हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
जयति. शिवा-शिव जानक्रि-राम | जय रघुनन्दन जय सियाराम ॥ 


रचुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 
| 4०. य्‌ 
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चार्पिक मूल्य । जय पावक रवि चन्द्र जयीत जय | सत्‌चत्‌ आनंद सूमा जय जय ॥ साधारण अत्ति 
भारतेसे ७४) 


हु 

-बिदेशमें 3०). जेय विश्वरूप हरि. जय | जयहर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥| | भारतमें (&) 
ह ट गत्पते | वचिदेशमें ॥--) 

(१५ शिलिज्ष)| जय विराट जय जगत्पते। गोरीपति जय रमापते ॥ | 


( “-.०7++----_-- ०-7 +_++ 7 मं ५ (३० ऐंस) ० पेंस ) 
सम्पांदक--हनुमानप्रसाद पोद्दार/ चिम्मनछाछ गोखामी एम्‌० ए०, शात्री 
छाक-अकाशक--घनश्यामदास जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर 





॥2%...3. 


४ पूर्णमद: पूर्णमिद॑ पूर्णाव॒पूर्णमुदच्यते । पूर्णल्य .पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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एतद्देशप्रच्नत्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्व स्व॑ चरित्र शिक्षेरत्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
( भनुस्खति २। २० ) 
प भे संख्या २ 
षप॑ २४ गोरखपुर, सोर फाल्गुन ५० | * 
| रखपुर, सौर फाल्गुन २००६, फरवरी १९५ का वज्यां २४6 
कर. 
। विश्वामिन्रके यज्ञकी रक्षा । - 
९3 ठाढ़े यक्षमंडप द्वार । 4 
फ् राम-लक्ष्म्ण दोड फौसिक यजश्के रखवार ॥ 5 
डर हाथ सर-धन्रु पीठ तरकस वीर-वेस उदार । ्ष 
ञ ध श्र 
श्र यशक्षपूरुष, यक्षपूजित, यक्ष-राखनहार ॥ ४ 
४2 होम निर्भय करत मुनिगन वेद-मन्त्र उचार। 2 
४2 ४४ 
घट लह्त जीवन-छाह रघुपति रम्य रूप निहार ॥ व] 
52 विन्न अखुर्नको कहा प्रभ्ु-शक्ति अमित अपार। 2 
रा लोक-लीला करत हरि धरि भक्तहित, अवतार ॥ 9 
डा 5 डा 
पे +-रामः है 


->्च््श्क्ध््कत 


।॥ 


श्रीभारत-सावित्री 


( लेज़क--खामी श्रीशइरतीर्थनी महाराज ) 


“आ्रीमहामारत”के खगसिहणपर्वका अन्तिम व्छोकचंदुष्टय 
धमारत-सावित्रीः नामते प्रसिद्ध है | झित प्रकार वेदोंका सार 
श्रीजावित्री है; उसी प्रकार पश्चनम वेदखरूप प्मद्ममारतःका 
सार श्रीमारत-सावित्री है| जिस प्रकार श्रीताविन्नी नित्व ही 
उपाल्या है; उसी प्रकार श्रीमारत-सावित्री नित्य अनुस्मरणीया 
है । जित प्रकार अयम तथा अनन्त झब्दसागरकी सारमूता 
भीसावित्री वेदचत॒ष्टवरूपमें परिणत हुई है, उसी प्रकार 
आख्यानों तथा उपाख्यानोंसे पल्लदित एवं सुझोमित होकर 
ओऔमारत-लावित्री मी महामारतरूप कल्पवृक्षम परिणत हुई 
है। छक्षश्टोकात्मक महामारतका पारायण करनेका सौमाग्य 
बहुतोंकी नहीं होता, परंतु इस छोकचत॒ुष्टयका पाठ करके तथा 
इसके अर्थानुसन्धानस अनायास ही श्रीमारतपारायगका फल कोई 
भी आस्तिक वुद्धिशाली प्राप्त कर सकता है | इस कारण व्याख्या- 
सहित श्रीमारत-साविन्नीरूप उपहार “कल्याण? के पाठकोंकों 
मेंद किया जाता है । 


प्रथम 'छोक 
भातापिवृसदल्माणि उुन्नदारशतानि च। 
संसारेप्वनुभूतानि यान्ति यासन्ति चापरे ॥ 


अनादि कर्मफछसे जीव संसारमें गमनागमन करते हैं | 
संसार-पस्मरासे कर्मचक्रे आवतंनके कारण जीव हजारों पिता- 
माता तया सीसी ज्ली-पुत्रोंका साक्षात्कार लाम करके दुश्छेद्य 
भमताउम्बन्ध स्थापित करते हैं। इसी रीतिसे बहुतेरे माता तथा 
पिता, ज्री तथा पुत्र प्राणीने पाये थे; परंतु अतीत संसार- 
प्रवाहर्स वे सत्र वह गये, आज भी बहे जाते हैं तथा जबतक 
शानदृष्टिके उन्मीलनसे संसारमोद्द न" न होगा; तबतक इसी 
तरहसे बहते ही जायेंगे । 


द्वितीय शोक 
इर्षेस्यानसहसाणि.. भयस्थानशतानि. च। 


दिवसे दिवसे सूठमाविश्वन्ति न प्रण्डितम्‌ ॥ 

इस संसारमें अगणित आनन्दजनक घटनाएँ तथा अनन्त 
भीतिष्रद अवस्थाएँ नित्य ही उपस्थित होती हैं । जो छोम 
संसार-मोहसे विमूढ़ हैं; वे ही ऐसे आनन्दसे उत्फुल्छ तथा 
आते अमिमृत होते हैं । विचारोज्ज्यल-बुद्धिसम्पन्न पण्डित- 
छोग उस हर्ष एवं भीतिसे आविष्ट नहीं होते । 


दतीय- कछ्षोक 

ऊद्ध्वंदाहुविरीस्पेष. न च कम्रिच्छुणोति में। 

घर्मादर्शश्ष कामन्न से किसर्थ न सेन्यते ॥ 

में हाथ उठाकर जोस्से पुकारकर कद रहा हूँ; परंतु 
कैसा आश्चर्य है कि कोई भी मेरी वात नहीं सुनता ! में 
कहता हूँ कि एक धर्माचरणसे ही अर्थ वया काम आराप्त हे 
सकते है | इस प्रकारके फल देनेवाले धर्मका मनुष्य क्यों नहीं 
सेवन करता ! 


चतुर्थ छोक 
न जातु कामान्न भयाद्ष छोभमाद 
धर्म ब्यजेज्जीवितस्कापि देतो;। 
नित्यो धर्म: सुखदुःसे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्प व्वनित्यः॥ 
काम, भव छोम वथा प्राणरक्षाके हेठु भी कदापि धर्मे- 
त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि धर्म जीवकी झाइवत सम्पदा... 
और सुख दया दुःख आने-जानेवाले--अनित्य हैं । जीव 
नित्य पदार्थ है; परंठु इस जीवत्वछामके उपकरण अयवा काम; 
भव तथा व्वेमके कारणसमूह अनित्य हैं । जिन देहोंको धारण 
करके प्राणी बड़े हुए हैं; जिन उद्दीपगाओं--काम; भव तथा 
लोमसे कभी भीत तथा कभी छ॒ब्घ होते हैं, कमी दिताहित- 
विचाररहित हो जाते हैं, वे सब नहीं रहेंगे। उामयिक उद्दीपना- 
से जीवकी घमपथसे भ्रष्ट करके वे सब्र अपना-अपना राखा . 
लेंगे | परंठ जीवका अधिनश्वर आत्मा रह जावगा तथा उसुख- 
दुश्खके नित्य सहचर धर्म तथा अधर्म जीवके साथ रहेंगे । 
परलोेकके मार्गसे जिल समय जीव निःसज्ध---एकाकी चलेगा, टस 
समय जो उसकी क्षुधाको अन्नरूपसे तथा पिपालाकी जलूरूपसे 
झान्त करेगा ओर पिता, माता, स्त्री; पुत्र; कन्या, बन्घु-बान्धव, 
आत्मीयोंके मिलमसे प्रात आनन्दमोगमें अभ्यस्‍्त जीव जिस 
समय इन सब्रकी वियोगवन्त्रणासे अल्यन्त व्याकुछ होगा, उस 
समय जो उसको शान्ति देगा; अनाथोंके नाथ उस “्परम'्का 
सामयिक मोहवश कदापि परित्याग न करना चाहिये--- 
न हि घर्सात्पः कब्रित॥ 
फलभ्र॒ति 
इसां भारतसावित्री आतरुतव्वाय यः पठेद्‌ । 
से भारतफर्ल आप्य पर॑ अक्माघिगव्छति ॥ 
जो मनुष्य प्रातः उठकर इस भारत-सावित्रीका पाठ करण 


संख्या २ ] 


# हिंदू # 








है, वह महाभारत-पायायगका समग्र फल प्राप्त करके परत्रह्मको 
लाम कर लेता है | 

जन्म-जन्मान्तरकी धारावाहिक संसारमत्तता दूरीभूत करने- 
के लिये भ्रीमारत-साविन्नीने प्रथम तथा द्वितीय छोकॉसे 
वैराग्यका उपदेश किया है। तृतीय छोकसे धर्माचरणके अम्यास- 
का उपदेश दिया है और चहुर्थ छोकसे अनित्य संसार, अनित्य 
सम्बन्ध) अनित्य सुख-दुःख तथा अनित्य भीतिका परित्याग 
करनेका उपदेश किया है। धर्म नित्य वस्तु है; नित्यप्रति इस 


्न्क 


रु 

नित्यधर्मके किसी भी प्रकार साधनाभ्यासते समय व्यतीत करना 
चाहिये । निरन्तर साधनसे प्रसन्न होकर यह धर्म अपना छद्नवेदद 
त्यागकर “ठुम ओर मैं? इस व्यवधानका नाश करके परम घर्म- 
रूपसे प्रकट होगा ओर जीवका चिरचिफल जन्म तथा जीवन 
सफल हो जायगा--- 
'कुव॑न्नेचेह कर्माणि जिजीविपेच्छत:& समा; 7? 
“अद्येव कुरु यच्छेयो बुद्धः सन्‌ कि करिप्यसि । 
स्गात्राण्यपि भाराय भचन्ति हि विप्रयेये ॥! 

( सिद्धान्त ) 


+०>«>कै९२०६७9-९३-+-कन_+, 


( स्वयिता--पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री '्राम' ) 


(१ 
शीश जगदीशके जो संमुख मन जिसे 
माताके समान गऊ माता, वह हिंदू हें; 
माता-बहनोंका अपमान है असह्ाय जिसे, 
प्रान देके आन जो वचाता, वह हिंदू दै । 
देह चुनवाता है दिवारमें खधम-हेतु-- 
पर परधर्ममे न आता, वह हिंदू है, 
खंड-खंड भारत विछोक अति आरत जो, 
भारत अखंड जिसे भाता, वह हिंदू है॥ 
(२) 
“इम्न॒ परमात्माके अंदा हैं सनातन! या 
वोध जिसमे है, नहीं भ्रान्तिकी भँवर है, 
अनय-पिरुद्ध भिड़नेको क्रुद्ध कालसे भी 
युद्धमे समोद कसे रहता कमर है। 
हाथ जोड़ता है नहीं, मुख मोड़ता हे नहीं, 
प्राण छोड़ता है, नहीं छोड़ता समर है, 
बदल शायर देता चीरके सदश चीर-- 
हिंदू मरता है नहीं, हिंदू तो अमर है॥ 


(३) 
फर्म-अनुसार होता जन्म है अनेक वार-- 
* बात यद्द सत्य जानता जो, चद्द दिंदू है; 
विघधिमे, निपेधम भी, भेद्‌ या अभेद्म भी, 
चेदकों प्रमान मानता जो, वद्द दिदु है । 
सत्ता परलोकक़ी, भद्दत्ता मान ईंशइवरकी 
धर्मकी ही दठ ठानता जो, वह हिंदू है; 
मायामय जगके असार सपनेको 
 अपनेकों पहचानता जो, वह हिंदू है ॥ 


दे (७) 
हिंदू वह, जो कि लघु भाईके भलाई देतु 


राज तज वनमे समोद्‌ चला जाता है, 
हिंदू वह,जो कि प्राप्त राज्यको भी त्याज्य मान 

भाईकी ही पाहुकाको मस्तक चढ़ाता है। 
हिंदू वह, भाँवरी दे काँचरी विठाके तात- 

मातको भी साधभर काँधसे उठाता है; 
हिंदू/जो पिवाके लिये सकल खुखाँको त्याग 

संयमकी आगमे जवानीको जछाता है॥ 


७ 
भूखे हुए वाघको शरीर सौंप हिंदू वीर 
प्राण देके प्राण गऊ भाताके बचाता है; 
हिंदू सुसकाता मुग्ध उर्चशीको “माता” कह 
शाप सह लेता कितु पाप न कमाता है। 
..... ईिंदू द दयालु इतना कि विद्॒व-प्राणियोंको 
चचैद्वदेव' द्वारा अन्न-जल पहुँचाता है; 
दिंदू दे उदार इतना कि भयभीत देख 
घाती शत्रुओंका भी सँघाती बन जाता है ॥ 


उपनिषदोंकी सूक्तियाँ | 


$ दशा वास्यमिद ४, सर्व यत्किल्ल जगत्यां जगत्‌ । 
तेन स्पेन सुक्षीया मा गृधः कस्यस्विद्ुनम 0 
” (ईश० १) 
अखिल ब्रह्माण्डमें थह जो कुछ भी जड-चेतनरूप जगत्‌ 
है; वह सब्र ईइवरसे व्यास है; इसलिये हे शिष्य | तू त्याग- 
पूर्वक इसे उपभोग कर; किसीके भी धनकों लेनेकी इच्छा 
नकर। हे 
कुर्वेश्ेदेहद कम्तोणि जिजीविपेच्छत* सप्ताः। 
एवं लगि नानन्‍्यथेतो5सिति न कस लिप्यते नरे ॥ 
(ईश० २) 
इस लोकपे (ईश्वर-पूजार्थ) कर्म करता हुआ ही सो वर्षोतक 
जीनेकी इच्छा करे; इस प्रकार त्यागभावसे ईश्वरार्थ किये जानिवालि 
कर्म तुझ मनुप्यके लिये हैं, अन्यथा (अन्य मार्ग) नहीं । ऐसा 
करनेसे मतुष्य कर्मसे लिप्त नहीं होता । 
तत्र को मोहः का शोक एकत्वसनुपश्यतः 
(ईश० ७) 
एकंत्व देखनेवालेकी मोह और शोक कहाँ ! 
तदेजति तसेजत्ति तदु दूरे तहत्तिके। 
तद॒न्तरस्थ सबेस्य तदु सबेस्थास्थ बाह्यतः ॥ 
( ईश० ५ ) 
चह चछता है, वह नहीं चलता; वह दूर है और पास 
भी है; वह इस सबके मीतर है और वही इस सबके बाहर है । 


यस्तु सर्वोणि. भूतान्यात्सन्येचानुपश्यति । 
सवमूतेधु चात्मानं त्तो न चिजुगुप्सते ॥ 
( ईश० ६ ) 


जो सब प्राणियोंको आत्मामें ही देखता है ओर सब 
प्राणियोर्मि आत्माको देखता है, वह इस सम्यग्‌ दृष्टिके कारण 
किसीसे भी घृणा नहीं करता । 
अतिबोधविदित - सतमसतत्व॑ हि. विन्दते । 
भात्मना विन्दुते वीय विद्यया विन्दतेब्म्तम ॥ 
( केन० २॥। ४ ) 
बघुद्धिकी समस्त वृत्तियोंके साक्षीरूपमें जिसने त्क्षको जान 
लिया है; वह अम्ृतरूप मोक्षकों प्राप्त होता है; समाहित 
मनसे शानप्रासिका सामर्थ्यछाम करता है और उस विद्या 
( शान ) से अमृतत्वको प्राप्त करता है। 
इंह चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। 
(केन० २१५ ) 


इस जीवनकों पाकर भी जिसने आत्माका साक्षाक्तार 
नहीं किया वह आत्मघाती है | 
न विसेन तर्पणीयों मनुप्यः]॥ (क5० १।१। ६९४ ) 
धनसे मनुष्य कभी ठृत्त होनेवाला नहीं है । 
अविद्यायासन्तरे चर्तमानाः 
स्वयं घीरा: पण्डितंसन्यमाना। । 
दुन्‍्द्रस्यम्राणा: परियन्ति सुढ़ा 
अन्येनद नीयमाना यथान्धाः ॥ 
(क5० १॥२।५) 
अविद्यार्मे स्थित होकर भी अपनेको धीर एवं पण्डित 
माननेवाले मूढलोग नाना योनियोमे श्रमण करते हुए उसी 
प्रकार भठकते और ढोकरें खाते हू जैसे अन्ये मनुष्यके द्वारा 
ले जाये जानेवाले अन्धे | 
न साम्परायः प्रतिभात्ति बारू' 
प्रमादन्त॑ वित्तमोहेन सूढठस्‌ । 
अग्ने छोको नास्ति पर इंति सानी 
पुनः. पुनवशमापथते से ॥। 
(क० १।२॥ ६) 
धनके मोहसे मूढ़ हुए प्रमादी अजानीको परछोक नहीं 
सूझता । यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला छोक ही सत्य है, इसके 
सिवा दूसरा कोई भी लोक सत्य नहीं है--यों माननेवाला 
अमिमानी मनुप्य बारंबार मेरे ( यमराजक ) वढार्म आता है। 
एतद्ू-येवाक्षरई ब्रह्म एतद्धथैवाक्षर परम्‌ । 
एतद्ओ्रेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तखर तत्‌ ॥ 
(कंठ० १॥।२। १६ ) 
यह अक्षर ही तो ब्रह्म है, ओर यह अक्षर ही प्रक्ष 
है। इस अक्षरकों जानकर जो जिस वस्तुक्ी इच्छा करता है; 
उसे वही वस्तु प्राप्त हो जाती है । 
ले जायते प़्ियते या विपलश्चि- 
ज्ञाय॑ कुतश्रिन्तन बभूव कश्रित्‌। 
अजो नित्य: शाइबतोध्यं पुराणों 
न हन्यते हन्यसाने शरोरे ॥ 
हे (कंठ० १।२१ २१८) 
नित्य चेतन्यरूप आत्मा न उसन्न होता है न मरता हैः 
न यह किसीसे हुआ है और न इससे कोई हुआ है--अर्थाव्‌ 
इसका कारण या कार्य नहीं है। यह अजन्मा है; नित्य है; 








संख्या २ ] डपनिषपदोकी सूक्तियाँ # ९०९ 
शाश्वत है ओर पुराण है; झरीरके मारे जानेपर मी यह मस्ता उस खग्रकाद परबह्मके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता+ 
नहीं । चन्द्रमा और तारे भी नहीं प्रकाशित होते; व्रिजलियाँ मी नहीं 


आसीनो दूरं ब्जति द्ायानों याति सर्वतः। 
कस्त॑ मदामर्द द्ेवे मदन्यो ज्ञातुमहंति ॥ 
(कठ० £२4२£) 
बैठा हुआ ही दूर चल्म जाता हैं; सोता हुआ सर्वत्र 
चला जाता हैं; ऐडवर्य-मदसे उन्‍्मत्त न होंनेवाले उस देवकों 
मेरे सिवा ( मुझ-जैंसे आत्मज्ञ युरुषोके सिव्रा ) दूसरा कौन 
जान सकता है ? कोई नहीं | 
एप सर्वेपु भूतेंपु ग्ृढोत्मा न अ्रकादाते। 
इ्कति च्वव्यया चुद्धथा सूक्ष्ममा सूक््मदर्शिभिः ॥ 
(कढठ० <48॥ £२) 
यह सबका आत्मरूप परम पुरुष परमात्मा समस्त 
प्राणियोमे स्थित होकर मी मायाके पर्देम छिपा रहनेके कारण 
प्रकाझमें नहीं आता। केवल चृक्ष्म तत्तोंको' समझनेवाले पुरुषों 
द्वारा दीवह अत्यन्त सृक्ष्म एवं तीद्ण चुद्धिसे देखा जाता है। 


अप्लियंसको - भुचन अविष्टो 
रूपँ रूपई। अतिरूपो वमृच | 
-.... पुकन्‍तथा सर्वमृतान्तरात्मा 


रूपई। रूप  अतिरुपो वहिद्न ॥ 
(कंढठ० ६९।२4५९ ) 
- जेंसे समस्त त्रह्माण्डमें प्रविष्ट हुआ एक द्वी अग्नि नाना 
रूपोर्मे उनके समान रुपवाल्य ही हो रहा है, उसी प्रकार समस्त 
प्राणियोंका अन्तरात्मा त्रह्म एक होकर भी नाना रूपो्मे उन्हीं- 
के-जैंसे रूपवात्य हो रहा है ओर उनके बाहर भी है । 


सूर्या यथा सर्वछोकस्त चछ्लु- 
न॑ लिप्यते चाह्मुपैर्बाह्मदोपैः । 
एकस्तथा सर्चेभूतान्तरात्मा 
न लिप्वतें लोकदुःखेन वाह्यः ॥ 
(कठ० २।२। ११ ) 


जैसे सब छोकांका प्रकाशक सर्व छोगोंके नेत्रोंके वाह् 
दोषेसि छित्त नहीं होता; उसी प्रकार सत्र भूतोंका एक 
अन्चरात्मा परमेश्वर छोकोंके हुःखसे छित्त नहीं होता; 
क्योंकि वह सबमे रहकर भी सबसे अलग है | 
नतत्र सूया जात न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो सान्ति कुतोड्यमग्निः । 


तमेच._ सान्तमचुमाति सर्व 
तत्म भासा सर्वरमिद॑विभाति ॥ 
(कठ० २।२॥ १५) 


चमकती; फिर यह ठछीकिक अग्रि तो केसे प्रकाशित हो सकता है। 
उसके प्रकाशित होनेपर ही ( उसीके प्रकादयसे ) सब प्रकाशित 
होते हैं, उसके प्रकाशसे दी यह सब प्रकाशित हो रहा है | 
इन्द्रियेम्च:ः पर॑मनो मनसः सच्चमुत्तममर । 
सच्चादधि महानात्मा मदतोज्च्यक्तसुचमम्‌ ॥ 
अच्यक्तातु परः पुरुषों व्यापकोइलिक्न एवं च। 
य॑ ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमतत्व॑ च गच्छतिव॥ा 
(कढठ० २। ३ | ७-८ 2 
इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ हैं, मनसे व्यष्टि-चुद्धि श्रेष्ठ हैं) व्यष्टि- 
बुद्धिस महान्‌ आत्मा अर्थात्‌ समष्टि-बुद्धि श्रेष्ठ हैं; समरष्टि- 
चुद्धिसे अव्यक्त (मूल प्रकृति) उत्तम हैं; अव्यक्तसे श्रेष्ठ व्यापक 
और अछिल्ञ पुरुष है, जिसको जानकर जीव दुःखोंसे मुक्त होता 
तथा अमृतत्वरुप मोक्षको प्राप्त हो जाता है | 
यदा सर्वे अमुच्यन्ते कामा येज्य हृदि श्रिताः । 
अजय मत्योश्छतो मवत्यत्र श्रह्म समझचुते॥ 
(कंठ० २। ३। १४ ) 
जब इस विद्वानके हृदयमें स्थित सब कामनाएँ नष्ट हो 
जाती हैं, तब यद्द मरणधर्मा मानव अमर हो जाता हैं ओर इसी 
इरीरमें त्क्षका अनुभव करता हैं । 
यदा सर्वे प्रमिचन्ते हृदयस्येह अन्ययः । 
अथ  मत्यज्छतो भवत्येतावद्धयनुशासनम्‌ ॥ 
(कंठ० २।३ १५ ) 
जब्र यहाँ इस जीवनमें ही इस विद्वानके छृदयक्ी अन्थियों 
टूट जाती हैं, तब मरणघर्मा मनुष्य अमृतखरूप हो जाता है। 
इतना हीं वेदका उपदेद है, अधिक नहीं | * 
एप हि द्वष्टा स्प्रण ओता ज्ञाता रसयिता मन्ता चोदा 
कतो विज्ञानात्मा पुरुषपः स परेउक्षर आत्मनि संग्रतिष्ठते ॥ 
(ग्रश्नन ४ । ९ ) 
यह जो देखनेवाल्य; छुनेवाला, सुननेवाल्, दुँघनेवाला/ 
खाद लेनेवाला, मनन करनेंवाला, जाननेवाल्ा तथा कर्म 
करनेवाल्य विज्ञानखरूप पुरुष है, वह मी अविनाशी 
परमात्मा मछीमाँति स्थित है | 
नित्य चिद्ठुं सर्वेगत सुसक्ष्म॑ 
तद॒व्यर्य यद्भुतवोर्निं परिपश्यन्ति घीराः । 
(अण्डक० १। ११६) 
वह जो नित्य; उदंत्र व्यापक) स्वमें पेटा हुआ) बहुत 
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ही सूक्ष ओर अविनाशी पर्रह्म है, उस समस्त प्राणियोंकि 
। परम कारणको ज्ञानीजन सर्वन्न परिपूर्ण देखते हैं । 
इछपूर्त मन्‍्यसाना. वरिप्टं 
नान्यच्छेयो चेद्यन्ते प्रमूढाः । 
साकस्य पृष्ठे ते सुझृतेज्लुभूत्वे- 
मे लोक॑ हीनतर॑ वा विद्वन्ति ॥ 
( मुण्ठक० १।२। १० ) 
इष्ट ( यशयाग आदि ) और पूर्त (कूप-उद्यानादिके 
निर्माण ) को श्रेष्ठ माननेवाले अत्यन्त मूढ़ मनुप्य उस सकाम 
कर्मके सिवा अन्य किसी वास्तविक श्रेयकीं नहीं जानते; वे 
युण्यकर्मोके फलखरूप स्वर्गके उच्चतम स्थानमें जाकर वहकि 
भोगोंका अनुभव करके इस मनुष्यलोकमें अथवा इससे भी 
हीनतर लोक ( पद्म आदि योनि ) में प्रवेश करते हैं । 
दिव्यो हयमू्त: पुरुषपः सवाह्माभ्यन्तरो हाजः। 
अप्राणो छामना: शझुओ दाक्षरात्पततः परः॥ 


(मुण्डक० २।१।२) 
अजन्मा; दिव्य, अमूर्त पुरुष बाहर और भीतर प्राण- 
रहित भनरहित, शुद्ध, परम अक्षरसे भी परे है | * 
धलुर्गृहीत्वोपनिषद॑ साख 
दर झुपासानिशितं सन्धयीत। 
आयम्थ तद्भावगतेन चेतसा 
रूपय॑ तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि. ॥ 


( सुण्डक० २।॥२॥ ४३ ) 
उपनिषदमें बर्णित प्रणवरूप महान्‌ असत्र धनुषको लेकर: 
उतपर उपासनासे तीतर किया हुआ बाण चढ़ाये और ब्रह्म- 
आवकी निछावाले चित्तके द्वारा उसे खींचकर है सोम्य ! उसी 
अक्षररूप लक्ष्यकोी देषे । 
प्रणवी धनुः शरो खझ्ात्मा बह्म तहक्ष्यमनच्यते । 
अअमत्तेव  चेद्धच्य॑ शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
( झुण्डक० २।२। ४) 
प्रणव--ड“कार धनुष है; बाण आत्मा है और बाणका 
र्ष्य अ्क्ष कहा जाता है। जितेन्द्रिय पुरुषको उसे सावधानता- 
पूर्वकबैधना चाहियेऔर बाणके समान तन्मय हो जाना चाहिये | 
सत्येन लमभ्यस्तपस्ा होप आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन अह्यचर्येण नित्यम्‌। 
जनन्‍्तशारीरे ज्योत्तिमंयो हि झुझ्रो 
य॑ पस्यन्ति यत्यः क्षीणदोपषाः ॥ 
( मुण्डकक० ३।१।५ ) 


सत्य; तपस्या; यथार्थ ज्ञान तथा निरन्तर ब्रक्मचर्यका पाछन 
करनेसे इस शरीरके भीतर ही हृदय-मुहामें परम निर्मल ज्योतिर्मय 
सय॑प्रकाश परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है, जिते सम्पूर्ण 
दोषोंका नाश हो जानेपर यन्रशील यति ही देख पाते हैं | 


सत्यमेच जयते नानृतं 
सत्येन पन्था विततो द्रेवयानः। 
ग्रेनाक्रमन्त्यपयो खासकामा 


यत्र तत्सत्यस्थ परम॑ निधानम्‌॥ 
( मुण्ठकक० 24£8।4 ६ ) 
सत्यकी ही विजय होती है, असत्यकी नहीं। सत्य-धर्मसे ही 
ब्रह्मलोककी प्राप्तिका विस्तृत मार्ग--देवयान प्रकट होता है; 
जिप्तके द्वारा आप्तकाम महर्षिगण उस परमधामसें गमन करते 
सि के वह सत्यका परम आश्रय परमात्मा अनावृतरूपसे 
ख्ित है | हे 


सायसात्मा प्रवचनेन रूभ्यो 
न भेघया न बहुता श्रुतेन। 
यमेनेष चृणुते सैन. छभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वास्‌॥ 
(मुण्डक० ३।२।३ ३ 
वे परमात्मा केवल प्रवचनसे---शाज्रों की व्याख्या करनेसे, 


धारणावती बुद्धिसि या अधिक शाञ्रोंके अध्ययनसे भी नहीं 
प्राप्त होते। वे ख्यं ही दया करके जिसे अपना छेते हैं, उसीको 
इनकी प्राप्ति हो सकती है; उसके समक्ष वे अपने खरूपकों 
अनाइत कर देते हैं । 
यथा नद्यः स्न्दमानाः समुद्रे- 
3स्त गच्छन्ति नासरूपे विहाय। 
तथा *] 
परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
के की (झुण्डकक० ३।२।८) 
पर बहती हुई नदियाँ नाम-रूपको छोड़कर 
8 0 जा हो जाती हैं, उसी प्रकार अविद्याकृत 
“ मुक्त होकर विद्वान परसे 
प्राप्त होता है | 33003 0 
दा सुपर्णा सथुजा सखाया 
चक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्‍्यः पिप्प्. स्वाहत्य- 
नश्नज्ञन्यो अभिचाकशीति ॥ 
( झुण्डक ० 8 । 8 । » १ 


ऑअंख्या २ ] 








दो पक्षी साथ-साथ रहते हैं, दोनों परस्पर सखा हैं; वे 
एक ही बृक्षका आश्रय लेकर बैठे हैं। इनमेंसे एक तो पीपलके 
फलको खाद ले-छेकर खाता है और दूसरा खाता नहीं; 
'क्रैबछ देखता है | 
चेद्मनृच्याचार्योउन्तेवासिनसजुशास्ति । सत्य चद्‌ । धर्म 
चर | स्वाध्यायान्मा प्रमदुः । आचार्याय श्रियं चघनमाहत्य 
/अजातन्तुं सा व्यवच्छेत्सी: । सत्याञ्ष प्रमद्तिव्यम्‌ । 
धर्माज्न प्रमद्तिव्यम्‌ । कुशलाज्न प्रमदितब्यम। भूत्ये न 
'प्रमद्तिब्यन्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमद्तिव्यम्‌ । 
औैवपितृकायोभ्यां न प्रमद्तिव्यम्‌ । 
* ( तैत्तितिय ० १।११। १ ) 
वेदका अध्ययन कराकर आचार्य शिष्यको शिक्षा देते 
हैं । सच बोल । धर्मका आचरण कर । खाध्यायसे प्रमाद 
मत कर | आचार्यके लिये प्रिय धन छाकर दे | सन्‍्तान- 
'यरम्पराका उच्छेद मत कर । सत्यसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये । धर्मसे प्रमाद नहीं करना चाहिये | आरोग्यादि शरीर- 
“की कुशलतासे प्रमाद नहीं करना चाहिये | विभूतिसे प्रमाद 
नहीं करना चाहिये । पढ़ने-पढ़ानेसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


द्ेवकर्म और पितृकर्मसे प्रमाद नहीं करना चाहिये | 
माठ्देघो भव । पितृदेवी भव । आचार्यदेवों सच । 
नअतिथिदेवों भव | यान्यनवयानि कमोंणि । तानि 


'सेवितष्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माक* सुचरितानि। 
न्तानि स्वयोपास्थानि । नो इत्तराणि । 

माताकों देवताके समान पूजनेवाला हों | देवके समान 
पपिताका पूजनेवाला हो । देवके समान आचार्यका पूजनेवाला 
हो | देवके समान अतिथिका पूजनेवाला हो । जो निर्दोष 
न्कर्म हैं; वे तुझे करने चाहिये | अन्य दोषयुक्त कर्म नहीं 
ऋरने चाहिये | जो हमारे आचायोके सुन्दर आचरण हैं, बे 
तुझे नियमसे करने चाहिये; दूसरे ( कर्म॑ शाप देना आदि )+ 
यदि आचार्य करें; तो भी तुझे नहीं करने चाहिये | 

'रसो वे सः । रस्होवार्य लब्ध्वाउडनन्दी भवति। 
को झोेवान्यात्क: प्राप्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्थात्‌ । 
'पुप छोवानन्द्याति । ( तैत्तिरिय० २।७। १ ) 

यह निश्चय ही रस है; इस रसकों पाकर ही मनुष्य 
'आनन्दवाला होता है। जो हृदयाकाशमें यह आनन्द न हो 
तो कोन श्वास छे; कोन प्रश्वास ले। यही आनन्द देता है | 

ज्वानन्दं श्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति । 

(६ तैत्तिरिय० २। ९५। १ ) 


# उपनिषदांकी खूक्तियोँ # 
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ब्रह्कके आनन्दकों जो जानता है, उसको किसीसे भय - 
नहीं होता । 

सर्व खल्विदं ब्रह्म तज॒लानिति शान्त उपासीत | अथ खल्ु 
क्रतुमयः पुरुषों यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः 
प्रेत्य भवति स ऋतु कर्वोत ।. (छान्दोग्य० ३ । १४। १ ) 

यह सब निश्चय ब्रह्म ही है; इसीसे जगत्‌ उत्पन्न होता 
है, इसीमें छय होता है और इसीमें चेष्टा करता है । इसलिये 
शान्त होकर उपासना करे; क्योंकि पुरुष निश्चयमय है। इस 
लोकमें पुरुष जेसे निश्चयवाला होता है, बैसा ही यहाँसे मरकर 
होता है; इसलिये बह क्रतु यानी पक्का निश्रय करे | 

३४ के ब्रह्म-खं ब्रह्म । ( छान्दोग्य० ४ । १० । ५) 

डँ> सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है । 

तथ्य इह  रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत्ते रमणीयां 
योनिसापथेरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनि वा वैद्ययोनिं 
वाथ य इंह कपूयचरणा अभ्याद्यों ह यत्ते कपूयाँ 
योनिमापश्रेरमन्धयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा । 

( छान्दोग्य० ५१० । ७ ) 

उनमें जो सुन्दर--विशुद्ध आचरणवाले होते हैं, वे शीघ्र 
ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं; वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिय- 
योनि अथवा वैश्ययोनि प्रात्त करते हैं | तथा जो मल्न 
आचरणवाले होते हैं, वे भी यथासम्भव शीघ्र ही मलिन 
( अधम ) योनियोंमें जन्म छेते हैं। वे कूकरयोनि, सकरयोनि 
अथवा चाण्डाल्योनि ग्रहण करते हैं । 

पांच प्रकारके महापातक भनुष्यकों घोर पतनके गर्तमें 
गिरानेवाले होते हैं--- 

स्तेनो हिरण्यस्थ सुरां पिबध्श ग्ुरोसल्पर्मावसन्‌ 
ब्रह्महा चैंते पतनित चत्वारः पत्चथमश्राचर<स्तेरिति । 

खर्णकी चोरी करनेवाला, शराबी, ग़ुरुपज्ञीगामीः 
ब्रह्महत्यारा--ये चारों पतित होते है ओर जो इनके साथ 
संसर्ग रखनेवाला है; वह पॉचवोँ भी महापापी है | 

यो वे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति । भूमैव सुख 
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः । ( छान्दोग्यण ७। २३ । १ ) 

“जो भूमा है; वह सुख है; अल्पमें सुख नहीं है। भूमा 
ही सुख है, भूमाको ही जानना चाहिये ।? 

एप ह्यात्सा न नश्यति य॑ ब्रह्मचर्येणालुविन्दते । 

( छान्दोग्य० ८।५।१३ ) 

जिस आत्माको मनुध्य ब्रह्मचर्यसे प्राप्त करता है; वह 

आत्मा नष्ट नहीं होता । 


श्र 


# सर्वे भद्गाणि पच्यन्तु मा कश्रिहुःखभाग्मभवेत्‌ ४ 
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व्ल््््््च्ंअ्च्च्लच्््््ल्चज््लच््ल्च््लच्लल्सचचच्लल्ल्चल्ललस्सससलससससल्स्सस 


य आत्मापद्दतपाप्मा विजरो विदृत्युविशोको विजि- 
चत्सोडपिपासः सत्यकामः सत्यसक्ूल्पः सोअन्वेष्टन्यः से वि- 
जिज्ञासितव्यः । (छान्‍्दोग्य० ८ । ७। १ ) 

जो आत्मा पापरहित, जरारहितः म॒त्युरहितः शोकरहित, 
भूखरहित, प्यावरहित; सत्यकाम, सत्यसड्ृत्पहै; उसे खोजना 
चाहिये; उसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । 

असतो मा सद्ृमय तमसो सा ज्योतिर्गमय खत्योर्मा- 
सतत गमयेति । ( बृहदा० ६ ॥8३। २१८ ) 

असत्से मुझे सत्‌की ओर ले चलो, अंधेरेसे प्रकाशकी 
ओर ले चलो; मुृत्युते मुझे अम्ृतकी ओर ले चलो | 

तदेतत्पेयः पुत्रात्येयो वित्तात्पेयोअन्यस्मात्सवेस्मादुन्तर- 
तर यदयसात्मा । (बृहदा० १ ॥४॥८) 
वह जो यह अन्तरतम आत्मा है; वह पुत्रसे भी अधिक 
प्रिव है; घनसे भी बढ़कर प्रिय हैं तथा अन्य सबसे भी 
अधिक प्रिय है । ु 
नथा अरे सर्वेस्य कासाय सच्चे प्रिय सवत्यात्मनस्तु 
कामाय सवे ग्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्व्वव्यः ओोतव्यो 
मन्तव्यो निद्ध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि खल्वरे इप्टे श्रुते 
मते विज्ञात इदथ्सव विदितस्‌ । 
(बूहदा० २। ४१४५) 
अरी मैत्नेयी |! सबकी कामनाके लिये सब प्रिय नहीं 
होते, आत्माकी कामनाके लिये ही सब प्रिय होते हैं । अरे ! 
आत्माकों देखना चाहिये, सुनना चाहिये, मनन करना 
चाहिये, ध्यान करना चाहिये । अरी मेत्रेयी ! आत्माके देखने; 
सुनने; मनन करने और जाननेसे यह सब जान लिया जाता है। 
यः सर्वेषु सृतेषु तिधन्सवेभ्यो भृतेभ्यो3न्तरो य॑ सचोणि 
भूतानि न विदुर्यस्रसर्वाणि भूतानि शरीर यः सर्वांणि 
भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोस्यस्ततः । 
( इंददा० १३ ॥७॥ २१५० ) 
जो सब भूतोंमें स्थित होकर सब भूत्तोके भीतर रहता 
है, जिसको सर्वभूत नहीं जानते; जिसका सम्पूर्ण भूत झरीर है, 
जो सब भूतोंके भीतर रहकर उन्हें नियममें रखता है, वह 
तेय आत्मा अन्तर्यांगी अमृत है। 
स था अयमात्मा अह्म विज्ञानमयो मनोमयः आणसय- 
अछ्लुसंयः श्रोन्रसमयः । यथाकारी यथाचारी तथा भवति 
साधुकारी साधुसंचति पापकारी पापो भचति पुण्यः पुण्येन 


कर्मणा सवति पापः पापेन । ( हहदा० ४ (४।५ ) 


वह यह आत्मा ब्रह्म है। विज्ञानमय है। मनोमय 
है, प्राणमय है; चक्षुमंय है और श्रोत्रमय है । मनुष्य जैसा 
करेवाल और जैसे आचरणवाला होता है 
उसीके अनुरूप बन जाता है । श्ुमकर्म करनेवात 
श्रेष्ठ पुरुष होता है और पापाचारी पापात्मा हो जाता है। 
पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा होता है ( पवित्र योनिर्में जन्म ग्रहण 
करता है ) और पापकर्मसे पापात्मा हो जाता है । 

आप्यान्त॑ कर्मणस्तस्थ॒यत्किल्लेद करोत्ययम | 


तस्माल्लोकात्युनरेल्यस्से छोकाय. कर्मणे ॥ 
(इंददा० ४ । ४। ६ ) 
यह मनुष्य इस लोकमें जो कुछ कर्म करता है, परलोक- 


में उनका फल समाप्त करके उस लोकसे इस लोकमें फिर 
कर्म करनेके लिये आता है | 


अरेश्यमात्मानुच्छित्तिथमों । ( इृददा० ४ ।५ । १४) 
अरी मैत्रेयी ! यह आत्मा नाशरहित खरूपवाला है । 
तिलेपु. तैलें दधनीव सर्पि- 


राप: लोतश्खरणीपु. चाप़िः । 
एचमात्मा5अत्मनि गृदतेड्सी 
सत्येनिन॑ तपसा योध्जुपस्यति ॥ .. 
(खेताश्तर० १ १५ 9“ 


जैसे तिलोंमे तेल, द्धिमें घी, सोतमें जल और अरणभिमें 
अग्नि छिपा होता है; इसी प्रकार वह आत्मा अपने द्वृदयमें 
छिपा हुआ है | जो कोई साधक इसको सत्यसे और तपते 
देखता है---चिन्तन करता रहता है; उसीफे द्वारा यह आत्मा 
गहीत होता है । 
त्रिरुक्षतँ स्थाप्य सम॑ दारीर॑ 
हृद्यीन्द्रियणि मनसा संनिवेश्य। 
प्रतरेत.. चिद्दान्‌ 
स्रोत्तासि सवोणि भयावहानि ॥ 
( श्ेताश्नतरु० २। ८ ) 
बुद्धिमान मनुप्यको चाहिये,कि सिर, गला और छाती--- 
इन तीनों ख्थानोंपर उभेरे हुए शरीरको सीधा और स्थिर 
करके तथा समस्त इन्द्रियोंकी मनके द्वारा दृदयमें निरद्ध ' 
करके 3“काररुपी नोकाद्वारा सम्पूर्ण भयझ्गर खोतों ( प्रवाहों ) 
को पार कर जाय | 
समे शुचचो 


म्रद्मोडुपेन 


शकरावद्विवालुका- 

विवजिते.. शाब्दजलापश्चयादिशिः । 

सनोध्छुकुल न तु चक्षुपीडने 

गुहानिवाताश्रयणे ..अयोजयेत्‌ ॥ 
्ँ 


छरेस्ताआजमं>+% 9 ॥ 3+ ऐ 


पक डअडइ ता 


ब्घ० 


+ ६ 


नछ- 
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१! 


संख्या २ |] 


समतल; सब प्रकारसे झुद्ध, कंकड़, अग्नि और बादसे 
रहित तथा शब्द, जर और आश्रय आदिकी इश्टिसे सर्वथा 
अनुकूछ ओर नेत्रोंकों पीड़ा न देनेवाले गुद्य आदि वायुद्य॒न्य 
स्थानमें मनको ध्यानमें छगानेका अम्यास करे | 


वेदाहमेतं पुरुष महान्त- 
मादित्यवर्ण तमसः  परख्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति झूत्युमेति 
सान्यः पन्‍था विद्यतेश्यनाय ॥ 


( बवेताश्वतर० ३ । ८ ) 
में इस आदित्य-वर्णवालेः अन्धकारसे पर महान्‌ पुरुष- 
को जानता हूँ; इसको जानकर ही मनुष्य मृत्युकों लाघ जाता 
है। मोक्षके लिये अन्य मार्ग नहीं है । 
अपाणिपादी जबवनोी . अद्दीता 
पस्चथत्यचछुः स॒ ख्णोत्यकर्ण:। 
स वेत्ति चेच्य न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरम्य॑ पुरुष मद्दान्तम ॥ 
( बवेताश्वतर० ३ | १९ ) 
बिना हाथ पकड़नेवाछा है; बिना पैर तेज दोड़नेवाला 
है, बिना आँखके देखता है, बिना कानके सुनता है; चह 
जाननेयोग्यकी जानता है; उसका जाननेवाल्य नहीं है। उसको 


* आदि) महान पुरुष कहते हैं । 


तमीखराणां. परम महेश्वरं 
त॑ देवतानाँ परम च देवतम्‌। 
पतीनां परम परत्तादू 
विदाम देव॑ अुवनेदशमीस्यम्‌ ॥ 
( बचेतताश्नतर० ६ । ७ ) 
उस ईदवरोंके भी परम ईइवर, उस देवताओंके भी परम 
देवत, पतियोंके परम पति; भुवनोंके ईव्वरः सतवनके योग्य 
देवको हम परात्पररूपसे जानते हैं । 
नित्यो नित्यानां चेत्तनइचेतनाना- 
मेंकी बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ । 
” झ्राँख्ययोगाधिगम्य॑ 
ज्ञात्वा देव॑ सुच्यते सर्वपाशेंः ॥ 
( इवेताश्वतर० ६ | १३ ) 
जों एक नित्य चेतन परमात्मा बहुत-से नित्य चेतन 
आत्माओंके कर्मफल-भोगोंका विधान करता है, उस ज्ञानयोग 
और कर्मयोंगसे प्राप्त करने योग्य सबके कारणरूप परमदेव 
परमात्माकों जानकर मनुष्य सब बन्धनेसि मुक्त हो जाता है । 


पति 


. तत्कारणं 


# उपनिषदोकी खक्तियाँ # 


ध्श्टू 








मन एव मलुप्याणां कारण बन्धमोक्षयोः | 

बन्धाय विपयासक्त मुक्त निर्न्रिपर्य स्घतम ॥ 

( अक्षविन्दुण २। 8 9 

मन दी मनुष्योंके बन्धन और मोक्षका कारण है; 
विपयासक्त मन बन्धनके लिये हैं; और निर्विध्ठय मन मुक्त 
माना जाता है | 

न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अम्रतत्वमानझुः | 

(कैवल्य० १ । ४ ) 

कर्मसे, संतानते अथवा धनसे विद्वानोंने अम्ृतरूप मोक्ष 
नहीं प्राप्त किया है; किंतु एक त्यागसे ही उसे प्रातः 
किया है । 

विविक्तेशे. उच॑ 

झुचिः 


अन्त्याश्रमस्यः 


सुखासनस्थः 
समग्रीवश्षिरःदरीरः | 
सकलेन्द्रियाणि 
निरुध्य भकत्या स्वगुरु प्रणम्य ॥ 
( कैवल्य० ,१ । ५ % 
एकान्त देझमें पविन्न-मन होकर सुखासनसे बैठकर 
गर्दन, सिर ओर दरीरकों समान रखकर परमहंस आश्रम- 
वाल संन्यासी सब इन्द्रियोंकी रोककर ओर भक्तिसे अपने: 
शुरुको नमस्कार करके--- 
विरज॑. विशुद्ध 
विचिन्त्य अध्ये विद्वदं विद्योकम । 
अचिन्त्यमन्यक्तमनन्तरूपं 
शिव अशान्तमस्तं अह्ययोनिम्‌॥ 
( कैवल्य० १ ।६ ). 
अपने भीतर रजोगुणरहित विश्वुद्ध एवं विकासयुक्त 
हृदय-कमलका चिन्तन करे; फिर उस कमलके मध्यमागर्मे 
निर्मल, शोकरहित, अचिन्त्य; अव्यक्त, अनन्तरूप, शान्त: 
अम्नृत, जगत्‌के कारण शिवका ध्यान करे | 
यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्प मनसा सह। 
आनन्दमेतजीवस्य॒ यज्ल्ात्वा मुच्यते छुधः ॥ 
( नक्षोपनिपद्‌ ) 
जिसको न प्राप्त होकर मनसहित वाणी छोट आती है; | 
वह जीवका आनन्द है? जिसको जानकर विद्वान्‌ मुक्त हो 
जाता है| 
धनवृुद्धा वयोबुद्धा विद्यावृद्धासयैव च। 
ते सर्वे ज्ञानवृद्धख किड्टराः शिप्यकिद्वरा: ॥ 
( मैत्रेयी० २ । २४ ) 
जो धनमें बढ़े, आयुमें बढ़े और विद्यामें बढ़े ह--ये 


हृत्पुण्डरीकं 


२१७४ 


# सर्च भद्गाणि पदयन्तु मा कश्निदुःखमाग्मवैत्‌ # 


[ भाग २४ 








सभी बड़े छोग शानमें बढ़े हुए पुरुषके किल्लुर हैं, उसके दास- 
के भी दास है । 
सच्चिदानन्दमात्मानमद्वितीय॑ ब्रह्म भावयेत्‌ । 
( वजसूचिकोपनिषद्‌ ) 


आत्मा | सब्चिदानन्दखरूप अद्वितीय ब्रह्म हैं; यह 
भावना करे । 


रक्तमांसमयस्यात्य.. सवाद्आाम्यन्ते... झुने । 
नाशेकधर्समिणो चृहि केंच कायस्य रम्यता ॥ 
( महा० ३ । ३१ ) 


मुने |! यह शरीर बाहर ओर भीतर केवल खून और 

मांससे भरा है तथा एकमात्र नाशरूप धर्मवाव्य है| बताइये, 
डसमें क्या स्मणीयता है ! - 
हे पदे बन्‍्धमोक्षाय निर्ममेति भर्मेति च। 
ममसेति वध्यते जन्तुर्निममेति चिझमुच्यते ॥ 

( महा० ४ । ७२ ) 


बन्ध और मोक्षके दो ही आश्रय हैं--ममता और 
ममताझून्यता । ममतासे प्राणी बन्धनमें पड़ता है; ओर समता- 
रहित होनैपर मुक्त हो जाता है । 

मनोच्याघेश्रिकित्साथंमुपाय 

यचत्खाभिमतं॑ बस्तु 


कथयासि ते। 
तत््यजन्मोक्षमश्लुतते ॥ 
( महा० ४ | ८८ ) 
मनरूप व्याधिकी चिकित्साका उपाय में तुम्हें बतलाता 
हूँ--जो-जे वस्तु अपनेको प्यारी हैं; उस-उसका त्याग करने- 
बात्म मनुष्य मोक्षको प्रास होता है | 
तस्माद्वासनया युक्त मनो बद्धं विदुद्चुंधाः । 
सम्यग्वासनया त्यक्त मुक्तमित्यभिचीयते ॥ 
( मुक्तिक७ २। १६ ) 
वासनायुक्त मनको विद्वानोंने बद्ध बतलाया है और जो 
सन वासनामे सर्वथा शून्य हो चुका है, वह मुक्त कहछाता है| 


अभिन्ञानशाडुन्तलमें अध्यात्ममूलक हिंद-संस्कृति 
( तावदाद्रंपृष्ठाः क्रियन्तां वाजिनः ) 
( लेखक--पं० श्रीचन्द्रबीजी पाण्डेय, एम्‌० ए.० ) 


राजा दुष्पन्तनें सूतसे कहा था-- 

सतत यावदाअ्रमवासिनः प्रत्यवेध्ष्याहमुपावर्ते 
स्ावदाद्ेपृछाः क्रियन्तां चाजिनः । 

सारथि ! मैं जवतक तपोवनवासियोंसे मिलकर छोटूँ, 
तबतक धोड़ोंकी पीठ ठण्डी ( गीडी ) करो । 

क्तु आश्रमके द्वारपर पहुँचे नहीं कि उनमें यह 
“भावना जगी--. ' 
शान्तमिद्माश्रमपदं स्फूरति च वाहुः कुतः फलमिहास्या 
अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भ्वन्ति सर्वत्न ॥ 

यह तपोवन शान्त है और ब्राँह फइक रही है | 
यहाँ इसका फछ कहाँसे मिलेगा | अथवा भावीके लिये 
सब जगह द्वार हैं ( सव जगह दोनहार फछ सकती है )। 

भवितिव्य होकर रहा और राजा दुष्पन्तको आमन्त्रण 
मिला परिमोग'का--. 

लतावरूय ] खंतापद्दारक ! 


स्थूयोदए परिसोगाय । 


आमन्त्रये त्वां 


हे सन्‍्तापको दरनेत्राले लताकुझ् ! फिर परिभोगक्रे 
लिये मैं तुम्हें आमन्त्रित करती हूँ । 

इस परिभोगका परिणाम हुआ विषाद---शकुन्तछा- 
की भर्व्सना और दुष्यन्तका पश्चात्ताप | किंतु इससे भी 
बढ़कर हुआ दुष्यन्तके चरिज्रपर प्रहार | कप्वके आश्रम- 
में उसका आचरण जैसा रहा, वैसा उससे क्यों हो गया--- 
इसकी मीमांसा अधिक नहीं हुई। हाँ, शंका और 
समाधानका कार्य अवश्य होता रहा | पर सच पूछिये 
तो इसका रहस्य सामाजिककी आँखे आजतक ओजछ 
ही रहा | तुल्नाके लिये एक दूसरा प्रसक् भी छीजिये। 
यह मरीचिका आश्रम है। यहाँ भी राजा और सूतका 
ही पसक्ष है। हाँ, यह राजाका अपना सूत नहीं, सखा 
इन्द्रका सूत है । और इसीसे परिस्थिति भी यहाँकी कुछ 
और है | यहाँ मातलि राजासे कहता है--... 


अस्मिन्नशोकब॒ क्षमूले ताचदास्तामायुष्पान याव- 
त्वामिन्द्रयुरवे भवामि । 


पा२] # अभिज्वानशाकुन्तलमे अध्यात्ममूलक हिदु-संस्क्रति # ९१५ 
- 
इस अशोक-बक्षेके नीचे आप बैठे, जबतक मैं किंतु इस बार सोचा--- 

चसे आपके आगमनका निवेदन करनेके लिये कि जु खलु वाले5स्मिन्नोरस इव पुत्रे स्निह्मति मे मनः ॥ 


पर देखूँ। | मेरे हृदयमें इस बाल्कके प्रति औरस पुत्रके समान 
मातलि इतना कहकर तृप्त न हुआ | जाते-जाते स्नेह क्यों हो रहा है ! 
॥ और कह गया--- और निर्णय किया--- 
आयुष्मन्‌ _! साधयास्थहम्‌ । नूनमनपत्यता मां वत्सल्यति। 
आयुप्मन्‌ ! मैं जाता हूँ । निश्चय ही सन्तानहीनताके कारण यह वात्सल्य 
भेरे हृदयमें है । 


मातलि गया और राजाकी चिन्ता जगी-- । 


गीवधीरितं श्रेयो दुःख हि. परिवतते॥ की अवहेलना, किंतु दूसरेका प्रतिफल मिला-- 

“से मनोरथ पूर्ण होनेकी आशा नहीं | हे भुजा ! दिएथा धर्मपल्लीसमागमेन पुत्रमुखदर्शनेन 
| ४  फड़कती हैं ? मट्ठल्का तिरस्कार पहले ही चायुष्सान्वर्घते । !' 

( *'पबुड अब दुःख-ही-दुःख है (अथवा पहले धर्म-पत्तीक समागम और पुत्रके मुखदर्शनपर 
हे ण दुःखमें बदल जाता है. )। आयुष्मानको वधाई है । 

दम जला छोँडको फ्ँककर पीता है, पर भाग्ययश रण संक्षेप # जा सकता है कि पहलेमे 
हखन मिल गया तो ? पहले आश्रममें प्रविष्ट होते ही. निरा ढुष्पन्त और दूसरेमें प्तारथि! साथ है, और '्सारथिः 





न पड़ा था--.- का सक्केत है बुद्धि। कारण--- 
इत इतः सख्यों | आत्मानं रथिन विद्धि शररीरं रथमेव ठु। 
इस ओर, सखियो, इस ओर । बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्नहमेव च॥ 
और राजाकों सूझ पड़ा था--- आत्माको रथारोही समझो और शरीरको रथ | बुद्धि- 
2 रह लए | मधुरमासां दशेनम्‌। को सारथि जानो और मनको लगाम | 
/ नही ! भुनकी केसी मधुर आकृति है। बुद्धि तो सारथि सिद्ध हुईं और यह स्पष्ट हो गया 
इस आश्रमर्मे खड़े-खड़े सुनायी दिया--- कि कण्वके आश्रममें जो कुछ हुआ बुद्धिरहित दुष्यन्तके 


मा खलु चापलूं कुरु । कर्थ गत एवात्मनः प्रकततिम्‌॥ रा हुआ; पर अभीतक '»आद्रपृष्ठा: क्रियन्तां वाजिन:? 
चपलता न करो | अरे | अपने खमावपर आही गया। ऊ रहस्य कहाँ खुछा १ सो भी तो सामने ही है। 


प्रवृत्ति! और 'निव्ृत्ति' की यह झाँकी यहींतक नहीं देडिये-- मम न 
ही. | परिणाम भी दोनोंका सच्चा रहा | पहले राजाने इन्द्रियाणि हयानाहुविंपयांस्तेषु गोचरान्‌ । 


४थय किया-- आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोकतत्याहुमंनीपिणः ॥ 
इन्द्रियोंको धोड़ा कहा हैं। विद्वान आत्मा, इन्द्रिय और 


भव हृदय सामिलापं संग्रति संदेहनिर्णयो जातः | के 
आशंबसे यदि तदिदं स्पर्शक्षमं रल्म॥ से युकको भोक्ता कहते हैं । 

है हृदय ! सामिछाप हो जाओ | अब सन्देहका अस्तु, बुद्धिरहित भोक्ता दुष्यन्तका रूप आपके 
निर्णय हो गया | जिसे अग्नि समझते थे, वही यह स्पर्शके सामने आ गया और भापने यह भी देख लिया कि 
योग्य रत्न क्योंकर हो रद्दा है ? बाक्षवमें “अभिज्ञानशाकुन्तल का ग्रतिपाच है--. 





९१६ 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिदुःखभाग्मवेत्‌ # 


[ भाग २७: 





ल्ल्स््य्््स्य््््््स्ल्््च्च्स््््यल्््््््् चच्््ू्श््लच्््चच्य््च्च्च्य्य्य्स्स्ः 


*+ 


विज्ञानसारथियेस्तु मनःप्रग्नहवान्नरः । 
खो5धघ्वनः पास्माप्नोति तह्धिप्णोः परम पदम्‌॥ 
मनकी छगाम लिये हुए विज्ञान-सारथिसे युक्त 
मनुष्य मार्गक अन्तको (पा लेता है और वह ) विष्णुके 
परम पदको पा लेता हैं । 
निदान हमारा कहना है कि यदि वास्तवमें 


27 जब... 


कालिदासका मर्म समझना है तो उनके “अभिज्ञानः का 
अध्ययन इस ज्ञानसे करें और उनके अध्यात्मका आँखसे 
ओझल न होने दें | वाजिको श्वीतलकर “सूत” की सुनें. 
अन्यथा परिभोग और परितापमें पड़े रहें | पार तो छख 
नहीं सकते, पातमें लगे रहें। वस्नुके अध्यात्मकों ओंखतेः 
ओझल न होने देना हिंदू-संस्क्ृतिकी महत्ता हैं । 


जगहुरु हिंद 


( लेखक---श्रीआनन्ददेवगिरिजी ) 


आज ईंसाकी इस बीसवीं शताब्दीमें भारतीय नवयुवर्को- 
के अंदर अपनी संस्कृति और धर्मके प्रति एक प्रकारकी 
घुणा हो चली है। उनकी दृष्टिम अपना कुछ मूल्य ही नहीं 
रह गया हैं । उनकी बुद्धिप एक ऐसी भयानक 
छाया आ पड़ी है, जिससे रोम ओर ओऔसकी संस्क्ृति, अरब 
और ईरानकी संस्कृति ही सब कुछ दीखती और उनकी अपनी 
संस्कृति--विश्वविजयिनी हिंदू-संस्क्ृति उन्हें सबसे हेय और सब 
संस्कृतियोंकी जूँठन शात होती है । हिंदू-विद्यार्थी और नव- 
युवर्कीके अंदर इस प्रकारका भ्रम उत्पन्न करनेका मुख्य 
कारण (१) खयं डनकी अपनी संस्क्ृतिके प्रति अज्ञता 
और (२) भ्रामक पाश्चात्य धाहित्यका अध्ययन ही है | 
आजके प्रमुख साहित्यकारोंमें माने जानेचाले श्रीयुत एच्‌० जी० 
वेल्सने अपनी पुस्तक दि हिस्ट्री आफ दी वलड? मे हिंदू- 
संस्कृतिका विश्वकी अन्य संस्कृतियोंमें अग्रगण्य न 
मानकर रोमन और श्रीस संस्कृतियोंकी अग्रणी बताया है | 
पर इससे विद्वान लेखककी अज्ञता ही प्रकट होती है ओर 
शात होता है कि उन्होंने हिंदू-संस्क्ृति और घर्मके अध्ययन 
करनेका कमी प्रयत्ञ ही नहीं किया । अतएवं उनका उपयुक्त 
कथन निश्चय ही निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। भारतीय 
विद्वानोंके विचार तो अपनी संस्कृतिके पक्षमें होंगे ही | पर 
इस छेखका मुख्य उद्देश्य यूरोपियन और अमेरिकन विद्वानों- 
के कतिपय विचारोंद्वारा यह सिद्ध करना है कि वास्तवमें शञानके 
प्रत्येक क्षेत्रमें हिंदू विश्वका जगद्गुरु रह चुका है। 

आजसे युगों पूर्व स्मृतिकार मनुने विश्वकों निमन्‍्त्रण 
दिया था कि वह भारतके तपःपूत ऋषियोंसे आचार-विचारके 
सम्बन्धर्म कुछ शिक्षा छे | यदि हम ध्यानसे देखें तो यह 
केवल वाग्जाल्मात्र नही है। वास्तवमें हिंदुओंमें ऐसी ही 


शक्ति थी और है भी ( यदि वे अपनी यथार्थ गक्तिको जैव मु 
प्रबुद्ध और प्रकट कर सके ) | जब विश्व असभ्य है जैज 
अमेरिका, अफ्रिका आदि महाद्वीपोंके प्राणी गुप.< + आस- 
कर अपने नप्न शरीरोंकों पत्तोंस ढकते थे; रू सम्यः 
हिंदुओंने विश्वको जो प्रकाशकी किरणें दी थीं।>/ ६ कुछ 
पूर्वी और पश्चिमी विद्वानोंने मुक्तकण्ठसे है £ अर किया. 
है । हिंदू-सम्यता और हिंदू-धमकी रे 
श्रीप्लाशनी ( ए॥राएटए ),. . श्रीअचुलफजल, श्रीहीरेनः 
( एर्ण, घ९९:९॥), मेंक्समूलर ( [2र्ण, >ब्ख््गापीद १ 
आदि विद्वान्‌ सभी एकमत हैं। डा० गोकुल्चन्द नारबड्ने 
अपनी पुस्तक स्यिल हिंदूइज्म! ( ९४] प्रशातेपंशा। )- 
में लिखा है कि प्रो० मैक्समूलर आदि समी विद्वानोंने इसे 
स्वीकार किया है कि प्राचीन विश्वके सभी राष्ट्रोडी सम्यताका, 
मूल खोत भारत ही है | भारतने पे हर आए: 
उपनिवेश बसाये थे और यही उपनिवेश बादमें| मिल यू. 
पारस्य, अमेरिका आदि नामोंसे विख्यात हुए। यही नहा) 
मुद्राविनिमय, गणित, अर्थशासत्र+ ज्योतिषशात्ष, साहित्य, 
अड्डगणित, बीजगणित, अक्षर और अछ्लज्ञनदर्शन और 
चित्रकलाज्ञानके सभी अदज्भोंमें आजका विश्व हिंदुओंका 
ऋणी है | 

हिंदुओंने ही पहले-पहल मुद्राका निर्माण किया, जैसा 
श्रीप्रिसेप ( एमंग्रट्ट० ) ने कहा है। ईसाके ८०० वर्ष 
पूर्व भी हिंदुओंमें विनिमयकी सुव्यवस्थित प्रथा प्रचलित थी। 
उस समयकी आवश्यक्रताओंके अनुसार हिंदुओंद्वारां सज्वठित 
सरकार सर्वश्रेष्ठ थी ओर उनके द्वारा निर्धारित न्‍्यायके नियम 
ही इजिप्थियन, परसियन, रोमन और ग्रीक नियमोंके आधार 
थे | जब अभी विश्वकों अक्षरज्ञान भी न था; तब नालन्‍्दा+ 


प्संख्या २ ] 


४ जगछुर एिंदू ४ 


५९७ 








जक्षशिला, श्रीधन्य और पटकॉकि विश्वनिधालय छात्रेंसि परिपूर्ण 
श्द् करते भे | 

जदतिक गापायां प्रश्न है एरो छा० बेलेंगश्ग ( ॥00. 
#गत्ाआया। ) और बाष्प ( 9७ )जग विद्माननि भी 
आतनाण्ठते स्वीकार किया है कि 'संरत्ञत ही एक ऐसी भागा 
थी; जो पिश्वभरमें प्रसछित थी और यदी राग भारतीय 
ओर यूरोपियन ( [॥00-%70709७0॥ ) शापराऑकी जगनी 
'भी है | हिंहुओकी अक्षर और शापाश्ञान जगादिवाले है 
और ईसाके २४०० गर्ष तथा एआादीगके ८०० वर्ष पूर्णकी 
लिसी पुरावेतक पायी गयी ९ ।? 

शत लीजिये हिंदुओंकि सादित्यकों। जहोतक वसेदका 
'ग्रभ्न है) राभी निद्वानेगि उसे ,राबशे४ गाना हे | प्रो ० गैकरागूछर 
( ण / /॥ध्ययगा]0 ) ने कहा है कि इसकी रागानतार्ें 
लिक्षणा॥ अब्रतक कुछ भी नहीं दिया ।* प्रसिद्ध फ्रोंसीती 


दाशनिः ॥) ल्टेयर ( ७०७४० ) ने जब प्राग्बेदकों देखा 
“तो बढ भाशर्यते चिछा उठा कि 'कैसछ एसी देनके 


लिये पश्मिग प्ूर्मका रादा ऋणी रंदगा ।? यदि नेदकी 
प्रशंसा पश्चिगी विद्वानंकि विचारोंवी एक-एक परझतति भी 
लिखी जाय तो एक खतन्‍त्र पुराक प्रस्तुत हो राबाती है 
'असिद्ध व्याकरणशासत्री धर मोनियर विलियम्स ( 9॥ (० 
' ए७॥।॥॥0॥8 ) ने पाणिनिका व्याकरण देखकर साह्ा--इससे 
देवर बिशने व्याकरणके नियस कभी बनाने ही गहीं। इसका 
एकएवा सूत्र आश्र्यनकित कर देता है ।! काव्यगें विश्वके 
किसी राष्ट्रने ऐसा सादित्य नहीं उत्पत्न किया। जो रागायण 
8 ४ की सगानता कर सके । नेदकि अनुवादक 
प्रिना। रे पिकै९( 97॥॥ ) ने रागायणके बारेगे लिखा 
ऐ--पख्िके किसी भी काव्यों कवित्त और नैतिकाताका 
ऐसा राभिश्रण नहीं पाया जाता | शगायंगकी रागानता दोगर- 
शच्चित तीन इलियक' और गहाभारतकी रागागता बारह इलियट' 
भी नहीं कर सकते ।? भारतीय नास्यद्षासत्रपर सर निलियग 
गोन्स ( 57 ए्ञगा गाल ) ने लिखा है कि 
धशारतीय नाटकीकी सगानतारे आज विश्वके उन्नतगग राष्ट्रकि 
नाटक भी नहीं आ सकते |? अभिशानश्वादुन्तलकों पढ़कर तो 
जगनीका प्रसिद्ध कवि गेटे ( 00०)॥० ) गदगद 
ऐे उठा जौर उराने ख़यं॑ भी एवा कविता छिख 
दी | उसके प्रसिद नाटक ( ग७४९ ) की प्रर्तावना 
शकुन्दछाकी ही प्रेरणा है | दिहुअकि गीत-कार््येपर प्रो० 
एईरिनिका गत है कि शरीक सादित्यकी ठकान्त और अध्वुवान्त 
दोनों प्रकारकी कविताएँ हिंवू गीत-काव्येके सगुख पराख 





£ |! गीतगोनिन्दफों पढ़कर मन्त्रगुग्ध न दीना किसीके छिय्े 
आराग्गव है । गेगबूतके गोरे श्रीपाउच ( ॥गा०० ) ने 
छिषा ४--यूरोपियन सादिलगे एसका जोड़ नहीं |? कथा- 
रादिलर भीएलपिंसरनके गतानुसार दि सिश्व-शिक्षक 

अब दर्शनकों छोजिये। भवरागूलर ( ]!र्0ा, 
फ्यागा]ए ). जरी निद्वानले क्ठा (--दिंदू-गाति 
दार्शनिर्गेकी जाति है ।! डा० उपा (7). /00॥ ) कहते 
हैं कि ध्यूरोपियन दर्शन हिंदूदर्शनका अलन्त ऋणी है।? 
प्रो० गोल्टरटवार (]70., (+0तप्रलप्टए ) को तो 
सब दर्दानोंका तत्त दिंदू-दर्गनेंगिं मिलता है। सर गोनियर 
सिलिय्सके अनुसार पिधागोरस और प्लैटो--दोगों 
अपने पुनर्जसाराम्बन्धी प्रसिद्- सिद्धान्ोकि लिये भारतीय 
दर्शनगे अत्यधिक प्रभावित है । प्राचीन पश्चिगीय दार्शनिक 
ही नहीं, सत्कि आधुनिक सिश भी --और विशेषतः आजा 
यूरोपियय और आअगेरिका दार्शनिक जगत गारतीय 
दर्शनों आहत प्रभावित है । खागी रामवीर्थ और स्वामी 
मिमेकानन्दके पर्यडननी तो अगेरिकाको विशुरझे भारतीय 
दर्शनक बीच छाकर सड़ा किया है 

ते हुईं दर्शनकी बात, पर विज्ञानकी कोदिसें 

भी प्राचीन भारत और दिंदू-संरफ़्तिने बहुत कुछ दिया है । 
पके चिकित्साशासत्रपर दृष्टिगात वीजिये। ला रिम्पथिक 
(,04 /)आाए077॥० ) मे जो सन्‌ १९०४मं गद्गासके 
गर्ननर थ। कहां था। “िकित्सा-पिशानवी जवल्मभूमि 
भारत है । यहींगे पहुे भरबवाढोने शगे सीखा और 
१७वीं शताब्दीके अन्दोों यूरोपियय चखिवित्सकेनि इसे 
अरबबाढोरी सीखा |? शब्य-चितित्साके बरिं मि० गैनित्त 
( 00 प्रापाए़ ) गे लिखा ऐ (हिंदुअके शब्यगग्यन्धी 
यन्त्र अत्यन्त तीम हुआ करते थे । उनके द्वारा एक बाल्यों 
भी दो बराबर भागेंगिं बॉटना अत्यन्त सरछ था |? 

गणिकों भी दिंदुओकी देश बेजोड़ है । बाझतवर्गे 
एस सिशानकों इतना उन्नत करनेका श्रेय इन्ह्रीको ऐे । 
गि० मैनित्त (१9% ा॥ा ) छिछते है कि 
'अर्तनि अक्ृटगणित एिंतुओंसे सीखा और यूरोपवार्लनि 
एरो अरनॉसि छिया |? सर गोगियर सिलियन्सके कथनानुशार 
बीजगणित भी अखॉने दिंदुर्अोंसि सीखा। जदविक 
रेखागणितका प्रश्न | एवना ही कहना पर्यात्त दंगा कि 
पीधागोरशका ४७ वॉ यारग हिंदुओनि कई शतार्दियों पूर्व पी 
इल कर दिया था। 
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ज्योतिपके वरेंगे श्रीवेवचर (॥यर्ण, ए८छटा)। न्याय ओर नियमोंका भव्य प्रासाद खड़ा है | और 
कहते हैं; “अखर हिंदुओंके द्विप्प थे [! मि० डेदिसके गणना- आधुनिक यूरोपपर भी मनुका एक विशेष प्रमाव हैं |? 
नुसार हिंदू ज्योतिषविद्यारद परार ईसाके १३९१ वर्ष यह तो पश्चिमी विद्यानोंकी राय है; जो उन्होंने 

| वि० ऋेलबकने लिखा है कि “आदमद्कों हिंदुओंके प्राचीन गौरवपर दी हैं ओर आज अमेरिका- 

पृथ्वीका अपनी धुर्रापर घूमना ज्ञात था । उन्होंने सर्व जैसे उन्नत गष्ट भी हिंदुओंकी विद्वत्ताकों खीकार करते हैँ । 
और चन्द्रश्नहणके चासविक कारणका भी पता छगाया खामी विवेकानन्दके अमेरिका-प्रदास-काल्में उन्होंने जो सऊछ्ता 
था | १७०२ “में जवर्सिंद्र द्वितीवने पॉच वेघशालाएँ प्राप्त की; वह तो महांद थी दी; लेकिन >सी समध अमेरिका- 
जयपुर; मथुरा; बनारत; दिल्ली और उजेनमें बनवाबीथीं। के एक प्रसिद्ध पत्र भ्न्यूवार् हेरवडः ने लिखा था कि- 
उसने डी० छा० द्वावरद्राग १७०२ ६० में प्रकाशित ध्यदह कितनी मृर्खताकी वात हैं कि हम ( अमेरिकन ) 
ज्यौतिष-सूचियोका भी परिशोधन किया था|? मारत-जेंसे विद्वान देशमें अपने प्रचारके निमित्त 

गानविद्याके बोरेमे मि० कोलमैनका केचडठ यह वाक्य मिद्वनरी भेजें | ! 
डद्घृत करना ही पर्यात होगा कि हिंदू-गानविद्याक्मि कि हिंदू जगद्ुुद रद छुके हैं ओर यह भी 
सिद्धान्त हमारे रिद्धान्ती ( यूरोपीय ) से कहीं अच्छे हैं। निश्चित ही है कि आजकी त्रस्त मानवता यदि कहीं त्राण 
कहतिक लिखा जाय; मछली पकड़नेस लेकर -खनिज पयेगी तो बह मारतमें ही और हिंदू-संल्क्ृति दी [२ तराण 
पदायांतक समी विपवोपर पुस्तकें लिखी गयी थीं |? देंगी । लेकिन आज आवश्यकता हैं 2 कख जाहदूं होनेकी, 

अब लीजिये चित्रकछाको | श्रीह्रेढ. ( आ+ अपनी सम्यता और संस्क्ृतिके प्रति र्धिकायित अदावस 
82९2] ) लिखते ६ कि भ्मारतीय चित्रकछका स्थान और संस्क्ृतिके अनुसार ही सच्े क्रियाशीड होनेक्ी-- 
यूरोप और एव्िया श्रष्ट है वे आगे लिखते साथ ही संगठित मी हो जानेडी । 'सट्ठे शक्तिः कली युगे ।? 
ह कि ध्यदि यूरोपियन चित्रकछाम कोई नयी प्रेरणा आती हिंदुका अतीत उच्ज्वछ रह चुका है और उसके बर्तमान- _ 
हैँ तो यह निश्चय पुनः पूर्वस आयेगी |? मूतिकल्यक ल्यि पर छोदों हुआ यह अन्धकार भी दूर हो तकता है 
तो भारत सदेवर्स चिश्वका अग्रणी रह हैँ। श्रीविन्सेन्ट स्मिथ, यदि वह अपनी संस्कृतिसे सच्चा प्रेम करना सीखे और उसके 
 ईठोड म्रा० देर आदि भारदकी मूतिकडकों देखकर अन्तर जीवन बनाने छगे | 

सतब्घ रद गये है| अश्लोकका स्तम्म; रामेश्वस्मका मन्दिर 


स्वामी विवेकानन्दद्ारा गये मापषण- 
अजन्ताकी गुफाएँ आज मी मारतकी कीर्तिब्वजाको ऊँचा नि लत आस उक दि 
किये हैं । देता हूँ--प्यदह वहीं भूमि हैः जोर न 
ईिंदओंकी > म आत्म-ज्ञानकी ऊँची लहरोंने बार-जार बक०क, 
दैंदुओंकी झासन-व्यवस्था, उनके राज्यनियम और - जानकी ऊँची लहरोंने वासबार पा 


बम न न भरचाए, उदेक 
न्यायविभागके छुगठनकी महत्ता तो निर्विदाद हैं। -चिंशकी छावित कर दिया था और यह वंही भूमि हैः 
श्ीडूड जेक्रीियिट ( 7.005 ]8९००0६) अपनी पुखकक _नहंसे एक वार पुनः उस ज्वार-भारेके उठनेकी | 


( छछा€ ज्ञा परत ) में छिखते हूं; ध्मनुस्मति वह आवचवस्यवकता है, जो पतनोनन्‍्मुख मानवत्ताकों नव-जीवन ओर 
3 ससससलल- न तनतन तीन >-_9तन-जन->-म--म न नमन >> मनन नमन-नम» ५» ५ >>» +++०+3+० ००१०० ल्‍काक 
जिसपर इजिप्थियन, प्ररशवन; औआीक और रामन झजझक्तिदे सके। 





विपत्ति-सम्पत्ति क्या है ? 
विपदों नेव विपदः सम्पदो नैंव सम्पद 
॥ विपद्धिस्सरणं . विष्णों सस्पन्नारायणस्छतिः ॥ 
६ निपत्ति विपत्ति नहीं है और सम्पत्ति सम्पत्ति नहीं है । भगवान्‌ विष्णुका वित्मरण ह्वी विपत्ति है 
और भगवान्‌ नारायणकी स्मृति ही सम्पत्ति ह। 


वमयथ, 





युगमेदसे मानव-देहका अपकर्ष 


( लेखक--श्रीनीरजाकान्त चौघुरी देवशर्मा ) 


शाज्नोंके अनुसार अनन्त कालके भीतर क्रमश; सत्ययुग/ 
त्रेता, द्वापर ओर कलि--ये चार युग बारंबार आते-जाते 
रूते हैं। और क्रमशः युगभेदसे मनुष्यकी परमायु और आकार 
आदियमें भी ल्घुता आती जाती है | सत्ययुगमें मानवशरीर 
आजकलके हस्तप्रमाणसे इक्कीस हाथका होता था; त्रेतामें चोद॒ह, 
द्वापरमें सात तथा कलिमें आजकल साढ़े तीन हाथका होता 
है । पदञ्चा्ञोंसे भी युगोंके वर्णनमें यही देखनेमें आता है । 

विष्णुपुराणमें लिखा है कि राजा शर्यातिके: वंशधर 
कुशरथलीके राजा रैवत ककुझी बहुत अन्वेषण करनेपर भी अपनी 
कन्या रेवतीके योग्य पात्न न पा सके । अन्तमें इस विषयमें 
ब्रद्मासे जिज्ञासा करनेके लिये वे कन्याको साथ लेकर ब्रह्मलोक 
गये | वहां वेदगान हो रहा था; अतएव उनको प्रतीक्षा करनी 


पड़ी । तत्पश्चात्‌ ब्रह्म उनसे बोले कि “जबतक तुम यहाँ प्रतीक्षा * 


करते रहे, तबतक अनेकों मानवीय युग व्यतीत हो गये | 
तुम्हारा समकालीन वहाँ कोई भी जीवित नहीं रहा है |? फिर 
ब्रद्माने उनको पृथ्वीपर लोटने और श्रीकृष्णके अंशभूत माया- 
मानुष श्रीबलदेवके साथ रेवतीका विवाह करनेकी आज्ञा दी। 
उच्चप्रमाणामिति तामवेक्ष्य 
खलाडुलाग्रेण च तालकेतुः । 
विनमश्नवामास ततश्च सापि 
) हि बभूव सद्यो वनिता यथान्या ॥ 
02 ( विष्णुपुराण ४ । १ | ३८ ) 
“तालकी ध्वजावाले भगवान्‌ बलदेवजीने उस रेवतीको 
बहुत लंबे शरीरबाली देखकर अपने हलाझ्लके द्वारा उसे 
नम्नाकार कर दिया । तब रेवती तत्कालीन अन्य कन्याओंके 
समान छोटे आकारकी हो गयी |? 
सूर्यवंशी भक्ताग्रगण्य अम्बरीषके भाई तथा सम्राट 
मान्धाताके पुत्र राजा मुचुकुन्द सत्ययुगमें देवताओंके लिये 
असुरोंसे युद्ध करके थक गये | देवताओंने उनको वरदान 
दिया ओर उसके प्रभावसे वे एक गुफामें दीर्घ निद्रामें सो 
रहे थे। श्रीकृष्ण छछ करके पीछा करनेवाले काल्यवनकों उस 
ग्ुफामें ले गये | काल्यवनने राजा मुचुकुन्दकों श्रमसे श्रीकृष्ण 
मानकर पेरोंसे माय और उनकी दृष्टिमात्रसे जलकर भस्मकी 
देरी हो गया । मुचुकुन्दने भगवान्‌का स्तवनकर दूसरे जन्ममें 
जातिस्मरता और मोक्षप्रा्रिका वरदान प्राप्त किया । 


चर 


इ्युक्तः प्रणिपत्येश॑ जगतामच्युतं॑ नृपश+ 

गुहामुखाहिनिष्क्रान्तः स द॒दर्शाल्पकान्‌ त्तरान्‌ ॥ 

ततः कलियुग मत्वा प्राप्त तप्तुं नुपस्तपः । 

नरनारायणस्थान॑ अययो. गन्धसादनम्‌ ॥ 

( विष्णुपुराण ७५। २४ | ४-० ) 

राजा मुखुकुन्दने गुहासे बाहर आकर देखा कि दूसरे 
मनुष्य उनकी अपेक्षा बहुत छोटे आकारके हैं, और समझा ] 
कि कलियुगका आरम्म हो गया है | 

महामारतके वनपर्वमें भी हनुमान्‌-भीम-संवादमें थुग- 
भेदसे तेज, शक्ति ओर आकारके हासकी बात आयी है। 

पाश्चात््य विद्वानोंने आर्षशा्रोंके दीघ युग-परिमाण तथा 
पूर्वचुगके मानव-देहकी अत्यधिक उच्चताको लेकर कई 
जगह बड़ी हँसी उड़ायी है। इसका कारण यह है कि वे छोग 
04 7१९४६४४९०॥६ बाइबलके विश्वासी हैं। ओर बाइबलके | 
मतसे पॉच हजार वर्षसे कुछ पूर्व प्रथ्वीकी सृष्टि हुईं थी । 

आधुनिक क्रम-विकासवाद तथा जड-विज्ञानके प्रमाणके 
सामने हमें मौन हो जाना पड़ता है; ओर स्वमावतः हमः 
शात््रवाक्योंकी सत्यताके विषयमें सन्देह करने छगते हैं ! 

परंतु अब अनुसन्धानके फलस्वरूप बाइबलछकी सृष्टि- 
कथा पूर्णतया काल्पनिक प्रमाणित हो गयी है । बल्कि ऐसे 
और भी बहुरतेरे नये तथ्योंका उद्घाटन हो रहा है; जिनसे 
निश्चयपूर्वक प्रमाणित होता है कि प्राचीन कालमें मानव ओर 
अन्य जीवोंके शरीर बहुत बड़े आकारके थे; ओर वे क्रमशः 
छोटे होते जा रहे हैं । 

भारतमे शवदाहकी प्रथा सदासे चली आती है। इस 
कारणसे यहाँ प्राचीन कछ्लाल्लोंका प्रात होना बहुत कठिन है । 
तथापि बीच-बीचमें कहीं-कहीं कछ्लाल,मिल जाते हैं । 

ह॒वेनसांगका वर्णन 

सप्तम शताब्दीमें प्रसिद्ध चीनी परिन्नाजक हवेनृसांगकी 
भारतन्प्रमणकी कथासे शाह्न-पुराणोंकी बातकी ही पुष्टि 
होती है। उसने “कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र ( धर्मक्षेत्रे 
कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ) के नामसे वर्णन किया 
है। कुरुक्षेत्रके युद्धके सम्बन्ध्में उसने जो विवरण दिया है; 
उसके प्रामाणिक न होनेपर भी बादमें लिखा है कि-- 


ग्भवेत 
०२० 4£ सर्वे भद्गाणि पदयन्तु मा कश्रिहुःखभा क्ः [ भाग रहे 








अफ्रिकार्म अन्वेषण 

और तबसे आजतक इस प्रान्तमें सर्वत्र उनकी हड्डियाँ बिखरी इंग्लैंडके प्रसिद्ध पत्र [85६280९त० ॥,ठातंतगा ८5 
हुई पायी जाती हैं | यद बहुत- प्राचीन समयकी बात* है, के १९४७ ई० के ५ अक्टूबर और २ नवम्बर 
क्योंकि हड्डियों बहुत बड़ी-बड़ी दैं।?# ह॒वेनसांगने निश्चयूर्वक्क: (५०४ ० ) के कम, खिल व 58" ओर 
कुरुक्षेत्र-युद्धमें मरे हुए व्यक्तियोंकी हड्डियों देखी थीं और चित्र प्रकाशित हुए हैं । व पता उक्त ५ कि 
वे तत्कालीन लेगोंके आकारकी अपेक्षा बहुत बड़ी थी । दक्षिण अफिकाके प्रसिद्ध हृतत्तविंदू डाक्टर एल. एस, वी. 


“मृतदेह छकड़ीके ढेरके समान स्तृपाकार हो गये थे; 


भारतमे प्राचीन अतिकाय कझ्लाल 

१९४१ ई० में कुरुक्षेत्र, समीप एक विल्क्षण 
नसकरोटी पायी गयी थी । संवादपत्रेमिं उसका समाचार 
छपा था। खुदाई करनेसे सम्भव है कि भविष्यमें 
और भी नम्विह् बाहर निकल सकें । भारतमें अन्यत्र 
भी वृहद्‌ आकारके नरकछ्लाछ पाये गये हैं । प्रायः 
२५-३० वर्षों पहले मैंने समाचारपन्नोंमें पढ़ा था कि युक्त- 
अदेशमें किसी नदीकी धारके बीच एक अतिकाय नरकड्ठाल 
पाया गया था; और वह जिला मजिस्ट्रेकके पास भेज दिया 


गया था। इस विश्यर्म मुझे ओर कुछ अधिक स्मरण नहीं' 


शेता | 
प्रायः दस वर्ष पूर्व मब्यप्रदेशके होशंगाबाद जिलेमें 
सोहागपुर नगरके समीप एक वृहद्‌ आकारका कछ्लाल पाया 
गया था। खेदकी बात है कि इस कझ्कालका फोटो या उसका 
कोई अंश रक्‍्खा नहीं गया | 
कोलोणडोका अतिकाय कह्लाल 
ता० ९-८-४७ ई० के नागपुरके पहितवादः नामक 
पत्र्मे न्यूयाके ८लोव? पत्रमें प्रकाशित एक समाचार 
डपा था | उससे यह ज्ञात हुआ था कि अमेरिकाके 
कोलोराडो मरुभूमिकी गुफामें अनेकों ९ फुट छंवे 
कझ्लाछ पाये गये हैँ । अनुमान किया जाता है कि वह 
खान लगभग ८००० वर्ष पहले किसी प्राचीन जातिके 
राजवंशका समाधिस्थल था || ; 


० » तप 0०2०0 904९४ चला ध९8फल्त ६०5०घ४०० 28 ६घ०५४, 
गजपे डिणण पीता घंघाल धा। गत. घाठ एोगोए8.. ९०8० 
6र्थज्त्राशल एणच्टाले ॥ए घालेए 90765. 88 पा४ परथवाठ5 
६० 8& जल इ०्था०० फु्तंग्त ० पार, ६06 70063 8४४8 
जष्यज 48786 0568, 

(8683 प्र/&४४॥£४5६2%5४, 9- 786 ) 
म्ककादाआड था 9 /8,. कारक उग्फाए 
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लीकी ( 707. 7.. 5. 8. ,८४:९८० )_ को १९४३ ई० 
में केनियाकी मैगजी झीलमें, अलरजेसलीमें, तथा उससे 
पहले टेनगनिकाके 00099४ (०7४९८ में प्रस्तरीभूत 
कड्काल मिले थे । वहीं वेवून, हस्ती (सीघे दॉतवाले ) 
मेष ( मेंसके आकारका जीव ) प्रभ्ृति जोब्रोके बहुत बढ़े 
हाड़ ओर दाँत आदि भी पाये गये हैं । 

डा० लीकीके मतसे प्रायः एक लाख पत्नीस हजार वर्ष 
पहले मनुप्यके साथ-साथ ये जीव भी रहते थे। करेन अन्ततः 
मेपके द्वारा पाला हुआ प्राणी है। तुलनात्मक चित्रोद्याय 
यह दिखलाया गया हैं कि आधुनिक प्राणीके शरीरकी 
अपेक्षा ये कितने बढ़े थे । इस विषय कलकत्तेके स्टेट्समैनने 
सन्‌ १९४७ फरवरी मासमें जो आलोचना प्रकाशित की थी | 
उसे नीचे उद्धुत किया जाता है#-- 


फ्राणायांलछ घयपे रफ़ौध्यध्या5ह 97४० 9९९७ उच्चव्य.पाल्त, 
जशेंग्प्ष् ऊांपड. हॉस्लेटशाड ०  टलेव्गपचण्पपछउ.. 2एते.. पहला, 
मालगड्रीएफरॉमिं०- 4०३०४२फ्रणाह़ बंध. हष्य्णरो ७ घा& कल 
फ़्लाूण्ते १० 8४० फ़रेल्डा ० 2 प्व्यफ्ौल, ग्राउर फट 2 पट 
१० 89 ग्रग्मषंथ्या ४४००४---'०0क० 
( सांएार०१५७ 9-8-47 १ 
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50पफछ अैसिंव्या बण्याए०फणेण्डांडा, हपरंणतपललत पा ॥6 
एडते खांडठ0एढः०त.. ईं. फेगाएन. वाया ए0तल्ड भांडा 
चला 8 प्रा उब्य5 00; फ्राा धा6 तन ॥6 ऋष्णलते 
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ग्यपंपुणंपए 07 क्षाबध ॥6 ट्यो[5 सैण्४प्णाफ़ां(०९०७४ ्र086 
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पाष्ाय 8 खाँतंगा एठ्हः8 ग्ड० पारा० अला6ठ शध्य पाते 
पत्णध्य इंघ पाल चछत्यत जबोधंतड़ व्ूलए कापा पालेर 
धाण्पात९ए३ एब्णं, पाफंड ६96 80, एल्बलोगड लेंग्प्रालड 


खंख्या २ |] 


<डाविन-सिद्धान्तके अनुगामी बंदरकों मनुष्यका पूर्व- 
पुरुष मानते हैं । इसको प्रमाणित करनेके लिये दोनोंके 
मध्यवर्ती ऐसे एक जीवकी आवश्यकता है; जिसमें इन दोनों- 
की विशिष्टता पायी जाय | परंतु यह अच्श्य योगसून्र पाया 
नहीं जाता । अतएव परवर्ती कालमें बहुतेरे प्राणि-विज्ञान- 
वेत्ता विश्वास करने लगे कि मनुष्य और वानर एक साधारण 
/ पूर्वपुरुषते प्रायः एक ही कालमें पेदा हुए थे। परंतु इस 
युक्तिका समर्थन करनेवाले प्रमाण भी नहीं पाये जाते । 


१९३०-२५ ई० के बीच; दक्षिण अफ्रिकाके ऋृतत्व- 
विद्‌ मि० लीकी घोषणा करते हैं कि उन्होंने केनियामें दस 
लाख वर्ष पुराने नर-कड्लालका पता लगाया है। परंठ दूसरे 
अन्वेषक छोंग इस प्राचीनताकों खीकार नहीं करते । 


परंतु सम्प्रति आक्संफोर्डके शरीर-तत््वके एक अध्यापक- 
ने दक्षिण अफ्रिकाकी एक गुफामें कुछ प्रागू-ऐतिहासिक 
शिलीभूत हड्डियोंकी खोदकर निकाला है। उन्होंने इनका 
नाम दिया है--“ऑस्ट्राइपिथेकस? । ओर वे भी इनके प्रायः 
उतने ही प्राचीनत्वका दावा करते है। उनका सिद्धान्त यह 
है कि छाखों वर्ष पूर्व भी प्ृथ्वीपर पुरुष-त्री थे; वे गलेको 
पीछे करके सीघे होकर चलते थे; बंदरकी तरह नहीं । वे 
खेती करते थे; कपड़े पहनते थे और आजकलकी प्राचीन 
जातियोंके समान व्यवहार करते थे | तथापि उनको ऑरस्ट्राइ- 
पियेकस्‌ ओर बानरके बीचमें, खोज करनेपर भी) किसी सम्पर्क- 
का पता न छगा |? 
' यवद्वीप (जावा) और चीनदेशमें नवीन खोज 

यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकासे प्रकाशित होनेवाले “छाइफः 
(76 ) पत्रके १९४६ ई० के २८ अक्टूबरके अड्डमें जो 
निवन्ध प्रकाशित हुआ है; उसका भावानुवाद यहाँ दिया 
जाता है। इससे पूर्णतः प्रमाणित होता है कि पूर्वकाल्में 
मनुष्य-शरीर बढ़े आकारका था और क्रमशः छोटा होता 
जा रहा है। 


'फॉन कोनिग्सवाब्ड एक़ प्राणितत्ववेत्ता हैं | वे विगत 
द्वितीय महायुद्धके पूर्व स्विस गवर्नमेंट और कानेंगी इन्स्टी 
च्यूशनकी ओरसे यवद्वीप (जावा टापू ) में गवेपणा 
करते थे | 


न सनक नमन क फिलक नके + पर ++क + मनन 24 > जन जल >> जन > 
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# शुगभेदसे मानव-देहका अपकर्ष # 
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वहाँ खुदाईके फलखरूप उनको प्राचीन कालके नर- 
कपाछका एक हुकड़ा मिला | उसके बृहद्‌ आकार और 
परिमाणसे जान पड़ता है कि चार छाख वर्षसे प्राचीन “जावा 
मैनः ( एछघाल्टथ्ापराए7०9ए5 7८८६८४५ ) के कट्ठालकी 
अपेक्षा भी ये प्राचीन हैं । इसका नामकरण हुआ 
है--पिथेकनशोपस्‌ रोबस्टसू..( ाधारटकाध70775 
7200905795 ) । 

, इसके अतिरिक्त उनको एक बड़े जबड़ेका ठुकड़ा मिला 
था। वह अनुमानतः ४॥ छाखसे ५ छाख वर्ष पुराना 
होगा । इस जातिके मनुष्यका नाम रखा गया है--- 
मेगन्धोपस ( १॥९४०॥/77707905 ) | इसके चित्रसे जान पड़ता 
है कि वह आधुनिक मनुष्यकी करोटीसे ड्योढ़ा या दुगना 
बड़ा होगा। : 

कोनिग्सूवाल्डने चीनमें हांगकांग और कैंटन नगरोंकी 
ओऔषधकी दूकानोंसे इसकी अपेक्षा भी अधिक प्राचीन तीन 
दाँत प्राप्त किये हैं। चीनमें इस प्रकारके प्राचीन दातोंसे 
वीय॑वर्द्धध ओषध तेयार की जाती है। और दाँत क्यांग्सि 
प्रदेशकी शुह्यसे पाये गये हैं | फोटोसे जान पड़ता है कि 
आधुनिक मनुष्यके दाँतले इनकी लंबाई-चौड़ाई अन्ततः 
हुगुनी है। अवतक इनकी अपेक्षा प्राचीन नर-अस्थिका 
कहीं पता नहीं छगा है | इस मनुष्यका नाम रक्‍्खा 
गया है--जिगेंटोपियेकस्‌ ( (.7297॥0]77:7€९८६४७५ ) । यह 
सम्मवतः ४३ से ५ छाख वर्ष पुराना होगा | 


पिथेकान्थोपस्‌ इंरेक्टससे लेकर जिगेंटोपिथेकसपर्यन्त जो 
नर-कड्छालके अवशेष पाये गये हैं; उनमें परवर्तीकी अपेक्षा , 
पूर्ववर्ती क्रमशः अधिक बड़ा ओर भारी है ।# 


डारविनका ऋरम-विकासवाद आन्तिमूछक है 


अबतक आधुनिक खोजेोंके बारेमें जो कुछ कहा गया है; 
उससे डारविनके क्रमविकासवादकी सत्यताके सम्बन्धर्में घोर 
सन्देह होता है | फछतः यह क्रम-विकासवाद भारतीय शाज््रेंके 
सिद्धान्तोंके बिल्कुछ विपरीत है| यद्यपि डारविनने भगवान- 
को अस्वीकार नहीं किया; फिर भी उनके नवीन सिद्धान्तके 
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सम्पर्कम आकर बहुत-से छोग ईइ्वरकी सत्तामें सन्देह करने 
लगे हैं । 

परमेश्वर सर्वद्क्तिमान्‌ हैं; वे अह्मास लेकर तृणपर्यन्त 
समस्त विशाल सृष्टिकी स्वना; पालन और संहार करते हैं। 
फिर वे क्या वानरके स्थानमें मनुष्यकी रचना नहीं कर सकते ? 
दो दृक्षके पत्ते ---यही क्यों; घासके दो तिनके कभी एक-से नहीं 
सस्‍वे गये । एक बूँद जलके बीच भी असंख्य जीव रहते हू 
जो केवल अशुवीक्षग-यन्त्रकी सहायतासे देखे जाते हैं । 

आप-आाल्ञोमें मनुप्यका एक विशद्धिष्ट स्थान, बल्कि 
प्राधान्य हैं; क्योंकि चतनुर्दश भुवनोमें एकमात्र पृथ्वी ही 
कर्मक्षेत्र हे ओर मानव-शरीर ही एकमात्र कर्म करनेका साधन 
है। दूसरे सभी छोक भोगभूमियाँ हैं, और दूसरे सारे शरीर 
( यहाँतक कि देवश्वरीर भी ) भोगशरीर हैं। उनमें तथा 
उनके द्वारा मुक्तिके उद्देश्यसे कोई कर्म नहीं होते । अतएव 


मनुष्य भगवानकी खष्टिका श्रेष्ठ जीव है; नर-देह अत्यन्त 
दुर्लभ हैं। देवताको भी मुक्तिके लिग्रे धराधाममें आकर 
मनुष्यदेह अहणकर जन्म लेना पड़ता है | 

हमलोगोंके लिये सामान्व शान लेकर तथा दो अक्षर 
अंग्रेजीके पढ़कर भारतके प्राचीन इतिहास और झास्त्र-सिद्धान्त- 
को अवदेलनाकी दृष्टिसे देखना या उसकी दँसी उड़ाना उचित 
नहीं है) जगत्‌-पूज्य महर्पिगण केचछ थोथी गल्य-स्वना, 
भल्र किस उद्देश्यसे करते १ 

आज जो अनुसन्धान हो रहे हैं, उनसे पाश्चात््य अन्वेपकों- 
के मतसे भी निःसन्देह सिद्ध हो रहा हैं कि प्राचीन कालसे 
मानवदेह क्रमशः छोटा होता आ रहा है, तथा आजसे दस 
लाख वर्ष पूर्व भी सम्य मानवका प्रध्वीपर अस्तित्व था| 
इससे झात्रोंमें जो युगभेदसे क्रमशः सब विपयोग अवनति- 
की वात लिखी है, वह सर्वया सत्य सिद्ध होती है। 


“7 #3:दव&६395--- 


प्रशान्त महासागर के देशेमिं हिंदू-संस्क्ृति 


€्‌ लेखक---पँ० ऋीगद्ाशइरजी मिश्र; पएमू० ०० ) 


इस महासागरके एक ओर चीनका विद्वाल प्राचीन देश 
हैं और दूसरी ओर अमेरिकाका महाद्वीप: जो आधुनिक 
संस्कृतिका द्योतक है। इन दोनोंके बीच, इसकी गोदमें, 
हजारों छोटे-बड़े द्वीप हैं | इन सबमें तरह-तरहकी संस्कृतियोंकि 
नमूने देखनेमें आते हैं | परंतु इधर जो खोज हुई है; उससे 
पता छगता हैं कि इनमें सबसे प्रधान हिंदू-संस्कृति थी; 
जिसका प्रभाव उन देशेकि इतिहास तथा जीवनपर पूरी 
तरह पड़ा है। यहाँ कई हिंदू-राज्योंका उत्थान और पतन 
हुआ; जिनका स्मरण दिलानेके लिये आज भी जहाँ-तहाँ 
कितने ही चिह्ृ मिलते हैं। प्रायः ल्लेगोंकी धारणा है कि 
बोद्धमतके प्रचार तथा विस्तारके साथ भारतसे बाहरके देशोंमे 
हिंदू-संस्क्ृतिका वन्नपात हुआ; परंतु इन देश्ोकी संस्कृतिके 
अध्ययनसे ज्ञात होता है कि यह मत श्रान्त है। बोदधोंके 
प्रभावसे बहुत पहले यहाँ विश्वुद्ध हिंदू अर्थात्‌ वैदिक 
संस्कृति? के चिह्न पाये जाते हैं। जेसे-जेंसे इतिहासके इस 
प्रष्ठपर खोजका प्रकाश पड़ता जा रहा है; वेंसे ही हमारी 
आँखोंके सामने ध्वृद्तत्तर अर्थात्‌ (विज्ञाऊ* भारतका चित्र 
स्पष्ट होता जाता है। इन देशोंमें वेदिक संस्कृतिके जो 
चिह प्राप्त हुए हैं, संक्षेपमें हम यहाँ ऋमसे उन्होंक्रो दिखछाने- 
का प्रयत्ष करेंगे । 


चीन 


अपने यहॉँके इतिहास-पुराणोंमें चीनक्री चर्चा अति 


प्राचीन कालसे मिलती है। वाल्मीकिरामायण, किप्किन्घाकाण्ड- 
में सुत्रीवने जब वानरोंकी विभिन्न देशोंमें सीताजीको खोजने- 
का के जा दिया; तब उन्होंने उसमें चीनका भी नाम 
लिया है-- 


चीनान्परमचीनांश्न निहारांश्व घुनः घुनः 
अन्विष्य दरदांस्वेव हिमवन्त॑ तथेंव ' च ॥ 
महाभारतमें भी कई स्थानोपर चीन तथा चीनियोंका 


उल्लेख मिलता है-- 


यवना: किराता गान्धाराश्तीनाः शबरबर्वराः। 


5 हि (शान्ति० ६५ । १३१ ) 
विध्णुपुराणमें भी कहा गया है---- 


अियज्ञवोी छाद्वाराश्त कोरदूपाः सचीनकाः। 
(१॥६॥।॥२१ ) 
मनुने ववन; शक, किरात; चीनी आदिकोंको “आचार- 


श्रष्ट क्षत्रिय! वृततयया है--.. 


च्े 
शनकेस्तु क्रियालोपादिसा: . क्षत्रियजञातयः ॥ 
इपलत्व गता छोके ब्राह्मणादर्शनेन च)गा 


पौण्डकाइचौण्डूद्रविडा: कास्वोजा यचनाः शका:। 
पारदा: पहवाश्नीना: किराता दुरदाः खशा; ॥ 


ध 


संख्या २ ] 


कोटिल्यने भी अपने “अर्थशास्र? में चीनके रेशमका 
उल्लेख किया है-- 

तया कोशेय चीनपदट्चाश्न चीनभूमिजा च्याख्याताः | 

ईसाके ५०० वर्ष पूर्व यहाँ “ता-ओ? मतका बहुत प्रचार 
हुआ, जिसके प्रवतंक लछओ-त्से माने जाते हैं। “ता-ओ? 
शब्द निर्विकार निरुपाधिक पसमतत्वका चयोतक है । यह 
परम्परागत शिक्षा अद्वैत-वेदान्तसे बहुत मिलती है। इसका 
मार्ग निवृत्ति या वैंराग्य है। “ता-ओ? क्े मूल-अन्य ्यो-किन्न? 
की रचना ईसासे ३४६८ वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसमें 
सष्टिके उत्पादनके लिये दो तत्व बताये गये हैं--ध्याज्ञ? 
( छिल्ठ ) और ध्यीनः ( योनि )) जिनसे अमिप्राय पुरुष 
और प्रकृतिसे है। इसमें चार युगोंकी भी चर्चा आयी है। 
इसके समकालीन ही कनफ्यूशास ( कोज्ज-त्से या कुज्ञ मुनि )- 
का सम्प्रदाय है; जिसमें प्रव्ृत्तिमार्गपर जोर दिया गया 
है और.पितरोंका पूजन तथा उनमें श्रद्धा मुख्य उपासना 
बतलछायी गयी है | इस सम्प्रदायके उपदेशोपर वैदिक 
सनातनधर्मका प्रभाव प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। मानवसमाजके 
कल्याणसाधनके लिये भगवान्‌ मनुके सारगर्भित उपदेशोपर 
ही इनकी शिक्षा अवल्म्बित है | व्यवहारके लिये इसमें 
मुख्य सिद्धान्त यह बतछाया गया है कि “किसीके साथ 
ऐसा बर्ताव न करो) जो तुम अपने लिये नहीं चाहते |? 
यह तो-- 

“आत्मनः अतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌।! 

--का अनुवादमात्र है । हिंदू-त्रीकी तरह प्राचीन 
शेलीके अनुसार चीनी सत्रीका भी यही कर्तव्य है कि वह 
वाल्यकालूमें माता-पिता, विवाह हो जानेपर पति ओर विधवा 
होनेपर अपने पुत्रोके अधीन रहे | मनुने भी यही वतलाया है--- 

पिता रक्षत्ति कोमारे भरता रक्षति योवने । 

पुत्नाश्ष स्थचिरि सावे न सत्री खातन्त्यमहंति ॥ 

(दि बर्थ आफ चाइना? ( चीनका जन्म ) नामक 
अपनी पुस्तक डा० क्री लिखते हैं कि प्राचीन चीनियोंके 
रीति-रिबाज ओर उपासनाओंमें वैदिक प्रतीकों और यज्ोंकी 
झलक दिखलायी पड़ती है । सरदारोंके लिये चीनमें 
'अण्डारिनः शब्दका प्रयोग होता है; जो #मंत्रिनः शब्दका 
विक्ृत रूप जान पड़ता है | बोद्धमतका प्रवेश तो वहाँ 
ईंसासे दो सो वर्ष पहले हुआ, जैसा कि अब प्रायः सभी 
विद्यान्‌ मानने छगे हैं| इस तरह चीनमें प्राचीन वेदिक 
संस्कृतिका द्वी पता लगता है। * 
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हिंदचीन 

यह प्रदेश चीनके दक्षिणमें है | इसका आधुनिक 
“अनामः प्रान्तका प्राचीन नाम “चम्पा? था | बहुत काछतक 
यह प्रदेश हिंदुओंके अधीन रहा । यहाँके हिंदू-नरेद्न अपनेकों 
“मार? के वंशन कहते थे, जिसका का ईसवी सनकी 
दूसरी शताब्दी माना जाता है। इन्द्रवर्मन ट्वितीयके एक 
शिलालेखमें, जो ७५७ शक-संवत्‌का है; बतलाया गया है 
कि प्रथम राजा ओजको खबं शिवने यहाँ भेजा | शिलालेखमें 
एक “विचित्रसगरः का नाम आता है; जो द्वापरयुगके 
५९११ वें वर्षमें बतछाया गया है। चौथी शताब्दीमें यहाँ 
मुख्य चार राज्य थे--कौठार, पाण्डुरज्ञ/ विजय और अमरा- 
वती या इन्द्रपुरी | अनाम? की प्राचीन गाथाओंमें बतलाया 
गया है कि “चम्पा? के प्राचीन निवासी वानरोंकी रन्तान हैं 
ओर इस सम्बन्धमें रामायणकी कथा संक्षेपमें दी हुईं है। 
उन छोगोंका विश्वास था कि रामायणकी घटना चम्पामें ही हुई 
थी। यहाँके राजाछोग शिवके उपासक थे | शिवकी मूर्ति 
तथा लिज्ञ दोनों रूपमें पूजन प्रचलित था। शिवके साथ 
शक्ति-उपासना भी चढछती थी। इन देवताओंके अब भी 
यहाँ कितने ही विशाल मन्दिर टूटी-फूटी हाछतमें मिलते 
हैं | यहाँके साहित्यमें रामायण, महाभारत, शिवपुराण, 
लिज्ञपुराणकी बहुत-सी कथाएँ आयी हैं । सिद्धान्तरूपसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय) शूद्र, वैश्य--ये चारों वर्ण माने जाते थे; 
परंतु व्यवहारमें ब्राह्मण; क्षत्रिय---इन दोका ही उल्लेख आता 
है। यहाँके हिंदू-नरेशोंका इतिहास ड० मजूमदारने सन्‌ १९२७ 
में प्रकाशित अपने “चम्पा? नामक अन्थमें दिया है | 


कम्बोडिया 

इसके दक्षिण-पूर्वमेँ आधुनिक “कम्बोडिया? देश है। 
यह भी पहले हिंदू-राज्य था और इसका नाम «काम्बोजः 
था | यहाँके हिंदू राजबंशके सम्बन्धर्म कई कथाएँ प्रसिद्ध 
हैं | कहा जाता है कि कोण्डिन्य नामक एक ब्राह्मणने, 
जिसको द्रोणपुत्र अश्वत्थामासे एक माला प्राप्त हुआ था; यहाँ 
आकर नांगकन्या सोमासे विवाह किया। उसीसे राजवंद 
चला । दूसरी अनुश्रुतिके अनुसार इन्द्रअके राजा आदित्य- 
चंशने अपने एक पुत्रको कुछ होकर देशसे निकाल दिया। 
उस राजकुमारने यहाँ आकर नागपुत्नीसे विवाह किया, 
जिससे राजवंशकी उत्पत्ति हुई | यह राजा अपनेको चन्द्रवंशी 
मानता था | इस राजघरानेका सम्बन्ध सूर्यवंशसे भी माना गया 
है| इस विषयकी ऐसी कहावत है--महर्षि कम्बु, खायम्धुव 
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शिलालेखमें इसका वर्णन इस तरह किया गया है-- 
खायम्भुव॑ नमत कम्बुमुदीणकीर्ति 
यर्याकेसोमकुछसंगतिमाप्लुवन्ति  । 
सत्सन्ततिः सकलशास्रतमो$पहन्त्नी 
तेजस्विनी म्ृदुकरा कलयामिपूर्णा ॥ 
अर्थात्‌ कम्बु खायम्भुवकी प्रतिष्ठा करो; जो उत्त्कृष्ट 
महिमासे युक्त हैं और जिनका विश्रुत वंश सूर्यवंश और 
चन्द्रवंशमें सम्बन्ध पेंदा करके सम्पूर्ण शाज्रोंके अन्धकारको 
दूर करता है। इन्हीं कम्बुकी प्रजा 'कब्युज' और उसीसे 
देश “काम्बोज! कहछाया | उपर उद्धुत इलोकर्मं. मनुने भी 


: “कम्बोजों? का उल्लेख किया है। महाभारत “शान्तिपर्व? में 


भी ब॒तलाया गया है--- 
पोण्डा: पुलिन्दारभटाः कास्बोजाइचैव सबेशः।? 


आधुनिक इतिहासकारोंने इन घटनाओंका काल ईसवी 
सनकी दूसरी शताब्दी माना है | तबसे लेकर चौदहवीं 
शताब्दीतक यहाँ हिंदुओंका शासन बना रहा । यहाँके राजा 
वर्मा? की उपाधि धारण करते थे, ये छोग भी शैव थे | 
साथ ही वेष्णन मतका भी प्रचार था। दोनोंका सम्मिश्रण 
“हरिहरः की उपासनामें किया गया | सातवीं शताब्दीमें यहाँ 
बोद्धधर्मका प्रवेश हुआ ओर हिंदू-राजाओंने अपनी विख्यात 
उदारताके अनुसार इस मतको भी राज्यका संरक्षण प्रदान 
किया | कई नगरोंमें इन राजाओंने विशाल मन्दिर बनवाये 
थे | प्रसिद्ध नगर अक्लीरमें; जिसका प्राचीन नाम 
“यशोधारपुर' था, एक बड़ा भारी मन्दिर था; जो दूटी-फूटी 
हाल्तमें अब भी मौजूद है | इसके चारों ओर एक परिखा 
है, जो लगभग ७०० फुट चौड़ी है। इसको पार करनेके 
लिये सात सिरवाले नागके आकारके खंभोपर ३६ फुट चौड़ा 
सेतु है। चार कोमोंपर १८० फुट ऊँची चार बुर हैं। 
मन्दिरकी दीवारोंपर अप्सराओं और देवी-देवताओंके बड़े 
सुन्दर चित्र बने हुए हैं | सम्मवतः यह पहले विष्णु-मन्दिर 
था। अब हीनयान बोद-मन्दिर वन गया है। देशमरमें 
यत्र-तन्न कितने ही शिलालेख मिले हैं, जो संस्कृतमें हैं और 
उनकी लेखनशैली साहित्यिक है । छठी शताब्दीके एक 
लेखमें बतछाया गया है कि ब्राह्मण सोमशर्माने एक स्थानपर 
रामायण/ महाभारत और पुराणोंके प्रतिदिन पाठ चलते 
रहनेका प्रबन्ध किया | आज भी यहाँके राजमहलूमें “इन्द्रकी 


जाता दै। 


थाइलेंड 

यह देश जो कम्नरोडियाके पश्चिममें है, कुछ दिन पहले 
ध्याम? के नामसे प्रसिद्ध था | इसका प्राचीन नाम “द्वारावती? 
है । यहाँका प्राचीन इतिहास अमीतक पूर्णरूपसे नहीं प्रात 
हुआ है। ईसवी सनकी पॉचवीं तथा छटी शताब्दियोंके जो 
लेख मिले हैँ; उनसे शात होता है कि बेदिक धर्म और 
हीनयान बोदमत” दोनों ही उन दिनों प्रचलित थे | 
आजकल यद्यपि राज़घर्म बौद्धमत ही है; तथापि रीति-रिवाजों- 


- में हिंदू-धर्मकी बहुत कुछ छाया दीख पड़ती दे। यहाँके 


राजा रामचन्द्रके अवतार माने जाते हैं और उनका नाम भी 
प्रायः (राम? पर होता दै। राजा छठे रामने पअयुयिवा! 
( अयोध्या ) नामक नगरकी राजधानी बनाया । उत्तरी 
इयाममें “लपबुरी? ( छवपुरी ) प्रसिद्ध नगर है, जिसके एक 
मन्दिरमें विष्णु, छक््मी और कई ऋियोंकी मूर्तियाँ हैं । 
छुखोदय और खर्गलोक नामक नगरोंमें भी कुछ मन्दिर 
हैं । यहाँकी आधुनिक राजधानी “बैंकाकः में जो प्रधान / 
बौद्धविहार है; उसके चाँदीके फाटकपर रामायणके दृश्य 
अद्डित है । देशमें विक्षतरूपसे रामायणकी कथाका भी प्रचार 
है| सन्‌ १९२४ में प्रकाशित धश्यामः नामक पुस्तकमें 
ग्रेहमने लिखा है कि यहाँ वारह-तेरद वर्षके वालकोंका एक 
संस्कार होता है, जिसमें शिखा-मुण्डन प्रधान है। उनकी 
रायमें यह संस्कार हिंदुओंके उपनयनसे बहुत मिलता है | 
वहाँ मुसल्मानोंतकर्में इसकी चाछ है | सन्‌ १९४१ में 
प्रकाशित अपनी ध्थाइलेंडः नामक पुरतकमं खामी 
श्रीसदानन्दजीने भी इसपर प्रकाश डाला है | 
मलाया प्रायद्वीप 

यह पतला-सा प्रायद्वीप एशियाका सबसे दक्षिणी भाग 
है; जो महासागरमें घुसा हुआ है। “सलय? शब्दसे मलाया 
बना हुआ है। ध्वायुपुराण में छः द्वीपोंके : नाम दिये हैं, 
जिनमें मलयद्वीपका नाम भी आता है। यहाँ ईसवी सनकी 
दूसरी शताब्दीसे हिंदुओंका पता छगता है। एक चीनी 
इतिहाससे शात होता है कि छठी शताब्दीमें यहाँ एक राज्य 
था; जिसमें संस्कृत भाषा प्रचलित थी। यहाँ “कठाह? 
नामका सी किसी समय एक राज्य था। पुराणोमें “कटाहद्वीप?- 
का वर्णन भी आया है। केडाह ( कटाह ) नामकी छोदी-सी 


शक 


संख्या २ ] 
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पहाड़ी है | उसपर एक ट्ुथ हुआ मन्दिर पाया गया है 
जिसमें दुर्गा, गणेद्म ओर नन्दीकी मूर्तियाँ मिर्ली हैँ | संन्‌ 
25 २७में केम्ब्रिजसे प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट्म श्रीइवान्स- 


ने लिखा है कि इससे यद सिद्ध द्वोता दे कि बहके प्राचीन 
निवासी हिंद थे | ढा० वेल्सकी राय हैं कि किसी समय इस 
प्रदेद्य्में हिंदुओंका पृर्र ग्रमाव अवच्य रहा होगा। आज 
भी “श्रीयमरतः में ब्राह्मणोंकी कुछ वन्तियाँ &ं | रामाबगका 
“दिकावबत सेटी रामःके नामसे यहाँ मी प्रचार ह। जाग; 
मुमात्रा, ध्वाम आदि हिंदू-राज्योंसे इसका बहुत सम्बन्ध 


हे 


रहा | अमीतक क्रमबद्धहूपर्म इसका प्राचीन इतिदास 
उपल्य्थ नहीं हुआ है | 
भलकीा 
यह मब्य आवदीपका दक्षिणी भाग हूँ | इसके भी 


प्राचीन इतिद्यासका पता नहीं है; परंद पर्तगाढी अल्युकर्कके 
दिये हुए विवरणंसि पता छगना है कि उन दिनों बहाँका 
गजा धपरमीछुग? ( पस्मेघ्बर ) था; मिसने जावाकी 
रात्रकुमारके साथ विवाह किया था। यह छुछ काठ्तक 
सिंगापुरमें, जिसका प्राचीन नाम ध्तुमार्सिकः था; भी रहा 
था | कहा जाता दे कि परमेश्वरने दी इस छीउका नाम 
म्का? रखा था; जो जावाकी भाषाका झब्द है और 
जिसका अर्थ दे मिल्नेका स्ाना | पंद्रद्दी शताव्दीमें 
मुख्क्मानोका इसपर आवत्ििपत्व हुआ, जिनसे पुतंगालियोंने 
इसकों छीन ब्या | सन्‌ १९३४, में प्रकाशित “मचयाक्रे 
इतिद्वासः में श्रीविन्सेंट छिखते हूँ कि “हिंदुओंके समयमें 
विद्वानोंका सम्मान द्ोंता था; धर्मका प्रचार था; परंठ 
मुसस्मान झासकोंकी छट्ठाई-झगड़ों ओर ख्तरियोंसे ही अवकाश 
न मिलना था |? चीनी छेखक देन्यूका कहना दे कि सन्‌ 
१५३७ तक यहाँके छोग देवनागरी अव्वरोका प्रवोग करते 
थे | विन्सग्के अनुसार जोदोर; तेगककी स्थिसतोकि छुल्तान 
अपने नामके आगे #£श्रीः छिखते द | ५व्रिटिश राबलछ 
एशथियाटिक सोसादटी जनछः की संख्या ६१ में श्रीविछक्रिंसन 
डिखते हैं कि “आज भी सरकारी मवनकी सीड़ियोपरसे एक 
पहाड्ीपर मकरकी मूर्ति दिखावी देती हे; लो उस समयका 
सरण दिखाती दे जब यहाँका राजा दिंदू था |? 
मुमात्रा 

“सुवर्णमूमिः या ध्मुवर्णद्वीप) का उल्छेख अपने यहकि 
प्राचीन अन्थोर्मं बहुत आता दे | वाल्मीकियमावणके 
“किप्किन्वाकाण्डः में यह नाम भी आया है 


मुचर्णरूप्यक चंच . सुवर्णऋरमण्दितस । 
#मद्दामास्त; बनपर्द? में मी कहा गया है--- 

ठतो गच्छेत्युवर्णालत्यं त्रिपु लोकेघु विश्रुतम्‌ । 
कोटिक्यने मी अपने ध्वर्थभ्ात्नः में छिस्दा है कि रूण- 


ह..० 


भूमिने उत्न्न दनेदाल चन्दन चिकना और पीछा 
हाठा दें--- 


कालेयकः.. ख्र्णमूमिजः. स्निग्पपीतकः । 
“कथासरित्यागरः की कई कथाओंमें “छुवर्णदवीयः का नाम 
जाया दें। ब्रोडलातकोर्म मी इसकी चर्चा है। यह कहना 
बढ़ा कठिन दें कि यह प्सुवर्णद्ीयः कह्ों हें। इसदी सनकी 
दसरी झताच्दीमें छिखे हुए अपने भृगोंलर्मे सिक्त्दरियाके 
धोब्मीः ने ऋ्राइसक्ोय! दीपका टल्छटेख किया हें; जिलका 
अर्थ होता दे---+मुबर्णद्वीयः । असर छेलक अव्वेल्नीने 
डछिखा हे कि जावजः द्वीपको दिंदओोंग “मुदर्गद्वीप? 
हैं। इससे तथा चीनिर्येकि वर्णनले आधुनिक दिद्वानोंका 
यह अनुमान है कि जावा; टुमात्रा; मच्य आदियेंस ही 
किसीका नाम खुबर्णदीय दे | डा० मजूमदारने दाकासे 
६2६ में प्रकाशित ध्मुवगद्वीप! नामक ग्ुस्तकर्म इन उब 
मर्तोपर विचार किया दे ओर उनका कइना द कि सुमात्राको 
ही “छुवर्णद्वीयः मानना ठीक़ है । यहाँ खाना मी निकलता है| 


| 
०4 की 


सम्मव है इस ओरका दीउसमृद्द दी #मुवर्णद्वीपः के नामसे 
प्रसिद्ध हो | वर्तमान मुमात्राद्दीप मच्य प्रावद्वीयके दक्षिण 
हैं| छुछ मुसलमान छेखकाने इसका “समुद्र नामसे मी 
उल्टेख क्रिया दे | सातती द्तातन्दीके चीनी छेख्डोर्मे 
पहुलझपहल मसुमात्राके वश्रीविजवः राज्यका वर्णन मिल्यता 


है। अखंोंने इसका नाम ध्सगीदुलः दिया हे। किसी 
समय “श्रीविजबः एक विद्या साम्राज्य था; जिसमें मुमात्रा, 
जाता, मल्य ओर स्याम मी झामिक थे | परंतु इस साम्राज्यका 
मूल स्थान कहाँ था, इसपर विद्वानोंमं बहुत मतमेद हे । 
उन्हीं दिनों “ीडेन्द्रः साम्रान्वका भी पता चछता दे | 

विद्वान “श्रीविजबः और «ओलेन्द्र दोनोंको एक दी मानते 
» कुछ अलग-अलग | ये दोनों विपय अमी विवादअस्त 
; परंतु इतना अक्य्य कहा जा सकता हे कि किसी 
समय इस दीपसमृदह्मं एक विश्याल दिंदूशाम्राज्य था; 
बिसका चौदहवीं द्ताब्दीमें अन्त हुआ | वतछावा जाता 
है कि ओविजयः के शासक “द्वीनवानः वोद्मतके अनुयायी 
थे। परंठ जान पद़ता है कि बोद्धमत प्रवरेश् होनेक्े पहले 
यहाँ मी दिंदू-वर्मका प्रचार था। श्रीलेबतर दिखते दें कि 


हैप९ | 


#३९ 


श्श्द्‌ 
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“बहाँके प्राचीन निवासी “वट्पः जातिके लोगोंने उच्च 
धामिक विचार भारतसे सीखे थे |» बोद्ध मूर्तियोंके साथ 
ही वहाँ भी हिंदू-मूर्तियोँ मिलती हैं | आसपासके देश्ोमें 
पहलेसे ही हिंदू-घर्मका प्रचार था। ऐसी दश्शा्मे अनुमान 
यही होता है कि वोद्धमतका प्रवेश यहाँ बादमे ही हुआ 
और “श्रीविजयः तथा “हलेन्द्र” सम्रादोक्रा संरक्षण पाकर 
वह सुमात्राका प्रधान मत वन गया । 
फिलिपाइन 

वोर्नियोसे फिर उत्तरी ओर बढ़नेपर फिलिपाइन 
द्वीपसमूह मिछ्ता है, जिसमें छोटे-बड़े मिछाकर छगमग छः 
सौ दीप हैं। यहाँ अतिप्राचीन काडसे हिंदू-संस्क्ृतिके चिह 
मिलते हैं। सत्त्‌ १९२८ के “फिलिपाइन मेगजिनः में प्रो० 
वेयर लिखते हैं कि प्यहोँके आभूषणों, रीति-रिवाओको 
देखते हुए मेरा यह निश्चित मत है कि यहाँकी संस्कृतिका 
आदिखोत भारत है)? सन्‌ १९१९ में प्रकाशित ्पीपल्स 
आफ दि फिलिपाइनः नामक पुस्तक प्रो० क्रोबरका कहना 
है कि “वहाँके धार्मिक विचार, रीति-रिवाज, नाम) शब्द, 
लेखन-बैली, कला-कौशल आदिपर हिंदू-प्रभाव प्रत्यक्ष है। 
बहोँके छोग ग्रहणका कारण राहुको मानते हैं और दिनके पाँच 
विभाग महेव्वर, काछ, श्री, अ्ह्म और विष्णुके नामसे करते हैं |? 
यहाँकी भाषा “तगलोंग? में संस्क्ृत-शब्दोंकी भरमार है | तवेरा 
नामके एक विद्वानने ऐसे शब्दोंकी सन्‌ १८८४ में एक 
तालिका तैयार की थी, जिसमैंके कुछ शब्द इस प्रकार 
हं--अन्तछू> अन्तर, असा “आशा, चंग्सी - वंशी, मनुसिया- 
मनुष्य; मुकस--सोक्ष, पलिभाषा-परिभाषा, पापरूपाप; 
कोस>कोष, वानीः-वाणी) सन्दन>चन्दन, सील>शील, 


सिन्ता>चिन्ता, यम्बू>जम्बू | यहाँ भी कितने ही हिंदू 


देव-देवियोकी मूर्तियां मिली हैं | कुछ प्राचीन लेख भी प्रात 
हुए हैं | विद्यानोंका मत है कि ईंसवी सनकी पहली शताब्दीसे 
ही यहाँ हिंदू-प्रभावका पता लगता है। कुछ दिनोंतक फिलिपाइन 
जावा तथा वोर्नियोके हिंदू-राज्योंके अधीन रहा था । जब इसपर 
सेनका अधिकार हुआ, तब वहाँके छोगोंने प्राचीन संस्कृति- 
के वहुत-से चिह्ोंकों नष्ट कर डाछ्ा | जो कुछ अभी बचा 
हुआ है; अरहिरीके शब्दोंमें उससे यह स्पष्ट विदित होता है 
कि “होकि निवासी अपनी प्राचीन संस्क्ृतिके डिवे राष्ट्रोकी 
माता--मारत--के ऋणी हैं|? उन्त्‌ १९३० में प्रकाशित 
(फिलिपाइन और भारत? नामक पुस्तकमें डा० रायने इस 
विषयपर अच्छा प्रकाश डाला है । ( कहते हैं कि यहाँकी 


् 


राजसभामें कानूनोंके आदि निर्माताके रुूपमें 'मनुशका चित्र 
ल्गा है| ) 


जापान 

यह “सूथोदयका देश? है। यहों बोद्धधर्मका प्रवेश ईसवी 
सनकी पॉँचवीं शताब्दीमें हुआ | परंठ इसके बहुत पहलेसे 
यहाँ वेंदिक धर्मके चिह्ठ मिल रहे हैं। जापानियोंके सामाजिक 
जीवन और रीति-रिवार्जोर्मे भी हिंदू-धर्मका प्रमाव झलकता 
है। यहाँ सूर्चकी उपासना मुख्य है; परंतु सूर्यकोी एक देवी 
माना जाता है। जापानी सम्राट अपनेको ध्यूर्यपुत्र” बतछाते 
हैं। यहाँका प्राचीन धर्म “शिन्तो! है| इसमें पितृपूजन और 
राजमक्ति प्रधान है; जो वेंदिक सनातन धर्मकी देन है। 
वंश-परग्परा पुरुषसे ही चलती है। गोद लेकर या जिस 
तरसे भी हो पुरुष-बंश चलाते रूना प्रत्येकका कर्तव्य 
है| जापानियोंकी मुख्य तीन प्राचीन श्रेणियाँ द--सिनमेत्सु 
( देवपुत्र अर्थात्‌ ब्राह्मण )) “्वक्त्वोवेत्सुः ( राजवंश अर्थात्‌ 
क्षत्रिय ) और 'ेनवत्सुः ( विदेशी )। सरदारश्रेणीके लिये 
धतमुराईः शब्दसे भी समरसे सम्बन्ध होनेके कारण क्षत्रियोंका 
ही अनुमान्‌ होता है। 'क्षिन्तो? धर्ममें “भश्वमेधः के ढंगका 
एक यज्ञ भी होता था। यहँके प्रधान ८ईसी-मन्दिरः में 
“अरणी? द्वारा अग्नि उत्पन्न की जाती है और अग्निका बराबर 
पूजन होता है । इस तरह यहाँकी भी संस्कृतिमें वेदिक 
संस्क्ृतिके चिहोँकी बहुलता है | 


अमेरिका 
प्रशान्ततागरकी पूर्वी सीमापर उत्तरी और दक्षिणी 
अमेरिका है। यहाँके प्राचीन निवासी 'छाछ भारतीय? ( रेड 
इण्डियन ) के जीवन और उनकी प्राचीन संस्कृतिके 
अध्ययनसे अब कई पाश्रात््य चिद्दान्‌ भी मानने छूग गये 
हैं कि वहाँ किसी समय हिंदू-संस्कृतिका पूर जोर था। 
इन छोगोंका सामाजिक जीवन बहुत कुछ भारतीयोंसे मिलता 
है। पहले उनके यहाँ भी ख््रियोंके सती होनेकी चाल थी। 
मरनेपर प्रायः अग्निसंस्कार किया जाता था | सूर्यकी सर्वन्र 
उपासना होती थी। दक्षिणी अमेरिकार्में कई जगह 
शिवलिज्ञ भी मिले हैं । गणेश-पूजन और नाग-पूजनकी 
भी चाल थी। अहण छूगनेपर वे भी स्नान; दान करते 
ये। एक प्रकारकी वर्ण-व्यवस्था अब भी उनमें प्रचलित है । 
वे भी मुख्य चार युग मानते हैं और समयका विभाग 
वर्ष: दिन आदियें करते हैं। गिनती भी हिंदू-ढंगसे लिखी 
जाती है। इनके प्रमाणोंका श्रीचमनलालने “हिंदू-अमेरिका? 

नामक पुर्तकमें अच्छा संग्रह किया है 


अमेरिकामें हिंदू संस्कृति 


( ढेखक---श्रीतजभूषणजी सु० भट्ट ) 


यदि रहन-सहन, दर्शन-शान; शिक्षा-प्रणाली, जन्म औरः 
मृत्युसंस्कार, सतीग्रथा, आत्माके परछोक-गमनमें विश्वास) 
अम्नि प्रकट करना आदि मेक्सिकोकी अनेकों प्रथाओंको देखें 
तो वे भारतीय प्रथासे बहुत कुछ एकता रखती हैं ओर सिद्ध 
करती हैं कि निःसन्देह अमेरिका अपनी संस्कृतिके लिये 
भारतका ऋणी है । अमेरिकामें यूरोपीय जातिद्वारा 
वहाँकी मूठ जातिके संस्कार तथा दूसरे चिह्न निर्दयतापूर्वक 
मिट दिये गये हैं; परंतु जो स्पेननिवासी वहाँ प्रथम पहुँचे 
थे, उनमेंसे अनेकने वहाँकी स्थितिका वर्णन किया है। उन 
विद्वानोंके वर्णनका संक्षिप्त सार देनेसे यह सिद्ध हो जायगा 
कि अमेरिकांके मूल निवासी किस प्रकार भास्तीय आचार- 
विचारका अनुसरण करते थे। 
मध्य-अमेरिकाकी माया जाति; दक्षिण-अमेरिकाकी इनका 
जाति और मेक्सिकोकी आस्तिक जाति--इन तीनोंकी शिक्षा- 
प्रणाली पूर्णतः हिंदुओंकी ऋषिकुछ-शिक्षा-पद्धतिके समान 
थी | यह शिक्षा 'पुरोहितद्वारा दी जाती थी। बालक अपने 
घरौसे पुरोहितके यहाँ भेज दिये जाते थे ओर वे वहीं रहते 
थे | उनका सबसे बड़ा कर्तन्य पुरोहितकी सेवा माना जाता 
था | उनका अधिकांश समय धार्मिक कत्योंमें व्यतीत होता 
था और उन्हें कठोर नियन्त्रणमें रहना पड़ता था। बालकों- 
को आह्ममुहूर्तमें उठना पड़ता और स्थानकी खच्छताके पश्चात्‌ 
कग्वी विन्दुओं? ( मेक्सिकन सोम ) को एकत्र करने जाना 
पड़ता । स्नानके पश्चात्‌ अधमर्षण-क्रियाएँ करते । इस प्रकार 
पुरोहितके यहाँ बालकोंको उनके वर्ग ( जाति ) के अनुसार 
भिन्‍न-मिन्‍न शिक्षा प्राप्त होती । बालक वहाँ बौद्धिक विकास; 
पुराण-पाठ) धार्मिक यज्ञ, अग्नि-रक्षण, युद्धकछा आदिकी 
दिक्षा प्राप्त करते थे | सामरिक शिक्षणके विद्यापीठ प्रथक्‌ थे 
"और उनमें सामन्त-पुत्र ही लिये जाते थे। यहाँ अनुशासन 
अत्यन्त कठोर रहता था | दूसरी शिक्षाओके साथ यहाँ 
शारीरिक शिक्षणपर विशेष ध्यान रकक्‍्खा जाता था । 
प्राचीन अमेरिकन सदाचार एवं सत्यके दृढ भक्त थे | 
स्पेनवासी वहाँ जाकर वहाँके छोगोंके उच्च आचार-विचार 
एवं असत्यसे घुणा देखकर सतम्भित हो गये। फ्रेडरिक 
टॉमसनका कहना है--“यहाँके छोगोंकी धार्मिक भावना और 
असत्यसे घुणा देखकर स्पेनके छोग आश्वर्यमें पड़ गये । 


अभाग्यसे दोनों सभ्यताओं ( अमेरिका और स्पेन ) के सम्पर्क- 
ने स्थानीय विधानको शीघ्र बौद्धिक हासकी सीमापर 
पहुँचा दिया |? 

सत्य और आचारकी रक्षाके लिये वहाँ बहुत ही कठोर 
नियम बने थे । मर्यादा-भद्भपर जो दण्ड दिये जाते थे; उनको 
देखकर भारतीय स्म्ृतियोंके कठोर दण्ड-विधान स्मरण आ 
जाते हैं । 

अमेरिकामें स्थान-स्थानपर देवमन्दिर थे । अनेक बार 
माता-पिता रोगी बालकको मन्दिरमें चढ़ा देते या पुरोहितको 
मेंट कर देते । इस प्रकार भेंट किया हुआ बालक देवताका 
सेवक माना जाता । उसे पूरा जीवन कठोर नियमोंका पालन 
करते हुए, देव-सेवामें बिताना पड़ता था। वहाँ भारतकी भाँति 
देवदासी प्रथा थी । मन्दिरमें उपहत कुमारियाँ अनेक कठोर 
नियमोंका पालन करतीं | उनका मुख्य कततेव्य अमि-रक्षण 
था। वे दिनमें एक समय भोजन करतीं। छोटे केश रखती | 
विवाहसे पूर्वतक इस प्रकार सभी लड़कियोंकों मन्दिरकी सेवा 
करनी पड़ती । वहाँ उनके आचारका अत्यन्त कठोस्तासे रक्षण 
होता । यदि कोई युवक उनसे बातचीत करनेका प्रयत्न भी 
करता तो उसे तत्काल प्राणदण्ड दे दिया जाता । 

स्पेनके इतिहासश कहते हैं कि नित्य भोजनसे पूर्व प्रत्येक 
मेक्सिकोवासी अन्नका एक भाग लेकर उसे अग्निर्में आहुति 
देता था | अपने सुखमय जीवनके लिये यह अग्निदेवताको 
कृतशतापूर्वक दिया गया उपहार माना जाता था । इसी 
प्रकार युद्धसे पूर्व युद्धोच्यत सैनिकोंके एकत्र हो जानेपर पुरोहित- 
द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती ओर हवन करनेपर आक्रमण 
प्रारम्भ हो जाता | 

मेक्सिकोके छोग भारतीयोंकी भाँति ही झत्युके पश्चातके 
जीवनमें विश्वास करते थे | वे भारतीय धारणाके अनुरूप ही 
युद्धमें मत व्यक्तिकी श्रेष्ठ गतिमें विश्वास करते थे। ऐसे 
मत पुरुषकी शव-यात्रामें हर्ष मनाया जाता था । वे आत्माके 
अमरत्व और पुनर्जन्मको मानते थे । भारतीय देवयान एवं 
पितृयान-गतियोंके समान ही जीवकी गति और उसके छे जाने- 
वाले देवतादिकी भी उनकी एक अपनी मान्यता थी | वे 
इन्द्रदेवता और उनके खर्गमें विश्वास करते थे और पापी 
जीवकी यमलोककी कश्मय यात्राको भी वे मानते थे | मेक्सिकोके 
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लोगोंमें शवकों जलानेकी साधारण प्रथा थी; किंठ॒ विशेष 
स्थितिके छोगोंकों जलाया नहीं जाता था । वे विशेष प्रकारकी 
समिधाओँमें <ख दिये जाते थे | यह स्मरण कर लेनेकी बात है 
कि हिंदू-समाजमें भी साघु-संन्यासी तथा महामारी आदिले 
मेरे व्यक्ति जलाये नहीं जाते | राजाओंका दाह-संस्कार बड़ी 
धूम-धामसे होता था | उसमें बहुत-सी विधियों की जाती । 
इन विधियेंसि हिंदुओंकी उस सोमपायी श्रोत्रिय विप्रोंकी दाह- 
विधिका स्मरण आता है; जो अब भारतमें भी प्रायः छप्त हो 
चुकी है । शवदाहके दूसरे दिन हिंदुओंकी भाँति ही मेक्सिको- 
के छोग भी अस्थि-वयन करते थे। यहीं यह स्मरण रखने- 
की बात है कि मेक्सिकन जातिमे सती होनेकी प्रथा थी । मत 
व्यक्तिकी विधवा स्तरियोंमे जिनकी इच्छा होती; वे मत पुरुष- 
के साथ चितामे जछ जातीं । राजाके शवके साथ अवश्य 
कुछ त्तरियाँ जलती थीं। लेकिन जियोंकि लिये जलना आवश्यक 
नहीं था । जो मत व्यक्तिके साथ नहीं जलती थीं; उन्हें अपना 
शेष जीवन हिंदू-विधवाओंकी भाँति स्वेच्छापूर्वक अत्यन्त 
सादगी; संयम तथा कठोर तपस्याके निवर्मोंकी पालन करते 
हुए व्यतीत करना पड़ता था | 
यों तो अमेरिकाके प्रायः सभी भारतीय संस्कार ईसाई 
धर्मके प्रभावसे अब नष्ट हो छुके हैं; किंतु अब भी वे अपनी 
पुरानी मृतक-श्राद्ध-प्रथाकों किसी-न-किसी रूपमें बनाये हुए 
हैं । वहाँ वर्षमें एक दिन “सर्व-आत्मा-दिवस? मनाया जाता 
है। इस दिन सभी मृतात्माओंके लिये प्रार्थना की जाती है | 
अनके निर्मित्त अनेक प्रकारके व्यञ्ञन बनाकर सहमोज होता है। 
अन्त्येप्टि-संस्कारकी माति जन्म एवं विवाह-संस्कार भी 
अमेरिकामें हिंहुओके संस्कारोंसे मिलते हुए ही थे | वहाँ 
सम्मिलित परिवारकी प्रथा थी | वहॉके छोग विशाल परिवार- 
की कामना करते थे | पुत्रोत्पत्तिके समय देवपूजन, प्रसूतिका- 
गहमें अमि-स्थापन और एक प्रकारकी बालककी झुद्धिक्रिया 
प्राचीन अमेरिकन करते थे; जो नान्दीमुख भाद्धसे बहुत कुछ 
मिलती-जुलती हैं | यह हो जानेपर ज्योतिषी आकर वालकके 
भावी जीवनके सम्बन्धमं भविष्यवाणी कहते थे | यह जन्म- 
कुण्डली बनाने-जेसी प्रथा थी | जन्मदिनके पीछे नांम- 
करण होता था | 
प्राचीन मेक्सिकोमें वर्तमान यूरोपीय प्रणयालापका सर्चथा 
अभाव था । विवाहका पूरा उत्तरदायित्व वर एवं कन्याके 
माता-पितापर थाओर वे ही उनका सम्बन्ध निश्चित करते थे | 
इस प्रकारके विचाहमें सबसे प्रथम एवं आवश्यक कार्य, था 


ज्योतिपीको बुलाकर यह शात करना कि यह सम्बन्ध मद्भल- 
दायक होगा या नहीं | ज्योतिषीकी अनुकूल सम्मति होनेपर 
ही सम्बन्ध निश्चित होता था। यह प्रथा हिंदुओंकी छोड़ 
विश्वकी और किसी जातिमें नहीं है; वर-कन्याकी कुण्डली देखकर 
सम्बन्ध निश्चित करना हिंदुओंकी ही विशेषता है. । 
विवाहके कार्यमें मेक्सिकोंके छोगोंकी कुछ अ्रथाएँ, 
हिंहुओंकी प्रथाओंसे अभिन्न हैँ | विवाहके पूर्व चार दिनोंतक 
बर एवं कन्याको वहाँ ओपधियोंकि जलसे लान कराया जाता 
था । विवाहके समय वर-बधूका प्रन्थि-बन्धन ( दोनोंके हुपहे- 
के छोर एकमें बाँध देना ) होता था | विवाहके उपरान्त बर 
जब वधूकों छेकर घर आता) तब्र चार दिनोंतक दोनों संयमसे 
रहते और इस समय विभित्र देवताओंकी उनसे पूजा करायी 
जाती । आज भी मेक्सिकोर्म माता-पिताकी अनुमति विवाहसे 
पूर्व आवश्यक मानी जाती दे । 

मेक्सिकोके प्राचीन निवासियोंगें पुरझपषका एक्स अधिक 
झ्लियेंसे विवाह करना बुरा नहीं माना जाता था | राजाओंकी 
अनेक रानियाँ होना वहाँ साधारण बात थी । हिंदू-समाजकी 
भाँति वहाँ भी स््रियाँ सम्मान्य मानी जाती थीं, किंठ॒ उनका 


खतनत्र रूना या घरसे कहीं भी अकेले जाना उचित नहीं ”* 


माना जाता था । स्री घरसे पति, पिता, भाईके साथ ही 
कहीं जा सकती थी | आज भी मेक्सिकोक़ी त्लियां अपरिचित 
पुरुषते मिलना या बोलना पसंद नहीं करतीं | आज भी 
बाजारमें जाते समय उन्हें किसी छुद्धा ज्री या सेवकक्रे साथ- 
की आवश्यकता होती है| यद्यपि अब ये बन्धन शिथिल होते 
जा रहे हैं, फिर भी रात्रिमें मेविसिकोकी कोई साधारण नारी 
घरसे बाहर तबतक नहीं निकलेगी। जब्रतक परिवारका कोई 
व्यक्ति साथ न हो | 

एक स्पेनिश लेखकका कहना है कि '्मेव्सिकोमें पहले 
युवक शीघ्र विवादित हो जाते थे |? इस प्रकार वहाँ भारतके 
समान वाल-विवाहकी प्रथा भी थी । ज्री शहस्वामिनी होती थी 
ओर घरके सब कार्य वही करती थी । वहाँ र््री यदि कोई , 
उम्रतर अपराध न करे तो अवध्य मानी जाती थी और स्त्री 
तथा बालकका वध एवं उन्हें अकारण दण्ड देना बहुत 
निन्‍्दनीय माना जाता था | 

मेक्सिकोमें राज्याभिपेक हिंदू-समाजकी भाँति ही बड़ी घूम- 
धामसे और विधि-विधानपूर्वक सम्पन्न होता था | वहाँ 
राज्यका अधिफारी मृत नरेशका ज्येष्ठ पुत्र ही माना जाता था । 
डस समय राज्याभिपेकका पूरा कृत्य पुरोहितपर निर्भर करता 
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था । पुरोहित ही नवीन नरेद्से प्रतिज्ञाएँ कराता ओर फिर 
उनके सिरपर मुकुट रखता। इसके पश्चात्‌ दूसरे सामन्तादि 
नरेशकों खींकार करते थे | वे छोग उस समय नवीन नरेशकों 
मेंठ देते थे। इसी प्रकार साधारण परिवारोंमें भी भूमि मत- 
पुरुषके ज्येष्ठ पुत्रकी मानी जाती और वह अपने भाइयेकि 
साथ उस भूमिका उपयोग करता था । 

मेक्सिकोके समान ही पेरूमें भी हिंदू-संस्कृतिके अमिद् 
चिह् पाये जाते हैँ | वहां इंसाई-धर्मके व्यापक होनेसे पहले 
तक छोग पुनर्जन्ममें विश्वास करते थे | उनके समाजमें वर्ण 
एवं जातियोंके भेद थे और आश्रम-घर्मके पाल्नकी मी प्रथा 
थी । पेरूके छोंग अपनी उद्योगशीलता, सदाचार; शिप्ठता 
आदिके लिये विख्यात थे | यह “वेश्याओंसे रहित देश? कहा 
जाता था । चोरी-डकेतीका वहाँ नामतक नहीं था। देवताओं 
में उन लछोगोंकी श्रद्धा थी । 

सबसे अधिक ध्यान देनेकी वात है अमेरिकामें विजया- 
दद्ममीका “रामसीतव” महोत्सव | इस लेखके मूल लेखक श्री- 
चमनल्यलजी कहते हैँ कि उन्होंने वह उत्सव खयं पेरूके 
धचिलपनसिनकों? नामक स्थानमें देखाहै | इस दिन मेव्िसिको- 
के छोग रंगमश्पर राम-रावण-युद्धछण अमिनय करते हैं । 
कर्नल टॉडने इस सम्बन्ध्में आछोचना करते हुए. लिखा है--- 
“यदि यह सम्मव हो कि गद्भासे नील नदीकी भूमितकके किसी 
भी भागपरसे वह आवरण उठा दिया जाय जो इन प्राचीन 
आश्चयांको ढके हुए है तो रामकी विजय-यात्रा प्रारम्भसे इधर- 
के आरगोनॉट्सके समान विदित होगी। यदि अलेक्जेंडर 
( सिकन्दर ) सिन्धुके मुहानेसे इन समद्रोंकी पंजावमें इक्षोकी 
छालसे बने निम्नकोटिके वेड़ेसे पार करनेका साहस कर सका तो 
क्या हम कोंसलूनसम्राट उगर-वंद्यज समुद्रराजके नामसे 
प्रख्यात साठ सहलत पुत्रोंके पितासे; जिनमें सब-के-सब पुत्र 
कुशल नाविक थे, कुछ आज्ञा नहीं कर सकते ?? टॉडके 
कथनका तात्यय इतना ही हद कि टॉडके मतानुसार भारतके 
समुद्रराज नामक किसी अवोध्या-सम्रादनें मिलें अपना प्रमुत्व 
स्थापित किया ओर मिलसे वह प्रभाव अमेरिका पहुँचा । 

अमेरिकन इतिहासके प्राचीन मान्य विद्यान्‌ जोन्स कहते 
हैं कि ध्यहोँ (पेरूमें) राम सूर्यवंशी, सीतापति ओर 
महारानी कोसल्याके पुत्र माने गये हैं | यह विश्वेपरूपसे 
. ध्यान देने योग्य है कि यहाँकी पेरवि “इनका? जातिके छोग 


अपनेको गर्वपूर्वक इसी वंशका मानते हैं, और राम-सीता- 
उत्सव मनाते हैं | इस प्रकार हम अनुमान कर सकते हैं कि 
अमेरिका उस एक ही जातिद्वारा बता हैं जो कि एशियाके 
दूरस्॒ स्थानोंके संस्कार और रामकी भव्य गायाकों साथ छे 
गये थे | ये सत्र सन्देहद्दीन प्रमाण यह साधार सम्मत 
उपस्थित करते हैं कि एथियोपिया ( मित्च ) और भारत एक 
ही असाधारण जातिद्वारा वसाये गये थे | इसकी पृष्टिमें यह 
ओर जोड़ा जा सकता है कि बंगाल और विहार ( पेलसा ) 
के पहाड़ी अपनी कुछ आइतियोंमें, चिश्येपतः नासिका और 
ओश४की बनावटमें; एज्रीसीनियन जिन्हें अख़के छोग “कुझ- 
सन्तति? कहते हैँ, उनके समान हैं |? ४ 
पोकोकने अपनी पुस्तकके उपसंद्ाास्में ढिखा हैं--#मने 
- अल्न्त विश्वसनीय सावधानीके साथ अत्यन्त कठोर परीक्षण 
किये हैँ । केवल सिद्धान्त ही नहीं) शब्दोंकी समानताने भी 
मुझे चकित किया हैं| यह कोरी कल्पना नहीं है; ऐसे 
परिणाम जो एकरूप होनेके साथ असंख्य हैं, इसे प्रमाणित 
करते हैं | प्राचीन जगत्‌ ( अमेरिका ) की मनोवेशानिक जॉचच 
ऐसा व्याकरण हैं, जिसके अव्ययनसे हमारी ( थूरोपियन ) 
जातिसे पूर्व ( भारतीय ) ऋषियोंके श्रमणके महान बृत्तान्त 
अवतक सत्यताके साथ पढ़े जा सकते हैं |? 


“हिंदू अपने साथ मेक्सिको पाण्डवोंका अठारह पर्वों- 
का वर्ष, वर्गव्यवसाय तथा भारतीय हाठ-प्रणाली छाये 
थे 7--ह्ुण्ड़ । ७ 

अमेरिकाके अन्वेपक कोल्म्बसने लिखा है--४हिंदू और 
मंगोलियन आक्ृतिके सेंकड़ों-हजारों मनुष्य हिंदू-रीति-प्रथाएँ, 
हिंदू-देवता गणेश्न-इन्द्र आदिका पूजन; हिंदू-शिक्षा-प्रणाली; 
पुरोहित-प्रथा, विवाह-संस्कार, झव-दाह, सती-प्रथाका यहाँ 
पालन करते हैं | इन सबकी उपस्थिति पूर्णतः सिद्ध करती है 
कि हिंदू और मंगोंल खल या जब्मार्गद्वारा बहुत बड़ी 
संख्यामें अमेरिका पहुँचे थे 


प्रकार यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि अमेरिका किंसी 
समय हिंडुओंका उपनिवेश था और वहाँक़े निवासी यूरोपियन 
छोगोंके पहुँचने तथा ईसाई-धर्मके व्यापक होनेसे पूर्व ५हिंदू- 
संस्क्ृतिःका ही अनुसरण करते थें | 
( श्रीचमनलछालजीकी “हिंदू-अमेरिका'के आधारपर ) 


----_8 डक ६४४०--- 


बालिद्वीपकी देनिक पूजा-विधि 


( लेखक---डा ० श्रीरघुवीर॒जी एम्‌०५०॥ पी-एचू०डी० $+ डी० लिद्‌ ० न्‍ एट०फिल ० ) 


बालीमैं पूजाविधिको “पूजा-परिक्रम” कहा जाता है। 
कपड़े पहनते हुए, (४ त॑ महादेवाय नमः? मन्त्रके उच्चारणसे 
वह आरम्म की जाती है। उसके पश्चात्‌ (डें> अं शिव- 
स्थिंतिकाय नमः” का उच्चारण करते हुए मेखछा धारण 
करते हैं। तदनन्तर ८3» उं विप्णुसदाशिवाय नम? का 
उच्चारण करते हुए. उत्तरीय ब्र पहना जाता है और “डे 
में ईश्वरपरमशिवाय नमः? का पाठ करते हुए वक्षःस्थरूपर 
वच्र डालते हैं। वल्न-धारणके पश्चात्‌ “32 अं क॑ के 
ईश्वराय नमः कहते हुए पादक्षालन, ५डें० हुः उं फू 
अख्राय नम» कहते हुए. आचमन और «४० हुं; फट 
अख्राय नमः कहते .हुए. हाथ धोये जाते हैं। वल्नधारण 
और क्षालन समाप्त होनेके उपरान्त “डँ ४» पद्मासनाय नम? 
मन्त्रका जाप करते हुए उपासक पद्मासन लगाता है। इसके 
पश्चात्‌ शरीस-ग्युद्धिका मन्त्र आता है, जिसे बाली भाषामें 
भन्‍्त्राणि शरीर? कहा जाता है-- 

5» असादस्थितिशरीरशिवशुचिनिसठाय नमः । 

उपासकके सामने ढकी हुई पूजाकी थाली रक्‍खी रहती 
है। उसे अनाइत करनेके लिये ईश्वरको उँ० ईं ईश्वरप्रतिष्ठां 
जनलीछाय नमः खाहा? से नमस्कार किया जाता है| कुछ 
बीजोंका भी उच्चारण किया जाता है-- 

सबतहइनमशिवयथजरँंऊं सं? 

पूजाकी थालीमेंसे उपासक ५3“ उं ब्रह्मा अमृतदीपाय 
नमः का उच्चारणकर ध्ञमृतदीप”ः उठाता है। इसके 
पश्चात्‌ ८3४ उं रः फट अञ्राय नमः | आत्मतत्वाय 
नमः “***** सल्तकेडचारणसे हाथमें पुप्पोंको लिया जाता 
है। जहाँ-कहीं भारतीय सम्यता पहुँची, वहाँ पूजाविधिमें पुप्पोके 
प्रयोगकी बहुत महत्त्व दिया गया । पुष्य झुद्धता और प्रसन्नता- 
के प्रतीक हैं। 

वालिद्वीपमें असंख्य हस्तमुद्राएँ प्रचलित हैं । प्रत्येक 
मुद्राका विशिष्ट अर्थ होता है। इनकी भाषा दाशनिक और 
आध्यात्मिक है; परंठ बालिनिवासी उनका तात्यये भूछ 
गये हैं। ह 

पूजाका दूसरा क्रम तजनीकों शुद्ध करनेसे आरम्भ 
होता है | इसे बाी भाषामें 'करशुद्धिचतुरंगुलः कहते हैं । 
इसका मन्त्र (32 शोघाय मां" * ****5“ अभिरुद्राय नमः? है। 
अज्ञअत्ज्भ-न्यास विशिष्ट मन्त्रोंके साथ किया जाता है। अर्ध्य- 
पात्रके ऊपर कमछ रखना; त्रिपादकों उठाना, हाथ जोड़ना, 
तिपाद नीचे रखना, गन्ध-अक्षत डालना, प्रदीपकी ओर 
मुख करना, धूपपात्रके साथ अध्यंसे सात बार आरती करना; 


धूपके धूम्रको ग्रहण करना; पूजाके पात्रोकी ढकना। ढक्कन 
खोलना, पात्रमें जल भरना; अँगुलीसे जलपर लिखना, तीन 
बार परिविद्वन करना गन्ध तथा अक्षत ग्रदान करना और 
फिर “3 अं नमः कुम्मक | डें> उं नमः पूरक। 3 में 
नमः सेवक? मन्‍्त्रोंका उच्चाएणकर कुम्मक) पूरक और रसेचक 
किये जाते हूँ | प्राणायाम ठीक विधिके अनुसार किया जाता 
है। इसके पश्चात्‌ श्रीआत्माको शिवद्वारतक छाया जाता 
है। तदनन्तर--- हु 

४०» घारीर॑ऊकुण्डमित्युक्तमन्तकरणमिन्धनस्‌ ।'* 

मन्नोच्यारणकर दग्धीकरण किया जाता है। इसके पीछे 
कुछ ब्छोक आते हैं, जिन्हें 'अम्ृतकरणी? कहते हैं। स्पष्टतया 
ये तान्न्रिक और झीव क्रियाएँ हैँ। नवश्क्तियोंकी भी पूजा 
होती है। उनकी पूजाके अनेक क्रमों और मस्त्रोंका यहाँपर 
पूर्ण विवरण देना असेम्भव है। उपरिलिखित तो उदाहरण 
मात्र हैं 

वालीका उपासक सप्ततीर्थ भी जानता है-- 

$ अं गद्गाये नमः | <** अं सरखत्यें नमः । ४ अं 
सिन्धवे नमः । 5* भं विपाशाये नमः। ४० अं कोशिक्ये 
नमः । ४* भ॑ं यमुनाये नमः । ३» अं शरयथे नमः । 

गद्जा, सिंधु, अन्य नदियों और समुद्रके लिये मी इनके 
दस-वारह स्तोत्र हैं । 

दरीरके प्रत्येक अज्भपर भस्त्र लगाया जाता है। 

जत्र भारतीय अपनी ओर बालीनिवासियोंक्री सांस्कृतिक 
एकात्मताको हृदयड्धम करेंगे, तब प्रत्येक सुसंस्क्ृत भारतीयके 
लिये बालिद्वीप तीर्थश्यान बन जायगा ( आजकल तो यह 
अमेरिकन और यूरोपीय यात्रियोंके लिये केवल रम्य स्थान 
है )। बालीनिवासी हृदयसे हमारा स्वागत करेंगे; पर हमें 
उनकी आशाके योग्य बननेक्े लिये प्रयत्न करना होंगा और 
उनके आध्यात्मिक शानकी छाल्साकी तृत्ति करनी होगी |, 

उनकी पूजाकी गरिमा अद्वितीय है। रोमन केथलिक 
पादरियोंने भी माना है कि पूजामें व्यस्त पेदण्डाको देखनेसे 
बढ़कर कोई गम्भीर दृश्य नहीं है। बालीमें हम अपनी 
आत्माका ही प्रतिबरिम्ब पाते हैं । बालीनिवासी संस्कृत 
मन्त्रोंका अर्थ जाने ब्रिना ही उनका प्रतिदिन श्रद्धासे पाठ 
करते हैं। 

गत छः शतान्दियोंसे अपनी उपेक्षा और अधःपतनके 
कारण बालीसे हमारा सम्बन्ध टूट गया था | हमें पुनः उससे 
हक चाहिये | बाली हमारी आत्माओंकोी नवब्रलू प्रदान 

गा । 


जा आआ0 ५3 आए आई 


नल 


स्याममें भारतीय संस्कृति 


( लेखक---पं० श्रीरथुनाथजी शर्मा, वेझोक, स्थाम ) 


यह स्थाम अथवा थाई देश भारतीय-संस्क्ृतिसे सर्वाद्धेण 
ओत-प्रोत है और इस देशके छोग इस बातको निर्विवाद 
स्वीकार भी करते हैं कि हमें भारतसे बहुत कुछ मिला है। 
“ उदाहरणके लिये यहॉाँका राजवंद्य श्रीरामचन्द्रजीके सूर्यवंशसे 
अपनी उत्पत्ति मानता है ओर राजा अपनेकों रामाधिपति 
कहते थे | इस देशकी भापामें, जिसे थाई-भापषा के नामसे 
व्यवहारमें छाया जा रहा है; प्रतिशत पचाससे ऊपर ही 
संस्कृत-इब्दोंका समावेश है और करीब पचीस प्रतिशत 
पालीशब्दोंका--जो संस्कृतके ही विक्ृत शब्द हैं--संमिश्रण है। 

खस्-मात्रा-व्यज्ञन «गम, आ। ३ ई? तथा पक खः? 
आदि नामेंसे ही बोले जाते हैं | इस भापाममें सम्मिलित 
कुछ शब्द तो ऐसे हैं, जिनका न तो दूसरा कोई पर्यायवाची 
नाम ही है और न कोई दूसरा विकृत उच्चारण ही। 
जसे--- , 

आयु; प्रमाण, वेला, सामान्य; सामाजिक, साधारण; 
शिल्प+ एकजन; शुल्क; रथयन्त्र आदि | कुछ शब्द केवल 
उच्चारणके कुछ ही उलट-फेरसे व्यवहारमें आ रहे हैं---विशेष, 
गुण, दोष) राष्ट्र, राष्ट्रपाछ: राष्ट्रमन्‍्त्री, सहराष्ट्र, सुराष्ट्रल्‍ 
प्रजाराष्ट्र, समागम, गुरु, आचार; शात्राचार्य, प्रकृति, झृत्य) 
: बक्रयान, चगचर शान्तिपाल) देशपाल; नगरपाछ, धनागारः 
हरिण्यक, स्थानी प्रेपणीय पत्र, दुर-लेख, दूर-शब्द, नायक, 
अधिपति, अधिकारपति, स्थापनिकं; स्थापत्यकर्म, विश्वकः 
विश्वकर्म आदि अनेक शब्द ऐसे हैं, जिनके पर्यायवाची 
दूसरे कोई शब्द शायद ही हों । पारिभापिक शब्द तो इस 
भाषामें प्रायः संस्कृतके ही हैं, जो व्यवहारमें आ रहे हैं । 

यहाँके पुरुषों, स्त्रियों, नगरों तथा सड़कों आदिके 
नाम भी प्रायः संस्कृतसे ही ल्बि गये हँ--जेसे क्रमशः 
“ भरत, कुमुद, सुमनजाति, श्वष्टिकरः धर्मनिदेश, अशोक- 
मन्त्री, रेणु, प्रभा; आमभा) वीणा; छक्ष्मी, मालिनी तथा 
सुराष्ट्रधानी, उत्तरदिश, छवपुरी, सुरेन्द्रपुरी, प्राचीनपुरी; 
नगरखंगं; याजवंश०, अनुवंशञ०, सूर्यवंश० अश्ोक०५ 
अयोध्या०, जययश० होड़ आदि । दूसरे शब्दोंमें संस्कृत- 
- मापाका अधिकार तथा प्रमाव इस देशकी भाषापर पूर्णरूपसे 
है | इस देशके रीति-रिवाज तो प्रायः सब-के-सव भारतीय 
संस्कृतिके द्वी द्योतक हैं | प्रत्येक ज्री-पुरुप एक दूसरेसे मेंट- 


मुछाकातके अवसरपर बड़े नम्रभावसे दोनों ओरसे हाथ जोड़- 
कर “सर्ति? शब्दका उच्चारण करते हैं, और इस प्रथाके 
लिये इस देशमें 'स्वस्ति? शब्दकों छोड़ दूसरा कोई भी शब्द 
व्यवहारमें आता ही नहीं । छोटे बड़ोंके सामने या तो नत- 
जानु हो या थोड़ा छककर इसका अनुसरण करते हैं। उत्तरमें 
धखर्ति? ही कहा जाता है। मिश्षु होनेकी प्रथा इस देश- 
वासियोंमें स्थायी अथवा अस्थायी दोनों रूपोंमें है | प्रत्येक 
मिक्षु प्रतिदिन प्रातःकाछ भिक्षाके लिये जाता है और 
खानेके समय सब बॉटकर खाते हैं । मिक्षा दोनों हाथोंसे ही दी 
जाती है; और क्रमशः उपस्थितिपर ही मिक्षा छी जाती है | 
मिक्षा शेप हो जानेपर चाहे प्रतीक्षामें कितना भी समय क्‍यों 
न छग जाय; बाकी बचे सब-के-सब मिक्षु चुप-चाप आगे 
चछे जाते हैं | मिक्षु-जीवनमें उन सब सद्रु्णोंका अध्ययन 
तथा पारायण किया जाता है; जो मनुष्यजीवनको सार्थक 
बनानेमें उपयोगी होते हैं | 

विवाहक्े लिये व्यवह्मत शब्द यहाँपर “स्वयंवरः है और 


- इसकी प्रणाली भी बहुत कुछ भारतीय हिंदू-विवाहकी जेसी 


ही है| इस अवसरपर मिक्षुओं तथा वयोवद्धोंद्वारा 
मन्त्रोचारण तथा आशीर्वादात्मक वचनोंका उच्चारण होता है; 
और जलाभिपेक आदि क्रियाएँ भी की जाती हैं । यह 
अवसर नाममात्रके खर्चंसे ही सम्पन्न हो जाता है | परदेकी 
प्रथा इस देदमें नहीं है । व्याख्यानके लिये प्रयुक्त शब्द 
यहाँपर “सुन्दर वचन? है तथा कथाके लिये “कथा? ही है। 
ऐसे अवसरॉपर एकदम निस्तव्धता रहती है; सिवा वक्ताके 
किसी दुसरेकी आवाजतक नहीं आती । प्रत्येक मन्दिर-मठ- 
की वार्षिक पूजा भी होती है; जो बड़े-बड़े उत्सवोके रूपमें 
की जाती है। 

शिष्टाचार इस देशका प्रधान गुण है; अर्थात्‌ किसी भी 
वस्तुके आदान-प्रदानके अवसरपर बड़ी नम्रतासे “कृतज्ञता? 
आदि शब्दोंका (जो इस भापाके हैं ) प्रयोग आवश्यकीय 
है | छोटा-मोटा अपराध हो जानेपर एक दूसरेसे “कृपया क्षमा? 
के अतिरिक्त दुसरा कोई रिवाज है ही नहीं | 

धदावः (मुर्दे ) को यहाँगर «शव? ही कहा जाता है 
और शवको जल्या जाता है। ५मृत्युश्के लिये व्यवद्धत शब्द 
धंदिवंगतः है । दिवंगत आणीका दाह-संस्कार मृत्युके कुछ 
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% सर्व भद्दाणि पहश्यन्तु मा फश्मिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


[ भाग २४ 
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दिन बाद होता है और इस बीच हर रोज शव-पूजन तथा 
मन्तोचारण, दान आदि किये जाते हैं, तथा दाहके दिन 
[सम्मिल्ति भोजनकी भी प्रथा है। 


यहाँपर शिल्पको शिल्प ही कहते हैं ओर यह इस देशका 
एक विद्ञेप गुण तथा सौन्दर्य है। यहाँके मन्दिर, मठ) विहारः 
प्रासाद आदि यहाँकी शिव्पकलाके प्रतीक हैं | यहाँका प्रत्येक 
स््री-पुरुष शिल्पकलाविशारद है और यहाँका प्रत्येक घर 
“तथा इनकी दूकानें इसके द्योतक हैं। नाव्यशाल्ओंके पट 
( पर्दे ) यहाँके शिल्पके नमूने हैं। नाटक जो यहापर खेले 
जाते हैं, उनमें प्रायः सभी पुरातन भारतके हिंदू ऐतिहासिक 
नाटक ही होते हैं। कुछ ही महीने हुए. यहाँकी शिव्पाकरण 
नाव्यशालाम पाविन्ी-सत्यवानःका नाटक खेल गया था | 
यहाँका अजायबघर जिसे स्थामीमें (विविधभण्डारखान? 
कहते हैं और जो दो हजारके ऊपर वर्षोकी बहुत-सी वस्व॒ुओं- 
के संग्रहसे भरपूर है, उसमें प्रायः भारतीय पुरातन शिल्प- 
वस्तुएँ ही प्रचुर मात्रामें दृष्टिगोचर होती हैं । उन्हें देखते 
ही दर्शकके चित्तपर भारतका पुरातन ऐतिहासिक चित्र 
अज्लित हो उठता है | 
यह देश इस समय बुद्ध-धर्मप्रधान है | राष्ट्र तथा राष्ट्रपाल 
थानी गवर्नमेन्टका एक ही धर्म है। बुद्ध-धर्मपर पूर्ण विश्वास 
है; पर साथ ही हिंदू-धर्मका भी शुरूसे ही इसमें इतना मेल- 
जोक है जो कि पूर्ण विश्वाससे खाली नहीं | जहाँ मगवान्‌ 
बुद्धकी मूर्तियाँ दिखायी देंगी, वहाँ दूसरे हिंदू-देवताओंकी 
प्रतिमाएँ भी दिखायी देती हैं। यहाँके शिव्प-विभागका 
चिह्न गणेशजीकी मूर्ति ही है। 
ब्रह्मा विष्णु महादेव, नारायण, ईश्वर, रूष््मी; उमा; 
सरखती। गणेश, शेषनाग, नन्‍्दीगण, कुबेर, कार्तिकेय 
आदि देवता इन्हीं नामोंसे यहापर सम्बोधित होते हैं | 


रामायण-महामारत--खासकर रामायणसे यहाँकी जनता 
उतनी ही परिचित है, जितनी भारतीय जनता | रामायणको 
यहाँपर “रामकीतिं? कहा जाता है | उसके पात्र श्रीराम, 
श्रीलक्ष्मण, सीता; अद्भद, हनुमान) वाली, सुग्रीव, जामवन्त, 
नल, नील; दशकन्धर; कुम्मकर्ण, मेघनाद आदि नामोंसे 
ही बोले जाते हैं | रामलीछाका यहॉपर बहुत ही प्रचार है। 
प्रायः हर अवसरपर रामायणका ही खेल खेला जाता है | 








यदि रामलीला ही इस देशके अमिनय तथा नाट्यकछाका 
आधार है? कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं। साथ ही 
इसके रामलीला यहॉपर जितनी जनग्रिय है, शायद उतनी 
भारतमें भी नहीं। एक छोटी-सी उपाख्यानिकासे माद्म 
हो जायगा कि यहाँका आवाल-बृद्ध इसकी जानकारी कहाँतक 
रखता है | 


मेरे यहाँके प्रारम्भिक वर्ष ही थे; जब एक वार में अपने 
भारतीय कुछ मित्रोके साथ एक स्थानपर खड़ा था ( उन 
मित्रोमेसे अब भी दो-एक यहॉपर विद्यमान हैं ) एक स्थामी 
लड़केसे, जिसकी उस समय आयु तेरह-चौदह सालसे ऊपर न थी, 
पास खड़े मेरे एक मित्रने पूछा, 'क्या तुम रामायणकी कथा 
जानते हो ?? उसने कहा--हाँ। तो बताओ कि “जब सीता 
रावणके घर उसकी राजघानीमें थीं, तब रावणने निस्सहाय्‌ 
तथा अकेली होनेपर भी उनपर वलतप्रयोग क्‍यों नहीं 
किया !! उत्तरमें उस छड़केने कहा--5'सीता क्योंकि नारी- 
श्रेष्ठ थीं तथा उनमें पातित्रत-धर्म पूर्ण मात्रामें था, इसलिये 
रावण जबत्र भी उनकी ओर आगे बढ़ता था, त्यों ही वही 
उनका 'त्तः आगका गोला हो उनके शरीरसे निकलने लगता 
था और रावणतक पहुँच उसको वहीं रोक देता था |? फिर 
पूछा गया “तब रामके स्पर्शपर भी ऐसा होता था क्या ९? 
उसने कहा--“नहीं। यह इसछिये कि वह उनकी धर्मपत्नी 
थीं |? मुझे पूरा स्मरण है इस उत्तरसे हम सब-के-सब अवाकू 
रह गये थे | अस्तु-- 

यहाँका सामाजिक जीवन जातीयतासे ओत-प्रोत है 
ओर विशेषतया एक धरम; एक जाति, रहन-सहनकी एकता; 
खान-पानकी एकता आदि यहाँ प्रोत्साहक हैं । स्रीजातिके 
लिये यहाँपर पूरा सम्मान है। देशके कोने-कोनेपर इस देशकी 
तथा विदेशियोंकी स्लियाँ यहाँपर विना किसी इजत-अपहरण- 
के भयसे बेखटके, बेरोंकटोक, जहाँ भी चाहे, स्वछन्दतासे 
दिन अथवा रात घूम-फिर सकती हैं। 


इस देशके विधानका आधार भी मनुशास््र ही है, जिसे 
यहाँपर रथ्यमनु? कहते हैं। यह एक दिग्दर्शनमात्र है इस 
देश तथा भारतकी संस्क्ृति-समन्वयका। हम भारतीय इस प्रकार 
उस संस्क्ृृतिको, जिसका हमें अमिमान है; अपने इन पड़ोसी 
देशोंमें सुरक्षित पा रहे हैं । 


“> लि 9 फेकी हि 


चम्पामें भारतीय संस्कृति 


( लेखक---श्रीशिवकण्ठलालूजी शुरू प्सरस! एम्‌० ए० ) 


प्राचीन कालमें भारतीय छोगोंने एशियाके भिन्न-मित्र 
भागोंमें फेडकर उपनिवेश बनाये और बहाँके आदिम 
, निवासियोंकी एक नवीन स्थायी सम्यता और संस्कृति 
प्रदान की । सुदूरपूर्वके द्वीपोंमे रनेवालेंके आचार- 
विचार; भाषा तथा साहित्य और धर्म आदिमें जो 
भारतीयता मिलती है, वह स्पष्ट प्रमाणित करती है कि इन 
देशोंमें पूर्वकालमें भारतीय सभ्यता तथा संस्कृतिका प्रसार 
हुआ था । विष्णु, ब्रह्मा) गणेश तथा शिव आदिकी 
प्रतिमाओंसे भी इल कथनकी पुष्टि होती है। इन सुदूर 
पूर्वके द्वीपोमें चम्पा अथवा अनामका वर्णन भी 
विशेष उल्लेखनीय है | 


ऐतिहासिक खोजके अनुसार यह पता चलता है कि 
श्रीराम चम्पा्में प्रथम हिंदू शासक हुआ है | उसके 
उपरान्त ३३६ ई० से लेकर ५२९ ई० तक पाँच और 


,ग शासक हुए | उनके नाम फनवेन, भद्धवर्भन, गंगराज/ 


देववर्मम तथा विजयबर्मन हैं | विजयवर्मनके उपरान्त 
रुद्रवर्मन तथा शम्पुवर्मन चम्पाके शासक हुए । उसके 
उपरान्त कन्दर्प धर्म-शान्तिप्रिय शासक हुआ । अमन्तर्में 
रुद्रवर्मन छ्वितीयके मरनेपर ( ७५७ ई०में ) चम्पाका 
राज्य दूसरे वंशके अधिकारमें चला गया | 


नवीन वंशके शासक सत्यवर्मनने नष्ट मन्दिरोंको फिरसे 
बनवाया । इसके उपरान्त और भी राजा हुए । वे सब 
अधिकतर आसपासवालोंसे युद्ध करते रहे | सन्‌ ८६ ०में 
अन्तिम राजा विक्रान्तवर्मनकी म्ृत्युके उपरान्त इस वंशका 
शांसन भी समाप्त हो गया । इसके उपरान्त ५्भूगुवंश!?के 
: छोग चम्पाके शासक हुए । इनमें इन्द्रवर्मन प्रतापी राजा 


४. हुआ | सन्‌ ९७२ ई०में इन्द्रवर्सनकी मत्युके उपरान्त जय 


परमेश्वरवर्मन देव ईश्वस्मूर्ति नामक राजाने सन्‌ ९८० ई० में 

एक नवीन वंशकी स्थापना की । इस वंशके रुद्गरवर्मन 
चतुर्थने सन्‌ १०६९ ई० तक राज्य किया । 

सन्‌ १०८१ ई० में चम्पाकी दशा डावॉडोल हुई। 

- सोरे राज्यमें विपत्तिक बादल छा गये | उसी समय 

श्रीराजेन्द्र राजाकी मृत्यु हुई और सन्‌ ११३९ ई०में इन्द्रवर्मन 

- राजा हुआ । वह बड़ा धार्मिक तथा उत्साही राजां था। 


उसने कई स्थानोंमें शिवलिज्ञोंकी स्थापना करायी। इसके 
उपरान्त चम्पा राज्यका भविष्य अन्धकारमें चला गया। 
आक्रमणकारियोंने चम्पाक शासकोंको पराजित करके 
अपने राज्योंमें मिला लिया | ११७० ई० में फिर 
जाणति हुई और इन्द्रवर्मनने कम्बुज राज्यके शासककों 
पराजितकर पुनः चम्पाका खतन्‍्त्र राज्य स्थापित किया। 
इस प्रकार सदेव चम्पापर आक्रमण होते रहे और उसका 
भाग्य शासकोंकी शक्तिके अनुसार बनता-बिगड़ता रहा ) 
जयपरमेश्वरदेव ( १९२२ ); इन्द्रवमन दशम ( १२५७ ) 
तथा महेन्द्रवमन ( १३११ ) शक्तिशाली तथा प्रतापी 
राजा हुए, | इन राजाओंने अपने समय आक्रमणकारियोंका 
सामना करके राज्यकी रक्षा की। इसके साथ ही राष्ट्रकी 
जर्जर कायाको भी नवजीवन प्रदानकर सशक्त बनाया। 
पर कभी भी चम्पाका राज्य युद्धकी विभीषिकाओंसे मुक्त 
न हो रुका | सारा प्राचीन इतिहास रक्तरंजित कहानियोसे 
भरा है| सन्‌ १५०५-४३में अन्तिम राजाकी मृत्युके 
उपरान्त चम्पाकी खतन्‍्त्रता सदाके लिये अतीतके गर्भमें 
विछीन हो गयी । इस प्रकार हम देखते हैं कि चम्पार्मे 
भारतवासियोंने छगभग १५०० वर्षोंतक शासन किया । उसके 
उपरान्त उनका चिह्न भी नहीं मिलता | उनका सारा 
राज्य-वेमव गुलाबके फूलछकी भाँति खिलकर विस्मृतिके 
उस पार छिप गया। पर हिंदू-संस्कृति और सम्यता बहाँ 
अबतक जीती-जागती दिखायी पड़ती हैं । 

पवम्पामें भारतकी सबसे विशेष वस्तु है भारतवर्षका 
धर्म । अन्य द्वीपोंकी भाँति यहाँ मी भारतीय धर्मका प्रचार 
हुआ । शैव-धर्मकी प्रधानता अबतक मिलती है | जो 
शिललेख मिलते हैं, उनमें शिव; विष्णु, ब्रह्मा तथा 
बुद्धका वर्णन मिलता है | पर उनमें शिवका अधिक 
वर्णन है | मन्दिर तथा शिलालेखोंमें महेश्वर, महादेव, 
पशुपति आदि अनेक नाम मिले हैं। शिवलिज्ञोंके नाम 
भी देवलिज्ञेश्वर; धर्मलिल्लेश्वर आदि मिले हैं | 

शिवके अतिरिक्त शक्ति? की भी उपासना होती थी | 
शक्तिके उमा; गौरी आदि नाम थे | शिव तथा शक्तिके 
अतिरिक्त गणेशकी भी पूजा होती थी | यहाँ वैष्णवधर्म और 
बौद्धघर्मकां भी प्रचार हुआ था । शिवकी भाँति विष्णुकी 
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भी पूजा होती थी । शिलालेखोंमं भगवान्‌ विष्णुके कई 
नाम मिलते हैं | मारतवर्षकी माति चहाँ भी राम, कृष्णकी 
लीलाओंका प्रचार था । शिलालेखोंमें लीलाओंका वर्णन 
मिलता है | गरुड़ तथा वासुकिका भी वर्णन मिलता है | 
कई प्रतापी राजा तो अपनेको विष्णुका अवतार मानते थे। 
विप्णुके साथ ही लक्ष्मीकी भी पूजा होती थी। ख्तरियाँ 
लक्ष्मीपूजाक़ो अधिक महत्व देती थीं। लक्ष्मीकी उत्पत्तिके 
विषयमें चम्पानिवासियोंकी धारणा भारतीय धारणासे कुछ 
मिन्न थी । 

इसी प्रकार ब्रह्मका भी वर्णन मिलता है। शिलालेखोंपर 
उनकी मूर्तियाँ तथा कई एक नाम मिले हैं। चार मुखवाली 
मूर्तियाँ भी मिली हैं | इन सब मूर्तियोँंको देखकर ऐसा प्रतीत 
होता है कि चम्पाकी मूर्तिकलः भारतीय मूतिक्रलाकी भाँति 
ही थी। इन निदेवोके अतिरिक्त और भी बहुत-से देवी- 
देवताओंकी पूजा होती थी । इनमें सूर्य, चन्द्र, वरुण, अग्नि, 
कुबेर तथा यमराज आदि देवता प्रमुख थे। नागों और 
रक्षसोंकी भी पूजा होती थी | इन सबकी मूर्तियाँ बनती थीं 
और उन मूर्तियोंकी विधिपूर्चक पूजा होती थी | 

कई स्थानोपर बुद्धकी मूर्तियों मिलती हैं और उनसे 
विदित होता है कि उन मूर्तियोंकी उपासना की जाती थी। 
राजालोग बौद्धमठ और मूर्तियों बनवाते ये। बुद्धकी प्रतिमाएँ 
भी बहुत-सी मिलती हैं। 

भारतीय घर्मके अतिरिक्त शासनप्रबन्ध तथा कला- 
कोशलका भी प्रभाव चम्पापर पड़ा | समाज भी अचूता नहीं 
वचा। धर्म, समाज, राजनीति तथा कला-कौशल---समीपर 
भारतीयताकी गहरी छाप छगी थी । चम्पानिवासियोकि 
जीवनका कोई कोना भारतवर्षके व्यापक प्रभावसे बच न सका। 
भारतीय भवन-निर्माणकछा तथा शिल्प-कछापर भारतीयताका 
प्रभाव प्रत्यक्ष मिलता है | बहाँके मन्दिर तथा मूतियों 
भारतीय ढंगसे बनी थीं। उनकी बनावट दक्षिण और 





उत्तरके मन्दिरोंसे मिलती-जुलती है । बुद्धभगवानकी 
प्रतिमाओपर गान्धारकलाका प्रभाव है। शह्ढुर, विष्णु आदिकी 
मूर्तियॉपर बंगाल तथा दक्षिण-भारतका प्रभाव था। 
मन्दिरोंकी छतें उत्तरी भारतके मन्दिरोंकी भांति थीं । 
दक्षिण भारतीय भवन-निर्माण-कछाकी प्रधानता चम्पामें 
मिल्ती है । 

चम्पाकी शासन-व्यवस्था भी भारतीय दंगकी-सी थी । 
राजा साम्राज्यका सर्वेसर्वा होता था | प्रजा राजाकी ईश्वरका 
अवतार मानती थी। सेनामें हाथी अधिक थे | राजालोग 
राजनीत्तिके शाता तथा धर्मधुरीण होते थे । अधिकतर 
राजाछोग मनुकी आशाके अनुसार कार्य करते थे | 

चम्पाकी समाज-व्यव्या भी भारतीय ढंगक्की थी। 
भारतवर्षकी भाँति वहाँ भी ब्राह्मण; क्षत्रिय, बेश्य और 
शूद्र थे। बहों भी ब्राक्षणोंका स्थान सर्वोद्य था | उनका 
सर्वत्र विशेष आदर था। ब्रह्मइत्या महापाप समझा जाता 
था । धर्म-कर्मके नेता ब्राह्मण ही थे | विवाहका ढंग भी बहुत 
कुछ भारतीय था। वंश और गोन्नका ध्यान रक्खा जाता 
था। विवाह एक धार्मिक बन्‍्धन माना जाता था | सती- 
प्रथाका भी चलन थ्ग । महीने भी भारतीय ये | बहाँकी 
भाषा भी भारतीय संस्कृत थी। कहीं-कहीं प्राचीन चम्पाही 
भाषाका प्रयोग होता था, पर प्रधानता संल्कृतज़ों ही प्राप्त 
थी। राजाछोग शाल-पुराण तथा वेदोंके ज्ञाता होते थे । 
व्याकरण-ज्यौतिषके भी अच्छे विद्वान वहाँ थे | 
रामायग, महाभारत तथा धर्मशाल्नोसे चम्पानिवासी 
भलीमाति परिचित थे । इसके अतिरिक्त और भी भारतीय 
बातें वहाँ पायी जाती थी |... 

उपयुक्त कथनसे स्पष्ट हो गया कि चस्ता ( अनाम )में 
भारतचालियोंने जिस सभ्यता तथा संस्कृतिका प्रवार किया 
था, चह आज भी वर्तमान है | इससे वह भी सिद्ध होता है 
कि भारतीय संस्क्ृतिका प्रभाव अधिक व्यापक था | इ्सीलिये 
आज भी सार विश्व उसके सामने नतमस्तक है | 


शा 07-77 
समर्थका उपदेश 


हे मन । सत्यका त्याग कमी न कर, झूठका अनुमोदन कमी मत कर | बाणीसे जो 
बोल और जो कुछ झूठ है उसेको झूठ समझकर त्याग दे । 


छुछ सत्य है चही 
“समर्थ रामदास 
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चीनी यात्रियोंकी भारतसम्बन्धी जिज्ञासा 


( लेखक-भ्रीसीतारामजी सहगल ) 


इतिहासविशेषशोने बतछाया है. कि प्राचीन भारतकी 
ऐतिहासिक परम्पराके अध्ययनके लिये जिस प्रकार संस्कृतके 
मिन्नकालीन मूलठग्रन्योका पढ़ना आवश्यक है, उसी तरह 
विदेशी यात्रियोंके उल्लेख भी सम्माननीय हैं । इस दिशामें 
चीनी यात्रियोंके इतिहाससम्बन्धी ग्रन्थ और भी उपादेय हैं | 


इन यात्रियोंके नाम और उनकी कृतियोँ भारतीय इतिहासकी 


पूरक सामग्री हैं । 

यह आश्चर्यकी बात है कि इन महान्‌ यात्रियोंकी ऋृतियाँ 
यूरोपियन विद्वानोंके अनुवादसे पूर्व विस्मृतिके गर्भमें लीन थीं । 
श्रीजेम्स छेग, ठामस वाटर्स, सेमूल बील और सेंट जूलियाँ आदि 
विद्दानोंने चीनी यात्रियोंकी कृतियोँकि अनुवाद किये, जिससे 
भासतको अपने देशका प्राचीन इतिहास समझनेमें विशेष 
सहायता मिली। पुरातत्त्वके विशेषज्ञ प्रो ० औरल स्टाइनने अपनी 
महत्त्वपूर्ण सेंट्रल एशियाकी खोजोंसे इन चीनी विद्वानोंके 
ग्रन्थोंकी प्रामाणिकताकी छुृदयसे पुष्टि की । इन चीनी विद्वानों- 
के अन्थोंका भारतकी कौन-सी भाषामें अनुबाद हुआ है, यह एक 
प्रदन है ! 

सबसे पहले चीनके समर्थ यात्री श्रीढ्वेनस्वाज़्ने अपनी 
यात्राका वर्णन किया है, जिसमें तत्कालीन भारतकी संस्कृति- 
शिक्षा; राजनीति, सामाजिक नीति; कृषि तथा औद्योगिक 
विकासका विस्तारपूर्चक वर्णन है। यह चीनी यात्री शील्मद्रका 
प्रतिभाशाली योग्य और कर्मठ शिष्य था | उसके साथी इसकी 
सर्वतोमुखी प्रतिमासे इतने मुग्ध हो गये थे कि उसे नालन्दा- 
विश्वविद्याल्यमें अध्यापक-पदसे सम्मानित किया | आजकी 
दुनियामें जो आदर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर--डीनका होता है; 
वही प्रतिष्ठा और मान उस काहमें इस चीनी यात्रीका था | 
यह कहना अतिश्षयोक्तिपूर्ण न होगा कि आजकलसे शिक्षाका 
“उस समय आदर अधिक होनेसे इसका मान भी विशिष्ट था; 
ओर एक बिदेशीको ऐसे प्रतिष्ठित पदपर रखना इसकी 

, असाधारण प्रतिभाका चयोतक है | इस प्रकार यह चीनी यात्री 

भारत और चीनका अप्रतिम प्रेमपान्र बना | राष्ट्रकी संस्कृति 
और दर्शनशास््रकी सम्पत्तिका प्रच्चार इसने आश्ञातीत रुपमें 
किया | 

फा ही; खाद्ध तथा इत्सिंगसे पूर्व और पीछे भी कई 
चीनी यात्री आठवीं शत्ताब्दीतक आते रहे । यद्यपि इनके गनन्‍्थ 


उपर्युक्त यात्रियोंके समान विस्तृत और सामग्रीपूर्ण नहीं हैं; तो 
भी इतिहासके छात्रके लिये उनकी उपयोगिता अमिय है । प्रो० 
लिंग चि च ओ नामक सुप्रसिद्ध समाजसुधारकने इन यात्रियोंके 
बोरेमें पर्याप्त लिखा है, जिससे मालूम होता है कि इन विद्वानोंने 
प्वीन ओर भारतके पारस्परिक सम्बन्धोंकी कितना बौद्धिक प्नों- 
गूँथा | उसने लिखा है--मेरा सदा प्रयास रहा है कि 
मैं उन चीनी यात्रियोंको प्रकाशमें छाऊँ, जो अभीतक भारतमें 
अज्ञात रहे हैं ओर जिन्होंने भारतके साथ हमारे सम्बन्ध 
स्थापित करनेमें समय-समयपर विराट यत्न किये । मेरी 
गवेपणाओंके अनुसार ८२ ऐसे यात्री विद्वान हैं, जिनका 
ऐतिहासिकोने अभीतक ऋण नहीं चुकाया |? 
भारतीयताका अध्ययन करनेके लिये आजतक १८७ चीनी 
यात्री यहा आये; जिनमेंसे १०५ का ज्ञान हो सका है। शेष 
८२ विद्वानंके बारेमें जानना गवेषणाधीन है | इनमेंसे २७ 
यार्निधोंका शरीर भारतमें आते अथवा जाते समय ही शान्त हो 
गया होगा; ऐसा अनुमान लगाया जाता है। छः चीनी यात्रियोंके 
बोरेमें निश्चयसे कहा जाता है कि वे भारतमें मरे। मृत्युकी 
बड़ी संख्याका कारण तत्कालीन जलवायु रही होगी; 
जिसके कारण वे यात्री अपने कार्यमे असमर्थ रहे । 
जो यात्री अपने प्रचारमें सफल हुए; उन्होंने प्रसज्ञसे लछिखा 
है “में थमो हो येनः के जंगलमें हूँ, जहाँ प्यासके कारण 
एक पग भी आगे बढ़ना असम्भव हो रहा है | मेरी झत्यु 
किसी क्षण हो सकती है | इन निर्मन ओर घोरजंगलढोंमें चार्रो 
ओर यात्रियोंकी मनुष्यों ओर पश्मुओके अस्थिपल्लर देखनेको 
मिलते हैं | सामुद्रिक यात्रा अंधेरी और भयानक झंझावातोंसे 
पूर्ण है ।!? फां ही जब भारतसे छोटा) तब उसे सामुद्रिक यात्रा 
करनी पड़ी | रास्तेमें उसे प्रचण्ड अँधेरीका सामना करना 
पड़ा | नाविकने उन्हें सामान छोड़नेकों कहा | इसने सब कुछ 
सामान छोड़कर बौद्ध साहित्यकी पुस्तक तथा मूर्तियोंकों अपने 
साथ- बाँध लिया । इस प्रकार इस चीनी बौद्धने समुद्र; पर्वत 
तथा मस्स्थलके अनेक कष्ठोंकी झ्ेछा । उसकी ज्ञानपिपासा। 
धार्मिक निष्ठा) भारतीय प्रेम, विश्वास, धैर्य और साहसने उसे 
प्रेरणा प्रदान की और वह अपने पथपर निश्चल रहा | 
कई चीनी यातन्रियोंने तो अपनी यात्राओंका वर्णन खय॑ 
नहीं लिखा । कई यात्रियोंने लिखकर भी खो दिया । 
कुछ विद्वानोंकी कृतियाँ हमतक पहुँच सकी हैं । तो ये की 


थ्द्द 
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चरितावली, त्वां चिनका मित्र देशोंका वर्णन और फॉ युअड्ञकी 
यात्राओंके उल्लेख ही मिलते हैं | मूल्यन्थ ग्राप्य नहीं हैं| 
द्वाई चोज्ञकी मारतके पाँच प्रदेशोंमें यात्राका वर्णन कई शता- 
व्दि्योतक छुप्त रहा | ह्वालमें इस अ्न्थका उद्धार कंसु प्रदेदामें 
हुआ। कुछ हिस्सा जो मिला है, उसमें छः हजार शब्द हैं | 
श्री लो त्सेन युने इसे सम्पादित किया और यह महार्थ्य ग्रन्थ 
प्रकाशर्मे छाया गया है) जिन अन्थोंकी आंशिक रक्षा हो 
सकी है, उनमेंसे वांग हर्सिचेहका दस जिल्दोंमें हर्षवर्धनके 
साम्राज्यका वर्णन है। यह पूरा अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं हो 
सका। इसके कुछ खण्ड तो शीद्वार सम्पादित कथा-मन्थोंमें पाये 
जाते हैं | 

प्राचीन कालमें बुद्धमतके विचारतत्वोंने इन दो देशोंको 
एक यूत्रमें जोड़ा था। इसलिये विद्यान्‌ चीनी यात्री विद्या-सम्बन्धी 
वार्तो्मे ही लगे रहते थे | भारतीय इतिहासकी दूसरी बातोंमें 
उन्हें कम रुचि रहती थी। अतएव उनके द्वारा लिखी पुस्तकमें 
भारतकी सर्वाज्ञीण ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती । 
उदाहरणार्थ हुई चिओंकी “प्रमुख वौद्धोंकी जीवनियाँ? नामक 
ऋृतिमें ऐतिहासिक सामग्रीके प्रासड्धिक उल्लेख मिलते हैं, जो 
अपना महत्त्व अवश्य रखते हैं | छा 


चीनी वात्रियोंके अतिरिक्त वहाँके इतिहासकार सु मचीने 
भी एक बृहद्‌ इतिहात लिखा है, जिसमे उत्तर, पश्चिम और 
पड़ोसी राष्ट्रीका इतिहास लिखा गया है | इसी मार्गपर 
चलते हुए. उत्तरकालीन ऐतिहासिक्रोंने भी भारतके सम्बन्ध 
छिखा है। इनमें पां कु तथा फां येने अपने-अपने इतिहास- 
ग्रन्थेमें भारतके वारेमें लिखा है। वां सिउद्धारा लिखित वाईवँदा- 
के इतिहासमें भारतका प्रासंगिक वर्णन है। ल्यु हसुद्धारा लिखित 
तांगवंशके एवं तो केन तोद्दारा लिखित सुद्न-बंद्के इतिद्यासमें 
सामग्री पायी जाती है । सिन तन झु तथा सुद्ढशी नामक लेखकोंमें 
क्रमगः काश्मीर और भारतके बा रेमें ऐतिहासिक सामग्री मिलती है| 

इन भ्रन्थोंके अतिरिक्त प्राचीन चीन रष्ट्रपर लिखी गयी 
पुस्तकोंमें मी भारतीय रीति-रिवाजपर प्रसड्गतः प्रकाश डाछा 
गया है | ठ॒ युद्दाता लिखित ताज्न-बंशके इतिहास तथा बंग 
चिन योके एक हजार जिल्दोंमें छिखे हुए. इतिहासमें भारतीय 
इतिहासको कुछ आंशिक सामग्री मिलती है| यदि इन अन्धथोपर 
अनुसन्धान किया जाब तो अपने प्राचीन इतिहासपर अधिक 
प्रकाश पड़ सकता है। भारतीय दर्शन और विशेषतः बौद्ध- 
साहित्यके शञानके लिये यह खोज महत्तपूर्ण होगी | 


हिंद-संस्कृति ओर प्रतीक 


( छेखक--रीम्राणकिशोरजी गोखामी ) 


भारतीय हिंदू-घर्मने प्राचीनतामें ऐतिहासिकरोको विश्रान्त 
कर रखा है | लिखित काष्ठ-लिपि, ताम्र-लिपि और प्रस्तर- 
लिप्िसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरातत्वके द्वारा संग्रहीत तथ्य 
दिन-्रतिदिन हिंदू-धर्मके अखित्वके विषयरमें सुदूर अतीत 
कालकी ओर निर्देश करते हैं । शाज्रोने धर्मको सनातन 
ओर शाग्रत कहकर सन्तोष प्रात किया है। अनादि सनातन 
वेदमूलक हिंदू-घर्मके द्वारा, विभिन्न समाजेंकि द्वारा, विभिन्न 
कार्में विभिन्न रूपसे परिश्हीत आचार और निष्ठाने इस 
धर्मके ऊपर विचित्र चिह अड्डित किये हैं | धर्म जीवन-सत्ता- 
का अल्वन्त निगृढ़ रहस्य है । उसको बाहर अमिव्यक्त 
करनेकी प्रचेश बहुत प्राचीन कालसे चल रही है | अन्य 
व्यक्ति या समाजके द्वारा परिचिन्तित धर्मसे अपनी विशेषता- 
की बनाये रखनेके लिये अनेकों उपाय अहण किये गये हैं | 
परम तत्व, पवित्र ज्ञान, अखण्ड आनन्द, विराट सत्ताको 
विचित्र धारामें प्रकाशित करनेकी चेषट सभी समाजोंमे निर्वाध- 
रुपसे चलती आ रही है | उनके शान, कर्म अथवा उपासता- 


की क्रम-परम्परामें उसी चिर-अनुसन्वेय, आक्राह्ृणीय और 

परम सुन्दरका अनन्त रूपविल्यस आविप्कृत हुआ है ! 
प्रतीक या चिह्ोंके द्वारा अनन्तको सीमामें प्रकाशित 
करनेका अयास किया जाता है ) असीम, अनिर्व॑चनीय, 
अव्यक्तकों ससीम, वर्णनीय तथा अमिव्यक्त करनेके लिये 
कितने ही सड्ढेताकी सृष्टि हुई है | ये विशिष्ट निह्न था सह्गेत 
मानव-सनके अनमिव्यक्त भाषकी व्यञ्ञना करते हैं । विराट 
समाजके सभी स्तरोंके मानव-मनमें सुपविद्र सुनिर्दिष्ट भाव- 
प्रेरणा छानेके लिये सर्वकालमें चिह॒का व्यवहार होता आया 
है | भावोंके समाहार तथा 
विशेष चिह्ों या प्रतीकोंने 
अजेय गोख प्राप्त किया है | 
सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति तपाध्सि सर्वाणि च यह॒दन्ति । 
यदिच्छन्तो रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद्‌८ *संग्रहेण नवीस्थोमित्येत्त्‌ ॥ 

एतद्-येवाक्षर बह्म एतद्येवाक्षर परम | 

एतडथेवाक्षरं ज्ञात्या यो यदिच्छति तस्त॒तत्‌ ॥ 
(कठ० १। २। १५-१६ ) 


सुउृष्ट भावकी अमभिव्यज्ञनामें 


गोषीकी प्रीतिके द्वारा विशेष- 


सर 


संख्या २ ] 


# हिंदू-संस्क्ृति और प्रतीक # 


बरेज 








सारे वेद जिम पदका निर्देश करते हैं, जिसको लक्ष्य 
करके सारी तपस्था और ब्रह्मचर्य अनुप्ठित होते हैं, उस परम 
तत्त्को संक्षेपमें कहता हूँ---वह “डँ“कार” है । यही अक्षर ब्रह्म 
है, यही परम अक्षर हैं; इस अक्षरकों जान लेनेपर जिसकी 
जो इच्छा होगी, वह उसीको पा जायगा |? अनिर्वचनीय 
ब्रह्मका वाचक अक्षर 3“कार प्रत्येक वेदमन्त्रके आदि और 
अन्तमें उदच्चारित और अड्लित होकर बेदिक ऋषियोंके 
ब्रक्मानुमव और ब्रह्मदर्रनमें सहायक हुआ है ) सष्टिके किसी 
अज्ञात शुभारम्मके दिन लश त्रह्मके कण्ठसे, अनन्तकी 
प्रेरणासे यह प्रणवध्वनि उद्बीथ हुई थी । उसी अज्ञात अतीत 
काल्‍से वेदमें ओर धर्ममें नाद-बह्मकी रूपाभिव्यक्ति प्रणव 
समाहत होता आ रहा है | 
उ“क्रारश्राथशब्दश॒ द्वाचेता अह्णः पुरा । 
कण्ठ भिस्वा विनिर्यातो तस्मान्माड्ललिकाबुभों ॥ 
“डकार! और “अथः इब्द मद्भलवाचक हैं । ये दोनों 
शब्द सुष्टिके प्रारम्भमें त्रह्माके कण्ठसे विनिर्गत हुए थे |? 
वैदिक साथनाके प्रधान अबलम्बन, विश्वातीतके अत्यन्त 
प्रचुर प्रंकाशक भगवान्‌ सूर्यनारायण हैं। प्रतिदिन सन्ध्यो- 
पासनामें---क्ष्या वैदिक, क्या तान्त्रिक--सर्वत्र उस सूर्यमण्डंलको 
ही अवलूम्बन करके उपस्थान ध्यान) तर्पण, अर्ध्यदान आदि 
अनुष्ठितं होते हैं । सूर्यकोी ही चर-अचर समस्त जगत्‌की 
आत्माके रुपमें ख्ीकार क्रिया जाता है। और भी देखा 
जाता है कि-- 
असुर्यों नाम ते छोका अन्घेन तमसा5अ्घूृताः । 
तॉस्‍्ते प्रेत्यासिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
“आत्मघाती लोग मृत्युके बाद अशान ओर अन्धकारस 
परिपूर्ण सूर्यके प्रकाशसे हीन, असूर्य नामक छोककी गमन 
करते हैँ |? इससे यह पता छगता है कि वेदानुगामी साधुजन 
सूर्यममण्डलकी किस श्रद्धाके साथ परमात्माके अमिव्यज्ञकरूपमें 
देखते थे । इस सूर्यकोी भी प्रणबरूपमें स्वीकार किया 
गया है। ॥ 
अथ खछ्ु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्बीथः 
इत्यसी था आदित्य उद्भीयथ एप प्रण. ओमिति झोपष खरनन्‍्नेति ॥ 
(छान्दोग्य० १।5॥। १) 
. आऋक,यजुओर साम--तीन वेद) भू भुवः और स्वः-- 
त्तीन छोक; गाहपत्य, आइहवनीय और दक्षिण--तीन अभि; यही 
क्यों ! ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर--जो कुछ हिंदू-धर्ममें है, यह 
“कार उन सवका शान करा देता है। 
> पक त- 


ओमित्येतत्‌ त्रयो चेदाखयो लोकाख्योड्श्चयः । 
विष्णुअंह्मा हस्थेव ऋकसासानि यजूँषि च॥ 
( मार्कण्डेयघरुराण ) 
कोई-कोई पण्डित यज्ञवेदी बनाकर उसके यज्कुण्डकी 
सप्तजिह यज्ञामिकों वेंदिकधर्मका प्रतीक मानते हैं । इस 
प्रकारका कोई चिह्न प्राचीन साधुजन व्यवद्वार करते हों, ऐसा 
कोई प्रमाण नहीं मिलता | अतएवं इसका यहाँ बिचार नही 
किया जाता । 
अन्यान्य समस्त चिहो या प्रतीकोपर विचार करनेके 
पहले हिंदूमात्रके लिये स्वीकृत नाना प्रकारके शिलाचक्रः 
शाल्ग्राम तथा शिवलिज्ञके सम्बन्धमें अवहित होना आवश्यक 
है । छोटी-से-छोटी गण्डशिला ( शाल्प्राम ) में भी महत्तम 
सर्वव्यापक जगदीश्वरकी आराधना करनेकी रीति अतीतकालमे 
किस प्रकार किसकी प्रेरणासे प्रवर्तित हुई, यह पण्डितेंकि 
लिये गवेषणाका विषय है | शिवलिझ्ञ किस प्रकार योनिपीठसे 
संयुक्त द्ोकर विश्वजनक-जननीके प्रतीकके रूपमें केवल 


,भारतमें ही नहीं, त्रल्कि इससे बाहर मी चिरकाल पूर्वसे 


समाहत होता आया है--यह बात विद्वत्‌-समाजमें आज 
किसीको भी अविदित नही है । 
पद्मपुराणमें लिखा है--- है 
सौराश्च  शैवगाणेशाः चैष्णबवा: शक्तिपूजकाः । 
मामेव ते प्रपद्चल्ते वर्षोम्मः सागर यथा ॥ 
एकोउई पद्चधा भिन्नः क्रीडार्थ भुवने कि ॥ 
भक्तवत्सठ भगवान्‌ कहते हैं कि “संसारमें छीलाके 
लिये एक में ही पश्चथा विभक्त हो रहा हूँ। वर्षाका पानी 
जिस प्रकार चारों ओरसे बहते-बहते एक समुद्रमें ही जाकर 
गिरता है; उसी प्रकार सौर; शव, गाणपत्य) वैष्णब और 
शाक्त--सभीको आकर मुझमे ही आश्रय लेना पढ़ता है |? 
वेदानुगामी इन पंश्च उपासकोमे प्रत्येकका एक विशिष्ट 
चिह्॒ या प्रतीक है | एक समवाय-पराम्पूर्वक किसी 
चिहको विशिष्ट योग्यता दी गयी है; अथवा उसे अर्थयुक्त 
करके अहण किया गया है--ऐसी भावना करना सत्यका 
अपछाप करना है। 
ईसामसीहके जन्मके पूर्व) मूसाके जन्मके पूर्व फिनलैंड- 
के निवासियोंकोी क्रॉस-चिलह्न परिचित था । ईसाई-धर्मक्रे 
प्रचार्से ही उसका उद्धव हुआ है, ऐसा समझना इतिद्वासकी 
मर्यादाके बाहरकी बात है । एक गोलाकार इचतरूप चिह्को 
क्या कोई अपनी जातिका निजस्व मानकर दावा कर सकता 
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है ! वह समस्त जगत्‌का सुपरिचित चिह्न है। एक बिन्दुरूप 
नविह--चह भी किसी विशिष्ट सम्प्रदायका नहीं है; वह सभी 
मनुष्योंका है । बहुपरे लोग समझते हैं कि खवस्तिक चिहकी 
वौद्धोनि ही भाससे ले जाकर समस्त संसारमें फेलाया है । 
बस्तुतः प्रमाण मिलता है कि बौद्धधर्मके आविर्भावके पूर्व 
ही वैबिलन; मिल आदि देशोंमें लोग इस प्रकारके चिहसे 
परिचित थे | 
सौर-सम्प्रदायका धर्मीचिह्न सूर्ममण्डल है। यह प्राचीन- 
तम वैदिक अरषियोके सबिता देवतासे मिन्न नहीं है| सूर्य- 
मण्डल द्वादश-कलायुक्त है। ऋतु-परिवर्तनके साथ सूर्यका 
वर्णपरिवर्तन होता है। जैंसे--- 
वसन्‍्ते कपिछः सूर्यो ओष्मे कास्नसप्रभः। 
इंवेतो वर्षोसु वर्णन पाण्डरः शरदि प्रझ्ुः ॥ 
धसूर्य बसन्‍्तकालमें कपिलवर्ण; ग्रीष्ममें सवर्णोज्ज्वल वर्षामें 
श॒ुश्र, शरत्काल्में पाण्डुर, हेमन्तमे ताम्रवर्ण तथा शीतकालमें 
रक्तवर्ण होते हैं।? 
जेन्दावस्ताका अनुगमन करनेवाले जरदुस्तके द्वारा 
प्रवर्तित पारसी छोगोंके धर्मचिहमें अमिकुण्ड, अभिरथली, 
अहुर मज्दा ( पक्ष विस्तृतरूप,) और सूर्यमण्डलक़ी स्थान 
मिला है। इससे समझमें आ सक़ता है कि इन्दो-एरियन 
( भारतीय आर्य ) छोगोंके प्राचीनतम इतिहासके साथ अग्नि 
ओर सूर्य-चिह् प्रथ्वीके एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तकों अतिक्रम 
कर चुके थे । ऐतिहासिक समाल्ेचनासे पता चलता है कि 
अनेकी चिह् या प्रतीक देश या समाजकी सीमाका उल्ब्डन 
कर दूर-दूरतक फेल गये हैं। 
किसी समय शोवलोग परिख्यात, पाशुपत, काल्वदन 
और कपाली नामसे चार श्रेणियों विभक्त ये | पीछे उनमें 
अनेकी प्रकारके सम्ग्रदाय-मेद हो गये । 
आशं शो परिख्यातमन्यत्‌ पाछुपत झुने। 
तृतीय॑ कालवदने. चतुर्थ च कपालिनम ॥ 
( विबनन्मोदत्तरद्निणी 
शिवका आयुध तिश्ञूल सत्त्व, रज और तम--इन तीन 
गुणोंके प्रभावसे निमुक्तिका सूचक है। वह धूम्रवर्ण है और 
शैवोंद्धारा विशेष समाइत चिह्न है | शिवाल्यके ऊपर इस 
प्रकारके चिह्न देखनेमें आते हैं । कोई-कोई शेच चिश्वल- 
चिहाद्लित शरीरमें शद्भुस्की उपासना श्रेष्ठ समझते हैं और 
यथासमग्र उस चिहको धारण करते हैं । शेब साधु लोहेंके 
बने विश्वलकी दण्डके समान साथ लेकर चलते हैं| मोहन-जे- 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सा फश्मिहुःखभाग्मवेध्‌ के 
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दड़ोंसे प्राचीनतम युगका जो कुछ पता मिलता है; उसमें 
पद्ुपतिका चिह्न और दृषचिह भी प्रात्त होते हैं । उस 
अत्यन्त प्राचीन काछमें भी इधमको धर्मके प्रतीकरूपमें 
ग्रहण करते थे; यह सिद्ध होता है। इंषरूपी धर्मके चार पैर 
हैं---तपस्या, शोच; दया और सत्य । ; 

पृथ्वीकी प्रतीक गाय है । पथुने गो-दोहनके द्वारा 


समस्त पार्थिव सम्पत्‌को प्राप्तकर प्रजाकी छुमिक्षसे रक्षा की - ु 


थी । गणाधिपति गणनाथ या गणेशने वेदानुगामी सभी 
सम्प्रदायोंके ऊपर अपना प्रभाव डाल था। प्राचीन कालमें 
एक विशिष्ट समाज प्रधानतः इस अलिद्ध वैदिक देवता 
गणपतिकी ही उपासना करता था | उनका ठ_्रथक्‌ अखित्व इस 
समय विशेषरूपसे परिकक्षित न होनेपर भी हिंदूमात्रके द्वारा 
किसी देव-देवीकी पूजा होनेके पूर्व गण-देवताकी पूजा धर्मतः 
अनिवार्य है । इसीक़े द्वारा यह अनुमान किया जा सकता है 
कि गणपतिका प्रभाव कितना है । भारतके मद्दाराष्ट्र प्रदेशमें 
गणेशोत्सव एक प्रधान पर्व है। तन्त्रसारमें गणपतिके यन्त्र- 
को सिन्दूर-वर्णते अछ्लित करके उसमें गणेशजीकी पूजा 
करनेका विधान है। यह यन्त्र गणेशका प्रतीक है। गणेशने 
अपने ग्रणोंके साथ एक परिवार बनाया है । सबके रूप 
एक प्रकारके हैं | उनकी शक्तियाँ भी संख्यामें अनुरूप ही 
हैं । वे रक्तमाला, रक्तर्ण ओर रक्त आभूषण धारण 
करते हैं । 
जो चिह्न हिंदू-धर्ममें अधिक परिमाणमें प्रचलित और 
परियहीत हैं, उनमें वेष्णवोद्धारा समाहत पाश्चजन्य भी एक 
है। पाग्चजन्य शह्ठ भगवान्‌ विष्णुका एक आयुध है। भाग- 
वतमें लिखा है कि प्रह्मदके भ्राता संहादकी पत्नी ऋठुके 
गर्भसे पाग्जन्य नामक देत्यने जन्म अहण किया था | वह 
समुद्रकी तिमि मछलीके आकारमें निवास करता था । उसंकीा 
चध हो जानेके उपरान्त उसीकी अखिसे पाञ्जन्य शह्भुकी 
उत्पत्ति हुईं | इसे वेदमय तथा जल्तत्वका प्रतीक कहा गया 
है। यह शह्बु समस्त भारतमें मद्लचिहके रूपमें तथा . 
इसकी ध्यनि पवित्र प्रणवध्वनिके समान आहत होती है । 
अस्थिमिः शहचूडय शहजुजातिबशव ह। 
चानामकाररूघा च॑ शआखत्पूता सुरा्चने ॥ 
शह्चूड़ दानवकी अखिद्वारा नाना जातिके बहु उसन्न 
हुए---ऐेसी कथा ब्द्वैवर्तपुणणमें मिलती है। शहद चामाचर्त 
और दक्षिणावर्तमेदसे दो प्रकारके होते हैं! पश्चजन्य दक्षिणा- 
वते है | इसके गुणोंका विचारकर आ्राह्मणादि श्रेणीमेद 
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किया गया है | शह्ुुके अस्थि होनेपर भी, उसमें जंछ लेकर 
भगवानकी आरती करने तथा उस जलूसे पवित्र होनेका भी 
विधान किया गया है । दक्षिणावर्त शह्ल महामूल्यवान्‌ रत्न 
और सोभाग्यका प्रतीक माना जाता है | इस शह्ृुचिह्मका 
भगवान्‌ विष्णुके चरणतलमें ध्यान किया जाता है। 

- विष्णुके चक्रसुदशनने अन्यान्य चिहोंमें विशिष्ट स्थान 
प्राप्त किया है। प्रखर दीप्िमन्त मार्तण्डको विश्वकर्मा अपने तेज 
यन्त्रमें डालकर उसकी प्रखरताको शान्त कर रहे थे | उससे 
एक तेज निकला । कहा जाता है कि उसीसे विष्णुका चक्र, 
शिवका निद्यूछ कुबेर्की शिविका, यमका दण्ड) कार्तिकेयकी 
शक्ति तथा अन्यान्य देवताओंके आयुध निर्मित हुए। मार्कण्डेय-- 
पुराणके वाक्य इस विषयमें विचारणीय हैं--- 

शातितं चास्य यत्तेजस्तेव चक्र विनिर्मितम | 
विष्णोः झूलं च शार्वस्य शिबिका धनदस्थ च ॥ 


दण्ड प्रेतपतेः.. शक्तिदेवसेनापतेस्तथा । 
अन्येषात्बैव देवानामायुधानि स विश्वकृत्‌ ॥ 
चकार तेजसा भानोर्मासुराण्यरिशान्तये ॥ 


सुदर्शन सहस्त अररोंसे युक्त होता है । साधारणतः उसे 
केशव आदि द्वादशमूति विष्णुके प्रतीकके रूपमें द्वादश अरों- 
से युक्त माना जाता है । उसमें मनस्तत्त्वका चिन्तन किया 
जाता है। भागवतमें इसे तेजस्तत्व कहा गया है | इसके 
मध्यखल्में नरसिंहमूति अथवा विश्वरूप भगवानका न्यास 
“ करनेका विधान है । मगवान्‌ इस चक्रको दक्षिण हस्तमें 
धारण करते हैं | ओर उनके दक्षिण पदतलमें चिहृसूपमें 
इसका उल्लेख मिलता है | विष्णुमन्दिरके ऊपर यह चिह्न 
व्यवद्बत होता है। वेष्णवछोग दक्षिण बाहुमूलमें इस चिहको 
बढ़े आदरके साथ अड्वित करते हैं । कोई-कोई तप्तमुद्रा 
घारण करके देहको चक्राक्लित करते हैं । 
सौवर्ण राजतं ताम्न॑ कांस्यमायसमेव वा । 
चक्र कृत्वा तु मेघावी धारयेत विचक्षणः शा 
हु € नवप्रश्न पान्चरात्र ) 
- िण्णुकी प्रिय गदाका नाम कोमोदकी है। ओज ओर 
बलके सूचक मुख्य तत्व गदाको “आयुधेश्वरीः नाम दिया 
गया है। दानव-वधमें इसका प्रयोग होता है। इस गदा- 
चिहको वेष्णवगण ललाटमें धारण करते हैं । 
धर्मज्ञानादिभियुक्त सर्व॑ प्ममिद्दोच्यते । 
-इस वाक्यसे भगवानके कर-किसलयद्वारा संलाल्ति 
लीव्य-कमलका रहस्य जाना जाता है । साधकके जीवनका 
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निगूढ़ रहस्य भी इसी पद्ममें अन्तर्निहित है। योगशाल्ञके 
अनुसार मानव-देहमें मूल्यघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत; 
विश्वुद्ध, आशा, सहसार प्रभ्नति चतुर्दंछ, षट्दुछ, दह्यदल, 
द्वादशदल, षोडशदल, द्विदक तथा सहखदल पद्म हैं | जीवन- 
की इच्छा, शान; क्रिया, काम और प्रेम--समभी इस पद्मके 
कोषमें अवस्थित हैं । साधनाके जीवनमें इस पद्मका सम्बन्ध 
अविच्छेद है; यह कहें तो अत्युक्ति न होगी । हिंदुके धर्म- 
कर्मके अनुष्ठानमें, मण्डछादिकी स्वनामें, चित्रमें, शिल्पमें 
तथा अर्चनादिमें सर्वत्र किसी-न-किसी रूपमें प्चको अहण 
किया गया है। सूर्यके साथ पद्मका जेंसा प्रेम-सम्बन्ध हैः 
सविताके उपासक हिंदूका भी कमलके साथ मी वेसा ही सम्बन्ध 
होता है | विष्णुके ल्यि इवेत पद्म तथा शक्तिके लिये 
रक्तप्मका व्यवहार होता है | श्रीरामचन्द्रजीकी देवीपूजामें 
अशेत्तरशत नील्कमलकी ही प्रदंसा की गयी है | 

श्रीयमोपासक वेष्णव धनुष और बाणके चिह्को विशेष 
प्राधान्य प्रदान करते हैं-- 

यो वे नित्य घनुर्वाणाक्षितो भवति स पाप्मानं तरति स 
संसारं तरति स भगवदाश्नितों भवति स भगवद्ूपो भवति । 

( श्रीरामचन्द्र परमवेदिक ) 

श्रीरामचरितमानसमें भी आया है-- 

रामायुध अंकित गृह सोमा बरनि न जाइ। 

नव तुरूसिका बूंद तहँ देखि हरष कपिराइ॥ 

गोपीचन्दनके द्वारा धनुष ओर दो बाणोंका चिह्न शरीरमें 
अछ्लित करना राममक्तोंकी नित्यक्रियाका अज्ज है । 

गौड़ीय वेष्णवछोग महाग्रभु श्रीमौराज्धके कीर्तनमें एक 
चिह धारण करते हैं, उसका नाम “खुन्ती? है। कुछ लोग 
इस खुन्तीको हुसेनशाह् बादशाहके समयका दिया हुआ-हाथ- 
पञ्ञा या फरमानका प्रतीक समझते हैं; परंतु इस चिहको 
बेंष्णवछोंग विशेष आदर देते आ रहे हैं । खुन्तीके अनुरूप 
चिह् कभी-कभी सुसल्मान फकीर या दरखेश छोगोंके हाथो 
भी देखा जाता है। यह चिह कहींसे भी आया हो; पर अब 
तो बंगालियोंका अपना चिह्न बन गया है। 

* खर्तिक चिह विश्वके एक छोरसे दूसरे छोरतक अनेकों 
जातियोंके द्वारा अभिनन्दित हुआ है। यह वस्त॒तः भारतीय 
है ओरइसे मारतीय मानकर ही इसका मगवानके चरणतलमें ध्यान 
करते हैं। खस्तिक मज्नलचिह्न है, विभिन्‍न सम्प्रदायोंमें विभिन्न 
प्रकारोंसे अद्धित होता है। मूलनीति एक ही है ससिम्मवतः यह सूर्य- 
की गतिका निर्धारण करनेवाल्य हो | इस दृश्यमान जगत्‌में विराट, 


श्छे 0 


ज्योति सत्य; मज्जछ तथा सुन्दरकी धारणा करनेका अवल्म्बन 
मूर्य और चल्द्रके समान दूसरा कौन होगा ! हिंढुओंने वूर्य- 
मण्डलकों प्रधान माना है और मुसल्मानोंने चन्द्रमाको 
प्रधानता दी है। खर्तिवाचन हुए बिना हिंदू-घर्मका कोई भी 
कर्म अनुष्ठित नहीं होता । सबके पहले खस्तिवाचन आवश्यक 
है | गृह-द्वा, मन्नछघट--यहोतिक कि व्यवसायीकी छोहेकी 
तिजूरीतक भी खस्तिकनचहसे चिहित होती है। किस प्रकार- 
से किस काल्‍में यह चिह्न हिंदू-धर्ममें अद्भाद्धिभावसे ग्रद्दीत 
हुआ है; यह बात रहस्यमें छिपी है। बारहवीं शताब्दीमें हेम- 
शन्द्रने कहा है कि जेनियोंके द्वारा स्वीकृत चौबीस चिह्नोंमें 
स्वस्तिक एक प्रधान चिह है। जेसे-- 


घृषों गजोडश्चवः छुवगः क्रोश्चाव्ज स्वस्तिकं शशी । 

मकरः ओीवत्सः खड़ी महिषः झकरस्तथा ॥ 

इयेनो धन्न॑ म्रगच्छागीं नन्‍्दावर्तों घदोडपि च। 

कूर्मों नीलोत्पर्ल शा फेणी सिंहो5हंतां ध्वजाः ॥ 

हिंवू-धर्मके प्रभावसे परिवर्द्धमान जेनेकि सर्वविदित आठ 
मज्ञल-चिहोँका उल्लेख यहाँ अवश्य ही अप्रासद्विक, नहीं 
होगा--जैंसे ( १) मत्सयुगलम ( २ ) नन्दावर्त, ( ३ ) 
मद्रासन, ( ४ ) कुम्भ (५ ) श्रीवत्स, ( ६ ) दर्पण, ( ७ ) 
सम्पुट; ( ८ ) स्वस्तिक | पुराणोंमें प्राचीन कालसे ही बुद्धदेव 
मगवानके एक अवतार माने गये हैं । वेदविरोधी कहकर 
बारंबार प्रतिहरत द्दोनेपर भी इस मतने सारे भारतके धर्मके 
ऊपर अपना प्रभाव डाछा था, यह बात सभीको माननी ही 
पड़ती है । बौद्ध विद्वारोंमें स्तूप, बुद्धमन्दिरोंमें धर्मचिह, 
निरक्ष तथा स्वस्तिक इनके विशेष चिह हैं। चुद्धदेवके पदचिह- 
फे नामपर भी बहुतसे चिह्न प्रचलित हैं । 


भारतमें उत्पन्न, हिंदू-धर्मके ही एक विशेष रूप कब्रीरपन्थ- 
के साधुछोग झुभ्र ध्वजाको अपनी पविच्रताका सूचक मानते 
हैं। उनकी यद्द पताका समाधि-स्थान और मठके ऊपर फह- 
राया करती है | उनकी तिलकरेखा झुश्र होती है। ग्रन्थादिमें 
भीसत्यनाम--यह चिह्न व्यवह्नत होता है । 

भारतीय जीवनके उच्छूलित आवेगने सिख-गुरुओकी 
शिक्षाके द्वारा हिंदू-धर्मको पुष्ट बनाया है, इसे कौन नहीं 
स्वीकार करेगा ! उनकी खाधीनताकी आकाहड्ला, कर्मप्रवणता, 
आड्स्यहीनता, त्याग तथा. अनुगमन ( अनुशासन )के आ- 
दर्श चिह् चक्रः खाँडा तथा कृपाण--इन तीन अखोंके 
समन्वयरूप हैं | :. 


दशनामी संनन्‍्यासी, जो आचार्य शद्डरके निर्देशानुसार 
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जीवन-यापन करते हैं, गेखआ वस्त्र धारण करते, सिर मुड़ाये 
रखते या जय बढ़ाये रहते हैं तथा दण्डादि धारण करके 
त्यागमय जीवन बिताते हैं । इन छोगोंमें कहीं-क्शी गेरआ 
रंगकी पताकामें रक्तवर्णका उँ“कार लिखा हुआ देखा जाता है| 
प्रणवको छोड़कर अन्य कोई चिह्न ये व्यवहारमें लाते हों, यह 
ज्ञात नहीं । उदासी सम्प्रदाय अपने छाल झंडेके ऊपर मोर- 
पह्डका व्यवहार करता है, ऐसा देखा जाता है । 


भारतीय तत्त्वविद्यासमति 9९०507॥८४/ 
5०८०४ ने गोछाकार इत्तसे वेष्टित सपंके बीच पटकोणके 
भीतर खस्तिकका चिह् अपनी विशेषताको प्रकट करनेके ल्थि 
स्वीकार किया है । 


पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण चरणतल और करते 
जिन चिह्रोंका श्रीकृष्ण-भक्तगण स्मरण करते हैं; उनका उल्लेख 
किये बिना हिंदुओंकि अर्थयुक्त चिह्नविशेषका वर्णन अधूरा 
रह जायगा । पद्मपुराणमें सोलह चिह कहे गये हैं, वाराह- 
पुराणमें उल्लिखित चिहोंकी मिलाकर यद्‌ संख्या उन्‍नीस दोती 
है। (कहीं-कहीं २२७ ६४ और १०८ चरणचिहयोंका 
उल्लेख मिल्ता है। ) स्कन्दपुराणमें विष्णुके छः पद-चिह्दोंका 
उल्लेख आता है। (१) चक्र-चिह--भक्तोंके काम, 
क्रोध, छोम, मोह, मद, मत्सररूप पड़्रिपुरओकि विनाशके लिये 
चिन्तनीय हैं; ( २) पद्म--ध्यान करनेवालेके मन-भ्रमरको 
छब्घ करता है, ( ३) अक्ुश--भक्तके मदमत्त हस्तीके समान 
दुर्दान्त मनकी बशमें करता है; (४) यव-चिद्द भोग 
और सम्पदका प्रतीक है, (५ ) वज्ञ, (६) ध्वजा, (७ ) 
छत्र; ( ८ ) खल्लिक, ( ९ ) जम्बूफल, ( १० ) अष्टकोण; 
(११ ) ऊर््वरेखा--ये भगवानके दक्षिण चरणके चिह्ष 
हैं। वास चरणमें क्रमश:--( १) सर्वविद्याप्रकाशक शह्ु, 
( २ ) आकाशमण्डछ, ( ३ ) धनुष ( ४ ) गोष्पद, ( ५ ) 
त्रिकोण; ( ६ ) कछश, (७) अर्द्धचन्द्र तथा ( ८ ) मत्य्यके 
चिह॒का ध्यान करना चाहिये । 

श्रीकृष्णके समान श्रीराधारानीके चरणतलमें भी भक्तगण 
उन्‍्नीस चिह्ोंका चिन्तन करते हैं---जेसे यव, चक्र छन्न, 
चलय, ऊर््वरेखा, कमल) ध्यजा, पताका। छता) पुष्प, 
अड्डुश, अर्दचचन्द्र, शह्भु, गदा) वेदी, शक्ति, पर्वत, रथ और 
मल्य। हिंदू-धर्मके विभिन्न सम्प्रदाय विचित्र पुण्ड़ धारण 
करते हैं | पुण्ड्रह्ठित देवपूजा, होम, तर्पण-दान, ध्यानको 
शाल्ममें विफल बताया है। पुण्डू जातीय और धार्मिक चिहर 
है। वेदेशिक सभ्यताके प्रभावसे हिंदू इस जातीय -चिह्को 
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थुलाने लगे हैं | सदाचारसम्यन्न साधुसमाजर्मे पुण्द्ध 
चन्द्राकार, वेणुपत्राकार। अध्वत्य-पत्राकार; हरिपद या मन्दिर- 
की आक्वतिमें; ऊर्च्नपुण्ड्‌ यां तिलकके रुपमें किया जाता है। 
पुण्डके द्वारा उपासनाविशेषक्रा परिचय प्राप्त होता हैं । 
विचित्र पुण्ड्युक्त साधुमण्डलकी देखकर हिंदू-धर्मकी अनेक 
शाखा-प्रशाखाओंमें जो सम्रप्राणता है; उसका प्रकृष्ट प्रमाण 
मिलता है | 

देवाचनके समय आवश्यक तान्त्रिक प्रक्रिकि आधारपर 
विभिन्न प्रकारके अद्भस्यात और करन्यांसका उपदेश शआाखोंमें 
किया गया है | देवताकी आराधनामें आन्विक चेशका अभिनव- 
समावेश मुद्राप्रदर्शनके द्वारा किया गया है। सभी जानते 
हैं कि अज्ञक्ति परम मुद्रा हैं। अज्लल्ि बाँधकर देवताके 
उद्देव्यसे छदयकी दीनता और श्रद्धा निवेदित की जाती है | 
इसके अतिरिक्त पाद्म, अध्यं, आचमनीय, धूप, दीप आदि 
निवेदन करनेके लिये विमिन्‍न अद्भसनिवेशका विधान है । 
देवताके आयुध चक्र, गदा; पदश्च) त्रिशूल, खड़ आदि भी 
करत ओर अद्भुलिके संयोग-वियोगके द्वारा ( मुद्राके रूपमें ) 
देवताको प्रदर्शित किये जाते हैं | इससे यह अनुमान करना 


के ०+ क3. 2 अनन+मनतीनल, 


अनुचित न होगा क्रि संकेतसे मनोभावोकों व्यक्त करनेका 
पारिमापिक उपाय अतिप्राचीन का््में इन मुद्राकि प्रदर्शनकी 
रीतिके रूपमें निर्धारित क्रिया गया था । 

महामारतके युद्धक्षेत्रके वर्णनमें देगा जाता है कि बीर- 
छोग अपनी पताकाओंमें वीर्य) ज्ोर्य, ज्ञान; कर्मकुशलता, क्षिप्र- 
गति प्रश्ृतिके सूचक नाना प्रकारके चिह्न धारण करते थे | 
सिंह, वृष, मकर; वानर आदि जीवॉकी प्रतिकृति भी दिंदू- 
संस्कृतिके अज्ञमें अद्भाद्धिमावसे विजड़ित हैँ | वर्ण और 
बस्तु दृद्गत भार्वेकि प्रकाशनके लिये प्रधान अवलूम्बन हैं | 
विचित्र प्रकारके वर्णो और सामग्रियेंके समवायसे युग-युगमें 
मानव-मनके रहस्यमय भावेंका ब्ोतन होता है | सत्त्व। रज 
और तमोंगुण झुश्र; रक्त और कष्णवर्णोके द्वारा व्यज्ञित होते 
हैं | दूसरे देशोमें थे ही पवित्रता, उत्सव और विपादके सूचक 
हैं। पीत भारतके उत्सवका वर्ण है; और गेरुआ त्यागका 
सूचक है | त्रिकोण, चतुष्कोण, बृत्त, विन्दु आदि चिह्नोंका 
उद्भव पहले-पहल प्राचीन कालकी वशवेदियोंसि हुआ था या 
नहीं--यदह ठीक-ठीक बताना सहज नहीं है । ये आजकल 
समस्त मानव-समाजकी सद्लेंत-सम्पदा दै । 


खस्तिक 


(्‌ लेखक-ओरामछालमी श्रीवास्तव, वी ०५० ) 


सखस्तिक चिरन्तन सत्य; द्याश्वत श्ान्ति और 
अनन्त दिव्य ऐश्र्य-सम्पन्न सोन्दर्यका मालिक चिह्न तथा 
प्रतीक है'। इस प्रतीकका उपासक बद्दी राष्ट्र होता आया हैं; 
जो दिव्य गुणों और श॒म-संस्कार्रोंसे युक्त रह्य दे | 
इसे धारण करनेमें आयुरी शक्ति सर्बथा असमर्थ दे । 
सत्य और शान्तिका सन्देश तो कोई भाग्यशाली ही दिया 
करता है और यह सच बात दे कि समय-समयपर सत्य और 
शआन्तिका सन्देश देनेमें भारत सत देझशेसे आगे रहा है और 
यंद्र भारतीय गौरवकी अश्षुण्ण ऐतिदासिकरता दे कि विश्वके 
आदिसाहित्य वेदरमें प्खस्ति? मिलता दूँ | सत्य; शिव ओर 


- मुन्दरके रंगमशपर अवखित द्वोकर सोमका उन्माद नवनोंमें 


भरकर विवेकी आर्य ही सम्यताके आदिकालमें कहनेका साहस 
कर सका था-- 
म्बम्ति सात्न उत पिच्े नो अस्तु 
स्वम्ति गोस्यो जगते  पुरुपेम्यः । 
विद्व॑ सुभत खुविदर्न 
नो अस्तु ज्योगेव स्लेम सूर्यम ॥ 


(अथर्व० १ ।३१।॥ ४) 


एमारी माताके लिये कल्याण हो | पिताके लिये कल्याण 
हो | इमारे गोधनका मझल हो । विश्वके समस्त म्राणियोंक्रा 
महल दो । हमारा यह सम्पूर्ण विश्व उत्तम घन और उत्तम 
शानसे सम्पन्न हों। दमछीग चिरकालतक प्रतिदिन सूर्यका 
दर्गन करते रहें | हम दीर्घनीवीं हो । 

आयोने ऐसे ही स्वस्ति बचनेकि बलपर समस्त विश्वके 
लिये सुख्च और शान्तिके साम्राज्य-स्थापनकी घोपणाकर अन- 
कल्याणकी सिद्धि की थी | सख्वस्तिक आयोका आदि मान्नलिक 
प्रतीक है । खस्तिक आयु) प्रकाग; सूर्य ओर आकाशका 
मूर्त वाहमय दे । जैन, बौद्ध तथा अन्य भारतीय धर्मप्रन्थेमिं 
भी स्वस्तिकके महत््वपर बढ़ा प्रकाद डाला गया दे । उनमें 
खस्तिकके विभिन्न आकार-प्रकार तथा रुप-रेग्वाकी जानकारी 
मिलती है । 

प्वस्तिकः दब्दकी ऐतिहासिकताके अध्यवनसे पता चलता 
है कि खस्तिक दृठयोगका एक आसन है। यद्द एक प्रकारके 
यनन्‍्त्रका नाम है; जो दारीरमें गड़े हुए शल्य आदिकों बाहर 
निकाल केता है। चतुष्पण अथवा £चौराद्ा'के लिये मी 


रछर 


॥ सब मद्राणि पदयन्तु मा कश्िहुःखभार्मचेत्‌ # 


[ भाग २७ 








इसका प्रयोग होता है। सामुद्रिक शाख्रके अनुसार यह एक 
माइलिक चिहका नाम है। जो बहुत शुभ माना जाता है 
और गणेशपूजनसे पहले माज्ञलिक द्रव्योंसे विशेष उत्सवों और 
झुम अवसरोपर अड्लित किया जाता है | भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र 
तथा मगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणमे इस प्रकारका चिह्न था । जैनी 
लोग जिन देवताके चौबीस रलक्षणोमेंसे इसे भी एक मानते 
हैं। खस्तिक प्राचीन काछकी एक प्रकारकी नावका भी नाम 
था; ओ राजाओकी सवारीके काममें आती थी। स्वस्तिकका 
अभिप्राय कुछ भी रहा हों; इस निबन्धमें तो उसकी मालिक 
चिहके रूपमें व्याख्या करनी है। खस्तिक खर्ति अथवा 
कल्याणका वाचक् है | हिंदू-संस्क्ृतिसे सष्टिके आदिकाछसे 
उसका अविच्छिश्ष और अमिट सम्बन्ध रहता चछा आया 
है। विश्वक्री समस्त सम्य जातियोंमें हिंदू-जाति प्रतीक-उपासना- 
को अधिऋराधिक विशेष महत्व देती है। जिस विपयको 
समझनेमें मस्तिप्फ और जिहाके पंख झड़ जाते हैं; उसके 
चोधके लिये प्रतीकका हाथ पकड़ा जाता है । सीमित बुद्धि- 
क्षेत्रोंके क्रम न देनेपर तत्तवोध प्रतीकगत होनेसे सुगम और 
सरल दो जाता है | 


स्वस्तिककी ऐतिहासिकताके सम्बन्ध केवल इतना ही 
कहकर भौन हो जाना पड़ता है कि यद्द उतना ही प्राचीन है, 
जितने प्राचीन बेद हैं । वेदोंमें प्रकाश, कल्याण, दीर्घायुके 
अर्थमे विशेष खलोपर “'खवस्तिः्का प्रयोग मिलता है | कुछ 
विचारकीका मत है कि कहीं-कहीं यह भ्रमणशील चक्रके 
आकारमे इसलिये दिखत्यया गया है कि उससे सूर्यके प्रतीक 
होनेका बोध होता है। कुछ विद्वानोंका मत है कि स्वस्तिक 
उच्त दो अरणियों ( क्राप्टदण्डों ) का प्रतीक है, जितसे यशके 
लिये अग्नि पैदा की जाती है | इस कथनका तात्य यह है 
कि खवस्तिक प्रकाशका प्रतीक है | दक्षिण भारतमें प्राचीन 
फालके बने हुए कुछ भिद्टीके पात्र मिले हैं, जिनपर खस्तिक 
अक्लित है। '्वस्तिकः पुस्तकके लेखक श्रीविल्देजने लिखा है 
कि यद साधिकार नहीं कहा जा सकता कि पहले-पहछ किस 
देशने स्वस्तिकरका प्रयोग किया; पर इतना तो है ही कि यद्‌ 
विश्वजनीन प्रतीक है और गौतम बुद्धसे मी पहले भारतमें 
श्सका प्रचार था। हेजक़ा मत स्त॒त्य है; पर इस सम्बन्धमें 
श्तना और जोड़ा जा सकता है कि ख्तिकका जन्मस्थान 
भार देद है और पुरात्त्वविदोंके प्रवल्लसे तथा प्राचीन 
200 आस यह बात स्पष्ट हो गयी है कि हिंदू-जातिने ही 
विश्वके अनेक भागोंके अपने उपनिवेशोंमें इसका अचार 
किया । श्रीसतीशचन्द्र काछाने अपनी पुस्तक पमोहन-जो-दड़ो 





तथा सिन्धु-सम्यता'में लिखा है कि 'भोहन-जो-दड़ोः की 
खुदाईमें खस्तिकका चित्रण मुद्राओं तथा पह्टियोंमें 
दौख पड़ता है। खस्तिक तथा चक्र चूर्उ॑भगवानके प्रतीक 
भी माने जाते हैं। खस्तिक और अग्निका सम्बन्ध भी सर्मके 
कारण था। पारसियोंके एक आचीन मन्दिरके द्वारपर सूर्य; 
चन्द्र और खस्तिकके चिह बने हुए मिले हैं। इस कथनसे 
भी खस्तिककी प्राचीनताकी पुष्टि हो जाती है । श्री सी० जे० 
आउनने अपनी पुस्तक 'क्राइंस आफ इंडिया? में कुछ ऐसे 
सिकोंका विवरण दिया है; जो ईसवी सनसे चार सी साल पहलेके 
हैं | उनपर स्वस्तिक, वोधिदृक्ष आदिके चिंह अद्जित हैं। 
सिक्कोपर स्वस्तिक चिह॒का अद्भुन संकेत करता है कि चोबीस 
सो साछ पहले अद्योककादीन भारतमें स्वस्तिकका सांस्कृतिक 
महत्व मान्य था । वैदिक कालसे ही प्रचल्ति खस्तिक-परम्परा 
अक्षुण्ण और जीवित थी । जिस सीमातक ख्वस्तिकका हिंदू- 
संस्कृतिसे सम्बन्ध है; उसके आधारपर निस्सन्देह कहा जा 
सकता है कि महाक्राव्यकाल्म खस्तिक माज्ञल्कि प्रतीकके 
साथ-साथ वच्तुके नाम तथा अन्य समाजोपयोगी चिह्तोकि 
रूपमें भी स्वीकार कर लिया गया था। संस्कृति और समाज 
दोनों क्षेत्रोंमि इसकी ज्याति बढ़ती गयी | श्रीविल्द्देजके कथना- 
नुसार रामायणमें ऐसे जदशजका वर्णन मिलता है, जिउपर 
खर्तिकका चित्रण रहता था। महामारतके सभापर्वमें जरासन्ध- 
वध-प्रकरणमे एक ऐसे नागका उल्लेख मिलता है, जिसका 
नाम स्वस्तिक था। श्रूद्रकरचित मबच्छक्टिक माटकका 
एक पात्र चोर चारुदत्तके धरमें सेंघ छगाते समय विचार 
करता-सा चित्रित किया गया है कि स्वस्तिक सन्धि ( सेंघ ) 
बनाये या घड़ेके आकारका सेंघ छगाये | कुछ समय पहले 
इस्तलिखित पुस्तकोंकी समाप्ति खस्तिक चिह अड्लित कर 
सूचित की जाती थी। बोदों और जैनियोंने भी खस्तिक 
चिहको बड़ा महत््व दिया है | बौद्ध और जैन-लेखोंसे 
सम्बन्धित प्राचीन गुफाओंमें भी खस्तिकका चित्रण मिलता 
है। अशोकके शिला-डेखोंमें खर्तिकके प्रयोगका बाहुल्‍य है । 

जैनियोंके समस्त कर्म-देज्ञनका आधार खस्तिक है | जैनः 
दर्शनके अनुसार एक दूसरेकी परस्पर काटनेवाली खत्तिक- 

रेखाएँ (पुरुष और प्रकृति ) आत्मा और पृद्लकी प्रतीक हैं । 

दोनों रेखाओंके एक दूसरेको परस्पर काटनेपर चार भाग हे 

जाते हैं; जो प्राकृत जातके चार क्रम--पूर्ववर्तीसर्ग, वनस्पति- 

सर्यः भनुष्य-सगे और देवसर्गके चोतक हैं। मन्दिरोंमे पूजा 

करते समय जेन खरतिक चिह॒का उपयोग करते हैं। आशीर्वाद 

अथवा खरति-दानमें भी वे स्वर्तिक निहसे ही काम छेते हैं | 


संख्या २ ] 


बौद्धधर्ममें भी यह चिह्न अत्यन्त पूज्य माना जाता है। बुद्ध- 
भेगवानके चरणके छक्षणोंमें स्वस्तिककी परिगणना होती है। 
अमरावतीके स्तूपमें जो बुद्धपद चित्रित है उसमें खस्तिक 
अछ्लित है। जापान, चीन आदि देशोंमें बुद्ध मगवानके 
चरणोंकी पूजा होनेसे विदेशोंमें स्वस्तिकका प्रचार सुगमतापूर्बक 
. हो सका । विदेशोंमें सवस्तिक-प्रचारके अन्य साधनोंमें भगवान्‌ 
» चुद्धका खस्तिक-अद्लित चरण-पूजन एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
और विशेष साधन रहा होगा। बोद्ध खवस्तिकको बुद्धभगवान्‌- 
के वक्षका भी एक शुभ लक्षण मानते हैं । निस्सन्देह भारतने 
ही अपने उपनिवेशों तथा विदेशोंमें खस्तिकका प्रचार किया। 
मिन्न-मित्र देशोंमें खस्तिकके सम्बन्धर्में विभिन्न मान्यताएँ 
प्रचलित हैं | विदेशमें खस्तिक व्यापारका भी शुम चिह 
कही-कहीं स्वीकार किया गया है। अनेक देशोंके सिक्कोमें भी 
इसका अड्डून दीख पड़ता है । 


आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंडमें माबरी जातिके छोग 
सख्॒स्तिकको अपने जीवनके शुभ प्रतीकोमेंसे एक मानते हैं । 
जापानमें स्वस्तिक पमनजी? कहलाता है । बुद्धकी प्रतिमाओंमें 
. जापानी इसका अड्लन विशेषरूपसे करते हैं । जापानके परम- 
पवित्र पहाड़ फ्यूजीयामाके शज्ञपर जब तीथयात्री पहुँचते हैं, 
तब उन्हें ऐसे घड़ोंका जल पीनेके लिये दिया जाता है; जिनपर 
स्वस्तिकके चिह्न बने रहते हैं । यह जल दीर्घायु दान करता 
है | कोरियामें तो स्वस्तिक तामझाम और पालकी आदिें 
चित्रित दीख पड़ते हैं । चीनमें स्वस्तिक असंख्यताका बोधक 
है, अधिकताका प्रतीक है। चीनी भी हिंदुओंकी ही तरह 
इसे कल्याण, दीर्धायु और प्रकाशका प्रतीक मानते हैं। 
हजार वर्षोसे पहले भी चीनी खस्तिकका अड्डून वृत्तिमें करते 
थे ओर उसे सूर्यका प्रतीक खीकारकर उपासना करते थे | 
टैंग शासक बूका आदेश था कि सारे चीनमें खवस्तिककी 
प्रतीकोपासना हो । टैंग-कालकी जनता यक्ञ करती थी कि 
काठके सामानों तथा देनिक उपयोगकी अन्य वस्तुओऑपर 
“मकड़ी अपने दत्ताकार जालेमें खर्तिक बनाये | ऐसा होना 
परम सौभाग्य समझा जाता था। चीनियोंकी मान्यता है कि 
आकाशमें विशेष तारोंके परस्पर मिलनेपर खस्तिकके आकार- 
प्रकारका एक चित्र नित्य बनता रहता है । तिव्बतमें तो छोग 
अपने शरीरमें खस्तिकके आकारका गोदना गोदवाते हैं। 
खर्तिकका प्रचलन फारसमें भी है। पुरोहितोंके चोगोंपर 
खस्तिकके निह् बनाये जाते हैं। केकय देशमें स्वस्तिकको 
परम पविज्नताका प्रतीक मानते हैं| अछजीरिया ओर मिखमें भी 


% स्वस्तिक # 


ण्छ्च 
इसका बाहुल्य है। मिखनिवासियोंका विश्वास है कि खस्तिक 
उनके देशमें यूनानसे आया । यूनानमें मिद्दी, पीतठ और 
सोनेके बर्तनोंपर स्वस्तिकका बाहुलय था | यह उसके प्राचीन 
कालके इतिहाससे ऐसा पता चछता है । साइग्रेस द्वीपमैं ! 
देवताओंकी मूर्तियोंपर स्वस्तिकके चिह्न मिले हैं | क्र के एक 
रजत-सिक्केमें खस्तिक अछ्लित है। इससे यूरोपमें स्वस्तिककी 
प्राचीनताका संकेत मिलता है । इटलीमें स्वस्तिकका प्रचलन 
संकेत करता है कि यहींसे यूरोपके अन्य देशोंमें इसका प्रचार 
हुआ । हेजका कथन है कि आदिम ईसाइयोंमें स्वस्तिक विशेष 
और अत्यन्त पविन्न प्रतीककी तरह अवश्यमेव प्रचल्ति थां। 
स्काट्छैंडमें ए्रर्डीन शायरमें चालीस अक्षरोंका एक शिल्ा- 
लेख मिला है । अक्षरोंके मध्यभागमें स्वस्तिक है; अमीतक 
लिपिका पता नहीं चल सका है; सम्मव है कि इस शिल्ललेखमें 
स्वस्तिक किसी वर्ण या संख्याका सूचक हो | इस शिलाछेखके 
आधारपर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन समयमे यूरोपने 
प्रतीकके साथ-साथ खस्तिकको वर्ण या संख्याके रूपमें भी 
खीकार कर लिया था। अमेरिकामें यूरोपियोंके प्र3ेशके पहलेसे 
ही खस्तिकका प्रयोग था | कुछ टीलॉंकी खुदाईमे ऐसे सामान 
प्राप्त हुए, हैं; जिनपर खस्तिक अज्ञित है । इससे कुछ 
विद्वानोंकी धारणा है कि कोलम्बससे कई सौ साल पहले 
बौद्धधर्म-प्रचारकोंके साथ अमेरिकामें स्वस्तिकका भी प्रवेश हुआ 
है। अमेरिकामें भगवान्‌ बुद्धकी एक प्रतिमा मिली है, जो खरतिक 
आसममें प्रतिष्ठित है। अमीतक यह निश्चित नहीं किया जा 
सका है कि यह प्रतिमा भगवान्‌ बुद्धकी है या किसी अन्य 
देवताकी है | यह भी सम्भव है कि प्रतिमा किसी हिंदू 
देवताकी हो | हठयोगमें स्वस्तिक एक विशेष प्रकारका 
आसन है, अतणएव खस्तिक आसनमें देव-प्रतिमाकी प्रतिष्ठा 
आश्चर्यकी बात नहीं है। श्रीचमनलालने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक “हिंदू अमेरिका!में यह तो सिद्ध ही कर दिया है कि 
अमेरिका हिंदुओंका एक उपनिवेद्य था | सामाजिक जीवनके 
विभिन्न क्षेत्रोंमें अमेरिकाके मूल निवासी स्वस्तिकका उपयोग 
आजतक करते हैं । आरयोका अन्य महादेशोंसे प्राचीन और 
मध्यकालमें व्यापार-सम्बन्ध स्थापित ही था; इसलिये साधिकार 
कहा जा सकता है कि जिन देशोंमें स्वस्तिकका प्रचलन है; 
उनमें भारतने ही सत्य, शान्ति ओर कल्याणका सन्देश किसी 
समय अवश्य पहुँचाया था । 

खस्तिक सर्वधा खर्ति अथवा कल्याणकारी हैं । 
हिंदुओं तथा भारतेतर जातियोके सांस्कृतिक, धार्मिक, 
राजनैतिक और सामाजिक जीवनमें स्वस्तिकका उपयोग 





पेदेछे 








दीख पढ़ता है | विश्वने एक खरतसे इसे माज्जलिक प्रतीक 
स्वीकार कर लिया है। ईसाइयोंका क्रॉस स्वस्तिकका ही एक 
रुपान्तर है। 3” शब्दकी बनावट और वेशानिक आकारकी 
समीक्षा करनेपर ऐसा कहनेका साहस होता है कि यह भी एक 
प्रकाका खस्तिक ही है । 3“ अखण्ड चिदानन्दकी 
सत्ताका प्रतीक है; भगवानका अक्षर-रूप है। निस्सनन्‍्देह 
खसिक ही 3” रूपमे परमात्माका प्रतीकरत बोध है। 
परम सत्य शान्ति ओर खर्तिका आश्रय है। इतिहासकी 
पुनराइति तो होती रहती है। इसलिये निस्संकोच कहा जा 
सकता है कि विश्व एक दिन खस्तिकगत आदशोको अपना 
सकता है। उसकी सबसे बड़ी चाह है सत्यकी प्राप्ति | उसकी 
सबसे बड़ी भूख है शाम्तिकी अनुभूति । उसका लक्ष्य है 
आत्मराज्य अथवा खराज्य | खस्तिक विश्व-कल्याणका दूत 
है । हिंदुओंका आदि मालिक प्रतीक है | इसलिये यह 
निश्चित है कि विश्व शाश्वत शान्ति, चिरन्तन सत्य और 
जन-कल्याणके छिये खस्तिकके उपासक भारतके चरणोंपर 
नत-मस्तक होकर हिंदू-संसक्ृतिकी विजयक्े गीत गायेगा। 
भगवान्‌ करें--देवी शक्तिसे सम्पन्न विश्वका शान्तिदूत 
ख्वस्तिक बने ! 


स्वस्तिक सनातन शास्त्रीय दृष्टिस प्रणबका स्वख्प है। 
ठा० जीवनजी जमशेदजी मोद्दीका कहना है कि सूर्यकी गतिसे 
स्वस्तिकका सम्बन्ध है | सूयेक्री विभिन्न गतियोंको सूचित 
करनेवाला यह चिह्न है । आदित्य, अमि; आरोग्य और 
आबादीका मूठ खस्तिक है; यह पारसी धारणा है। श्री 
मेफेजीने खस्तिकको अनेक भावनाओंका सूचक माना है। 
उनमें चतुर्वर्ण, अग्निके भाव भी माने गये हैं। चारों वर्ण; 
चारों आश्रम, चारों बेद, यश्ञ एवं यशके चारों द्वोता उद्बाता 
आदि कर्ता तथा चारों अभि इससे सूचित होते हैं! पारसी 
पविन्न अग्निसम्बन्धी 'चुई? कृत्यका इसे प्रतीक मानते हैं; 
क्योंकि उसमें अध्वर्य इसी आकारमें अग्रिके चारों ओर 
घूमते हैं । इसे पारसी चारों दिशा एबं चारों समयकी 
प्रार्थनाका भी प्रतीक मानते हैं । 


जन अक्षत-पूजाके समय सवस्तिक बनाकर उसके ऊपर 


% सर्वे मद्राणि पश्यन्तु सा कश्रिहुःसभारभवेत्‌ है 


| भाग रछ 
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तीन बिन्दु बनाते हैं।ये खस्तिककी रेखाओंको चार्रो गति 
( देव, नरक) तिर्यक्‌ एवं मनुष्य ) का प्रतीक मानते हैं 
और विन्दुओंको रक्नत्रय ( सम्यक्‌ दर्शन, सम्पग्शान और 
सम्यक चारित्र ) का । मध्य खथानको वे मुक्तिका खान 
(सिद्धिशिल्य! कहते हैं । 

आकारमें सामान्य अन्तरस स्वस्तिकः श्रीवत्त और. 
नन्‍्दावर्त--ये हिंदू-शास््ोंके भेद होते हैँ इस चिहमें | पारसी 
इसे जिस रुपमें अद्जित करते हैँ; वह अपस्तिक कहा जाता 
है । प्राचीन बौद्ध अन्योंगें इसका एक और रूप मिलता है । 
स्वस्तिकके सम्बन्धमें अनेक विद्वानोंने अनेक ग्रन्थ एवं 
निबन्ध लिखे हैं। कुछके नाम यहाँ दिये जाते हैं-- 

१, श्रीमती सिन्क्लेयर स्टिवेन्सन्‌ ( ॥॥8. शो 
$8६2एटलाएइणा ) $त ॥फट जल्श। ज॑ [गाताहा॥, ए४ 
५३ ५६: ९७; २५१ और २७९। 

२, प्रो० हेल्मुथ ग्लाजेनय ( १० प्रटाप्तपा 
0]9552९799 ) कृत जर्मन ग्रन्थ "0067 ]न्रापिडागाध५' प्रष्ठ 
श्६२ । 

२. भ्री डब्ल्यू, एम, दीप ( 0४5 ९४. 9. ९४७० ) ॥॒ 
कृत ॥फाल 86८ 70८ ० वृजतांघ उातें ९ 076 
एए0ए०० ॥6 07 ह: प्रूष्ठ ११४ । 


श्रीमती ब्लेवेटस्क्ी [ $[8पथगा6 सत्तएशा5४ ) 


कृत 860०, 7002८पं।८४' नामक पुस्तकर्म स्वस्तिकका 
उल्लेख है 


५, श्रीवर्डउड्‌ ( .्तछ००४ ) कृत '७्ा नागक 
पुस्तकमे | ५ 

६. भ्रीगेरिनो ( (+0९७५॥०: ) कृत फ्रेंच भन्धमें । 

७. श्री एल० डी० मिल्लो ( 7,. 70. ॥000० ) कुत 
चैपगकोढड वध शिपउटर (अगर? नामक फ्रेंच प्न्धमें | 

<. श्रीकाउंट गोब्ले अस्वीला ( (७७७६ 0कालव' 
#7शंथा[4 ) कृत "पार जाए्गबधता ० 89900 5. 

इनके अतिरिक्त और भी ग्रन्थ हैं; जिनमें स्वस्तिकपर 
अनुसन्धानपूर्ण लेख हैं। अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओंमें भी बहुतसे 


महत्वपूर्ण छेख निकले हैं। 





खामि सखा पितु 


सन-मंदिर तिन्हके बसहु 


मात्ु गुरू जिन्दके सब तुम्द तात। 


सहित दोउ शत ॥ 


७ ८२:77; -*-< :*-... नदी 


शिंखा-रहस्य 


( लेखक--पं० श्रीसत्यनारायणजी मिश्र ) 


हिंदूजातिके प्रमुख सोलह संस्कारोंमें ध्यूडाकरण? भी 


. एक विशेष संस्कार है। इसी संस्कारमें आरयजातिके प्रतीक 


अथवा मुख्य ,जातीय चिह् 'शिखाधारण? का विधान है। 
इसके धारणसे आयु; तेज, बछ, ओज और पुरुषार्थकी प्राप्ति 
होती है | ८्यूडा क्रियते अनेनः अथवा “चूडायाः करणम्‌? इस 
व्युसत्तिसे (शिखा चूडा शिखण्डस्तु पिच्छबहँ नपुंसके? इस 
अमरकोपके प्रमाणसे ८वूडा? शब्दसे शिखा ही अर्थरूपेण गहीत 
है । पारस्कर, आश्वकायन, वेखानस, बोधायन, अभिवेद्य, 
आपस्तम्ब और जेमिनीय आदि स्मात॑ सूत्रगरस्थोंमें चूडाकर्मके 
अन्तगंत शिखा रखनेका स्पष्ट विधान मिलता है। 

अग्नैनसेकशिखस्तरिशिखः पशञ्नशिखों वा यथैवेषां कुल- 
धर्मः स्यात्‌। यथर्षिः शिखा निदधातीत्येके। 

--शत्यादि सून्नोंमे चूडाकर्ममें शिखा रखनेका ही स्पष्ट 
उल्लेख है। आपस्तम्बने “प्रतिदिशं वपषतिः कहकर शिखाके 
चारों ओर केशमुण्डनका निर्देश किया है | बोधायनने--- 

चोछवत्तष्णी केशानोप्य स्रात॑ं छुचिवाससं बद्धशिखं 
यज्ञोपवीतं अतिमुञ्जन्‌ वाचयति । 

शाईस सूत्रम शिखा रखनेकी आशा देते हुए क्षोरका 
विधान बतलाकर्‌ कुमारके लिये “बद्धशिखम? यह विशेषण देकर 
शिखास्थापनकी हृढ़ता सिद्ध की है। यद्यपि पारस्करण्ह्ा- 
मतानुयायियोंके लिये “मुण्डाश्र भुगवों मताः? इत्यादि प्रमाण 
प्राप्त होते हैं; तथापि 'यथा मद्ढडछं केशशेषकरणम? इस सूच- 
के अनुसार वे भी मज्नल्सूचक शिखा धारण करते ही हैं। 
बहुत-से छोग अपने ऋषि, कुछ ओर गोत्रके अनुकूल अनेक 
शिखाएँ रखते हैं; परंतु उनमें मध्य शिखाकी ही प्रधानता 
मानी गयी है, जैसा कि धर्मसिन्धुकारने कहा है-- 

मध्ये सुख्या एका शिखा अन्याश्र पाश्रांदिभागेष्विति 


* थधाकुलाचारप्रवरसंख्यया शिखाइचूडासमये कार्याः । 


सिरके मध्यमें स्थित केश-समूह ही “चूडा? कहलाता है। 


: यही चूडा प्रधान शिखा मानी जाती है । वशिष्ठ गोत्रवाले मध्य 


शिखासे दक्षिण भागमें स्थित केश-समुदायको चूडा कहते हैं । 


* अन्रि और कश्यप गोत्रवाले मध्यभागमें स्थित शिखाके उभय 
' पार्थ ((अगलू-बगल ) में स्थित केशोंको शिखा कहते हैं--- 


मध्ये शिरसि चूडा स्थाद्‌ वासिष्ठानाँ तु दक्षिणे । 
उसयोः पाशंयोरन्रिकश्यपानां शिखा सता॥* 


ब्ड 


हपुवयत तक 


उपनयनकालमें मध्यशिखाके अतिरिक्त अन्य गौण 
शिखाओंके वपनका विधान “निर्णयसिन्धुः में स्पष्टरूपसे पाया 
जाता है-- 

तासाँ सध्यशिखवर्जमुपनयने वपर्न कार्यमर्‌। 

धर्मसिन्धुकारने भी-- 

उपनयनकाले मध्यशिखेतरशिखानां वपनं कृत्वा मध्य- 
भाग एवोपनयनोत्तरं शिखा धार्या। 


---इस उत्तिसे निर्णयसिन्धुकारके सिद्धान्तका ही समर्थन 
किया है। सन्ध्या करते समय अद्भन्यासके अन्तर्गत आगमग्रन्थोमें 
“मुव३ शिखाये वपट? इस मन्त्रद्वारा चोटीमें दक्षिण हाथके 
अद्भुष्टस्पर्शका विधान देखा जाता है। इन प्रमाणोंसे यह 
निर्विवाद सिद्ध है कि चूडाकरण-संस्कारमें शिखा रखकर ही 
अन्य केशोंका मुण्डन कराना चाहिये । महर्पि हारीत कहते हैं 
कि जो लोग मोह, ह्वेप या अशानसे शिखा काट देते हैं; 
तप्तकच्छू ज्त करनेसे शुद्ध होते हैं-- 

शिखां छिन्दन्ति ये मोहादू हेषादुज्ञानतो&पि वा । 

तप्तकच्छेण शुद्धयन्ति त्रयो वर्णो ह्विजातयः ॥ 


“काठक ग्ह्मसूत्र” और “कोथुमि शाखा”में तो यहाँतक 
उल्लेख है कि यदि कोई पुरुष प्रमादव् शिखासहित क्षोर 
करा ले; तो वह ब्रह्मग्रन्थियुक्त कुशकी शिखा बनाकर दाहिने 
कानपर तबतक रक्‍्खे+ जबतक बॉधनेके छायक शिखा न 
बढ़ जाय -- 

अथ चेत्‌ प्रमादाज्ञिशिख वपन॑ स्थात्‌ू तन्न कौशीं 
शिखां ब्रह्मम्रन्थिसमन्वितां दक्षिणकर्णोपरि आशिखाबन्धादव- 
तिप्ठेत्‌ । 

इस उपर्युक्त दण्डविधानसे यह स्पष्ट प्रकट है कि ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, वैश्यको शिखा, सूत्र और हिंदूमात्रको शिखा अवश्य 
घारण करनी चाहिये | बिना यशोपवीत ओर शिखाके हिंदुओं- 
का किया हुआ सभी सत्कार्य व्यर्थ हो जाता है और वह 
राक्षस-कर्म कहछाता है-- 

सदोपचीतिना.भाव्य॑ सदा बदह॒शिखेन च। 

विशिखो व्युपवीतश्व यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ 

( देवलस्मृति ) 


बे 3 टप-टमनपनपननममनममननननननननिनतननन न 


बिना यच्छिखया कर्म बिना यशोपवीतकम्‌ | 
राक्षस तद्धि विज्ेयं समस्त निष्फलाः क्रिया: ॥ 
( व्यासलूति ) 
शिखाके साथ बल, वीर्य; आयुद्ृद्धि तेज और पराक्रम- 
का गहरा सम्बन्ध है। इसीलिये हिंदुओँका यह सर्वोत्कृषट 
जातीय चिह माना गया है। जिस प्रकार फौजी सिपाहियोका 
पौजी वेष वीरतामूचक) स्काउटोंका वेष स्कूर्तिसूचक 
मुसस्मानोंकी दाढ़ी म॒ुस्छिमपनकी सूचक और ईसाइयोंकी 
नेकटाई ईसाईमतकी सूचक है; ठीक उसी प्रकार हिंदुओंकी 
शिखा हिंदुलवयूचक है । हिंदुत्वंका प्रतीक यह शिखा जिसके 
सिरपर नहीं है, जिस हिंदूने प्रभावोत्पादक इस हिंदू-ग्विहको 
घारण नहीं किया वह हिंदू “ाव'के समान है। सिरके मध्य- 
भागमें सुरक्षित, सुख्थिर शिखा चिरन्तन आर्यगौरव तथा 
हिंदुत्वकी चोतक है। इसीलिये आर्यजातिके लिये शिखा 
रखना नितान्त आवश्यक है | हिंदूजाति शान-विज्ञनरूपी 
रससे परिपूर्ण एक घटके समान है | उस घटका बह रस; 
जिसके एक-एक कणसे विश्वके अनेक नद्दी और नदरूपी मत 
प्रादुर्भूत हुए हैं, अक्षरन्प्रद्धरा कहीं अन्तःस्थित निरन्तर 
विद्युतुप्रवाहसे प्रवाहित होकर बाहर निकछ न जाय, अतः 
उसकी रक्षाके लिये इस चोटीरूपी ढकनका रखना 
परमावश्यक है | ह 
सनातनधर्मके सिद्धान्तानुसार पदार्थमात्रमें देव या प्राण- 
शक्ति मानी गयी है । इस स्थावर-जज्ञमरूप संसारमे देव या 
प्राणशक्तिसे व्याप्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राणीके किसी 
भी योगिमें किये गये कर्मका प्रतिफल है; जो अपने कर्मानुसार 
उद्धिज-संसारमें छता-बक्षादिके रूपमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 
उद्धिज-संसारके ये छता-वक्षादि हमारी अतीत भक्त योनिम 
किसी समयके हमारे पूर्वज अवश्य हैं, जो स्वकर्मानुसार छता- 
गुल्मादिके रूपमें व्यवस्थित हैं । हमारी दिखा उद्धिज-संसार- 
का चिह है | नियमपूर्वक वेदादिके खवाध्यायसे समुत्यन्न अमृत 
वायुवेगसे मी प्रबल तेजीसे शिखाके अधरतलूमें स्थित ब्रह्म- 
ख्प्रमें कर्णिकाद्मरा प्रविष्ठ होता है । वह, अमृत अपने 
केन्द्रथान सूर्यमें मिलनेके लिये बाहर निकलना चाहता है) 
किंतु शिखासद्ड षसे टकराकर वापस छोट आता है ) असृतसे 
सद्ृर्षित होनेके कारण शिखामें अमृतका लेश रह जाना 
खाभमाविक है। निम्नकोटिकी स्थावर-चेतन योनियों इस 
अमृततत्त्को प्राप्तकर उत्तरोत्तर उच्च योमियोकी प्राप्त करती 
जायें, इसीलिये हमारे पारहश्वा महर्षियोंने देवषिं-पितृतर्पणके 


# सर्च भद्गाणि पदयन्तु मा कश्रिहुग्खभाग्मवेत्‌ # 


[ भाग २४ 


साथ चित्ररूप शिखाके अम्ृतजलसे च्नल्नन्लन्नन्नन्नननन___ततत तन सदन जजों माप प्रादुभूत 
लता-गुल्मादिस्पी पितरोंकी तर्पण करनेका आदिदा दिया है-- 

लतागुल्मेपु इृक्षेप्र पितरों ये व्यवस्थिताः। 

ते सर्वे तृप्तिमायान्त मयोत्सप्टेः शिखोदकेः 0 

( संस्कारगणपति ) 

बेदान्त और योगदर्शनके सिद्धान्तानुतार शिखाका 
अधःखित भाग अक्षरन्त्र माना गया है। इस ब्रह्नस्अके 
ऊपर सहखदल कमलमें अमृतरूपी त्रह्यका खान है। विधि 
पूर्वक किये गये वेदादिके ख्वाध्याय और सविधि श्रोत-स्माते- 
कर्मानुछानसे समुतन्न अमृततत्तव अतिक्रान्त वायुवेगसे सहस्त- 
दल कर्णिकामें प्रविष्टठ होता है। वह अम्रततत्त सिरसे बाहर 
निकलकर ऊपरकी ओर अपने केन्रथान ऋग्यजुःसामखस्स 
सहस्तरश्मि सूर्यदेवमें मिलना चाहता है; परंठु शिखा रखनेसे 
वह अमृत शिखा-अन्थिकी उल्झनमें वकराकर सहस्तदलकी 
कर्णिकामें रह जाता है। यदि वेदाष्ययन या सत्तमोन्रुछान 
करते समय शिखा खुली रहती है तो वह अम्रत शिखासे 
बाहर होकर परथ्वीम प्रविष्ट हो जाता है'। शिखाके न रहनेपर 
वह अमृत सिरसे बाहर निकलकर ऊपरको उठता हैः किंतु 
प्रबलशक्तिसम्पन्त न होनेके कारण वायुसे टकराकर चहे 
अन्तरिक्षमं विलीन हो जातादै | फलसखरूप अनियमित कालमें 
की गयी सन्ध्याकी तरह वह सत्कार्य विफल हो जाता है । 
इसीलिये मन्वादि धर्मशाज्ञकार्ोने कहा है कि खान: दान) 
जप, होम; सन्ध्या; ख्ाध्याय और देवार्चन करते समय शिखा- 
में ग्रन्थि अवश्य लगानी चाहिये--- के 

खाने दाने जपे होमे सन्ध्यायां देवताचेने। 

शिखाम्न्थि. सदा छुयदित्येतन्मनुरघबीत्‌ ॥ 

अस्तु; ऊपर बतछाया जा चुका है कि शिखाके निम्न- 
तहूमें बहारन्त्र और उसके ऊपर सहलदल कमलमें परमात्मा- 
का केन्द्रस्थान है। वर्तमान विज्ञानके अनुसार शिखाखान- 
के पीछे भीतर मीचेकी ओर ब्रह्मसन्थके पीछे मस्तिष्कांगमें 
कामका केन्द्रस्थान है। इन उपयुक्त दोनों स्थानोमि गोखुर- 
प्रमाण शिखा रखनेते आत्मिक शक्ति सुरक्षित रहती है ओर 
चिन्ताश्कक्ति ( कामेद्रेकशक्ति ) दवी रहती है। फल्सखरूप 
मनुष्य अपनी कामशक्तिको यथासाध्य दबाकर आध्यात्मिक 
जगतूमें उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ शिखाद्वारा व्यापक अद्यकी 
यथेष्ट शक्तिका आकर्षण करता है | वेदिक विशानसे यह बात 
सिद्ध है कि सर्व॑च्यापी परेश परमात्माकी अप्रमेय शक्तिकों आक्ृष्ट 
करनेका सर्वोत्तम साधन शिखा-घारण है | ( तिद्धान्त ) 


“+* शेड िट+-+-- * 


गड्डध्धनि और पण्टानाद 


( छेखक--पं० श्रीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी ) 


श््ड 

शक्ल हिंदूधर्मके पावनतम ग्रतीकोंमें है । हिंदू- 
देवमन्दिरमें श्रीविगतके सम्मुख शह्भुकी उपस्थिति सर्वत्र 
समानरूपसे पायी जाती है । सभी मद्जछ-कार्योमें शह्लुष्वनि 
परम मद्धल्मय समझी जाती है और युद्धमें तो शह्नाद 
उसके प्रारम्भका सूचक है ही । भारतवर्ष अनादि कालसे 
शझ्से परिचित है । यजुर्वेद-संहिता? के अध्याय ३० में 
“शद्भुध्नः शब्द आता है | अथर्ववेद-संहिता, बृहददारण्यक 
उपनिषद्‌ आदि श्रौतग्रन्थोंमें छह्डके पर्यास प्रसक्ञ हैं. । शह्न 
बजानेके साथ 'कोशिकसून्नः में आयुव्ृद्धिके लिये बालकके 
दवारीरमें अभिमन्त्रित शह्भ बॉधनेका भी विधान है.। 
“नक्षत्र-कल्पः ( १०। २ ) में शझ्डुकी समुद्रसे उत्पत्ति बताकर 
वहीं “शडुकृशनः पात्वंहसःः आदि सून्नोंसे शद्भकों पापहारी; 
रक्षोष्न; मुख्यरक्, महोपध तथा दोीर्घायुःप्रद बताया गया 
है | अथर्ववेदमें शट्झोंके उत्पत्ति-स्थान। शुण एवं महत्वका 
वर्णन है । | 

श॑ खनति--जनयति, अर्थात्‌ जो कल्याणको उत्पन्न करता 
और अलक्ष्मीका शमन क़रता है; उसे शझ्ठु कहा जाता है) 
“ड़? शब्दका यह अर्थ कोपकारोंने किया है। अम्रृत-मन्थन- 
के समय समुद्रसे जो चोदह रत्न निकले, उनमें शद्भु भी एक 
है और उसकी महत्ता इसीसे शञात है कि भगवान्‌ विष्णु 
उसे नित्य धारण करते हैं । 

देव-पूजनमें शद्भुका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | 
“वाराहपुराण” का आदेश है कि बिना शब्भुध्वनि किये देव- 
' मन्दिरका द्वार नहीं खोलना चाहिये । जो मनुप्य शद्भादिकी 
ध्वनि किये बिना भगवानको जगा देता है; वह जन्मान्तरमें 
बहरा होता है। बिना शह्लू बजाये भगवानकों जगाना। यह 
विष्णुपूजाके बत्तीस अपराधोंमेंसे एक अपराध है । 'बृहन्नारदीय- 
पुराण” के अनुसार देवमन्दिरमें शद्भध्वनि करनेवाला सब 
"पार्पेसि छूट जाता है। 

बाछ्युमध्यंस्थितं , तोय॑ आमित॑ केशवोपरि । 

अडद्जऊग्न॑ मजुप्याणां भह्महत्यायुतं॑ दहेत्‌ ॥ 

'शझ्में स्थित जछ भगवान्‌ श्रीकेशवके ऊपर घुमाकर 
छिड़कनेंसे उस जलके छींटे जिनके ऊपर पढ़ते हैं; उनके 
सहसों ब्रह्मह॒त्याके दोष नए हो जाते हेँ ।! आरतीके पश्चात्‌ 


शद्भुसहित भगवानके ऊपर घुमाकर छिड़के हुए, जलके 
छींटोंका यह महत्त्व तो पुराणोंमें है ही; साथ ही श्भुमें जल 
लेकर भगवानको अर्ध्य देने तथा शह्डमें जल या दूध लेकर 
भगवानको खान कराने; शह्ठमें चन्दन रखकर भगवानको 
चढ़ानेका तथा शह्डमें छेकर भगवानकों चढ़ाये हुए, जल 
(चरणोदक) को पीनेका पुराणोंमें बहुत अधिक माहात्म्य बताया 
गया है। इसी प्रकार सभी देवताओंके पूजनमें शह्लुके जछसे 
अर्ध्य देने तथा ल्लानादि करानेकी महिमा शाज्त्रोंमें वर्णित है | 
भगवान्‌ शझ्भुर ओर सूर्यके पूजनमें शह्भुका उपयोग वर्जित 
है; किंठ उनके मन्दिस्में और पूजनके समय शह्जु बजानेका 
बहुत अधिक माहात्म्य बताया गया है | 

देवपूजाके पूर्व शह्डकी पूजाका विधान है | भगवान्‌ 
विष्णु या शाल्ग्रामजीके पूजनमें शछ्ुका होना आवश्यक 
माना गया है। महर्षि शौनकक्ा मत है कि शहुकों भूमिपर 
नहीं रखना चाहिये | उसे सदा आठ बार गायत्रीसे 
अमिमन्त्रित करके त्रिपदी ( शह्न रखनेकी तिपाई ) पर 
रखना चाहिये; क्योंकि शह्व वेदरूप है, वेदमय है| 
बाह्डके दर्शनसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं । गरुडपुराणने 
दह्डुको सर्वतीर्थमय बतछाया है | शब्भुको जलसे अख्र-मन्त्र 
( फट ) द्वारा बाहरसे धोना चाहिये | कवच-मन्त्र ( हुम्‌ ) 
द्वारा भीतरसे धोना चाहिये ओर दद॒य-मन्त्र ( नमः ) दवाय 
उसमें जछ भरकर गन्धादिसे उसका पूजन करके स्तुत्ति करनी 
चाहिये | ९ 

पाश्चजन्याय चिद्नहे पावमानाय धीमहि । तत्नः शह्ढुः 
प्रचोदयात्‌॥ 

यह शह्ड-गायत्नी है | शह्नृ-पूजनमें इसका उपयोग होता 
है। इस मन्त्रके अतिरिक्त शब्डमुद्रा#से शह्ुको अभिमन्न्रित 
करनेका विधान है | यह शह्डमुद्रा भगवान्‌ विष्णुकी उन्नीस 
मुद्राओंमें प्रमुख मुद्रा है। “तत्वसारः ने शह्डकों शञानप्रद 
बतढाया है। 

शह्न भगवान्‌ बिप्णुका तो नित्यायुध है ही; उनके सभी 


अवतार-विग्रहोंका तथा सूर्य; महागणपति) कार्तवी्य॑ आदि 


# दाहिने दवाथकी सुट्ठीसे वायें हाथके अँगूठेको पकड़कर बायें 
द्वाथकी अँगुल्यिंको सटाकर सामने फैलाकर उनके द्वारा दाहिने 
हाथके सामने फैले अँगूठेको स्पर्श करनेसे शहममुद्रा बनती है । 


च््न 
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देवविग्रहों एवं गायत्री, महाकाली। महालक्ष्मी; महासरखती 
प्रभुति सभी शक्ति-विग्नहाँका भी निजायुध है। सभी देवता 
क्षह्लुकी कामना करते हैं; इसीसे इसे 'कम्बुः कहा जाता है । 
भगवान्‌ विष्णुका शह्मू तो वेदमय ही है| भगवानते पांच 
वर्षके वालक श्रुवके कपोलका अपने शह्डुसे स्पर्श कर दिया; 
फलतः परुबकों परमात्मशन तत्काल प्राप्त हो गया ) गोपाल- 
तापनीय उपनिपद्के अनुसार श्रीक्ृष्णचन्द्रका पाश्चजन्य 
शह्ज पश्चमूतात्मक रजोगुणरूप है। कृष्णोपनिपद्ने तो शझ्डुको 
साक्षात्‌ महालक्ष्मीका खरूप वताया है | महालक्ष्मी और 
शझ्जु एक साथ एक ही क्षीस्सागस्से प्रकट हुए. हैं; अतः 
दोनोंका एकत्व खतः सिद्ध है | तारसारोपनिपद्के अनुसार 
श्रीशमावतारमें श्रीमरतछालजीके रूपमें ही मगवानके शह्ढका 
प्राहुमभाँव हुआ है | 
शह्जु-नचिह्माह्लित शाल्ग्राम-शिलामें श्रीलक्ष्मीजीका निवास 
शाल्नोंने बताया हैः । भगवान्‌ विष्णुके पूजतकी समस्त 
सामग्रीको शह्में रक्‍्खे जरूसे प्रोक्षत करनेका विधान है 
और  विष्णु-पार्षदोमें विष्णुयन्त्रके आग्नेयकोणमें सर्वप्रथम 
शह्डु-पूजनका आदेश है | देवपूजा और देवयात्रामें शद्भनादका 
अपार महत्व है | सूर्य-मन्दिस्में दी नादवाले शह्डुको 
चढ़ानेका फल ब््मछोककी प्राप्ति बताया गया है । सूर्य- 
मन्दिरमें शब्द॒ृदानका महत्त्व सभी दानेंसे श्रेष्ठ बताया गया 
है | देवीपुराणमें शह्ुकी सर्य॒मूर्ति बनाकर उसकी पूजाका 
विधान है। इसी प्रकार देवी-पूजन तथा भगवान्‌ बकह्माके 
पूजनमें भी शद्भुका महत्त्व शास्त्रोंमे वर्णित है । इन सभी 
वर्णनोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अति प्राचीन कालसे 
हिंढुओके धार्मिक आराधनादि कार्येके साथ शहुका कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । देवाराधनके अतिरिक्त यज्ञमें भी 
शह्नंष्धनिका बड़ा महत्व है ओर योगमें “अनाहतनाद? 
शह्ुके शब्दकी भांति ही सुनावी पड़ता है, यह योगशात्रके 
ग्रन्थोमें अनेक स्थानोंपर बताया गया है | ह 
भारतीय जीवनमे शद्भुका खान केवछ आराधनातक ही 
सीमित नहीं है | वह तो सदासे हिंदू-जीवनका अज् है | 
राजनैतिक जीवनमें शह्ल॒ युद्धकी घोषणा तथा विजयकी सूचना 
दोनोंका प्रतीक है। प्राचीनकालमें प्रत्येक योद्धा अपने साथ 
सदा शज्भ रखता था | सबके शह्ढोंके प्रथकूप्थक्‌ नाम होते 
थे तथा सबके शर््-बादनके विभिन्न प्रकार होते थे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके शह्डुका नाम पाश्चजन्य था ) गुरुपुत्नकों 
हंद़ते हुए समुद्रमें प्रवेश करके वहाँ पद्चजन नामक देत्यकों 


मारकर उसके शरीरसे यद्द शद्भु भगवानने श्रहण किया था | 
अर्जुनके शह्लुका नाम देवदत्त था । इसी प्रकार अनेक शब्झीके 
नाम महाभारतमें हैं | शब्बु-धारणके कारण भगवत्तीका एक 
नाम ही 'शब्लिनी? पड़ गया है । देवासुर-सं्रम: हुर्गा- 
असुर-युद्ध: महाभारत तथा दूसरे सभी युद्धोमें शद्भुनाद या 
तो बुद्धारम्म; युद्धाह्वानका वूचक है था युद्धमें विजयका । 
शह्ुचूडनामक दैत्यकी मारकर भगवान्‌ शह्लुस्ने उसकी 
हड्डियों समुद्रमें फेंक दीं। उन्हीं अस्थरियोंसे नाना प्रकारके शझड 
उत्पन्न हुए | इसीसे शिवपूजमें शह्डसे जछ चढ़ाना वर्जित 
है | शेष सभी देवताओंको शझ्लोदक अत्यन्त प्रिय हे । शब्ड 
भारतका युरातन राष्ट्रिय वाद्य है ओर वह सदा मन्नलकां 
प्रतीक माना गया हैं | 

शह्डुका उपयोग यहीतक सीमित नहीं है | माला बनानेकी 
अनेक वस्तुओंमें शब्लका नाम भी है। छोटे शब्ठोंकी माला 
बनती है ) इस मालके द्वारा जप करनेसे धन ओर कीर्ति 
प्राप्त होती है; यह रुद्रयामलका मत है। तन्त्रोंमे ओर भी 
कई सकाम अनुष्ठानोंमें शह्ककी माछापर जय करनेका आदेश 
है | शह्डकी माला और शह्लकी चूड़ियाँ आभूपणोंके काम 
आती हैं । बंगालमें शब्भुकी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं । 
ज्योतिपके अन्थोर्ग शाह्द-धारणके मुहूर्त बताये गये 
हैं | ओपधके रुपमें भी शद्ढुका उपयोग अत्यन्त प्राचीन 
कालसे प्रचलित है। ओपषधमें ब्वेत श्ू उत्तम माना गया है । 
गण्डसाला रोगमें शद्भु घिकर लगानेसे लाभ होता है, यह 
बताया गया है। श्र तथा अलध्ष्मीकी पीड़ा; क्षय; कृदता, विष 
तथा नेत्नरोगोंपर शद्धकों छामदायी कहा गया है | यह झूल; 
गुल्म, संग्रहणी; दन्तरोग; आँखकी फूली और फोड़ोंकों नाश 
करता है । शोधनादि करके शह्भु-मस्म बनायी जाती है । 
सामुद्रिकशाल्रमें भी शद्धाहृति, शह्लरेखादिका बड़ा विद्यद 
वर्णन है । 

रत्-शाज्रोम हाथी, सर्प, मछली, बरी, बॉस; सीप; 
सूअर तथा मेघकी भाँति शह्ठुसे भी मोती निकलनेका वर्णन 
आता है। इस मोतीका रंग कुछ काछा और आकार कबूतरके 
अंडेके सम्रान बताया गया है । यह अनन्त ऐश्र्यप्रद है और 
बहुत बड़ी तपस्थाके फलरुपमें प्राप्त होता है | खय्य॑ बद्भुकी 
गणना रोंमें है। यह हलके गुल्यवी रंगका या सफ़ेद होता 
है। गोलाई चिकनापन और निर्मता--ये दहुके तीन 
धुण है। भीतरके आवर्तमें यदि कोई खण्डित हो तो सोना 
छगा देनेसे वह दोष दूर हो जाता है। खुरदरे, बहुत भारी 
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तथा बेडौल शद्भु निक्ृष्ट माने जाते हैं | नदी और समुद्रमें 
जो छोटे शद्ध होते हैं, उन्हें शद्भुनख कहा जाता है । झ्डुके 
दो भेद मुख्य है--वामावर्त ओर दक्षिणावर्त | सामान्यतः 
वामावत बशछ्भू ही पाये जाते हैँ | दक्षिणावर्त शद्भु थोड़े मिलते 
हूं और बहुत दामोंमें बिकते हैं; अतः छोग अब नकली 
दक्षिणावर्त शुद्ध भी बनाने छगे हैं | ठीक दक्षिणावत श्भुके 
उस छिद्रकों जिसे मुखपर लगाकर बजाया जाता है; यदि 
कानपर लगाया जाय तो बड़ी: मधुरध्वनि सुनायी पड़ती है। 
दक्षिणावर्त शह्भ अत्यन्त पुण्यप्रद माना जाता है। उसमें जल 
लेकर अर्थ्य देनेका चड़ा माहात्म शास्त्रोंने बताया है। 
शुका दर्शन और यात्राके समय शहृध्यनि मज्ञल्सूचक 
मानी जाती है। शह्डुध्वनिसे संक्रामक रोगोंके जीवाणु नष्ट 
हो जाते हैं, यह कुछ वर्तमान चिकित्सकोंका मत है। शह्भ 
भगवान्‌ विप्णुका आश्रय हैं; अतः जहाँ शट्भ रहता है; वहाँ 
, भगवान्‌ विष्णु तथा लक्ष्मीजीका निवास रहता है | स्री ओर 
शुद्दोकि लिये छ्ठ बजानेका निषेध है| वे यदि शह्ल बजाते 
हैँ तो लक्ष्मी रु्ट होकर वहाँसे भाग जाती हैं, यह त्रह्मवैवर्त- 
पुराणका आदेश है | 
-. शड्डुका उपयोग केवल भारतमें ही भले होता रहा हो; 
परंतु इसी प्रकारके वाद्योंका उपयोग अन्य देशोंके भी इतिहास- 
में पाया जाता है | आस्ट्रेल्यि ओर पोछीनेशिया द्वीपके 
निवासी शरछुके बदले धटेटनटोनिसः नामक एक प्रकारके 
शम्बूक ( घोंे ) को काटकर शह्डकी मॉति वजाते थे । इसी 
प्रकार पाश्चात्य सम्य जातियोंमें भी “बुकसिनम्‌ व्हेल्कः नामक 
शम्बूक बजानेकी प्रथा है । 


घण्टा-नाद्‌ 
प्रातःकाक मन्दिरोंसे उठनेवाली दीर्घ प्रणव-नाद-सी 
सुमधुर घण्ठा-ध्वनि भारतीय हिंदू-कर्णकि लिये अनादिकालसे 
परिचित एवं प्रिय है | देवपूजनमें घण्ठा या छोटी घण्टीका नाद 
आवश्यक माना गया है | 
-. सस्‍नाने घूपे तंथा दीपे नेवेधे भूषणे तथा। 
घण्टानादं प्रकर्बीत तथा नीराजने5पि च॥ 
( काल्किापुराण ) 
“देवताके श्रीविग्रतके खान? धूपदान दीपदान) नैवेद्- 
निवेदन: आभूपणदान तथा आरतीके समय भी घण्टानाद 
करना चाहिये |? मगवानके आगे पूजनके समय घण्टा बजाने 
से उत्तम फछकी प्राप्ति होती है; यह शात्रका आदेश है । 
भ्रण्टा घनवाद्रमें माना गया है | कांस्यताछ ( झाछ ); ताल 
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( मजीरा ); घटिका (घड़ियाल ); जयघण्टिका (विजयघण्ड ); 
क्षुद्रघण्ट ( पूजाक़ी घण्टी ) ओर क्रम ( छठकनेवाल्ा धण्ट ) 
“ये घण्टके भेद हैं और इनमेंसे प्रायः सभीका मन्दिरोंमें 
उपयोग होता है । छोटे घण्टे ( पूजाकी घण्टी ) की पकड़कर 
बजानेके लिये ऊपरकी ओर धाठुमय दण्ड होता है। उसमें 
ऊपरकी ओर गरुड़) हनुमान चक्र या पाँच फर्णोके सर्पकी 
आक्ति होती है । इन मूर्तियोमेंसे किसी एकके घण्टादण्डपर 
रखनेका विधान है ओर उसका महत्त्व भी है | लटकनेवाले 
घण्टेपर देवताओंके नाम-मन्त्रादि अक्लित करनेकी विधि है | 
भगवानकी मूर्तिके आगे शद्भके साथ छोटी घण्टीका रखना 
आवश्यक बताया गया है| इस घण्टीकी पूजाका भी विधान 
है। गरुड़की मूर्तिसे युक्त घण्टीका बड़ा महत्त्व बताया गया 
है। जहाँ यह धण्टी रहती है; वहाँ सर्प, अभि तथा बिजलीका 
भय नहीं होता । 

देव-मन्दिरमें घण्ठानाद करना अत्यन्त पुण्यप्रद बताया 
गया है | “मरते समय जो चक्रयुक्त घण्टानाद सुनता है; 
उसके समीप यमदूत नहीं आते ।? यह स्कल्दपुराणका वचन 
है | इस प्रकार पुराणोंमें घण्ठानादका व्यापक माहात्म्य वर्णित 
है | देव-मन्दिरकों दुन्दुमिनाद अथवा शद्भुनाद करके ही 
खोलना चाहिये। बिना इुन्दुमिनाद) दह्बुनाद आदिके मन्दिर- 
द्वार खोलनेसे अपराध बताया गया है; किंठ॒ यदि ये वाद्य न हों 
तो केवल धण्टानाद करके या घण्टी बजाकर द्वार खोलना 
चाहिये | घण्टा सर्ववाद्यमय एवं समस्त देवताओंको प्रिय 
है | दृदयमन्त्र ( नमः ) या अस्मन्त्र ( फट ) से घण्टा- 
पूजन करके उसे बजाना चाहिये | केवल देवी-पूजनके समय 
प्रणवयुक्त 'जयध्वनिमन्त्रमातः खाद्य? इस मन्त्रसे घण्ठा-पूजन- 
की विधि है। सिद्धि चाहनेवालेको बिना घण्टीके पूजा नहीं 
करनी चाहिये । हल्युघःने श्रीशाल्य्रामणीके पादोदकके 
छिये आठ अज्ज आवश्यक बतलाये हैं---१-शाल्ग्रामशिला, 
२-ताम्रपात्र; जिसमें शाल्ग्रामजी विराजें; ३-जछू, ४-शह्ठु 
जिससे स्लान कराया जाय) ५-पुरुपसूक्त। ६-चन्दन, ७-धण्टी, 
८-चुल्सी । पूजाके समय घण्टीकों वाम-भागमें रखना चाहिये 
और बाये हाथसे नेन्नोंतक ऊँचा उठाकर बजाना चाहिये |" 

भगवान्‌ विष्णुकों तो धण्ठा प्रिय हे ही; भगवान्‌ शह्लर 
तथा भगवती एवं दूसरे सभी देवताओंकों वह अत्यन्त प्रिय 
है | शिवमन्दिर तथा दूसरे मन्दिरोंमें भी बड़े-बड़े घण्टे 
चढ़ाने, छटकाने तथा उन्हें बजानेका माहात्म्य पुराणोंमें 
बहुत अधिक है | घण्टेकी ध्वनि देवताओंको प्रसन्न करने- 
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वाली, असुरं-रक्षसादि अपकास-कर्ताओंकी भयभीत करके 
भगा देनेवाली; पापनिवर्तक एवं अरिष्टनाशक वतायी गयी है । 
मगवतीके दशभुजादि रूपोंमें घण्या उनके करोंके “आयुधषोंमें 
है। अनेक कामनाओंकी पूर्ति तथा अरिष्टोक्री निइतत्तिके लिये 
विविध, मुहूर्तेमिं मन्दिस्मे घण्ण चढ़ानेका विधान पाया जाता 
है। देवपूजा; देवयात्रामें तो घण्य-नादका वर्णन है ही; पितृ- 
पूजनमें भी घण्टानादकी विधि है । कुछ तन्तर्नस्थोमें 
अपने रहनेके घरमें भी घण्टा वाँधनें ओर उसका नाद सुननेका 
आदेश है | धण्टनाद मद्जलमय है । 

पूजनके अतिरिक्त हाथियोंके गछेमें घण्ण वॉघनेकी प्रथा- 
का उल्लेख सभी प्राचीन श्रन्थोमं पाया जाता है । सेनामें 
था जहाँ भी हाथी चलें, उनके घण्टेकी ध्वनिका बड़ा सुन्दर 
वर्णन किया गया है। रथ, छकड़ों आदियें छुद्रघण्टिकाका वर्णन 
भी मिलता है। गायों, बछड़ों) सॉड़ों आदिके गलेमें घण्ट 
बॉधनेका कीटिल्यने विधान किया है। इससे उनके चरनेका 
स्थान ज्ञात होगा ओर वन्यपशञ्य उत्त ध्वनिसे डरकर भाग 
जायेंगे । श्रीशुक्राचार्यजीने नीतिसारमें पहरेदारका एक काम 
यह भी बताया है कि वह समयपर धण्टा वजाया करे ) यह 
प्रथा अब भी सर्वत्र प्रचलित है । 

हिंदुओंके अतिरिक्त बोड जैन तो घण्टेका उपयोग करते 
ही हैं; ईसाई-धर्ममें भी इसका बड़ा महत्त्व है। मारतके अतिरिक्त 
वर्मा, चीन, जापान; मिल; यूनान; रोम, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड 
आदियें भी घण्टेका व्यवहार प्राचीन कालसे है | जैन-बोद्ध 
मन्दिरोंमे भी धण्ठा छग्काया जाता है, जिते लोग आते-जाते 
बजाया करते हैं | वर्मामें घण्टेमें छठकन नहीं होती। वह हरिणके 
सींग या हथोड़ीसे बजाया जाता है | वर्मा आदियें बहुत बढ़े 
धण्टोका प्रचार है | रंगूनके “शुयेदागुनः मन्दिरमें ११५४ 
मंत्र १५ सेरका धण्ण है। मेंगूनका घण्ण १८ फुट ऊँचा 
ओर लगभग २५०० मनका है | चीनकी प्राचीन राजधानी 
पेकिंयके एक छोटे मठमें १४४७ मन २२ सेरका घण्टा है | 
ओर उसपर चीनी भाषामें बौद्धधर्मके उपदेश खुदे हैं। इसी 
नयरमें साव घण्टे हैं। जिनमेंसे अत्येकका बोझ १३६५ मनके 
लगभग है| 

मिल ओर यूनानमें भी प्राचीन कालमें घण्टेका प्रचार था | 
मिल्में *ओरिसिसका भोज”. नामक उत्सबकी सूचना घण्टा 
वजाकर दी जाती थी । यहूदियोंके प्रधान याजक प्यारतः 
अपने कुर्तेमे छोटी-छोटी घण्टियों सिख्वाते थे। यूनानके सेनिक 
शिविरो्म घण्टा बजता था [ रोमसें घण्टा वजाकर स्तानादिकी 





यूचना देनेकी प्रथा थी | केम्पानियामें पहले-पहले बड़ा घण्टा 
बना और उसे केम्पना? नाम दिया गया । इसीसे गिर्जाघरोंकि 
उन बुजोंको; जिनमें बढ़े घण्टे टेंगे रहते हैं। 'कम्पेनाइल? कहते हैं। 
गिर्जाधरोंम प्रार्थनाके समयकी यूचना घण्टा बजाकर दी जांती 
है | गिर्जाघरोंके कुछ घण्टे विशाल्ताके लिये विश्व्मे 
प्रसिद्ध हैं । इनमेंसे रूसके माल्की नगरमें १७०६ घण्टे थे | 
इनमें एक ३६०० मनका था | इसकी लटकन हिल्वनेके लिये 
२४ आदमी छूगते थे। एक बार गिरकर यद् दूट गया और 
तब सन्‌ १७९१ में ८ लाख ७१ हजार रुपये लगाकर फिर ढाल 
गया। इस बार यह ६० फुट ९ इंच पेरेका, रे फुट मोश और 
४२८६ मन वजनका बना | तबसे इसके माम “घण्टाराज! 
पड़ गया | इसका एक भाग कुछ दृट गया है; जिससे उसमें 
दरवाजा-सा बन गया है ) यह घण्य आजकल “छोटा गिर्जा? 
कहा जाता है | इसका हटा अंश ही ११ मनका है | ईसाई 
भी प्राचीन कालसे घण्टेकी पवित्र मानते आये हैं। घण्टा 
बनाते तमय वे अनेक धार्मिक क्रियाएँ करते थे । बन जानेपर 
घण्टेका वपतिसा और नामकरण होता था। घण्टेपर वे 
पवित्र मन्त्र खुदवाते हैं ) उनका विश्वास था कि घण्टेकी 
ध्वनिसे ऑधघी; बीमारी, अम्निभय आदि दूर होते हैं । संचत्‌ . 
१९०९ विक्रममें जब माल्टामें भयद्वर आँधी आयी; तब वहाँ 
के विशपे समस गिर्जाघरोंमें बण्ण वजानेका आदेश भेजा | 
आधी बंद करनेके लिये सब घण्टे कई घंटे छगातार बजते रहे पहले 
किसीकी सुत्युके समय घण्ठा वजानेकी प्रथा ईसाइयोंमें थी, 
पर वह धीरे-धीरे झृत्युसे एक घण्टे पूर्व बजानेकी हो गयी | 
ऐसा विश्वास किया जाता था कि घण्य-नादसे मृतककी देह 
पवित्र हो जाती है ओर पिशाचादि भाग जाते हैं । कहीं-कहीं 
अब भी मृतकके व्मशान पहुँचने तथा अन्त्येष्टि पूरी होनेतक 
घण्टी बजाग्री जाती है। गिर्जाधरोंमें प्रार्थना समाप्त होनेयर भी 
घण्डा वजता है। अन्त गिर्जाधरोंके घण्टेसे सूद सज्जीत- 
ध्वनि निकालनेका प्रयत्ञ हुआ | एक या अनेक घण्टोंकी 
ध्वनिते सुखर सच्जीत उत्पन्न किया जाता है | इंग्लैंड-फांसादियें 
ऐसे धण्टे हैं। भारतकी भाँति यूसेपमें भी प्राचीन समयसे 
घोड़ों तथा दूसरे पश्चजोके गछेगें घण्टा वॉधनेकी प्रथा मिलती 
है, इससे भटके पञ्नु सरल्तासे खोज लिये जाते हैँ | 
इस प्रकार मुसत्मानोकों छोड़कर प्रायः सभी धर्मों और 
देशोंमें धण्ठ वजानेकी प्रथा है और उसके नये-नये उपयोग 
बढ़ते जा रहे हैं | इतिहासके विद्यानोंकी धारणा है कि यह 
प्रथा भारतसे ही संसारमें फैली है । 





ग्हः 


संस्क्ृतिके प्रेक. 
[कहानी ] _ के 
( लेखक--आश्री ध्वक्रः ) न्‍ 


ध्जय एकलिज्ठ [9 हे 

“जय एकलिज्ञ !! खमाववद ग्रतिध्वनिकी भाँति कण्ठसे 
गम्भीर उत्तर निकछते-न-निकलते महाराणा अस्त-व्यस्त गुफा- 
द्वारकी ओर दोड़े | यहचिरपरिचित खर, नामिसे उठनेवाली 
परा वाणीका यह जयघोप राजस्थानके आराध्य चरणोंको छोड़- 
कर दूसरे कण्ठसे निकछ नहीं सकता | द्वारपर दण्डकी भाँति 
महाराणा पृथ्वीपर सवेग प्रणत हुए,।- उनका खर्ण-मुकुट 
पापाणपर घ॒र्पित होकर झछ्ुत एवं कान्तिमान्‌ हो गया । जैसे 
विनतने अपनी झुम्रता व्यक्त कर दी हो । 
, - “कल्याणमस्तु !! महाराणाके मस्तकपर जो वी-पलित कर 
आशीर्वाद देने फेल गया था; उसकी दिव्य छाया सुरपतिके 
लिये भी स्पर्धाकी ही वस्ठु रहेगी । 

धगुरुदेव !? पतिके चरणोसि तनिक हटकर जीर्ण मत्यनि 


वर्ोंमें चित्तोड़की अधिशानत्रीने अपने यशोघवर भारसे. 


भूमिका स्पर्श किया.। 

'सोमाग्यवती हो वीरमातः !? -वृद्ध कुल्युदकी इष्टि 
'नन्‍्हे अमरकी ओर थी, जो उनके चरणोंपर मस्तक रखकर 
शीम्रतासे गुफार्मे भाग गया था ओर अब एक नारिकेछ- 
पात्रमें जल लिये आ रहा था। * 

धतू क्या कर रहा है !? स्नेहसे गुरुदेवने पूछा | 
«.. ध्वथ्य दे रहा हूँ ! बालकने अपनी तोतली वाणीसे 
बताया | वह जल्की धारा गिराकर पात्र रिक्त कर ज्ञका था | 
वद्धने.स्नेहसे उसे खींच लिया। वे उसके मस्तकको वात्सल्यसे 
सूघ रहे थे | 

“प्रभु पधारें !? एक शिलापर महारानीने कुछ तृण विछा 
दिये थे और बड़ी कठिनाईसे उनके भरे कण्ठसे ये शब्द 
निकलते थे | - आज राजस्थान-सम्राटके समीप दूसरा पात्र भी 
नहीं कि उससे कुल्गुरके चरणोदकका ,सोमाग्य प्राप्त हो | 
मदारानीकी चिन्ता व्यर्थ नहीं थी; परंतु गुरुदेवके पादपझ 
तो हिंदूकुल्सूर्यने अपने नेत्रोंके जछ्से धो दिये थे । 

एक युग था। मानवको किसी उपकरणकी आवश्यकता 
नहीं थी। वह भगवती महाश्षक्तिकी खुली गोदमें निरन्तर 
महेश्वक्का ध्यान करता था। उसके अन्तरकी श्रद्धा ही 

आराध्यका पूजोपकरण बनती और अतिथिका सत्कार,] 


कुल्गुरुने आसन खीकार कर लिया था | वाल्क अमर अभी 
उनकी गोदमें ही था। महाराणा उनके चरणोंके समीप मस्तक 
झुकाये हाथ जोड़े बैठे थे ओर बिना पीछे देखे भी वे जानते 
थे कि उनकी सहधर्मिणी उनकी ओठमें अपने अश्रुपप्रवाहको 
छिपानेका असफल प्रयास कर रही हैं । 

“प्रताप !? तुम्हारे त्यागने सत्ययुगकी उस सात्तविकताकों 
यहाँ साकार कर दिया है !? ब्राह्मणके दीत भाल्की ज्योति 
हुगुनी जगमगा उठी । उनके नेत्र अर्धौन्‍्मीलित हुए और 
निर्वात दीपशिखाकी भाँति उनका निष्कम्प चित्त महेश्वरके 
ध्यानमें एकाग्र हो गया | 

“सष्टिके आदिमें कुछपुरुष भगवान्‌ भास्करने जिनकी 
आत्मरूपसे आय़धना की) पितामह वेवखवतसे लेकर रघुवंशके 
आराध्य भगवान्‌ ,मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरमने राजसूच- 
अश्वमेधादि महामहायशोंसे जिनकी अर्चा की; वे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वैश्वानर पधोरे हैं; देवि !! महाराणाने पीछे देखा । 
उन्होंने सद्डेतसे ही पुत्रकों गुरुदेवकी गोंदसे नीचे बुछा 
व्याथा। 

, अपने कंगाल कुटीरमें आज समिधाएँ भी कहाँ हैं ? 
राजमहिपीकी वेदना दूसरा कोई केसे समझेगा। महीनोंसे 
महाराणा प्रातःकालीन हवन समिधाओंसे ही सम्पन्न कर रहे 
हैं| इस बनमें शञाकल्य और घुत कहाँ | आज साक्षात्‌ अम्नि- 
खरूप गुरुदेव पघारे हैं; परंतु गुफामें तो सूखी समिधाएँ भी 
नहीं हैं । केवछ जलसे अपने कुल्गुरुकी अर्चना पूरी करनी 
है। और वह भी उसे जो चित्तौड़का राजमुकुट सिरपर धारण 
करता ह्ठे । देव [००००] 

धप्रताप | धन्य हो ठुम ,!! गुरुदेवके नेच्र कुछ क्षणोमें ही 
खुल गये । "तुम्हें स्मरण है न--प्रत्येक कुम्मपर्वपर तीर्थकी 
पावनभूमिमें मारतके सम्राट अपना सर्वस्त्र दान कर दिया 
करते थे | एक ऐसे ही समय, जब महाराज रघुके समीप एक 
ऋषिकुमार पहुँचे, महाराजके सर्मीप पाद्य एवं अर्ध्यके लिये 
केवल मृत्तिकाके पात्र थे !? 

गुरुदेव | महाकवि कालिदासकी वाणी जिस यशोगानसे 
परिपूत हुई , है; उसे केसे विस्मृत किया जा सकता है; 
प्रतापका सर्वस्वर क्या १ कंगाल है वहू ।? 
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# सर्वे भद्वाणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


[ भाग २७ 
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'राणा ! धर्मके सड्डुटकी पुण्यतिथियें जिसने अपने 
सर्वखकी आहुति दे दी है; उस कंगालकी यशोगाथासे 
कवियोंकी वाणी पावन होगी | में आज चक्रवर्ती खखुके उस 
यज्ञान्तका स्मरण कर रहा हूँ ।? 

“देव | सन्‍्तोष भी जिनके श्रीचरणोसि प्रेरणा प्राप्त ता 
है, उनकी शाश्वत तुष्टिमें बाधा दे सके, ऐसी शक्ति कहाँ है !? 
महाराणाकी वाणी आगे कुछ कद न सकी; किंतु उनकी दृष्टि 
उस रिक्त नारिकिल जल्पात्रपर थी, जो ओंघा पड़ा था और वह 
दृष्टि अपनी व्यथा सुनानेके लिये वाणीकी अपेक्षा नहीं 
करती थी | 

[8 <॥ 


(जय एक़लिज्ञ !? एक वन्य मीलने भूमिपर लेटकर प्रणाम 
किया और एक भूजपत्र आगे बढ़ा दिया | इस गुफार्मे इन 
निष्काम सेवकोंका प्रवेश अवाघ है | अन्ततः इन्हींकी सेवा 
तो महाराणाकी यहाँ निरापद रखती है। 

“जय एज़लिह्ञ !? महारागाके कण्ठसे बड़ी कठिनतासे 
यह ध्वनि इधर निकलती है| वे इसके साथ ही चौक पढ़े । 
पत्रकों ध्यानसे देखा; जेंसे वह कोई विपेला जन्तु हो । 'पत्रमें 
पॉँच तहें हैं; पाँच ही वार उनपर सूत्र छपेण गया है। सूत्र 
भी पीत है, श्वेत नहीं । तब पत्र किसी अपने अनुचरका 
है |? दाहिने हाथमें पत्र ले लिया उन्होंने | 

“एक राजपूतने दिया है | वह उत्तरकी प्रतीक्षा करेगा 
घाटीके उस पार ! कहता था; दिलीसे आया है !! भीलके 
खरगमें घुणा; तिरस्कार; उपेक्षा, उत्कण्ठा--पता नहीं क्या-क्या 
थी | वह ख्िर दृष्टिसे रुणाकी ओर देख रहा था | 

“दिललीसे आया, है !! राणा चौंके। पत्र हाथसे छूट 
गया । 

धदिछीसे पत्र !? महारानीने सुना ओर पास आ गयीं। 
उनके नेन्रेर्मि विस्सय था | 

“उस दिन वन-बिलावने तुम्हारी घासकी रोटी कुमारके 
हाथसे छीन छी और वह ऋन्‍्दन कर उठा !? महाराणा नीचे 
गिरे पत्रकी ओर मस्तक झुकाये स्थिर देख रहे थे | 

“रहने भी दीजिये! वाल्कोंकी रोने-गानेकी वातोपर 
ध्यान देकर कहाँतक कोई कर्तव्यपर स्थिर रह सकता है 
वाणीमें चाहे जो कह लिया जाय, पर माताका हृदय क्या 
ऐसे स्मरण शान्तिसे सह पाता है ९ 

कं भी अन्ततः मनुष्य ही हूँ--दुर्बल मनुष्य | मेरे 
घेर्यकी सीमा समात्त हो गयी उस दिन । मैंने अकबरकों पत्र 


भेज दिया |? महाराणा-जेंसे किसी महापापकी गाथा सुना 
रहे हों । 

धत्र | अकबरको १ क्या 

थ्यही कि में उसकी राज्य-सत्ताकों खीकृति दे दूँगा 
यदि* # #० ७ 8७ ० + | 4 

ध्यदि वह आपपर, आपके बच्चेपर, आपकी सत्रीपर दया 
करे ! आपको कोई दरबारमें बड़ा पद" *“*१? जेसे बज़पातसे 
सिंहिनी चीत्कार कर उठी हो | वह जंगली भीक उस महा- 
शक्तिके चरणोंक्री ओर प्रथ्चीपर मस्तक रखकर बड़े जोरसे 
चिल्ला पड़ा--जय एक़लिज्ञ !? 

पी आज प्रातः गुरुदेवके दर्शनार्थ गया था |? महाराणा 
अपराधीकी माँति मस्तक झुकाये कहते जा रहे थे । गुरुदेवके 
नामने महारानीकों तनिक झान्त कर दिया | 

धरे प्रणिपातका उत्तर नहीं मिला | शुमदेव हृवन-कुण्डके 


कर] 
हर 


कर 


समीप विराजमान थे । समिधाएँ प्रज्वलित नहीं हो रही थीं । 
धूम्नसे उनके नेत्र अश्रुपूर्ण एवं अरुण हो गये थे, जैसे उन 
दयामयने मेरे अपराधपर उठे रोपको भीतर ही रोक लिया हो | 
महारुद्रके समान वे छाल-छाल नेत्र अश्रुसे करणापूर्ण हो गये 
थे |? महाराणाने दोनों द्यथः मस्तकपर रब लिये। उनके 
नेत्रोंसे टप-टप बूँदें गिर रही थीं। 

“पहली बार प्रतापको गुरुचरणोंसे आशीर्वाद नहीं 
मिला | उन तपोमयके आशीर्वादका अधिकारी अब में रहा 
ही नहीं। वड़ी ही वेघक करुणदृष्टिसे उन्होंने मेरी ओर 
देखा !? दो क्षणके लिये वाणी रुक गयी । 

आदियुगमम अग्रिदेव ब्राह्मणके दृदयमें निवास करते थे। 
कल्मप था ही नहीं, तब शासन ओर पवित्रता किसकी की जाय | 
च्रेताके अन्ततक ब्राह्मणकी वाणी ही भगवान्‌ वेश्वानरका वाहन 
थी। नेरेशोंक्री विज्ञुद्ध श्रढ़ासे समन्न हुए यज्ञोमें विप्रोंके 
सड्ड्पसे मूर्तिमान्‌ अमिदेव प्रकट हो जाते थे | देवता स्वयं 
अपना भाग आकर स्वीकार करते थे । द्वापका अन्तिम 
चरणतक साक्षी था कि जनमेजयके सर्पसत्रमें भी अमिज्वालाएँ: 
मत्तपाठका अनुगमन करती थीं। ब्राह्ममफे लिये अरणि- 
मनन्‍्थन केवल उपचार्मात्र था। अमिदेव तो आद्वानकी 
प्रतीक्षा करते रहते थे। यह कलियुग है। अभिका धाम 
ब्राक्षणका मुख हो गया है। प्रताप | केवल पवित्र शासन 
ही अम्िके उत्थानसे छुद्ध होता है। मैंने देखा है, तुम्हारी 
धर्मनिष्ठाने भगवान्‌ हव्यवाह का पथ नित्य प्रशसत रबखा है। 

मेंने देखा है कि मानसिंह अत्यन्त धार्मिक, भ्रद्याल एवं 


संख्या २ ] 


# संस्क्तिके प्रेरक # 


धरे 





श॒ुद्धाचारी हैं; पर उनके तपःपूत विप्रौके आहवनीय-कुण्डोंसे 
उठी धूम्र-शिखाएँ नेत्रोंकी कछषित, पीड़ित करती हैं, प्रताप !? 
गशुरुदेवका वह सम्बोधन ।महाराणाके हृदयमें वाणकी भाँति 
अबतक चुम रहा है | चुमता ही जा रहा है । 

“सगवान्‌ एकलिद्धका पवित्र नाम लेनेमें उसी दिनसे 
जिह्ठा कॉपती है। आज गुरुदेवने मस्तक झुका लिया और 
अब यह पत्र आया है दल्लीसे'*“*" जेसे कोई अपने 
प्राणदण्डके आज्ञापत्रको देख रहा हो। 

८उसमें धागेके पॉच फेरे हैं । ये धागे पीछे हैं !! भीलको 
खयं मी आश्चर्य था कि दिल्लीका पत्र इस प्रकार क्यों है। 

“जय एकलिज्ञ !? जैसे महाराणामें पुनः जीवन लौट 
आया हो । उन्होंने पतन खोला बड़ी शिथिल्तासे था; किंतु 
शीक्ष ही वह शिथिलता दूर हो गयी। मुखमण्डल हर्ष, 
उत्साहसे दमक उठा | हाथ मूछोंपर गये ओर फिर कठियें 
बंधे खज्धकी मूठपर । 

धसिंहके शिशु बंदी होकर भी श्टगाल नहीं हो जाते ! 

दिल्लीमें भी सिंह तो हैं। भगवान्‌ एकलिद्ध ! गुरुदेव !? 
महाराणाने प्रथ्वीराजका ऐतिहासिक पत्र चकित राजमहिषीकी 
ओर बढ़ा दिया । उनकी दृष्टि कृतज्ञतापूर्वकत ऊपर उठी और 
भ्रद्धासे सस्तक झुक गया। ' 
>< >८ > >८ 
5एकलिल्ेश्वरकी जय !? वल्गा खिंचनेसे अश्वोके अगले 
पैर एक क्षण उठे ही रह गये और बीरोंके कण्ठोंने आश्रम- 
द्वारको जयघोषसे ध्वनित किया | 

“जय एकलिज्ञ !? इद्ध ब्राह्मणकी दृष्टि उठनेसे पूर्व राज- 
स्थानका जाग्नत्‌ शौर्य उनके पदोंमें प्रणिपात्र कर रहा था । 

“महामन्त्री भामासाहका त्याग प्रतापका प्रोत्साहन बन 

गया है और मीलराजकी वन्यवाहिनी अदम्य है। विजयश्री 
तो श्रीचरणोंके आशीर्वादकी अनुगामिनी है!!! महाराणा 
छुलगुरुके चरणोंके समीप सरल भावसे बेठ गये थे घुटनोंके 
बल | जेंसे कोई आराघक अपने आराध्यके पदाँमें बेठा हो । 
मेहामन्त्री सकुचित पीछे करबद्ध खड़े थे और आश्रमद्वारपर 
जानु टेके भीलराज अपनी पीछे खड़ी सेनाके आगे ऐसे रूगते 


बखुधा 


राणा जस री रात प्रगण्यो 


थे जैसे झरताकी उत्तुज्न जलराशि इस सत्त्वके पुलिनसे पविन्न 
होने आयी हो ओर उसे मर्यादाने साकार होकर सीमित कर 
दिया हो। 

“धर्म नित्य विजयी है ! वह आशीवादकी अपेक्षा नहीं 
करता | भगवान्‌ हृव्यवाह्‌ तुम्हारा मार्ग प्रशसत करें 
आचाय॑ अब भी हवनके आसनपर ही खड़े थे | सम्मुख 
कुण्डमें आहुतितृतत अभिदेवकी निध्धूंम छाछ-छाछ सीधी लूपर्टे 
उठ रही थीं--छाल-छाल हरपटें, ब्राह्मणके त्याग, तप, संयम 
एवं क्षत्रियके शोय। ओज; प्रचण्ड प्रतापकी प्रतीक । 
महाराणाने अतृप्त उलसित नेत्रोंसे दो क्षण अभिदेवके दर्शन 
किये और फिर भूमिपर मस्तक रक्‍्खा | 

ध्राह्मप--नित्य तुष्ट; प्रभुकी इच्छामें अपनी इच्छा 
विलीन करनेवाला, सबका शुमैषी होता है, प्रताप)? गुरुदेवकी 
वाणी स्नेह-स्तिग्थ थी। “उसके लिये न कोई शत्रु है; न 
मित्र | न दण्डनीय है और न स्नेह-पात्र; किंठु जब शासक 
शिथिछू होता है; तब ब्राह्मणकी बृत्ति विक्रत हो जाती है। 
उसकी शक्ति प्रकृतिके राजस क्षेत्रम उन्मुक्त नहीं हो पाती !? 


“गुरुदेव !? महाराणा इस वाणीका मर्म जानना चाहते हैं। 


धत्राक्षणी तपत्या और पवित्रतांके साथ शासकका 
अदम्य शौर्य अपेक्षित है, संस्क्ृतिके इस प्रोज्ज्वछ प्रतीकको 
धूम्रहीन रखनेके लिये !? 

थओह !” महाराणाको विलम्ब नहीं छगा समझनेमें | 
उस दिन उन्होंने सोचा था कि गुरुदेवके हवनीय-कुण्डसे भी 
धूम्र क्यों उठना चाहिये और दयामय गुरुदेवने केवल सड्केत 
किया था। आज इस यात्राके समय एक आदेश है इसमें 
उनके लिये । उन्होंने खज्न खींच लिया ओर यज्ञामिके सम्मुख 
मस्तक झुका दिया । गुरुदेवका हाथ उनके मस्तकपर छाया 
करता फेल गया था । 

इतिहास साक्षी है हिंदू-कुछ-मुकुटमणिकी उस मूक 
प्रतिशाका। वह शौर्य अन्ततक अग्मि-सा प्रज्वरित, प्रकाशमय/ 
दुर्घ्ष रहा । सम्राट्‌ अकबरका अपार अध्यवसाय उसमें आहुति 


बनकर रह गया ! 


“+--+-४पम्स्‍कस्ट2- सीखोवियाँ 
किय. विख्यात समर्थ कुछ सीखोदियों । 


भर्०ाँ. प्रतापसी ॥ 


सीसोदियोंके वंशकी सामर्थ्यको पृथ्वी मरमें प्रकाशित करनेके लिये हे राणा प्रतापसिंह | तुमने यशोमयी 
--+*3 5 8४:४०--- 


रात्रिमें भले ही जन्म लिया ! 
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हिंद-धर्मका आदर्श 
[ कहानी | 
( छेखक--चौधरी श्रीशिवनारायणजी वर्मा ) 


सन्‌ १७२५ की घटना है। भारतसम्राट्‌ सुहम्मदशाह 
दिल्लीके सिंहासनपर आसीन थे । बादशाहका मीरसुंशी एक 
वैश्य था | सनम शराब; शतरंज और सल्डीतकी सुहृबतसे 
'बह मुसल्मान हो गया। हिंदू नाम था--रामजीदास सेठ । 
मुसल्मानी नाम मिला--मियां अहमदअली | 
रामजीदासकी स्री मर चुकी थी । घरमें केवल एक 
कन्या थी। नाम था--किरन । उसने अपनी कन्याकी बहुत 
'समझाया; परंतु वह मुसलमान होनेपर राजी न हुई, न हुई। 
अन्तमें कांजीकी कचहरीमें अहमदने अर्जी दी कि “जिस 
'बक्त मैंने अपना मजहब तब्दील किया था; उस वक्त मेरी 
लड़की नाबाल्शि थी । इस्लामी कानूनके मुताबिक) मेरे 
मुसलमान होते ही वह भी मुसलमान हो गयी । अब वह 
बालिग़ है--इसलिये उसे बाक्रायदा इस्छाम मजहब हासिल 
कर लेना चाहिये | उसे इनकार करनेका हक नहीं है। मगर 
वह इनकार करती है । लिहाजा सरकार सरकारी दबावसे 
उसे मुसलमान बनाये । यही मेरी दिली तमन्ना है ।* 
काज़ीने किरनकोी कचहरीमें बुलाया | उस घषोडशवर्षीया 
बालने आकर अदालतकी जगमगा दिया । लड़की अत्यन्त 
सुन्दरी थी। वह निर्मम खड़ी थी और उसकी त्योरी 
चढ़ी हुई थी ॥ 
काजी-तुम अहमदअलीकी लड़की हो ! 
किरन--जी नहीं । 
काजी-फिर किसकी हो ? 
किरन-सेठ रामजीदासकी | 
काजी-दोनों एक ही तो हैं ! 
किरन-जी नहीं । मेरा बाप तो उसी क्षण मर गया था 
कि जिस क्षण उसने हिंदू-धर्मका त्याग किया था | 
काजी-अहमदअली तुम्हारा बाप नहीं है ९ 
किरन-जी नहीं | 
काजी-सुम उसके साथ रहना नहीं चाहती हो ! 
किरन-जी नहीं । 
काजी-कहाँ रहोगी ! 
किरन-किसी हिंदूके घर रहना चाहती हूँ ।, 
काजी-लड़की ! गुस्तेको थूक्न दो और समझसे काम 


लो। तुम्हारे हिंदू-घर्मसे हमारा इस्छाम-धर्म बढ़िया है । 
इस्लाम कहता है कि खुदा एक है--हिंदू-धर्म कहता है कि 
ईश्वर सेकड़ों हैं ! 

किरन-सैकड़ों नहीं--करोड़ों | जितने जीव हैं; वे सब 
वास्तवमें ईश्वर हैं; यही हमारे धर्मकी शिक्षा है । हिंदू-धर्म 
कहता है कि ईश्वकके सिवा और कुछ भी नहीं है | जिस 
प्रकार सूर्य और किरन ! किरन भी तो सूर्य ही है | इसी 
प्रकार कहनेके लिये जीव ओर ईश दो हँ--वास्तवर्मे एक 
ही चीज है | हमारी गीतामें यही लिखा है। 

काजी--अगर ठुम मुसलमान हो जाओ तो त॒म्हारा नाम 
बजाय किरनके शर्मा रख दिया जायगा | वजीर साइबके 
लड़केके साथ तुम्हारी शादी करा दी जायगी । इस वक्त तुम 
एक “अनाथ लड़की? हो। फिर--“वज्ीरज्ादी? कटछाओगी | 
मिखारिनसे रानी बन जाओगी । 

किरन-अपने धर्ममें भिखारिन रहना अच्छा है--परायें 
धर्ममें जाकर रानी वनना अच्छा नहीं । वह “्धर्मग्रियता? 
नहीं--वह “घर्मनिश्चयः नहीं, जो छोम या भयसे बदल्म 
जा सके | 

काजी-जिस वक्त तुम्हारा बाप मुसलमान हुआ था; उस 
वक्त ठम्हारी क्या उम्र थी १ 

किरन-तेरह साकू | 

काजी-रजखला हुई थी या नहीं १ 

किरन-जी नहीं | 

काजी-तब तुमउस वक्त नाबालिग थी ! 

किरन-जी हॉ। 

काजी-तब तो तुस इस्छामी कानूनकी दफासे उसी वक्त 
मुतल्मान हो चुकी कि जब तुम्हारा बाप मुसत्मान हुआ था | | 

किरन-इस्ल्ामी कानून इस्छामके सिरपर सवार हो सकता 
है; हिंदू-धर्मपर नहीं | मैं इस कानूनको नहीं मानती 4 

काजी-+इस्ल्ाम-धर्मकी तोहीनमें इस लड़कीको जेलमें 
भेजो |? बेचारी किरन शाही जेल्खानेमें भेज दी गयी। 

मर डर | 

यह्‌ सनसनीखेज समाचार सारे शहर दिल्लीमें व्यापक 

हो गया । वेश्यसमाजने कुपित होकर साय कारोबार बंद कर 


खंख्या २ ] 


क# हिंदु-धर्मका आदशे # 


य्षं 





दिया । बाजारोंमं हड़ताल कर दी गयी । वेश्य-समाजके 
नेताओंने किलेके नीचे जाकर धरना दे दिया | गोल्माढू 
सुनकर बादशाहने खिड़की खोली | पूछा 'क्या मामला है १? 
सेठोंने सारी कहानी सुनायी । बादशाहने कहा--५इसी वक्त 
वह छड़की आपलोगोंकी सिपुर्दगीमें दे दी जायगी । कछू 
हमारे दरबारमें यह मुकदमा पेश होगा, इतमीनान रखिये, 


मैं यह बात जानता हूँ कि जोर-जुल्म करनेवाली बादशाइत 





बादलकी छाँहकी तरह टिकाऊ नहीं होती।? . 
लड़कीको लेकर सेठछोग वापस चले गये | 
>< >< >८ 
दूसरे दिन बादशाहके दरबासमें वह छड़की पेश की 
गयी । काजीजी भी बुलाये गये। काजीसे बादशाहने पूछा--- 
बादज्ञाह-इस (हिंदू छड़कीको, जो खुशीसे इस्छाम 


कबूल नहीं करती; क्‍यों जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है १ 


काजी-जहापनाह ! शरहके कानूनसे यह लड़की उसी वक्त 
मुसलमान हो गयी कि जिस वक्त उसका बाप मुसलमान हुआ। 
यह उस वक्त नाबालिग थी | रजखला नहीं हुईं थी । 

बादुशाह-रजखला होना ही बालिग होनेका प्रमाण 
नहीं है । ऐसी भी लड़कियाँ हैं कि जो बालिग हैं, मगर 
रजखला नहीं हुईं । 

काजी-गरीबपरवर | जो मुनासिब समझें, हुक्म दें | 

बादशाह-दरहमें यह भी लिखा है कि जबरन किसीकों 
मुसलमान नहीं बनाना चाहिये | इसी दफाके मुताबिक 
हम इस छड़कीको बरी करते हैं | सेठ घनश्यामदासजीको यह 
छड़की सौंपी जाती है। वे ईमानदार तथा अच्छी चाल- 
चलनके आदमी हैं । वे जहाँ चाहें, इस कन्याका विवाह कर 
सकते हैं | लिहाजा मुकदमा खारिज ओर मिसिल दाखिल 
दफ्तर | ; 

कन्या सेठजीके साथ चली गयी । 
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दूसरे दिन थी जुम्मेकी नमाज | जुम्मा मस्जिदसें 
एक लाख मुसलमान जमा हुए । बादशाह भी गये थे। 
मुल्ला लोगोंने बादशाहकी आड़े हाथों छिया ओर उनके फैसले- 
को तार-तार कर;दिया। इस्लामी बादशाही, वास्त॑वमें मौलवी 
ल्ोगोंकी बादशाहत थी | 

बादशाहने देखा कि मामछा बिगड़ा जाता है । कहीं 
ऐसा न हो कि मुझे तख्त और ताजसे भी हाथ धोना पड़े | 
नरम पड़ गये और बोले-- 


बादशाह--आखिर आपलोग इस मामलेमें क्या चाहते हैं? 

मौलवीकोग-यह मामछा मजहबका है--राजनीतिका 
नहीं । इस मामलेका आखिरी फेसल्ा “जुम्मा मस्जिदःकी 
अदालत यानी अंजुमने-मौछानाः? ही कर सकती है। 

बादशाह-तो अब क्या होना चाहिये १ 

मौलवीछोग-उस छड़कीको फिर हिरासतमें ले छीजिये। 
कल उसकी पेशी जुम्मा मस्जिदकी अदालतमें होगी । आयन्दा 
घर्मके मामलेमेँ आप दखल न किया करें | 

किरनको फिर जेलमें बंद कर दिया गया । 
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एक टाय्पर बेठी किसन भविष्यको सोच रही थी | 
कटार लिये एक जल्लाद आया | किरन खड़ी हो गयी 
और बोली--- 

किरन-तुम कौन हो ! 

जल्लाद-में जल्लाद हूँ । 

किरन-यहाँ क्‍यों आये १ 

ज०-तुमको मारने । 

किरन-किसके हुक्मसे १ 

ज०-मौलानालछोगोंके हुक्मसे । 

किरन-क्या हुक्म हुआ मेरे लिये १ 

ज०-न रहे बॉस न बजे बॉसुरी | 

किरन-बादशाहके हुक्मके खिलाफ १ 

ज०-जुम्मा मस्जिदकी अदालत, बादशाहोंके बनाने और 
बिगाड़नेवाली अदालत है | 

किरन-अच्छी बात है | 

ज०-मुसल्मान हो जाओ या मरनेको तेयार हो जाओ | 

किरन-मरनेको तेयार हूँ । अपना हिंदू-धर्म नहीं 
त्यागूंगी । जल्छादने कटार तानी | 

किरन-तुम सत सारना | सेश बदन एक यवन नहीं 
छू सकता | 

ज०-फिर कौन मारेगा १ 

- किरन-में खुद मर जाऊँगी | यह कठार मुझे दो | 

ज०-खूब ! यह कटार मैं तुमको दे दूँ, ताकि यह तुम्हारे 
सीनेमें न जाकर मेरे सीनेमें घुस जाये ? चाछाक तो तुम 
कम नहीं हो। 

किरन-मुझे कथार भी नहीं चाहिये | 

जल्लाद-तो फिर केसे मरोगी १) 

किरन-ऐसे | 


पद 


# सर्च भद्नाणि पदयन्तु मा कश्चिहृःखमाग्भवेत्‌ # 
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--केहकर उस कन्याने अपना सिर इतने जोरसे पत्थरकी 
दीवालमें दे माएण कि वह खरबूजेकी तरह फट गया | 
खूनका पंच्चाण कोठरी भर्रमें बरसने छूगा । 

इस भयानक मौतकी देखकर जब्लाद भी कॉप गया | 
बोछला--“शावाश | हिंदू लड़की ! शाबाश | हिंदू-धर्मके सिवा: 
इस तरहसे मरना और कौन सिखा सकता है |? 

शहरके सेठोने लाश सॉंग छी। रथीकों खूब सजाया 
गया ( कहते हैं कि उस कन्याके शवपर जनताने इतने फूल, 


फल, भेया। बताशे और रुपये-पेंसे न्‍्यौछावर किये कि 
जितने किसी शचपर नहीं हुए थे | 

सन्‌ १७२५ ईखीकी गरमीकी मौसम थी। किरनने हकीकत 
ण्यकी भी धर्मप्रियता जीत ली थी । हिंदू-संस्कृतिका यही 
आदरश है कि “प्राण भरे ही चले जायें; अपना धर्म न 
जाने पाये ! क्योंकि जो धर्मका हनन करता है; घर्म उसका हनन 
कर डालता है !? धर्मपर न्यौछावर होकर किरनदेवी अपना 
नाम सुनहरे- अक्षरोंमे अमर कर गयी है। हि 
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माताका आदर्श 


[ कहानी ] 
( लेखक--मुखिया विधासागर ) 


इतिहासप्रसिद्ध महारानी मदाल्ताका विवाह काशी- 
नरेशसे हुआ था | द्विरागसनमें जब चह पतिण्द आयी; तब 
एक दिन फाशीनरेशने सहवासकी इच्छा प्रकट की । उस 
समय आधी रातका समय था । पतिकी इच्छापर मदाल्साने 
कहा-- 

महारानी---मैं बक्मचर्यसे रहूँगी । 

सहाराज--तो विवाह क्‍यों किया था ! 

महारानी--चिवाह. मेरी माताने कर दिया। पित्ताजी 
मेरे पक्षमें थे | 

सहाराज--विवाहके बाद ब्रह्मच्यये सम्भव नहीं | 

सहारादौ--क्यों सम्भव नहीं ! इस संसारमें कितने ही 
दग्पति आजन्म तहाचारी रहे हैं | 

महाराज--परंतु मुझे तो राजकुमारकी प्रतीक्षा है। 
सिंहासन खाली न हो जायगा ? 

भहारानी--आप अपना द्वितीय विवाह कर सकृते हैं | 

संहाराज--राजा छोग अनेक विवाह करते अवहय हैं--- 
दिंद काशी-रानवंशमें, एकपतीत्रतको ही संस्कृतिका आदर्श 
माना गया है | 

महारानी--जबतक मुझे सनन्‍्तोष न हो, मैं ब्ह्मचर्यसे 
रहनेकी प्रतिश कर चुकी हूँ । 

महाराज--आखिर ठुमने ऐसी अतिज्ञा क्‍यों की ९ 
नबतक हम लोग सन्तान पैदा नहीं करेंगे, तबतक माठ-पित- 
ऋणते मुक्त न हो सकेंगे । यद भी एक आदर है। हिंदू 
संस्क्षतिका यह सन्तान-सम्बन्धी आदर्श है | 


सहारानौ--पुन्न पेदा करनेमें मुझे एक डर है। 

सहाराज--चह क्या ! 

सहारानो--न मातम पुत्र कैसा पैदा हो ! 

सहाराज---( हँसकर ) यह कोई डर नहीं है| 

भहारानी--कक्‍्यों १ 

महाराज--छुम-सरीखी पविन्रह्दया माताका पुन; 
ओर मुझ-सरीखे पविन्न पिताका पुत्र अपविज्न कैसे होगा ! 

महारानी--स्वामिन्‌ | चास्तवमें में अमत्त सन्तानसे 
घृणा करती हूँ । ईश्वर-विरोधी सन्तानसे मुझे जलन है। मेरा 
समाव ही ऐसा है | पुछस्त्यके कुछमें रावणकी भाँति यदि 
किती कारणचश ईश्वर्रोही पुत्र हुआ तो भातृ-पितृ-क्रण 
अदा होगा या और बढ़ जायगा १ 

महाराज---अभक्त पुत्र न होगा । 

महारानी---यदि हुआ तो ! 

महाराज--सुम विचित्र महिल्य हो । 

मद्दारानी--जी; में विचित्र स्री हूँ। 

भहाराज---तो ठुम ही बताओ कि क्या करना चाहिये | 

महारानी--हम दोनोंकों ब्रह्मचर्यसे रहना चाहिये । 

महाराज--सिहासनपर कौन बैठेंगा ! 

महारानी--आप | 

महाराज--मेरे बाद १ 

भहारानी--आप सरेगे ही नहीं। नेड्ठिक त्रह्मचारी कहीं 
मरता है ! जो भर जाय--वह अहाचारी ही नहीं । 

महाराज--हूँ ! यह कैसे १ 


संख्या २ ] 








महारानी--बजरंगबली ब्रह्मचारी थे । आज भी वे 
मौजूद हैं । नारद, झुकदेव ओर दत्तात्रेय कब मरे थे ! 

महाराज--मुझे तुम्हारी बारतोंसे सन्‍्तोष नहीं होता । 

महारानी--( मुसकराकर ) आखिर आप क्या चाहते हैं ९ 

महाराज---सन्तान । 

महारानी--परंतु एक मेरी भी शर्त है। 

महाराज--वह क्‍या ! 

सहारानी--सन्तानपर आपका कुछ भी अधिकार न 
होगा । उसकी शिक्षा-दीक्षा सर्वथा मेरे हाथमें रहेगी । 

महाराज---स्वीकार है । 

मदहारानी--में चाहे जो करूँ--चाहे उसे मार ही 
डार्लू---आप बीचमें कोई दखल नहीं देंगे ! 

महाराज--स्वीकार है | 

महारानी--ज्रिवाचक कहिये | 

महाराज--मेरी सनन्‍्तानपर, उसकी माताका पूर्ण अधिकार 
मुझे स्वीकार है ! खीकार है !! स्वीकार है !!! 

महारानी--परमात्माको व्यापक और द्रष्टा मानकर मैं 
यह ग्रतिज्ञा करता हूँ?--यह भी कहिये ! 

महाराज--परमात्माकी व्यापक और द्रष्टा मानकर मैं 
यह प्रतिशा करता हूँ। 

महारानी---तो मुझे भी आपकी वात स्वीकार है। 

>< >८ >८ >< 

सालमर बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ | महारानीने अपने 
कमरेमें देवताओं तथा महात््माओंके चित्र छगा रकक्‍्खे थे। 
राजकुमारके शिक्षक एक विरक्त ब्राह्मण बनाये गये | रानी भी 
उसे वैराग्यकी शिक्षा देती थीं। राजा भी--५जिसमें तेरी 
रजा, उसीमें मेरी रजाशके अनुसार शानोपदेश किया करते 
थे। फल यह हुआ कि बारह सालका होते-न-होते राजकुमार 
साधु बनकर महरूसे निकछ गया। आत्मानन्द नाम हुआ 
उसका | 

तीन साल बाद दूसरा छड़का पेदा हुआ | उसका भी 
वही हाल हुआ । 

तीन साल बाद तीसरा छड़का पैदा हुआ। एक दिन 
राजा-रानीमें फिर विचित्र बातचीत हुई-- 

महाराज--इस लड़केकों साधु मत बना देना | 

भद्दारानी--अवश्य बनाऊँगी | 


भद्ाराज--तब तो सिंहासन सूज्ता-का-सून्ता द्वी रहेगा। 
सन्तान पैदा करनेका लक्ष्य क्या था ! 


# माताका आदरो # 
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महारानी---मैं आपसे प्रतिज्ञा छे चुकी हूँ । 

महाराज--मैं वह प्रतिशा अस्वीकार नहीं करता। 
परंतु तुमसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि इस पुत्को राजकीय 
शिक्षा दी जाय। इसकी शिक्षाका प्रबन्ध मेरे हार्थोंमे 
दे दो। 

महारानी--अच्छी बात है | 

इस तीसरे कुमारका नाम था--अशोककुमार | 

जब अशोककुमार एक सुयोग्य युवक हो गया; तब 
राजा ओर रानी उसे राजकाज सौंपकर वनमें तप करने चले 
गये । वे अपने बड़े कुमार आत्मानन्दके आश्रममें जा पहुँचे 
ओर वहीं रहने छगे | दूसरा कुमार न मालूम साधुओंके 
साथ कहों चला गया | 

एक दिन आत्मानन्दने माता मदालूसासे कहां-- 

आत्सा०--माताजी | आप कभी-कभी बहुत चिन्तादुर 
हो जाती हैं । 

मदारूसा--हाँ, मुझे तुम्हारे छोटे भाईकी चिन्ता 
सताती है। वह राजकाजमें पड़ा हुआ ईश्वर्को भूल रहा 
है। यों ही रहा तो वह मरकर अवध्य नरकमें जायगा। 
क्योंकि--“तपसे राज्य और राज्यसे नरक !? 

आत्मा०--आपकी चिन्ता कैसे दूर हो सकती है £ 

माता--तुम अपने मामाके पास जाओ | उनकी सेना 
लेकर अपने छोटे भाईपर चढ़ाई कर दो । उसे पराजित करके 
खुद राजा बन जाना और उसे व॒नमें तपके लिये भेज देना। 
जब तुम राजा हो जाओ, तब अपना विवाह कर लेना। एक 
पुत्र पैदा करना और उसे गद्दी देकर रानीके साथ यहाँ 
चले आना | इस प्रकार मेरी कोई सनन्‍्तान मूर्ख और पापी 
न रह सकेगी । मेरे तीनों पुत्र इस प्रकार भगवद्धजन कर 
सकेंगे और मुक्त हो सकेंगे | माताका आदर्श यही है कि 
जो जीव उसके गर्भमें आये--उसे मुक्त करा दे ! उसे 
पुन+-पुनः जननी-जठरमें न आना पढ़े। गर्भ भी एक 
नरक है। 

आत्मा०--जो आशा | 

आत्मानन्द अपने मामाके पास गया | उसने सेना लेकर 
काशीपर चढ़ाई कर दी । अशोककुमार हार गया और बंदी 
हुआ | छः मास बाद आत्मानन्द अपने भाईके पास जेल्में 
गया ओर बोल--- 


आत्मा०--राजन्‌ ! मैं आज आपका राज्य आपको 
लैटठाने आया हूँ । 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्मवेत्‌ # 
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अशोक०--(: आश्रर्यसे ) क्यों ! आपने तो मुझे जीत 
लिया है। हस्तगत राज्य क्यों छोड़ना चाहते हैं! ऐसा तो 
कोई नहीं कर सकता | 

आत्मा०--मैं संन्‍्यासी था। मैंने सोचा कि शायद 
राज्यमें अधिक सुख होगा, इसीलिये आपपर चढ़ाई की थी। 
परंतु इस छमाहीमें अनुमव हुआ कि मैं पहले ईश्वरकी 
गोंदमें बैठा था और अब मायाकी गोदमें बेठ गया हूँ। 
मुझे तो राजकाजमें कोई सुख प्रतीत नहीं होता । वह पक्का 
मूर्ख है कि जो तप छोड़ राज्यकी अमिलाषा करे। खर्ग 
छोड़ नरकमें रहनेकी अमिल्णषा करना मूढ़ता नहीं तो और 
क्‍या है! 

अद्योक०---तब तो मुझे भी तप करना चाहिये | 

आत्मा०--जी नहीं । मैं तप करूँगा। आप अपना 
ज॑जाल सेमार्ले । ॥ 

इतना कहकर आत्मानन्दने राजमुकुट उतारकर अशोक- 
के सिरपर रख दिया। अशोकने पुनः उसे उतारकर 
आत्मानन्दके सिरपर रक्खा और कहा-- 

अश्ोक०--आप तप कर चुके हैं |[आप राज्य कीजिये। 
अपने पुत्रको गद्दी देकर फिर तप कर लेना । मुझे तप करने 
दीनिये। 

आत्मानन्द भी यही चाहते थे। भाईके मुखसे यह 
सब कहलानेके लिये ही उन्होंने नाटक रचा था | 

अशोककुमारकी माता-पिताके पास भेज दिया गया। 
वहाँ जाकर उसने जाना कि उसे उसके बढ़े माईने ही पराजित 
किया था। सो भी माताकी आशासे। 

आत्मानन्दने अपना विवाह किया । एक़ पुत्र भी पैदा 
हुआ | परंतु वह राज्यकाजमें ऐसा ल्वलीन हुआ कि 


माताकी आशा ही भूछ गया वह राजकाजसे ही प्रेम 
करने लगा | 
>८ >< > ८ 


संन्यासिनीका रूप घारणकर एक दिन मदालसा काशी- 
नरेशके महत्में जा पहुँची। 

आत्मानन्दने सत्कारकर पूछा-- 

जाव्मा०--मेंरे राज्यमें अकाल क्‍यों पढ़ गया है ! 
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संन्‍्या०--राजाके पापसे अकाल पड़ता है । 

आत्मा०--मैंने कौन-सा पाप किया ! 

संन्‍्या०--तुमने सबसे बड़ा पाप किया | 

आत्मा०--वह कोन-सा ! 

संन्‍्या०--तुमने अपनी माताको धोखा दिया है ! 

आत्मा०--हाँ, हाँ। मैं तो अपनी प्रतिशा ही भूल 
गया था । 

संन्‍्या०--अपने पुत्रको गद्दी देकर पत्नीके साथ अपनी 
माताके पास चले जाओ | तब अकाल दूर होगा | 

उसी दिन राजाने अपने राजकुमारकों राजतिलक दे 
दिया | वह संन्यासिनीके साथ वनमें चला गया । 

आश्रममें पहुँचकर आत्मानन्दने जाना कि वह संन्यासिनी 
खययं उसकी माता ही थी। तबतक दूसरा राजकुमार 
विनयकुमार भी समस्त तीर्थोका दर्शन करके वहाँ आ 
गया | - 
एक दिन तीनों पुत्रों और पतिके समक्ष महारानी 
मदाल्साने यह वक्तव्य प्रकट किया-- 

धयदि माता शानवती हो तो एक विराट कुल्को शानवान्‌._- - 
बना सकती है | माता अज्ञानी हो तो वह एक विराट्‌ कुल- 
को नरकमें भेज सकती है | स्तरियोंकी बड़ी भूल है कि वे 
धनवान पति पसंद करती हैं। उनको चाहिये कि वे शानवान्‌ 
पति पसंद किया करें । 

हिंदू-संस्कृतिका आदर्श माताके लिये यही है कि वह 
अपनी किसी सन्तानकों ईश्वर तथा धर्मके विरुद्ध न चलने 
दे। नहीं तो सन्‍्तान खय॑ नरकमें जायगी और माता-पिताको 
भी नरकमें घसीट ले जायगी | 

आज सुझे पूर्ण सन्तोष है कि मेरे तीनों पुत्र तथा मेरे 
पतिदेव मेरे साथ तप कर रहे हैं | इससे बढ़कर एक 
साध्वी नारीका क्‍या सौमाग्य हो सकता है | 

मैं जो अपने मातृ-आदर्शमें उत्तीर्ण हो सकी हूँ; उसमें 
मेरे पतिदेवने यथेष्ट सहायता पहुँचायी है । मैं ईश्वरसे प्रार्थना 
करती हूँ कि--- 
हे दयाछु ! हम पाँचोंको मुक्ति प्रदान करो !? 


श 


तू छद्ध है, तू बुद्ध है, तू है निरंजन सर्वदा। संसार-मायासे रहित तू है 
ु तू है खरूपस्थित सदा ॥ 
संसार सारा खप्त है अब मोह निद्रा: त्याग तू । कह रही निज तनय से मा पुत्र सत्वर जाग तू ॥ 


आ्रताका आदी 
[ कहानी ] 


( लेखक---लामी श्रीपारसनाथजी सरस्तती ) 


केवलपुरमें केवछ एक घर ठाकुरोंका है | बढ़े माईका 
नाम इ्यामसिंह और छोटे भाईका नाम रामसिंह । दोनों्मे 
अपार स्नेह । माता-पिता स्वर्ग चले गये थे । विवाह दोनों 
भाइयेंके हो चुके ये | छोटे माईकी स्त्री मालती घरमें आयी 
तो अछग चूल्दा बनानेकी बात सोचने छगी | एक वार रातमें 
मालतीने अपने पतिसे कहां--- 

मालती-तुम्हारे बढ़े भाई साहब केवल पूजा-पाठ 
किया करते हैं ओर खेतीका सारा काम तुम करते दो | 

रामसिंह-पूजा-पाठका काम हिंदू-संस्कृतिरमें प्रधान काम 
है। खेतीका काम दूसरे दरजेका काम है । 

माछती-यपूजा-पाठसे क्‍या होता है ! 

राम०-देवताछोग प्रसन्न रहते हैँ । 

मालती-देवता क्या करते हैं १ 

राम०-लेतीके काममें सहायता देते हूं । 

मालती-दल तुम चलाते हो, खाद तुम डालते हो; बीज 
ठुम बोते हो और सिंचाई तुम करते हो--देवता क्‍या 
करते हैं ! 

राम०-लेतीके काममें देवतालोग सहायता न करें तो 
एक दाना भी पेदा न हो | 

मालती-सो कैसे ! 

राम०-धरती माता, सूर्यदेव, चन्द्रदेव। पवनदेव तथा 
इन्द्रदेवकी सहायतासे खेती होती है । ये छोग विरोधी हों 
जायें तो अच्छी खाद, अच्छी जुताई एक तरफ रकक्‍्खी रहेगी। 

मालती-इसलिये दिनमर देवताओंकी पूजा करना ही 
बढ़े भाई साहबका काम हो गया है ! 

राम०-पूजा-पाठके अछावा वे ओर भी काम करते हैं । 

भालती-सो क्या ! 

राम०-मुक्दर्मोका काम वही करते हैं । 

मालछती-मुकद्में साछूमे दो एक आते हैँ, सो ठुम भी 


कर सकते हो | मिडिलठ पास किया है। कायदा-कानून 
जानते हो । 
राम०-घरका सारा इन्तजाम बतलाते हैं | 


मालती-घरका इन्तजाम में बतछा दिया करूँगी | 


राम०-उन्नतिके विचार बतलाते हैं । 

मालती-बिचार करना भी कोई काम है ! 

राम०-विचार द्वी तो काम है। इस संसारका राजा 
विचार ही तो है | प्रत्येक वातमें विचार है। विचारमें न्रुटि 
आयी क्रि सत्वानाश हुआ | 

मालती-मेरा विचार है कि मैं अछग चूह्दा बनाऊँ। 
ठुम अपनी जमीन बेंठा छो । रुपया-पेसा और जेवर बड़ी 
बहूके पास है, उसे भी आधा-आधघा कर लो ! 

राम०-क्यों ! 

मालती-यों क्रि कछ वाल-बच्चे होंगे ओर परसों उनका 
व्याद होगा; हमारी गुजर साथमें नहीं हो सकती | 

राम०-हिंदू-संस्कृृतिका यह आदर्श नहीं है | 

मालती-क्या आदर्श है १ 

राम०-बड़ा भाई पिता-समान, वही घरका मालिक | 
बड़ी भावज माता-धमान, वही घरकी मालकिन | 

मालती-ओर तुम १ 

राम०-सेवक) अनुचर नौकर) दास ! 

मालती-ओर मैं ! 

राम०-सेविका; अनुचरी, नोकरानी और दासी | 

मालऊती-कहाँ लिखा है ! 

राम०-रामायणमें | 

मालती-आग वे रमाइनमें ओर घुँआ उठे पराइनमें। 

राम०-हैं; हैं--। 

मालती-( क्रोधमें मरकर ) केसी हँ-ईं ! मैं दासी हूँ १ 
जोरावरसिंहकी छड़कीकों दासी लिखा है--रमाइनमें १ में घरमें 
“रमाइन? रक्खूँगी ही नहीं | कछ सुबह उसे उठाकर ताल्में फेंक 
दूँगी। 

राम०-( हँसकर ) अगर तुम रामायण नहीं मानोगी तो 
तुम हिंदू नहीं मानी जाओगी | 

मालती-तो कोन मानी जाऊँगी १ 

-ऊुछ भी नहीं । कोई जाति नहीं | 
माऊती-कोई जाति नहीं १ मेरी जाति है ठाकुर ! में 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भचेत्‌ # 
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श्द्० 
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ठाकुरकी छड़की हूँ | असछ क्षत्री--चौहानवंश | और छुम 


कहते हो कि मेरी जाति ही नहीं ! 

राम०-मालूम होता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो 
गया है | 

मालती-ओर हठुम्हारा १ 

रास०-मेरा दिमाग खराब होनेका कोई कारण नहीं है । 

माछती-मेरे खराब दिमागका कोई कारण है ! 

राम०-कारण प्रत्यक्ष है, नहीं तो तुम ऐसे विचार ही 
क्यों करती १ त 

माछती-मेंरे विचार ठीक नहीं--अच्छी बात है । कल में 
अपना विचार दिखलाऊँगी । 

राम०-क्या करोगी £ 


मालती-अब क्या ! अब तो मेरा दिमाग खराब ही है ! 
जो जीमें आयेगा; वही करूँगी । क्योंकि मेरा दिमाग खराब 
है। अगर मेरा दिमाग खराब था तो मेंने दर्जा ४ केसे 
पास किया था १ 

राम०-दर्जा ४ तो कोई चीज नहीं; यदि कोई 
संस्कृतमें एमू० एू० भी पास कर छे तो क्या होगा। 
जिसके ऐसे विचार हैं; उसका दिमाग तो खराब ही माना 
जायगा | 

भर ५८ | 

प्रातः हल लेकर रामसिंह खेत जोतने चले गये | माल्तीने 
अपनी जिठानीसे कहा--- 

माछती-मेरा विचार अलग रहनेका है| इस घरमें चार 
कमरे हैं | दो ठुम ले लो और दो इम | 

जिठानीका नाम था--माधवी । वह सकपकाकर बोली--- 
“देवस्जीकी राय छे ली है ११ 

मालती-उनकी रायसे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं । वे मेरा 
दिमाग खराब वतलछाते हैं। जोरावरसिंहकी लड़कीका दिमाग 
खराब है; यह उनकी किताबमें लिखा है । 

माधवी-मेरी समझमें तुम्हारी बात आयी नहीं, देवरानी ! 

सालती-आ जायगी | घबराओ मत | बर्तन कितने हैं ? 

साधवी-कभी गिने नहीं । 

माछती-छाओ) मैं गिनती हूँ । चार थाली, चार छोटे 
६3 चार कठरे। दो-दो हो गये । यह छो अपने हिस्सेके 
वर्तन | 

माधवी-हिस्ता-बॉट हम-तुम नहीं कर सकतीं | 


मालती-ओऔर कौन करेगा ! 

माधवी-मर्द छोग । 

मालती-मर्द जायें भाड़में | मर्दकी नजरमें औरत पागल 
तो औरतकी नजरमें मर्द पागल | जब पागरूपनका प्रस्ताव 
पास किया गया; तब पागलपन ही सही | मैं भागकर इस 
घरमें नहीं आयी हूँ ) मेरा विवाह होकर आया है । मेरा 
हिस्सा है । 

माधवी-में मानती हूँ कि तुम्हारा हिस्सा है । 

मारछती-तो फिर बहस किस बातकी । उन दो कमरोंमें 
ठुम रहो | इन दो कमरोममें में रहूँगी । 

साधवी-अच्छी वात है | 

मालती-आधघे बत॑न ले जाओ। 

भाधवी-ले जाऊँगी । 

मालछती-ले कब्र जाओगी । अभी उठाओ । अनाज 
कितने बोरे हैं ! 

माधची-सात बोरा | 

मालती-आधा-आधा कर लो । रुपया-पेसा ओर जेवर 
भी निकाछो | 

साधवी-जरा गम खाओ ।। मैं पूजावाढी कोठरीमें जाकर 
तुम्हारे जेठजीसे राय के आऊँ। 

सालतती-यह भी कह देना कि मैं वह देवरानी नहीं हूँ, 
जो जेठजीके सामने डेढ़ हथका घूँघट निकालकर कोठरीमें 
भाग जाती है। अगर जेठजीने इन्साफ न किया तो झाड़ 
लेकर बात करूँगी । 


८ > २९ 

भकानके बाहर पूजाकी कोठरी थी, जो बैठकके बगढ- 
में बनी थी। माधवीने जाकर देखा कि उसके खामी 
महादेवजीपर बेलपत्नी चढ़ाते जाते हैं और नमः शिवाय? 
कहते जाते हैं | 

साधवी-आप यहाँ पूजा कर रहे हैं और घरमें देवरानी 
हिस्ता-बॉट कर रही है । 

श्यामसिंह-क्या बात है ! 

माधवीने सारा किस्सा कह सुनाया । 

इयास०-बहूसे कह दो कि आजसे वही मालकिन है । 
सारा रुपया-पेसा और जेवर उसे सौंप (दो । बह पढ़ी-लिखी+ 
होशियार है । तुमसे अच्छा प्रबन्ध करेगी | 

माधवी भीतर गयी । रुपये-पेसे तथा जेवरवाछा बक्‍्स 
उठाकर माल्तीके पास रख दिया। 


संख्या २ ] 





मालती-जेठने क्या कहा १ 

माधवी-यह कहा कि बहू पढ़ी-लिंखी है। आजसे वही 
घरकी मालकिन है। सारा माल-खजाना; घर-बार--सब उसीको 
सौंप दो। यह छो घरकी चाबियोंका ग़ुच्छा | ये वक्‍स 
तुम्हारे सामने हैं। मुझसे जो कहो, सो करूँ | 

मालती-धन-दौलतमें आधा हिस्सा ठुम ले लो | 

माधवी-मैं एक पेसा नहीं दूँगी । 

सालती-क्यों १ 

माधवी-स्वामीकी आशा नहीं है। 

मालती-स्ामीकी आज्ञासे अपना हिस्सा छोड़ दोगी ! 

साधवी-अवश्य छोड़ दूँगी | 

सालती-इस घरके सब छोग पागल दिखलायी पड़ते हैं। 
जेठजी भी “साहा-खाह्य? करने लगे । जिठानी भी लीकपर 
लीक चलाने लगीं ! यानी जो बात मैं कहूँगी, उसे कोई नहीं 
मानेगा--अपनी-अपनी बात मेरे सिर्पर थोपनेके लिये सभी 
तैयार हैं। में न तो दूसरेका हिस्सा ढूँगी और न अपना 
हिस्सा दूँगी । 

माघवी-ऐसा ही कर लेना | जल्दी क्‍या है | आज 
अलग रोटी बना छो । कल हिस्सा-बॉँट कर लेना | कल देवर- 
को भी खेतपर न जाने दूँगी | चारों आदमी मिलकर हिस्सा 
कर लेना | 

यह बात माछतीकी समझमें आ गयी | उसने अछूग 
एक चूल्हा बनाया | उड़दकी दाल बनायी | रोटी बनायी । 
दोपहरको रामसिंह घरपर आये । श्यामसिंह भोजन करके 
कमेरेमें लेटे हुए “कल्याण? पढ़ रहे थे । रामसिंह स्नान 
करके भोजन करने जो घरमें गये तो दो चूल्हे दिखलायी पढ़े | 
माठ्तीने उनको अपने चोकेमें बुलाया; परंतु वे भावजके 
चौकेमें चले गये और बोले--५आज क्‍या बनाया है, मौजी १? 

माधवी-खिचड़ी बनायी है । 

राम०-लाओ) परोसो | 

साधवी-बहूने सुन्दर उड़दकी धोई हुईं दाल बनायी है। 
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# पक हरि ही तेरे है # . 


| ढ्द१ 
हींगसे छोंकी है। रोटी बनायी है--तिखेनीकी । गेहूँ, जो 
और चनेका आटा मिलाकर तिरबेनी रोटी बनायी है। वहीं 
जाकर खाओ। 

राम०-अछग रोटी क्‍यों बनायी ! 

माधवी-कहती है कि अलग रहूँगी । 

राम०-रहेगी तो रहे अलग । परोसो मुझे खिचड़ी | 

माधवी-उसे बुरा लगेगा | 

राम०-में उससे बाततक न करूँगा । 

माधवीने खिचड़ी परोस दी | रामसिंह खा-पीकर बाहर 
चले गये । मालतीने गुस्सेमें आकर रोटियाँ कुत्तेको डाछ 
दीं। वेचारीको “एकादशी? हो गयी | 

५ 4 2९ 

रातको जब दोनों इकट्ठे हुए, तब यों बात-चीत हुई--- 

मालती-तुमने मेरे चोकेमें रोटी नहीं खायी ओर भावजके 
चौकेमे खिचड़ी खायी | 

राम०-कहो एक वार कहूँ, कह्दों ठाख बार और कहो 
तो पत्थरपर लिख दूँ । 

मालती-क्या १ 

राम०-मैं अपनी स्रीको छोड़ सकता हूँ परंतु अपने 
भाईको नहीं छोड़ क्षकता | 

मालती-क्यों ( 

राम०-हिंदू-संस्क्ृतिका आदर्श ही ऐसा है। श्रीलक्ष्मण- 
जीने भाईके लिये पत्तीको चोदह वर्ष त्याग दिया था | 

मारती-अच्छी बात है | तब में ही अपना हठ छोड़े 
देती हूँ । सुबह होते ही अपना चूल्हा फोड़ डार्कूँगी | सारे 
घरसे अछग रहकर में कोन-सा सुख पा ढूँगी ! 

राम०-अब तुम्हारा पागलपन दूर हो गया । 

तबसे आजीवन माल्तीने हिस्सा-बॉटका नाम न लिया | 
माधवी कोई काम मालतीकी सलाह बिना न करती थी । 
च्वाबियाँ भी वहूके पास ही रहती थीं । 


॥ ७ अत 








एक हरि ही तेरे हैं रे 

जगम तेरा कुछ नहीं, मिथ्या ममता | 

. घक ,हरी तेरे खदा. चिदानंद संदोह॥ 
' -.. ">ऑद््छ४-- 


भक्तकन्याका आदर 


[ कहानी ] 
( लेखक--स्वामी श्रीअवधूतानन्दजी गिरनारी ) 


बुन्देलखण्डमें वलभद्रपुर नामकी एक रियासत थी। वहाँ 
एक राजकुमारी पैदा हुईं थी, जिसका नाम था विमत्- 
कुमारी | विमलाकों एक गुरुजी संस्कृत तथा हिंदी पढ़ाते 
थे। दोपहरीको जब गुरुजी स्नान करके ठाकुरजीकी पूजा 
किया करते थे; तब विमछा एकटक ठाकुरजीको देखा करती 
थी । एक दिन विमलछाने कहा-- 
- विमला--गुरुजी ! ये ठाकुरजी मुझे दे दीजिये । 
गुरु--तुम क्या करोगी ! हि 
विसछा--पूजन किया करूँगी। बातें किया करूँगी। 
गुरू--तुम अभी कन्या हो। गुडड़े-गुडडीका व्याह 
खेला करोगी | फिर बड़ी हो जाओगी, तब तुम अपनी 
ससुराल चली जाओगी; ठाकुरजीकी पूजाका अवसर तुमको 
कभी न मिलेगा | 

विमरछा--क्या कन्याका यही आदर्श है, गुरुजी ! 

गुरु--नहीं, कन्याका आदर्श तो दूसरा ही है। 

विमछा--वह कोन-सा ! 

गुरु--माता, पिता और श्रातासे सद्ृथवहार रखना 
कत्याका प्रथम आदर्श है | गुरु तथा ईइ्वरकी भक्ति रखना 
कन्याका दूसरा आदर्दा है। पति तथा पुत्रकी सेवा करना उसका 
अन्तिम आदर्श है। 

विसला--सबसे बड़ा आदर्श कन्याके लिये कौन-सा है ! 

गुरु--सबसे बड़ा आदर्श तो माता-पिता, भ्राता; गुरु- 
शिष्य, पति-पुत्र, पत्नी--सबके लिये एक ही है और वह है 
श्रीठाकुरजीकी भक्ति सीखना | 

विसछा--क्यों १ 

गुरु--ठाकुरजी ही संसारके स्वामी हैं | [हर-एक जीव 
उनका नौकर है। जो नौकर अपने स्वामीकी सेवा नही करेगा; 
वह भेवा नहीं पायेगा | उसे कान पकड़कर निकाल दिया 
जायेगा। 7 

विमछा---तो ठाकुरजीकीं सेवा करना सबका प्रधान 
आदर है ! 

गुरु--होँ) बेटी ! यही सबका प्रधान आदर्श है। यदि 
ठुम ईश्वरकी भक्त बनोगी तो ठुम्हारे आचरण खयं धार्मिक 


जणांि-_++रत. ॑ ॑ 


- रहेंगे । ईश्वरकी छंविकी छटाका नाम धर्म है| धर्म यानी 


कर्तव्य | 

विमलछा---तब तो) गुरुजी ! मैं इसी सबसे बड़े आदर्शको 
मानूँगी; बस, ये ठाकुरजी मुझे दे दो। 

गुरु--नहीं । ये तो मेरे ठाकुरजी हैं | 

विमछा--और मेरे ठाकुरजी ! 

गुरु--तम्होरे ठाकुरजणी कल आ जायेंगे ! 

विमलका--केसे ? 

गुरु--कलछ सुबह मेरे साथ नर्मदाजी स्नान करने 
चलना । पाताल फोड़कर, नदीके द्वारा तुम्हारे ठाकुरजी 
आयेंगे | 

शुरुजीने सोचा था कि नमंदामें गोल-मोल पत्थरके टुकड़े 
पड़े रहते हैं; उन्हींमेंसे एक उठाकर दे दूँगा। 

अपने ठाकुरजीकी प्रतीक्षामें विमछाकों अपार आनन्द 
हुआ प्रातः दोनों हाथीपर चढ़कर नर्मदास्नानके लिये 
गये । गुरुजीने जो डुबकी मारी तो एक श्रेत पत्थरकी गोल 
मूर्ति उनके हाथमें थी। 

राजकुमारी चिल्छायी ! "मारे ठाकुरणी आ गये !? 

शुरुजीने बाहर निकलकर ठाकुरजी दे दिये। 

विमलछाने अपने ठाकुरजीके लिये सोनेकी संदूकची 
बनवायी रेशमी कपड़े बनवाये और जवाहराती जेबर 
बनवाये । रोज फूछ और धूप-दीपके साथ पूजा करने छगी। 

राजाऔर रानीने विमल्के उत्साहमें और भीथोग दे दिया |, 
जो-जो उसने माँगा, राजा-रानी सब प्रसन्नतापूर्वक देने लगे | आज- 
कलके मूढ माता-पिताकी तरह उन्होंने कन्याका भक्तिवितद्यस रोका 
नहीं | पुत्र हो या पुत्री, हरिमक्तिसे किसीको रोकना नहीं 
सह इससे का कोई पाप ही नहीं है । रामप्रेम 

कनो हैं| महापाप है। कन्या तो जीव है, पश्च- 

रामसे प्रेम करते हैं । 2 अल 


५८ भ | 
विमलछा--शुरुजी ! ठाकुरजी तो आपकी कृपासे मिल्‍ 
गये; परंतु इनका नाम क्‍या है ! 
गुरुजीने देखा कि कन्या बहुत सीधी है । सीघेको 
“सिलबिल्ला? कहते हैं आमीण भाषाें | 


संख्या २ ] # भक्तकन्याका आदश # ९६३ 
नमक मनन न न नमक व शच्क्शकम ी़ झ्् ' व्च? चवाधभवववखख चवधयय््ययय्यव्व्नप्खख चच््य्््ख््िवियस््््््््््खख्चचचचचय्य्ख्ल््ट्डि 


गुरु--ठग्होरे ठाकुरजीका नाम है (सिलविल्ले ठाकुर? कुएँमेंसे जवाव आया--“वाह ! मुझे।परों छोड़ तुम कहाँ चली 


विमला--बिसमिल्ले ठाकुर १ 

गुरु--वह तो फास्सी भाषा हो गयी । सिलब्रिल्ले कहों। 

विमछा--सिलबिल्ले ठाकुरजी ! 

| | >< 

एक़ दिन विमल्ाक्रा विवाह हो गया । वह बारातके 
साथ ससुरालकों चली। मार्गमें बारातने दोपहरी देखकर 
पड़ाव डाल दिया | राजकुमारीका पति पाल्कीके पास आया। 
राजकुमारीकों अत्यन्त रूपवती देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। 

राजकुमार--इस सोनेकी संदूकचीमें क्‍या है ! 

राजकुमारी--ठाकुस्जी ! 

राजकुमार--देखेँ | 

राजकुमारीने चाबी लेकर ताछा खोला । रेशमी कपड़ोंमें 
फूर्लोकी गद्दीपर पत्थरकी एक गोल बटरिया रखी थी । 
राजकुमार हँसा | उसे नयी दुनियाकी हैवानी हवा छगी 
थी | ईश्वर कहाँ है ओर यदि है भी तो वह अजर-अमर 
सब्चिदानन्द व्यायक होगा। और यह है नर्मदाकी वटिया। 
राजकुमारने कद्य--धतुम बहुत सरल हो, राजकुमारी !? 


इतना कइकर उसने ठाकुरजी उठा हछिये। वहीं एक 


कुआँ था | हँसकर राजकुमारने उस ठाकुरजीको छुएँमें 
डाल दिया ओर चला गया। 
>८ >् >< 

ससुराल पहुँचकर राजकुमारीने भोजन करना छोड़ 
दिया | केवल जल पीकर रहने छगी। हरदम ठाकुरजीका 
ध्यान | 'हाय | हमारे सिलबिल्ले ठाकुरजी कब मिलेंगे !? 
थही चिन्ता ससुराल्वार्लने सोचा कि घरकी यादसे बहू भोजन 
स्याग बेठी है | एक रातको वह खिड़कीके (द्वारा 
महलसे बाहर हो गयी । मागती हुई उसी कु्ंके पास जा 
“पहुँची, जिसमें ठाकुरजी पढ़ें ये । 

राजकुमारी रोने छगीं। उसने पुकारा--“सिलबिल्ले !? 
आवश्यकतासे अधिक सीधे व्यक्तिकों “सिलबिल्ला? कहां 
जाता है देद्दाती भाषामें। बहुत सम्मव है कि ईश्वर भी 
आवश्यकतासे अधिक सीधा व्यक्तित्व रखते हों। लिहाजा 


गयी थीं !? 

राजकुमारी--बराहर आ जाओ ! 

आवाज--नु््हीं यहाँ आ जाओ | 

राजकुमारी कुएँमें कूद पड़ी । 

>८ ५८ >८ 

विमलाने देखा कि कुएमें पानीकी जगह फूल-द्वी-फूल 
भरे पड़े हैं ओर बजाय पत्थरके साक्षात्‌ ठाकुरजी विराजमान 
हैं । पीताम्बर; वनमाठा, मोहनमुरली, मधुर मुसकान ! 

चिमरा--सिलबिल्ले ! 

ठाकुरजी--कहो, सिलूबिल्ली । 

विमरछा--में उस ठाकुरजीके विरोधी घरमें अब न 
जाऊँगी । 

ठाकुरजी--तो] ठाकुरजीके माननेवाले धरमें चलोगी १ 

विमलछा--नहीं, में तो अब तुम्हारे ही साथरहूँगी । ठम्दीं 
मेरे सब कुछ हो । 

श्रीकृष्ण--विमले ! तुम राधारानीकी प्सरलता? से उत्पन्न 
दो। संसारकी समस्त ख्रियों शक्तिके विविध अडद्भोसे 
उतपन हैं | आजकलके भयानक कल्युगर्मे तुम-सी सरलकी 
गुजर नहीं हो सकती | सरल्कों लोग बेवकूफ समझते हैं | 
मजा यह कि हैं खुद बेवकूफ ! 

विमला--सुम्हारा घर कहाँ है ! 

प्रीकृष्य--गोलोकमे ! 

विमला--चह कहाँ है 

श्रीकृष्ण--पृथ्वीके ऊपर चन्द्र, चन्द्रसे दूर यूर्य, सूर्यसे 
ज्योति, ज्योतिके बाद गोलोक है ! 

विमला--बहुत दूर है | 

श्रीकृष्ण--श्षणभरमें पहुँच चढेंगे। 

इतना कहकर भगवादने विमछाक्रे सिरपर हाथ फ्रेरा | 
हाथके साथ ही उसकी आत्मा निकल आयी | 

दोनों आकाग्ममार्गसे चले। यहाँ अपनी एक कदानी 
छोड़ गये | 

जिन्द के रही भावना जंसी १ 
प्रमु मूरति तिन्‍्द देखी तैसी ॥ 


बहिनका आदर 
[ कहानी ] 
( छेखक---श्रीजयतिपुरी ) 


मेरठमें दो भाई रहते थे। बढ़े भाईका नाम था 
रामनारायण और छोटेका नाम था जबनारायण । एक बहिन 
थी--नाम था प्रेमा। रामनारायण जमींदारीका काम करते 
थे | माता-पिता मर चुके थे । जयनारायणको उन्होंने पढ़ा- 
लिखाकर एम्‌० ए.०, एड.एड० बी० करा दिया । वे वकालत 
करने ल्गे। 

सबसे छोटी बहिन प्रेमा जब विवाहयोग्य हुई तो दोनों 
भाई उसके लिये वरकी खोज करने लोगो | रामनारायण थे 
पुराने विचारोंके सनातनथर्मी, वे प्रेमाके लिये सनातनधर्मी 
घर-वर खोजने छगे । जयनारायणको नयी दुनियाकी हवा 
लगी थी। वे [तलाश करने लगे सुधारक घर और वर । इसी 
बातकी लेकर दोनों भाइयोंगें अनवन हो गयी | जयनारायणने 
वह घर छोड़ दिया । अपनी स््रीको लेकर दूसरे मुहालमें रहने 
लगे । रामनारायणने प्रेमाका विवाह एक सनातनधर्मी युवकके 
साथ कर दिया । जयनारायण न तो विवाहमें शामिल हुए और 
न एक पैसा उन्होंने खर्च किया। दोनों भाइयोंमें वोल-चाल- 
, तक बंद हो गयी थी। 
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सावनके दिन थे । प्रेमा अपनी ससुराल्से वापत आ 
गयी थी। एक दिन शामके समय प्रेमा एक नीमके वृक्षपर 
शल्य शूल रही थी। किसी कार्यवश उधरसे जयनारायण वाबू 
कहीं जा रहे थे। जयनारायणकी तरफ प्रेमाकी पीठ थी। 
उन्होंने बहिनको देख लिया; परंतु प्रेमाने उनको नहीं 
देखा था। 

वकील वाबूने सुना--प्रेमा सावन गा रही थी--- 

चंदनकी पटठुछी, 'रशमकी डोरी, 


कदम की शास्ता पातली ! 
श्रीजयनारायण हैं. मेरे मैया, 
बहिन में छाड़ली (१ 


वकील बाबूने सोचा--'हैं | जिस बहिनको मैं भूछ गया 
था; बह मुझे याद किये है | जिसके नामसे मुझे घुणा थी, 
वह मेरे नामको प्रेमसे स्मरण कर रही है !? 

यह जर-सी बात जयनारायण बाबूको खटकने छगी। 
उनकी सारी शनुत्ा हवा हो गयी | बहिन और भाईके लिये 


वे तड़पने छगे | हर समय चिन्तामें रहने छगे | खाना-पीना 
छूट-सा गया। एक दिन जुकाम बिगड़ गया और चारपाईपर 
पड़ रहे । 

एक सप्ताह बाद प्रेमाने सुना कि जयनारायण बहुत 
बीमार हैं | वह डरते-डरते बढ़े भाईके कमरेमें गयी 
और बोली-- 

प्रेमा-बढ़े भैया | छोटे भैया बहुत बीमार हैं ! 

राम०-सुना तो मैंने भी है । 

प्रेमा-आप देखने नहीं गये १ 

राम०-न | 

प्रेमा-क्यों ! जिनकी आपने पुत्र-समान मानकर खिलाया- 
पिलछाया और लिखाया-पढ़ाया) उनको देखने भी नहीं गये १ 

रास०-वह बुलछाता तो चला जाता ! 

प्रेमा-यदि न बुलायें १ 

राम०-तो नहीं जाऊँगा | 

प्रेमा-में चली जाऊँ--देख आऊँ !? 

रास०-जिसने तुम्हारे विवाहमें कदम नहीं मारा, तुम बिना 
चुछाये उसके घर कदम रखने जाओगी ! सान-अपमानका भी 
विचार नहीं है ! 

भेसा-मान-अपमान बार-बार आया-जाया करता है। 
भेया बार-बार नहीं मिलता | 

प्रेमा रोने लगी | 

रास०-तो रोती क्यों हो ! मैं मना नहीं करता | परंतु 
मैं खुद नहीं जाऊँगा । लो) अभी गाड़ी मँगाये देता हूँ । 

नौकर गया और एक धोड़ागाड़ी क्रिराये कर लाया | 
प्रेमा बैठ गयी । नौकर साथ गया। वह वकील साहबका 
घर जानता था | 

कमरेमें पहुँचकर प्रेमाने देखा कि परँगपर छोटे भाई 
बेहोश पढ़े हैं। एक तरफ उनकी ज्री खड़ी है और दूसरी 
तरफ एक डाक्टर खड़ा है । 

डाक्टर-केस होपलेस ! सगर घबराना नहीं चाहिये। 

वकील बाबूकी स्लीका नाम था--रमा । वह बोली-- 
रमा-होपलेस | फिर भी न घबराऊँ ! इसके क्या मानी £ 
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ढाक्टर-एक उपाद 


रुसा-दद क्या ? 








ु हब ग््या हब 
डाक्टर-इनके आरासका रुक दख्द गया ६ | 
श्सा-जी पट ट न डॉचामात्र रह गया के 
>हा दा | झनरकः दइाचामात्र रू गया हे | 
गन दिच्ताबी हे बी ०24 
डाक्टर-नस खुलकर दिन्ताया द॑ रहा ६ | 
र्माः जात के नहीं बन कमी रत] कमी #5. 8 कु 
रमा-लाठ-पते छुछ नहां। कर्मा-कर्मा थाड़ी-चा चाव 
>> मे 
डेठे है ॥ 


बचा दीजिये । 


डाक्टर-आण॑ बचाना परमात्माका काम है । डाक्टरका 
काम है कोशिश करना | वक्कीछ उाइव खुद मेरे दोस हैं। 
में आउसे ऋृछ भी लेना नहीं चाहता । 

रमा-उपाय वतलछाइये ) 

डाक्टर-टयाय कठिन है | बहुत कठिन है । 

रमा-कठिन-से-कठिन उपाय भी सरल हो नाता है| 

डाक्टर-एक छटोक झद्ध खून चाहिये | 

रमा-क्या कीजियेगा ? 

डाक्टर-वकील साहबके दरीरमें प्रवेश कया दूँगा। 
बस; फिर सब ठीक हो लायगा | 

रमा-मेरे शरीरसे रक्त निकाछ लीजिये | 

डाक्टर-आप पहले तो गर्मचती हैं और दसेरे आप 
कृद्य हैं । गर्भवतीका खून लेना ठीक नहीं। कहीं आप भी 
वीमार पड़ गयीं; तो ओर भी परेशानी दोगी। 

में मोटी हँ--मेरा खून लीजिये ! 

प्रेमाने आगे चढ़कर डाक्टरसे कद । 

टडावटर-नुम कोन दो ? 

पेमा-वरक्नील साइवकी छोटी विन | 
डाक्टर-आप मोदी हैँ | बहिन हैं। इसलिये खूनमें 
» शल्ातीयता मी हैं ओर खून साफ; झुद्ध तथा व्यमग्रद है | 

रमा-आप झूने दीनिवे | 
परेमा-क््यों; भावन १ 


कप 


र्मा-आउके दिवाइमें इमछेग शामिल नहीं हुए थे । 
प्रेमा-ठो क्या हुआ २ 
रमा-आउको दमछोगोने एक पचादक नहीं 


ओमा-सो क्या हुआ £ 


0 
कक 
0 
४ 
शा. 


इमऊोंगसि पे त्र्गा नहीं ्छ 
रसा-आउकी इनछोगेलि बुआ नहीं दे ? 
प्रमा-नह्ा । 
रमा-क्यों ? 


प्रेमा-वहिनका आदर्श यह नहीं हे कि वह किठी भूछके 
करण अपने माइसे द्रया चह्टि हवा 
माइ ही दे । 

रमा-दासवमे हमसलेगसि भूल हो गयी । 


भम्िटद मे ऋगत सहेद्धर अता ४) 

भाई साइव बने रहँगे तो मुझे मान मी दे सकते हैं 
घन भी दे सकते हैं। वा कुछ मी न दें--फिर भी वे मेरे 
भाई हैं । देंना-छेना दूसरी चीज, ग्रेम दूसरी चीज ! 

डाक्टर-आप खुझीसे अपना खून दे रही हैं ! 

च्रेम्ा-निःस्व्रार्थ ठया हार्दिक प्रसन्‍नताके साथ | 

डाक्टर-एक छठोक खून १ 

प्रेमा-एक छठाँक--एक पाव--या दितने छूनसे माई- 
को आसम हों जावे | 

डाक्टर-द्ावाज्ष ! बहिन हो तो 

ग्रेमा-किस जगइहका खून लीति 

डाक्टर-हाथोंका खून अच्छा होता है | ढेकिन शायद 


आपको हार्थेके खूनस तकछीफ हो । इसलिये पंराका खून 
डाछ दिया जाबगा । 

प्रेम्ा-पेरका खून ! भाईके छर्रीस्में ! 

डाक्टर-तो फिर ! 


प्रेसा-मेरे कछेजेका खून लेकर मेरे माईके कलेजेम 
डाछ दो; डाक्टर साहब ! 

डाक्टर-आत्राश ! वलिहारी 

प्रेमा-देर मत कीजिये | 

डाक्टर-आपके दोनों वोहोकी नतसे खून लिया जावगा । 

प्रेमा-चाहे जिस अद्भको काठ डाछिये | 

डाक्टरने दोनों बाहते एक छठाक खून निकाला। 
प्रेमाने “डफः तक न किया | वकील साइवबके दरीरमे वह 


प्रवेश करा दिया गया | है 
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है इस त्यागकी ! 
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था 
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वहाँ खजूरके एक-दो नहीं, अस्सी वृक्ष थे । सामने एक 
पुष्करिणी थी ओर परिष्कृत तटपर जगजननी दुर्गाका एक 
मन्दिर था छोटा-सा । मन्दिरसे तीन मीलके भीतर कोई गाँव 
नहीं था, इस कारण यहाँ अत्यन्त भ्रद्धाह जन ही आ पाते थे 
और उनकी संख्या अत्यल्प थी | 


प्रमोदने अनिल्‍के साथ माको प्रणाम किया । अनिलल्‍ने 
देखा; प्रमोदकी आँखें फिर बरस पड़ीं। वह कुछ निश्चय नहीं 
फर सका । 


आओ) यहाँ बैठे । प्रमोद अनिलको मा-मन्दिरके सामने- 
वाले छोटे चबूतरेपर छे गया। चबूतरा पक्का था ओर था 
पुष्करिणीके समीप । 


पूर्णिमा थी उस दिन। नीले आकाशमें पूर्णचन्द्र खिले 
हुए थे । उनकी शीतल एवं स्निग्ध किरणें पुष्करिणीकी ल्यघु- 
लहरियोंके साथ खेल रही थीं। तारिकाएँ शान्त एवं मौन 
थीं। मन्द पवन थिरक रहा था | 


अनिल पूजा-गहकी भूतिके सम्बन्धमें एक बार प्रश्न कर 
चुका था, बैठते हुए उसने फिर पूछा--“वे कौन थे, और तुम 
उनसे कैसे प्रभावित हुए ! यदि कोई विशेष आपत्ति न हो तो 
मुझे भी बता दो |? 

“आपत्तिकी कोई बात नहीं, अनिल !? प्रमोदने तुरंत कहा। 
धुम पहली बार मेरे गांव आये हो । उुम्हारे-जैसे सहृदय, 
सदाचारी और स्नेही मिन्नसे क्या छिपाया जा सकता है और 
यह छिपानेकी तो कोई बात भी नहीं है। यह मेरे बड़े भाईकी 
मूर्ति है, अनिल भैया ! ये देवता थे। दैव-दुविपाकसे इनकी 
प्रत्यक्ष छत्नच्छायासे मुझे वश्चित होना पड़ा, इसीसे मैंने इनकी 
मूर्ति बनवायी है और उसे पूजता हूँ । इनकी पूजासे मुझे 
पविच्रतम भाव और माकी भक्ति मिलती है | आज जो मैं 
विया, घन, गौरव और _प्रतिष्ठाका पात्र ,बना हूँ; सो सब 
इन्हींकी कृपाका प्रसाद है। सबसे बढ़कर महत्त्वकी बात तो यह 
है कि मैं माको मा इन्हीके सदुपदेशोंसे समझ पाया था ।? 


प्रमोदने कहा--“वह देखो |? प्रमोदने पुष्करिणीमें उछलती 
हुईं सफरियोंकी ओर संकेत किया । पुष्करिणीके पानीसे हाथ- 
डेढू-हाथ ऊपर कूद-कूदकर वे क्रीड़ा कर रही थीं । चन्द्रदेवकी 
सुधासिक्त किरणोमें वे सुकोमल चॉदीकी तरह चमक जाती 
थीं। “आजसे सात वर्ष पूर्वतक इन्हीं छोटी मछलियोंकी भाँति 
मेरा जीवन निमश्चिन्त एवं आनन्दपूर्ण था । मेरे जीवनमें 


सुख था; शान्ति थी और थी मस्ती। चिन्ता) शोक ओर , 


विषादकी छाया भी मुझे स्पर्श नहीं कर पाती थी। पर अब ) 
यह निश्चिन्तता और आनन्द मुझसे छिन गया है । 

(पिताजीका दर्शन मैं नहीं कर पाया और माता, जब मैं ) 
पाँच वर्षका था तभी चल बसी थीं । अब मेरा कहलानेवाले 
मेरे एक बड़े भाईके अतिरिक्त ओर कोई नहीं था। मैयाके 
बादकी दो-तीन सनन्‍्ताने जीवित नहीं रह सकी थीं। इस 
कारण माका अपूर्व प्रेम छुझ़पर था । 

धमाकी मृत्युके समय मैं रो पड़ा । भैयाने मुझे अपनी 
गोदमें उठा लिया ओर जाने क्या-क्या कहकर चुप करा 
दिया। साके परछोकगमनसे भैयाका हृदय टूट रहा है) मुझे 
इसका भान भी नहीं हो सका | 

धमैं धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था | भाभी तो सुझे चाहती 
ही थीं; किंठु भैया मुझे प्राणोंसे अधिक प्यार करते थे । उनकी 
वकालत खूब चल रही थी। पेसेका अभाव नहीं था; फिर 
भी वे अपने ही हाथों मेरी सेवा करते | में बारहका हो गया 
था; पर वे थपकी देकर मुझे सुलाया करते ओर जबतक मुझे 
गहरी नींद नहीं आ जाती) वे खयं नहीं सोते थे । 


“नकी इच्छा थी मुझे अद्वितीय विद्यान्‌ बनानेकी | 
इसके लिये थे पूर्ण प्रयत्न करते । दो घंटे रात रहते ही वे 
स्नान-सब्ध्यासे निवृत्त होकर मा दुर्गाके चरणोंमें बेठ जाते । 
अरुणोदय हो जाता ओर माके समीप ही रहते । माके समीप 
रहनेमें उन्हें अपूने सुख !मिलता । साके बिना वे नहीं रह 
पाते। माके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, वे कहा 
करते । शयनके पूर्व भी माके समीप वे कुछ समय अवश्य 
बेठते । 

“कम-से-कम आध घंटे मैं,भी माके समीप बेठा करूँ वे 
[बार-बासुप्रेमके साथ मुझसे कहते । वे कहते पुत्र माका द्ूदय- 
खण्ड होता है; प्रमोद | अत्यन्त क्ररकर्मी पुत्र॒पर भी मा कमी 
कुपित नही होती । वह परम करुणामयी एवं स्नेहशीला है।? धीरे- 
धीरे मैं भी भगवती हुर्गाके समीप बेठने लगा । दिन जाते देर 
नहीं छगती । में सोलह पार कर गया ।? 

संसार बड़ा विन्चित्र है; अनिल |? कुछ रुककरः प्रमोदने 
कहना शुरू किया। “जहाँ फूल है, वहीं काटा भी है। में मैट्रिक 
हो चुका था। भेयाका स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। पर 
जाने क्यों भाभी मुझपर रुष्ट रहने लगीं*। 

ध्चाहर में अधिक समय नहीं लगाता, पर कुछ भी देर होती 
तो वे बिगड़ जातीं)। कदानित्‌ छाखोंकी सम्पत्तिसे उनका 


ण्द्८ 


# सर्वे भद्गाणि पर्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मचेत्‌ # 
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मस्तिष्क फिर गया था | वे सुके ऐसी जली-कटी सुनातीं; जो 
सहने लायक नहीं होती; पर मैं चुपचाप सह छेता और भैयासे 
कुछ न कहता । मामी एक-न-एक़ बहाना निकालकर सैयासे 
मेरी शिकायत किया करतीं | पर वे सुनकर भी टाल जाते । 


भाभीका मन असाधारण रीतिसे बदल गया । उन्होंने 
मुझे अछण कर देनेके लिये भैयाके सामने प्रस्ताव रख दिया। 
भेया सन्न रह गये | उनका चेहरा उतर गया । उन्होंने माभी- 
को बहुत समझाया, पर भाभीपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा। 
भैया यह नहीं चाहते थे, इससे कुछ दिन और निकल गये | 

भुझे खूब स्मरण है---तीन दिन निकछ गये, भैयाके 
मुँहमें जठकी एक बूँद भी नहीं गयी? आँख पोछते हुए प्रमोदने 
कहा “वे कचहरी तो केसे जाते । उन्होंने मुझे बुलाया । भामी 
चहाँ पहछेते ही उपस्थित थीं ! मैयाव्री बूखी आकृति देखकर 
मेरी आँखें भर आयीं, पर मैं छुप था। सिर झुकाये खड़ा 
रहा । भेयाके हाथमें दो दस्तावेज कागज ये | 


(ठग्हारी भाभीने ठुमसे अछग हो जानेका निर्णय कर लिया 
है ।? उन्होंने धीरे-धीरे कह (विवश्न होकर इनका प्रस्ताव 
मुझे स्वीकार करना पड़ा है | इसके लिये मेरी दो शर्तें हैं ।? 
कुछ रुककर उन्होंने कह | पजिसे जो खीकार हो, छे ले; पर 
उग्हारी भाभी तुमसे बड़ी हैं, इसलिये पहले मॉगनेका अधिकार 
श्हींका है । 


“कं अपराधीकी भाँति चुप था। उन्होंने स्पष्ट किया, एक 
ओर मेरी समस्त सम्पत्ति और एक ओर केवल मैं हूँ। कायज 
लिखे-लिखाये तेबार हैं, सिर्फ हस्ताक्षर करने शेष हैं? 

कं सम्पत्ति चाहती हूँ ।? भाभीने कुछ देर रुककर कह 
दिया । मैं मैयाके चरणोंमें गिर गया | उन्होंने मुझे अपने 
वक्षसे चिपका लिया । 


'कागजोंपर हस्ताक्षर हुआ। मैया मुझे छेकर उसी अवरथा- 

में एक-एक धोती-कुर्ता पहने घरसे निकछ गये। हमलेग 
६ केलकेत्तेके दूसरे मुहछ्ेमें पहुँचे | मकान मिलमेमें कठिनाई नहीं 
हुई । भेयाकी प्ैक्टिस:चल ही रही थी। .दो-तीन महीनेमें ही 


सारी व्यवस्था ठीक हो गयी । कोई अभाव खल नहीं पाया । 

“उन्हें यदि कोई चिन्ता थी तो मेरी | वे चाहते थे में 
महान्‌ विद्वान) अनुपम सदाचारी एवं माका नेपष्ठिक भक्त बन 
जाऊँ। अपनी इसी लक्ष्यसिद्धिके लिये वे निरन्तर प्रयक्षशील 
रहते थे । और आज उनका ही प्रसाद है कि में माके समीप 
कुछ देर बैठ पाता हूँ; मासे बात कर पाता हूँ | माका अपूर्य 
प्यार में भेयाके सहारे ही जान पाया |? 


प्रमोदकी आँखें भर आयी थीं। अनिल प्रमोदकी बात 
ध्यानसे सुन रह था। वे कह रहे थे, "एक वर्ष दस मास निकल 
गये | एक दिन मैंने देखा, मामी मैयाके पैरोपर गिरी हुई 
फूट-फूटकर रो रही हैं । 


(सारी सम्पत्ति नष्ट हो रही है? हिचकियों लेती हुई वे कह 
रही थीं। “मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था । मुझे शान नहीं 
था; अब क्षमा कीजिये (? मेरी ओर दृष्टि पड़ते ही लपककर 
उन्होंने झझले अपनी गोदमें दवा लिया; “मुझे आपकी और 
इस भाईकी आवश्यकता है |? भाभी प्रायश्रित्त कर चुकी थीं ] 

“भैया तो सरछत्ताकी जीचित प्रतिमा ये | उदारता उनमें 
कूट-कूटकर भरी थी। किसीका जी ढुखाना उन्होंने सीखा ही 
नहीं था। मुझे लिये वे भाभीके साथ पुनः अपने घरमें 
आ गये । 


“यह तो उनके सम्बन्धकी एक बात थी। उनका समस्त 
जीबन त्याग, तप और परोपकारमें ही वीता | वे मनुष्यके रूपमें 
देवता थे। उनकी मूर्तिसे मुझे आज भी प्रेरणा मिलती है। 
वे जैसे आज भी मेरा पथअ्रदर्शन करते हैं। मुझे उनका 
वाक्य भूछ नहीं पाता--पुत्र माका हृदय-खण्ड होता है, 
प्रमोद !! चह मासे अछग नहीं हो सकता । वह भाके समीप ही 
रहेगा। इसलिये माके पूजागहमें ही में उनकी मूर्ति रखता हूँ |? 

प्रमोद चुप हो गया। सुधांशकी सुधामयी घचल 
किरणें धथ्वीके कण-कणमें प्रविष्ट हो ययी थीं । घर चल्नेके 
लिये खड़े होते हुए अनिलने कहा, प्तुम बड़े भाग्यवान्‌ हो, 
प्रमोद, जो ऐसे देवोपम भाई ठुम्हें सिल गये ये (१ 


सबसे मिलकर चलिये 


ठुछली यहि संखारमें आँति सॉँलिफे 
सकल जाय भांतिके . छोग | 


नदीनाव संजोग ॥ 





ह ॥ भ्रीहरिः ॥ 
[७ 
४ - श्रागावा-राामसायण-श्रचरसहछ 
: : - - सदस्य बननेके नियम ओर प्रार्थना 
-  श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सच्डके सम्बन्धमें गतबर्ष कल्याणके दूसरे अड्डुमें कुछ चर्चा की गयी थी। भवतक 

गीता-रामायणके पाठ करनेवार्त्नकी संख्या छगमग ११७०० हो चुकी है | और भी उत्साहसे गीता-रामायण-प्रेमी 
खर्य सदस्य वनते हैं और अपने साथी परिचितोंको सदस्व वनानेकी चे् करते हैं | 

गीता-विभागमें पाँच और रामायण-विभागमें तीन श्रेणियाँ पाठ करनेवाछोंकी रकखी गयी हैं | 

श्रीगीता-विभाग--- 

(१) जो नित्य १८ अब्याय सम्पूर्ण गीताका पाठ करते हैं हट 

(२ ) जो नित्य ९ अव्यायका पाठ करें। ह 

(३ ) जो नित्य ६ अध्यायका पाठ करे। 

( ४ ) जो वषभरमें सम्पूर्ण गीताके 9२ पाठ अथंपर छक्ष्य रखते हुए करें-। 

(७ ) जो प्रतिदिन १ घंठा कम-से-कम चार छोकोंका मननपूवक पाठ करें | 

श्रीरामायण-विभाग--- 

(१ ) जो नित्य नवाह-पारायणविधिसे पाठ करते हैं | 

(२ ) जो नित्य मासपारायणत्रिविसे पाठ करते हैं । 

(३) जो नित्य ७ दोहे अथस॒हित पाठ करते हैं | 
है जो पहलेसे सदस्य हैं उनकी सेवामें, 'पाठ चाद्ध है या नहीं? यह जाननेके लिये जवात्री कार्ड भेजा गया 

था, परंतु कुछ सदस्वोंने वे कार्ड लोठाये नहीं हैं; अतः जेसी उनकी परिस्थिति हो--कार्ड-पूर्ति करके छौठानेकी 

ऋपा करनी चाहिये | जिससे पुनः पत्रव्यवह्ार नहीं करना पड़े | साय ही पुराने सदस्य पत्र-व्यवहार करते 
समय सदस्य-संख्या और पूरा नाम-पता लिखनेकी कृपा करें | 

कन्याणःके पाठक-पाठ्किओंसे सबिनय निवेदन है कि खय॑ सदस्य वनकर अपने साथी परिचितोंकों गीता- 
रामायण-पाठकी ओरे ग्रच्ृत्त करना चाहिये । 

निवेदक--रामजीदास वाजोरिया 

संयोजक--श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सद्ब, गीताप्रेस, गोरखपुर 


प्रार्थना 
आजकल कल्याण-सम्पादकके तथा मेरे व्यक्तिगत नामसे आनेवाले पत्रोंकी संख्या बहुत बढ़ 
गयी है| मेरे कई साथी पत्रोंका उत्तर लिखते रहते हं एवं छुछका म॑ खय॑ लिखता हूँ, इतनेपर भी 
सत्र पत्रोंका उत्तर नहीं लिखा जाता। शह्जाओंके लंबे-लंबे पेत्र आते हैं, जिनके उत्तरमें बहुत समय 
'छग॒ता है, अतण्व समस्त महानुभावोंसे ग्राथना हें कि वे आवश्यक्र काय होनेपर ही मुझे पत्र लिखें एवं 
किसी पत्रका उत्तर न पहुँचे तो कृपया अग्रसन्न न हों तथा मेरी विवश॒ता देखकर क्षमा करें। 
इसी ग्रकार हमारे पू० श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाके नाम भी बहुत पत्र आते हैं, यद्यपि वे 
बड़ी सावधानीसे प्रत्येक पत्रका उत्तर लिखना चाहते हैं; परंतु एक आँखम आपरेशन होनेके कुछ समय 
बाद उसकी रोशनी चले जानेसे उन्हें पत्रादि पहने-लिखनेमें बड़ी कठिनता होती है अतएवं उनको 
भी अत्यावध्यक होनेपर ही कम-से-क्रम पत्र लिखें | यह विनीत प्रार्थना हैं | 
हनुमानग्रसाद पद्दिर, सम्पादक कल्याण? 
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गस हा सव कुछ है 
राप्रु हैं मातु, पिता, गुरु चंधु, आओ संगी, सखा, स॒तु, खामि, सनेही | 
रामकी सौंह, मरोसो है रामको, रास रग्यो, रुचि राज्यों न केही॥। 
तीअत राप्त, मु पुनि राम्र, सदा रुनाथहि की गति जेही। 
सोई जिए जगमे तुलसी! नतु डोलत और गुए- घरि देही॥। 
(कवितावरली ) 
भगवान्‌ श्रीराम ही मेरी माता हैं, वे ही पिता हैं तथा वे ही शुरु, 
वन्धु, साथी, सखा, पुत्र, प्रशु ओर ग्रेमी हैं । श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ हूं, + 


सके तो रामका ही भरोसा हे, में रामहीके रंगमें रैगा हुआ हूँ, दूसरेंमें 


रुचिपूर्वक मेरा मन ही नहीं रूगता । गोसाईंजी कहते हैँ---जिसे जीते 
हुए भी रामसे ही स्नेह हैं ओर जो मरनेपर भी रामहीमें मिल जाता है 


श्र 
रन 
0 


का 


20, इस प्रकार सेव जिसे रामका ही भरोसा है वही संसारमें जीता है, नहीं 


£ आर सव तो मरे हुए ही देह धारण किये डोलते हैं । 
%2.-..2 


नज-+-++लआ्ल्टट्टा ््् रे १२ ७ आधा 


॥ 


रे 


पु 


हज 


३ 


न्स्््ट्ट् >ट््ाट 3 ४/८९ ८20% #7225 33:27 बम ध्््श्ट्र है 5 39720 ७2:22 
40% जि पिन 255 सिल्क 5597822८60255:ल्‍5 

4 भट् ञ है ड्ड स्ड्ट 420 ६2 552 से >> ब्ड््ल्कि न्भ्ज् /मस्््ड ८ कप्ट परट च््ल्ट्ट 
०3 की $ 35:35 :%5:5%%2/%<57% 50556 5 55% डर क जे लेन 


॥ () ३३४४ 


॥) 


ऐप दे | 


दा 


५ ११ | ॥! है 


हद 
$८ 


६९०१५ १ 


( | हि 


है 


५. 4 ६. ४ 


जे 
न 


कह 


"बी 


(१ ५ ९ 


( 


शी 
! 


ट] 
जे 


(०५6 ॥32 
धर ४ "मा 


| 


हाभ ज ( ई 
पे, 
/))%+ 


58४ 


४४५०४: 


७५८३४ 
$ ४४ ५९0 


(9.4८ )(८ 


पं 


४४॥००३४/४॥; 


न 


5 


१२३८ 


५), 


577) 


८ 
४0॥704 ॥/0 


७-0 


ग 


रे 
् 


| 
९ 
पे 
रे 


६ 


जे 
ली 
हर 
ली 
| 


१) 


है + ०५६, 


शर्ट 
कई 
९ फोर 

के 


हि 
"शक 


७>-के. जके +अक 
>' 


के 
१) ४ 


: थ् ४22 ५; /2//:. 
£ 2//00॥ 


हे, 87 22/6५/४८४८: | 22८ 22 क 
कि 202) श्छ / 0: जे जा ३ 
९०५८८०८८ १00 कप ३ । न्‍्‌ 

ग 7020 00 /08.8 | ५2000 65000 77/7॥0 0 ५५५ 5 





४ 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

जयति शिवा-शिव “जानकि-राम | जय रघुननदून जय सियाराम ॥ 
रखुपति राषव राजा राम | पतितपावन श्रीसीताराम ॥ 
जय जय हुगा जय मां तारा | जय गणेश जय शुम-आगारा॥ 


पे यनस श तिल तप नम मना ललिजत फट कजल म लक लक 
वषय-सूच्चा कल्याण, सौर चैत्र, मार्च सन्‌ १०९७० 
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“नल घचना छंद 

श्रीतयदयालज्ञी सायन्द्का आगामी फान्युन छु० २१ ता० २८ फरवर्रके छाप ऋषिकेश खर्गाश्रतत 
सीवाप्रवनम पहुचनवाल्‍े है। सदाकी साँति ही बढ दरनका विचार हे । ख्ियोकी सखुयत्ध था पीदरके 
किसी बरके आद्मीका साय दिय बिना अकेक विटकुदठ नदी आना चआाहिय | गइना आदि जाखिमकी कुछ 
भी चीज खाद्र नदी छानी चाहिय | वश्योका व दी छाग साथ छात्र जो उन्हें अछग दरेपर रखमभका प्रवस्च 
करा सकते हा | सत्र छागोका बच्च साथ नहीं छान चादिय; क्योंकि सत्संग बद्यक्रि आनसे विष्न दाता 
हे | किए, इस बार कुम्मके कारण मीट अधिक दानकी खंतावना है इसलिये भी बच्चोका साथ छाना अदुचित 
ढे। खान-पानकी धायः सती चीजोका सबन्ध है; पर॑नु दूध मिछना बदुत कटिल है। कुम्मका मेछा दानखस 
बदुत त्हाग आ खकते हैं| स्थान कम ढै, अतः किसी भाईका स्थान से मिले ता अप्रलनन नहीं होना चादिय । 
। के फ््ण्ाा- 3 सससससससस 

है ययातिका घर्मप्रचार | 


|| 
86 ब्न्‍्च धनन्‍्च भय धन्‍्ध बयातिय | 





/+] टच 
| जाके ग्रज्ञ विंयजत सत्र जन धर्मनिरत दिन-गति ॥ 


दुस्पति य्रूद्दी अन्न बड़ुचिब ले साइट अतिथि निमाद। |! 

॥/ बाढ़ बुद्ध अब वन्‍्न नास्निर _कऋाडइरि के शुन गाँव 
। कर मम दाव, पूजि का श्रीदरिका व्यातर। ५ 
4 वदाच्रन पमु-च्रस्‍्न-भ्जञन तज्मि काम न दुजो आयबेग। || 
! यम किट डबन समर, भीच नर्यीत्र न आशे। ५ 
आट्रत थम के दूतन को देखत आरि अग्रामन॥ || 
|| उत्पात सा अये रद बदन, विसारि गये दुख-छंद। | 
5 इप बयातरि के शझज्ञ॒ अजाजन यूरिव. परमानंद गत | 
4 ३%....4 “+3यमः £& 
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एतदेशग्रस्ततस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
ख॑ स्व॑ चरित्र शिक्षेरत्‌ पथिव्यां सर्बभानवाः ॥। 
( भनुस्छति २ । २० ) 








0 रे बे (३ संख्या द्‌ 
बष २४ गोरखपुर, सोर चेत्र माच १९५ 
| एरख़पुर, सार चंत्र २००६, १९५० | पूर्ण संख्यों २८8 








ययातिका धर्म-प्रचार 


॥(। धन्य धन्य नच्॒प धन्य ययाति। 

|! जाके राज विराजत सव जन धर्मनिरत द्नि-राति ॥ 
0 दुम्पति ग्रही अन्न बहुविध के सादर अतिथि जिमावें। 

॥( वाल बुद्ध अरू तरुन नारि-नर नरहरि के ग़ुन गाव ॥ 

; कहँ होम-मख होत, पूजि कोऊ भ्रीहरिको ध्यावे। 

॥(। सदाचरन प्रभु-चरन-भजन तजि काम न दूजों भावे॥ 
| भई भूमि चेकुण्ठ भुवन सम, भीच नगीच न आवचे। 

| विप्णुदूत यम के दूतन को देखत भारि भगावें॥ 

|] खुख-संपति सा भरो रहे ग्रह, विसरि गये दुख-छंद | 

| नप ययाति के -राज प्रजाजन पूरित परमानंद ॥ 

*$*न्‍न्ल्याह की सब “राम! 
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९७२ कल्याण [ भाग २४ 
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जार्यपुत्र पिता साता ज्ञाता पुत्र॒लथा स्थुपा । इह लोक और परलेक दोनेमें कल्याण होता है कक ऐसी 
खानि पुण्यानि भुझ्नानाः स्व॑ स्व भान्यमुपासते ॥ कौन ज्री होगी जो अपने पतिका सत्कार नहीं करेंगी | 
(२७। ४) गतिरेका पतिर्नाया हितीया गतिरात्मजः । 
. ( सीता कहती हैं--) आर्यपुत्र ! पिता: माता, भाई; तृतीया ज्ञातयो राजंश्रतुर्थी नेह वियते ॥ 
पुत्र तथा पुत्रवधू--वे उमी अपने पुण्यादि करमोंका फछ भोगते हे ६६१॥ २४) 
हुए अपने-अपने आरब्धके अनुसार जीवन-निर्वाद करते हैं । स्नीका पहला सहारा पति है; दूसरा युत्र है ओर तीसरे 
भर्तुमीस्य॑ तु नायेंका आप्नोति पुरुषर्षस । कुदम्बीजन हैं; चौथा कोई सहारा उठके लिये नहीं है 
अतइचैंचाहमादिष्टठा. चने. वल्तव्यमित्यपि ॥ , भर्ती तु खलु नारीणां गरुणवान्निगगुणोडपि वा । 
(२७१५) - धर्म विमशमानानां श्रत्यक्ष देंवि दैवतम्‌ ॥ 
नरथ्रेष्ठ | खामीके माग्यक्रा अनुसरण तो केवल स्त्री ही (<६१।४) 
करती है | अतः आपके साथ मुझे भी वनवासकी आज्ञा मिल देवि कौसल्ये ! अपना पति गुणवान्‌ हो या गुणदीन, 
गयी; यह आपको स्वीकार करना चाहिये । धर्मका विचार करनेवाली ज्ियोंके लिये वह प्रत्यक्ष देवता है। 
न पिता नात्मजों नात्मा न साता न सखीजनः | नैषा हि सा री भवति इ्लाघनीयेन घीमता। 
इह प्रेत्मय च नारीणां पतिरिको गतिः सदा ॥ उमयोल्ॉक्यो्ॉकिे पत्या या संगप्रसाथते ॥ 
(२७१६ ) ( ६२ ; €्‌३ ) 
नार्रके लिये इस छोक भौर परलोकमे एकमात्र पतिही सदा ( कौसल्या पतिसे कहती हैं--) महाराज ! ( मुझे क्षमा 
आश्रय देनेवाल्य हैं । पिता, पुत्र; माता; तखियाँ तथा अपना. करेंगे ) छोकमें परम व्यधनीय बुद्धिमान्‌ पत्ति जिस लीको 
यह शरीर भी टलका सछ्य सद्दायकत नहीं है । मनाता है; विनीत बचनोंसे प्रसन्‍न करनेकी चेश्ट करता है; 
श्रुतिहिं श्रुयते पुण्या आह्मणानों यशस्िनाम्‌ | - उस ज्रीका इस छोकमें ओर परछोकमें भी कल्याण नहीं 
इदलोके च॑ पितृमियों स्ली यस्थ महामते। होता । 
अद्धिदत्ता खधरमेंण प्रेत्यसावेषपि ते सा॥ शोको नाशयते थेये शोको नाशयते झुतम्‌ । ' 
हु (२९ | १८ ) शोको नाइयते सर्व चासखि शोकससो रियुः ॥ 
यशस््री द्राक्मणेकि मुखसे एक बड़ी ही पवित्र कहावत (&२। ६५) 
छुनी जाती है, वह इस प्रकार है--इस छोकमें पिता आदिके शोक थेवका नाश करता है; शोक शाह्रधानकों भी 


द्वार जो कन्या जिस पुरुपक्रो अपने धर्मके अनुसार जलसे नष्ट कर देता है तथा शोक सव कुछ नष्ट कर डालता है; 
संकल्प करके दे दी जाती है; वह मरनेके बाद परलोकर्मे भी शोकके समान कोई झेत्रु नहीं है । 


उठीकी ज्री होती है | अविज्ञाय फर्क यो हि कसे स्वेवाजुधावति | 
साध्वीनां द्वि स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते । सशोचेस्फलवेलाय्रों यथा किशुकलेचकः प्‌ 
ख्ीणां पद्चित्र परम पतिरेको विशिष्यते ॥ (६१।९) 
(३९ । २४ ) जो फलको जाने बिना ही केर्मकरी ओर दौड़ता है, वह 


जो सत्य, सदाचार, शाह्रोंक़ी आजा और कुलोचित फ्मातिके अवतरपर केवछ झोकका भागी होता है--ठीक 


4 २३० कब न ब्ियोवे चेसे ही न पलाशक ज्नच्प सींचनेवाल्य पर 
मर्यादा स्थित रहती हैं, उन साध्वी ज्ियोके लिये एकमात्र पति. हा जी 3.8 पननाद्य उत्प उसका फल न पाने- 
ही पस्म पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ आश्रय दै । बंद लव खिलाने ( पलछाशका फूछ परम सुन्दर होता है--- 
मित् ददाति द्वि पिता मि्त आता मित्त स्क सांचा। इसका फंछ भी अपूर्चे के अपाए6 
मित दुद (इ दा क्‍ परंतु वे हांगा 
ले तति ह्टि के मित्तं ० ता मितं छुतर। नु जब॒ फल लगा, तब उस सारहीन फलकी दे लकर हंगा; 
अमितस् तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ आल क अ 


आल इक्षके सीचनेवाले मालीकों बड़ी निराशा हुई। ) 
4 ३9 इक्ष्वाकृणासिहायेच 
्् ७ ० कृश्चिद्राजा ञ्ज विधीयताम्‌ 
पिता; श्रावा और पुत्र--ये परिमित सुख प्रदान करते इक्वाकृणामिहायेव कश्चिद्वाजा विधीयताम | 


ही क्वितु कि जअराजक पे 5. चिनाईं 
हैं; क्िंद पति अपरिमित छुखका दाता है--उसकी सेवाते अराजक हि नो राष्ट्र विनाईं शक ॥ ! 
५ हु "६७१६८ 


संख्या ३ ] 


श्रीवाल्मीकीय रामायणकी कुछ सूक्तियाँ 


९७३ 


( राजा दशरथकी झत्यु हो जानेपर राजमन्त्रियोंने 
वसिष्ठजीसे कहा---) इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारोंमेंसे किसीकों आज 
ही राजा बना दिया जाय; अन्यथा बिना राजाका हमारा राष्ट्र 
विनाशकों प्राप्त हो जायगा | 

नाराजके जनपदे खक भवति कस्यचित्‌ । 

मत्स्या इव जना नित्य भक्षयन्ति परस्परम ॥ 

(६७। ३१ ) 

बिना राजाके देशमें किसीकी कोई वस्तु अपनी नहीं 

रहती । मछलियोंकी मॉति सब लोग सदा परस्पर एक-दूसरे- 
को अपना ग्रास बनाते--छूटते-खसोटते रहते हैं | 

ये हि संभिननमर्योदा नास्तिकाहिछन्नसंशयाः । 

तेडपि भावाय कव्पन्ते राजदण्डनिपीडिताः ॥ 

(६७। ३२) 

धर्म-मर्यादाको भद्ध करनेवाले नास्तिक भी राजदण्डसे 

पीडित होकर ईश्वरीय सत्ताके प्रति सन्देहरहित होकर आस्तिक 
बन जते हैं | 

यथा दृष्टिः दारीरस्थ नित्यमेव प्रवर्तते । 

तथा नरेन्‍द्रो राष्ट्र प्रभवः सत्यधर्मयोः ॥ 
(६७। ३३ ) 
जेंसे दृष्टि सदा ही शरीरके हितमें छगी रहती है; उसी 
प्रकार राजा राष्ट्रको सत्य और धर्ममें लगानेवाला होता है | 
राजा सत्य च धर्मश्च राजा कुछवतां कुलम्‌ । 
राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणास्‌ ॥ 
हक (६७ । ३४ ) 
राजा सत्य है, राजा धर्म है; राजा कुलीन पुरुषोका कुछ 
है, राजा ही माता और पिता है तथा राजा समस्त मानवोंका 
हित-साधन करनेवाला है। 

न हातो धर्मंचरणं किंचिद्स्ति महत्तरम्‌। 

यथा पितरि झुश्रूषा तस्थ वा वचनक्रिया॥ 

(१९ ॥ २२ ) 
पिताकी सेवा अथवा उनकी आजश्ञाका पालन--यह जेसा 
धर्म है; इससे बढ़कर दूसरा कोई भी धर्म नहीं है । 

न॒सत्यं दानमानी वा न यज्ञाश्राप्तदक्षिणाः । 

तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुरहिता ॥ 

हु (३० | ३५) 

सीते |! पिताकी सेवा करना जिस प्रकार कल्याणकारी 

माना गया है; वैसा प्रचछ साधन न सत्य है; न दान-सम्मान 
हैं और न प्रचुर दक्षिणावादे यश ही हैं। 


५4 


खर्गो घनं वा धान्य॑ वा विद्या पुत्राः सुखानि च। 
गुरुवृत्यचुरोधेनग न किंचिदृपि दुलंभम्‌॥ . 
(१० । १६) 
गुरुजनोंकी सेवासे खर्ग, धन) धान्य, विद्या; पुत्र और 
सुख--कुछ भी दुलंभ नहीं हैं। 
देवगन्धर्वगोलोकानबह्मलो्कास्तथा परान्‌ । 
प्राप्लुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणाः ॥ 
(३० । १७) 
माता-पिताकी सेवामें छगे रहनेवाले महात्मा पुरुष 
देवछोक, मगन्धर्वहोक, गोलोक, ब्रह्हतेक तथा अन्य 
लोकोंकों भी प्रात कर छेते हैं । 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यसमिते रवो। 
आत्मनो नावलुध्यन्ते मनुषप्या जीवितक्षयम्‌ ॥ 
(१०७५ | २४ ) 
लोग सूर्योदय होनेपर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होनेपर भी 
खुश होते हैं, किंठ इस बातपर लक्ष्य नहीं करते कि 
प्रतिदिन अपने जीवनका नाश हो रहा है 
हृष्यन्त्युतुसु्स॑ इृष्ठा नवं॑ नवमिवागतम्‌ । 
ऋतूनां. परिवर्तेन आणिनां प्राणसंक्षयः ॥ 
(१०५। २५) 
नये-नये-से आये हुए. ऋतुकालका प्रारम्भ देखकर मनुष्य 
हर्पमें भर जाते हैं; किंठु यह नहीं सोचते कि ऋतुओंके इस 
परिवर्तनके साथ-साथ प्राणियोंके जीवनका क्रमशः क्षय हो 
रह है। - 
यथा काष्ठ च काप्ड च समेयातां महाणंवे। 
समेत्य तु व्यपेयातां कारमासाद् कल्नच ॥ 
 (१०५। २६ ) 
जैसे महासागरमें बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरेसे 
मिल जाते हैं ओर मिलकर कुछ काछके बाद एक दूसरेसे विछग 
भी हो जाते हैं--- 
एवं सायाश्व पुन्नाश्च क्लातयश्व वसूनि च। 
समेत्य व्यवधावन्ति घ्रुवों होषां विनाभवः॥ 
( १०५ |॥ २७ ) 
उसी प्रकार स्त्री; पुत्र, कुठम्ब और धन मी मिलकर 
विछुड़ जाते हैं | इनका वियोग अवश्यम्भावी है | 
सात्मनः कामकारो हि पुरुषोध्यमनीश्वरः। 
इतश्रेतरतश्रेन॑.. झतान्तः परिकर्षति ॥ 
ः ( १०५ । १५ ) 
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मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार छुछ नहीं कर सकता; है । जो यहाँ मौजूद है और जो (हमारे दृष्टिपथसे दूर ) 
क्योंकि यह पराधीन होनेके कारण असमर्थ है| काछ इसे चला गया है, सब्रकी आयु कम हो रही है। 








३२१३५; 


इधर-उधर खींचता रहता है । सहैच सृत्युत्र॑जति सह सझृत्युर्निपीदत्ति | 
सबवें क्षयान्ता निचया: पतनान्ताः समनुच्छुयाः। गत्वा सुदीर्घमध्यानं सह झूत्युनिवर्तते ॥ 
संयोगा विप्रयोगान्ता सरणान्तं व जीवितम्‌ ॥ * ( १०५ | २३ ) 


( १०५ | १६ ) मृत्यु साथ ही चलती है; वह साथ ही ब्रैठती है और 


सभी संग्रहोंका अन्त क्षय है; बहुत ऊँचे चढ़नेका अन्त सुदूरवर्ती पथपर भी साथ-साथ जाकर साथ ही लौट 
० पं हि हम हि] 
नीचे गिरना है| संयोगका अन्त वियोग और जीवनका अन्त आती है। ( हम सदा ही उसके चशमें रहते हैं| ) 


मरण है । गात्रेप चलछयः आप्ताः इवेताश्रेव शिरोरुहाः। 
यथा फलानों पक्‍वानां नान्‍्यन्न पतनाकझझयम । जरया पुरुषो जीणे: कि हि कछृत्वा प्रभावयेत्‌ ॥ 
एवं नरस्यथ जातस्थनान्यत्र  मरणाद्धयम ॥ ( १०७५ । २३ ) 


( १०५। १७ ) सब अड्जोमें शर्रियों पड़ गयीं, बाल सफेद हो गये, 
जैसे पके हुए फरछोंको गिरनेके अतिरिक्त दूसग कोई थैंढ़पेने मनुष्यक्रों जर कर दिया; अब वह कौन-सा 
भय नहीं है; उसी प्रकार पेदा हुए; मत॒ष्यको मृत्युके सिवा उरुपार्थ करके प्रभुता स्थापित करेगा । 


अन्य भय नहीं है [ | यथा झरुत्तस्तथा जीवन यथासति तथा सति। 
यथागारं इढस्थू्णं जीण. भूल्वोपसीदति । यस्पैप बुद्धिलाभः स्थात्परितप्येत केन सः॥ 


तथावसीदन्ति नरा जरास्त्युवशंगता: ॥| जैसे द ( १०६१ ४ ) 
( १०५। १८ ) जैसे मेरे हुए जीवका अपने शरीर आदिसे कोई सम्बन्ध 


जिस प्रकार मजबूत खम्मेबाठा मकान भी पुराना नहीं न उसी प्रकार जीते-जी भी यह उसके सम्बन्धसे 
होनेपर गिर जाता है; उसी प्रकार मनुष्य जग और मृत्युके दंत है | जैसे वस्तुके अमावमें उसके प्रति राग-द्वेप नहीं 


व॒शमें पड़कर नए्ट हो जाते हैं | होता; वैसे ही उसके रहनेपर भी मनुप्यक्रों राग-द्रेपसे शूत्य 
जत्येत्ति रजनी या तु सा न अतिंनिवर्तते । होना चाहिये | जिसे ऐसी विवेकयुक्त बुद्धि प्राप्त हो गयी है; 
यात्येदव यमुना पूर्ण समुद्रम॒द॒कार्णवम ॥ उसको किससे संताप होगा | 
॥॒ ( १०५। १९ ) पुन्नास्नो नरकादू यस्मालित्तरं श्रायतते सुतः । 
र्श के थी है; वहुफिर लौटकर नहीं आती--...> लासुत्र इति ओक्तः पितृच्‌ यः ४2 
जेसे यमुना जलसे भू १०७ ॥ १२ 
है, पीछेकी और नहीं * से लक ओर ही बढ़ती जाती क्योंकि बेटा 'पुम्‌? नामक नरकसे पिताका न्नाण 2 ५ 
अहोरातच्नाणि गच्छन्ति सर्वेपां आणिनामिह । करता है; इपलिये धुत! कहा गया है । बाखबमें जो 


आयूंपि क्षपयन्त्याश्ु औप्से जलमिवांदवः ॥ का ।योदरत ओरसे परित्राण करता है, वही पुत्र है। 
( १०५ २० ) योदस्तु पुरुष. पापाचारसमन्वितः | 
दिन-रात लगातार बीत रहे हैं, और संसारमें सभी मान ने ऊमते सत्सु भिन्नचारित्रदर्शन;॥ 


प्राणियोंकी आयुका तीव्र गतिसे नादा कर रहे हैं ( १०९।३ ) 
सूर्यकी किरों -“ठीक उसी 4 अथवा ७ 
तरह, जैसे सूर्यकी किरणें गर्मीमें शीमतापूर्वक बह सुखाती जो धुल्प धर्म अथवा बेदकी मर्यादाकों त्याग बैठता है; 


रहती हैं | डक कई हक हो जाता है । उसके आचार और 

०4 हि वार दान ही श्रष्ट हो जाते हैं | इसलिये वह मे 
त्मानमजुशोच स्यमलुद ति है | इसलिये वह स 
अस्त हीपत कद. किसन्यसलुझोचसि । कभी सम्मान नहीं पाता | जप 
आाधुस्तु हीयते यर् स्थितस्थास्य गतस्य च ॥ 


५ ( १०५ २१ ) चारित्रमेव की नमहरीन वा पर पैरुपसानिनस्‌ ।. है 
मई ; तू अपनी चिल्ता कर; दूसरेकी चिन्ता क्यों करता ' नम ल्यास्याति झुचि वा यदि वाझुचिस ॥ 
( १०९ ४ ) 


संख्या ३ ] 





मनुष्यका आचरण ही यह वतलाता है कि वह कुछीन 
है या अकुलीन; वीर है या कायर अथवा पवित्र है या 
अपवित्र | ग न 
अनार्य॑स्वार्यसंधानः शौचाद्धीनलथा छुचिः। 
लक्षण्यवद्लक्षण्यो. दुझीलः शीलवानितवर ॥ 
॥$ ( १०९।५ ) 
पाखण्डी मनुप्य अनारय होकर भी आर्यके समान माद्म 
हो सकता है, शौचाचारसे हीन होकर भी अपनेको परम शुद्ध 
रुपमें प्रक८ कर सकता है; उत्तम छक्षणोंसे झूत्व होकर 
सुलक्षण-सा दिखाबी दे सकता है और घुरे खभावका होकर 
भी दिखाबेके लिये सुशील-सा आचरण कर सकता है | 
सत्यमेंवानूइंसे च॑ राजवृत्त सनातनम्‌ | 
तस्मात्सत्यात्मकं राज्य सत्ये छोकः अतिष्ठितः॥ 
( १०९ | १० ) 
सत्यका पालन ही राजाओंका दयाग्रधान धर्म है; उनका 
सनातन आचार है; अतः राज्य सत्वस्व॒रूप हैं। सत्यमें ही 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है | 
ऋषयश्रेव.. देवाश्व॒ सत्यमेव हि. मेनिरे। 
सत्यवादी हि ठोके$स्मिन्‌ पर॑ गच्छति चाक्षयम्‌ ॥ 
( १०९। ११ ) 
ऋषियों और देवताओंने सत्यको ही आदर दिया है| 
इस छोकम सत्व-मापण करनेवाला मनुप्य अक्षय परमधामकों 
प्रात्त द्ोता है | 
उहिजन्ते यथा सर्पान्नरादनृतवादिनः । 
धर्म: सत्य परो लोके मूल स्वस्थ चोच्यते ॥ 
( १०९। १२ ) 
लोग झूठ बोलनेवाके मनुप्यसे उसी प्रकार डरते हैं; 
जेंसे सॉपसे | संसारमें सत्य दी सबसे महान धर्म है। वही 
सबका मूल कहा जाता है। 
सत्यमेवेश्वरो छोके सत्ये धर्मः सदा प्रितः | 
' सत्यम्ूठानि सव्वाणि सत्यानज्नास्ति परं॑ पदम्‌ ॥ 
( १०९। ६३ ) 
जगतूमें सत्य ही ईश्वर है | सदा सत्यके ही आधारपर 
घर्मकी स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है; सत्यसे 
बढ़कर दूसरी कोई उत्तम गति नहीं है | 
दत्तमिष्द  हुतं चैेव तप्तानि च तपांसि च। 
वेदा: सत्यप्रतिष्ठानाखस्मात्सत्यपरो. भवेत्‌ ॥ 
( १०९ ।॥ १४ ) 


ह श्रीवाल्मीकीय .रामायणकी कुछ सूक्तियाँ 
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श्ज्ष्‌ 


दान; यज्ञ) होम, तपस्था और वेद--इन सबका आश्रय 
सत्य है; इसलिये सबकों सत्यपरायण होना चाहिये । 
एकः पाल्यते छोकमेकः  पालयते कुछम । 
मज्जत्येको हि निरय एकः खर्म महीयते ॥ 
(१०९ | १५) 
कोई छोकका पालन करता है; कोई कुलके पालनर्म 
लगा रूता है; कोई नस्ककुण्डर्मे द्वता है और कोई 
स्र्गछोकर्मे पूजित होता है | 
असत्यसन्धस्थ सतश्चलस्यास्थिरचेतसः । 
नेव देवा न पितरः अतीच्छन्तीति नः श्रुतम्र्‌ ॥ 
(१०९ | १८ ) 
हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करनेके कारण 
सत्यरूप धर्मसे भ्रष्ट हों जाता है; उस चश्चल चित्तवाले पुरुषके 
दिये हुएहव्य और कव्यकों देवता ओर पितर स्ीकार नहीं 
करते । 
कार्येन छुर्ते पापं मनसा संप्रधार्य॑ तत्‌ | 
अनूतं जिहया चाह त्रिवि्ध॑ कर्म पातकम ॥ 
(१०९ २१ ) 
मनुष्य पहले मनमें विचार करके असत्यरूप पापको 
जिहासे कहता है फिर उसे शरीरद्ारा करता है; अतः 
मानसिक, वाचिक और कायिक--तीन प्रकारके पातक 
होते हैं । 
भूमिः कीर्तियंशों छट्ष्मीः पुरुष प्रार्थथन्ति हि। 
सत्य समनुवर्तन्ते सत्यमेव.. भजेचतः ॥ 
(१०९।॥ २२ ) 
भूमि, कीर्ति; ( वड़ाई )) यश (ख्याति और छक्मी--ये 
सत्यवादी पुरुपकों प्राप्त करना चाहते हैँ और उसीका अनुसरण 
करते हैं; अतः सदा सत्यका द्वी सेवन करना चाहिये | 
सत्यं च घम च पराक्रम च 
भूतालुकम्पां प्रियवादितां च॥ . - 
ट्विजातिदेवातिथिपूजन॑ प्बःः 
पनन्‍्थानमाहुखिद्विस्य सनन्‍्तः ॥ 
(१०९।॥ ३१ ) 
सत्य) धर्म) पराक्रम, जीवोपर दया, प्रिय भाषण तथा 
ब्राह्मण, देवता और अतिथियोंका पूजन--इन सबको साधु 
पुरुष खर्गका मार्ग बताते हैं । 
धर्म रताः सत्युरुषेः सम्रेता- 
स्तेजखिनों.. द्ानगुणप्रधाना: | 


नौ हु 


९७६ 


अहिंसका वीतमलाश्च  छोके 
भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधाना: ॥ 
(१०९ । ३६ ) 
धर्माचरणमें तत्पर) सत्पुरुषोंका संग करनेवाले, तेजस्वी, 
प्रधानतः दानरूप गरुणको अपनानेवाले; अहिक तथा 
निप्पाप मुनि छोकमें पूजित होते ओर श्रेष्ठ माने जाते हैं । 
: * कचित्सह्ेमू्खाणामेकमिच्छसति. पण्डितम्‌ | 
: पण्टितो छर्थकृच्छेषु कु्यान्निः्रेयस महत्‌ ॥ 
( १००॥ २२ ) 
क्यो ठुम एक हजार मू्खोंकों छोड़कर एक ही विद्वान 
पुरुषको अपने पास रखना पसंद करते हो १ क्योंकि अथ- 
संकटके समय विद्वान पुरुष बहुत बड़ा द्वित कर सकता है | 
धर्मशास्रेपु मुख्येपु विद्यमानेपु . दुदुंधाः । 
बुद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्य निरथ अवदन्ति ते॥ 
(६०० | ३९ ) 
वेदबिरुद्ध दूषित शान रखनेवाले पण्डितमानी पुरुष 
प्रमाणभृत मुख्य-मुख्य धर्मझाजओके होते हुए भी कोरी तार्किक 
बुद्धिका आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं | 
नगरस्थी वनस्थों वा झुमो था यदि बाहछुभः | 
यासां स््रीणां प्रियो भर्ता तासाँ छोका महोद॒या: ॥ 
( ११७। २१ ) 
अपने खामी नगरमें रहें या वनमें, भकछे हों या धुरे-- 
जिन ब््रियोंकोी वे प्रिय होते हैं; महान्‌ अभ्युद्यशाली 
लोकोंकी प्राप्ति होती है । 
दुःशीलः कामबृत्तो या धनैचों परिवर्जितः । 
स्रीणासायखसावानां परम देवतं पतिः ॥ 
( ११७। २२ ) 
पति घुरे खभावका, मनमाना आचरण करनेवाछा अथवा 
धनहीन ही क्यों न हों--वह उत्तम खमाववाली नारियोके 
लिये श्रेष्ठ देवताखरूप द्वी है | 
अखाधीन॑ कर्थ॑ देव पकारेरमिराध्यते । 
स्वाधीन॑ समतिक्रम्य सातर॑ पितरं॑ गुरुम ॥ 


(३० । १३ ) 
माता; पिता और गुरु--ये प्रत्यक्ष देवता हैं; इनकी 


अवददेलना करके अप्रत्यक्ष देवताकी विविध उपचारोसे 
आराधना करना कैसे ठीक हो सकता है! 
यत्न न्र्य त्यो छोका: पवित्र तत्सम॑ भुवि। 
नान्यद्सिति झुभापाह़े. तेनेदममिराध्यते ॥ 
(१३०१ ३४ ) 


ञ्न्हें 
ष् 


कल्याण 


बम हि कि अर अिर आर अर ऋधर शक अब का अ नारा 
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जिनकी सेवासे अर्थ, धर्म और काम--तीनोंकी प्रासि 
होती है; जिनकी आराधनासे तीनों। छोकोंकी आराधना हो 
जाती है, उन माता-पिताके समान पवित्र इस संसारमें दूसरा 
कोई भी नहीं है; सीते ! इसील्यि छोग इन प्रत्यक्ष देवता 
( माता-पिता ) की आराधना करते हैं । 
किप्किन्धाकाण्ड 
उत्साहो वलवानाय नास्व्युत्लाहात्परं बलम्‌ । 
सोत्साहस्य हि लोकेपु न किंचिदपि दुर्लभम्‌ ॥ 
(१। १५३ ) 
( छक्ष्मणजी भगवान्‌ श्रीरामसे कहते ह--) “मैंया ! 
उत्साह दी बल्वान्‌ होता है; उत्साहसे बढ़कर दूसरा कोई 
बल नहीं है । उत्साही पुरुषके लिये संसारमें कोई भी वस्लु 
दुर्लभ नहीं है | 
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु | 
उत्साहमान्नमाश्रित्य अतिरप्स्याम जानकीम ॥ 
(१। १२४ ) 
उत्साही मनुष्य कठिन-से-कटिन काम आ पड़नेपर भी 
हिम्मत नहीं हारते | केवल उत्साहका सहारा लेकर हमलोग 
जनकनन्दिनीको पुनः प्राप्त कर छेंगे | 
ब्यसने वार्थकृच्छे वा भये वा जीवितान्तगे। 
विम्शंश्र खया बुद्धथा छत्तिमान्नावसीदति॥ 
(७।९) 
शोकमें, आर्थिक संकटमें अथवा प्राणान्तकारी भय 
उपस्थित होनेपर जो अपनी बुद्धिसि दुःखनिवारणके उपायका 
विचार करते हुए; धैर्य धारण करता है; उसे कष्ट नहीं 
उठाना पड़ता | 
रजत वा सुवर्ण वा झुसान्याभरणानि च। 
अविभक्तानि साधूनामव्गच्छन्ति साधवः ॥ 
(<44७) 
अच्छे खभाववाले मित्र अपने घरके सोने-चाँदी अथवा 
उत्तम आभूषणोंकों अपने सन्मित्रोंसे अछग नहीं समझते | 
आव्यो वापि द्रिद्रो वा दुःखितः सुखितो5पि वा । 
निदोपश्च सदोषश्र वयस्थः परमा गतिः ॥ 
के (८.४८) 
मित्र धनी हो या गरीब; सुखी हो या दुखी अथवा 


दर हो या सदोप; वह मित्रके लिये सबसे बड़ा सहायक 
होता है। 
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धघनत्यागः सुखत्यागो देद्वात्यागोईपि वानघ | संत्यज्य संवंकर्माणि मिन्नार्थ यो न चर्तते। 
वयस्यार्थे प्रवतन्ते स्नेह द्ठा तथाविधम्‌॥ संत्रमाद्‌ विकृतोत्साहः. सोथ्नर्थेनावरुध्यते ॥ 

(८।4%५९) (२९ । १३ ) 


साधु पुरुष अपने मित्रका अत्यन्त उत्कृष्ट प्रेम देख 
आवश्यकता पड़नेपर उसके लिये धन, सुख और देशका भी 
परित्याग कर देते हैं । हे 
राजमभि्तद॒ण्डाश्व कृत्वा पापानि सानवाः | 
निर्मछाः खर्गसायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनों यथा॥ 
(१८ | ३१३ ) 
मनुष्य पाप या अपराध करनेके पश्चात्‌ यदि राजाके 
दिये हुए दण्डको भोग लेते हैं तो वे झुद्ध होकर पुण्यात्मा 
पुरुषोंकी माँति खर्गलोकमें आ जाते हैं । ु 
शासनाह्वापि मीक्षाह्ा स्तेनः पापाअमुच्यते । 
राजा त्वद्ांसन्पापस्थ तद॒वाप्नोति किल्त्रिपम ॥ 
( १८।॥ ३४) 
( चोर आदि अपराधी जब राजाके सामने उपस्थित हों, 
उस समय ) राजा दण्ड दे अथवा दया करके छोड़ दे। पापी 
पुरुष अपने पापसे मुक्त हो जाता है; किंतु यदि राजा पापी- 
को उचित दण्ड नहीं देता तो उसे सं उसके पापका फछ 
भोगना पड़ता है। 
यो हि मिन्नेषु कालज्ञः सततं साधु वर्तते। 
तस्य राज्य च कीर्तिश्व प्रतापश्चापि बर्धते॥ 
(२९ | £० ) 
जो राजा कब्र प्रत्युपकार करना चाहिये, इस बातको 
जानता हुआ मित्रोंके प्रति सबंदा साधुताका बर्ताव करता 
है, उसके राज्य; यश् और प्रतापकी वृद्धि होती है । 
यस्य कोशश्व दण्डश्व मिन्नाण्यात्मा च भूमिप। 
 समान्येतानि सर्वाणि स राज्य महदरनुते ॥ 
(२९ | ११ ) 
राजन ! जिसकी दृष्टिमें खजाना, सेना; मित्र और अपना 
शरीर--ये सभी समान हैं; वही महान्‌ राज्यका शासन एवं 
उपभोग करता है ( उसके राज्यकी वृद्धि होती है )। 
यो हि काछ्ब्यतीतेषु मिन्नकार्यपु बतंते । 
स॒ छृत्वा महतोडधप्यर्थानन मिन्नार्थन थुज्यते ॥ 
(२९ | १४) 
कार्य-साधनका उपयुक्त अवसर बीत जानेंके बाद जो 


मित्रके काममें लगता है, वह बड़े-से-वढ़े कार्यकों सिद्ध करके 
भी मित्रता निभानेवाला नहीं माना जाता | 


२ 


की 


जो अपने सब कार्मोकों छोड़कर मित्रका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये गीघ्रताके साथ प्रयत्न नहीं करता, अपित॒ हृतोत्साद 
होकर बैठ जाता है; उसे अनर्थका भागी होना पड़ता है | 


अर्थिनामुपपननानां. पूर्व चाप्युपकारिणाम्‌ । 
आशा संश्रुत्य यो हन्ति स छोके पुरुपाधमः॥ 
(8०”०। ७१ ) 
जो वलछ और पंराक्रमसे सम्पन्न तथा पहले उपकार 
करनेवाले कार्यार्थी पुरुषोंकी आशा देकर--उनका कार्य 
करनेकी प्रतिज्ञा करके पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसारके 
सभी पुरुषोंमें नीच है | 
शुभ वा यदि वा पाप॑ यो हि वाक्यमुदीरितम | 
सत्येन परिग्रृह्वति स॒ वीरः पुरुषोत्तमः ॥ 
(१० । ७२ ) 
जो अपने मुँहसे प्रतिज्ञके रूपमें निकले हुए भछे या 
बुरे हर तंरहके वचनोंकों सत्यरूपमें ग्रहण करता है---उन्‍्हें 
सत्य कर दिखाता है, वह वीर समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ है। 


कृतार्था ह्क्षतार्थानां मिन्राणां न भवन्ति ये । 
तान्मृतानपि क्रव्यादा: कृतध्नाननोपभुझते ॥ - 
(३० । ७३ ) 
जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जानेपर अपने भित्रोंके कार्यको 
पूरा करनेकी परवा नहीं करते, उन झतब्न पुरुषेकि मरनेपर 
मभांसाहारी जन्तठु भी उनका मांस नहीं खाते। 
न॒विपादे मनः कार्य विपादों दोषवत्तरः। 
विषादों इन्ति पुरुष बारूं कुछ इवोरगः ॥ 
(६४। ९ ) 
मनको विपादग्रस्त नहीं बनाना चाहिये, विपादमें बहुत 
बढ़ा दोप है। जेसे क्रोधमें भरा हुआ साँप वाल्कको काट खाता 
है, उसी प्रकार विपाद पुरुपका नाश कर डालता है। 
यो विपाद॑ प्रसहते विक्रमे. समुपस्थिते । 
तेजसा तस्थ हीनस्प पुरुषार्थों न सिध्यति॥ 
( ६४ । १० ) 
जो पराक्रमका अवसर उपस्थित होंनेपर विपादय्रस्त हो 
जाता है, उसके तेजका नाश हो जाता है; फिर उससे 
पुरुषार्थ नहीं होता । 


९७८ 


कल्याण 


[ भाग २ ४ 
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सुन्द्रकाण्ड 
अनिर्वेदः श्रियो सूलमनिवेद्‌ः पर॑सुखम्‌ । 
अनिवेदों हि सततं स्वार्थेष.. प्रवर्तकः 
करोत्ति सफल जन्तोः कर्म य्च॒ करोति सः॥ 
( १२। १०-११ ) 
हताश न होना ही सफलताका मूछ है ओर यही परम 
सुख है। उत्साह ही मनुप्यकों सर्वदा सब प्रकारके कमोंमें 
प्रदत्त करनेवाढा है ओर जीव जो कुछ कर्म करता है, उसे 
उत्साह ही सफल बनाता है | 


लड्गाकाण्ड 
आरतो वा यदि वा दृप्तः परेषां शरण गतः। 
अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना॥ 
सक्ृदेव अपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
असय॑ सर्वभूतेम्यो दुदाम्येतद्‌ जतं॑ सम ॥ 
( १८ । २८) ३३ ) 
श्रीरामजी कहते हैं--न्रु दुखी हो अथवा अमिमानी) यदि 
वह अपने विपक्षीकी शरणमें आ जाय तो झुद्ध चित्तवाले 
सत्पुरुषकों अपने प्राणोंका मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिये। 
मेरा यह नियम है कि जो एक बार शरणमें आकर मैं तुम्हारा 
हूँ? यों कहकर: मुझसे रक्षाकी प्रार्थना करता है, उसे मैं 
समस्त ग्राणियोंसे अमय कर देता हूँ । 
निरुत्साहस्प दीनस्यथ शोकपर्याकुलात्मन:। 
सवोर्था व्यवसीदन्ति च्यसन॑ चाधिगच्छति॥ 
(२।६) 
जो पुरुष निरुत्साह, दीन और शोकाकुछ रहता है, 
उसके सव काम विगड़ जाते हैं और वह बहुत बड़ी विपत्तिमें 
पड़ जाता है। 
धर्मो्वच्युतशीर्ल॑ हि. पुरुष॑ पापनिश्चयम्‌ । 
त्यकत्वा सुखमवाप्नोत्ति हस्तादाशीविष॑ यथा ॥/ 
(<७। २२) 
जिसका खभाव धर्मसे भ्रष्ट हो गया है, जिसने पापाचरण- 
का हृढ़ निश्चय कर लिया है; उसका त्याग करके साधु पुरुष 
सुखी होता है--जैसे सर्पको हाथसे हटा देनेपर मनुष्य निर्मय 
हो जाता है। 


परखहरगे .. झुक. परदारामिसर्शकमू 
व्याज्यमाहुदुरात्मानं वेइम अज़्वलित यथा ॥ 
(८७। २३) 


जिस प्रकार जलता हुआ घर त्याग देने योग्य है, उसी 
प्रकार जो पराया धन हड़पनेमें लगा हो और पर-सत्रीके साथ 
बलात्कार करता हो, उस दुष्टत्मा पुरुषको भी त्याग देने 
योग्य बताया गया है । 


परखानां च हरणं परदाराभिमर्शनम्‌ । 
सुहृदामतिशजझ्ा च ज्यों दोषाः क्षयावहाः॥ 
(८७१२४) 


दूसरोंके धनका अपहरण) पर-त्रीके साथ बल्वत्कार और 
अपने हितेपी सुहृदोंके प्रति घोर अविद्वास--ये तीनों दोष 
जीवका नाश करनेवाले हैं । 
देशे देशे कलन्नाणि देशे देशे च बान्धवाः। 
तं तु देशं न पश्यामि यत्र आता सहोदरः॥ 
( १०१। १५ ) 
प्रत्येक देशमें स्रियाँ मिल सकती हैं, हर देशमें जाति- 
भाई प्राप्त हो सकते हैं; परंतु ऐसा कोई देश नहीं दिखायी 
देता, जहाँ सहोदर भाई मिल सकता हो | 
नैवार्थेंन च कामेन विक्रमेण न चाज्ञया । 
शक्या. देवगतिछोंके. निवर्तयितुमुचता ॥ 
( १६१०। २५ ) 
संसारमें फल देनेके लिये उन्मुख हुए, देवके विधानको 
कोई धन खर्च करके इच्छामात्रसे, पराक्रमके द्वारा अथवा 
आदेश देकर नहीं पछट सकता | 
अवश्यमेव. ऊूमते फर्ू॑ पापस्थ कर्मणः | 
भरते: प्यौगते काले कर्ता नास्व्यत्र संशयः॥ 
(१११। २४ ) 
स्वामिन्‌ ! इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि समय 
आनेपर .कर्ताकों उसके पापका फल अचश्य मिलता है। 
न॒ परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम्‌ | 
समयो. रक्षितव्यस्तु सन्‍्तश्वारिन्नभूषणा: ॥ 
हि ४ (११३१ । ४३ ) 
श्रेष्ठ युरुप दूसरे पापाचारी प्राणियोंके पापको नहीं अहण 
करता--उन्‍्हें अपराधी मानकर उनसे बदला लेना नहीं 
चाहता । इस उत्तम सदाचारकी सदा रक्षा करनी चाहिये; 
क्योंकि सदाचार ही सत्पुरुषोंका भृषण है | 
पापानां वा झ॒ुभानां वा वध्धाहाणासथापि चा। 
कार्य कारुण्यसायेंग न कश्िन्नापराध्यत्ति ॥ 
(११३ । ४४ ) 


समताकी महिमा 


( लेखक--औीजयदयाढूजी गोयन्दका ) 


शात्रोमे साधमकाल्से लेकर सिद्धिकालपर्यन्त 
समताकी बड़ी भारी महिमा गायी गयी है। कर्मयोग, 
सक्तियोग, ध्यानयोग, ज्ञानयोग---समभीमें समता अवश्य 
होनी चाहिये | समता ही सिद्धिकी कसौठी है। 
परमात्माकी ग्रापि होनेके वाद तो सम्पूर्ण पदार्थ, क्रिया, 
भाव और ग्राणियोंमें सर्वत्र खामाविक ही पूर्णतया समता 
आ जाती है और साधनकाल्में भी जिस साथकमें 
जितनी समता अधिक होती है, वह उतना ही परमात्माके 
समीप पहुँचा होता है। जिसमें जितनी बिषमता 
है, वह उतना ही दूर है । या यों कहिये, जिस 
साधक्में जितना राग-द्रेप कम है, उतना ही वह 
परमात्मके समीप है. और जितना राफद्रेष अधिक है, 
उतना ही वह दूर है| इस विपयका गीतामें विशेष- 
रूपसे प्रतिपादन किया गया है | जबतक राग-द्वेप 
वर्तमान हैं, तबतक कोई भी न तो योगी है, न भक्त है 
और न ज्ञानी ही है | राग-हेषके अमावसे ही कर्मयोग, 
भक्तियोग और ज्ञनयोगकी सिद्धि होती है | कर्मयोगकी 
सिद्धिके लिये मगवानने गीतामें स्थितग्रज्ञके लक्षण 
बतलाते हुए कहा है--- 


रागह्वेपवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
आत्मवस्यिंधेयात्पा... प्रसाद्मधिगच्छति ॥ 
प्रसाद. स्वेदुःखानां. हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्चेतलो छाशु चुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ 
(२ । ६४-६५ ) 


परंतु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला 
साधक अपने वशमें की हुई, राग-द्वेषसे रहित इन्द्रियोंद्रारा 
विषयोमें विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसनताको 
ग्राप्त होता है | अन्तःकरंणकी प्रसन्नता होनेपर इसके 
सम्पूण दुःखोंका अभाव हो जाता है और उस ग्रसन्न- 
चित्तवाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीम्र ही सब ओरसे हटकर 





एक परमात्मा ही भलीमाँति स्थिर हो जाती है | 
भक्तियोगमें भी राग-देषसे रहित होनेकी बात 
कही है--- 
इच्छाद्देपसमुत्येन. इन्दमोहेन. भारत । 
सर्वभूतानि संमोह॑ सर्ग यान्ति परंतप ॥ 
येषां त्वन्तगर्त पाप जनानां पुण्यकमेणाम्‌ 
ते इन्दमोहनिम्मुंक्रा भजन्ते माँ दढचताः॥ 
(७ .२७-२८ ) 
'हे भरतबंशी अज्जुन ! संसारमें इच्छा (राग) और 
हेपसे उत्पन्न सुख-दुःखादिदनन्द्ररूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी 
अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं | परंतु निष्काम- 
भावसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण करनेवाले जिन पुरुषोंका 
पाप न४ हो गया है, वे राग-देपजनित इन्द्ररूप मोहसे 
मुक्त छढनिश्चयी भक्त मुझको सव प्रकारसे भजते हैं | 
एवं ज्ञानयोगीके लिये भी भगवानने राग-हेपके 
त्यागकी बात कही है--.- 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा55प्नोति नियोध मे । 
समासेनेव कौन्‍्तेय निष्ठा शानस्य या परा ॥ 
चुद्धयाविशुद्धया युक्तो घृत्या5त्मानं नियम्य च। 
शब्दादील्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेपी व्युद्स्य च॥ 
( १८ | ५०-५१ ) 
जो कि ज्ञानयोगकी परानिष्ठा है, उस नेप्कम्य- 
सिद्धिको जिस प्रकारसे प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मको आरप् 
होता है, उस ग्रकारको हे कुन्तीपुत्र ! तू संक्षेपमें ही 
मुझसे समझ । विशुद्ध बुद्धिसे युक्त पुरुष शब्दादि 
विषयोंका त्याग करके और साक्तिकः धारणाशक्तिके 
द्वारा अन्तःकरण और इन्द्रियोंका संयम करके तथा राग- 
देषको सर्वेथा नष्ट करके ( ब्रह्ममें अमिन्नमावसे स्थित 
होनेका पात्र होता है )॥ 


इतना ही नहीं, जबतक राग-द्ेष विधमान हैं, तब- 
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तक कोई भी साधन सिद्ध नहीं होता; इसलिये इन 
दोनोंको मारनेके लिये भगवान्‌ विशेष जोर देकर 
कहते हैं-.- 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्थार्थ रागछ्ेपोी व्यचस्थितों । 
तयोन॑ वशमागच्छेत्तों हास्य परिपन्थिनों ॥ 
(३। ३४ ) 
(न्द्रिय-इन्द्रियके  अर्थमें अर्थात्‌ प्रत्येक इच्द्रियके 
विपयमें राग और द्वेप छिपे हुए स्थित हैं ["मनुप्यको 
उन दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों 
ही इसके कल्याणमार्गम विष्न करनेवाले महान 
शत्रु हैं |? 
क्योंकि जबतक राग-द्वेप है, तवतक विपमता है 
और जबतक विपमता है, तबतक मनुप्य परमात्मासे बहुत 
दूर है | परमात्माकी प्राप्तिमें आरम्भसे लेकर अन्ततक 
समताकी आवश्यकता है | कोई भी साधन क्यों न हो, 
बिना समताके उस साधनकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
कर्मयोगका साधन वतलाते हुए भगवान्‌ कहते हैं---- 


योगस्थः कछुरझ कमोणि सह त्यक्त्वा घनख्लय । 
सिद्धश्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 


(२ । ४८ ) 
है धनञ्ञय | तू आसक्तिको व्यागकर तथा सिद्धि 
और असिद्धिमें समान बुद्धिवाल्ा होकर योगमें स्थित हुआ 
कर्तव्यकर्मोंको कर; समत्व ही योग कहव्यता है |? 
भगवानने सिद्ध भक्तोंके छक्षणोंमें भी समताका 
उल्लेख किया है ( १९ । १८-१९ ) और भक्तियोगके 
साधकोंके लिये इन्हीं गु्णेके सेवनकी वात कहकर 
उस साधकको भगवानने अपना अतिशय प्रिय वतछाया 
है 
थे तु धुम्यौस्तमिदं यथोक्त॑ पयुपासते । 


श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेउतीब में प्रियाः॥ 
# (१२। २० ) 


परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस 
ऊपर कहे हुए धर्ममय अम्ृतको निष्काम प्रेमभावसे 
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सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं ॥ 
इसी प्रकार ज्ञानयोग ( सांख्ययोग ) के साधनमें 
भी समताकी आवश्यकता सिद्ध की है. « 
ये हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्पभ । 
समदुःखखु्ख धीरं॑ सो5मरुतत्वाय कल्पते ॥ 
(२। १५ ) 
क्योंकि हे पुरुपश्रे. ! दुःख-खुखको समान 
समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और 
विपयोंके संयोग व्याकुछ नहीं करते, वह मोक्षके योग्य 
होता है |! 
ये अल फ: त्वक्षर्मनिर्देश्यमव्यक्त॑ पर्युपासते । 
न्त्यं च कुटस्थमचर्क शुवम ॥ 
संनियस्येन्द्रियम्मामं सर्वत्र. समवुद्धयः । 
ते प्राप्ठुवन्ति मामेव सर्वेभूतहिते रंताः ॥ 
(१२। ३-४ ) 
(परंतु जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायको भी प्रकार 
बद्में करके मन-बुद्धिसे परे सर्वव्यापी, अकथनीयखरूप 
और सदा एकरस रहनेवाले, नित्य-अचछ, निराकार, 
अविनाशी सच्िदानन्दधन ब्रह्मको निरन्तर एकीमावसे 
घ्यान करते हुए भजते हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंके हिंतमें 
रत और सबमें समान भाववत्राले योगी मुझको ही प्राप्त 
होते हैं 0 
साधन करते-करते जब साधकमें समस्त पदार्थ, 
क्रिया, भाव- और प्राणियोंके प्रति पूर्ण समता आ जाती 
है, तभी वह सिद्ध माना जाता है । पूर्णतया समता 
आये बिना कोई भी सिद्ध योगी, सिद्ध भक्त या सिद्ध ज्ञानी 
नहीं समझा जा सकता । 
जहाँ भगवानने उच्च कोटिके योगीके छक्षण बतछाये 
हैं, बहाँ सर्चत्र उसकी समता दिखछायी है---- 
जितात्मनः प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहितः। 
शीतोप्णखुखडुःखेपु._ तथा. मानापमानयोः ॥ 
ज्ञानविज्ञानदृघतात्मा कूटस्थी 'विजितेन्द्रियः। 
युक्त इत्युज्यते योगी सम्रल्लोष्ठाइमकाशुनाः ॥” 
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खुहन्मिच्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुपु । 
साधुष्वपि च पापेषु समवुद्धिर्विशिष्यते ॥ 
(६। ७--९ ) 
पर गरमी और सुख-हुःखादिमें तथा मान और 
अपमानमें जिसके अन्तःकरणकी दृत्तियाँ भलीभौति 
शान्त हैं, ऐसे खाधीन आत्मावाले पुरुषके ज्ञानमें सचि- 
दानन्दघन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं अर्थात्‌ 
उसके ज्ञानमें परमात्माके सित्रा अन्य कुछ है ही नहीं | 
जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है; जिसकी 
स्थिति विकारहित है, जिसकी इन्द्रियाँ मढीभाँति जीती 
* हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान 
हैं, वह योगी युक्त अर्थात्‌ भगवद्माप्त है---ऐसा कहा 
जाता है । छुहृदू, मित्र, वेरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य 
और बन्घुगणोंमें, धर्मात्माओंमें और पापियोंमें भी समान 
भाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है. ! 
यहाँ शीत-उष्ण, छोष्ठ, अर्म, काश्चन, “पदार्थ? हैं; 
सुख-दु:ख “भाव! हैं; मान-अपमान “क्रिया? हैं और सुहृदू, 
मित्र, वेरी आदि शग्राणीः हैं | 
जो भक्तिके हवरा परमात्माको प्राप्त होते हैं, उनमें 
भी इसी प्रकार पूर्णतया समता आ जाती है--- 
समः शत्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः | 
शीतोष्णखुखदुःखेपु. समः सक्गविवर्जितः ॥ 
( १२। १८ ) 
जो शज्रु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा 
सरदी-गर्मी और सुद्व-दुःखादि इन्द्रोंमे सम है और 
आसक्तिसे रहित है ( वह भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको 
प्रिय है ) / 
यहाँ शत्रु-मित्र शप्राणी? हैं, मान-अपमान क्रिया? हैं, 
शीत-उप्ण थदार्थ' हैं और सुख-दुःख 'मावः हैं। 
इसी प्रकार जो ज्ञानयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त 


होते हैं, उन गुणातीत पुरुषोमें भी पूर्णतया समता आ 
जाती है--- 


कल्याण 


दि पल सी लि मिली कि शक शक शिविर शक कवर किक जमा ााआाराभंााा३४५७७७७७७७७ ्क 
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समहु/खखुखः खस्थः समलोप्टाइ्मकाश्वनः 
तुल्यप्रियाप्रियो. धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो. मिन्नारिपक्षयोः । 
सवोरम्मपरित्यागी शुणातीतः स॒ उच्यते॥ 
(१४ । २४-२५ ) 


धजों निरन्‍तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-सुखको समान 
समझनेवाला; मिट्टी, पत्थर और खर्णमें समान भाववराल; 
ज्ञानी; प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाठा और 
अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है; जो 
मान और अपमानमें सम है, मित्र और वेरीके पक्षमें भी 
सम है एवं सम्पूर्ण आरमोमें कर्तापनके अमिमानसे 
रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है ।? 

यहाँ भी सुख-दुःख ५्माव? हैं, लोपष्ट, अठ्म, काग्चन 
धदार्थः हैं, निन्‍्दा-स्तुति, मान-अपमान क्रिया? हैं, श॒त्रु- 
मित्र प्राणी? हैं और प्रिय-अप्रिय--ये पदार्थ, क्रिया, 
भाव और प्राणी सभीक्रे वाचक हैं | 

यहाँ दिखाना यह है कि कर्मयोगी, भक्तियोगी, 
ज्ञानयोगी--सभी सिद्धोमें सत्र पूर्ण समता आ जाती है 
अर्थात्‌ इन समीकी सभी पदार्थ, क्रिया, भाव और 
प्राणियोंमें पूणतया समता हो जाती है । 

इस संसारमें बहुत-से महापुरुष हुए हैं | उनमें कितने 
ही तो कर्मयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त हुए हैं----जैसे 
जनकादि (गीता ३। २०); कितने ही भक्तिके 
द्वारु---जैसे अम्बरीप आदि; और कितने ही ज्ञानयोगके 
द्वारा---जेसे शुकदेव आदि | इनके चरित्र शास्तरोंमें भरे 
पड़े हैं | शञानयोगके द्वारा प्राप्त हुए महापुरुषोंमें जडमरत 
एक बहुत ही उच्चकोटिके महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवनी 
संसारमें प्रसिद्ध है | ज्ञानयोगके द्वारा गुणातीत पुरुषके 
जो छक्षण गीता अध्याय १४ में २२ से २०५ तकके 
लोकोंमें बतलाये गये हैं, वे महात्मा जडमरतमें अक्षररा: 
पाये जाते थे । श्रीमद्भागगत और विष्णुपुराण आदियें 
इनकी कथा विस्तारसे आती है । यहाँ संक्षेपमें लिखी 
जाती है-- 
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आह्विरस गोत्रमें उत्तन एक सहुणसम्पन्न सदाचारी 
विद्वान्‌ ब्राह्मण थे । उन्हींके यहाँ जडभरतका जन्म 
हुआ था। ये “भरत? नामसे प्रसिद्ध थे; छोकमें जडवत्‌ 
विचरा करते थे, इसलिये छोग इनको “जडमरत” कहते 
थे | कुछ बड़े होनेपर उनके पिताने उनका शाख्रानुसार 
उपनयन-संस्कार भी करा दिया | उन्होंने इनको विद्या 
पढ़ानेकी बहुत चेष्ठा की; किंतु ये ज़ान-बूझकर पढ़ना 
नहीं चाहते थे, इसलिये घरवाले इन्हें पढ़ा नहीं सके। 
वेद पढ़ानेकी बात तो दूर रही, केवछ एक गायत्री-मन्त्र 
भी नहीं पढ़ा सके। थोड़े दिनों बाद उनके पिता 
परलोक सिधार गये, तब उनकी माता उनको अपनी 
सौतकों सौंपकर अपने पतिके साथ सती हो गयी। 
उसके बाद इनकी बड़ी माताके पुत्रोंने इनको पढ़ानेका 
आग्रह छोड़ दिया और इनकी उपेक्षा-सी कर दी । 

तदनन्तर जडभरत उन्मत्तकी-भाँति रहने लगे | उन्हें 
मानापमानका कुछ भी विचार नहीं था। छोग उन्हें पागल, 
मूल और वघिर कहते तो वे उसे ल्लीकार कर लेते थे। 
कोई भी उनसे काम कराना चाहते तो उनके इच्छा- 
नुसार कर दिया करते और उसके बदलेमें जो कुछ भी 
अच्छा-बुरा भोजन मिल जाता, वही खा लिया करते | 
उन्हें अन्य किसी कारणसे उत्पन्न न होनेवाले खतःसिद्ध 
केवल विज्ञानानन्द्खरूप आक्रज्ञानकी प्राप्ति हो गयी 
थी; इसलिये मानापमान, शीतोष्ण आदि इन्द्रोंसे होनेवाले 
सुख-दुःख आदियें उन्हें देहामिमानकी स्फति नहीं होती 
थी | वे सरदी, गरमी, वर्षा और आँधीके समय सॉँडके 
समान नंगे पड़े रहते । उनके सम्पूर्ण अड्ड 
स्थूल और पुष्ट थे। उनका ब्रह्मतेज प्रृथ्वीपर लोठने, 
उबठन न मलने और स्नान न करनेके कारण शरीरपर 
घूलि जम जानेसे धूलिसे ढके हुए महामूल्य मणिके 
समान छिपा हुआ था । वे अपनी कमरमें मेछा-कुचेछा 
कपड़ा बाँचे रहते थे, उनका यज्ञोपवीत भी बहुत मेला 
हो गया था। इसलिये अज्ञानीछोग इन्हें यह कोई द्विज 


हैः, 'यहः अपम ब्राह्मण है? इस प्रकार कहकर तिरस्कार 
किया करते थे; किंतु वे इसकी कोई परवा न करके 
खच्छन्द विचरा करते थे |# 

इस तरह दूसरोंकी मजदूरी करके पेट पाछते देख 
इनके भाइयोंने इनको खेतकी क्यारियाँ ठीक करनेमें छगा 
दिया तो वे उस कार्यको भी करने छगे । परंतु उन्हें 
इस बातका कुछ भी ध्यान नहीं था कि उन क्यारियोंकी 
भूमि समतल है या ऊँची-नीची, अथवा वह छोटी है 
या बड़ी | और उनके भाई उन्हें चावलकी कनी, भूसी, 
घुने हुए उड़द अथवा बरतनोंमें लगी हुईं अनाजकी 
ख़ुराचन आदि जो कुछ भी दे देते, उसीको वे अग्रतके 
समान समझकर खा लिया करते थे । 

एक समय एक डाकुओंके सरदारने पुत्रकी कामनासे 
भद्कालीको मनुष्यकी बलि देनेका निश्चय किया | देववश 
उनके नौकरोंने आह्विरसगोत्रीय ब्रह्मकुमार जडभरतको 
इसके लिये पक लिया और रस्सियोंसे बाँधकर उन्हें. 
देवीके मन्दिरिपर ले आये | फिर रस्सी खोलकर उन्हें 
विधिपूर्वक स्नान करा वल्लाभूषण पहनाये और नाना 
प्रकारके चन्दन, माला, तिलक आदि लगाकर विभूषित 
किया | इसके वाद भोजन कराकर धूप, दीप, माला, 
खील, पत्ते, अड्डूर, फल और नैवे्य आदि सामग्रीके सहित 
बल्दानकी विधिसे पूजा करके गान, स्तुति और मृदद्न- 
ढोल आदिका महान्‌ शब्द करते हुए उनको भद्गकाढीके 
सामने नीचा सिर कराकर बैठा दिया। तदनन्तर दस्युराजके 
तामसी पुरोहितने उस नर-पशुके रुधिरसे देवीको तृप्त 
करनेके लिये देवी-मन्त्रोंसे अमिमन्त्रित एक तेज तलवार 
उठायी । उन साक्षात्‌. ब्रह्ममावको प्राप्त हुए, वेरहीन, 


$£. नित्यनिदृत्तनिमित्तवसिद्धविश्वुद्धानुभवानन्द्खात्म- 


लाभाधिगमः सुखदुःखयोद्न्दनिमित्तयोरसम्भावितदेहामिमानः 
॥ ९ ॥ शीतोप्णवातवर्षेषु वृष इवानाइताज्ञेः पीनः संहन- 
नाडुः स्थण्डिल्संवेशनानुन्मर्दनामजनरजता महामणिरिवा- 
नमिव्यक्तत्रह्मवर्चेतः कुपठाइतकटिस्पवीतेनो रुमषिणा 
द्विजातिरिति ब्रह्मवन्धुरिति संशयातज्शजनावमतो विचचार। 


९८४ 


किन वर कक पक ३ कक अब हि आमिर अर अर, शक नरक जब अब अल बइ7 


समस्त प्राणियोंके सुहृद्‌ त्रह्मर्णिकुमार जडभरतकी बलि 
देते देखकर देवी मद्कालीके शरीरमें जडमरतके दुःसह 
ब्रह्मतेजसे दाह: होने छगा। और वे एकाएक मूर्ति चीरकर 
प्रकट हो गयीं । उन्होंने क्रोधमें पुरोहितके हायसे 
अमिमन्त्रित तलवारको छीन लिया और उसीसे उन 
सारे मलुष्यवातक पापियोंके सिर उड़ा दिये । सच है, 
महापुरुषोंके प्रति किया हुआ अत्याचारूप अपराध इसी 
प्रकार ज्यों-काज्यों अपने ही ऊपर पड़ता है | उस 
समय देहामिमानशून्य, समस्त ग्राणियोंके सुहृद्‌ वैरहीन 
मगवत्‌-शरणापन्न महात्मा जडमरतको अपने सिर कटनेका 
अवसर आनेपर भी किसी प्रकारकी व्याकुल्ता नहीं हुई--- 
वस्तुतः इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है | 

एक बार सिन्धुसौवीर देशके राजा रहृगण पालकीपर 
चढ़कर आत्मज्ञानकी ग्राप्तिके लिये कपिलदेवजीके आश्रम- 
पर जा रहे थे | रास्तेमें इक्षुमती नदीके किनारे पहुँचनेपर 
एक कहारकी और आवश्यकता पड़ी | तब कहारोंके 
जमादारने जडभरतकों पालछकी ढोनेयोग्य हृष्ठ-पुष्ट 
और जवान देखकर बलात्कारसे पालकीमें रूगो दिया | 
महात्मा भरतजी बिना कुछ प्रतिकार किये चुपचाप 
पालकी ढोने छगे | कोई जीव पेरों तले न दब जाय, 
इस बातको खयार करके थे धरतीको देखते हुए पग 
धर रहे थे | इससे दूसरे कहारोंके साथ उनकी चाल्का 
मेल नहीं बैठा | पावकी टेढ़ी-सीधी होने छगी; अंदर 
बैठे राजाको धक्के-से छगने छंगे|तब राजाने कहा--- 
अरे कहारो ! अच्छी तरह चलो; पालकीको इस ग्रकार 
ऊची-नीची क्‍यों करते हो? इसपर कहारोंने कहा कि 
हम तो ठीक चहल रहे हैं; यह जो नया कहार है, यही 
ठीक नहीं चढ्ता; इसीके कारण पालकी ऊँची-नीची हो 
रही है | 

इसपर राजाको क्रोध आ गया । उन्होंने जडमरतको 
ठीक चलनेके लिये कहा; किंतु जडमरतने मानो कुछ 
सुनादी नहीं। अपनी उसी चाल्से चलते रहे | राजाने पुनः 


कंल्याण 
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[ भाग २४ 


क्रोधपूवंक कहा---अभरे, क्या ठ जीता ही मर गया 


तू जानता नहीं, मैं तेरा खामी हूँ? तू मेरा निरादर . 


करके इस प्रकार मेरी आज्ञाका उल्लड्डन कर रहा है. ! 
अच्छा, मैं तेरा अभी इलाज किये देता हूँ। तब तेरे होश 
ठिकाने आ जायँगे। 

राजा रहृगण वैसे बुद्धिमान तथा सतःहृदयके 
पुरुष थे; परंतु क्रोध और अभिमानबश् उन्होंने बहुत-सी 
अनाप-शनाप वातें कहीं और जडभरतका वड़ा तिरस्कार 
किया | किंतु राजाकी ऐसी मन्दमति देखकर भी सभी 
प्राणियोंके सुहृदू ब्रह्ममूत जडमरतजीके मनमें कुछ भी 
विकार नहीं हुआ | वे मुसकराते हुए वोले--..'राजन ! 
तुम जो कुछ कद्द रहे हो, सो ठीक ही है; किंतु मेरा इस 
शरीरसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है; इसलिये मुझे न तो 
भार ढोनेका छेश है. और न मागे चलनेका परिश्रम ही। 
स्थूलता, कृशता, आधि, व्याधि, भूख-प्यास, भय, कलह, 
इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोष, अभिमान और शोक--- 
ये सव देहामिमानी जीवमें रहते हैं; मुझमें तो इनका लेश 
भी नहीं है। राजन | तुमने जो जीने-मरनेकी वात कही, 
सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं, उन सभीमें नियमित- 
रूपसे ये दोनों बातें देखी जाती हैं; क्योंकि वे सभी 
आदि-अन्तवाले हैं | राजन्‌ | जहाँ खामी-सेब्रकभाव स्थिर 
हो, वहीं आज्ञापांडनादिका नियम भी छागू हो सकता 
है| तुम्हारे और मेरे बीचमें तो यह सम्बन्ध है नहीं | 
परमार्थ्वष्ठिसि देखा जाय तो किसे स्वामी कहें और 
किसे सेवक ! फिर भी यदि तुम्हें खामित्वका अमिमान 
है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ ? राजन ! मैं तो 
उन्‍्मत्त और जडके समान अपनी ही स्थितिमें रहता हूँ; 
फिर मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ छगेगा ? यदि 
मैं चास्तवमें जड और प्रमादी ही हूँ, तो भी मुझे शिक्षा 
देना पिसे हुएको पीसनेके समान व्यर्थ ही है | 

इस प्रकार कहकर जडभरत मौन हो गये | उनका 
भज्ञान सर्वेया नष्ट हो चुका था, इसलिये वे परम_ 


हे 


संख्या ३ | 


 प्मताकी महिम। 


श्८प 
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शान्त हो गये थे | उन्होंने भोगद्वारा प्रारू्घका क्षय 
करनेके लिये फिर पालकी उठा ली; किंतु राजा रहुगेण 
उनका हृदयम्रन्थिका छेदन करनेव्रछ्य शाज्षसम्मत उपदेश 
सुनकर उत्तम श्रद्धाके कारण तत्कार पालकीसे उतर 
पड़े और उंनके चरणोंपर सिर रखकर अपना अपराध 
क्षमा कराते हुए बोले--देव ! आपने द्विजोंका चिहृ 
यज्ञोपवीत घारण कर खखा है; बतलाइये, इस प्रकार 
गुप्तहूपसे विचरनेवाले आप कौन हैं ! कया आप 
दत्तात्रेय आदि अवधूतोंमेंसे कोई हैं? आपका जन्म कहाँ 
हुआ है और यहाँ केसे पधारे हैं ? में तो योगेश्वर 
भगवान्‌ कपिलसे यह पूछने जा रहा था कि इस लोकमें 
एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है; सो आप वे कपिल- 
मुनि ही तो नहीं हैं 7 

इसपर जडभरतजीने अपना परिचय देते हुए 
कहा---मैं पूर्वजन्ममें 'भरतः नामका राजा था। मैं इस 
छोक और परलोकके सम्पूर्ण त्रिषयोंसे विरक्त होकर 
भगवानकी आराघनामें ही लगा रहता था, तो भी एक 


मृगमें मेरी आसक्ति हो जानेसे 'मुझे परमार्थसे भ्रष्ट ' 


होकर दूसरे जन्ममें मृग बनना पड़ा | किंतु भगवानकी 
आराधनाके ग्रभावसे उस झगयोनिमें भी मेरी पूर्वजन्मकी 
स्मृति छुप्त नहीं हुई | इसीलिये अब इस ब्राह्मणयोनिमें 
मैं जन-संसगसे डरकर स्वदा असड्डरभावसे गुप्तरूपमें ही 
विचरता रहता हूँ । मलुष्यको विरक्त महापुरुषोंके 
सत्सड़से प्राप्त ज्ञानरूप तल्वारके द्वारा इस लोकमें ही 
अपने मोह-बन्धनको काठ डालना चाहिये; फिर 
श्रीहरिकी छीलाओंके कथन और श्रवणसे भगवत्त्मृति 
बनी रहनेके कारण त्रह छुगमतासे ही संसारमागंको 
पार करके भगवानको ग्राप्त कर सकता है. । रहृगण | 
तुम भी इस संसारमार्गमें मठक रहे हो; इसलिये अब 
प्रेजाको दण्ड देनेका कार्य छोड़कर समस्त ग्राणियोंके 
छुह्दू हो जाओ और विषयोमें अनासक्त होकर 
मगवत्सेबासे तीढण किये हुए ज्ञानके द्वारा इस मांगकों 
पार कर लो | 


--- 


इस तरह उन परम प्रभावशाली खामाविक दयाछु 
ब्रह्मर्षिपत्र॒जडमरतजीने अनेकों युक्तियोद्यारा शह्षा- 
समाधान करते हुए सिन्धुनरेश रृुगणको आत्मतत्तकः 
उपदेश किया | तब राजा रहृगणने दीनमावसे उनके 
चरणोंकी वन्दना की । महात्मा मरतजीके सत्सड्से उनको 
भी परमात्मतत्तका ज्ञान हो गया । फिर महात्मा 
जडमरतजी परिपूर्ण समुद्रके समान शान्तचित्त और 
उपरतेन्द्रिय होकर प्रृथ्वीपर विचरने लगे | 

महात्मा जडमरतके इतिहासमें गुणातीत महापुरुषके 
छक्षण अक्षरश: घटते हैं | यहाँ केवल गीताके चौदहवें 
अध्यायमें वर्णित २४ वें, २५ वें श्छोकोंके भार्षोका 
इनके जीवनमें दिग्दशन कराया जाता है। 

देवी मद्रकालीके सामने जडभरतजीकी बलि देनेके 
लिये जब पुरोहित तल्वारसे इन्हें मारने लगा, तब तो 
इन्हें कोई दुःख नहीं हुआ और देवीने प्रकट होकर 
इनपर अत्याचार करनेवालोंको मार डाछा, तब उनकी 
कोई प्रसन्नता नहीं हुईं। ये अपने आत्मखरूपमें स्थित 
थे और इनको सुख-दुःख सभी समान थे । जब्न-जब्न 
इन्हें छुख-दुःखका अचसर प्राप्त हुआ, तक-ी-तब ये 
अपने आत्मामें अठ् स्थित रहे और सुख-दुःखादि 
विकारोंसे बिचलित नहीं हुए । क्योंकि थे 'समदुःखखुलः 
खस्थ:? थे ।* 

दूसरे छोग इनसे काम कखाकर जो कुछ दे दिया 
करते, उसीको लेकर ये सन्तुष्ट हो जाया करते थे; 
इनके लिये पत्थर, मिट्टी और सोना सब समान था | 
क्योंकि वे प्समलोशस्मकाश्चनः” थे । 

राजा रूुगणने इनके साथ पहले अप्रिय 
(अ्रतिकूछ ) व्यवहार किया और फिर उनको पहचान 
लेनेपर प्रिय ( अनुकूछ ) व्यवहार किया। किंत महात्मा 
जडमरतजीको न तो प्रतिकूल व्यवहारसे शोक हुआ 
और न अलनुकूलसे हे ही | में आत्मज्ञानकों प्राप्त कर 
चुके थे, इसल्यि सबेधा निर्विकार, सम और स्थिरक्तित 
से । क्योंकि मे ध्तुल्पप्रियाप्रियो घीरः' थे | 
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राजा रुगणने पहले उनकी बहुत प्रकार निन्‍्दा की 
और पहचान लेनेपर उनकी बड़ी स्तुति की; किंतु 
महात्मा जडमरतके चित्तमें उस निन्‍्दासे तो कोई दुःग्व 
नहीं हुआ और खस्ुतिसे कोई ग्रसन्नता नहीं हुई । 
क्योंकि वे '्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः? थे | 

दस्युराजके नौकर पहले जडमरतजीकों रस्सियोंसे 
ब्रॉँधकर देवीके मन्दिरमें ले गये और बादमें वलि देनेके 
लिये इनको वल्याभूषण पहनाकर धूप, दीप, नेंवे् 
आदिसे इनकी पूजा की; किंतु रस्सी आदिसे बाँधनेके 
अपमानसे तो इनको कोई दुःख नहीं हुआ तथा 
वद्नाभूपण और धूप-दीप आदिके द्वारा पूजा-सम्मान 
करनेपर कोई छुख नहीं हुआ | क्‍योंकि वे तो 
'मानापमानयोस्तुल्य:? थे | 0 

दस्युराजने इनको बक्ति देनेका निश्चय करके 
नैरीका काम किया और देवी भद्धकालीने इनके प्राण 
बचानेक्रे लिये बलि देनेवाले शन्नुओंको मारकर मित्रका 
काम किया | कि जड्मरत न तो मारनेवालोंपर रुष्ट 
हुए और न बचानेवाली देवीपर प्रसन्न ही हुए । 
क्योंकि वे '्तुल्यो मित्रारिपक्षयो:? थे । 

इसके अतिरिक्त, जडमर्तजीद्वारा जो कोई भी 
किया होती थी, उसमें अभिमानका लेशमात्र भी नही 
रहता था | इनके भाई इन्हें खेतकी रखबालीके लिये 
या चावर्ोंकी क्यारियोंकी भूमि समतर करनेके छिये 
छुगा देते थे तो ये निरभिमानतापूवंक उनके इच्छानुसार 
किया करते थ्रे और इसी प्रकार दूसरे छोग भी जो 





कल्याण 
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काम कराते, उनके इच्छानुसार कर दिया करते थे | 
इतना ही क्यों, दस्युराजके नौकर जब इन्हें बॉधकर 
ले गये तब भी इन्होंने कोई आपत्ति नही की और राजा- 
के आदमी पकड़कर ले गये तथा बछात्‌ पाल्कीमें लगा 
दिया, तब भी ये निरमिमानतापूर्वक पाछकीको ही बड़ी 
प्रसनतासे ढोने छगे । इनकी क्रियामें कहीं भी 
किश्चिन्मात्र भी कर्तापनका अभिमान नहीं या; क्योंकि 
ये सर्वासम्मपरित्यागी? थे | 


गीताके चौदहवें अध्यायमें भगवानने “गुणातीतः स 
उच्यते? ( १४ | २५) कहकर जो गुणातीतके रक्षण 
बतलये हैं, वे सभी महात्मा जडभरतजीमें अक्षरग: 
घटते थे। ऊपर जो चौदहवें अध्यायके २४ वें और २७५ 
वें इछोकोंके भावोंका इनके जीवनमें द्विद्शन कराया 
गया है, इसी प्रकार २२ वें और २३ वें इछ्कोंगे 
वर्णित लक्षण भी इनमें घटा लेने चाहिये । 

इस उपाख्यानपर निवृत्तिप्रिय ज्ञानमार्गी साधकोंको 
विशेषरूपसे ध्यान ठेना चाहिये। उन्हें गुणातीत अवस्था 
प्राप्त करनेके लिये महात्मा जडभरतजीको आदर्श मानकर 
उनके गुण और आचरणोंका अनुकरण करना चाहिये। 

करमयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग और ज्ञनयोग आदि 

_ साधन करनेवाले सभी कल्याणकामी भाइयोंसे मेरी प्रार्थना 
है कि समध्ष् पदार्थ, क्रिया, भाव और ग्राणियोंमें पूर्णतया 
समता ग्राप्त करनेके लिये ग्रारम्भसे ही समभावकों छक्ष्यें 
रखते हुए तत्यरतापू्वक साधनकी चेष्टा करनी चाहिये | 


ब््ध 


नन्दनं॑नन्‍्दनका ध्य|न 
करू मन, नंदर्नेद्नकों ध्यान। 


शहदि अवसर तोहि फिर न मिलैगौ, मेसो कह्यो अब मान ॥ 
घूघरवागी॑ अलके मुख, कुंडल झलकत कान। 


नारायन अललसाने नैना, 


झमत रूपनिधान ॥ 


नीफज+-+-भात्ध्ण&++ 


बन 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
( ३८ ) 


किसीने नहीं जाना--अब्रजेशतनयने वंशीवादनकी 
शिक्षा कर, किससे ली। एक दिन सहसा वह 
अमृतपूरका प्रवाह बह चला एवं समस्त ब्रजवासी उसमें 
निमम्न हो गये | कुछ क्षणोंके लिये सबकी चेतना विलुप्त 
हो गयी; जब वे प्रकृतिस्थ हुए, तब भी अपने-आप 
निर्णय नहीं कर पाये कि यह. क्‍या वस्तु है ! कतिपय 
गोपसुन्दरियोंने अवश्य देखा---प्रस्फुटित पीतझिंटी 
पुष्पोकी झुस्सुटको परिवेश्तिकर गोपशिश्ु आनन्द- 
कोलाइल कर रहे हैं और उसके अन्तराल्में अपनेको छिपाये, 
अपने बिम्बारुण अधरोंपर हरित बाँसकी वंशी धारण 
किये श्रीयशोदाके नील्मणि खर भर रहे हैं | अपछक 
नेत्रोंसे जड पुत्तलिकाकी भाँति वे तो खड़ी-खड़ी देखती 
रह गयीं; पर उनके ग्राणोंकी अनुभूतिका स्पश पाकर 
मानो पवन पुनः द्विगुणित चब्बछ हो उठा और उसने 
ही क्षणमरमें इतने विस्तृत ब्रजपुरमें, त्रजपुरके प्रत्येक 
आवासमें, आवासके कोने-कोनेमें यह सूचना भर दी कि 
यह तो व्रजरानीके नील्मणिकी----नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र- 
की बजायी हुई मोहन वंशीध्वनि है ! 

यह ध्वनि बन्दावनको झछ्कुत करके ही नहीं रह 
गयी । अन्तरिक्षकों भी आत्मसात्‌ करने ऊपर उठी, 
पातालको प्रकम्पित करने नीचे चढी गयी | उधर तो 
मेघसमृह सहसा रुद्ध हो गये । खर्गायक तुम्बुरुकी दशा 
विचित्र हो गयी, आश्चर्यमें निमम्न विस्फारित नेत्रोंसे 
बार॑बार बन्दावनकी ओर झाँककर वह इस उन्मद नादका 
अनुसन्धान पाना चाहता था। सनक-सनन्‍्दन प्रभ्नति 
ऋषिवगंका चिर-अम्यस्त ध्यान हूट गया, विक्षिप्तचित्त 
होकर वे इस मघुर खमें इबने-उतराने रंगे | विधाताके 
आश्चरयंका भी पार नहीं | और उधर दानवेन्द्र बलिकी 
उत्सुकताकी सीमा नहीं; चिरशान्तलभाव बलि आज 
अतिशय चश्नल हो उठे । भोगीन्द्र अनन्तदेव भी आज 


धूर्णित होने लगे । समस्त अक्षाण्डको भेदन करती हुई 
यह ध्वनि सत्र परिव्याप्त हो गयी, सब ओर रससिन्धु 
उमड़ चछा--- 
रुन्चन्नस्वुभ्ृतर्चमत्कृतिपरं 
कुवन्मुहस्त॒म्चुरु 
ध्यानादन्‍्तरयन्‌ खसंननन्‍्दनमुखान्‌ 
विस्मापयन्वेधसम । 
औत्छुक्यावलिभिवेलिं चहुलयन्‌ 
भोगीन्द्रमाधू्णयन्‌ 
मिन्दश्षण्डफकटाहभित्तिममितो... 
बस्राम वंशीष्चनिः ॥ 
( भ्रीदरिमक्तिरसामृतसिन्धुः ) 
ब्रजपुर बन्दावनका ग्रत्येक अधिवासी वहीं आ पहुँचा, 
जहाँसे यह उन्मद नाद प्रसरित हो रहा था| किंतु 
श्रीकृष्णचन्द्र यह भीड़ देखकर सड्डृचित हो गये, वंशीको 
अधघरोंसे हटाकर सक्कोच छिपानेके उद्देश्यसे किसी अन्य 
बाल्यक्रीड़ाका उपक्रम करने चले । इतनेमें त्रजरानी भी 
आ गयीं | उनके ग्राणोंकी भी इस मोहनध्वनिने स्पर्श 
किया था तथा उत्कण्ठाके प्रबल आवेगमें बहकर ही वे 
यहाँ आयी थीं । फिर तो श्रीकृष्णचन्द्रको अपने छज्जा- 
निवारणका समुचित स्थान ग्राप्त हो गया । वे दौड़कर 
जननीके कण्ठसे जा छगे, उनके अश्चलमें अपना मुख 
छिपा लिया | ब्रजरानीके नेत्र छलछ-छल करने छगे | 
अब आजसे, इस क्षणसे गोपसुन्दरियोंकी दिनचर्यामें 
एक और नवीन कार्यक्रम बना । श्रीकृष्णचन्द्र जिसे 
जहाँ मिलते, बस, उसकी ओरसे एक ही प्रार्थना होती- 
मेरे छाल [तनिक-सी वंशी तो बजा दे | विशेषत: 
जब श्रीकृष्णचन्द्र ब्रजेख़रके, तजरानीके अछ्डकों सुशोमित 
करते द्वोते, उस समय दलरू-की-दल ब्रजसुन्दरियाँ एकत्र 
हो जाती और कहने लगती--- 


श्ट्ट 
है. कृष्ण | माठकुचचूचुकचूयणे5पि 
नाल यवेतद्धरोष्पपुट वचाउ5सीत्‌ । 
ननाय ते कतिपयेषु दिनेष्वकस्मात्‌ 
शरोरघिगतः . . कलवेजुपाठः ॥ 
( श्रीआनन्ददुन्दावनचम्पू: / 
कष्णचन्द्र | मेरे नील्मणि ! विचित्र बात हैं । 
मा देखो, कहाँ तो तुम्हारे ये छुकोमल, ननहे-से अधर 
ओषछ्ठपुठ जननीके स्तनपानके लिये भी समर्थ न थे, और 
कहाँ उसी अधरपर बंशी धारणकर इन ही कुछ दिनोंमें 
इतनी मधुर वंशी वजाना तुम सीख गये ! अरे वताओ 
तो सही, इतने अल्प समयमें अकस्मात्‌ इस मधुर 
वंशीवादनकी शिक्षा तुमने किस गुरुसे ग्रात्त कर ली !! 
निर्मब्छनं तव नयामि मुसस्य ताद 
चेणुं पुनलेलन ! चादय वादयेति । 
( श्रीआनन्दबृन्दावनचम्पू: ) 
धत्स | मेरे छा ! तेरे चन्द्रसुख॒की बलेया लेती 
ह | तू फिर वंशी बजा दे; बजा दे, साँवरे, बजा दे !? 
श्रीकृष्णचन्द्र भी त्रजपुरन्भ्रियोंका यह प्रोत्साहन 
पाकर बाबा-मैयाके समक्ष वंशीमें रस भरने छगते तथा 
घी उनके अधरोंका रस पाकर खयं रसंमयी बनकर 
बन्दावनमें रस-सरिता प्रवाहित कर देती--- 
ऊल्लुर्यदाी. खंजननीजनंकीपकण्ठे. ., 
तें वादयन्नथ तदा सरसीकरोति ॥ 
( भ्रीआनन्दबन्दावनचम्पू: ) 
उस समय ऊपर आकाशका दृश्य भी देखने ही 
योग्य होता | अन्य झुर-समुदायकी वात दूर, हंसवाहन 
चतुर्मुंख ख्रष्टाकी ग्रेमविक्ृति दर्शनीय होती--- 
अष्ठानिः श्रुतिपुटकेनेचचेणवकाकर्ली फलयन। 
शतघ्चृतिरपि ध्रूतिमुक्ती मरालप्ृष्ठे मुहुल्लेठति ॥ 


( विदग्धमाधव ) 

'अपने आठ कर्णपुठोंके द्वारा उस नवीन 

मंधुरास्फुट ध्वनिका रस-पान 'करते हुंए ब्रह्मा विभोर 

होनिं लगते, उनका पैय छूट जाता तथा-वे बहीं हंसके 
प्रश्ठ।दाएर अ्रमदिबिद बारंबार छोटने लगते | 
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सरेन्दके सहस्र नेत्रोंसे अभ्रुविन्दु झरने छगते । 
सरल्मति गोप॑ आश्चर्यचकित होकर देखते--गगृन 
सेघशत्य है, फिर मी ढूँदें वरस रही हैं। शीतल सुखद 
ब्रुष्टि हो रही है; वन, प्रान्तर आदर होते जा रहे हैं; 
बुन्दावनकी भूमि किसी अभिनव वर्षाधारासे सिक्त हों 
रही है-- 
चित्र वारिघरान्‌ विनापि तरसा येरथ घारामये- 
दूरात्‌ पदयत देवसाठकम मृद्‌ बुन्दाटचीमण्डलम्‌ । 
( विदस्धमाधव, ) 
नन्‍्हे-से नन्दनन्दनर्की वेणुष्वनिसे बन्दाकाननमें 
स्थावर-जड्रमोंका खमाव-बैपरीता तो अनिवाये घटना 
होती--- 
व्रवति शिखरवृन्देइ्यञ्लछ. बेणुनादे- 
दिंशि दिशि विसरल्तीनिश्वेरापः समीक्ष्य । 
तुपितखगझसगाली गन्तुमुत्का जडा ते 
खयमपि सविधाप्ता नेव पातठुं समथों ॥ 
( भ्रीगोविन्दछीलामतम्‌ ) 
'वेणुनादका स्पर्श पाते ही स्थिर पव॑तश्रेणियेक्ति 
शिखरसमूह द्रवित हो जाते, पापाण तरल बनकर 
चारों ओर वह चलते, अनेक निशरोंका सृजन हो 
जाता । उन्हें देखकर तृषित विहद्जमकुछ, मृगयूय 
पीनेके लिये उत्कण्ठित हो नाता, चाहता .कि दौड़कर 
जा पहुँचे; किंतु उसके अड्ड अवश हो जाते, उनमें 
एक विचित्र छुखमयी जडता आ जाती तथा ख़य्य॑ 
निकट आयी हुई उस वारिधाराका पान करनेकी 
सामथ्य भी वे खो बेठते 
वंशीनादे:ः सरलि पयलि प्रापिते आवर्धर्म 
हंसीः सन्दानितपद्युगाः स्तसम्भिताड्ी रिएं 
आलज्चीशाः खयमपि जडा वद्धपादा न गन्‍्ते 
ताभ्यों दातुं न विसशकरूं नाएपि सोकत मरालाः ॥ 
वंशीनादका चमत्कारी प्रभाव सरोवरके जल्को 
जमाकर ग्रस्तरका रूप दे देता | सरोवरमे संतरण करते 
हुए हंसिनीयूथके पर भी जमे हुए जलके संसर्ममें 


संख्या ३ ] 


आकर बँघ जाते, साथ ही ध्वनिका मधुपान कर उनके 
अन्य समस्त अछ्ज भी निशु्चल हो जाते | यही दशा 
हंसकुलकी होती | घन होकर भ्रस्तरूूपमें परिणत 
जलके उज्ज्वल तलमें उनके पादयुगल मो वद्ध हो 
जाते, वेसी ही जडता उनके अज्लोंमें मरी आ जाती | 
अन्तस्तलूमें हंसिनीको अपना प्यार समर्पित करनेकी 
वासना लिये, अपनी सह्ठिनीको प्रेमोपहार दान करने 
: एवं खय॑ भोजन करनेकरे उद्देश्यसे चश्युपुओंमें मृणालखण्ड 
धारण किये वह मराल्कुछ भी जहाँका तहाँ रुद्ध हो 
जाता | न तो मरालीको ही मृणाल प्रदान कर पाता, 
न खय॑ं ही मक्षण कर पाता ।' 
पहले तो श्रीकृष्णचन्द्र बंशी बजानेमे सझ्लोच करते, 
ब्रजसुन्दरियोंका अतिशय .ग्रेमिठ आग्रह होनेपर ही, 
जननीकी मनुहार पानेपर ही बजाते; पर क्रमशः 
उनका सझ्लोच शिथिक हो गया । फिर तो यमुना- 
पुलिन रह-रहकर मोहन-बंशीनादसे निनादित होने 
ठुगा तथा जितने क्षण वह खरलहरी काननको गुमज्जित 
करती रहती, उतने समयमें वहाँ न जाने क्या-से-क्या 
होता रहता--- 
नेंदलाल बचाई बॉाँसुरी श्रीजुनाके तीर री। 
खघर कर मिरू सप्त खर सी उपजत राग रखाल री ॥ 
अजजऊुवती धुनि सुनि उठ घाई; रही न अँग सेंभार री । 
छूटी छूट कपठात बदन पर, टूटी, सुक्ता सार री ॥ 
बहत न नीर, ससीर न डोछत चूंदा बिपिन संकेत री । 
खुनि धावर अचेत चेतन भसएु, जंगस रूए अचेत री ॥ 
अफल फले, फल फूर भएणु री, जरे हरे सए पात री। 
उमग प्रेस जलू चल्सो सिखर तें, गरे गिरिन के गात री ॥ 
तृन न चरत मिरिगा सिरिगी दोठ, तान परी जब कान री । 
खुनत सान गिरि परे घरनि पर, मानो छागे वान री ॥ 
खुरसी छाग दियो केहरि को, रहत अ्वन ही डार री । 
सेक भुजंगम फन चढ़ि बैठे, निरखत श्री चारु री ॥ 


खग रसना रस चाख बद्त नहिं, नेन मूँ[दे सुनि धार री। 
सास्वत फलटि ने परे त्ञोन ले, नेंठे पाँख पसार री ॥ 


जज 


॥।॒ 


श्रीकृष्णठीलका चिन्तन 
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सुर नर असुर देव सब मोहे, छाए व्योम बविम्तान री । 
: चन्नभुजदास कही को न बस लए या झुरली की तान री ॥ 
अस्तु, बुन्दावन आनेके कुछ ही दिनों पश्चात्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रने सर्वप्रथम इसी उन्मद वेगुनादका प्रकाश 
किया, मानो यहाँकी अग्निम छीलाओंमें चिरसहचरी वंशीको 
अपने अधघरोंपर धारणकर मड्ढछाचरण करने चले हों । 
साथ ही उनकी चश्चल्ता भी ब्ृह्गनकी अपेक्षा यहाँ 
अतिशय बढ़ गयी । अवश्य ही चन्चल्ताका क्षेत्र इस बार 
दूसरा है | यहाँ वे किसीके घर नहीं जाते, दवि-दुग्घका 
अपहरण नहीं करते, किसीके भी मठके नहीं फोड़ते । 
यहाँ तो कलेउक्के अनन्तर सीधे वनमें या गोष्ठमें चले 
जाते हैं| छायाकी भाँति रोहिणीनन्दन बलराम उनका 
अनुसरण करते हैं, उनकी प्रत्येक चपल चेष्टाओंका 
अनुमोदन करते हैं, उनमें योगदानकर उनको प्रोत्साहित 
करते हैं | तथा वहाँ गोष्ठमें, वनमें, उनकी क्रीडाका 
माध्यम अब बन गये हैं--गौ, गोवत्स, हृषम | उनके 
साथ विविध क्रीडा करनेनें ही मध्याह हो जाता है, 
और फिर सन्ध्या आ जाती है। इसलिये शक्लितचित्त 
व्रजराज अब खयं भा प्रतिदिन गो-चारणमें सम्मिलित होने 
लगे हैं। त्रजरानीका भी अविकांश समय गोष्ठमें ही व्यतीत 
होता है । पर ऐसे चश्बठका नियन्त्रण सम्भव जो नहीं | 
त्रजदम्पति देखते रह जाते हैं और श्रीक्शचन्द्र विश्राम 
करते हुए किसी विशालकाय सॉँड्की ग्रीवापर, पीठपर 
उछलकर चढ़ जाते हैं | पीछे राम उसकी पूँछ पकइकर 
उमेठना आर_भस करते हैं और वहाँ श्रीक्षप्णचन्दर 
उसके सींगोंको पकड़कर उसे उठकर चलनेका सझ्झेत 
करते हैं | कमी कुछ गोवत्सोकी या गायोंको 
एकत्र कर लेते हैं, उन्हें अपने इच्छानुसार नचाते हैं और 
खय्य॑ नाचते हैं| दोनों भाई राजपथपर जा रहे हैं, इतनेमें 
शकटमें जुते बलीबर्द दीख पड़े; फिर तो उनके श्वज्गोंको 
पकड़कर उनसे विविध क्रीड़ा करना अनिवार्य है। 
भयमीत नन्दरानी कितना मी निवारण करें, ब्रजेश कितना 
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भी समझायें; पर राम-झ्याम कहाँ. मानते हैं । 
ब्रजदम्पतिकी दृष्टि अन्य ओर गयी, वे किसी 
अन्य कार्यमें संलून हुए कि बस, दोनों ही भागे और 
फ़िर निश्चित है कि वे वहीं मिलेंगे जहाँ सुदूर वनमें 
किश्वित्‌ वयस्क गोपशिशु वत्सचारण कर रहे हैं या 
युवक गोप गोचारणमें संलून है । अपने प्राणप्रतिम 
नीलमणिको, रामको इतनी दूर अकेले गये देखकर, 
सुनकर जनरनीका हृदय धकू-घक्‌ करने लगता तथा उस 
दिन सन्ध्याके समय अपने मुजपाशमें वॉधकर---जवतक 
दोनों निद्वित नहों हो जाते, तबतक---वे समझाती रहतों | 
किंतु नील्मणिका उत्तर तो यह होता--- 

मैंया री ! सें गाय चरावन जैहों । 
तेँ कहि महरि नन्‍्दवाबा सो, बढ़ो भयो न ढहैंहों॥ 
श्रीदासा ले जादि सद्धा सब, जरु हलूघर संग हैट्ीं। 
दुक्ली सात काँवरि भरि छैहों, भूछ् छूगे तय खैहों ॥ 
घचसीवट की सीतरू छेयों खेलत में सुख पैहीं। 
परसानंददास सेंग खेलों, जाय जमुनतट न्हैहीं ॥ 

उत्तर घुनकेर जननीका रोम-रोम आनन्द-परिूणे तो 
अवश्य हो जाता; पर इतने नन्‍्हे-से नील्मणिको वे अभी 
वनमें गोचारण करने भेजेंगी, यह तो खप्नमें भी 
कल्पना नहीं होती । यशोदारानी किसी प्रकार प्रसड्ठ 
बदलकर नील्मणिको सुला पाती | 

अब श्रीकृष्णचन्द्र अपने वयके तीसरे वर्षमें प्रविष्ट 
दी चुके हैं | उनके शैद्वके अन्तराहमें कौमार भावकी 
भंकी स्पष्ट हो गयी हैं.। उनका वल्-परिधान-महोत्सव 
मी सम्पन्त हो चुका है । जननी अपने स्नेहसिक्त करोंसे 
नीछमणिको बच्र ( घोती ) धारण कराती हैं | .उल्लासमें 
मरकर यत्ञपूर्वक बड़े मनोयोगसे वे पहन मी लेते हैं, पर दूसरे 
ही क्षण उसमें बन्चनकी अनुभूतिकर खय॑ खोछकर फेंक 
मी देते हैं | पुनः उस सुन्दर पीताम्बरको देखकर धारण 
करने्की इच्छा जाप्रत्‌ होती है, जननीसे मॉँगकर खर्य॑ 
धारण करनेका प्रयास करते हैं, पर अपने हाथ घारण 
करनेमें दुछ अंश आइत एवं कुछ अनाइत रह जाता 


है | उस समय उन्हें लजाका अनुमव होता है. तथा 
और भी अधिक प्रयत्नसे ने बल्च धारण करने चलते हैं। 
प्रतिदिन ही उनके बत्र-परिधानकी यह मनोहर लीला 
होती है--.- 
चर्त् द्धाति जनवीनिद्दितं प्रयत्नात्‌ 
क्षिप्रं थे वन्‍्धनथिया खयमुज्ञजंहाति। 
भूयस्तदर्दति विभति च यस्य चोष्ध्चे 
ब्रीडां विकल्प्य रूघु नित्ययति स्प कृष्णदा। 
( श्रीगोपालचम्पू: ) 
किंतु उसी पीताम्बरसे जब वे दो-तीन-चार विशालकाय 
वृपभेक्रि श्वद्"ोंकी एक साथ जोड़कर उन्हें खाचना आरम्भ 
करते हैं, उस समय भयविह्वल अजरानी चीत्कार कर 
उठती हैं; अजेख़रका हृदय भी दुर-दुर करने ठगता है । 
पर उपाय क्या हो, नील्मणि छुनते जो नहीं । प्रत्युत 
प्रतिदिन उनकी ऐसी चपल्ता बढ़ती जा रही है, मानों 
जननी-जनकके हृंदयकों केंपा देनेवाली ऐसी क्रीडामें 
उन्हें अधिकाधिक रस आ रहा हो। जब देखो, तभी वे गायों- 
से, गोवत्सोंसे, चृपभेसे खेलते मिलेंगे। और फिर वल्रामका 
सहयोग उन्हें प्राप्त है, अब किसका भय ! जननीको 
सूचना देनेवाले तो दाऊ भैया ही हैं; वे ही जब सम्मिलित 
हैं तो चिन्ता किस बातकी | अत: रक्षाका और कोई 
उपाय न देखकर व्रजेदबरने ब्रजरानीसे परामर्श कर यह 
निश्चय क्या- 
यदि गोलज्ञावस्थानं चिना न स्थातुं पारयतस्तहिं 
प्रजसदेशदेशे वत्सानेव तावत्सझास्यतामिति । 
हे ( श्रीगोपालचग्पृ: है 
'यदि सचमुच राम-स्याम गायोका सह्ट छोड़ नहीं 
सकते, उनके निकट रहना इन्हें इतना प्रिय है, तो फिर 
अच्छा यह है कि ये दोनों के निकट रहकर छोटे 
बछड़ोंको चराया करें | 


श्रीकृप्णचन्द्रको मनोवाड्छित प्राप्त हो गया । बस, 
इतना ही विलुम्ब ह---ज्योतिषी मुहर्त निश्चित करेंगे, 


संख्या ३ ] 
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एवं उस दिन महर्षि शाण्डिल्य पधारकर वत्सचारण-महोत्सव 
सम्पन्न करेंगे | 

पुखासियोंके आनन्दका पार नहीं | राम-श्याम अपनी 
नित्य नूतन बाल्यभड्डिमाओंका प्रकाश कर उनका आनन्द- 
वर्द्धन करते आये हैं, अपने मधुर वचन सुना-सुनाकर 
प्रत्येक्तका मनहरण करते रहे हैं | परमानन्दमें विभोर 
पुर्वासियोंकोी तो यह अनुसन्धान ही नहीं था कि नील्मणि 
क्रमशः बढ़कर इंस योग्य बन गये हैं. । ब्रजेख़रका 
निर्णय सुनकर उनकी स्मृति जागी और उन्होंने अनुभव 
किया कि राम-इयामको वत्सपाहुक बना देना सर्वथा 
उचित है | गोचारण, वत्सचारण तो गोपजातिका खधर्म है। 
सबके जीवन-सर्व्ल नील्मणिसे यदि त्रजेख्बर खधर्मका 
आचरण करवायें तो इसका समर्थन कौन नहीं करे ! 
सबने एक खरसे इस योजनाका खागत किया | राम- 


आध्यात्मिक घनकी श्रेष्ठता 
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स्यामके वत्सपाल बननेकी तैयारी आरम्भ हुई | अस्तु, 
मुह््॒त कमी निकले, पुखासी तो अपने कल्पनाके नेत्रोसे 
नील्मणिको वत्सचारण करते हुए अभीसे देखने लग गये-- - 
एवं बजोकसां प्रीति यच्छल्तो वालचेप्टितेः। 
कलवाक्यः खकालेन चत्सपालो बमूवतुः ॥ 
(श्रीमद्धा० १० | ११। ३७ ) 
उन्हें इस क्षणसे ही दीख रहा है---बह देखो ! 
विचित्र भूपणवसन-विभूषित असंख्य गोपशिश्ञु हैं, बलराम 
हैं, नहीं-नहीं सौन्दर्यसरितामें इतनी लहरें उठकर घनी- 
भूत हो गयी हैं | और वहाँ देवों, इन सबके नायक 
ननन्‍्दनन्दनको | अहा | वहाँ तो कोटिचन्द्र एकत्र एक 
साथ सुधाकी वर्पा कर रहे हैं ! 
बल समेत सिसु सब अभिरास । कंचन-भूषन कंचन-धास ॥ 
लिन मधि अधप्रिनाइक जु नंद की। घरपत अमी जु कोटि चंद को ॥ 





आध्यात्मिक धनकी श्रेष्ठता 


( लेखक--पं० श्रीलालजीरामजी शुरू, एम्‌ू० ८० ) 


सभी प्रकारके धनको प्राप्त करके मनुष्य अपने आपकी 
पूर्णताकी अनुभूति करता है | धन तीन प्रकारके हैं-- 
भौतिक धन, बौद्धिक धन और आध्यात्मिक धन | बौद्धिक 
घन भोतिक अथवा आध्यात्मिक धनका साधन दवोता है| 
अतः इसे हम 'साधक धन? कह सकते हैं ओर अन्य दो प्रकार- 
के धर्नोंकोी--“साध्य धन? कहा जा सकता है । जबतक हमारी 
, चुद्धि स्थूछ रहती है; हम भोतिक धनकों ही संसारकी अधिक 
: क्रीमती वस्तु समझकर उसे एकत्र करते रहते हैं ओर दसारी 
दृष्टि आध्यात्मिक धनकी ओर नहीं जाती। सत्संगके द्वारा 
जब मनुप्यकी बुद्धि परिप्क्ृत हो जाती है; तब वह आध्यात्मिक 
भनकी सोलिकताकों मानने छगता है और फिर वह इसे एकत्र 
करनेके लिये चेष्टा करने छगता है। अतणएव कुशाग्रबुद्धिका 
व्यक्ति ही आध्यात्मिक धनकी ओर जाता है| छक्ष्मीका वाहन 
उल्दू और सरस्वतीका वाहन हंस माना गया है। रूक्ष्मी सांसारिक 
सम्पत्तिकी प्रतीक है और सरखती आध्यात्मिकताकी | जबतक 
मनुष्यमें नीर-क्षीरका न्याय करनेकी शक्ति नहीं आती, तबतक 
बह आभ्यात्मिकताका मूल्य नहीं समझता | अपनी बुद्धिको 


सूक्ष्मदर्शी बनानेके लिये मनुष्यको इसके यूक्षम द्रश्ठओके 
विचारोंकों मानना पढ़ता है और संसारमें संतोंका सत्संग 
करना पड़ता है | एक बार आश्यात्मिकताका मूल्य समझ जानेसे 
भी काम नहीं चलता । मनुष्यकों बार-बार इसपर मनन करना 
पड़ता है । मनुप्यको पुराना अभ्यास उसे आध्यात्मिकताकी 
ओर जानेसे रोकता है | इसके लिये कई दिनेंके पत्ति- 
अभ्यासकी और नित्य नये चिन्तनकी आबद्यकता होती है | 
मनुष्य सभी प्रकारका धन अपने सुखके लिये सम्जित 
करता है| भोतिक धनकों छोग इसीलिये सश्लित करते हें, 
जिससे वे बुढ़ापेमें उसका उपयोग कर सकें। पर जिस व्यक्तिकी 
दृष्टि सूक्ष्म है, वह देख पाता दे कि जब भोतिकका अभ्यास 
अधिक बढ़ जाता है; तब्र मनुष्य न तो वर्तमान सुखका 
उपभोग कर सकता है ओर न वह भावी सुखको ही प्राप्त कग्ता 
है| उसकी भावी सुखकी कक्पना केवल कऋद्पनामात्र ही रह 
जाती है; वह वास्तविकतामें कभी नहीं परिणत द्ोती । 
भौतिक धन वर्तमान सुखका अपहरण करता है और 
वह भविष्यके जीवनकों भी बिगाड़ देता है। वह भविष्यमें 
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मनुप्यके लिये दुःखोकी सृष्टि करता दे | मौतिक धनके 
अतिसशञ्ञयसे मनुप्यके झ्त्रुओंकी संख्या बढ़ती है| उसकी 
चिन्ताएँ बढ़ती हैं; उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और 
उसकी सन्‍्तान अब्पायु अथवा चरिन्रद्ीन हो जाती है। इसके 
प्रतिकूछ आध्यात्मिक धनकी बृद्धिसे मनुष्यके मित्रोंक्री संख्या 
बढ़ती है। उसकी चिन्ताओका विनाश होता है; वह 
आरोग्यवान्‌ होता दे और उसकी सन्तान दीर्घायु एवं चरित्र- 
वान्‌ होती है | इन बातोंपर एक-एक करके विचार करनेसे 
आध्यात्मिक धनकी मौलिकता समझमें आती है ओर फिर 
उसके उपार्जनकी छगन मनुप्यमे उत्पन्न हो जाती है। 
ऊपर कहा गया है कि भौतिक धनते मनुप्यक्रे शन्रुओंकी 
सख्या बढ़ती है ओर आध्यात्मिक घनसे उसके मित्रोंकी | इस 
तथ्यकों समझनेके लिये हमे अपने प्रतिदिनके अनुमवपर 
विचार करना होगा | अभी हालकी बात है। लेखक एक धनी 
व्यक्तिके धर उसके बुलानेपर गया | इस व्यक्तिको इस समय 
बहुत-सी चिन्ताएँ सता रही हैं| उसने लेखकका एक लेख 
एक सासिकपत्रिका्मे धचचिन्ताका निराकरण? शीर्पक पढ़ा | 
उसे इससे बहुत शान्ति मिली | इसपर उसने लेखककों अपने 
एक मित्रके द्वारा घुलथाया | उसकी उद्विग्नताकों जानकर 
लेखक उसके पास गया और उससे कुछ बार्तातवप हुआ | 
इसके पश्चात्‌ जब छेखक अपने घरपर नहीं था, यह व्यक्ति 
भी उससे मिलने आया । इसकी खबर जब लेखककों मिली, 
तब वह उसके घर भेंट करने गया | लेखककी उसी घरका एक 
लड़का जानता था | वह दरवाजेपर बेठा था | अतएव उसने 
लेखकका स्वागत किया ओर उसे घरके भीतर एक कमेरेमें 
जहाँ वह धनी व्यक्ति पहले मिला था; जानेको कहा | वह 
धनी व्यक्ति इस समय अर्थात्‌ दिनके दो बजे भोजन कर रहा 
था। अतएव छेखक व्यग्रचित होकर उस कोंठरीमें अकेला 
खड़ा रहा | वह सोचता था कि वह वहाँ ठहरे अथवा चला 
जाय । इतनेमें घरके एक दूसरे व्यक्तिने उसे देख लिया | 
उसके मनमें कुछ सन्देह हुआ और फिर उसने एक हृढ 
आवाजसे दूरसे दवी पूछ-ताछ की | उसकी कठोर आवाजसे 
यह स्पष्ट था कि यह छेखककी उपस्थिति वहाँ अवाज्छनीय 
पमझता था। अतएव लेखक चुपचाप वहाँसे चला गया | 
._ बनी छोगोंके यहाँ इस प्रकार बहुत-से छोग अपमानित 
होते ही रहते हैं | अपने घनकी रक्षा करनेके उद्देश्यले उनकी 
पभी छोगोंके प्रति सन्देहकी दृष्टि हो जाती है । इसके कारण 
उनके पास केवल खार्थी मनुष्य अपने स्वार्थशाघनके लिये 
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ही जापाते हैं| उन्हें किसी प्रकारके सत्सक्षका छाम होना 
असम्भव हो जाता है। खार्थी मनुप्य' अपमानित होंनेपर भी 
धनियोंकी, चापद्सी ही करता रहता है। वह धनी लोगंसे 
धुणा करता है; फिर भी वद्द उनकी प्रशंसाके गीत गाता रहता 
है। धनी व्यक्ति उसके सच्चे दितेपीसे सदा वश्चित रहता दे । 
धनी मनुप्यके पास कोई भी भला आदमी अनायास नहीं 
जाता |) सभी छोग उसके पास मतलबसे जाते, मतलबेकी 
बात करते और उसे धोखा देनेंकी चे्ठ करते रदते दं। वह 
भी अनुभवके परिणामस्वरूप चाछाक हो जाता हैं। जिस 
प्रकार दूसरे छोग उसे धोखा देनेक़ी चेष्टा करते हैं; वह भी 
दूसरोंकों धोखा देनेक्की सदा चेष्टा करता रद्दता हैं | इस प्रकार 
उसका सच्चा मित्र कोई नही रह जाता । 

धनसश्जयके लिये धनी मनुप्यकों अपने आश्रितोंपर भी 
कठोरताका व्यवहार करना पड़ता ह | अतणव ये भी उसके 
गत्रु हो जाते हैं। कितने ही धनी छोगोंको अपनी ख्लीतकका 
प्रेम प्रात नहीं होता | यदि थे साध्वी रही तो सदा पतिसे 
झगड़ा ' किया करती हूँ; अन्यथा वे उपपतिकी तलाश रहती 
हैं | पतिसे चुराकर वे उसे रुपये देती रहती दूँ | पति उनकी 
चालाकीको कभी-कमी समझ भी जाता है; पर वह करे ही 
क्या । वह सन मसोसकर रद जाता है| घनी धरकी स्रियोंके 
कुचरित्र होनेकी बात सर्व-साधारणकों ज्ञात ही है। यदि 
ख्ीको धनके खर्च करनेकी खतन्त्रता दे दी आय तो वह अपने 
ऐश-आरासमें ही घनको उड़ा दे | जम्र यह स्वतन्त्रता नहीं 
मिलती तो बह उस समयकी प्रतीक्षा्े रदृती हे जब्र कि उसका 
पति मर जाय और उसका कमाया धन उसे मिले | 

जिस मनुध्यकी धनकी अधिक चिन्ता रहती है; उसे अपनी- 
ल्लीके प्रति प्यार नहीं रहता | वह अपनी ज्रीकी इच्छाको 
तृत्॒ करनेमें भी असमर्थ रहता है | प्रेमी मनुष्य धनका छोमी 
नही होता। जिस व्यक्तिकों घनका अधिक लोभ होता है, वह 
प्रेमी नहीं होता । ऐसा व्यक्ति मानसिक नपुंसकताका शिकार. 
रहता है। फिर ऐसे व्यक्तिकी स््ीका प्रायः व्यभिचारिणी होना 
स्वाभाविक है। जब पति ज्जीको ध्यभिचारसे रोकता हैं, तब वह 
उससे घुणा करने छगती है | इस प्रकार धनी व्यक्तिकों किसी 
प्रकारका गाह॑स्थ्य-सुख प्राप्त नहीं होता | जिसकी स्त्री ही- 
शत्रु है; उसका संसारमें मित्र कौन होंगा । 


धनी मनुप्यक्षी चिन्ताओंकी संख्या अनन्त होती हैं 


है) 


बिना चिन्ता किये धनका सञ्यय नहीं होता और न उसकी 
रक्षा ही होती है। जब मनुष्य लगातार दीर्घकाल्तक भौतिक 


संख्या ३ ] 


पदार्थेके लिये चिन्ता करता रहता दे तो अभ्यासवद्य चिन्ता 
करना उसके स्वभावका एक अंग बन जाताद | ऐसी अवस्थामें 
यदि चिन्ता करमेका विपय उसके पास न भी हो तो वह 
कल्पत बिपयके छिये ही चिन्ता करता दे। इस प्रकार 
अकारण चिन्ताओंकी उत्पत्ति होती है। एक चिन्ताके 
निवारण होते ही अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ. धनी 
मनुप्यके मनमें अपने-आप चढी आती हैँ । चिन्ताओं- 
की संख्याओंका घटना अथवा बढ़ना भनुपष्यक्ी बाह्य 
परिश्वितिपर निर्भर नहीं करता। यद मनुप्यके अभ्यास अर्थात्‌ 
मानसिक परिस्थितिपर निर्भर करता दूँ | मनुप्यका मन अपने 
खभावके अनुकूल बाह्य परिस्वितिका निर्माण भी कर छेता 
हं। इस प्रकार मनकी आन्तरिक परिस्थिति बादरी घटनाओं- 
पर आरोपित हो जाती है | जिन बातोंके लिये एक व्यक्ति 
बिल्कुल चिन्ता नहीं करता, उन्हीं बातेंकि लिये दूसरा व्यक्ति 
चिन्ताके मारे मरा जाता हैं। यदि वह अपनी “चिन्ताओंसे 
मुक्त होनेकी चेश करे तो भी वह उनसे मुक्त नहीं हो पाता | 
पहले तो उसकी समझमें भी यह नहीं आता कि उसकी 
चिन्ताओंका कारण बाह्य परिस्थितियोमिं नहीं, वरं उसके 
मनमें ही दे | फिर यदि उसे यह समझमें भी आ जाय तो 
बिना कई दिलनेकि प्रत्यभ्यासक्रे कियि अपनी चिन्ताओंकों 
विनाश कर सकनेकी शक्ति मनुप्यमें नहीं आती। अतएव 
वह चिन्तामुक्त दोनेके प्रयक्ष करनेपर भी चिन्ताओंका 
शिकार बना रहता है | 

चिन्ताएँ मनुप्यके मनको निर्बल कर देती ६ अतएच 
जितने मानेसिक राग धनीलोगोंका होते हूँ; संसारके सामान्य 
लोगोंकों नहीं होते | कहा जाता दे कि मानसिक रोगोंकी 
वृद्धि सम्यताकी इंडिका परिणाम हं। वास्तवमें मानसिक 
रोगोंकी इद्धि धन या भोगेकि प्रति अत्यधिक ल्गनकी इद्धिका 
परिणाम ६ | जितना किसी मनुप्यका घन बढ़ता है, उसकी 
चिन्ताएँ, भी उतनी दी अधिक बढ़ती ६ और इनके कारण 
उसकी मानसिक शक्तिका हास भी उतना ही अधिक होता 
हैं| जब मानसिक शक्तिका हास हो जाता हैं; तथ मनुप्यका 
आत्म-विश्वास नष्ट हो जाता है | उसके विचार निराशावादी 
बन जाते &ं | यदि कोई अभद्र कव्पना उसके मनमें घुस जाय 
तो वह उसको मनके बाहर नहीं निकाल सकता । खार्थ- 
परायणताके विचार मनुप्यको निर्ब७ करते हैँ और उदार 
विचार उसके मनकों बलवान बनाते हैं। निर्वल मनके 
_ महुप्यको मानसिक रोग होते हैं और प्रबल मनके व्यक्तिसे 
मानसिक रोग दूर भागते हैं । 

। 


आव्यात्मिक धनकी श्रेष्ठता 
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घनीलोगोंको अनेक प्रकारके शारीरिक रोंग भी होते 
रहते हैँ | जब धनकी अधिक दद्धि होती है; तब मस्तिप्कसे 
ही मनुष्यकों अधिक काम छेना पड़ता है| उसे हाथ, परकों 
काममें छानेका अवसर कम मिलता है। द्वारीरिक व्यायाम 
पर्याप न होनेके कारण धनीछोगेकी भोजन पचानेकी द्वक्ति 
कम हो जाती हैं | इससे अनेक प्रकारके पेंटके रोग उत्पन्न 
हो जाते हूं । उन्हें फिर अपना जीवन फछाद्वार; दुग्धपान आदि- 
पर बिताना पड़ता है | धनीछोगोंमें कोप्ठबद्धताका रोग 
होना तो स्वाभाविक-सा हो गया है | इसका शारीरिक कारण 
हैं और मानसिक भी । जो छोग द्वाथके मेठका त्याग नहीं 
करना चाहते, अर्थात्‌ जो पैसेकों उदारतापूर्वक खर्च नहीं 
करते, वे शरीरके मेलक्ों भी अपने दारीरसे बाहर निकालनेमें 
असमर्थ रहते हैँ । कृपगताकी आदत और कोष्ठबद्धता 
साथ-साथ जाते हूँ | विरछे ही उदार मनोदत्तिके व्यक्तिको 
यह रोग सताता है । 

धनीलोगोको क्रोध या विपादका भाव आनेपर वे उसे 
पूरी तरहसे प्रकाशित नहीं कर पाते। इसके कारण उनका 
आवेग उन्हींका विनाश करने छगता है । इससे उन्हें दृदयका 
रोग हो जाता है | कितने दी कृपण मनोदृत्तिके छोग एकाएक 
हृदयकी गति रुक जानेते मर जाते हैँ । धनी घरोंकी ब््रियों- 
को जितना हिस्टीरियाका रोग होता है; उत्तना सामान्य घरकी 
स्रियोंकी नहीं होता | इसका कारण उनका शारीरिक परिश्रम 
न करना तथा उनकी कामनाका अतृप्त रहना द्वोता हैं। 
माता-पिता मूर्खतावश ही प्रायः धनी घरके युवकको अपनी 
कन्याओंके लिये वररूपमें खोजते हैं | परवे इस प्रकार अपनी 
कन्याओंकों जितना ढुखी बनाते, उतना दूसरे किसी प्रकार 
नहीं बना सकते । धनी घरमें पहुँचकर इन कन्याओंकी न तो 
धनका सुख द्वोता हैं ओर न पतिकी संगतिका | धनका 
नियन्त्रण तो घरके बड़े छाग करते हैँ; जो प्रायः कंजूस होते हूँ 
और उनके पतिदेव अपना सुख घरके.बाहर ही खोजते हूँ । 
इन कन्याओंकों रखेलीके समान अपना जीवन व्यतीत करना 
पड़ता ह | 

घनीलोगोंकी संतान दीर्घजीवी नहीं होती | पहले तो 
बहुत-से घनीलोगोंको संतान ही नहीं होती | यदि उन्हें 
संतान हो भी जाय तो वह आरोग्यवान्‌ नहीं रहती | इसका 
एक कारण शारीरिक है; पर प्रधान कारण मानसिक है। 
घनीलोगोकि दारीरमें उतना बल ही नहीं रहता कि उनकी 
संतान दीर्घजीवी हो । यहुत-से धनीलोगोंको शारीरिक 
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पुत्र बनावा । यह छड़का भी सदा 


अथवा मानसिक नपुंसकता रहती है | जिस व्यक्तिके विचार 
सदा धन कमानेमें छगे रहते हैं, वह क्लीके मनको केसे प्रसन्न 
कर सकता हैं | जब्रतक पुरुष ज्लीसे मानसिक सहयोग प्राप्त 
नहीं कर छेता; तबतक वह र््रीकों केसे सन्तुष्ट कर सकता 
है | पर र्वीका सहयोग प्राप्त करनेके लिये धनपिपासुके 
पास समय ही कहाँ है। सुयोग्य संतान स्री-पुरुषके सच्चे 
प्रेमका परिणाम होती है | जब स््री पुरुषके प्रेममें ओर पुरुष 
ह्नीके प्रेममें संसारकी सभी बातें भूछ जाता है; तभी उनके 
मिलनसे आरोग्यवान्‌ और प्रतिमावान्‌ बालक उल्पन्न होते 
हैँ | इस प्रकारका मिलन धनके छोमी व्यक्तियोंमें 
संभव नहीं । 


मनुप्यके विचारोका प्रभाव न केवल उसके चरित्र और 
सखास्थ्यपर पड़ता है बरं उसके वाल-बच्चोपर ओर उसके 
आस-पास रहनेवाले लछोगोंके चरित्र और खास्थ्यपर भी 
पड़ता है। धनी मनुष्य अनेक छोगेंकी शज्रुता प्राप्त कर 
लेता हैं। वह धन कमानेकी धुनके कारण यह जाननेकी 
चेष्ट नहीं करता कि वह कहाँतक दूसरेके हृदयको दुःख 
पहुँचाता है। इसके कारण उससे बहुत छोगोंको दुभ्ख 
पहुँचता है । वे उसे कोसते रहते हैं | इस कोसनेका परिणाम 
यह होता है कि वह सभी प्रकारके आध्यात्मिक सु्खोंसे 
वच्चित हो जाता है। कभी किसी गरीब मनुष्यका नुकसान कर 
देता है; पर जब्र वह कोसता है; तब उसके विचारोंका छुरा 
परिणाम धनी घरके वालकोपर पड़ता है। इसके कारण 
वे जल्दी-जल्दी मर जाते हैं अथवा अंखस्थ बने रहते हैं | 


अपने-आपके विचारोंका भी बुरा प्रभाव अपने बच्चोपर 
पडता है। मनुप्यके ध्यंसकारी विचार पहले उसके वच्चोको 
ही हानि पहुँचाते हैं । पीछे वे दूसरोंकी हानि करते हैं। 
देखा गया है कि यदि कोई कृपण मनुष्य अपने नजदीकके 
सम्बन्धीका बालक गोद ले छे तो वह बालक नीरोग नहीं 
रहता । लेखकने पहले एक करोड़पतीकी चर्चा की थी | 
इसके बारह बच्चे हुए, पर एक भी दो-तीन बर्षसे अधिक 
जीवित नहीं रहा | उसने पीछे अपने भाईके लड़केकी दत्तक 
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रोगग्रस रहता था | 
छेखकके एक दूसरे मित्रने अपने छड़केकी उसके एक बड़े 
भाईके पास भेज दिया। पहला व्यक्ति निर्धन था ओर 
दूसरा घनवान्‌ | धनवान्‌ भाईने अपने ही परिश्रससे रुपया 
कमाया था | उसके कोई संतान न थी | जब यह छड़का 
मिन्र भाईके पास भेज रहा था; तब छेखकने उसे सलाह दी 
थी कि वह अपने लड़केकी भाईके पास न भेजे; उसको 
बच्चे उसके लिये दिये गये हैं न कि भाईके लिये । पर 
किसी कारणवश माईके आग्रह करनेपर वच्चा भेज दिया 
गया | एक ही सारकके बाद खबर मिली कि वह छड़का 
एकाणएक़ ज्वरसे पीड़ित होकर मर गया | 


धनके छोभी लोगोंका धन जो लोग खाते हैं, उनकी 
बुद्धिपर भी अच्छा असर नहीं होता । उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो 
जाती है। वे आत्मसम्मानको प्रायः खो देते हैं, इसके कारण 
उनका चरिजबल भी नष्ट हो जाता है। धनीवोगोंके 
अप्रकाशित दोष॑ उनके घनके इन खानेयाले व्यक्तियोंमें' आ 
जाते हैं | धनीछोग पहले तो किसीको कुछ देते -ही नहीं 
और यदि कुछ देते हैं तो किसी खार्थबुद्धति। इसके 
कारण साधारण व्यक्ति भी खार्थी बन जाता है। मनुष्यके 
मनपर उसके वातावरणका प्रभाव बहुत ही प्रबल होता है । 
वातावरणमें फैले हुए, विचार निर्देशके रूपमें काम करते हैं 
और कोई भी व्यक्ति उसी प्रकारका बन जाता है | इस 
प्रकारके विचार हम उसके बारेमें बार-बार अपने मनमें छाते 
हैं। किसी-मनुष्यकों सदा चोर समझते रहनेसे वह चोर बन 
जाता हैं ओर उसे मा समझनेसे वह भला बन जाता है | 

जिस व्यक्तिके आध्यात्मिक धन है, उसका सम्परकमात्र 
कल्याणकारी होता है | वह यदि हमें कुछ मी न दे तो भी 
उसके दर्शनमात्रसे छाम होता है। जो ऐसे व्यक्तिका दिया 
हुआ थोड़ा भी प्रसाद पा लेता है, वह दीर्घायु होता है। उसके 
अनेक प्रकारके मानसिक और शारीरिक क्लेश सहजमें नष्ट 
हो जाते हैं | ऐसे व्यक्तिकी संतान भी निकम्मी नहीं होती) 


वह जिसे अपना आशीर्वाद देता है, वह जीवनमें सफल हो 
जाता है | 





तात ख्र्ग 


सत्संगका सुख 


९ [कप 
अपबरग छुब्र धरिभ ठुछा एक अंग। 


तू न.ताहि सकल मिलि जो खुख रथ सतसंग ॥ 
---+<०्क 9... 


तल-साक्षात्कार 


( लेखक--अश्रीवावूढ्ललजी गुप्त रूयाम! ) 


परमात्मा श्ञानधनमृति है। जिस चित्तमें आवरण नहीं 
रहता, उसमें ही शानका विकास होता है; शानस्वरू्प भगवान्‌ 
भी उस शुद्ध चित्तमें ही सदा आबद रहते देँ। क्योंकि खच्छ 
चित्त-दपंणमें विश्वव्यापी प्रभुका स्वरूप बिना प्रतिबिम्बित हुए 
नहीं रह सकता | इस कारण साधनाका प्रथम सोपान है 
चित्तशुद्धि | तमोगुण चित्तपर आवरण) मलिनता छाता है; 
रजोग्रुण चश्चलता तथा सत्तगुणके उदय दहोनेसे चित्त निर्मल 
होता है | जीवनका प्रयोजन तत्त्व-जिशासा है। कर्मानुणानद्वारा 
विपयभोग उसका प्रयोजन नहीं | अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, कामसे 
जीवन धारण करके तत्त्व-जिशासा ही कर्तव्य दे। कर्मलब्ध 
स्वर्गादि श्रेष्ठ फल नहीं है--- 
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिडोभी -जीवेत यावता। 
जीवस्य तप्वजिज्ञासा नार्थों यइचेह कर्ममिः॥ 
(श्रीमक्ा० १। २। १० ) 
तत्त-सक्षात्कार न द्ोनेतक जीव इतार्थ नहीं हो सकते । 
स्वर्ग, श्रह्लोक, पिठृलेक अथवा जहाँ भी गति हो; 
पुण्यक्षयसे पतन होता दै-- 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक॑ विद्वन्ति। (गीता ९५। २१ ) 
परंतु तत्त्-साक्षात्कार द्ोनेपर फिर पतनका भव नहीं । 
इसी कारण श्रुतियोंने बार-बार त्न-साक्षात्कारका आदेश 
दिया है--- 
आत्मा यथा भरे रृष्टब्यः श्रोतत्यो मम्तन्यो निदि- 
ध्यासितव्यः ॥ ( बृष्ददारण्यया० ४ । ५। ६ ) 
ब्रह्म परमात्मा किंवा भगवान» किसी भावसे तत्व- 
साक्षात्कार करनेमें प्रथम श्रद्धाका मुख्य प्रयोजन दै-- 
भ्रद्धावॉल्लुअते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः 
५ ( गीता ४ | ३९५ ) 
श्रद्धावान्‌ व्यक्ति श्रीगुरुपदाश्रय करके-- 
तद्विज्ञानाथ स॒गुरुमेधामिगच्छेत्‌ । 
( मुण्डकक० १॥२। १२ ) 
--के आदेद्यानुसार साधनामें छगे रहकर शने+झानेः 
तत्वश्ञन छाम कर लेता है। शान; योग किंवा भक्तियोग--- 
किसी मार्गमें भी श्रद्धाकी परमावश्यकता है | इसमें भेद यह 


है कि ज्ञान, योग और भक्तिके साधनोंमें यथाक्रम शानी, 
योगी और भक्त गुरुका चरणाश्रय लेना पड़ता है; अन्यथा 
उन्नति नहीं होती । गुरुपदाश्रयथः छेकर भ्रवण, मनन। 
निदिध्यासन करनेसे तत्त्व-साक्षात्कार होता है | 


श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येस्यो मन्तव्यश्रोपपत्तिभिः । 
मत्वा च सतत॑ ध्येयमेते दर्शनहेतवः॥ 


शान) योग तथा भक्ति--तीनोंमें ही श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन रहते हैँ; किंतु उनमें भेद है। शानपथमें जीव- 
ब्रह्देक्क, थोगपथमें जीव और परमात्माकी मिलन-समाधि 
तथा भक्तिपथर्मे श्रीमगवानका नाम, रूप, गुण, छीलाकथा- 
का श्रवण-मनन करना द्ोता है। उसके अनन्तर ज्ञान और योग- 
पथमें ध्यानरूप निदिध्यासन तथा भक्तिषथमें उपासना करनी 
पड़ती है। निदिध्यासन सिद्ध द्दोनेपर शानीकों शानपथर्मे 
तत्पदका साक्षात्कार होता है---५तत्त्वमसि श्वेतकेतो!(छान्दोग्य ० 
६। ८। ७ ) योगीको ध्यान-समाधिमें अन्तहंदयमें 
अन्तर्यामीका साक्षात्कार होता है एवं भक्तको भाव-समाधिमें 
अन्तर्बहि; श्रीमगवत्सक्षात्कार होता है--- 
सर्वभूतेपु यः  परयेद्‌ू भगवद्भावसात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येथ.. भागवतोत्तमः ॥ 
( श्रीमकझ्धा० ११ । २। ४५ ) 
शानीको शानसे, योगीकोी ध्यानते और भक्तकों प्रेमसे 
तत्व-साक्षात्कार होता है; किंठ॒ इसमें भी कुछ रहस्य है । 
क्या रहस्प है (--भक्तियुक्त शानयोगसे ब्रह्मसाक्षात्कार होता 
है, भक्तियुक्त अशज्भयोगसे परमात्मसाक्षात्कार होता है और 
शुद्ध भक्तियोगसे भगवत्ताक्षात्कार होता है। अर्थात्‌ भक्ति- 


युक्त साधना ही सफछ होती है; भक्तिहीन किसी साधनासे 


भी फल नहीं मिलता | 
तच्छूदूुधाना.. झ्ुनयो . ज्ञानवैराग्ययुक्तया । 
पह्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्‍त्या श्रुतिग्रहीतया ॥ 
भक्ति तीनोंमें है । 
जिस प्रकार शान-शात्नरमें स्ब॑परित्यागपूर्वक निर्युण- 
उपासना विहित है; उसी प्रकार भक्ति-शाज््में भी सर्वपरित्याग 
पूर्वक निर्गुण_गोविन्दके भजनका उपदेश है। अ्ह्मशानपूर्वक 
सर्वदेवताओंकी आराधना जैसे शानीके लिये दोषावद् नहीं है, 


धो 


९९८ 


कल्याण 
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जो केबल देवताओंकी ही खोजमें है, उसे छर्गकी वाट 
देखनी चाहिये और दत्योंको भी सतवा रहना चाहिये 
कि उनकी चलती वरावर नहीं रहेगी | यहाँ तो भाई ! 
आदमीकी आइश्यकता है और आदमीकी ही गुजर है | 
आदमीके पास जहाँ एक ओर ज्ञान-विज्ञान, कलछा-कौशल 
और ग्रेम-भक्ति है, वस दूसरी ही ओर काम-कोष, 
लोम-मोह तथा मद-मत्सर भी डेरा डाले हुए हैं | .यह 
सावारण वात नहीं कि इस द्वत और दुविवाकों लेकर 
मानव जी रहा हैं | असछमें मानव जीना जानता है| 
उसकी जहाँतक पहुँच है, नूतन सठिका निर्माण करता 
है और उस नूतन सृश्टिकि साथ प्रत्येक मानवक्ता अपना 
अल्गका अस़्तित्र होता है, जिसे दूसरे शब्दमें ध्यक्तित्व 
कहते हैं | खतन्त्र व्यक्तिकी व्यष्टि समश्िरूपमें खराज्य- 
का निर्माण करती है | व्यक्तिगत खतन्त्रताकी मिल्ती- 
जुल्ती हुई पुकार उसे यथायोग्य कायम रखनेका 
अधिकार खराज्य है | 

खाघीन देशका खराज्य बहुत मारी चीज है | 
उसे लेकर दुराज्यकी स्थापना नहीं ही की जा सकती | 
साथ ही जिन छोगोंने खराज्यका अर्थ अगजकता तथा 
युंडाग्ाही छगा लिया है, वे भी श्रममें हैं | खराज्यका 
भर्य कदापि यह हो ही नहीं सकता कि मलुप्य मनुष्य- 
पर अत्याचार करे | जो जहाँ हैं, वहींपर छूट-खसोढ 
आरम्भ करे तथा अधिकार पाकर अथवा पदलोेलुप 
होकर उस पंद अथवा अधिकारसे नाजायज फायदा 
उठाये । लराज्यका मतत्व से सुराज्यले है, जिसे 
लोग 'राम-राज्यः कहते हैं | लेककी रक्षा 'सद'का 
आभास है, ल्ेकका महू 'परमानन्दःका आमास है | 
इस व्यावहारिक 'सतः और ५आबन्द'का प्रतीक है 
राम-राज्य! | ख० गाँवीजी देशकी खार्घनताके राव 
लराज्य, सुराज्य और राम-रज्यः्का नारा लगाया करते 
थे । देशवासियोंने छुना था | पता नहीं, उनके धुस- 
राज्यका क्या अर्य था ? परंतु दाम-राज्य्का जो 


अर्थ जनता लगाये वेठी है, वह यह है और 
बस यही है--- 
बयरु न कर काहू सन कोई । रास अताप बिषसता खोईं ॥ 
बरनाश्रस सिज निज धरम निरत वेद पथ छोग। 
चलहे सदा पावहिं सुखहि चहिं सय सोक न रोग ॥ ेु 
दैहिक दैविक सोतिक त्तापा। राम राज नहिं काहुहि ज्यापाव 
सब नर करहिं परस्पर भीती | चलहिं खधर्म निरत श्रुति नीती॥ 
है 4 अकई 
अल्प स॒त्यु नहिं कवनिउ पीरा। सब सुंद्र सब विरुज सरीरा ॥ 
नाहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना। नहिं कोड जदुघ न रूच्छन हीना 
सब निर्देस घर्स रत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी॥ 
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी । सब कृतग्य नहिं कपट सयानी॥ 
भर >८ >< 
सब उद्वार सब पर उपकारी। किप्र चरन सेचक नर नारी ॥ 
एकनारि घत रत सब झारों। ते सन बच क्रम पति हितकारी॥ 
दंड जतिन्ह कर भेद जहेँ नरक चृत्य समाज ॥ 
जीतहु नवहि' सुनिआ अस रामचंद्र के राज ॥ 
फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक संग गज पंचानन॥ 
खग मस्ृग सहज वयरु बिसराई। सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
कूजहिं खग खुद नाना झुंदा । अमय चरहिं बन करहिं अनंदा ए 
सीतल सुरभि पवन बह संदा। गुंजत अलि के चलि मकरंदा ॥ 
छता विटप सार्गे सघु चवहीं । मनसावतो घेनु पथ खबहीं ॥ 
ससि संपन्न सदा रह घरनी। न्रेतोँ सह कृतज्ञुग के करनी ॥ 
अगदी गिरिन्ह विविधि सनि खानी। जगदातमा सूप जग जानी।॥ 
सरिता सकरू वहहिं चर बारी । सीतऊू असल स्वाद सुखकारी॥ 
सागर निज भरजादोँ रहहीं । डारदिं रद्व॑ं तदन्दहि नर रूहहीं ॥ 
सरसिज संकुछ सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दुस दिसा बिसागाग[ 
विध्षु सहि पूर सयूखन्हि रचि तप जेतनेहिं काज । 
सायें बारिद देहि जल रामचंद्र के राज ॥ 
प्रथ हो सकता है कि तब यह राम-राज्यः हो 
केसे : उत्तरमें निवेदन है कि हिंदू-धर्मसे, 'हिंदू-संस्कति? 
से। रता नीरसा हो गयी है | उसे रसकी आवश्यकता 
है | जल अपवित्र हो गया है | उसे पावन करनेकी 
जरूरत है | सूर्यकी रश्मि महिन होती जा रही है । 
उसे ज्योति चाहिये | हवामें हुर्गन्‍ध भर गयी है | उसमें 
सुगन्ध आनी चाहिये। आकाश गैसोंसे आच्छादित हो 


संख्या ३ ] 


ईश्वर और विज्ञान 
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गया है, वह खाली होना चाहिये। और उक्त 
पाँचों तत्ततोंका संस्कार एकमात्र तभी हो सकता है, 
जब कि स्थान-स्थानपर यज्ञ हो और गोबध बंद हो। 
मशीनोंसे जोतनेसे खेत उपजाऊ नहीं हो सकते | 
होंगे भी तो वह अन्न लाभदायक नहीं हो सकता। 
गौकी इद्धि होनेसे खाद सुन्दर होगा । सुन्दर अन्न 
पैदा होगा। दूध, दही और धीका बाहुल्‍य होगा। 
व॒नस्पतिका घी-दूध कहाँतक काम कर सकता है| मोजन- 
के ऊपर ही तो राम पैदा होंगे | वेमव और ऐश्वर्य तो 
हमारा बढ़ गया। साथ ही अन्यान्य दुर्गुण भी हमारे 
बढ़ गये | लेकिन जिसपर हम अवल्म्बित हैं, उसका 
दिनों-दिन नाश ही होता जा रहा है | जो चीज हम 
खा रहे हैं, उससे हम बिनष्ट होते जा रहे हैं । हमारी 

बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है | अधिकमें हिंदूकोड-बिल- 
का जो दौरा हमारे ऊपर सवार है, वह सर्वनाशका सामान 


है | हमारी सन्तान जो होगी, भविष्पमें वह क्या होगी--- 
हम नहीं कह सकते | परंतु अपनेको विचलित देखकर 
ही हम कह सकते हैं कि हम “राम-राज्यः से कोसों 
दूर हैं और रहेंगे | जबतक हम राम नहीं पैदा कर 
लेते हैं और जबतक आरामके सांधन नहीं* बना छेते, 
तबतक 'राम-राज्यःके अधिकारी हम नहीं । समस्त 
वैज्ञानिक आविष्कारोंको लेकर भी हम छुली नहीं। 
हमारे भीतर अभावकी भट्टी जल रही है। तो हमें 
बस, अपना ही चाहिये---बह अंपना, जो सपना हो गया 
है | दूध-दही खोजे नहीं मिछता | माक्म होता है 
कुछ दिनोंमें ये वस्तुएँ अम्ृतकी तरह केवल नामकी रह 
जायँगी । शरीरकी सफाई और उससे अधिक यदि 
हृदयकी सफाई नहीं हुई तो फिर खराज्यसे कुछ छाम 
नहीं । खराज्य दूसरे देशोंके लिये भले शोभा दे; भारत- 
में यदि खराज्य है तो एकमात्र 'राम-राज्य' का। 


ईश्वर और वर और विज्ञन 


( लेखक---श्रीरामजीदास. वधवा बी० ए०) प्रभाकर ) 


ईश्वर ओर विजशञानका विपय आजकलके उच्च शिक्षाप्राप्त 
लछोगोंके लिये बहुत आकर्षक हो चला है; क्योकि वे प्राय 
० ईश्वर्को केवछ श्रान्ति अथवा झठ-मूठकी कल्पना मानते हैं 
ओर ऐसे वेश्ञानिकोंकों इस भ्रान्तिसे मुक्ति दिल्यनेवाले परम 
शानी गुरु मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर-वीश्वर कुछ भी 
- नहीं हैं; क्योंकि उनको जड-बस्तुसे परे न कमी कुछ प्रतीत 
हुआ है और न हो सकता है। परंतु ज्यों-ज्यों वेशानिक 
अपनी खोजमें प्रगति करते जा रहे हैं, त्यो-ही-त्यों उनकी 
आधारभूमि उन्हें डावॉडोल दिखायी देती है और बुद्धि 
जवाब दे रही है | 
जब हम ईव्वरके सम्बन्ध विचार करने छंगते हैं; तब 
प्रायः सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि 
हम अपनी सुनी-रुनायीके आधारपर बनायी हुई ईच्वरकी 
किसी विशेष कल्पनाकों अपने मस्तिप्कर्मेँ धारण कर छेते हैं । 
ऐसा होना स्वाभाविक ही है; क्योंकि जबतक किसी विपयके 
सम्बन्धमें हमारे सत्य अथवा असत्य पूर्वज्ञानके अनुसार हमारे 


मनमें कोई धारणा न हो; तब्रतक हम न तो उसपर कुछ 
विचार ही कर सकते हैं ओर न कोई मत ही प्रकट कर सकते 
हैं। संसारके अन्य सब विपयोके सम्बन्धमें तो कुछ-न-कुछ 
कल्पना अथवा धारणा बनाकर आगे विचार किया जा सकता 
है; परंतु जहाँतक ईश्वरका सम्बन्ध है; यह तरीका प्रायः 
भ्रान्तिकी ओर ही छे जानेवात्य है। 

जिसको ईद्वरका ज्ञान है; वह तो उसके सम्बन्धमें कुछ 
कहता नहीं । क्योंकि उसने जान लिया है कि ईव्वर 
अनिर्वचनीय है | उसका सत्य ज्ञान किसी भी परोक्ष साधन- 
द्वारा प्रात नहीं हो सकता | और उसका चाहे कोई कितना 
ही वर्णन करता जाय) उसका साक्षात्कार करानेमें वह सर्वथा 
असमर्थ तथा अपूर्ण ही रहेगा | मन अथवा बुद्धि कोटि प्रयत्न 
करनेपर भी उसके आस-पास ही भटकते रहते हैं | ईश्वरीय 
ज्ञानके प्रवण्ड प्रकाशकों छू सकनेकी उनमें शक्ति नहीं | 
संसारके समी साधन ससीम हैं | और जो स्वयं ससीम है; 


वह अतीमको केसे पा सकता है| इसका अर्थ यह नहीं कि 
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इंब्वरकों जाना ही नहीं. जा सकता | परंतु ईश्वरकों जाननेके 
छिये सर्वप्रथम “गाननेःका अर्थ ध्पष्ट कर लेना परमावश्यक है । 

ईबवरके सम्बन्धमें विचारपूर्वक इतना कुछ कहा जा 
सकता है कि जो कुछ है; परमात्मा ही है; वह कुछ भी नहीं 
है, इसलिये सब कुछ है और वह सब कुछ है, इसलिये वह 
कुछ भी नहीं हो सक्ृता। क्योंकि कुछ भी होनेका अर्थ 
सतीम होना है, जो कि वह नहीं है। और असीम होनेका 
दूसरा अर्थ सब कुछ होना है | 

ईव्वरकी जाननेका अर्थ हमारे सांसारिक जीवनमें प्रयुक्त 
साधारण जाननेकी क्रियासे निश्चय ही मिन्‍न है। भौतिक 
संसारका सम्पूर्ण शान, जिसमें विज्ञान ( 82९7०९ ) भी 
सम्मिलित है, पद्च शानेन्द्रियों तथा बुद्धिका विषय है, जब 
कि ईश्वर इनसे परे है । 

निश्चय ही परमात्माको जाननेके लिये सम्पूर्ण मानसिक 
कल्पनाओं और ख्ीकृतियोंको मिटा देना होगा । असीमको 
पानेके लिये सम्पूर्ण कल्पित सीमाओंकों तोड़ देना होगा। 
तब न अंदर कुछ सीमित रहेगा और न बाहर कोई सीमा 
रहेगी। दूसरे शब्दोंमें कुछ भी न रहकर सब कुछ बन 
जाना होगा । परमात्माको जाननेका अर्थ सीमित अहंभावसे 
ऊपर उठकर अनन्तके सद्न एक हो जाना है। यह एक 
अनुभवका विषय है; जिसका कथन नहीं किया जा सकता। 

जिसने ईश्वर्को जान लिया है, उसके लिये तो यह बाद- 
विवादका विषय ही नहीं; और जो वाद-विवाद करते हैं, थे 
जानते नहीं हैं । जो छोग ऐस़ोंकी ईश्वरसम्बन्धी धारणा 
अथवा सम्मतिकों महत्त्व देते हैं, वे खयं भी उन वक्ताओंकी 
भाँति पथश्नान्त हैं | 

ऐसे छोगोंमें प्रायः आजकलके विशानवादी हैं जो कि 
इंद्वरके सम्बन्धमें कुछ विचिन्न ही विचार लिये फिरते हैं। 
वे कहा करते हैँ कि पहले तो ईश्वर हैं ही नहीं; और यदि 
वह कोई वस्तु है तो वह ऐसा जालिम है, जिसने संसारमें 
मनुष्योंके लिये केवछ दुः्ख-ही-दुःख और अन्याय-ही- 
अन्याय बनाया है। उनके विचारानुसार ईश्वर किसी ऊँचे 
अलग-थलग स्थानमें वेठी हुई दिखायी न देनेवाली कोई 
बला है यही नहीं, संसारमें जितने सुखके साधन हैं; उनको 
तो मनुष्योंने खयं बनाया है; परंतु हुःखोंकों सिरपर फेंकनेवाला 
वही इंश्वर है। वे समझते हैं कि एक समय ऐसा आयेगा 
जब कि विशन ( 80९४८८ ) इतना विकसित हो जायगा 





कि संसारके सभी छेश और अव्यवखा मिट दिये जायेंगे, 
और संसारका प्राकृत शासनचिधान ईश्वरके ह्ार्थोसे छिन- 
कर विशानवेत्ताओं तथा नीतिशेके हाथमें आ जायगा । ऐसें- 
को विदित होना चाहिये कि संसारकी सुख तथा ज्ञान्ति देना 
विज्ञानके वशकी बात नहीं । 

संसारकी अञ्यान्ति तथा दुश्खके मूल कारण मनुष्यके 
मनमें ही उपस्थित हैं | विज्ञान मनुप्यके हाथमें एक निर्जाव 
यन्त्रके समान है | जिस प्रकार एक उस्तरा यदि बंदरके हाथ- 
में दे दिया जाय तो बह उसका सदुपयोग तो वया करेगा, अपना 
या अपने भाइयोंका ही कोई अज्भ काटेगा; उसी प्रकार जबतक 
मनुप्य लोभ, स्वार्थ, शत्रुता, दंत आदि दुर्वासनाओंके दात 
बने हुए हैं, विज्ञानके द्वारा संसारको भीषण हानि पहुँचने- 
का डर है। और यदि संसारका यही हाल रहा तो वह दिन 
दूर नहीं; जब कि जड़वादियोंके पृज्यदेव विशानके परमाणु-बम- 
जैसे आविष्कार एक भयट्टूर प्रतय उत्पन्न कर देंगे | 

परमात्मा जगत्से मिन्न नहीं दे | सभी कार्य उसके 
नियमोंके अनुसार हो रहे हैँ | वल्कि वह खयं ही नियम हैं । 
प्राइतिक नियमोंसे विमुख होना अपने छिये दुःखकों 
निमन्त्रण देना है और उनको पहचानकर उनके अनुसार 
आचरण करना अपने लिये सुख उत्पन्न करना है। इसीका 
नाम आस्तिकता है और .विशनकी सम्पूर्ण सफल्ताका यहद्दी 


* मूल मन्त्र है । 


यह भौतिक जगत्‌ ईश्वरका वह विराट ख़रूप है, जिसे 
हम अपनी भीतिक शानेन्द्रियोंद्दाय अनुभव करते हैं, परंतु 
अज्ञानके कारण उसे वेसा पहचानते नहीं | काल) देश तथा 
अवखा ( (पाल, 5980९ छ7्वे ट्यप्रष०40 ) में ही इस 
सायावी संसारकी सत्ता है। सन, बुद्धि तथा इन्द्रियाके बिना 
न तो काल) देश तथा अबस्थाकी कोई सत्ता है और न 
जगत्‌ ही है । ह 

सम्पूर्ण सांसारिक ज्ञान तथा विशन शानके अनन्त 
भण्डार ईश्वरका एक क्षुद्र अंशमात्र ही हैं। मोतिक विशान- 
का क्षेत्र शनेन्द्रियों तथा बुद्धितक ही सीमित है; और इनसे 
परे शानका एक अनन्त एवं अथाह समुद्र है, जिसे न जानमेके 
कारण जड़वादियोंने विज्ञानकों ही सब कुछ मान लिया है--- 
ठीक उस उद्ककी भाँति, जिसने सूर्यको कमी नहीं देखा है, 
अतः जिसके लिये रा्रिका क्षीण छुद्र प्रकाश ही परम प्रकाश है, 


उससे परे कुछ नहीं | 


- घाषनोां 
( छेखक--पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


जिस क्रियासे फलछसिद्धि हो, उसे साधना कहते 
हैं | अतः साथनाका कार्यक्षेत्र बड़ा विस्तीण है। 
लोगोंकी रुचि मित्र प्रकारकी होती है, तदनुसार फल- 
सिद्धिकि भी अनन्त भेद हैं। अतः साधनाके भी 
असंख्य भेद हुए । 

फिर भी महात्माओंने दो भेद माने हैं, जिनके अन्तर्गत 
सम्पूर्ण सिद्धियाँ आ जाती हैं---एक अम्युदय और 
दूसरा निःश्रेयस | इन दोनोंकी सिद्धि धर्मसे होती है। 
यदि धर्मसे व्यतिरिक्त किसी भ्रन्य उपायसे भी सिद्धि 
हो तो धर्मकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। 
अधर्मसे भी वृद्धि होती है, कल्याण भी देखनेमें आता 
है, शन्ुपर विजयकी प्राप्ति भी होती है; पर अन्तमें 
समूल नाश होता है | अतः उस दइद्धिको ( क्षणिक ) 
उदय कहा जा सकता है, अभ्युदय नहीं। 

इस समय विज्ञानका उदय हुआ है, अश्रुतपूर्व उन्नतियाँ 
देखनेमें आती हैं; परंतु फल इसका यह हो रहा है कि 
सम्पूर्ण संसारके लिये खतरा पैदा हो गया है और दूरदर्शा 
छोग सम्पूर्ण संसारका नाश उपस्थित देख रहे हैं | कोई 
मार्ग इेटिंगोचर नहीं हो रहा है, जिससे इस खतरेसे 
पार पा जाये । सभी शान्तिकी दोहाई देते हैं, प्रयत्न 
भी करते हैं; परंतु सबनाशकारी युद्धेके निकट अवश 
होकर जिंचे चले आ रहे हैं । 

कारण यह है कि उनकी साधना सदोष हैं। 
उन्होंने अभ्युदय और निःश्रेयसके अनिवार्य साधन 
धर्मका बहिप्कार कर रक्खा है। केवल अर्थकी इश्सि 
ही सत्र कुछ देख रहे हैं, और उसी इशप्टिसे ढेखनेकी 
'शिक्षाका प्रचार कर रहे हैं। विज्ञान इस प्रकारके 
इष्टिकोणके पसख्ितंनमें सर्वथा असमर्थ है । 

यही विज्ञान यदि धर्मसे नियन्त्रित हो तो संसार- 

5... 


का बड़ा भारी कल्याण-साधन कर सकता है। धर्मका 
नियन्त्रण भड़ करके यह संसारक्े नाशका कारण हो 
रहा है | यह कहना भी नहीं बनता कि धर्म तो अनेक 
हैं, प्थक्‌ देशोंमें उनका प्रथकूप्ृथक्‌ प्रचार है, फिर 
ऐसा धर्म किसे बतढाया जाय, जिसपर सम्पूर्ण संसार 
चले | पर वस्तुत:ः यह बात नहीं है। व्रिशेष मानव- 
समाजने विशेष धर्म भले ही मान रक्‍वा हो; पर 
सामान्य धर्म मनुष्यमात्रका एक है, जिसे 'सनातन 
धर्म! कहते हैं । 

इसका नाम “सनातन” इसलिये है कि यह सदासे 
ऐसा ही चछा आता है और सदा ऐसा ही रहेगा। 
इसके नाश करनेका प्रयत्ञ करनेमें संसार नष्ट हो 
जायगा और इसीके पालनसे संसारका पालन होगा | 
इसी तीस लक्षणोंबाले धर्मके किसी अंशविशेषको 
लेकर अनेक मत--ईसाई-मूसाई आदि स्थापित हुए हैं, 
उसी अंशके बलसे इनमें चमत्कार दिखायी पड़ता था; 
जब उनमेंसे उस अंशकी अवहेलना होने छगी, तब 
केबल आडम्बर अपनी रक्षामें असमर्थ सिद्ध हुआ | 


बर्णाश्रम-धर्म और सनातन-धर्म पर्यायवाची शब्द 
नहीं हैं | वर्णाश्रम-धर्म एक विशिष्ट समाजका धर्म है, 
जिसके जन्म और कर्म अबदात हैं और जिसमें 
संस्कारकी परम्परा अविच्छित्त चढी आ रही है। और 
सनातन धर्म मनुप्यमात्रका धम है, उसके ब्रिना मनुष्य 
मनुप्यतासे गिर जाता है। ईसाई-मूसाई आदि सभी 
मतवाले अपने मतोंकें कट्टर अनुयायी होते हुए भी॥ 
यदि वे संसारकी रक्षा चाहते हैं, सनातन धर्मका 
पाडन करें; क्योंकि वह अविरोधी धर्म है, वह. सभी 
धमोंके लिये प्राणद है और उसके बिना कोई मत ठिक._ 
नद्दीं सकता । 
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भारतवर्ष वर्णाश्रम-घर्म मानते हुए भी जो सहसों 
कासि पददरछित हो रहा है---इसका कारण यही है 


कि उसमें सनातन धर्म शिथिल हो गया है | यदि , 


सनातन घर्मपर यह इढ़ हो जाय तो इसकी चमक 
'सुंसारको चका्चौंधमें डाल सकती है.। महात्मा गान्धीजी- 
ने इस तीस लक्षणोंवाल्ले सनातन धर्मके केब्रक दो 
लक्षणों ( अहिंसा और सत्य ) को अपनाया; और 
उससे जो फलसिद्धि हुई, जो चमत्कार हुआ, उसे 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है । 

क्या अहिंसा और सत्य किसी मतके विरुद्ध हैं! 
क्या अहिंसा और सत्य बिना कोई मत जीवित रह 
सकता है ? क्या अहिंसा और सत्यके बिना मनुष्य मानव- 
पदसे च्युत नहीं हो जायगा ? इसी भाँति सनातन 
धर्मके तीसों लक्षणोंकी अनिग्रर्थ आजश्यकता मलुप्य- 
'मात्रको है | लेके अन्तमें मैं सप्रमाण सनातन घर्मका 
'उल्छेव करूँगा | ; 

अतः धर्म ही मुख्य साधना है। धर्मसे जो 
संसारका अकल्याण मानते हैं, उन्हें त्रिंशक्क्षणवान्‌ धर्म: 
का पता नहीं है; वे इस समयके निष्प्राण वर्णाश्रम- 
धर्मवी मूर्ति देखते हैं, अथवा अन्य ज्ञगड़ाद् मतोंकी 
क्रोधमयी मूतिका दर्शन करके धर्मको ही सत्र अनर्थों- 
का मूल मान बैठते हैं | उन्होंने कमी ब्रिंशल्लक्षणबान्‌ 
सनातन धर्मकी तेजोमयी मूर्तिका दर्शन नहीं किया; 
यदि किये होते तो निश्चय उन्हें अवनतमक्तक होकर 
उसे खीकार करना पड़ता । आज भासतमें बढ़े-से-बड़ा 
'धमविरोधी भी महात्मा गान्धीजीकी कृपासे अहिंसा 
और सत्यके आगे सिर छुकाता है ।' क्या कोई इस 
बातको अखीकार कर सकता है कि अहिंसा और 
सत्यका आदि उपदेश ब्रिंशल्लक्षणबान्‌ सनातन धर्मको 
'छोड़कर कोई दूसरा है ! 

श्रीनारदजी कहते हैं-- 
* मत्वा भगवतेष्जाय छोकानां घर्महेतवे । 

वक््ये सनातन धर्म नाययंणमुखाच्छुतम्‌ ॥ 


थोडवतीयौत्मनों5शेन दाक्षांयण्यां तु चमेतः ! 
छोकानां खस्तयेष्ध्यास्ते तपो यदरिकाश्रमे ॥ 
घर्ममूल हि. भगवान्‌ सर्ववेदमयों हुरिः। 
स्छ॒ृतं च तह्निदां राजन येन चात्मा प्रसीद्ति ॥ 
सत्यं दया तपः शी तितिक्षेक्षा शमो दमः 
अहिंसा ब्रह्मचयें च त्यागः खाध्याय आजेचम्‌ # 
सम्तोषः समदक्‌ सेवा झआम्येद्ोपरमः शनेः। 
शणां. विपयेयेदेक्षा मौनमात्मविमशेनम्‌ 8 
अन्नायादेः संविभागों भूतेभ्यश्षयथाहँतः 
तेष्चात्मदेवतावुद्धिः छुतरों हूंपु पाण्डव 
श्रवण कीर्तन चास्य स्मएर्ण महतां गतेः। 
सेवेज्याचनतिदोस्य॑.. सख्यमात्मसमर्पणम्‌ ॥ 
शुणामयं परो धर्म: सर्वेपां समुदाह्मतः । 
त्रिंशछ॒क्षणवान, राजन सवोत्मा येन तुष्यति॥ 
(श्रीमद्भधा० ७) ११ ।-५-१२-) 


भगवान्‌ अजको नमस्कार करके छोगोंके धर्मके 


लिये सनातन धर्म कहता हूँ, जिसे नारायगने बताया 


था---जो दाक्षायणीमें घर्मसे अंशद्वारा भत्रतीर्ण हुए थे 
और छोकोंके कल्याणके लिये जो बदरिकाश्रममें तप 
करते हैं । सर्ववेदमय हरि और चेदज्ञोंसे कही गयी 
स्मृति धर्ममें प्रमाण है, जिससे आत्मा अ्सन हो जाता 
है । सत्य, दया, तप, शौच, इन्द्रसहन, युक्तायुक्तत्रिबिक, 
शम, दम, अहिंसा, त्रह्नचर्य, त्याग, खाध्याय, सरलता, 
सन्तोष, समर्दष्टि, महात्माओंकी सेवा, प्रद्ृत्ति-कर्मोंसे धीरे- 
धीरे निद्वत्ति करना, मलुष्योंकी निष्फल क्रियाका विचार, 
वृथालपसे निद्वत्ति, आत्माका विचार, प्रागिये्मि यथायोग्य 
भोज्य चल्तुओंका ब्रिभाग, प्रागियोंमिं आत्मदेवताबुद्धि--- 
विशेष करके मनुष्योंमि | श्रवण, कीर्तन, उसका 
स्मरण; महान्‌ छोगोंकी जो गति है; उनकी सेवा, पूजा, 
नमस्कार; दास्य, सख्य और आत्मसमपंण---ये. सनुष्य- 
मात्रके परमधर्म हैं । ये तीस लक्षणवाले हैं।हे राजन ! 
इनसे सर्वात्मा मगवान्‌ तुष्ट होते हैं |? 


ता 


संख्या ३ ] 


अतः कहा जा संकता है कि धर्मानुकूछ तथा 
घर्मातिरोत्री प्रक्रिय ही सावना कहलाने योग्य है। 
विज्ञन आदिकी भी सिद्धि ब्रिना जाने धर्मसे ही हुई 
है। चित्वृत्तिका निरोध योग है। चित्तको पदार्थ- 
विशेषपर संयम करके जिस प्रज्ञाछेकसे वैज्ञानिक 
नवाविप्कार करते हैं, वह योगके ही ग्रभावसे होता है--- 
दे इस बातको नहीं जानते; पर वस्तुस्थिति ऐसी ही है | 


संत्यांग्रहें 
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अतः विज्ञानोत्रतिपर भी धर्मका नियन्त्रण चाहिये, नहीं 
तो वह एक ऐटम बमसे निर्दय होकर छात्रों प्राणियों: 
का संहार करेगा | 

धर्मक्रे नियन्त्रणसे ही सभी -साधनाओंके अम्युदय 
और निःश्रेयलकी सिद्धि होनेकी - सम्भावना है; 
उसका नियन्त्र॥ हव्नेसे कोई साधना सावना कहलाने 
योग्य न रद्द जायगी। 


२--च्यक क का>--९५ 


सत्याग्रह 


( लेखिका--आयुर्वेदाचार्या श्रीमती शान्तादेवी वेचा ) 


सत्याग्रह अमोघष शस्त्र है, यह कमी निष्फल नहीं होता । 
भारतका ,तो सर्वप्राचीन अज् है ही; किंठु सष्टिके आदिसे ही 
इसका प्रयोग विमिन्न 'लोकोमें भी होता रद्दा हैं और सदा 
सफल ही रहा है। मारदीय इतिहासमें प्रुव, प्रहाद, हरिश्रन्द्रल्‍ 
दिलीप, शिवि, भगीरथ, बम्रुवादन, सती, सावित्री आदि 
अनेक ल्ली-पुरुषोने विभिन्न उद्देश्योके लिये विभिन्‍न प्रकारोंसे 


सत्याग्रह किये हैं, ओर वे सदा-सवंदा सर्वतोमुखी फछदावक 


सिद्ध हुए हैं | - 

: संतूकी प्रतिष्ठेके लिये असतके विरुद्ध जो आग्रह है; 
उसीका नाम सत्वाग्रह है। इसमें स-सत्पक्ष-संस्थापनका ही 
उद्देश्य रहता है; विपक्षियोंके उन्मूलनका नहीं | इसल्यि यह 
डमय दिशि मज्जललकारक है। इसके लिये शजस्रात्रोंकी 
आवश्यकता नहीं; -बहुसेन्यक्री भी अपेक्षा नहीं। थोड़े दी 
पवित्र संयमशील तफ्सी सत्याग्रहियोंकी आवश्यकता होती है 

क्योंकि उनका संघर्ष वाह्य जड शक्तियोंसे नहीं होता | 
डनका सीधा संघर्ष अन्तःकरणके उस मनःस्तरसे होता है; 


“जिसमें दूषित और पापिष्ठ वृत्तियाँ छिपी रहती हैँ | चह . 


मनः/्स्तर मानवमात्रका एक होता है। अतः प्रयोक्ताका प्रयोग: 
सत्याग्रदीका सत्याग्रद प्रयोज्यके इच्चन्तर्विन्दुको द्वी लक्ष्य बनाता 
है। इस मौलिक सम्प्रेरणके आहव सत्याग्रहमें कोई शक्ति 
अन्तराय उपस्थित नहीं कर सकती न ठद्दर द्वी सकती है | यह 
पवित्र, निर्दाध ओर अजेय है | 


सावधानी 


५ हों) इसमें सावघानीकी आवश्यकता है! यह सत्याग्रह 
कुहापर किस विधिसे कितने व्यक्तियोंद्वारा किस सीमातक 
प्रयोग किया जाय; यदी सत्याग्रह-कोशल है। अधिए्ठान; कर्ता) 


करण) विविध चेशएँ और देव--ये पाँच कारण भी विश्य॒द्ध 
और अनुकूछ होने चाहिये; तभी इसका प्रयोग अमोघ 
फलप्रद द्ोता है । 


अकेला सत्याग्रद्ी 


केवल एके ही सम्याग्रही सरकारपर विजय प्राप्त कर 
सकता है, कारण कि मोलिक खर सम्पेरणपरा प्रकृतिके जीव 
भूत सम्पूर्ण चेतन जयतूमें कम्पन; क्षोम अथवा प्रशमन 
उत्पन्न कर सकता है। इसमें देश और कालकी भी अपेक्षा 
नहीं, इसका संकल्प कभी नष्ट नहीं होता। एक बार जो उसने 
तय कर लिया) वह होकर ही रहता है। सत्वाग्रहीकी शक्ति और 
संकल्प हमेशा तुल्य हों, ऐसा नहीं होता | कभी-कमी अल्प 
तयस्नी भी उच्च संकल्प कर बेठता है; ऐसी स्थितिमें संकल्प- 


-पूर्तिके पूर्व ही उसके प्राण चले जाते हैं; किंठु उसका प्रण 


पूर्ण होकर ही रहता है; उसके अधूरे कामकी--संकब्पकी 
पूर्ति अन्य झिष्ठात्॒ पुरुषोद्दारा होती है । 

इस प्रकार सत्याग्रद्दीकी शक्ति निप्फल हो सकती हे 
किंतु अग--संकल्प सर्वथा सफल होता है" “*०*०* गान 
जाहिं बढ बचनु न जाई | 

सत्याग्रद्दीकी मृत्यु कभी दोती ही नहीं; हाँ; प्रणपूर्तिके 
लिये प्राण जाते हैं | उसकी अर्जित विचारधारा, परिचादित 
कर्मयृत्र-शदुछा, संवमित संलग्न मावनाकी श्क्ति-स्फूर्ति 
छेकर प्राण ताइझ प्रणप्रिव व्यक्तियोंमें प्रविष्ट हो जाते हैं । 
इससे उनका प्राण प्ावन होकर द्विगुणित स्फूर्ति आ जाती 
है, और उस अतव्यशक्ति सत्वाग्रदीका जीव प्रण-पूर्त्वर्थ 
अपने आराध्य इश्देवके चरणोंमें अभिनत्र प्राण; अत्युम्र शक्ति; 
अनन्तस्फूर्ति लेने पहुँच जाता है; वढाँसे इन्हें लेकर फिर छीटता 
है, यदि उस सत्याम्दीका प्रारूघ शेष है । प्रणपूर्तिकी त्वरा 
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नहीं है तो जन्म लेकर यथासमय प्रणपूर्ति करके प्रारव्घ 
भोगता है । और यदि सत्याग्रदका प्रारूध क्षय दो चुका हैः 
जीवन्मुक्त है; वह तो यह इश्चरण-प्राप्त सारी शक्ति प्रण- 
पूर्यर्थ किसी अधिकारी व्यक्तिविश्ञेपम अपितकर स्य॑ 
मुक्त हो जाता दे | ऐसी ख्ितिमें उत. व्यक्तिविशेषद्वारा 
प्रणपूर्ति तत्क्षण होती है । 

यह व्यष्टिकी समष्टिपर विजय है। इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह 
कहा जाता दे । 


वेयक्तिक और सामूहिक 

व्यक्तिगत सत्याग्रह और सामूहिक सत्याग्रहमें लक्ष्यदष्य्या 
सिद्धान्ततः कोई अन्तर नहीं है। कार्य और दायित्वकी दृष्टिसे 
इनमें अन्तर होता है। साध्यभेद न होते हुए भी साधन-मेद 
खचक और परचक्रमें कुछ करना पड़ता है। एकाधिकारी 
और एक छुक्ष्यके प्रति व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं अनेकाधिकारी 
प्रजातन्‍्त्र और एकाघधिक रक्ष्यके प्रति सामूहिक सत्याग्रह 
होता है। यह विधि मानवशक्तिकी दृष्टिसे है, सत्यकी शक्तिसे 
महीं। सत्यकी शक्ति महान्‌ है, सत्याग्रहमें सत्याग्रही उसी 
शक्तिका आश्रय लेकर दुर्घध चिपक्षीके प्रति अपना प्रयोग 
प्रारम्भ करता है-- 2१ 

छुने री मेंने निवेक के बकू राम । 

सत्याग्रहीकी पुकारसे देर सबेरमे उस ज्वलन्त अजेय 
अपरिमेय दिव्य सत्य-शक्तिका आविर्भाव अवध्य होता है। 
उस समय दोनों वेयक्तिक या सामूहिक सत्याग्रह एक हो जाते 
हैं। यह सत्याग्हकी सिद्धावस्था है। साधकावस्थाके साधन 
जैसे सिद्धावस्थामें सिद्धके खतःसिद्ध लक्षण हो जाते हैं, दैसे 
ही सत्यशक्ति की बात है | 

धामिक शत्र 

सत्याग्रह विश्वुद्ध धार्मिक शस्त्र है। सत्य घर्मका मुख्य 
लक्षण है; उसकी प्रतिष्ठामें ही इसका प्रश्नोग है; किंतु सत्य 
इतना व्यापक है कि उसके आधारपर सभी नीतियाँ चलती 
हैं। अतः किसी भी नीतिकी गड़बड्टी या उच्छुछूल्तामें इसका 
प्रयोग हो सकता है। इसीलिये इसके विभिन्न नामकरण 
भीहुएहैं। . - 

राजनीतिक सत्याग्रह 
शासकॉकी उच्छृछ्नछ नीतिके विरुद्ध जो सत्याग्रद किया 


कल्पाण 
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जाता है, उसीकों राजनीतिक सत्याम्ह कहते हैं। शननीति 
सीमित है; उसकी एक निश्चित परिधि है--(राशां नीतिर॑पाणां 
परस्परव्यवद्ारनीति; |? राजाअकी नीति जो शासकोंके परस्पर 
व्यवहारमें प्रयुक्त होती है। अन्ताराष्ट्रिय भी इसीमें है। 
सत्याद्तादि लक्षणयुक्त राजनीति परस्पर राजाओर्म होती दे | 
किंतु प्रजाओंसे व्यवद्वारमं उसका बैसा रूप नहीं होता | घहोँ 
तो बह धर्मनीतिके अंदर ही शुद्रूपसे व्यवहत होती है॥ 
व्यवस्था-पा्म उसका रूप; संरक्षण संवर्धन और संचालन 
उसके कार्य | राजनीति जब अपनी सीमा अतिक्रमण फरती दै 
या सीमान्तरीय कार्य ही कुकार्य बनते हैं, तब प्रतिकारकी 
बात आती है | आजका शासक राजनीतिको व्यापक---असीम 
बना रहा है। प्रत्येक नीतिकों राजनीतिपर कुर्बान करके 
व्यवस्थापालकके बजाय नव-व्यवस्थास्थापक बन रद्द है | 


ईंश्वरो5इमईं भोगी सिद्धो5६ईं धलवान, सुर्ी। 
ने यट्टव्य न दात्तन्य न होतवर्य फयश्वन । 
भीक्ता यज्ञस्त्र कस्वन्यों शाह यज्ञपतिः _प्रझुग॥ 


जैसी कानती मेरी-घोषणाप्रहतत शासकर्े प्रजा 
दारण्युमयतोी दीस इव तस्करपालयो? (ऐसे वेन-शासनमें ) 
उमयतः दग्ध होने छगती है। तब पवित्र व्यवस्था- 
संरक्षणार्थ जो शामक उपाय विशिष्ट पुरुषोंद्यारा या जनताद्वारा 
किया जाता है उसीका नाम राजनीतिक सत्याग्रह है। 


आखिक ही अधिकारी 


सत्याग्रह किसी प्रकारका हो--चाहे राजनीतिक हो। 
सामाजिक हो या आर्थिक हो--बह धार्मिक ही होगा । उसके 
करनेका अधिकारी केवल आस्तिक.ही है; जो घर्मनिष्ठ 
सदाचार-परायण दृद्प्रतित् ओर निःस्वार्थी हो | प्रयोज्यके 
प्रति यह अपेक्षा नहीं कि वह नास्तिक है या आखिक, - 
अपना है या बिराना | उसकी आर्तिकता या नास्तिकताका 
प्रभाव प्रयोक्ता (सत्याग्रद्दी ) पर नहीं पड़ता। आसखिक 
सत्याग्रही निःस्वार्थी होनेके कारण किसीका प्रभाव नहीं अ्रहण 
करता । यह स्वयं प्रभावश्नेत्रा होता है। एकलक्ष्य होकर 
कार्यसिद्िके पूर्व चिराम नहीं छेता | ईश्वर उसकी सहायता 
करता | निःस्पृद्द होनेके कारण बह इसे इँसने-लेलने-जैसा 
'सत्यं शिव सुन्दरम? रूपी युद्ध मानता है 
असफलता होती ही नहीं। 3७७ 
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हमारी आध्यात्मिक संस्कृति 


( लेखक--छा० बी० भद्टाचार्य, एसू० ५० ) 


« # भर कर्णमिः खणुयाम देवा सत्र पर्येमाक्षमि- 
पैज्ञत्रा।। स्थिरेर्रैस्तुष्ट्व, इससतनूमिष्यशेम देवद्ितं यदायुः॥ 

हम कानेंसे कल्याण-दही-कल्याणकी बातें सुनें और 
यज्ञ-यागादि कल्याणकारी कार्मोको करते हुए कल्याण-ही- 
कल्याण आँखोंसि देखें भी | द्ृष्ट-पुष्ट शरीरसे सपरिवार 
परमात्माको प्रसन्न रखते हुए उसीके लिये पूर्णायु जीवनका 
उपभोग करें । 

अखिल भारतीय अध्ययनक्षेत्रके अन्यतम आकर्षक 
अध्ययनोंमेंसे है आध्यात्मिक संस्क्ृतिका अध्ययन । इसका 
विशेष कारण है. पद यह कि भारतवर्ष ही केवल ऐसा देश 
है, जिसने अवर्णनीय सृक्ष्मातिदृहरम विमेदों और विंस्तारोंके 
- सद्दित आध्यात्मिक संस्क्ृतिका नानाविध साज्ञोपान्ञ शद्भुलावद्ध 
साहित्य समुपस्थित किया है। 

स्थूल रीतिसे संस्कृतिके दो प्रकार हैं--एक भौतिक 
- और दूसरा आध्यात्मिक | पहलेका सम्बन्ध भौतिक साधनोंकी 
उन्नति करनेसे है और दूसरेका आध्यात्मिक साधनोंकी-उन्नति 
करनेसे | ठीक जिस प्रकार शरीरके लिये व्यायार्मोका विधान 
है, उसी प्रकार मस्तिष्कके लिये आध्यात्मिक साधनाओंका 
धंविधान है | पर्तमान लेखका सम्बन्ध इसी पिछले 
विषयसे है | 


निस्सन्देद मारतवर्ष ही ऐसा देश है, जो मनुष्यकी 
आध्यात्मिक उन्‍नतिके साधनेंकी साधना करनेके लिये एकान्त 
उपयुक्त है | 

केचल भारतने ही मानवजीवनके आध्यात्मिक अद्भकी 
बलि देकर एकाज्ञी भौतिक उन्नतिरमें कदापि विश्वास नहीं 
किया । भारतक्े इतिद्यासमें कहीं भी हमें आध्यात्मिक 
संस्कृतिपर मौतिक संस्कृतिकी विजय देखनेको न मिलेगी । 
घ॒र्मपर दृढारूढ़ रहनेवाढे राजा और मन्त्र प्रशंसाके पात्र हुए 
हैं| घर्मकी वेदीपर शाश्वत बलि होनेके लिये ही राजाका जीवन 
माना गया है। सामाजिक और राजनीतिक नियम धर्मपर 
आधारित हैं और वे घर्मशात्रोके अविच्छिन्न अन्न हैं। 

विश्वके तीन. महान्‌ अर्थात्‌ हिंदू; बोद्ध ओर जेन घर्म- 
मार्गोंका जन्मद्ता भारतवर्ष ही है। यहींपर बौद्ध और जैन- 
दर्शनोंकी अभिदद्धिके साथ-ही-साथ हिंदुओंने षड्दर्शनोंका 
विकास किया | 


असंख्य मन्दिर और मठ हमारे पूर्वजोंके इस प्रतापी 
देशको सुशोमित एवं यहाँके वातावरणको पावन कर रहे हैं । 
इस देशका प्रत्येक व्यक्ति पाप और पुण्यके महान सिद्धान्तोंसि 
अवगत है; ओर जनता प्रायः साधारणतया परलोकम विश्वास 
करती है| 
इन तथा अनेकों अन्य अनुकूल वातावरणकि- कारण यह 
देश आध्यात्मिक संस्कृतिके विकासके लिये न्विरकालतक 
सर्वोत्तम स्थान माना जाता रहा । प्राचीनतम साहित्यमें हम 
घुनियों और यतियोंके वर्णन मिलते हैं, जिन्होंने आत्मबलोत्कर्ष- 
के लिये अपना साया जीवन ध्यान; तप और कठोर नियम- 
प्रतपालनमें लगा दिया । चतुर्थाश्रमके संन्यासी अपना जीवन 
शाश्वत ब्रह्मप्राप्तिमं खपा देते थे | बौद्ध और जैन मिश्षु 
अब भी पाये जाते हैं, जो अदृश्छोककी प्रा्तिके लिये संखार॒कों 
त्यागकर सभी प्रकारके उम्र कठोर नियमत्रतोंका पालन कर 
दे हें। ० 
प्राचीन ऋषियेनि पहले ही पता छगा लिया था कि इछ 
प्रदार्थ और ब्रह्ममय जगतूमें स्वदा पिछला अगलेपर अधिकारी 
रहा करता है | अतएव इसपर अधिक ध्यान देनेकी आवश्यकता 
प्रतीत हुई, जिसका अनुभव वर्तमान युगमें उसी प्रकार नहीं 
किया जा रहा है। वे सर्वदा यही कहते रह्दे कि मानवमात्रके . 
अन्यतम छामके लिये भौतिक साधनोंकी उन्नतिके साथ-ही- 
साथ आध्यात्मिक साधनोंकी उन्नति करना वाब्डनीय है। .- 
साधारणतया विश्वास किया जाता था कि मौतिक साधनौ-- 
की उन्नति करके जो कुछ सम्भाव्य है, वही मस्तिष्कके साधनों- 
की उन्नति करनेसे प्राप्य है | यदि हम तारसे समाचार भेज 
सकते हैं तो योगी विचारशक्तिद्वारा उसी कार्यकों करनेमें 
समर्थ है । यदि हम दूरके दृश्य टेलीवीज़नद्वारा देख सकते 
हैं तो योगी अपनी आध्यात्मिक दक्तिद्वारा उसीको दिखानेमैं 
सक्षम है| 
कम-से-कम यह सार्वलोकिक धारणा केवछः साधारण 
जनताकी ही नहीं है अपितु तन्‍्त्रोंके विशाल साहित्यके 
निर्माताओं और जश्ञाताओंकी भी, जिनमें अछोकिक शक्तिलाभ- 
के लिये अगणित अतिसूक्ष्म आध्यात्मिक साधनाएँ बतायी 
गयी हैं । 
गण्य-मान्य विद्वान्‌ तन्त्रसादित्यका यह कहकर बराबर 


ना 
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तिरस्कार करते चले आ रहे हैं कि उसमें निरर्थक और घृणित 
अम्यातोंके अतिरिक्त और कुछ है ही नही | उनके लिये यह साहित्य 
कूड़ा-करकट है, जिसमें शिक्षाकी दृष्टिसे कुछ भी उपादेय नही | 
तन्‍्त्र इस कारण चुरे हैं कि वे सदाचरणके मान्य विचारोंके 
प्रतिकूल अभ्यासोंका विधान और वेशनिक दृष्टिसे महत््वद्ीन 
वातोंकी चर्चा करते हैं । 

भूतकालमें इस महान साहित्यपर जो बौछारें हुई हैं; 
उनका एक क्षणके लिये भी समर्थन नहीं किया जा सकता | 
सत्य है कि यह सम्प्रति हमें कोई सहायता नहीं दे सकता; 
जब कि हम भौतिक हितके लिये प्रयत्नशील हैं । तन्त्र इसलिये 
निरथंक गिने जा सकते हैं कि वे अर्थलाम करानेमें पहु हैं | 
वे महत्वहीन इसलिये हैं कि अर्थान्वेषणका वर्तमान वातावरण 
आध्यात्मिक साधनाओंकि लिये अत्यन्त अनुपयुक्त है। 

किंतु एक अर्थ तन्त्र अपूर्व हैं | विश्वके क्रिसी साहित्य- 
में हमें आध्यात्मिक साधनाओंकी वह पद्धति प्रात्त नहीं हो 
सकती, जो तन्त्रों और तत्सम्बन्धी साहित्यमें भरी पड़ी है। 
तत्त्र निर्देश करते हैं कि किस प्रकार कोई व्यक्ति, ज्यों-ज्यों 
बह चिरकालीन एकनिष्ठ ध्यानके अम्यास तथा अनेकों 
अवखाओंसे होता हुआ त्षानुभूतिके मार्गमें उत्तरोत्तर आगे 
बढ़ता जाता है; त्यों-त्यों आध्यात्मिक साधनाओंमें प्रवीण हो 
सकता है और अत्यन्त आश्चर्यजनक प्रकारके योंगकी 
विभूतियों एवं उर्वप्रकारकी गूढु शक्तियाँ प्राप्त कर सकता 
है। तन्त्रोंमें मनुप्यके भीतर निहित देवी दक्तिपर सबसे 
अधिक व दिया गया है, जिसको जाग्रतकर कोई साधक 
अपने ल्टासे साक्षात्‌ कर सकता है। 


इस तन्त्रसाहित्यका इस प्रकारका शान आधुनिक थुगर्मे 
सभी व्यावहारिक उद्देश्योंके लिये एकदम निरर्थक है; क्योंकि 
इसें इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । वर्तमान 
सम्यताके कुठाराघातले हमे अपने सथ्टके विषयमें सोचमेके 
लिये समय या अवसर ही कहाँ। रुपये कमानेके उद्देद्यसे 
एम अपने दफ्तर जाने अथवा जृत्ति था व्यापार करनेमें छगे हुए, 
४ । इनके अतिरिक्त हमें छोगोंसे मिलना-जुलना तथा भोज; 
सत्य) मीटिंगों, सभाओं और ह्लब्रोंमें सम्मिलित होना रहता 
है यात्राएँ करनी रहती हैं और विनोदके लिये परिवर्तन करने 
रहते हैं | तन्‍्त्रोंकी निरर्थक कह सकते हैं; क्योंकि आधुनिक 
कालके इन काम्मोंसे सम्बन्ध रखनेवाले शान उनमें नहीं हैं | 
इसपर किश्वित्‌ कोई मतभेद नहीं। वास्तवमें दुःख तो इस बात- 
का है कि वर्तमान युगमें हम भानव-मस्तिप्कके उस सुन्दर 
पृत्मभावसे भी हाथ घो बैठे हैं, जिसको थुणोंका आदर करना? 
कहते हैं | उचमुच हम इतने कुष्ठित हो यये हैं कि विरले ही 


|" 


कल्याण 
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अपने पूर्वजेके उन प्रयलेंके प्रशंसक दो सकते हैं, जो मस्तिष्क- 
की और आध्यात्मिक दक्तियोंके पूर्णतया विकसित करनेके 
लिये ऐसी योजनाके अनुसार विद्वित हैं कि जिसको विश्वरमें 
अन्यत्र मानव-मस्तिष्क कदाचित्‌ सोच न पाया था न 

भीतिक संस्कृति और अभिद्नद्धिकी आज तूती ब्रोल रद्दी 
है । आश्रर्यमें डालनेवाले इसके कार्य हैं ओर इसकी सफलता 
मद्यान्‌ है । विश्वके राष्ट्र इससे मदोन्मत्त हैं तथा देश-देश 
इसकी महान्‌ सफलतासे सन्तुष्ट हैं; किंठ॒ मस्तिप्ककी गति 
अगम्य है। अब यह किसी अन्य वस्‍लुके लिये व्यछायित है | 
यह वह वस्तु चाहता है, जिससे शान्ति और विश्राम मिले | 
इसे आत्माका भोजन चाहिये । भौतिक उन्नतिसे इसका 
जी पक गया है। इसकी रुझान अब आध्यात्मिक उन्षतिकी 
ओर है । संसारका ध्यान एक वार जीवनके आध्यात्मिक 
अज्ञपर गड्ड जानेके पश्चात्‌ इसक्रों पता चल जायगा कि 
हमारे पूर्वजेंनि कितनी बिस्मयावह पैतृक सम्पत्ति हमारे लिये 
तन्त्रगरन्थोंमें छोड़ रवखा है, जिससे हम जीवनके सभी अवसरों- 
पर अपनी आध्यात्मिक दाक्तियोंकी सेना सजा सकते हैं । 

इस छोटे-से लेखकों समाप्त करनेके पहले में तन्त्रोंके 
विषयोंकी प्रधान विशेषताओंमिंसे एकको बता देना चांहता हूँ। 
जैसा पूर्वमें कहा जा चुका है; इस साहित्यक्रे विपयोका सम्बन्ध 
अधिकतर अध्यात्म या अपरोक्षते है| वे असाधारण 
आध्यात्मिक साधनाओंसे भरे पड़े हैं, जिनसे मस्तिप्ककी शक्ति- 
का विकास हो सक्रे | किसी व्यक्ति या समुदायके हियें 
उपयुक्त साधनाओंका विधान करनेमें निर्माताओंकों तभी 
सम्भाव्य सम्भूत पदार्थोंका गूढ़ महत्वाह्लन एवं आध्यात्मिक 
पर कार्यक्रमें उनका उचित-स्थान निर्धारण करना 
पड़ा 

हर तन्‍्त्रेकि निर्माता तो खर्य भगवाद शिव और उनझी 

चावज्ञी अर्धाद्विनी भगवती पार्वती मानी गयी हैं जो परस्पर 
सम्भाषण करनेवाढी अष्लित हुई हैं। वे समस्त पदायं,के 
गूड़ मूल्याक्नन करते हैं। उदाहरणार्थ मन्त्रयोगीके छिये 
पहछे-पहल चर्णमालाके अक्षरोंकी आवश्यकता होती है। 
अत प्रत्येक अक्षककी अछग-अल्य जाँच हुई है, उसका 
गूड़ मूल्य निश्चित किया गया है और क्रियाविधिमें उसका 
उचित खान रिथिर हुआ है । यह भी कहा गया है कि अमुक 
पे हंस प्रकारकी सिद्धि प्राप्य है | प्रत्येक अक्षरके 
अधिछाता देव अथवा अधिष्ठान्री 
बतायी गयी हैं। रैली उसके खल्पके साथ 


वर्णमालाके अक्षरसंयोगोंसे सब्मिश्रित शक्तिशाली 


संख्या ६ ] 


ज्दधीएनर 





मन्त्रोंका निर्माण होता है और इस प्रकार तन्‍्त्र विमिन्न 
संयोगोकी विशेषताएँ बताते और विभिन्न फर्छोकी ग्रासिके 
लिये उनके जयनेके विस्तारपूर्वक आदेश देते हैं। अधिष्ठाता 
देव या अधिप्नात्री देवी केवछ मूर्तिमान्‌ मन्त्रके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं हैं | अतएवं दिमिन्न देवी-देवताओंकी पूजाके 
सम्बन्धर्म एक विशेष भाग ही बन गया है । 

मन्न्रोंका जय करनेके लिये दूसरी आवश्यक वस्तु है 
साला | उन सभी विभिन्न पदार्थकी जॉच की गयी है; जिनसे 
माछा वन सकती है और उनके गूढ़ भूल्योंका निर्धारण हुआ 
है। किसी विशेष आराधनविधिमें कौन-सी विशेष माला 
इष्टकारी अथवा अनिष्टकारी होगी, यह ब्यीरेयार वर्णित है। माला 
रुद्राक्ष, काँचके दानों। स्फटिक, कोड़ियों, मूँगों) हीरों, मरकत, 
मानिक; दृद्धियों और अनेक अन्य पदार्थंकी बन सकती है | 
इन- सबके अपने-अपने भाव; मदत््व और प्रयोग हैं । तन्त्रोंमें 
बताया गया है कि अमुक-अमुक मालाएँ, जो शिवाराधनके 
लिये सर्वोपयुक्त ईैं, शक्तिकी आराधनाके लिये हानिकर हैँ । 
कुछ पदार्थ, जिनका प्रयोग ताराके लिये होता है, काठी अथवा 
सुन्दरीके लिये वर्जित हैं । कुछ मालाएँ ऐसी हैं कि वे एक 
सप्ताइके भीतर सिद्धि प्राप्त करा सकती है, जब्र कि दूसरी 


मालाओंसे उसीके लिये एक पक्ष, एक मास अथवा एक 


वर्षतक लग जा सकता है| 

मन्त्रोंकां जम करनेके लिये उपयुक्त समय होना चाहिये । 
मज्भधछ मुहूर्त निकालनेके लिये तन्त्रोंमिं दिनकी विभिन्न 
घटिकाओं, तिथियों, नक्षत्रों, महीनों, ऋतुओं और वत्सरोंके 
गूढ गु्णोकी जाँच की गयी है। देवी-देवताओं और आराधना- 
विशेषके सम्बन्धमें इन मुहूर्तकी जाँच होकर उनके गूढ़ 
भूल्योंका निर्धारण हुआ है | 

मन्त्रोंका जप झछरनेमें पदार्थविशेषके बने आसनोंका 
महत्त्व माना गया है | तन्त्रोंमे सूत, ऊन लकड़ी) घाठु 
अथवा चमड्ले-जेंसे विभिन्न पदार्थंक्रे बने विभिन्न आसनोंके 
गूढ़ मृल्यक्री जाँच की गयी है। विभिन्न पश्मुओंकी सवारीपर 
रखनेसे आसनोंका विभिन्न यूढ गुण हो जाता है| वे यद्द 
भी बताते हैं कि अमुक-अमुक आसनेंके प्रयोगसे कोन- 
कीन-सी सिद्धियाँ प्रात होती हैं । 

आध्यात्मिक साधनाओंके निमित्त प्रयुक्त होनेवाले 
अनेकों आसनेमिंसे स्मशानभूमिके शवासनको तन्त्रशास्रोमें 
विशेष महत्त्व दिया गया है | शवसे सम्बन्धित उम्र नियम- 
बर्तोकी एक परिपाटी है; जिते सामूहिक रूपसे शवसाधना 


हमारी आध्यात्िक संस्कृति 
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कहते हैं | तन्त्रेके अनुसार यह आसनविशेष कुण्डलिनी 
शक्तिको शीघ्र जाग्रत्‌ करनेके हेतु सर्वोपयुक्त है;जब कि 
साधना जुगुप्सापूर्ण भयद्भर स्थितियोंमें की जाती है। अतएव 
तन्त्रों्मे मनुष्यों; ज्रियों, बच्चों, अदू्तों और नाना अवस्थाओं- 
में मारे गये हुए छोगकि विभिन्न प्रकारके छववोंके गृढु 
मूल्यकी जाँच की गयी है । हथियारोंसे मारे गये लोगोंके 
शवका गूढ़ भूल्य कुछ है; विषसे मारे गये छोगोंके शवका 
कुछ और ही) व्यापक रोगोंसे मरे हुए लोगोंके शवका 
तीसरे प्रकारका, सम्राटक्नी आशासे मारे गये हुए छोगोकि 
शवका चौथे प्रकारका इत्यादि-इत्यादि । 

मन्त्रोंका जप करनेके लिये उपयुक्त स्थान चाहिये। 
सम्मत उपयुक्तताके स्थानका निर्धारण करनेके लिये तन्‍्त्र- 
शासत्र मारतवर्षफके सभी महत्त्वपूर्ण स्थानोंके गृढ़ गुणोंकी 
जाँच करते हैं और तब विभिन्न मन्त्रों ओर उनके अधिष्ठाता 
देवता अथवा अधिषात्री देवीके सम्बन्ध्मं उनकी सामर्थ्य 
स्थिर करते हूँ । इस प्रकारके निश्चित स्थान आज भी सिद्धपीठ 
(अर्थात्‌ वे स्थान; जहाँ मन्त्रोंके जयसे अलौकिक शक्तिकी प्राप्त 
होती दे ) के नामसे प्रसिद्ध है । 

तन्त्रोंमिं अग्निके लिये घृताहुतिका देना महत्त्वपूर्ण क्रिया 
है | विभिन्न प्रकारकी समिधासे अग्नि प्रज्वलित की जाती है। 
अतणएव॒समिधोपयोगी विभिन्न प्रकारके वृक्षोका, उनके 
गूढ़ गुणोंकी जाँच होकर निश्चय हुआ है। सरसरी तौरपर 
कहा जा सकता है कि घृरताहुति मन्त्रभेपज्य अर्थात्‌ टोटका- 
विजश्ञानका अज्ज है| विभिन्न पत्तियाँ और डालें नाना प्रकारके 
विशेष रोगॉमें प्रयुक्त होती हैं । 

इस प्रकारके उदाहरणोंकों बढ़ाते जाना सरल है; किंतु 
आवश्यकता नहीं | ऊपर तन्त्र-साहित्यके केवल एक आकारका 
दिग्दर्शन हुआ है । तन्‍्त्रोंद्यारा निश्चित शक्तियोंकी जाँच 
वैशानिक ढंगसे नहीं की जा सकती | जिस समय विज्ञान 
तन्त्रोंके निर्णयोंकी सच्चाईकी जाँच करनेमें समर्थ हुआ, उसी 
समय भौतिक और आवच्यात्मिक विज्ञानोंका भेद मिट जायगा । 
तन्त्र बराबर एक बातपर बल देते आ रहे हैं । वह यह कि 
आन्तरिक आत्मबलको; जो कुण्डलिनी शक्तिके नामसे प्रसिद्ध 
है, जाग्रत्‌ करना । इसीसे विभिन्न स्थितियों और अवस्थाओंमें 
ध्यानमम होकर ब्रह्म-प्रासिकी साधना सम्भव है। 

यदि निपुण विद्वानोंका ध्यान मानव-संस्कृतिके इस 
आकर्षक अज्भपर आइष्ट हो जाय तो निश्चय ही मानव-समाजका 
उपकार हो | भी प्र० गुप्त 


*+>-+-<-अक्फ्रिल्दिक+ 


सांस्कृतिक झलक 
एक सत्य साहित्यिक और ऐतिहासिक घढना 
( झेखिका--शीमती विदयाकुमारी ) 


गुरके शानपर झुग्ध भ्रद्धार एवं जिशासु श्रीप्राणनायर्जी 
लपने आवशु्णोको दँढ़-हँद़ुकर निकाल रहे ये । अपने 
शरीरको वे उस ब््ञाप्माका अधिकारी बनाना चाहते थे: जो 
मुर्से पूर्ण शान प्रातकर उन्हींमें मिछ जाय । गहपत्रीके 
समस्त आभूषण साधुजनोंके सेवादेद अर्पणहो चुके थे । 
सत्सज्ध जीवनका मुख्य कार्य था । गौण कार्य धन-उपार्जन 
था; परंतु अपने शरीरके लिये वह भी नहीं । शरीर तो ढाई 
तौछे भोजन ग्रहण करनेका ही अधिकारी था । देहका बोझ 
दिनों-दिन घटता जा रहा था । कामवाउना और अन्य 
दोषोंको ऐसे शरीरसे क्या काम | पे तो खय॑ ही कोर्सों दूर 
भाग छुके ये ) वचपनमें ही विवाह हो जानेपर भी श्रीप्राणनाथजी 
आजीवन ब्रह्मचारी रहनेका प्रण मन-ही-मन ले छुके ये । 


साध्वी फूलबती पतिकी इन भावनाओंपर अत्यन्त प्रस्ष 
थीं। अन्य कई नारियेकी भाँति पत्तिको कुपपपर छानेकी 
चेष्ठा उन्होंने कभी नहीं की थी ) वे अपनी देनिक 
आवश्यकताओंके लिये भी पतिकों तंग नहीं करती वरं इन्हें 
खय ही पूर्णकर ययाद्क्ति अपने पतिकी भी सहायता 
करती थीं | पतिके प्रयर्तोंकी फलसिद्धिको ही वे जीवनका 
उद्देश्य मान चुकी थीं । 

सद्गुरु श्रीदेवचन्द्रजी श्रीप्राणनाथजीकी पहचानते ये । 
वे उनकी कई वार परीक्षा लेनेंके उपरान्त इस निर्णयपर 
पहुँचे थे कि उनके शिष्योंमें श्रीप्राणनाथजी ही सर्वश्रेष्ठ एवं 
गुणआइक हैं | उनके घाम-गमनके उपरान्त विहारीजी गुर- 
पुत्र होनेके नाते शुरुगद्धीपर विराजमान हुए | थे खयं 
नियमबद्ध जीवन व्यतीत करते ये और तनिक कड़े खभावके 
थे। किसी भी च्यक्तिको निधम भज्ज करते देख क्रोधित 
हो जाते थे | एक बार किसी व्यक्तिपर कुद्ध होकर उन्होंने 
डसे ्दाके लिये सत्सज्ञ-मण्डलसे निकाल दिया । वह व्यक्ति 
भीप्राणनाथजीके धरपर पहुँचा, परंतु उन्हें वहाँ उपस्थित न 
देखकर निराश हो गया । साध्वी फूलवतीने उन्हें अतिथि 
समझकर उनका भलीमाँति खागत किया और पतिके घर 
.परवारनेतक उनको घरपर ही ररनेकी जाज्ञा दे दी । 


उघर भीप्राणनाथजी अपने कार्यते निषटकर घर जा रहे ये। 





मार्ममें नियमानुसार शुरूदर्शनको मन्दिरमें पघारे। परंतु गुरुने 
उन्हें देखते ही मुँह फेर लिया । कारण पूछनेपर गुरुजीने 
रोषमरे झब्दोंसे कहा, “जिस व्यक्तिको _म निकाल दें; उसे 
ठुम्होरे घरमें सम्मान मिछे--हम इसे कदापि सद्दन न करेंगे | 
अव या तो तुम णह् त्याग दो अथवा हम तुम्हें त्याग देंगे ।? 

श्रीप्राणनाथजीके सम्मुख मद्दती समस्या थी | यद्द उनकी 
कड्डी-से-कड़ी परीक्षाका समय था। एक ओर रदे। दूसरी 
ओर घर्म; एक ओर निर्दोष साध्वी पत्षीका त्याग) दूसरी ओर 
कर्तव्य; कर्तव्ब-विमूढ़-से होकर भ्रीप्राणनाथजी कुछ क्षण खड़े 
रहे । उसी क्षण उनके सामने आदर्श भीराम-सीताका चरित्र 
घूमने छगा--०कर्तव्यपर, धर्मपर; मुझे गहका मोद छोड़ देना 
होगा |! उन्हें निश्चय करते देर न छगी । हृढ़तापूर्ण शब्द 
उनके मुखसे निकले | “में घर नहीं जाऊँगा।? स्वामीजी 
फिर घर नहीं गये | 

सती फूलबती पतिका आशय समझ गर्यी | पतिकों घुछा 
भेजनेका साहस भी उन्हें नहीं हुआ | हों; विरद्द और वियोग- 
की अग्निसे अपने शरीरको मस्मीभूत करके ये सती हो 
गयीं । मरते समप्र अपने पतिकों उन्होंने यही सन्देश भेज 
कि पमेरी चिताके साथ अपने चरण छू देना, हससे मेरी 
आत्माक़ो शान्ति प्राप्त द्ोगी ।! धन्य हिंदू नाटी | 

उसी दिनसे श्रीप्राणनाथजी सभी सांसारिक फार्योंका 
त्यागकर अपने सदगुरके सिद्धान्तोंका प्रचार करनेमें 
ही जीचन व्यतीत करने छगे | विह्वारीजी वंहीं गद्दीपर रहें 
ओर श्रीप्राणनाथजी दूर-दूर देशोमें पैदल भ्रमण करके अपने 
उद्देश्यको पूर्ण करने लगे | ओर कई लोग इस पवित्र काममें 
उनके साथ हो गये । पक | 

+५ ३ है 


कह सोलह वर्ष उपरान्त श्रीप्रागनाथजी किसी गाँवमें एक 
निकट ठहरे । शिप्यगण भोजन-सामग्री शुटानेमें 
व्यस्त थे। सायंकालका समय था | एक कन्या अपने पिताके 
साथ कुएपर जल भरने आयी । अपरिचित व्यक्तियोको 
पिता-पुत्री कुछ देरतक देखते रहे । सहसा युवतीने मठका 
सिरसे उतारकर नीचे रख दिया और घूँघट निकालकर 
खड़ी हो गयी । पिताके क्रोध और आश्चर्यकी सीमा न रही | 


(किससे घूघट निकाला दै १ 


3. +०३७-०००० 


संख्या ३ ] 





धवे मेरे पति हैं |? 

थे साधु ? पिता आश्चर्य-वकित थे । हाँ, वे मेरे 
पिछले जन्मके पति हैं | मरते समय उनके दर्शनोंकी 
अमभिलापा मेरे मनमें रह गयी थी | इसीसे मेरा आपके के गहमें 
जन्म हुआ | पिताजी ! धृष्टता क्षमा कीजिये । अर्पनी पुत्नीको 
आश्ञीर्वाद देकर उनके साथ छोड़ आप सहर्ष घर पघार 
सकते हैं |? 

निरुत्तर होकर पिता अपनी पुत्नीको ले स्वामीजीके पास 


आये । वे पहलेसे ही पिता-पुत्रीका वार्ताल्यप सुन रहे थे। 


कौतृहलवग् उन्होंने पूछा--ल्‍तुम मेरी पत्नी थीं; इसका 
प्रमाण १? “आपको भी प्रमाणकी आवश्यकता है; खामी १? 
तेजकुँवरि पतिके चरणोपर छोट पड़ी। श्रीप्रागनाथजी कोई 


धर्मका उक्षण 
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उत्तर न दे सके | इतना अवश्य कहा--०तो तुम्हें अन्य 
शिष्योंकी माँति मेरे साथ नियमोंक्रा पाठन करते हुए 
रहना होगा ।? 

“(अपने चरणोंसे अलग न कीजिये; खामी ! मेरे मनमें 
और कोई अमिलापा नहीं ।? 

श्रीप्राणनाथजीने अपने जीवनमें महान्‌ कार्य किये । 

आदरणीय वीर छत्नसाछकके गुरु बने। हिंदू 
जनताकी सुपथ दिखलाया । परमधाम और अक्षरातीतकी 
सुन्दर लीलाका दिग्दर्शन कराया । श्रीतेजकुवरिजी उनकी 
एक प्रिय शिष्या थीं । जीवनके अन्ततक वे उनके साथ 
रहीं | खामीजीके कार्यमें उनका प्रत्येक कार्य; उनकी भावनामें 
प्रत्येक भावना उत्साहवर्धक सिद्ध हुई | 


_-+>औई७०४+५ 


 धर्मका लक्षण 


( लेखक-- श्रीयोगनाथजी तर्वाशिरोमणि ). 


“धर्म'शब्दकी अनेक परिभाषाएँ शाज्ञोंमें दी गयी हैं । 
इनमें घर्मका लक्षण, खरूप» उसके पालनकी आवश्यकता: 
विधि और उसके प्रमाण अवगत होते हैं| इनमेंसे कुछ 
परिमाषाएँ नीचे दी जाती हैं-- 

३--धारणारुरमः । 
( श्रीक्षप्ण ) 
मानवके लिये नरक--अधोगतिके मुख्य कारणोंम 
विलासिता, अनेकता ( फूट )) अतिमानिता; खार्थपरता 
( सत्कारः कीर्ति, धनादिकों प्रास करनेकी इच्छा ) हैं। 
इनके चक्करमें पड़कर अधोगतिके गर्तमें गिरते हुए; मनुप्योको 
जो धारण करता है--पकड़ लेता है, वह “धर्म? कहा जाता है। 


२--झुगतौ धानारर्मः । 
( हरिभद्रयरि ) 


-मुगति--उन्नतिके शाल्लीय मार्ग हैं |# ब्रह्मचर्य; 
अध्ययन, तप) दान सत्कर्म ( शारीरिक एवं मानसिक )-- 
इनके द्वारा मनुप्यक्नी उन्‍नति होती हैं | जो इन कमोपर 
मनुप्यका धान करता है--उसे आरूढ़ करता है; उसे “घर्मः 
कहा जाता है | अवनतिसे उन्नतिपर चढ़ानेसे वह “घर्मः कहा 
जाता है। | 

#न पापा सो मनामहे, नारायासो न जल्हव:, न पापा 





इति सन्यामहे, ताथना न ज्वकनेन हीना, अस्ति अस्मास जद्गबाचर्यम 


अध्ययन तपो दान॑ कमति ऋषिरवोचत । 


६--- 


इ--धिन्वनाझर्मः । 
> हि ( उतथ्य ) 
आज सर्वत्र वर्गवाद, काला बाजार; धूसखोरी, पद- 
लोडपता, देशहितकी उपेक्षा; स्वार्थ-साधनमें तत्परता आदि 
अधर्माका प्रावल्य है और इसीसे संसार अशञान्त एवं दुखी 
है। इस अशान्त एवं दुखी संसारका घिन्चन--प्रीणन एकमात्र 
धर्म ही कर सकता है | धर्मसे ही यहाँ शान्ति स्थापित हो सकती 
हैं, अश्ान्त शस्त्रवलसे नहीं | शुद्ध एवं शान्त साध्यके लिये 
साधन भी झुद्ध एवं शान्त ही आवश्यक होता है। धर्म- 
चलके बिना केवछ शस्ववछ या नियमबरू ( कानून ) से 
स्थायी शान्ति कदापि नहीं हो सकती । अश्यान्तिका उद्वम- 
स्थल परस्पर कलह तथा बाह्य आक्रमण हैं । कछहका मूल- 
कारण हैं खार्थपरता । धर्मका खवरूप हैं---“परोपकारः पुण्याय |? 
अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरेका उपकार ही उन्‍नतिका कारण 
होता है। यह भावना जब्रतक मनुष्यमें दृढ़ प्रतिष्ठित नहीं 
होगी; ,तबतक कलहकी इत्ति शान्त नहीं होगी | और 
धअश्ञान्तस्प कुतः सुखम्‌ ।? जहाँ शान्ति नहीं, वहाँ सुख 
कहाँसे होगा | शान्तिकी स्थापना क्षत्रियका कतंव्य हैं और 
धर्म क्षत्रियका भी क्षत्रियत्व है | 
# स नेव व्यमवत्‌ तच्छेयोरूंपमत्यसजद, धर्मस्तदेतत्क्षत्रस्य 

क्षत्र यद्धमे) तसलादमीत्यरं नास्ति, अपोडबलीयानू/ वकीयांस- 
माशंसते धर्मेंण । ध 
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समाजकी उन्नति और उसमें शान्तिकी स्थापना धर्मबलसे 
ही हो सकती है | अतः घिन्वनात्‌---शान्ति करनेके कारण 
धर्म धर्म है । उपयुक्त तीनों परिभाषाओंमें पतन रोकना? 
उनन्‍नतिकी ओर ले जाना तथा आपसे शान्तिकी खापना-- 
ये धर्मके लक्षण सिद्ध होते हैं | इनके विपरीत पतन) स्वेच्छा- 
चरण एवं अग्यान्ति अधर्मके लक्षण हैं | 
मेमें ७ 
धरम प्रमाण 
श्रुतिः स्वृतिः सदाचारः खस्म च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविध॑ भाहुः साक्षारुमंस्स लक्षणम्‌ ॥ 
श्रुति; स्मृति, सदाचार और अपने मनको प्रिय छगना-- 
थे चार धर्म-निर्णयरम प्रमाण माने गये हैं । 'सस्य च॒ प्रिय- 
सात्मन/का अर्थ “जो हमारे मनको अच्छा लगे, वह धर्म 
है---यदि इतना ही लिया जाय तो चोरको चोरी अच्छी छगती 
' है, व्यमिचारीको व्यमिचार प्रिय लगता है; फिर तो उसके लिये 
वह भी धर्म हो जायगा | अतः इसका अभिप्राय यह है कि 
हमारे साथ दूसरा यदि वह व्यवहार करे; जो हम दूसरेंके साथ 
करने जा रहे हैं ओर वह दूसरेद्वारा अपने साथ किये जानेपर 
हमें प्रिय छगे तो वह धर्म है। दूसरोंद्राय अपने साथ 
किया गया जो व्यवहार हमें बुरा छगता है, वही हम दूसरोंके 
साथ करें तो यह अधर्म होगा । इस अभिप्रायको भगवान 
व्यासने महाभारतमेँ स्पष्ट कर दिया है--- 
श्रूयतां धर्मसर्वस्व॑ श्रुत्वा चेवावधार्यताम्‌ | 
जआत्मनः प्रतिकूकानि परेपां न समाचरेत्‌ ॥ 
“र्मका यह सार सुनना चाहिये ओर सुनकर फिर 
धारण करना चाहिये | जो कुछ अपनेसे प्रतिकूल हो, उसका 
दूसरेके प्रति आचरण नहीं करना चाहिये ।* अपनेको 
मान; सेवा; हित, प्रेम अच्छे छगते हैं; अपमान; तिरस्कार, 
अहित; ह्वेष अच्छे नहीं छगते । अतण्ज़ हमको दूसरोंके साथ 
मानः सेवा; हित ओर प्रेमका ही आचरण करना चाहिये। 
यही धर्म है| 


धर्म तथा मत 
इस युशर्म जो अनेक महाश्रम प्रचलित हो गये हैं; 
उनमेसे यह भी एक महाश्रम है कि छोग धर्म और 
मतको- एक ही मान छेते हैं या मतको ही धर्मका 
स्थान दे देते हैं अथवा धर्मको भी मत मान छिया 
जाता है । वस्तुतः घर्म और मतमें बहुत बढ़ा अन्तर है। 
धर्म मनुप्यमात्रके हितकी दृष्टिसे प्रवर्तित होता है। अतएव 


कल्याण 
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मनुप्यमात्रके लिये धर्म एक ही हो सकता हैं और वह मानव- 
धर्म या मानवता हैं। यही सनातन धर्म हैं। मतकी प्रदृत्ति 
किसी एक देश-कालमें किसी एक प्रकारके अधिकारी-चर्गके 
लिये होती है| अतः मत अनेक हो सकते हैं | संस्कार 
धर्म है; इसके प्रतिपादक गन्थ धर्मशाल्र हैँ | उपासना 
अथवा अध्यात्मश्ञान मत हैँ, इनके प्रतिपादक ग्रन्थ मत- 
धार हैं | इस रहस्यको न समझनेके कारण ही आजकल 
मत एवं धर्मके सम्बन्ध भ्रम चल रहा है। इसी भ्रमके 
कारण अनेकताका स्॒भाव रखनेवाले मर्तोंकी एक करनेका 
और एक सार्वभौम धर्मको अनेक बनानेका प्रयत्न हो रहा 
है। इसी भ्रमके कारण बुद्धमत, जेंनमतः ईसुमत। मोहम्मद- 
मत प्रभृति धर्म कहे जाते हैं | जो किसी एक देश-काहमें 
किसी एक ही प्रकारकी उपासनासे सम्बन्ध रखते हूँ; बेस 
धर्म नामक ये सब वस्तुतः मत ही हैं। धर्म तो इन सत्र 
मतावरूम्बियोंका भी एक ही हो सकता है ओर है भी। 
अनेकता मर्तोंमें ही हो सकती ह। “सत्य ब्रयात्‌ सच बोलो-- 
इस घर्मके लिये “हाँ? अथवा थना'का भेद नहीं दो सकता । 


धर्म-प्रमाणकी परीक्षा 


प्रमेयकी सिद्धि प्रमाणके अधीन दे) यह निर्विवाद है। 
प्रमाण यदि सत्य ओर झुद्ध है तो प्रमेय भी सत्य एवं शुद्ध 
होगा | प्रमाण यदि कल्पित एवं अश्जुद्ध होगा तो प्रमेय भी 
कल्पित एवं झूठ सिद्ध होगा। यही नियम धर्मके सम्बन्धमे 
भी है | जिस उद्देश्यसे जो वस्तु बनती है; उस उद्देश्यके 
किसी भी कारणसे छिप जानेपर मनुप्य अपने दोपोंकों छिपाने 
तथा लोकाराघन ( वश्चना ) के लिये झठे तत्वोकी कल्पना 
कर बैठता है। इस प्रकार अनेक कल्पित अन्त तत्त्वोंकी 
समकक्षा्में अथवा उनसे भी हीन कक्षामें आ जानेके कारण 
ऋततत््व ( सत्य ) की पहचानना कठिन हो जाता है । सत्य 
( ऋततत्व ) की पहचाननेमें उस समय तो कठिनाई और 
भी बढ़ जाती है, जब मताग्रह, राग-द्ेष अथवा खार्थवश 
मनुष्य अन्त ( धर्मामास ) को सिद्ध करनेके लिये कृत्रिम 
वेद, स्मृति तथा पुराणादिके वचन गढ़ लेता है अथवा ऐसे 
ही किसी अन्थविशेषकों ईश्वरक्ृत घोषित कर देता है। 
जब इस प्रकारके ईख्वरक्षत घोषित अनेक अन्थोंमें अनेकता 
आ जाती है; तब गुरुडम फूलता-फलता है| एक ईश्वरक्कत 
घोषित अन्थ दयाको सर्वोत्तम बतलाता है तो दूसरा वैसा ही 
ग्रन्थ ठीक उसके विपरीत गुण ऋरताको ईश्वरकी आजा 


संख्ष्या ३ ] 


धर्मका लक्षण 
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बताता है | ऐसा समय बड़ा भयडुर होता है। ईइवर तथा 
धर्मके -नामपर मनुष्य मनुष्यका ही हत्यारा बन जाता है। 
ऐसा मनुष्य अपनी भूलसे अपना तो नाश कर ही छेता है; 
जगत्‌की दृष्टिमं अपने ईइवर एवं धर्मके नामपर किये गये 
अपने कुकृत्योंसे उनको (ईइवर तथा धर्मको ) भी हीन 
: सिद्ध करता है। शास््रकारोंने ऐसी जटिल परिस्थितिमें भी 
सत्यके जिज्ञासंके लिये कुछ उपाय बतलाये हैं, जिन्हें धर्म- 
प्रमाण-परीक्षा कह जाता है | 
,... “बहुल्वात्‌ परीक्षावत्तारः ।! 
परस्परविरोधी सत्य एवं अन्गतपरक वचनेंके* परस्पर 
मिल जानेपर उनकी परीक्षा खर्णकी भाँति करनी चाहिये । 
'कपादिप्ररूपणा ।? 


जैंसे खवर्णके समान दौखनेवाली धातुके विषय सन्देह हु 


होनेपर उसकी परीक्षा कप, ताडन) छेदन तथा तापसे की जाती है; 

वैसे ही धर्मके लक्षण-साधक वचनोंमें भी उनके प्रमेय तथा 

स्रूपके सम्बन्धमें सन्देह होनेपर उनकी परीक्षा आवश्यक है। 
“विधिप्रतिषेधो कपः ।? 


प्राणिमात्रके हितमें वह विधान है या नहीं) यह परीक्षण 
धर्मवचनोंकी कसौटीपर परीक्षा करना है । यह परीक्षाकी 
प्रथम कोटि है। सबके कल्याणकी दृष्टिसे .किये जानेवाला 
विधि-निपेध कष अर्थात्‌ कसौटी है और इसपर उन 
बचनोंकों खरा उतरना ही चाहिये | जैसे--५मा हिंस्थात्सर्वा 
भूतानि?) किसी प्राणीको मत मारो--यह निपेधाज्ञा सव॑जनीन 
है | इसमें सर्वहितकी दृष्टि है; इससे यह यथार्थ है। 
“पतत्संभवपालना चेष्टोक्तिइचेदः ।? 
खर्ण कसोटीपर “खरा? उतर जाय; तब भी भीतरसे 
शुद्ध है या नहीं--यह देखनेके लिये उसे छेदना पड़ता है | 
इसी प्रकार विश्युद्ध बाह्य चेशओंका विधान तथा उन विधि- 
निपेधोंका पालन होना सम्भव है या नहीं। यह निर्णय धर्म- 
वचनोंकी छेदन-पंरीक्षा है। जिसमें प्राणिमात्रके साथ प्रेममय 
व्यवहारका विधान नहीं, अथवा जिन विधि-निपेघ वचनोंका 
पालन सम्मव नहीं; वे इस परीक्षणमें असफल धर्मामास हैं| 
“उसयनिवन्धनसाववादस्तापः ।? 
कसोटीसे ठीक तथा छेदनेपर भी सच्चा जान पड़नेवाला 
खर्ण यदि ताप देनेपर मेला हो जाय तो वह झुद्ध खर्ण नहीं 


है। इसी प्रकार धर्मवचनोंका भी ताप-परीक्षण है--उनका 
भाव अथवा रहस्य । प्रत्येक धर्मवचन्का भाव--उसका 
रहस्य मनुष्यकी पतनसे बचाने और संयममें छगानेका ही होना 
चाहिये । जो बचन ऐसे नहीं हैं, वे विश्युद्ध धर्मवचन नहीं , 
कहे जा सकते । यह छक्षण सभी देशों, समस्त कालों) सभी 
अवस्थाओंमें सब्रके लिये समान है। पूर्वमीमांसामें महर्षि 
जेमिनिने भी ५स्मृतिप्रामाण्याधिकरण?में प्रयोजनको ही 
धर्मका सच्चा लक्षण माना है। महाभारतमें भीष्मपितामहने 
भी श्रुति-स्वृति तथा सदाचारमें सन्देह होनेपर प्रयोजनको ही 
धर्मका मुख्य निर्णायक खीकार किया है। वे कहते हैं--- 


न हि निष्कारणो धमः सूक्ष्मी प्युक्तो युधिषप्ठिर । 
स्व॑ स्‍्व॑ विज्ञानमाशित्य धर्मप्रचचन॑ कृतम ॥ 


इसी प्रकार मनुने यह घोषणा ही की है--- 


आप धर्मोपदेशब्व॒ चेद्शास््राविरोधिना । 
यरतर्केणानुसन्धते से धर्म वेद नेतरः ॥ 


अतः शास्रानुकूल तकंके सहारे धर्मके विशान--प्रयोजन: _ 
तक पहुँचना ही धर्मको जानना है; क्योंकि प्रयोजन ही धर्म- 
का राच्चा लक्षण है। श्रुति-स्म्ृति एवं सदाचार तो उस प्रयोजन- 
के परिचायक हैं । 


अज्ञान तथा प्रमादसे मनुप्यने जबसे इस प्रयोजनरूप 
धर्मको विस्मृत कर दिया; तभीसे उसका सहस्मुखी पतन 
हुआ और हो रहा है) धर्मविधायक वचनोंका मनमाना 
अर्थ और इससे भी काम न चलनेपर कृत्रिम धर्मबचनोंका 
प्रादुर्माव तथा इन दोनेंके सहारे अनेक मतोंका उद्धव तथा 
सत्य तथ्योंकी अवहेलना--ये सब बातें धर्म-विश्ञानको भूलने- 
पर तथा विचारहीन अन्धश्रद्धाके प्राबल्यसे ही बढ़ी हैं । 
अतः हिंदू-संस्क्ृतिकी रक्षाके लिये धर्मके उपर्युक्त लक्षणोको 
समझकर उसका पालन करना चाहिये | 


प्रसवार्थायथ भूतानां धर्म प्रवचन॑ कृतम्‌ । 
यत्स्याठासवसंयुक्ते स धर्म इति निश्चयः ॥ 
( भंगवान्‌ व्यास ) 


(प्राणियॉँंकी अभिवृद्धिके लिये धर्मका प्रवचन--वर्णन 


. किया गया है; अतः जो प्राणियोंकी अभिद्दद्धिका कारण हो, 


निश्चय वही धर्म है |? 
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[ कहानी ] 
( लेखक--भी “चक्र! ) 


न तद्भासयते खू्यों न शशाह्ो न पाचकः। 
यदहत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परम मम ॥ 
(गीता १५। ६ ) 


भुझे प्रकाशमें जाना है--अन्धकारसे ग्रकाशमें ।” 
उसे अन्धकारसे घृणा हो गयी थी | मय छगता था। 
यहाँतक कि रात्रिमें' वह उन्मत्त-सा हो जाता | निद्रा 


उसे लगती ही न थी। एक प्रकारका रोगी समझ, 
लीजिये उसे, जो प्रत्येक प्रकारकी छायासे बेचेन हो. 


उठता था | 

पततमसो मा ज्योतिगमय !? उसने सुना हो यान 
सुना हो; किंतु उसे धुन थी मुझे ऐसे प्रकाशमें 
 पहुँचना है, जहाँ कमी अन्धकार प्रवेश न कर सके। 
भगा दो ! अन्धकारको मुझसे दूर भगा दो !” वह खय॑ 
भागता जाता था। 

उसका उन्माद---उसकी स्थितिमें उन्मत्त हुए बिना 
कौन रह सकता है ! उसने क्या 'अहुर्मज्द! (पारसीक 
. परमात्मा ) के लिये कम प्रार्थना की है! कम आहुतियाँ 
दी हैं ? उसकी ज्वाल्य अन्ततः क्यों बुझ्ञ गयी ? किसके 
पापसे उसके देशको अग्निदेवने छोड़ दिया ? क्‍यों यह 
स्ेत हिम उसकी अग्निशालपर विजयी हुआ | 

धूर्वी हिंदू! ( भारतीय आर्य-जातिका पारसीक 
नाम ) कहते हैं कि “हुब॒देश तमःप्रान्त है| वहाँ जाने- 
वाला अन्धकारके अगम सागरमें चछा जाता है। अज्ञ 
हैं वे !! अपने पुरोहितके उपदेशपर वह खय्य॑ भी 
हँसता था। सचमुच पूर्वी हिंदू अज्ञ न होते तो क्‍या 
इतने मनोहर ग्रदेशको वर्जित बतछाते | वर्षमें पूरे.छ 
मास जहाँ भगवान्‌ भास्कर, अखण्ड प्रकाशित होते 
- हैं, जहाँ छः महीनेकी रात्रि ईश्वरीय प्रकाश ( घुवीय 
विद्युत्‌ ) आलोकसे जगमगाती है, जहाँ अग्निकुण्डोमें 


अम्निदेव अद्वण्ड प्रकट रहते हैं; जहाँ उज्ज्वल हिम, 


- हरित वह्लरियाँ, शस्यश्यामण भूमि, चिरस्थायी सुमन, 


मधुर फल-भारसे झुके हुए इक्ष-समृह निरन्तर आनन्दका 
विस्तार करते हैं, वह सुन्दर देश क्‍या तमःप्रान्त है 
उसे पूर्वी हिंदुओंके प्रति सदा उपहास एवं घृणाका 
भाव उकसाता रहा है । न 

'पश्चिमी हिंदू? ( पारसीक ) निश्चय महाज्ञानी हैं । 
उसके पूर्वज पारस्यदेशसे यहाँ आये थे--कितने 
बुद्धिमानू और श्र होंगे वे ! भला, पूर्वी हिंदू, जो 
अपनी कायरतासे भारतकों छोडनेमें ही भीत होते हैं, 
क्या जानें कि विश्वमें ऐसे भी स्थल हैं | 

“अपने पूर्वेजोके पापका दण्ड मिल है उसे, उसके 
पूरे देशको !! आज उसे उस बइद्ध पुरोहितकी बात 
स्मरण आती है, जो उसके यहाँ वर्षमें एक बार आता 
था | वह अपना भारी ल्वादा आते ही उतार देता ! 
अपने अ्निकुण्डको अग्निशालमें रखकर सात बार 
अमिवादन करता और तब इस प्रकार आकर बेठ जाया 
करता था, जेसे- यह घर उसीका हो । वह घरके 
प्रत्येक सदस्यका नाम लेकर उसका खास्थ्य पूछता । 
बच्चोंकों गोदमें लेकर पुचकारता और देरतक अनेक 
प्रकारकी बातें करता । माता उसका बहुत आदर 
करती थीं | कुलपुरोहित भी उसका सम्मान करते थे | 

'पूर्वों हिंदू ही वस्तुतः हमारे पूर्वज हैं ! भारतमें 
हमारे पूर्व वहॉँके किल्हीं नियमोंका पाठन न कर 
सके | फलतः वहाँके लोगोंने उन्हें पृथक कर दिया | 
अनेक वार इन दोनों वर्गोमिं युद्ध हुआ | अन्तमें हमारे 
पूरवजोंकी भारत छोड़ना पड़ा | वे पारस्य देशमें आकर 
पश्चिमी हिंदू हो गये !! जब वह वृद्ध पुरोहित अपनी 
डंबी खेत दाढ़ी हिंलाते हुए यह वात कहता, माता 


संख्या ३ ] 


कक 





उत्तेजित हो जाती | ग्रामपुरोहित 'झगड़नेको तेयार हो 
जाते; विंतु वह बिना उत्तेजनाके कहता जाता पूर्वी 
हिंदू अनेक विषयों इतने विद्यान्‌ हैं कि हमलेग सोच 
भी नहीं सकते !! और तब ग्रामपुरोहित चिल्लाकर 
बोलने लगता | सभीको ये बातें पसंद न थीं | इद्ध 
पुरोहित बहुत विद्वान्‌ था; ऐसा न होता तो अवश्य 
लोग उसे रस्सीसे वाॉँधकर नगरके बीच किसी चौराहेके 
खंभेसे बाँध देते और पत्थरोंसे मारते-मारते मार डालते । 
लेकिन वह राजकुल्से एक वार सम्मान पा चुका है। 
जिसने राजाके हाथसे पुरस्कार पाया हो, उसे शरीर- 
दण्ड केसे दिया जा सकता है । 
धूर्वी हिंदू अनेक विपयोंमें इतने विद्वान्‌ हैं कि 
हमलछोग सोच भी नहीं सकते !” आज उसे वार-ब्रार 
उस वृद्ध पुरोहितकी वात स्मरण आती है | अब्य 
पूर्वी हिंदू कोई ऐसा स्थान जानते हैं, जहाँ कभी 
अन्धकार नहीं होता। उन्होंने इस देशको ठीक ही 
अन्वकारका अगम प्रदेश कहा है | पश्चिमी हिंदू उसके 
पूर्वजोंने उनकी बात नहीं मानी | आज पूरे देशको 
अपने पूर्वजोंके उसी अपराधका दण्ड मित्ा है | 
पृथ्वीकी केन्द्रच्युतिकि समय उत्तरी घुबरदेशमें 
हिमपात हुआ । वह रात्रिका समय था---छुवीय छः 
महीनेकी रात्रिका | हिमने धुवीय प्रकाशकों लुप्त कर 
दिया | अन्चकार---सूचीमेध्ध अन्चकार और उसमें 
वह प्रल्यज्वर हिमपात | महीनों उस हिमपातके समय 
अन्धकारमें प्राण-क्षाके ल्यि जो भागा हो, उसका 
क्लेश, उसकी आतुरता, उसका सझ्ूट यदि- उसे 
अन्वकारके भयका उन्मादी बना दे तो क्या आश्चर्य ! 
वह वहाँसे वच निकला था, यही क्‍या कम था ! 
५ रथ 4 मय 
[२] 
थे बड़े-बड़े वृक्ष !! छायासे उसे घृणा थी। वह 
शीत ग्रदेशका निवासी उप्णतासे व्याकुल हो गया था; 
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किंतु छाया उसे धूपसे अधिक असह्य थी। घना जंगल, 
सघन छाया--जेंसे ये साक्षात्‌ यमदूत हों, जो उसे 


_निगलने दौड़े आ रहे हों। वड़ा कष्ट हुआ उसे | कई 


मासमें वनभूमिसे उसका पीछा छूठा | 

“बहुत थोड़ी देर रहते हैं इस देशमें सूर्य |? घुवीय 
दिनोंकी अपेक्षा नीचेके वारह घण्टेके दिन उसे कितने 
तुच्छ जान पड़े, यह कल्पना ही की जा सकती है। 
(रात्रि भी छोटी और उसमें वह शीतछ चन्द्रमा---वह 
तो कभी निकछ्ता है और कमी निकलता ही नहीं !? 
रात्रि इतनी शीघ्र आ जाय, यह उसे पसंद नहीं था | 

कहीं आगे और छोटे दिन तो न होंगे !? उसे 
भय लगा कि क्रमशः नीचे दिन घटते गये तो पल-पल- 
पर दिन-रातका क्रम वड़ा कश्कर होगा; परंतु उपाय 
कुछ नहीं था। 'वुद्धिमान्‌ पूर्वी हिंदू अवश्य किसी 
प्रकाशमय देशको जानते होंगे ।” उसे यह एक ही 
विश्वास बढ़ाये लिये जा रहा था । 

तुम कौन हो ? महीनोंके पश्चात्‌ उसे मनुष्यके 
दर्शन मिले थे | ठिगनें, पीले मनुष्य | उनकी नासिका 
जैसे किसीने उत्पन्न होते ही जोरसे दवा दी हो | 
कई मनुष्योंने उसे घेर लिया था | वे जो भाषा बोलते 
थे, उसका एकाध शब्द वह कठिनतासे समझ 
पाता था| ; 

पश्चिमी हिंदू--आस्थुस कन्थम |” उसने अपना 
नाम बतछाया | वे मनुष्य इस प्रकार उसका मुख देख 
रहे थे, जेसे उन्होंने कुछ समझा ही नहीं | मस्तकपर 
लंबी-लंत्री तीन-तीन चोटियाँ, हाथोंमें चमकते भाले 
और शरीरपर चमड़े तथा चिड़ियोंके पंखोंसे वने विचित्र 
बल्र पहिने वे अदूमुत छगते थे | उन्होंने परस्पर कुछ 
कहा और फिर घेर लिया उसे। उसने समझ लिया 
कि वह बन्दी बनाया गया है । मनुप्योकी देखकर 
पहले वह प्रसन्न हुआ था । पता नहीं कितने दिनोंपर 
उसने मानवके दर्शन पाये थे |-लेकिन इन मनुष्योंके 
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व्यवहारने उसकी प्रसन्‍नताको मयमें पखितित कर दिया। 
कौन हो तुम ” राजा कॉँगका दखार अदूमुत था। 
ऐसे विचित्र मबन, ऐसे पत्थर तथा छकड़ीके काम उसने 
नगरमें देखे थे कि मार्गमे ही चकित हो गया था। 
राजाका स्वर्णसिंदहासन, . र्नमुकुट, चीनांशुक, दरबार- 
की वह शोमा, सत्ता, अनुशासन--उसे लगा कि वह 
फरितोंके देशमें आ गया है | राजाके प्रइनके उत्तरमें 
उसके मुखसे एक शब्द न निकण | 
अतिथि, डरो मत ! हम तुम्हारा परिचय जानना 
चाहते हैं ! पता नहीं क्या हुआ। राजाने उसे छे 
आनेवालोसे कुछ पूछा, फिर समीप बैठे दूसरे व्यक्तिसे 
कुछ बातें कीं | थोडी देर सब शान्त रहे | एक दृद्ध 
पुरुष आया कुछ देरमें | उसे राजाने भी उठकर 
सम्मानित किया। बृद्धको राजाके समीप ही बेठाया 
गया । उसे आइचर्य हुआ और आनन्द भी, जब उसने 
बृद्धको अपनी भाषामें बोलते सुना । 
कीं पूर्वी हिंदुओंके देशमें पहुँचना चाहता हूँ | 
बहुत संक्षिप्त शब्दोंमिं अपना परिचय और उद्देश्य 
बताया उसने । उसे छानेवारोंने एक वस्र दिया था, 
जिसे उसने कमरके चारों ओर लपेट लिया था। उसके वर 
तो कवके जंगढोंमें चिथड़े बनकर उल्झ चुके थे। 
बड़े-बड़े बाल, रूखा शरीर, कथ्-यात्रा और अनाहारसे 
'स्नायु उभड़ आये थे। शरीर कंकारू हो रहा था। 
छोग इतने लंबे खेत रंगके दुरवछ पुरुपको बढ़े आश्रर्- 
से देख रहे थे । 
जैसे कोई जादू हो गया हो, वे बुद्ध पुरुष सहसा 
उठ खड़े हुए । उन्होंने कुछ कहा) पर क्‍या कहा--... 
यह वह समझ नहीं सका । राजाने शीघ्रतासे मुकुट 
उतार दिया | सबके सब उठकर खड़े हो गये | सबने 
एक साथ कदितकका शरीर नीचे झुकाया | उनके 
-- मस्तक साथ उनकी लंबी चोटियाँ भूमिका स्पर्श करने 
लर्गी | एक, दो, तीन---बे छोग यह अदूभुत व्यायाम 





कल्याण 


नी ली मिमी किक आमिर कि वर वर मय न भा मा ७७७७७ 
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करते ही जा रहे थे | उसने बड़ी कठ्नाईसे अपना 
हास्य रोका | पा 

'आपडोग मुझे आज्ञा दें !? उसे राजाके सिंहासन- 
के पास सम्मानपूर्वक बैञया गया। राजाके सेवकों- 
ने उसे वस्च, अलंकार, सुगन्धित तैकसे सजाना प्रारम्भ 
किया । उसे बड़ा भय छगा | बचपनमें उसने छुना है 
कि 'दक्षिणकी कुछ पवेतीय जातियाँ मनुष्यका पहले 
सत्कार करती हैं और फिर उसे किसी मूर्तिके सम्मुख 
मार डालती हैं | क्‍या उसे भी इसी प्रकार मारा 
जायगा !? 

आप हमारे लिये देबताओंके समान पूज्य हैं? 
उस बृद्धने बड़ी नम्नतासे कहा | (आप उस देशके 
यात्री हैं, जहाँ मनुष्य देवताओंसे भी महान्‌ हैं | उस 
देशके सम्राटके चरणोमें देवेन्र भी अपने उपहार 


, निवेदित करके झतार्थ होते हैं | पूज्य अतिथि | हमारे 


महाराज तुम्हारे हाथ वहॉँके मानववन्य . सम्राद्के ल्यि 
अपना छोटा-सा उपहार भेजेंगे और में अपने गुरुदेवके 
श्रीचरणोंमें निवेदित करनेके लिये एक 3त्तरीय दूँगा! 
हमारे महाराज तुम्हारी यथाशक्ति सहायता करेंगे | 
आशा है तुम हमपर पा करोगे। हमारे उपहार 
पहुँचा दोगे | 
'केसा होगा वह देश ? कैसे होंगे वे सम्राठ और 
शुरु ? वह चकित रह गया । यहाँ उसने जिस बैभव- 
को देखा है, वही उसे खर्गाय लगता था | राजाकी 
इस राजसमामें इतने सिक्‍थ-प्रदीप ( मोमबत्तियाँ ) 
थीं कि वहाँ अन्धकारका प्रवेश शक्य नहीं था | इस 
प्रकाशने उसे सबसे अधिक प्रभावित किया । जहाँ 
जानेका विचार उसे इन लोगोंमें इतना सम्मानित कर 
रहा है, केसा होगा वह देश ? 
श्र ८ ८ 
[रे] 
'भारत---अजनाभवर्ष, यही क्या पूर्वी हिंदुओंका 


| 


/ कि उस वस्तुका खामी बागी एवं भावमें इतना आग्रह 


सम्मबतः लेना सीखा ही नहीं है | एक स्थानका 


संख्या ३ ] - प्रकाश-धाम १०१५ 
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देश है. ? उसने जिन पूर्वी हिंदुओंकी बातें छुनी हैं, आवश्यकता ढ्ँँढ़े न मिलेगी | कहाँतक यात्री उपहारों- 
उसके हृदयमें जो तिरस्कारके बीज बचपनमें डाले जाते को ढोये। | 

थे, कहीं तो नहीं है उसका आधार । सरिताओंके महाराज ? उसने समझा था कि इस खर्गीय देश- 
तीर भव्य मन्दिरोंसे अत्यधिक मनोहारी हो गये हैं| का महाराज सरल्तासे प्राप्त न हो सकता होगा। 


« घर-घर, व्यक्ति-व्यक्ति अपनी अर्गि रखता है। ग्रत्येके सच तो यह है कि प्रारम्भमें उसे प्रत्येक गृह राजभवन 


ग्राममें उसका ऐसा सत्कार होता है, जेसे किसी देवता-  छगा और प्रत्येक व्यक्ति महाराज जान पड़ा | थहाँ 
की पूजा हो रही हो | कोई राजा न होगा | ऐसे महान छोगोंका कोई राजा 
्यह भी क्‍या मनुष्य ही हैं |! मध्य पाठलछकान्ति हो कैसे सकता है । राजाकी यहाँ आवश्यकता भी 
गोधूम वर्णके सम्मुख उसका ख़ेतवर्ण फीका छगता है। कया है. ।” लेकिन उसने राजाकी जिज्ञासा की थी और 
उन्नत छल्यूट, अलनुमभावपूर्ण मंगिमा, विनयपूर्ण बर्ताव वह बड़े सम्मानसे ग्रतिष्ठानपुर पहुँचाया जा 
एवं विद्याका तो व्यक्ति-व्यक्तिमें समुद्र उमड़ रहा है | रहा था। राजधानीका नाम उसने स्मरण कर लिया, 
“इतना वैमब, इतना ऐड्बरय, इतनी शालीनता भी प्रृथ्वी- यंद्रपि उसे उच्चारण करनेमें वह पूर्णतः सफर न 
पर ही है? कोई उससे कुछ चाहता नहीं | सब दी सका | 
सेवा करना चाहते हैं । धसम्मान्य अतिथि | अपने देशकी ओरसे मैं आप- 
“इनकी सम्पत्ति कोई चोरी नहीं करता ? उसे यह का खागत करता हूँ / वह जैसे खप्नमें सुन रहा 
देश अदूसुत लगा | लोग चाहे जहाँ बहुमूल्य वस्तुएँ हो | मबन-द्वाततक आकर जिस तेजोमय पुरुषने उसे 
डाल देते थे | खेतोंमें पशुओं और उपवनोंमें पक्षियोंकी ४थ्वीमें लेटकर प्रणाम किया था, वे ही महाराज हैं । 
कोई भगाता ही नहीं । “आइये, कुछ तो खीकार मंज॒ुष्य इतना तेजख्ी होता है १ वह तो चौंक पड़ा 
कीजिये |” मनुष्य, पशु-पक्षी, सभी प्राणियोंके लिये था। उसे छगा, यह देवदूतोंका कोई महाधिपति है। 
इस प्रकार सभी पदार्थोर्मे खुला निमन्त्रण देनेवाले ये अैष्यंके पश्चात्‌ पेर धोये महाराजने उसके । संकोच 
कैसे मानव हैं | और अखीकार उन दिव्य पुरुषने विनोद बना लिया | 
“आप कया इसे खीकार करनेकी पा करेंगे ? चन्दन, माल्य, पुष्पसे पूजा की गयी उसकी और वह 


जहाँ किसी बस्तुके प्रति तनिक भी उत्सुकता दिखायी जन कस कैसे भूल सकेगा वह भोजनको | आप आज्ञा 

करें| आपकी सेवासे हम पवित्र होंगे | महाराजने 
0 

भर लेगा कि अखीकार करना शक्य नहीं रह जायगा | भोजनोपरान्त उससे प्रार्थना की | कल 

यात्रीको शीघ्र ही अनुभव हो गया कि इस देशके लोगोंने “चीनके राजाने यह उपहार भेजा है द यात्रीने 

देखा, चीनका वह महामूल्यवान्‌ माणिक्य यहाँ पादपीठ- 


उपहार दूसरेको दे दें, यह बहुत सर॒हू बात नहीं । में छगे रुनोंसे भी तुच्छ है। उसे जिस आसनपर 


हम 


कोई वस्तु किसीको देनी हो तो यहाँके छोग वस्तुके जया गया था, उसका प्रत्येक रन इस उपहारका 
उपयोग, गुण, प्रशंसा, आवश्यकताका बड़ा विस्तृत परिहास करनेके लिये पर्यात्र था। 'महाराज हँसकर 
वर्णन करेंगे; किंतु उन्हें कुछ देने छगिये तो वस्तुमें उसे एक ओर फेंक देंगे !! राजसमामें आनेसे पूर्व ही 
उन्हें दोप-ही-दोप दीखेंगे | उनके पास उसकी वह समझ चुका था। भारतीय गहोंमें ख्नप्रदीपोंके 
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अद्ण्ड आलोकको देशमें प्रविट होते ही उसने देखा इक्षोंकी छायामें वह अपनेको सेमार रहा था | उसकी 
और तभी उपहारकी तुच्छता उसे प्रतीत हो गयी। इच्छा होती थी, भाग जाय दूर | भला वह उस फसकी 
जो भी हो, उसे तो कर्तन्य पूरा करना था | कुटियामें कैसे जाय | वहाँ तो किसी सिक्‍य-दीप- 
“चीना तृपतिका सौहा्द !! आदरसे महाराजने रून- ( मोमबत्ती ) के भी छक्षण नहीं ! रनप्रदीप तो होगा 
को उठकर नेत्रोंसे स्पर्श कराया ! थे प्रसन्‍न तो हैं ? ही क्या । अग्निशात्य भी वाहर ही हैं । 
इतना शील---यात्रीके नेत्र भर आये | ,. वहाँ प्रकाशके परम पुन्न हैं, आप ढरें नहीं । 
"आपकी मित्रता पाकर तो देवता भी कतार -हो महाराजने उसे आश्वासन दिया | सचमुच पहली बार 
जायँगे !! यात्री जेसे अपने आपसे कह रहा हो। उसने ऐसा पुरुष देखा, जिसके सम्पूर्ण शरीरसे विचित्र 
“आपने जिस उद्देश्यसे इतनी दुर्गम यात्रा की, उसके प्रकाश प्रकट हो रहा था | यदि वहाँ पर्याप्त छाया 
श्रवणसे मैं कृतार्थ होना चाहता हूँ |! महाराजके प्रइन- थी, फिर भी उस पुरुषके पास अन्धकारका भय मनमें 
में ही उद्देश्य पूण करनेका भाव था| आया ही नहीं । 
मुझे प्रकाश चाहिये 7 यात्रीने अपना परिचय धअग्निको जछ या हिम शीतल कर देता हैं |! उन 
दिया | यात्राविवरण बताया । 'यह सूर्य शीघ्र छिप जठाधारी तपखीन महाराजके प्रणामके पश्चात्‌ खतः 
जाता है । चन्द्रमाका तो कोई ठिकाना नहीं | मेने कहना प्रारम्भ किया---'इसीलिये कि अग्नि प्ृथ्वीपर 
देखा है. कि अग्निदेवपर हिंम किस प्रकार विजयी हो स्थूछ आधारसे व्यक्त होता है !? 
जाता है | आपके ये रन कुछ ठीक हैं; परंतु इनके “चन्द्रमा ? यात्रीने पूछा । 
समीप ही प्रकाश रहता हैं | दूर तो अन्धकार «चन्द्रमके पास प्रकाश कहाँ ? बह तो सूर्यसे 
दिखायी ही पड़ता है। आप देवताओंसे भी महान्‌ प्रकाश छेता है !! यह वात तो यात्रीने भी सुनी है । 
हैं । कि शक्ति अपार है। आप मुझे ऐसा स्थान भ्सूर्यका प्रकाश भी एक सीमातक ही रहता है | इसीसे 
? जहाँ कप्ती अन्धकार प्रवेश न कर सके । मुशपर प्रल्यकी दृष्टि उसे भी डुवा देगी |! 
दया करें !! यात्राने हाथ जोड़ लिये । उसके नेत्र 


2 तब क्‍या सदाके लिये अन्धकार हो जायगा ? 
याचना कर रहे थे । ये ऐ्वयेख़रूप महाराज उसकी हो जायगा ४ 


कर हे यात्रीको भय लगा | 
इच्छा पूर्ण कर देंगे--यह उसे विश्वास था । तुम अपने नेत्र बंद करो उन्होंने 
आज आप विश्राम करे | दो क्षण मौन रहकर आदेश दिया | ... 


महाराजने कहा | 'कल गुरुदेवके आश्रममें आपके साथ न 
चढूँगा < से हैं पेब्ल अन्धकार है |! * छ्लिः 

चढ़/ँगा । आपकी इच्छा वही पूर्ण कर सकते हैं दी । "मैं अभी सोना नहीं ना ५2०४६ 
विद भुझे उनके चरणोमें उनके एक शिष्यका प्रणाम 8० 0 दि 

निवेदन करना है. 7 यात्रीने. नाम पूछा और तब उसे सा प्रकार सष्टकर्ता जब इृष्टि बंद कर लेता है, 


चीनके उस दुद्धका स्मरण आया | ,... सथ्टिमें अन्धकार हो जाता है ? 
३ कं ४... ->६ 'सश्कितकि पास प्रकाश किसका है ? यात्री- 
(8) ने पूछा । 


भहाराज | वहाँ. अन 
महाराज | वहाँ अन्धकार होगा ! किसी प्रकार 'परम-सुरुषका !? वे बतलाते गये | 'परम पुरुष ही 


संख्या ३ ] 


तुम्हारे हाथ छाज है. 
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खत: प्रकाश हैं | उनका धाम नित्य ग्रकाशबरूप 
हैं | जब भी हम नेत्र बंद कर लेते हैं, अन्चकार हो 
जाता हैं । उनकी ओरसे दृष्टि बंद करना ही अन्धकार 
है। सम्श्टिकर्ताकी इृट्टि बंद होनेपर समप्टिमें और 
 व्यक्तिकी दृष्टि बंद होनेपर व्यष्टिमें अन्धकार होता है | 
भें वहाँ जा सकूगा ?? यात्रीने उत्कण्ठासे पूछा । 
“निश्चय जा सकोगे | 
“कोई फिर निकाल तो नहीं ढेगा ?? 
भ्वहाँ पहुँचनेपर फिर कोई निकाल नहीं सकता ! 
कोई वहाँ जाकर फिर नहीं छौटता |” वाणी गम्भीर 
ही बनी रही 

भव्य, प्रकाशधाममें जाकर कोई क्‍यों व्यैटेगा इस 
अँपेरेम |” यात्रीने बड़ी नम्रतासे प्राथना की--“आप 
मुझे वहाँ भेज दें | वहीं---जहाँ अग्नि, चन्द्र, सूर्यका 
प्रकाश नहीं | जहाँ इनके ग्रकाशके लुप्त होनेका भय 
नहीं में उत्तर धुबदेशसे वहीं जानेके दिये चला हैँ |? 


असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय 
सत्योर्मास्त गमय !! 

दूर कोई त्रह्मचारी श्रुतिका सखर पाठ कर रहा था। 
अतिथिके पधारनेका उसे पता होता तो श्रुतिका 
अनध्याय हो गया होता | यात्रीने सुना | वह महीनों- 
के श्रमसे संस्कृत बोलने लगा हैं | उसने सोचा "वह 
ठीक स्थानपर आया हैं | अन्धकारसे प्रकाशमें ले जाने- 
की प्राथंना जहाँ होती हैं, वहाँ उसका पथ होना 
ही चाहिये | 

असतसे सतम जाना ही अन्धकारसे प्रकाशमें 
जाना हैँ | अन्धकार-अभाव-स्रृत्यु --ये एक दूसरेके बड़े 


पर्याय हैं | इनसे अमृतत्वमें जाना है | उस प्रकाश- 
खरूप सतमें, जहाँ जाकर छौटना नहीं पड़ता । जहाँ 
शाश्वत स्थिति---अमरत्व है !! वे महात्मा क़हते जा रहे 
थे | 'असत्‌, विनाशशील---यदि तुम नेत्र खोलकर न 
देखो तो इसकी सत्ता ही तुम्हारे लिये न हो। सत्ता 
तो कम-से-कम तुम्हारे लिये तुम्हारे भीतरसे इसमें 
आती हैं | उसी सत्तामें प्रवेश करो |! 

भीतर--सबके भीतर प्रथकूप्ृथक्‌ू सत्ता 
यात्रीको भय हुआ कि ऐसी सत्ता क्या शरीरके साथ 
ही नष्ट न हो जायगी | 

धदारीर भी तो मनसे देखनेपर ही है,” उन्होंने 
बतछाया । सत्ता तो व्यापक हैं । प्रकाशवाम तो सर्वत्र 
हैं| तुम उसकी ओर देखो ! बाहर देखना बंद करो |? 

“बिन्दु, उज्ज्बछ प्रकाशमय विन्दु जो बढ़ रहा है |? 
यात्रीने नेत्र बंद किये । महापुरुषने झुककर दाहिने 
हाथकी कनिष्ठिकासे उसके भ्रृमध्यका स्पर्श कर दिया । 
धसूर्य है वह बिन्दु, सूर्यके ऊपर चन्द्र और उसके ऊपर 
भी अग्निके मण्डल | अग्नि-मण्डलके मध्य उस ग्रकाशसे 
परे प्रकाश---अनन्त अपार प्रकाश | सूर्य, चन्द्र, 
अग्नि सम्भबतः स्फुलिंगांडा होंगे उस महाग्रकाशके ॥! 
यात्रीका शरीर निशचल हो गया | 

साइवेरियाकी एस्किमो जाति उस यात्रीके वंशज 
हैं या हिमपातसे बचे हुए मानबरोंकी परम्परा, यह मुझे 
ज्ञात नहीं | प्रतिषछानपुरके महाराजको भी पता न 
लगा कि यात्री आश्रमसे कहाँ गया | उस समय भारतमें 
विदेशीजनोंके छिये इतना सशझ रहनेकी आवश्यकता 
नहीं थी | 


44 


“9 कक 22288 8-8-- 
तुम्हारे हाथ छाज हे 


तन मन धन अर्पेन कियो सब तुम पे त्रजराज । 


मन भावे सोई करो 


दाथ तुम्हारे. छाज़ ॥ 








५५ अल5 “युअ 


सत्संग-वाटिकाके बिखरे सुमन 


_( संकलनकता--एक सत्संगी ) 


( १ ) भगवानके अस्तित्वका वास्तवमें हमें 
विश्वास हो जाय--हमें यह विश्वास हो जाय कि 
भगवान्‌ यहाँ हैं, हमें देख रहे हैं---तो सच्ची बात है 
कि हम निष्पाप हो जायेँ, निश्चिन्त हो जायेँ और 
निर्मय हो जाये | 

( २ ) अपने किये तो कुछ होता नही, सब कर्म 
विपरीत हैं; पर हमारे नाथ हैं. करुणावरुणाल्य, परम 
दयालु । वे अपनी दयाद्तावश खयमेव द्रवित हो जायँगे 
और हमारा कल्याण होगा--ऐसा विश्वास बड़े महत्त्व- 
का है । इसमें सबसे बड़ी बात है भगवानकी कृपापर 
विश्वास, जो सबसे. मुख्य है | 

( ३ ) सच्चे सकाम भक्त वे हैं, जो परम विश्वास- 
के साथ एक वार भगवानके सामने अपनी बात रखकर चुप- 
चाप भगवानका निर्भर-भजन करते रहते हैं | वे कमी 
किसी दूसरेकी ओर ताकते नही | जबतक दूसरेकी ओर 
ताकना बना है, तवतक निर्भरता नहीं होती । एकमात्र 
भगवानूपर ही निर्मर हो जाय---उनकी क्ृपापर, उनके 
बलपर विश्वास करके निश्चित्त हो जाय | तभी कार्य 
सिद्ध होता है। हमारे जितने संदेह हैं-- भय-निराशा, 
- शरीक आदिके जितने भाव मनमें आते हैं--ये सब 
विश्वासकी कम्मीके ही परिणाम हैं | विश्वासमें कमी न 
हो तो ये चीजें मनमें कमी आ ही नहीं सकतीं | कहीं 
आती है तो क्षणमात्रमें ही नष्ट हो जाती हैं | 

( ४ ) हमारा भला किस बातमें है तथा हम जो 
कर रहे है, उसका निश्चित फल क्या होना चाहिये--- 
हम खयं इनका निर्णय करते हैं और फिर भगवानको 
बताते है | उनसे कहते हैं--..“हमारा भर इस बातमें 
है और इसको आप यों कर दीजिये |? बस, भूछ यहीं 
होती है | भगवानूपर विश्वास करनेवाल्य छोटे बच्चेकी 
भाँति भगवानपर ही निर्भर होता है | वह खयं कोई 


प्रयत्न नहीं करता; वास्तवमें वह कोई दूसरा प्रयत्न 
जानता ही नहीं | अभाव प्रतीत हुआ, उसने उसे 
भगवानके सामने रख दिया । अब उसकी पूर्ति केसे, 
किस बस्तुसे, कब्र होगी, होगी या नहीं, होनी चाहिये 
या नहीं---यह वह नहीं सोचता । जेंसे छोटा बच्चा 
जाड़ा लगनेपर रोता है, पर माके सामने रोनेके सिवा 
और कुछ नहीं जानता, बेसे ही सकामी भक्त भी भगवान्‌- 
पर निर्मर करता है। भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं | वे उसकी 
आवश्यकताको समझकर ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, जिसमें 
उसका यथार्थ परम हित होता हैं । 

(५) स्नेहसे मरी हुईं माता अपने बच्चेका 
छालन-पाठन खय॑ अपने हाथों करती है, उसे किसी 
दूसरेपर विश्वास ही नहीं होता कि वह ठीक कर देगा । 
वास्तवमें उसे खयं सार-सँमाल किये बिना संतोष ही नहीं 
होता । इसी प्रकार भगवान्‌ सच्चे भक्तके योगक्षेमकों 
खय॑ वहन करते हैं, दूसरोंसे नहीं करवाते | 

( ६ ) भगवानूका अनन्य .चिन्तन, भगवानूकी 
एकान्त उपासना और नित्य भगवानमें चित्तका लगा 
रहना--ये तीनों बातें होती हैं भगवानकी कृपामें 
विश्वास होनेपर ही । 

( ७ ) विश्वास हो जानेपर ही काम होता है | हमारे 
हाथमें हीरा रक्‍्खा है; पर हमारी बुद्धिमें समाया है कि 
यह काँच है । इस प्रकार हमारी श्रद्धा न होनेसे हाथका 
हीरा काँच बन जाता है, उससे हमें कोई छाम नहीं हो 
सकता | परंतु जहाँ श्रद्धा है, वहाँ काँच भी हीरा 
दीखता है और दढ़ श्रद्धा होनेसे काँच हीरा बन भी 
जाता है | ग्रह्मदमें दृढ़ विश्वास ही तो था | उसे दृढ़ 
निश्चय था कि आगमें जो भगवान्‌ हैं, वे ही मुझमें हैं; 
उसे काठनेके लिये जो साँप भेजे गये हैं, उनमें 
और उसके अन्तरमें रहनेवाले भगवान्‌. दूसरे 
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थोड़े ही हैं | बस, इसी विश्वासके प्रतापसे उसका बाल 
भी बॉका नहीं हुआ | और इसी विश्वासके कारण 
खम्मेमेंसे भगवान्‌ प्रकट हुए । 

( ८ ) आस्तिकता भगवानूका हर जगह प्रत्यक्ष 
कराती है । प्रह्मदकी आस्तिकता ही थी, जो उसे विष, 
साँप, अग्नि, जल, पहाइ---सभीमें मगवानके दान 
कराती थी | ; 

(९, ) ग्रेमके मार्गमें क्रियाका विरोध नहीं है, 
अपितु उसमें क्रिया और भी सुन्दर ढंगसे होती है । 
हमारी क्रियासे ग्रेमास्पदकों छुख पहुँचता है, इस भाव- 
से तो क्रियामें और भी सुन्दरता, उत्साह और उमझ्न 
आ जाती है । 

( १० ) भगवान्‌कों छोड़कर दूसरेकी आशा करना, 
बिश्वास करना, भरोसा करना पाप है, व्यभिचार है. । 

( ११ ) केवछ एक भगवान्‌ ही ऐसे हैं, जो किसी 
व्यक्तिका पिंछछा इतिहास नहीं देखते, उसके बत॑मान 
आचरण नहां देखते; वे देखते हैं केवछ उसके विश्वास- 
को और इस विश्वासको देखकर ही वे उस व्यक्तिके 
अमावकी अनुभूतिका ही अभाव कर देते हैं | मनुष्यको 
दुःख होता हैँ अमावकी अनुभूतिसे | अमावकी अनुभूति 
मिट जानेपर उसका दुःख मिट जाता है । 

(१२ ) अपने बल्को मनुष्य जहाँ भगवानके 
बलसे अल्ग मानता हैँ, वहीं वह बल आउसुरी हो 
जाता है | 

(-१३ ) भगवानके जो निर्भर भक्त हैं, वे केवल 
भगवानकी ओर ताकते हैं; उनमें न अपने बल्का 
अभिमान हैँ, न किसी और का भरोसा ।वे तो अपनी 

प्रीति, प्रतीति, सगाई'को सब जगहसें हटाकर मगवान- 
में लगा देने हैं | 





( १४ ) प्रेम कमी ट्ूठता या घठता नहीं; वह तो 
प्रतिक्षण एकतार बढ़ता ही- रहता है । श्रेम गुणरहित, 
अनुभवरूप और कामनारहित है | जो प्रेम गुणोंको 


सत्संग-बाटिकाके बत्रिखवरे सुमन 


०९३७-५००३७.००५१७५००६०-५००६५७५५००६०-२८००४०५-०१०-५००३७-.०५६५..००९०००४५-५०५३५-..०३५..५३३७-५००६७-..५३०-५ ००६७५ ७७०५ ०१३७-५५०६५-०६५/०५०५६७.५०५३७० 


१०१९ 


देखकर होता है, वह तो गुणोंके न दीखनेपर लुप्त हो 
जाता है। , 

( १७ ) ग्रेममें प्रतिकूलता नहीं रहती । प्रेम 
प्रतिकूलताको खा जाता है | प्रेमास्पद यदि हमारे 
प्रतिकूल कार्य करके सुद्ठी होता है तो उसीमें प्रेमीको 
अनुकूल्ता दीखती है | 

( १६ ) प्रेम खालीपन चाहता है | जब प्रेमी 
अपने हृदयको खाली कर देता है तब ग्रेम वहाँ बेठ्ता है । 
खाली करनेका अर्थ है---त्याग | अर्थात्‌ जितना-नितना 
त्याग बढ़ता है, उतना-उतना ही ग्रेम होता है| व्यागके 


आधाएपर ग्रेम रहता है । 


( १७ ) जब भगवानूमें प्रेम बढ़ता है और विपयोंकी 
ओरसे घठता है, तत्र समझ छो कि भगवत्कृपा हमपर 
बरस रही है | इसके विपरीत यदि विपयोंमें प्रेम बढ़ रहा 
है और भगवान्‌की ओरसे घट रहा है, तब्र समझ लो कि 
भगवान्‌की कृपासे हम वशद्चित हो रहे हैं और जहाँ 
विपयोंमें ही ग्रेम हो गया है. और भगवानकी ओर मन ही 
नहीं जाता, तो समझ लो कि हम भगवत्कृपासे वदच्चित 
हो गये हैं | 

(१८ ) संसारकी स्थितिको अनुकूल बनाकर हम 
सुद्दी हो जाये, यह असंभव्र है | भगवान्‌ श्रीराम और 
श्रीकृष्णने स्व्रयं अपनी छीलाओंसे इस बातको दिखा दिया 
है कि जगत॒का यही स्त्ररूप है।जगतमें तो प्रतिकूतामें 
ही अनुकूलताका अनुभव करना होगा, तभी सुख होगा। 
और यह प्रतिकूल्तामें अनुकूछताकी प्राप्ति कब होगी (--- 
जब हमारा भगवानपर विश्वास होगा | जब हम प्रत्येक 
स्थितिमें मद्बरल्मय भगवात्तके मड्लविधानका प्रत्यक्ष करेंगे। 
जब जगतमें हमें भगवान्‌ और भगवानकी लीला ही 


दिखाथी देगी । 


( १९ ) भाषान्‌ पराये नहीं हैं और न वे बहुत 
दूरपर स्थित हैं कि उन्हें देखना, पाना हमारे लिये दुलभ 
हो | जेसे अपने आत्माको हम चाहे जहाँ प्राप्त कर सकते 
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है----प्राप्त क्या कर सकते हैं, वह तो नित्य ही हमारे 
अंदर बिराजित है. हमारा स्ररूप ही है--बेसे ही मगवानको 
अपना मान लेनेपर मगवान्‌ भी सर्बन्न-सबंदा हमारे 
निकट है | जेंसे गादके शिश्ुके लिये मा अत्यन्त निकट 
है, वैसे ही निर्मर मक्तके लिये मगवान्‌ अत्यन्त निकट हैं| 


( २० ) प्रार्थना दो कार्मोंकी सिद्ध करती है--- 
(१) भगवान्‌ हमारे अत्यन्त निकट आ जाते हैं. और 
(२) भगवान्‌ नित्य हमारे पास रहने छगते हैं। 
इस समय हम भगवानकों नित्य अपने निकठ नहीं 
देवते--इसका सीधा-सादा प्रमाण यह है कि हमें चिन्ता 
होती है, त्रिपाद होता है, भय होता है, अशान्ति होती 
है | प्रार्थना हमें भगवानूकी सब्रिधिमें ले जाती है और 
नित्य वहीं रवती हैं। 

(२१ ) प्रार्थनाका अर्थ हैं- --'विश्वासपूर्वक भगवानके 
साथ आबत्मीयता स्थापित कर लेना | ग्राथनाके लिये वाणीकी 
आवश्यकता नहीं हैं, चाहे छोक न आयें, भापा ठीक न 
हो । मगवानकी प्रसनताके लिये विशेष भाषा, विशेष 
शब्दोंकी आवश्यकता नहीं; उसके छिये तो एक ही 
वस्तुकी आवश्यकता हैं--बह हैं विश्वाससे भरा प्रेमस्वरूप 
हृदय । भारतीय भक्ति-शाब्रोंमे इसीडिये सम्बन्ध-स्थापन- 
की बातपर जोर दिया गया हैं | भगवानके साथ ग्रगाढ़ 
आत्मीयता हो जानेपर भगवान्‌ अपने हो जाते हैं | 
. आस्तविक प्रार्थना वह हैं, जिसमें हम जगतके नहीं रहते, 
भगवानके हो जाते हैं | पतित्रता एकमात्र पतिकी ही 
हो जाती है. | पतिके बिना उसके लिये जगतमें और 
कोई वस्तु न आवश्यक है और न सुखकर | 

(२२ ) प्रार्थनामें निप्काम और सकामका जो झगड़ा 
है, वह आत्मीयता न होनेके कारण है. | जहाँ आत्मीयता- 

का प्रगाढ़ सम्बन्ध है, वहाँ सक्राम और निष्काम दोनों 
ही भाव नहीं रहते । वहाँ तो रहती है प्रगाढ़ आत्मीयता, 
नितान्त अपनापना | यदि एक सईकी भी आवश्यकता है 
तो प्रगाढ़ प्रेम और आत्मीयताके लिये | पतित्रता कपड़ा 
» सीकर पहनती है तो पतिके लिये और सीनेके लिये 





कन्यचाग 


[ भाग २४ 


सई माँगती है तो पतिसे ही । भगवानसे अमुक बत्तु 
न माँगा--आदि कहना तो भगवानके साथ ग्रगाढ़ आत्मीयता- 
का न होना सूचित करता हैँ। निन्‍दा उस सक्काम 
भावकी है,- जो इन्द्रिय-सुख-भोगके लिये होता है | जहाँ 
इन्द्रिय-सुख-भोगवी भावना ही नहीं है, सब कुछ भगबत- 
प्रीतिके लिये है, वहाँ सकाम-निष्वामकुछ नहीं रहता | * 
भगवानके साथ हमारा ऐसा सम्बन्ध स्थापित हो जाय, इसके 
लिये प्राथनाकी आवश्यकता होती है | 

२३ ) बिना विश्वासके प्रार्थना नहीं होती और 
विश्वास होनेपर प्रार्थना न खुनों जाय, यह हो नहीं 
सकता | प्रार्थनाकेन सुने जानेंगे कारण है--विश्वासकी 
कमी | भगवान्‌ भात्रा नहीं देखते; माया चाहे कुछ भी 
हो, विश्वासके साथ मगवानको पुकारनेपर उत्तर न मिले---. 
यह संभव नहां | उत्तर मिलता अब्स्य हैं; हाँ, वह 
हमारे मनको अनुकूल छगे या प्रतियूछ---यह बात 
दूसरी हैं | एक नरकके कीड़ेका भी भगवानके दरवारमे 
वही आदर है, जो एक बड़े-से-त्रड़े देबताका | उस 
दरारम इस बातकी आवश्यकता नहां है कि कौन किस 
वर्णका, किस जातिका, किस देशका और किस आश्रम- 


चल 


का है | वहाँ तो केवल विश्वास और ग्रेम चाहिये। 
(२४ ) सकाम भक्ति भों फल देकर मरती नहीं | 
भगवान्‌ कहते हैं 'मद्धक्ता यान्ति मामपि!---चारों 
प्रकारके भक्त मुझे प्राप्त हो जाते हैं | मगबदमक्ति ऐसी 
चीज हैँ कि उसके बदले हम कुछ माँग भी लेते हैं तो 
भी वह वी रहती है। भगवान्‌ भक्तकी माँगी हुई 
वस्तु देकर भी उसके विश्वासक्नो नष्ट नहीं करते | 
(२७ ) सकाममावसे विश्वासपूर्वक यदि मगवानको 
पुकारा जाय तो दो बातोंमेंसे एक अचर्य हो जाती 
है---( १) या तो बह कामना पूर्ण हो जाती है, (२) 
या उस काम्य वस्तुके अभावक्रे कारण उत्पन्न खेद मिट 
जाता है। अधिकतर कामनाकी पूर्ति हो होती है । 
( २६ ) जगत्‌ दुखी क्यों है ? अपने मँगतेपनके 
कारण, कामनाके कारण । भागवानकों जाचनेपर यह्‌ 
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मँगतापन, यह कामना जल जाती है | इसलिये कुछ 
माँगना भी हो तो उन्हींसे माँगे---- 

जग जाचिय कोउ न जाचिय जौ इक जाचिय जानकि जानहि रे। 
जेहि जाचत जाचकता. जरि जाय, जो जारत जोर जहानहि रे॥ 

(२७ ) किसी भी इच्छासे भगवानके साथ सम्बन्ध 
जोड़ लेना अच्छा है। 

(२८ ) समय बहुत अमूल्य धन है हमारे पास, 
ओर उस समयका दुरुपयोग करना या सद॒पयोग करना 
अथवा समयसे हानि उठाना हमारे हाथकी बात है | 
समयको यदि हम सत्कर्ममें लगाते हैं तो उससे छाभ 
उठा रहे हैं और यदि व्यर्थके कामोंमें छगाते हैं तो उसे 
खो रहे हैं और यदि उसे बुरे कामों लगाते हैं तो हानि 
कर रहे हैं | मनुप्यके जीवनका एक-एक क्षण बड़े 
कामका है | भगवानपर विश्वास हो और उस विश्वासको 
लेकर मनुप्यका मन उनपर निर्भर हो जाय तथा सत्कम्ममें 
लग जाय तो समयका बड़ा सदुपयोग है | जितना 
समय भगवानूमें छम गया, उतना सार्थक है सफल है; 
शेष सब तो व्यथ ही जा रहा है । 

(२९ ) व्यर्थताके दो स्वरूप हैं---( १) जिसका 
कोई सदुपयोग न हुआ और (२) जिसमें नये पाप पेंदा 
हुए। प्रथमसे दूसरा स्वरूप अधिक भयावह है । 

(३० ) समयको परदोपकथन, दूसरेको हानि 
पहुँचाना, तन-मन-बचनसे पापकर्मोका आचरण, 
निनदा आदि निपिद्ध कार्यम न्यतीत करनेसे मानव- 
जीवनकी व्यर्थता ही सिद्ध नहीं होती, उल्टे 
हम अपनेको नाना नरकयोनियोंमें ले जाते हैं. 
विभिन्न जीव-शरीरोंमें जीवको जो विभिन्न प्रकारके 
दुःख मिलते हैं, वे सभी मनुप्य-जीवनमें किये गये कुकर्म 
ब्रीजोके ही फल होते हैं । ह 

( ३१ ) जिस किसी क्षण जीवका मन एकान्त-भावसे 
भगवानमें छग जाता है, उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है | 

( ३२ ) जो समय भगवस्स्मरणल्य है, वह सबसे 
बड़ी विपत्तिका समय है; सांसारिक विपत्तिक्ा समय 


विपत्तिका नहीं | विपत्तिमें भी यदि भगंबत्ममरण हो तो 
वह विपत्ति भी अभिनन्दनीय है | 

(३३ ) भगवानके लिये हमारे कर्म हों, भगवानके 
लिये हमारा मन हो, भगवानके लिये ही हमारी वाणी 
हो---जो समय इस रूपमें बीते, वही सदुपयोगका है । 

( ३४ ) भगवानके सामने तो दीन, पर विकारोंके 
सामने परम बलवान्‌ होना चाहिये | यह बल अपना 
नहीं, भगवानूका--- 
अब में तोहि जान्यो संसार । 
बाँधि न सकहि मोहि हरि के बल प्रगट कपट आगार ॥ 

पाप-ताप आकर हमें घेर छेंगे,--ऐसा माननेवाले 
भगवच्छक्तिका अपमान करते हैं | हम भगवानके हैं 
और भगवानकी शक्ति हमारी रक्षाके लिये निरन्तर 
प्रस्तुत है | हमारे भगवानके साथ रहते हमारे पास पाप- 
ताप आ नहीं सकते । 

( ३७ ) जाननेका अर्थ है विश्वास हो जाना | 

( ३६ ) भगवान्‌ अप्ुुक काम कर सकते हैं, अमुक 
काम नहीं कर सकते---जो लोग युक्तियों, तर्कोसे इस 
प्रकारकी मीमांसा करने बैठने हैं, वे व्यर्थ ही समय नए्ट 
करते हैं | किन्तु जो भगवानूकी अचिन्त्य महाशक्तिपर 
विश्वास करके उनके चरगोंका आश्रय ग्रहण कर छेते 


हैं, वे शान्ति पा जाते है । 


( ३७ ) भगवानका निग्रह एवं अनुग्रह दोनों ही 
बड़े विचित्र हैं | उनके निग्रहमें भी अनुग्रह है, अतएव 
उनकी लीला कीन जान सकता है । 

( ३८ ) भगवानका कोप, भगवान्‌का निम्रह 
निग्नह् एवं कोप नहीं होते; क्योंकि उनके पास किसी- 
का अहित करनेवाली चीज है ही नहीं । वे जिनपर 
कोप करते हैं, वे जिनका निग्नह करते हैं, वे भी बड़े 
सौमाग्यशाली हैं | 

( ३९ ) भगवानकी छीलछाओंका तत्त्व जाननेकी 
चेठा न करके उन छीला-कथाओंका गायन करें, श्रवण 
करें---हमारा यही कर्तव्य है | 
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( ४० ) भगवान्‌ बड़े अद्भुतकर्मा हैं । उनकी सारी 


लीलाएँ ह। परम अद्भुत एवं चमत्कारमय हैं । उन्हें 
देखकर पहले भ्रान्ति होती है; पर परिणाम देखकर 
बड़ा सुख मिल्ता है; बड़ी चमत्कृति होती हैं । 

( ४१ ) असलमें भगवानूकी बात भगवान्‌ ही 
जानते हैं | जो लोग संसारमें किसी दुःखको पाकर 
भगवानपर नाराज होते हैं, उनको कोसते हैं, वे यह 
नहीं जानते कि यह दुःख भी किसी महान्‌ सुखकी पूर्च 
भूमिका हैं । 

( 9२ ) सेबामें सबसे श्रेटट और आवश्यक वस्तु 
है प्रेम | बड़े भारी उपकरणोंसे सेवा की जाय; पर प्रेम 
नहीं तो वह सेवा सेवा नहीं होती, दिखावा होता हैं. | 
किंतु यदि प्रेम है तो वह अपने-आप उपकरणोंको 
( चाहे वे अत्यन्त अल्प ही हों ) सजा देता हैं. और 
उनसे विशुद्ध सेवा होती है । 

( 9३ ) भगवानके जितने बन्न हैं, अल्कार हैं, 
अख्-शखादि हैं, सब-के-सव दिव्य, चेतन एवं 
सच्िदानन्दमय हैं और मगवव्खरूप हैं | वे बेसे अद्दय 
रहते हैं, पर समय-समयपर किसी घखवालेके द्वारा या 
भक्तके द्वार प्रकट हो जाते हैं | यशोदा मैया जब उन्हें 
कोई आभूपण आदि पहनाती हैं तो भगवानके वे अद्दश्य 
आभूषण आदि किसी-न-किसी रूपमे उनके कोपागारमें 
प्रकट हो जाते हैं. और उन्हीं आमूपणोंसे मैया उनका 
श्रृंगार करती है; किंतु भक्तको अथवा घरवालेंको यह 
ज्ञात नहीं होता कि भगवानके दिव्य आभूषण प्रकट 
हुए हैं और वह उनके द्वारा उनका श्रृंगार कर रहा है। 

( ४9 ) एकमात्र श्रीकृष्णकी कृपा ही जीवका 
परम संवल है | उनकी कृपामें यदि अनास्था हैं तो 
जीवके लिये कोई आश्रय नही । कृपा-कणिकाको प्राप्त 
करनेके डियि जीवके पास एक ही उपाय है कि अ्रीक्षप्ण- 
के चरगाका आश्रय ले छिया जाय | 

( ४५७ ) शब्दका वड़ा महत्त्व है | शब्द ब्रह्म माना 

गया है। वेद शब्द ही हैं; भगवानकी वाणी हैं | 
' बेदिक, तान्त्रिक आदि जो मन्त्र हैं, वे शब्दात्मक हैं, 


और उनमें अनन्त शक्ति भरी हुई है | अर्थ बिना समझे 
केवल उन शब्दोंके उच्चारणमात्रसे ही कल्याण हो 
जाता है | 

( ४६ ) शब्दमें दो बातें हैं---( १ ) इब्दका 
उच्चारण होते ही वह समस्त आकाशर्म उसी क्षण व्याप्त 
हो जाता है, और--( २ ) शब्द नित्य रहता है और 
अपने रूपमें रहता हैं| जिस रसका, जिस भावका जो 
शब्द उच्चरित होता है, वह उसी रस, उसी भाव और 
उसी ध्वनिको लेकर नित्य रहता है । 

( ४७ ) काल, ऋतु आदिको लेकर शब्दके बहुत 
भेद होते हैं | काठ्के अनुसार एक ही आदमीके शब्दों- 
की घ्वनिमें अन्तर होता हैं; मनुष्यके भावोंके अनुसार 
शब्दकी ध्वनि्में अन्तर होता हैं; मनुप्यके शरीरकी 
स्थितिके अनुसार शब्दोंकी घ्वनिमें अन्तर होता है; जिस 
व्यक्तिके साथ शब्द वोला जाता हैँ, उसको लेकर भी 
शब्दकी ध्वनिरमें अन्तर होता हैं; तिथियों, वारों, 
नक्षत्रों और प्रातः, मध्याह, सन्ध्या, रात्रि आदिमें भी 
शब्दकी ध्वनियोंमें अन्तर होता हैं | 

( ४८ ) जो छोग अनगेल बोलते हैं, उनकी वाणांमें 
बहुत दोष आ जाते हैं । थोड़ा बोलनेवाला हो, वकवाद 
न करे, जो बोले शुभ सत्य बोले तो वह जो बोलेगा, 
प्रकृतिको उसे पूरा करना ही पड़ेगा । महात्माओंकी 
वाणी सिद्ध होती है, उसमें यही बात हैं | 

( ४९ ) बुरा शब्द अपने लिये धातक है; जिसके 
प्रति वोछा गया है, उसका बुरा तो प्रारब्धबश होगा । 

( ७० ) व्राणीकी शक्ति दो प्रकारसे नष्ट होती 
है---१-अस्त्य बोल्नेसे और २-व्यर्थके मापणसे | 
है (५१ ) जेसे पानी कपड़ेसे छानकर पीते हैं, 
चेसे ही शब्दको सत्यसे छानकर बोले | 

(७५२ ) शब्दके उच्चारणमें प्रधान बात हैं... 
परिमित वोले और शुभ बोले | विना आवश्यकता कुछ 
बोला ही न जाय, | बाकी समयमें भगवानके नामका 
उच्चारण करता रहे | 


संख्या ३]. . * 
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(७३ ) मिठास कहाँ है---जहाँ प्रेम है; जलून- 
विष कहाँ हैं----जहाँ द्वेष है | प्रेममें आनन्द है, माधुर्य 
है; हेपमें विष है, जलन है | 

( ७५४ ) भगवानके लिये कोई भी काम ऐसा नहीं, 
जो वे न कर सके | अतएव जब हम किसीसे कहते 
हैं कि 'भगवानपर विश्वास करो, तुम्हारा यह काम हो 
जायगा? तो इसमें तनिक भी झूठ नहीं है | हम जो 
इन शब्दोंके कहनेमें कुछ हिचकते हैं, इसमें हमारी 
नास्तिकता काम करती है | नहीं तो, भगवानपर यदि 
किसीने सच्चा विश्वास कर लिया तो उसका काम अवश्य 
हो ही जायगा | 

( ७५ ) किसीमें शक्ति हो तो आशीर्वाद पाप नहीं 
है। हमारे विश्वाससे तो आशीर्वाद ठेनेसे शक्ति बढ़ती 
है; क्योंकि आशीर्वादमें अपने पुण्यका दान किया जाता 
है । अतः उस पुण्य-दानका महाफल होगा ही | हाँ, 
आशाीवांद भी होना चाहिये निप्काम और अहड्जारशत्य | 


( ५६ ) संदेहको लेकर जो अनुष्ठान होता है, 
वह सफल नहीं होता | यह वस्तु है, मिठ्ती है और 
मुझे अचश्य मिलेगी---अर्थात्‌ बस्तुमें, उसकी प्राप्तिमें 
और अपनेमें---इन तीन वातोंमें जहाँ पूर्ण विज्ञास है, 
वहाँ सफल्ता-ही-सफछ्ता हैँ | इन तीन वातोंम जहाँ 
संदेह है, वहीं असफलता होती है | 

( ५७ ) मनुष्य कठिनाइयोंपर विजय पा सकता 
है-..इसलिये कि वह भगवानका अंश है; आग्रह, अहड्डार, 
पुरुषपार्य आदिसे नहीं | सबसे बड़ा वछ जो उसके पास 
है, वह भगवानका है [मनुष्य यदि भौतिक पदार्थोंके 
बलरूपर भौतिक कठिनाइयोंको मिठाना चाहे तो वे घटेंगी 
नहीं, बढ़ेंगी | जहाँ मौतिक बढकों मनुप्य त्याग देता 
है-..निर्बंछ होकर बल-रामकों पुकारता है---वहाँ 
कठिनाइयाँ रह नहीं सकतीं | उनकी छपासे सारी 
कठिनाइयाँ अपने-आप हट जाती हैं--.- 

सर्वेहुगाणि मत्यसादात्तरिप्यसि | 





कम्यूनिज्मसे हम क्‍यों डरें ? 


( लेखक--पं० श्रीस्मावक्ठभजी चतुर्वेदी 


'कल्याणःके मार्गणीर्षके अड्डुमें एक लेख पं ०श्रीजानकीना थ- 
जी दर्माका छपा है--कम्यूनिज्मका खतरा। आज सारे संसारमें 
कम्यूनिज्म खतरा ही माना जा रहा है । भारतमें भी यह 

आतंक फेलछा हुआ है | लेकिन हमारे दर्माजीने लिखा हैं कि 
सनातनधर्मियोंकों इस खतरेंसे डरना नहीं चाहिये | में उनसे 
पूरी तरह सहमत हूँ । हमलोग इस खुतेरेसे क्यों नहीं डरें--- 
यही यहाँ बताना है | 
जर्मनीमें एक बड़ा विचक्षणबुद्धि पण्डित हुआ है-- 
काल माक्स । देशी उच्चारणमें में उन्हें मारकेद ही कहता हूं | 
उन्होंने देखा कि दुनिया विपमतासे पीड़ित है । “कहीं खूब- 
खूबी और कहीं हाय-हाय हैं ।! कोई अजीर्णकी दवा करता 
हैं तो दूसरी ओर बहुतोंकी आँतें भूखसे सूख गयी हैं । 
एक ओर मनमानी करनेवाले प्रभु थोड़े हैं तो दूसरी ओर. 
असंख्य छोग प्रभुओंके पेरों ले कुचले जा रहे हैं । मारकेशने 
यही विप्रमता मिटानेके लिये कम्यूनिज्म या साम्बवादका 
आविष्कार अपने ढंगस किया । इस वादकी मंद्रा हैं कि 
संसारमं सब छोगोंकी स्थिति वरावर हो; सबकों समान सुविधा 


हो, कोई किसीपर शासन न करे ओर समाज इतना परिप्क्ृत, 
निर्त्वेम ओर निर्वर हों जाय कि सब लोग भाईचारेंके साथ 
रहें । ओर सरकार नामकी संस्था अन्ततोगत्वा मिट ही जाय | 
सिद्धान्ततः कम्यूनिज्म इन्ही बातोंकी स्थापना चाहता हैं, जो 
बुरी नही हैं और जो होनी भी चाहिये | इसलिये तात्तविक 
इृष्टिसे कम्यूनिज्ममें डरनेकी कोई चीन नहीं और अच्छाईसे 
डरना नहीं; प्रसन्‍न होना चाहिये | फिर दुनियाके दूसरे देशों- 


* में दूसरे पन्‍्थावलम्बियोंकों इससे डर हो तो हो; भारतको-- 


सनातनधर्मी भारतकों इसका कोई डर नहीं हो सकंता, यदि 
वह धर्मको आचरणमे छाये | क्योंकि कम्यूनिज्म जिस 
आदर्शकी स्थापना चाहता है, हमारे धर्म ओर ऋषियोंकी 
परम्परामें वही कहीं अधिक झुद्ध ओर अधिक सोम्य रूपमें है । 

हमारे धर्मने सदा ही समताकी उपासना की हैं।जों 
परमात्मा सारे जगतकीं समहग्िसि देखता है; उससे हमारे 
परखोंने समताका हीं वरदान माँगा है | ठुल्सीदासनी भी 
प्रार्थना करते ह---“दीनवबंधु समता विस्तारय |! सचमुन्च जब 
एक-एक व्यक्तिके मनमें ऐसी समताका विस्तार हो जायगा, 


१०२४ 


७०-०० क>०की-+-.००२९-५)६२ै७००+ ०-०, 


तभी हमसे परमात्माकी सम्यक्‌ उपासना हो सकेगी । जब हम 
इस तरह सुख-दुःख और विचारमें भी समताकों भजेंगे, तब 
कौन दुखी रहेगा; कोन किससे हप करेगा या कोन किसीकी 
चोरी भी करेगा | कम्यूनिज्म जित समताके आदर्शको भजता 
है, पता नहीं वह उसे पा भी सकेगा या नहीं । छेकिन सन,तनी 
भारतके सारे धर्मांचरणक्ा साध्य तो वही समताका विस्तार है। 
वह यदि धर्मके इस रूपको समझ ले तो समताकी सिद्धि उसे 
सहज है, सरल है। क्योंकि मारकेशी समताका आधार तो 
अस्तिमतों ( ॥४ए९५ ) ओर नास्तिमतों (77४0८५ 70६ ) 
का वर्गद्वेष है । पर हमारी समताका ख्ोत हमारी धर्मचुद्धि 
ओर कर्तव्यप्रेरणामें है । 
इसी समताकी साधनाके लिये हमारे आचार्येनि धर्मका 
जो खरूप स्थिर किया है, वह ऐसा हैं कि यदि हम उसका 
सही-सही आचरण करें तो हम जहाँ पहुँचेंगे, वह समताकी 
ही स्थिति होगी--दूसरी नहीं। पण्डितजीने अपने छेखमें 
घर्मका लक्षण बतानेवाला प्रसिद्ध छोक उद्धृत किया हैं--- 
उतिः क्षमा दमोउस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः | 
घीर्विद्या सत्यमक्रोधो दद्मक॑ धर्मलक्षणम्‌ ॥ 


इन दस लक्षणोंमें अस्तेय भी है। स्तेय कहते हैं चोरीकों 
और अस्तेय हुआ चोरी न करना । थदि हम चोरी करना 
छोड़ दें तो अपने आप समत्वको प्राप्त करते हैं | पर हम तो 
चोरीकी ही अधिकार मान वेठे हैं| ऐसी द्वाल्तमे अस्तेयका 
पालन भी केसे कर सकते है और समता ही केसे मिल सकती 
है। किसी धनसम्पन्नके घर सेघ छगाकर धन हरण करना या 
इसी तरहके और साधनोद्वारा अस्तिमतो--सम्पन्नोंका माल 
मूसना चोरो मानी जाती है। दण्ड-विधानमें चोरीकी यही सब्र 
पारेभापा है। पर धर्मकी दृष्टिसे विचार करे तो पता चलेगा 
कि चर इतनेको ही नहीं कहते । जिन सम्पन्नोंके घर 
चोरी की जाती है, वास्तवमें चोर वे भी हैं | यह दूसरी बात 
है कि आजका कानून उन्हें चोर नहीं कहता | पर घर तो 
उन्हें चोर ही मानता है | ईशावास्थोपनिपद्का पहला ही 
मन्त्र है 

3 इंशा वास्यमिद्‌ु& सर यत्‌ किल्ल जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन सुझ्नीथा सा ग्रंथ: कस्यस्विद्धनम ॥ 

अर्थात्तू---- 
मे गोचर जह रूणि मन जाई ( सो सब माया जानह भाई ॥ 

* और यह माया यदि किसीकी है तो उसी मायापतिकी | 





कल्याण 
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इसलिये तुम किसीके धनका लालच मत करो । दूसरेकी 
इन तमाम वस्तुंओको छोड़कर जो बचे, उसे ठुम भोगो । 
ऐसी हालतमें आप दी विचारिये दम तमाम लोग जो तथा- 
कथित कानून्तसम्मत उपायेसि धन पंढा करते हैं. और 
दूसरोका न्यावय्य भाग न देकर उसे जोड-जोड़कर घनपति 
बनते हैं, वद क्या ईश्वरकी दृष्टिमं चोरी नहीं करते ? और 
सो भी ईश्वरकी ही । इसलिय “अस्तेय? बतके निवर्दिकि लिये 
हमारे पुरखोंने “अपरिग्रह!का भी उपदेश दिया है । परिय्रदद 
कहते हैं संग्रहकों | जो धनका संग्रद्द करता है; वह अस्तेयका 
नहीं, स्तेवका आचरण करता है और चोर है | 

इसपर सवाल उठ सकता है कि तब तो हमें कोई काम- 
धाम नहीं करना चाहिये ओर न कुछ खाना-पीना ही 
चाहिये । अर्थात्‌ छुपनचाप मर जाना चाहिये | पर यह 
सोचना तो अविद्याकी बात हुई | ऊपरके बछोकम धर्मके 
लक्षणोर्म धी अर्थात्‌ बुद्धि ओर उसे जगानेवाली विद्या भी है। 
हमे विद्या-बुद्धिसि धमका आचरण करना चाहिये। ५्स। विद्या 
या बिमुक्तये? विद्या उसे करते हैं, जो हमारा बन्‍्धन कांड; 
हमें मुक्त करे | वह विद्या हमें ब्रताती है कि तुम किस तरह 
सोचों, किस तरह करो तो ठुम्द्यारे बन्धन करें | हमें समताकी 
प्रासिके लिये उसी धी ओर विद्याकी उपासना करनी चाहिये । 
भगवानूने हमे पंदा किया दूं कि दम अपने-अपने दिस्सेका 
काम उसीके निमित्त करें; अपने लिये न करें | उसके 
निमित्तका अर्थ है--- 


नात्माथ प्त्ति 


जो कुछ हम करें, छोककल्याणकी भावनासे करें--यही 
प्रभुप्रीत्यर्थ हुआ । इस तरह उस अपने ब्रापकी सेवा करते 
हुए हमारी जो मजूरी हो; हम उसका ही भोग करें। प्रभुके 
प्रसाद्स्वरूप जीवनानेवाहका लेना ही त्वागर्म भोग है । 

इस त्यागमय भोगकों ही गॉंधीजीने ध्थातीदारीः 
( दस्टीशिप ) कहा है। उनके अनुसार हम तमाम लोग जिसकी 
जेसी शक्ति और समझ है, दुनियाके सरे व्यापार छोककल्याण 
अथात्‌ यशबुद्धिसे करें | पर वह व्यापार भी न्याय और घर्म- 


न॒चार्थार्थभथ सूतदयां 


-सम्मत हो | हमारे कामके फलखरूप हमारे पास हमारी 


जरूरतसे ज्यादे साधन भी जुट सकते हैं । ऐसे अतिरिक्त 
साधनके भोक्ता और स्वामी हम न बनें । वह जिसका है, उसे 
ही छोटा दें | अर्थात्‌ उसे छोककल्याणमें छगा दें। इसीका 
नाम लोकभापामे दान है । पर दान किसका ! जो अपना 


संख्या १ ] 


हो । हमारे भोजन-बस्रसे अतिरिक्त जो है; वह तो हमारा है 
ही नहीं । वह तो दूसरेकी थाती है| उसका दान हम केसे 
कर सकते हैं । यदि हम अपने भोजन-वस्नरकी-वस्तु आतुरको 
दे डालते हैं तो वह हमारा दान कहा जा सकता है | 

पर सवाल यह हो सकता है कि हमारी जरूरतें क्‍या हैं 
ओर कितनी हैं ! कोई साधन-सम्पन्न कह सकते हैं कि इतने 
सो बीघा जमीन) इतना बड़ा महल; इतने दास;दासी, इतना 
भोजन, इतने वस्त्र; इतने वाहन आदि | तब तो जछूरतोंका 
अन्त कहीं नहीं होगा 4 इस बारेमें राजा ययातिकी चेतावनी 
पर्याप्त होगी -- 


यत्पृथिव्यां चीहियव॑ हिरण्यं पदवः ख्त्रियः । 
एकस्यापि न पर्याप्त तस्मात्‌ तृष्णां परित्यजेत्‌ ॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मेतिभियाँ न जीयंति जीयंतः ।. 
योञ्सो प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 


इस बारेमें टाल्सटायकी एक कहानी है, जिसमें उन्होंने 
दिखाया है कि मनुष्यकी जहूरतें बहुत बड़ी नहीं होनी 
चाहिये । उस कहानीमें है कि एक आदमी सारे जीवनमें 
अधिक-से-अधिक भूमि बढ़ाता रहा, जब मरा तो उसके हिस्से 
केवल तीन हाथ जमीन लगी | अर्थात्‌ तीन हाथमें उसकी 
कब्र बनी । पर हमारे धर्मने तो उतनी भूमि भी हमें नहीं दी 
है । यह “सत्रे भूमि गोपालकी? है। हम तो मरनेपर जछा दिये 
जाते हैं ओर जिस मदीसे बने हैं, उसीमें मिल जाते हैं | इस- 
लिये हमारे धर्ममें हर एक आदमीकी जरूरत उतनी ही मानी 
_ गयी है, जितनेसे उसकी देहका पोषण ओर रक्षण देशकालके 
अनुसार हो सके । अर्थात्‌ हरेक नीरोग मनुण्यकों उसकी उम्र- 
के हिंसावसे अमुक मात्रामें अन्न, फल, दूध; घी; आदि वस्तुएँ 
ऋतु-अनुरूप मिलनी चाहिये । इसीको कबत्रीरजीसे सुन 
लीजिये कि हमारी कितनी जरूरत है-- 
गई इतना दीजिये, जानें कूठुम समाय । 
में भी भूला ना रहूँ, साधु न मूल जाय ॥ 
कम्यूनिज्म जो काम आज. कानून ओर तल्वारके जोरसे 
करना चाहता है,- हमारे घर्मने वही काम हमें अपनी प्रेरणासे 
करनेकी सलाह दी है | यदि हम यह सलाह मान छेते हैं और 
धर्मका आचरण करते है तो कम्यूनिज्मकों हमारे ऊपर छादने- 
को कुछ रह नहीं जायगा | उल्टे वही कुछ हमसे सीखेगा । 


ह कृम्यूनिज्मसे हम क्यों ढरें ! 
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पर यदि हम धर्मकी आज्ञा उललद्लन करते जायेंगे तो दुनियाके | 


दस्तूरके अनुसार बातसे नहीं माननेपर छात खानी ही पड़ेगी-- 
बह छात कम्यूनिज्मकी हो या किसी और इज्मकी | इसलिये 
सनातन-घममियोंसे मेरी प्रार्थना है कि वे धमके स्वरूपकों समझने- 
की और ठसे जीवनमे उतारनेकी नयी चेश करें । तभी 
दुनियामे न राजाका राज होंगा न कम्यूनिज्मका | तब होगा 
राम-राज्य, जिसमें--- 

बैर न कर काहु सों कोई ५ राम प्रताप बिपमता खोई ॥ 

अथवा-- 


दंड जतिन्ह कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज १ 
जीतहु मनहि.ः सुनिअ अस रामचंद्र के राज॥ 


इस तरह यदि हम सनातन-धर्मके बारेमे विचार करते हैं 
तो पाते हैं कि जो अच्छी बातें कम्यूनिज्म बताता है, उनपर 
हमारा लक्ष्य पहलेसे हैं | इसलिये कम्यूनिज्मसे डरना क्या । 
पर कम्यूनिस्ट नामका जो दल है, वह अपने प्रकट उद्देश्यकी 
अच्छाईके साथ दुनियामें शान्ति ही फेल रहा हो--सो बात 
नहीं है | यह चिन्ताका विषय है जरूर । वे छोग अच्छे 
उद्देश्यके लिये बुरे साधन अज्भीकार करते हैं । और यह मैं 
पहले ही कह चुका हूँ कि कम्यूनिज्मका उद्धव धर्मबुद्धिके 
बदले द्ेपबुद्धिसे हुआ है । इसलिये उनका अच्छा उद्देश्य 
रहते भी द्वेषके कारण वह दूषित हो जाता है, और उससे 
द्वेष्यवर्गकी हिंसा-प्रतिह्िंसा होने, छगती हैं | इसलिये वह 
दुनियाका भछा कर सकेगा--यह माननेमें मुझे हिचक है। 
इसके बदले हमारा साम्ययोग धर्मके साथ हमसे “अपरिग्रह! 
और ०«अस्तेय? अत लेनेकी कहता है | इसलिये हम यदि 
चाहे तो अपने सत्य घर्माचरणसे दुनियामें साम्ययोग अथवा 
गान्धीजीके शब्दोमें 'सर्वादय?का प्रसार कर सकेंगे । इसलिये 
समय रहते हम कम्-से-कम अपने देशमें तो धर्मका ऐसा राज्य 
स्थापित कर दें; जिसमें “राम राजा, राम परजा राम साहूकार! 
हो । तब कम्यूनिज्मकी आगको हमारे देशमे जछानेके लिये 
कुछ रह ही नहीं जायगा । बहुत संभव हे हमारी यश्ञाग्निमे 
तपकर कम्यूनिज्म भी पवित्र हो जाय | इसलिये वेदके स्वसमे 
हम सब कहें--- 

5» सह नाववतु । सह न भुनक्तु । सह वीय॑ करवावहे । 

तेजस्बि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहे ॥ 

७» झानितिः ! शानितिः !! श्ानितः [!! 
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है 


आदर पत्नी 
( कहानी ) 


उस छोटे-से गाँवके पूरब था सोनका प्रवाह और उसके 
तटके समीप ही छोटा-सा बगीचा था | आम, जामुन; महुआ; 
नीम ओर इमलीके वृक्ष लगे थे उसमें | बगीचेमें रानीके 
पिताने फूँसकी छोदी-सी झोपड़ी छगा रखी थी | 
तावन-मादोके मद्दीनेमें जब मेघ बरसने लगते तो 
रानीका पिता खेतसे भागकर वहाँ आ जाता | माघ-पूसके 
दिनोंमें जब शीत समीर तीरकी तरह छगता, तब भी वह उसी 
झपड़ीमं पुआलपर कम्बब्से अपनी काया ढेंके पड़ा रहता 
और गर्मकि दिनोंमें जब आकाश तॉबेकी चदरके समान छाल 
हो जाता; पृथ्वी भाड़की तरह धधकने लगती और हवा आग- 
की ट्यूटॉंकी तरह दौड़ती, तब भी दह उसी झोंपड़ीमें बैठता, 
तोता और तंबाकू पीता | मिट्टीका कछश और एक लोट वह 
उस झोंपड़ीमें सदा रक्खे रहता | 
पर जब तीन दिनकी बीमारीसे कद रानी और उसकी 
माकी असहाय छोड़कर चला गया; तब सब कुछ बदल गया | 
अभी पूरा एक़ वर्ष तो नहीं हुआ; झोपड़ी जीर्ण हो गयी । 
वर्षामें उसकी फूस भी नहीं बदली जा सकी | बदलनेकी 
बुढ़ियाको अपेक्षा भी नहीं । जल्मरा मिट्टीका कछश और 
ल्येटा भी वह नहीं रखती थी; वह ते सारे दिन खेतके काम- 
से इस तरह चिपकी रहती कि प्यास उसके पास फटकने नहीं 
पाती । और रानीकों तो जब भी तृपा छगती, वह सोनकी ओर 
दौड़ पड़ती और चहों अज्ञल्लि मर-भर भरपेट पानी पी लेती | 
५ दिन जब रानीका मन घरपर नहीं लगा, तब चह अपने 
बगीचे आ गयी | सोनकी ओर पीठकर वह बैठी हुईं विचारों- 
की उधेड़-चुनमे छगी थी ।,उसने देखा दिन बीत चला है। 
प्रतीचीके ऑगनमें अंशुमालीने सिन्दूर ब्िखेर दिया है। उसका 
सिन्दूरी प्रतिविम्ब खेतों और बृक्षोकी चोटियोपर पड़ रहा ह्वै। 
हवा धीरे-धीरे वह रही है | 
अत्यन्त सुहावना दृश्य था उस समयका; किंतु रानीका' 
अशान्त मन तनिक भी नहीं बहरू पाया । उसने सोनकी ओर 
मह-फेर लिया। देखा, सोन सिमट्कर मोटी रेख-सी बन गयी 
है| उसके विस्तृत पाटमे फैली हुईं बालकाएँ: सिन्दूरी किरणों- 
मे सेस्पश्ष पाकर छाछ हो गयी हैं | सोनके पानीमें जैसे 
अंडा घोल दी गयी हो। पर जाने क्यों बह उदाल होकर 
८8 बह रही है| उसके तटके वृक्ष मुह छटकाये शान्त 


रानीको कुछ अच्छा नहीं छगा | उसने दोनों हाथोंसे 


अपना सिर थाम लिया | आँसूसे उसकी हथेली भीग गयी, 
पर वह रोती ही रही । उसने सिर उठाया तो देखा, 
एक अल्वन्त सुन्दर और खस्थ नील्याय सामनेसे भागी जा 
रही है । ' 

ऑचल्के छोरसे उसने ऑय पोंछे । सजी हुई छाल 
आँखेंसि उसने देखा, खच्छाकाशमें चतुर्दशीका चद्ध चमक 
रहा है। वह धीरे-धीरे घरकी ओर चल पड़ी | 

धभूख नहीं है, मा !? माके आग्रहका संक्षित्त उत्तर देकर 
वह पड़ोसीके घर कथा सुनने चली गयी | 

पत्रियाँ शक्तिखरूपा हैँ |! विद्वत्ताके साथ त्याग और 
तपस्याका संयोग कथावाचककी वाणी एवं तंजखी ललाटसे 
भासित हो रहा था | ये कह रहे थे, “उमा, रमा और 

ब्रह्मणी हमारी देवियाँ ही हैं। वे सूर्यका रथ रोक 

सकती हैं, अब्यायुकों दीर्घायु और अत्यन्त दरिद्रंकों चिपुर 
वेमवसम्पन्न कर सकती हैँ । खष्टि- और प्रत्यक्ी क्षमता 
पालना झुलनेवाले कोमल करोंमें विद्यमान & | सती शहिणीके 
लिय्रे कुछ भी असम्भव नहीं ।? न्‍ 

कथावाचकका एक-एक शब्द रानीके हृदयमें चुभता जा 
रहा था। कथा समाप्त दवोते ही बह उठी और अपनी मौसीके 
घर चली गयी । उसकी मौसी उसके पड़ोसमें ही व्याही 
गयी थी । 

“आज रातमें केसे, रनिया ?? मौसीके प्रश्नके उत्तरमें रानी- 
की आँखोंसे आँयू झरने लगे । उसने सिसकते हुए;कहा, "मेरी 
बात नहीं मानेगी तो में अफीम चाट जाऊँगी, मौसी !? 

(क्या हुआ, बेटी ?? मौसी, घबरा गयी | उसने तुरंत कह 
दिया “तू जो कहेंगी; में सब्र करूँगी |? 

“रुपयेके छोभमें आकर मा आफत कर रही है, मौसी !? 
रानीने धीरे-धीरे कृहा (पिताजीको मेरे कुछ दिन भी नहीं 
बीत पाये कि रामपुरके कोयरीने, जिसकी उमर पेंतालीस पार 
कर गयी है, माकों रुपयेके सहारे बहका लिया है| मा कहती 
है, हमारी जातिमें तो दुबारा समाई होती ही है, अभी तो 
इसका गौना भी नहीं हो पाया है| पर. मैं यह सब नहीं 
चाहती, मौसी !? ह 

पर अभी-अभी तो तेरे ससुरके भी मरनेका समाचार 
आया हूँ न ।? उसकी मोसीने सोचते हुए कहा । “अब तो चहों 
तेरे पत्ति और सासके सिदा और कोई नहीं रह गया। वह 
गरीब भी है । सुनती हूँ कि वह बड़ी मुश्किल्से कमा-खा 


संख्या ३ ] 


आदश पत्नी 
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सकता है | तेरी मा तो तेरे सुखके लिये ही ऐसा करना चाहती 
है, ब्रेटी !? | 

“पर मैं कुतियोंकी तरह मनम्नानी नहीं कर सकती मोसी !? 
रानी फफक पड़ी | “आधा पेट खाकर सो जाना मैं अच्छा 
समझूँगी, पर दुबारा सिन्दूर-दान नहीं करूँगी | मुझे बचा छे, 
मोसी ! में मरनेतक तेरा अहसान नहीं भूलूँगी |? उसकी 
हिचकियाँ बंध गयीं | 

“कल सबेरे ही अपने लड़केको तेरे ससुराल भेज देती हूँ |? 
उसकी मोसीकी आँखें भी गीली हो गयीं | रानीकों अपनी 
गोंदमें दवाते हुए, उसने कह्दा, “तेरा दिचार बहुत अच्छा है, 
बेटी ! - 

रानी सर्वेरे ससुराल पहुँच गयी । 


.._ रामू अच्छी तरह जानता था कि उसकी पत्नी साक्षात्‌ देवी 
हैं। वह यदि नहीं चाहती तो राभू उसे अपने घर नहीं देख 


. पाता और जबसे उसने घरमें पेर रखा है, उसका घर जैसे 


स्वर्ग बन गया है | ल्गता है जेसे लक्ष्मी उसके घरमें दिन-रात 
ईँसती-खेलती रहती है । 

पक्नीके आनेके पूर्व उसकी ,मा कभी दोपहरकों स्नान 
करती तो कभी तीन पहरकों । कभी ऐसा भी आता कि वह 
वस्र भी नहीं बदछूती; छेकिन उसकी पत्नीने उसे बिल्कुल 
बदल दिया । अपने साथ प्रातःकाल ही वह माको खान करा 
देती, उसके कपड़े वह सं घोती | धोकर फेल देती | 


उसने आऑगनमें तुछूसीका बिरवा लगा दिया है । सबेरे 
ही मा और पत्नी वहाँ जल चढ़ाती हैं श्रद्धापूरवक प्रार्थना करती 
हैं | पत्नीके आग्रहसे दो बेलोंके साथ अब एक गाय भी रहने 
लगी है। गो-पूजन प्रतिदिन नियमितसूपसे होता है । परिवारमें 
श्रद्धा-भक्ति और प्रेमकी सरिता प्रवाहित होती रहती है | 
: पर वह विवद्य था | गाँजा पीनेकी ऐसी बुरी छत उसे 
लग गयी थी कि वह छोड़ नहीं पाता | उसके पास इतने 
पैसे नहीं थे कि वह प्रतिदिन चिलमपर फूँक दिया करे | 
इसके लिये क्रितनी बार रानीने विनयपूर्दक मना किया; पर 
524 4] वया किया जाय, वह मन-ही-मनपश्चात्ताप कर रहा था। 
अकस्मात्‌ माक्की गालियोंकी बोछार सुनकर रामूकी 
विचारधारा टूट पड़ी | वह दौड़ पड़ा । डसकी मा पत्नीको 
बड़े जोरोंसे डॉट रही थी और क्रोधावेशमें उसपर द्वाथ उठाने 
जा रही थी । रानीं सिर नीचा किये चुप थी | 
रामूने माको डॉटना शुरू ही किया था कि उसकी पत्नी 
बीचमें आ गयी | हाथ जोड़ते हुए. उसने कह्ा--“अपराध तो 
मेरा ही है | चावलमरी बढुली तो मुझसे ही उठट गयी थी ।? 


, दी थी। 


“तो तुमने जानकर तो उल्टा नहीं होगा? क्रोधसे कॉपता 
हुआ रामू बोल गया। “पर मा तोमा हैं न !? रानी रो पड़ी । 

रामू बाहर नछा गया | ह 

माने पेर खींच लिया । रात्रिमें रानी माकों ते न 
लगाये, यह उसके लिये सह्य नहीं था | वह रो पड़ी और रोती 
ही रही | ह 

“ले,? बहू ! तेल छगा? आधी राततक पेरोंके पास बेंठे रोते 
देखकर रामूकी माका कलेजा हिछ गया था । वह अपने. 
भाग्यकी सराहना करती हुई मन-ही-मन बहूकों आशीष दे 


“आज तो मेरे पास पैसे नहीं !! मध्याह्तक धरती चीरते 
रामू थक गया था । रानीका उत्तर वह सह नहीं सका, उसे 
क्रोध आ गया | वह उठा और रानीको उसने तीन-चार छात जमा 
दी। वह रोने लगी। 

धतुझे धर्म नहीं आती ?? रामूकी मा उस समय घरसें 
नहीं थी | ल्मैठकर बहूकों रोते देखा तो रामूपर बिगड़ 
खड़ी हुई | ह 

“उन्हें कुछ मत कहो, मा.!? पुत्रवधूने मुँह थाम दिया | 
बह कुछ नहीं बोछ पायी | और उसी दिन रामूके सिरमें दर्द 
होने छगा | रानीने देखा उसका शरीर तबेकी तरह जल रहा 
था | वह कॉप उठी | 

दो मास बीत गये | ज्वर नहीं छूटा | रामू सूखकर कोटा 
हो गया | उसके दरीरमें चर्माच्छादित अस्थियोंके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं रह गया था | रामूकी मा जीवित दवकी भांति 
रामूके समीप बेंटी रहती | कर्तव्याकर्तव्य कुछ नहीं सूझ रहा . 
था उसे। 

--और रानी ! उसका तो प्राण ही छिनने जा रहा था। 
पर धैर्य और साहससे काम लिया उसने | प्रातःखान और गो 
तथा वुलसीजीका पूजन वह ओर मनोयोग एवं श्रद्धासमन्वित 
छदयसे करने छगी | तुल्सीकी प्रार्थना करते समय उसकी 
ओऑंखोंसे ऑसूकी धाराएँ बह चलती । 

इसके बाद पतिके कपड़े बदलूवाकर उन्हें ओषधि 
पिलछाती । फिर माको आश्वासन देकर खुर्पी-खाँची के घासके 
लिये निकल पड़ती । 

पूरे दो घंटे नहीं बीत पाते कि उसकी खॉँची भर जाती | 
जल्दी-नल्‍दी गाय-बैलोंको खिल्य-पिछाकर वह भागती हुई 
घर आती । अपने पेटका खड्ढा भरनेके लिये उसे कोई चिन्ता 
नहीं थी । यदि सासको नहीं खिलाना होता तों कदाचित्‌ वह 
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दो-तीन दिनामें ही एकाघ बार रोटी बनाती | रात आधघीसे 
पार हो जाती पर वह पतिके समीप बैठी हुईं समझाती और 
उसके स्वास्थ्यके लिये परमेश्वरसे प्रार्थना करती रहती । 
अपनी पत्नीके अनन्य प्रेम और श्रमपूर्ण सेवासे रामू 
उसका ऋणी हो गया। उसे अपने जीवनकी आशा नहीं रह गयी 
थी; इस कारण जब भी उसे रानीको मारनेकी याद आती 
तो उसका कछेजा छिल जाता । दह सोचता 'ऐसा लक्ष्मीपर 
हाथ उठनेके पहले मेरा हाथ टूट क्यों नहीं गया ९? 
मेरे लिये यह कितना कष्ट उठाती है| मुझे तनिक भी 
चिन्ता स्पर्श न कर सके; इसके लिये यह कितना प्रयत्नु 
“करती है |? वह मन-ही-मन सोच रहा था। तनिक-सी इच्छा 
प्रकट करते ही रानी दौड़ गयी और गॉजा चिल्मपर रख 
दिया । आगकी चिनगारी स्पर्श करते ही गॉजेकी गन्ध फेल 
गयी । समूने चिल्म ले छी। 
पर सहसा उसने चिलम फेंक दी | “अब में गॉजा कभी 
नहीं पीऊँगा । इसीके कारण तो मेंने तुमपर हाथ उठाया था |? 
गमूकी घंसी आँखे गीलो हो गयीं | उसने सिसकते हुए कहा, 
थ्रदि अबकी बार भगवानते मेरी जान बचा दी तो में गॉजा 
कभी नहीं पीऊेंगा |? रानीकी आंखें भी वह रही थीं। 


कल्याण 
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पतिकी चिकित्साके ल्यरि रानीने अपने एक-एक करके 
सब गहने बेच दिये | ओपधिके साथ भगवद्याथथनाके संयोग- 
से रामूका ज्वर शान्त हो गया और बह धीरे-धीरे सुधरने लगा । 

रामू स्वस्थ हो गया | वह सुखी था | पर जिस समय 
उसे अपनी पत्नीके आभूषणद्वीन अद्भपर दंष्टि जाती, वह 
व्याकुल हो जाता | “आमूपणके लिये स्त्रियों क्या नहीं करती । 
अमी उस दिन उसके पड़ोंसमें भेस बेचकर तो हँसुी बनी 
थी |? विचारके आवेगमें वह छटपटा जाता। मनकी व्यथा 
वह पत्नीपर प्रकट नहीं करता | . 

' धतुम्होरे शरीरपर एक भी गहना नहीं !? पड़ोसिनने गनीसे 

पूछा । 

व्रण लेकर में गहना नहीं पहनना चाहती ।? रानीनेः 
ठुरंत उत्तर दिया। 

और उसी समय र,मृ खेतसे आ रहा था। पत्नीकी 
गर्वाक्ति उसने भी सुन छी। उसका हृदय गद्गद हों गया | 

तुम स्त्री नहीं; देवी हो, रानी !? हर्पोत्फुल्ल रामने कहा) 
'तुग्हारी-जेसी स्त्रियों भगवान्‌ करे घर-घर'*“* ४ ॥ 

रामूका वाक्य पूरा होनेके पूर्व ही गनीने उसकी चरण- 


धूलि लेली। --शि० दु० 
ह हक कल 
हि 7 
कामक पत्र 
(१) ही जीवके त्रठ, पालक और संहारक हैं | जो जन्म देता 
उपयोगितावाद हैं, वही मार भी सकता हैं | दूसरेकी क्या अधिकार है 


प्रिय महोदय ।! सादर हरिस्मरण | कृपापत्र मिला | 
धन्यवाद [ आपने गाय-बेलोंकी रक्षाका आधार उनकी 
उपयोगिताको ही माना है | “गाय दूध देती है, उसके 
बछड़े बैठ बनकर खेती और बोझ ढोनेके काममें आते 
हैं; अतएव उनकी रक्षा आवश्यक है | इस उपयोगिताको 
ध्यानमें रखकर ही उनकी रक्षाको धर्म और हिंसाको 
पाप माना जाता हैं। बकरीके बच्चे विशेषतः उसके 
नर-बच्चे मनुष्यके लिये वैसे उपयोगी नहीं हैं | अतः 
उनकी रक्षा क्यों की जाय ?" यह आपका ग्रश्न है | 

किसी भी जीवका क्या उपयोग है, यह उसके 
निर्माता ही जान सकते हैं । जिन परमेश्वरने विविध 
जीबोंकी तथा सम्पूर्ण जगत॒की सृद्टि की है, वे ही 
सबका उपयोग जानते हैं. |.कौन जीव कब उत्पन्न हो, 
कवतक रहे और कब्र उसका उपयोग समाप्त होकर उसका 
अन्त हो जाय---ये सभी बातें परमेश्वरके ज्ञानमें हैं; अत: वे 


कि वह दूसरोंकी वस्तु नष्ट करे | उपयोगिताकी इश्टिसे 
हं। यदि रक्षा की जाय तो जीर्ण रोगीका पालन अनावश्यक 
होगा । बूढ़े माता-पिताकी भी रक्षा आवश्यक नहीं 
मानी जायगी तथा बूढ़ी गाय और बेल्को मार डालनेमें 
कोई दोप नहीं समझा जायगा | यह उपयोगिताबाद 
भारतीय दृष्टि नहीं है, पाश्चात्त्य पद्धति है | इसलिये वहाँके “ 
लोग मांसके लिये गौ आदि पशुओंका बच कर डालते हैं। 
भारतीय इप्टिकोण दूसरा है | यहाँ यह नहीं सोचा 
जाता कि दूसरे जीव हमारे लिये कितने उपयोगी हैं | 
अपितु यह सोचा जाता है कि दूसरे लोगों या जीबोंके 
लिये हम कितने उपयोगी हो सकते हैं। इसीलिये मारत- 
सम्राट्‌ दिलीपने एक गायकी प्राणरक्षाके बदले अपने शरीरको 
निर्जीव मांसपिण्डकी माँति सिंहको समर्पित कर दिया--. 
उपानयत्‌ पिण्डमिवामिपषस्य । 


संख्या'३२ ] 
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खाथमूल्क प्रवृत्ति तो ग्राणिमात्रमं समान हैं | 
मनुष्यकी यही विशेषता है कि वह धर्म कर संकता हैं | 
उसके कर्म यज्ञाय हो सकते हैं | खयं॑ किसीसे सेद्ा 
या ख्ार्थसाथन न कराकर सदा दूसरोंकी सेवा और 
सहायता करना परोपकार अथवा यत्न है। सत्रम 


मगवददश्टि रबकर सबकी सेवाकों भगवानकी सेग 


मानकर सदा परहित-साथनर्मे संत्यन रहना हीं 
मानवताका उच्चतम आदझ हैं। ऐसे व्यवहारसे मानव 
देव बनता है | नर नारायणका सख्ा बन जाता हैं | 
नागयणन्स्म हो जाता हैं | और इसके विपरीत 
खार्यमृल्क आयसुरी वृत्तियोंको प्रश्नय ठेनेवात्थ मानव दानत्र 
हो जाता है, मानवतासे बदन नीच गिर जाता है | 

जो विश्वनियन्ता परमेथ्वरक्के छियि उपयोगी हो; 





उसके बनाये छु० विश्वक्ते मंरक्षण्म मिसका उपयोग 
हो सके, वही बस्तुतः उपयोगी दे और यही सच्चा 


] 


उपयोगिताबाद हैँ | इसमें खाथ हेस है और पराय॑ एव 
परमाय ध्येत् | मनुष्य जब यह सोचता दे कि अमुक 
जीव उपयोगी हैं या नहीं, तब बह अपनेको ही सामने 
रखता है | तात्यय यह कि जो मेरे अपने छिये उपयोगी 
है, उन्हींका यहाँ रहना मावक है | इसीब्यि एक 
खाथान्ध मनुष्य दूसरे मनुष्यका, अपने ही भाश्का भी 
खून कर डाच्ता हे. | क्या मनुष्यक्रे छिये उपयोगी 
होना ही उपयोगिता हें ? यदि मनुप्यके छिये अनुपयोगी 
होनेके कारग दूसरे जीव समाप्त किये जा सकते हैं तो 
दूसरे समस्त जीवेकि लिये अनुपयोगी होनेके कारण 
एप मनुष्य-जातिकी ही क्यों न समाप्त कर दिया जाय 
| मलुप्यके पास इसका क्या उत्तर हैं £ बह कमी अपनेको 
! घाठमें नहीं सना चाहता और इसीलिये वह दूसगेंके 
प्रति न्याय नहीं कर सकता | 
अतण्व हमारे यहाँ व्यक्ति अथवा मनुप्यकी इच्छाको 
प्रधानता न देकर कतंत्य-अकर्तव्यके निर्णयर्म शात्रको 
प्रमाण माना गया हैं। गीतामे खर्ब भगवानका कथन है--- 
तस्माच्छास्त्रं ध्रमाणं त कार्याकार्यव्यवस्थितों । 
झात्र भगवानकी आजा है... 


कामके प्त्र 20०२० 


ब्र्क 


श्रुतिस्खती मचाने | 

इन आदेश्ॉंका ब्ीतराग महर्पियेनि संकव्न किद्ा 
है, जो धर्मनिष्ठ थे | खार्थमयी प्रवृत्तियोंसे ऊँचे उठकर 
मानवताके उच्चतम आददामे---वेवल्वमें सुग्रतिष्ठित थे । 
अतः दा्खीय आज्ञाअओंकि पाव्नसे न क्रेवठ मानवका ही, 
अपिनु सम्पूर्ण जीब-समुद्रायका, समम्त जड-चेतनमय 
जगत॒का कल्याण हो सकता हैं| झाम्रकी यह स्पष्ट 
आन्ना हँ----मा हिंस्थात सर्ता मृतानि? किसी भी जीवकी 
हिंसा न करो | 

जवतक द्यमें खार्यभावना डेरा डाछे हुए है, 
तबतक केवल उपयोगिताब्रादका सहारा लेनेवाल्य धोर 
अन्चकारमें ही गिरेगा | अत: कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको 
ब्रेसे कुतकीॉसे बचना और झाख्रीय आदेशोके पालनमें 
उत्तचित्त रहना चाहिये | दोप भगवत्कृपा | 

(२) 
भगव्रान्‌ द+ख नहीं देते 

प्रिय महोदय ! संग्रम हरिस्मरण | कृपापत्र मित्ण | 
धन्यवाद ! आपके ग्रश्नोंका उत्तर इस प्रकार है--- 

( १ ) भगवान्‌ दृःख नहीं देते, दृःबनिवारणका 
उपाय करते हैँ | परंतु अपनी नासमझ्ीके कारण दम 
उसको दःख मानने छगते हैं। भगवान करुणामयी 
माताके सद्झ खमावसे ही दयादु हैँ । जेंसे माताकों 
अपने बाल्कपर सद्दतज स्नेह होता हैँ, उसी प्रकार 
भगवान्‌ हम सबपर स्वभावत: स्नेह रखते हैं. । बालक 
इच्छानुसार ब्रमता छुआ अपने अट्वेर्मे मढ-कीचड 
आदि लगा लेता है और उसे थाना भा नहा चाहता | 
दयामयी जननी वाठकके हदितकर छिये ही उसकी इच्छा- 
के विपरीत उसे ठंड जख्से नहत्थती हैं | ब्राढक रोता 
है, चिल्यता हैं और मन-ही-मन समझता है कि मा 
उसे दृःख दे रही हैं| परंतु वात ऐसी नहीं है | माता 

उसे सुखी और खस्थ बने रहनेके लिये ही व क्षणिक 
कष्ट उसको स्वीकार कराती है | इस प्रकार जीव भी 
भगवानका वाब्म्क है। वह खबपसे शुद्ध हैँ, फिर 


भी अन्नानी दिशुकी भाँति पाप-यक्षमं छिंप्त हो जाता 


रू 


१०३० 


केंश्रयाण 


[ भाष २४ 
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' &। भगवान्‌ गाताकी भांति सहज रनेहके कारण उसे 
इस पाप-तापसे ग़ुफ्त करनेका यत्न करते हैं, जीबर उस 
प्रयाराका रास्य न सगक्षकर भगवानकों निष्ठुर बताता 
और उन्हें दुःख देनेवाला मानता है । जो घात्र सारे 
शरीर जहर पछाता छो; उसको चीर डालनेंगें ही 
शरीरका द्वित है, सहलानेगें नहीं। इसी प्रकार पापरूपी 
गैढकी धोने या अघरूपी घावका घातक प्रभाव मिटानेके 
लिये जीवको क्षणिक ढु।खरूपी उपचार खीकार ही 
करना चाएये और इरामें मगवानकी परग दया मानकर 
प्रसन ही होना चाहिये | 


(२ ) यह ठीक है कि सारा जगत्‌ श्रीकृष्णका 
खरूप है । इसके अणु-अणुमें श्रीकृष्ण ही व्याप्त हैं, 
वे ही इसके उपादान भी हैं। अतः सब कुछ परमानन्द- 
खरूप ही है । क्योंकि श्रीकृष्ण परमानन्दमय हैं | फिर 
भी तो सबको आनन्दका ही अनुमत्र नहीं होता 
अथवा किसीको भी दुःखका अनुभव छोता है, इसका 
कारण श्रग अथवा भशान ही है । गनुष्य बड़े आनन्दसे 
घरगे खाटपर से।| रहा है, पिंतु खप्नमें उसे हाथी 
बदेड रहा है, अतः बह रोता है, डरता हऐ, घबराता 
ह और व्यथाका भी अनुगव करता है | जब सहसा 
नींद खुल जाती है, तब उसके सभी दुःख शान्त हो 
जाते हैं | वह पूर्ण निर्मय एवं सुद्ली हो जाता है। 
वह समझ जाता है कि यह दुःख-शोक भ्रमके 
कारण था | अन्न चह श्रग या अज्ञान नहीं रहा, अतः 
दुःख भी चछा गया । इसी प्रकार संसारके जीव 
अपनेको श्रीक्षणसे सबधा गिन्न मानकर अहझाखश 
नेएगें आसक्त ऐ जाते हैं और अनेक प्रकारसे राग- 
देपगूलक सम्पन्धोंगं उलशकर दुःख-शोकके अधीन 


गेते रहते हैं | जब गगवागकी दयासे उनका यह 


खष्न या गोए गन ऐोता है और थे अपनेको श्रीकृष्णसे 
अभिन्न अनुगत् करने छाते हैं, तब वे सचमुच 
परमानन्दर्मे ही निगम रहते हैं; पिर उन्हें कभी दुःख- 
शोकका अनुभव नहीं होता । 


( ३ ) गानसमें जिन १४ व्यक्तियोंको जीवित 


शबके समान बताया गया है; थे भी यदि, आत्मघात 
करें तो पापके भागी होंगे । उन्हें, जीतेनी जो दुःग्व 
या कए है, वह उनका ग्रारूध-भोग या अपने ही 
कर्मोका फछ है । उसे धेर्यपूर्वक भोग लेनेसे वे पाप-ताप 
धुर जायेंगे, फिर उनका भावी जीवन सुद्दगय हो 
सकता है; किंतु यदि उस भोगसे बचनेके छिये वे 
आत्मघात करते हैं तो भविष्यमें शेष भोग तो उन्हें 
भोगना ही पड़ेगा. आत्मघाती भअनन्तकाल्तक 
अन्धकारपूर्ण नरकर्मे यातना भोगते हैं--- 
अख़ुयो नाम ते (छोका अन्धेन तमसा55ब्ताः । 
ता<स्ते प्रेत्याभिगचछन्ति ये फे चात्मदनो जञनाः॥ 
जीवित शव-सम कहनेका अभिग्राय उन मनुष्योंको 
मृद्युकी ओर प्रेरित करना नहीं, उनमें आत्मचेतना 
जाग्रत्‌ करना है। 


( ४ ) आकाशवाणी पहले भी किसी-किसीके 
जीवनमें ही व्यक्त होती थी, अब भी व्यक्त हो सकती 
है। पर यह सब इश्वरकी इच्छाके अधीन है | मनुष्य 
इसको स्वेच्छानुगार नहीं सुन सकता । भगवान्‌ जब 
जिसकी आकारावाणीद्वारा कोई सन्देश देना चाहेंगे, तभी 
वह उसे सुनायी पड़ेगी | अब भी अधिकारी महापुरुष 
आकाशवाणी सुनते हैं, छुन सकते हैं | 

(५ ) भावानका दर्शन उसीको होता है, जिसके 
हृदयमें भगवदर्शनकी उत्कट अभिरापा रहती - है. और 
जो दशनके लिये व्याकुछ होकर निरन्तर भगवानको 
पुकारता रहता हे । 

(६ ) जो प्रभुको चाहनेवाले हैं, प्रभुता उनकी 
चेरी है | थे प्रभुताको ठुकराकर प्रभुके चरणोंमें आत्म- 
समगपंण करते हैं। आजके अर्थप्रधान युगमें जो अधिक 
लोग छक्षी चाहते हैं, वे प्रभुके प्रति अनन्य भक्ति रख 
ही नहीं सकते | वे तो धनके लिये भक्तिका सौदा 
करते है । सब छोड़कर प्रभुका भजन करनेसे प्रभु 
गिलते हैं और अगुके मिलते ही सत्र कुछ मिल जाता 
४ | फिर कुछ भी पाना शेप नहीं रहता। 

(७ ) छुस्-दुःखका अनुभव मन ही करता है । 


जा 


500. 


संख्या ३ ] 


- कामके पत्र 
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मन जिसे अनुकूल समझता है, उसमें सुख मानता है; 
बिसे प्रतिकूछ समझता है, उसमें दुःख मानता है | 
मनकी अनुकूल-प्रतिकूल वस्तुकी प्राप्ति प्राख्थके 
अनुसार होती है; अतः उससे होनेवाले सुख-दुःखका 
अनुभव ही अनिवार्य हैं | फिर भी हर्ष-शोकसे छुटकारा 
पाना पुरुषार्थसाध्य है । अज्ञानी पुरुष सुखमें हष 
और दुःखमें शोक करता है । ये हष और शोक विकार 
हैं। ज्ञानीमें हष-शोक नहीं होते । मनुष्य साधनाके 
द्वारा विवेक प्राप्त करके हर्ष-शोकसे पिण्ड छुड्डा सकता 
है | हर्ष-शोक प्रारब्बके नहीं, अज्ञानके फल -हैं | गृहस्थ 
ज्ञानीके यहाँ किसीकी मृत्यु हो जाय तो उसे लोक- 
दृष्टिमे दुःख, शोक होना चाहे दिखायी दे; पर वास्तवमें 
दुःख, शोक नहीं होगा। हाँ, प्रतिकूलता-अनुकूलताका 
अनुभव मनको होगा। 

( ८ ) मनुष्यको जीविकाके लिये कुछ उपार्जनका 
प्रयत्न करना चाहिये । सफलता देवके हाथमें है | 
असफलता होनेपर भी दुःख न मानकर प्रयत्नमें छगां 
रहे । घर्वालोंका कलह भी मौन होकर सह ले | क्षमा- 
से दूसरोंका हृदय जीता जा सकता है । विवेकसे ही 
विचारोंपर संयम रखना सम्भव हैं | विवेक सत्संगसे 
प्रात्त होता है । 

' ( ९ ) त्रिकाछाबाधित तत्त्व ही अक्षय का 
कहलाने योग्य है-। अक्षय देश और अक्षय काल 
भगवान्‌ ही हैं | छोकमें काल-शब्दसे व्यत्रह्मत होनेवाले 
जो मास, वर्ष आदि विमाग हैं; वे नस्र हैं, जहाँ समस्त 
प्राकृत प्रपद्बका विकय हो जाता है, वे सनातन 


. परमेज्वर ही अक्षय या सनातन काल हैं | अत: भगवानने 


जो अपनेको अक्षय काल बताया है, वह ठीक ही हैं | 

( १० ) जेसे वायुका कोई आकार नहीं दिखायी 
देता, उसी प्रकार परमात्माकी आकृति भी सबके प्रत्यक्ष 
नहीं है; अत: वह निराकार है | फिर मी जैसे वायुर्े 
स्पर्श गुग है, उसी प्रकार परमात्मामें अनन्त कल्याणमय 
गुण सश्वित हैं. । जसे आकाश निराकार है, तो भी 
उसमें शब्द-गुणका सम्बन्ध है | यही नहीं, सबको 


अबकाश देनेका गुण भी उसमें मौजूद है । ऐसे ही 
परमात्मा सर्वव्यापक एवं निराकार हैं, फिंर भी वे सबके 
स्रष्टा, पाठक और संहारक हैं । वे सर्वज्ञ एवं सर्व- 
रक्तिमान्‌ है। वे मनके भी मन, बुद्धिकी भी बुद्धि, 
प्राणके भी प्राण और आत्माके भी आत्मा हैं | उनकी 
शक्तिके बिना एक पत्ता भी नही हिल सकता । ये सब 
उस परमात्माके गुण हैं | इन सब बातोंका विचार ही 
सगुण-निराकारका चिन्तन एवं ध्यान है । 

( ११ ) श्रीक्ृष्णका प्रत्यक्ष दर्शन हो और उनका 
माधुर्य-साव ठीक समझमें आ जाय---इसका सर और 
अमोघ उपाय है. सब ओरसे ममता, आसक्ति हठकर 
सर्वथा श्रीराधाजीके चरणोंमिं आत्मसमर्पण । श्रीराघाकी 
कृपासे ही श्रीक्षष्णके माधुर्य-ससका समाखादन हो 
सकता है । 

( १२ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तवाब्छाकल्पतरु 
हैं | उनका यह अवतार भक्तोंको छुब देनेके लिये ही 
हुआ है | भक्तोंको सुख देकर प्रसन्न होना, यह श्रीक्षष्ण- 
का सहज खमभाव है | यशोदा मैया डराती है, धमकाती 
हैं, ऊबलमें बाँधती हैं और भगवान्‌ रोते हैं---यह सब 
यशोदाके वात्सल्य-रसकी पुष्ट करनेके लिये है । इस 
लीछाकी अन्तिम झाँकी यही है कि यशोदाको अपनी 
भूलपर पश्चात्ताप होता है, उनके हृदयमें वात्सल्यका 
समुद्र उमड़ आता है, और वे अपने कन्हैयाको छातीसे 
लगाकर स्नेहाश्रुओंकी वर्षा करती हुई एक अनिर्बंचनीय 
सुखमें डूब जाती हैं । सलाओंको पीठपर चढ़ाना उन्हें 
सख्यरसका आखार्दन करानेके लिये होता है तथा 
श्रीराधारानीकी इच्छाके अनुरूप सखी आदिका वेष 
धारण करके वे उन्हें दिव्यातिदिव्य माधुर्य-रस-सिन्धुमें 
निमग्न करते रहते है | इन छील्ाओंमें भगवानको, 
उनके परिकरोंको तथा ग्रेमी भक्तोंकी कितना आनन्द 
होता है---यह वाणीका विपय नही है । यह सुख और 
यह रस केचल खानुभवगम्य है | इसका आखादन 
श्रीप्रिया-प्रियतमकी अहैतुकी कृपासे ही सम्मत्र है । 
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( ३) 
मनुष्य कम करनेमें खतन्त्र है 

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । कृपापंत्र मिला | 
धन्यवाद ! आपका कहना है कि 'संसारमें जो कुछ 
होता हैं, सब ईश्वरकी इच्छासे ही होता है | मनुष्य भी 
जो-जो कार्य करता है, वह सब इईश्वरेच्छासे ही करता 
है। ऐसी दशामें मनुष्योंकी इसका फल क्यों भोगना 
पइता है ? 

उत्तरमं निवेदन है कि संसारमें जो सु क-दुःख, 
हर्प-शोक, धन-बित्त आदि प्राप्त होते हैं, वे जीबोंके प्रारूप के 
फल हैं | प्राख्यके निर्माता एवं नियामक ईश्वर हैं तथा 
विजलीकी वत्तियोंमें शक्ति प्रदान करके उन्हें जलानेत्रालि, 
शक्तिभण्डार ( पावरहाउस ) की तरह कर्म करनेकी 
शक्ति प्रदान करनेत्राले भी ईश्वर हैं ( इसीसे कहा जाता 
है कि यह सब इंश्वरेच्छासे हुआ हैं । वस्तुत: हुआ 
है अपने-अपने कर्मानुसार | समष्टि प्रकृतिमें जो चेश 
होती है, वह इश्वरेच्छासे होती है; क्योंकि जड ग्रक्ृतिमें 
जो गतिशीलता आती है, वह चेतन पुरुपके संनिधानसे 
ही आती है. | अतएत्र कहा जाता हैं कि ईश्वरकी 
इच्छाके बिना पत्ता भो नहीं हिल्ता। वास्तवमें--- 
वभावस्तु प्रवर्तते | 

मनुष्य जो कुछ कम करता है, वह इश्वरकी इच्छासे 
करता है---यह मानना ठीक नहीं हैं| ईश्वर धर्ममय 
हैं |यदि उनकी ग्रेरणासे मनुष्य कर्म करें तो समीके 
द्वारा धर्मका ही अनुष्ठान हो | कोई पापके निक८ 
जाय ही नहीं | अतः मनुप्यके द्वारा जो कुछ कार्य 
होता है, उसके मूलछमें अहंकार और राग-देप काम 


नजा ्श्पन्न्स्ल्य्टिस्च्य्व््ज- 


कल्याण 
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करते हैं | हाँ, जो निष्काम कर्मयोगी हैं. अथवा 
भगवच्छरणागत निर्भर भक्त हैं, उसकी प्रत्नत्ति राग-०५ 
कारण नहीं होती | वह ईख़रकी आज्ञसे ही : 
कार्य करता है, इख्रके लिये ही करता है | ०,०५ 
उसके द्वारा अनुचित कार्य कमी नहीं होते । 
भगवानने -प्रत्येक मनुष्यका कर्म करनेमें छत 
बना रक्‍ज़्ा हैं| अतएव्र उसके कार्यकी 
उसीपर हैं | वह कर्म करनेमें खतन्त्र, किंतु +७/॥* 
परतन्त्र हैं । मनुष्यके अन्तःकरणमें दो प्रधान शत्रु & 


दे 


काम और क्रोघ# | ये ही सारे अनर्थोर्की जड़ है 
इन्हींकी प्रेरणासे मनुष्य पावकर्ममे प्रवत्त होता ६ 
ये दोनों शत्रु अपने मनमे रहते हैं और हम ही इन 
प्रोत्साहन ते हैं | अतः इनके द्वारा होनेत्राले कर्म 
हमारे ही किये हुए समझें जाते हैं | अतरव कोई 
मनुष्य, जा राग-द्वेप या कामनाके वर्शाभूत्त होकर +'' 
प्रदत्त होता हैं, अपने किये हुए कमोंके उत्तरद थिल्ल 
मुक्त नहीं हो सकता | उसे उनका फल अवश्य '* 
ही पड़ेगा | 


थी] ट्‌ 
अंमग्मंद्‌ 


यदि ऐसा मान लिया जाय कि सब कुछ ईश्वर 

करते हैं, तब तो ईश्वरको विपम दृष्टि रखनेत्राछ्ल ञ 
निप्रुर मानना पड़ेगा; क्योंकि उन्होंने सबको ए-. 

नहीं बनाया | किसीको सुन्दर बनाया तो #कर्ध् 
काना या कुबड़ा कर दिया | कोई सुली, कोई दुश्ष 
कोई घनी, कोई दरिदर--ऐसी विपमता या निर्द4: 
क्या कभा इच्चर करते है ---नहा; अतरव यह 
पड़ेगा कि जीबोंकों अपने किये कर्मोका ही दण्ड ० 
पुरस्कार मिलता हैं | भगवान्‌ तो शक्तिदाता, निय। 
और साक्षिमात्र हैं | शेष प्रभुकी कृपा | 


कि। 


काम एप क्रोध एप रजेगुणसमुद्धवः | महाशनो महापाप्मा विद्ध्रेममिह वैरिणम्‌ ॥ (गीता ३। ३७ 


भगवानने अज्ुुनसे कहा--रजोगुणसे उत्पन्त काम ही 


पु | 


इसीकों बेरी जाना | 


क्रोध है | इस कामका पेट भरता ही नहीं, यह बड़ा पापी है 


भीदरि रे 


सचित्र, संक्षितत भक्त-चरित-मालाकी पुस्तकें 
सम्पादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्यर 

भक्त घालक-पयारहत्रं संस्करण, पृष्ठ ७२, एक सुन्दर चित्र, ६३००० छप चुकी है; इसमें गोविन्द, 
मोहन, पन्ना, चन्द्रहास और सुधन्वाकी कथाएँ हैं | मूल्य 

भक्त नारी-बारहबाँ संस्करण, पृष्ठ ६८, एक तिरंगा तथा पाँच सादे चित्र, ८०००० छप चुकी है; 
इसमें शबरी, मीराबाई, करमेतीत्राई, जनावाई और रवियाकी कथाएँ हैं। मूल्य हर 

अक्त-पश्चरत्त-दसवोँ संस्करण, एृ४ ८८, एक तिरंगा तथा एक सादा चित्र, 9६२७० छप चुकी है; 
इसमें रघुनाव, दामोदर, गोपाल, शान्तोवा और नीलाम्बरदासकी कथाएँ हैं | मूल्य 


आदर्श भक्त-आठ्योँ संस्करण, पृष्ठ ९६, एक रंगीन तथा ग्यारह सादे चित्र, ५१२०० छप चुकी है; , 


इसमें शित्रि, रन्तिदेव, अम्बरीप, भीष्म, अजजुन, सुदामा और चक्रिककी कथाएँ हैं | मूल्य “*“* 
भक्त-चन्द्रिका-आदनों संस्करण, पृष्ठ ८८, एक तिरंगा चित्र, ४९२५० छप चुकी है; इसमें साध्वी 
सखूबाई, महाभागवत श्रीज्योतिपन्त, भक्ततर बिट्ठ छदासजी, दीनबन्घुदास, भक्त नारायणदास 
और बन्धु महान्तिकी सुन्दर गाथाएँ हैं. | मूल्य न *** 
अक्त-सप्तरत्त-आठवों संस्करण, पृष्ठ 2८६, एक तिरंगा चित्र, ५३२५० छप चुकी है; इसमें दामाजी पन्त, 
मणिदासमाडी, कृबा कुम्द्ार, परमेष्ठी दर्जा, रघु केबट, रामदास चमार और साल्वेगकी कथाएँ हैं । 
भक्त-कुसुम-छठा संस्करण, पृष्ठ ८४, एक तिरंगा चित्र, ३०२०० छप चुकी है; इसमें जगन्नाथदास, हिम्मतदास, 
वाढीग्रामदास, दक्षिणी तुलसीदास, गोविन्ददास और हरिनारायणकी कथाएँ हैं | मूल्य **“* 
प्रेमी भक्त-आखवोँ संस्करण, पृष्ठ ८८, एक तिरंगा चित्र, 2९२५० छप चुकी है; इसमें बिल्वमड्डछ, 
जयदेव, रूप-सनातन, हरिदास और रघुनायदासकी कथाएँ हैं | मूल्य 
गआ्रचीन भक्त-चौया संस्करण, पृष्ठ १५२, चार बहुरंगे चित्र, ३८२०० छप चुकी है; इसमें मार्कण्डेय, महर्पि 
अगस्त्य और राजा शह्ठ, कग्डु, उत्तक्क, आरण्यक, पुण्डरीक, चोलराज और विष्णुदास, देवमाली, 
भद्गतनु, रत्तप्रीब, राजा सुरय, दो मित्र मक्त, चित्रकेतु, बृत्रासुर एवं तलवार शद्गकी कथाएँ हैं। मूल्य 
भक्त-सौरभ-चौथा संस्करण, प्रष्ठ ११०, एक तिरंगा चित्र, १८२०० छप चुकी है; इसमें श्रीव्यासदासजी, 
मामा श्रीग्रयागदासजी, शहझ्भूर पण्डित, प्रतापराय और गिरबरकी कथाएँ हैं | मूल्य 
7. भक्त-सरोज-चौथा संस्करण, पृष्ठ १०४, एक तिरंगा चित्र, २३२५० छप चुकी है; इसमें गड्गाधरदास, 
श्रीनिवास आचार्य, श्रीधर, गदावर भट्ट, छोकनाथ, छोचनदास, मुरारिदास, हरिदास, 
भुवनसिंह चौहान और अह्नदर्सिहकी कथाएँ हैं । मूल्य 
' *फ-सुमन-चौथा संस्करग, पृष्ठ ११२, दो तिरंगे तथा दो सादे चित्र, ३८२५० छप चुकी है; इसमें 
विष्णुचित्त, विसोबा सराफ़, नामदेव, राँका-त्ँका, धनुर्दास, पुरूदरदास, गणेशनाथ, जोग 
परमानन्द, मनकोजी वोधछा और सदन कप्ताईकी कथाएँ हैं | मूल्य *०० 
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ये बूढ़े-चालक, ख्री-पुरुप-सवके पढ़ने योग्य, वड़ी झुन्दर और शिक्षाप्रद पुस्तकें हैं। एक-एक प्रति 


अवदय पास रखनेयोग्य हे । 


है" “ पता-गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


रजि० सं० ए० १७५ 





>> व 
है, + ७$ ३ र ञ२७ 
है संकूटर्म राम हों रक्षक है 
2 जहाँ हित खामि, न संग सखा, बनिता, सुत, बंघु, न बापु, न मैया । 
है काय-गिरा-मनके जनके अपराध से छल छाड़ि छमैया॥ 
टी तुलसी ! तेहि काल कृपाल बिना दूजो कौन है दारुन दुःख दमैया। 

श्र । । (4 ० 0.4 
् जहाँ सब संकट, दु्घेट सोच, तहाँ मेरो साहेब राखे रमैया ॥ 
#स्म्ट 
फटी (कवितावली ) जे 
शी ५79 मर 
ख्द, ७ «५ स्स 
आ. श्रीगोसाईजी कहते हैं कि जहाँ कोई हितेषी स्वामी नहीं है और क 
'६डै। न साथमें मित्र, ख्री, पुत्र, साईं, बाप या मा ही है, वहाँ कृपालु भगवान (४3. 
१ कि (3 
#ै. श्रीरामके बिना अपने जनके शरीर, मन और वचनद्वारा किये हुए समस्त फटे 


अपराधोंको छल छोड़कर क्षमा करनेवाला तथा उस दारुण दुःखका नाश -आ 55 
| करनेवाल्व दूसरा कौन हो सकता है।, जहाँ ऐसे-ऐसे सब प्रकारके संकट >रि 
और दुर्घट सोच हैं, वहाँ मेरे खामी जगतमें रमण करनेवाले श्रीराम ही हि 
॥ मेरी रक्षा करते हैं । हज 
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। |! + ४ 


ः 







०5 
हट 
दा की के 





ः 
(शक जा तत्व का कक वििक १४६७ श नया थ्.. का जे 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण इरे हरें॥ 

जयति शिवा-शिव जानकिराम | जय रघुनन्दन जय सियाराम ॥ 
रुपति राघव राजा राम। पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय भा तारा ।जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 


--विषय-सूची 







हू सौर वेशाख, अप्रैल सन्‌ १९७० 
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चार्चिक । 
आरके हे जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित आनंद भूमा जय जय || [ साधारणप्रत्ति 


विदेशमें +०) | जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय || / साखमें।5) ' 
| (५5शिलिज्ञ)/ जेंय विराट जय- जगतते। गौरीपति जय रमापते ॥ ट/ ३ 


कल कप लल नल जल. ३० पेंस ) 
पम्पाउक--हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनरछाछ गोखामी एम्र० ए० शास्त्री ह 
सब्कन्मकाशक--धनश्यामदास जालान, गीताग्रेस गोरखपुर 
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कल्याण उसड़ 
मित्र सुग्रीवके लिये रामकी' पतिज्ञा 


खुनु सुत्रीव मारिहें वालिहि एकहि बान | 
सहाय रुद्र सरनागत गए ने उबरिहिं प्रान॥ 
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एतददेशप्रदतस्स सकाशादग्रजन्मनः । 
ख॑ स्तर चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सत्मानवाः ॥ 
( मनुस्सति २ । २० ) 
द१ २४ | गोरखपुर, सौर वेशाख २००७, अग्रैल १९५० | पूर्ण या डे 
| सुग्रीव मेत्री । 
पट गहिये और फाकी छाँद । 
हे! शमसो फो प्रनतपालछक, अभय काकी बाँद ॥ ) 
सपथ सॉचेहु खुजन सकुचत, नाथ त्रिभुवनराय । ८ 
8 अनलरू खाल सम्दारि दीन्हीं कपिद्दि दिय दरपाय ॥ रा 
; बालि ताढ़ित स्वजन विरहित सकल साधनहीन । थ 
५ कियो अपनों भेंटि संसय खखा-गौरव दौीन्द्र ॥ 0 
४ घन्य [प्रीति प्रतीति दृढ़ईं, करत पुनि मलुहार । ] 
दीनवंधु / (उदार भूषन विरद्‌ राखन द्वार ॥ (2 
6 --44४332298225/०5- 
९--२-- 


ता 


कल्याण 


याद रखो--संसारमें तुम्हारे लिये जो कुछ हो 
रद्दा है, सब दयामय, प्रेममय और न्यायकारी भगवानकी 
हुनिश्चित व्यवस्थाके अंदर उन्हींके मद्ढल विधानसे हो 
रहा है। थे मडल्मय हैं, इसल्यि उनके मद्गल विधानके 
धूक् निर्शरसे सदा आनन्दका श्नोत बहता रहता है। 


: प्रत्येक विपत्तिमें, प्रतिवूलत्तामें, पीड़ामें, परामवर्में, यहाँ- 
: तक कि छृत्युमें भी उनकी मछ्ूल्म्यता मरी रहती है. । 


एस बातपर विश्वास कर छोगे तो तुम्हें तुरंत शान्ति 
प्रिक्त जायगी । 
याद ख़खो---भगवान्‌ तुम्हारे परम सुहृद्‌ हैं, सर्वक्ञ 
हैं और सब्शक्तिमान्‌ हैं| उनके समान या उनसे 
बढ़कर तुम्हारा कल्याण चाइनेवाला, किस बातमें तुम्दारा 
पषार्थ क्याण है, इस रहस्थ्वो जाननेचाछ और कल्याण 
करनेवाल दूसरा कोई नहीं है, इस बातपर विश्वास कर 
छोगे तो तुम्हें तुरंत शान्ति मिल जायगी | 
याद रक्‍खो--जो कुछ भी दुःख, अशान्ति और 
पाप है, सारा कामनामें है | कामनाका मूल है आसक्ति। 
णासक्तिका मूल है इस जड शरीर तथा नाममें मेरे- 
पका भाव | तुम अपनेकी भगवानके हाथका यन्त्र 
धमझकर यदि कामना, आसक्ति, ममत्व और अहड्गभारका 
'याग कर दोगे तो तुम्हें तुरंत शान्ति मिल जायगी | 
याद खखो---जबतक विषयोमें, कमोंमें और कर्म- 
फलमें तुम्हारी ममता और जार्सक्ति है, तत्रतक तुम्हारे 
मनमें कामनाका अमाव नहीं हो सकता, न तबतक तुम 
कमकलका त्याग ही कर सकते हो । अतएव तुम यदि 
पगबानके खरूपका महत्त्व समझकर ममता, आसक्ति 
गौर कामनाका त्याग कर दोगे तो तुम्हें तुरंत शान्ति मिल 
धायगी । 
पाद खखो---जबतक तुम्हारा मन विषयोंमें मटकता 
३ 'हैगा भौर मगवानमें नहीं छंगेगा, तबतक तुम कभी 
शान जौर छुखी भह्दी हो सकोगे | पर भजनका 


ट्ि 
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अम्यास बढ़ाकर यदि तुम मनकों अपने वहा कर छोगे 
और उसे श्रीमगवानक्रे खरूपचिन्तनमें छगा दोगे तो 
तुम्हें तुरंत शान्ति मिल जायगी | 


याद रक्‍्खो---पापका अम्यास बहुत बुरा द्वोता है 
परंतु जबतक मनुष्यकी पापमें पापबुद्धि हे, पाप बय 
जानेपर उसके मनमें पश्चात्ताप होता है, तबतक वह 
पापोंसे बचनेका प्रयक्ञ करता है और ,अन्तमें, एकमाम 
भगवान्‌ ही पापोद्धाकक् और परम शरण्य हैं, ऐसा 
निश्चय करके अशरणशरण पतितपावन भगवानको 
पुकारता है । पश्चात्तापयुक्त पापीके लिये दयामय भगवानु- 
का द्वार सदा खुल रहता है| वे उसे शरण देकर 
शपना छेते हैं. और उनके अपनाते ही वह पापमुक्त द्ोकः 
धर्मात्मा बन जाता है तथा सनातन शान्तिको पा जाता 
है | अतएब तुम भी यदि इसी प्रकार भगवानूपर भअनन्य 
विश्वास करके उनका भजन करोगे तो तुम्दें त॒रंश 
शान्ति मिल जायगी । 


याद खखो---भगवानके खरूप-तत्तको जाने बिना 
मनुष्य दुःखसागरसे नहीं तर सकता । इस ज्ञानकी 
प्राप्तिम सबसे पहली आवश्यक वस्तु है श्रद्धा । श्रद्धासे 
तत्परता आती है और तत्तरतासे इन्द्रियोंका संयम होतः 
है । अतः यदि 'तुम 'मगवानके खरूपमें उनके 
खरूपज्ञान साधकको प्राप्त होता है? इस सिद्धान्त 
और “तुमको अवश्य प्राप्त हो सकता है? इस क्षपनी 
योग्यतामें श्रद्धा ग्राप्त कर छोगे तो तुम्हें वह ज्ञान ग्राप् 
द्वो जायगा और तुरंत शान्ति मिल जायगी | 

याद रक्‍्खो---भण्यानकी अनन्य शरणागति ऐस। 
महान्‌ साधन है जो मलुप्यको सारे पाप-तापोंसे मु 
करके अनायास ही सम शान्तिका अधिकारी बना देता 
हैं। अतएव सारी भाशाओं और सारे भरोसोंको छोड़का 
एकमात्र प्रभुके शरण हो जाओ | फिर तुम्हें तुरंत ही 
आत्यन्तिक और शाश्तत्ती शान्ति मिंछ जायगी । 'ज्लिरर 
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अवतारतत्त-साधना 


( रेखक---अमस्नगद्दुर औरामानुज-सम्पदायाचार्य भचाय॑पीठाणिपति भीराषवाचार्य स्वामीजी महाराज ) 


कर्मठकी कर्मयोग, शानीको शानयोग तथा भक्तकों 
भक्तियोगफा उपदेश देनेके साथ ही गीताचार्य श्रीकृष्णने 
अवतारतत््व-साधनाका भी उपदेश दिया है। साधनाकी यहद्द 
बद्धति अर्ज़नने जाननी नहीं (चाद्दी थी; किंतु करुणा- 
बररुणाल्यने दयाकी राह इसका उपदेश दे डाला । पार्थने 
शीघी तरहसे यह पूछा था कि--श्रीकृष्ण | आप तो 
बसुदेवके पुत्र हैं। आप बताते हैं कि आपने पहले विवस्वानको 
उपदेश दिया था। भला आप तब कहां थे !? इस प्रश्नके 
- उत्तरर्म दयामयने अपने खरूपका परिचय दे ही डाछा। वे 
अ्पने-आपकी छिपा न सके। अपना स्वभाव भी उनको 
बताना ही पड़ा। यह प्रकरण आता है गीताके चत॒र्थ 
अध्यायके आरम्भमें | केवल पॉच लोक हैं इस प्रकरणमें । 
ोक ५ से ९ तक । प्रकरण अधूरा नहीं; पूर्ण है। मगवानने 
अपना दृदय खोलकर अपने प्रिय सा और भक्तके सामने 
रख दिया। इतना ही नहीं) उन्होंने संसारके लिये परम 
पुरुषार्थका अत्यन्त सुलम द्वार भी खोल दिया | 

बात कोई नयी नहीं है । पुरानी और बहुत पुरानी | 
अनन्त अपौस्षेय वेदने “अजायमानो वहुघा विजायते? कहकर 
इस साधनाका उपदेश दिया था; किंठु इस उपदेशने एक 
ऐसी उलझन उपस्थित कर दी थी जिसको सुलझानेमें दी 
पहुतसे छोग उल्झ गये। श्रुतिका सीधा-सा अर्थ है-- 
'अजन्मा बहुत प्रकारते जन्म छेता है|? अजन्मा जन्म 
प्रहण करे | सामान्य बुद्धि मे यह बात समझें नहीं आ 
ध_कती । आनी भी नहीं चाहिये। परंतु बात है सोलदों 
आने सत्य | यह श्रुतिवाक्य है । साधारण पोरुषेय वाक्य 
नहीं, जिसमें भ्रम-प्रमाद आदि दोष सम्भव हों । भ्रुतिवाक्यमें 
मो कुछ कहा गया है वह किसी सामान्य व्यक्तिके सम्बन्धमें 
गई, साक्षात्‌ परत्क्ष परमात्माके सम्बन्धमें | भ्रुतिवाक्यकी 
पह घोषणा है कि वह सर्चेश्वर अजन्मा रहते हुए भी अनेकों 
बार जन्म ग्रहण करते हैं। भगवान भ्रीकृष्णने यद्दी बात 
भपने शब्दंगें दुहरा दी | भगवाबके ये शब्द स्पष् हैं । इनमें 
उलझन नहीं है। उन्होंने कहा-- 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि' 

अर्थात्‌ 'मेरे बहुतसे जन्म दो चुके हैं ।? और कोई दोता 

नी भीकृष्णसे पूछता कि आपने कौन-कौन-से जन्म ग्रहण 


किये | शायद अर्जुन भी पूछ छेता | किंतु मगवानले इसके 
लिये अवसर ही कहाँ दिया ! वे तो कहते चले जा रहे थैे-- 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीखरो5पि सन्‌ | 
प्रकृति खामधिष्टाया सम्भवाम्यात्मसायया ॥ 
(अज) अव्यक समस्त भूततोंका ईश्वर अर्थात्‌ सर्वेश्वर द्ोते 
हुए दी में प्रकट द्वोता हूँ (१,बही उलझन पुनः आ पड़ी । 
और विश्येपता भी लिये हुए। श्रतिवाक्यमें तो केबल 
अजन्माके जन्मग्रहण करनेकी बात थी | यद्दॉपर अजन्माकों 
अव्यय और सर्वेश्वर कद दिया गया; परंतु इसे उलझन 
केसे कहा जाय । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने जो खड़े हुए ये | 
यदि वे सामने न होते और यह न कहते होते कि मैं अज/ 
अव्यय, सर्वेश्वर होते हुए भी प्रकट द्वोता हूँ तो सन्देहके 
लिये स्थान था; किंठु जब अजन्मा; अव्यय, सर्वेश्वर सामने 
उपस्थित हो तो फिर अजन्माके प्रकट होनेमें सन्देहके लिये 
अवकाश ही कहाँ रहा । चाहे अजन्माका जन्म सम्भव न 
हो; किंठु अज) अव्यय; सर्वेश्वरका श्रीकृष्णके रूपमें प्रकट 
होना दै सत्य | अर्जुन इसे सत्य समझता था। गीता आज 
भी पुकार-पुकारकर इस सत्यकी घोषणा कर रही है | 
उपनिषदोमें बताया गया है कि परमात्मा प्रवचनोंसे 
नहीं मिलते हैं, न बहुत बुद्धि दौड़ानेसे मिलते हैं ओर न 
बहुत सुननेसे ही मिलते हैं | जिस योग्य अधिकारीको दया 
करके प्रभु वरण कर छेते हैं उसीको अपना रूप दिखला देते 
हैं । इस प्रकार जो ख़यं देख लेता है; उसे सन्देद् केसे हो 
सकता है । अर्जुनके मनमें भी सन्देहकी सम्भावना नहीं की जा 
सकती; किंतु यह जाननेकी इच्छा अवश्य रही होगी कि 
यह असम्भव सम्भव ह्वोता किस प्रकार है ! भगवानके 
उपयुक्त शब्दोमें इसका समाधान मौजूद था। छोकके उत्तरामें 
भगवानने कहा कि “में अपने खमावका अधिष्ठानकर अपने 
सट्डल्पसे प्रकट होता हूँ। तात्पर्य यह निकलता हैं कि इस 
प्रकार प्रकट होना भगवानका खमाव है । और यह उनका 
अपना सड्डल्प है जिसके कारण वह प्रकट द्वोते हैं | जो 
व्यक्ति अपनी बुद्धिके भरोसे भगवानकों नहीं जान पाता 
वह बुद्धिकी करौटीपर भगवानके सक्लल्पको परखना 
चाहे तो यह कदापि उचित नहीं कहां जा सकता | 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुके सद्भुल्पकी थाह नहीं मिल सकती | 
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भगवान्‌ प्रकट होते हैं | अर्जुनके सामने भगवान्‌ प्रकट- 
रूपमें थे। उसने समझ लिया कि भगवान्‌ प्रकट होते हैं और 
ये मेरे सामने उपस्थित है | परंतु यह आवश्यक प्रश्न था कि 
इस प्रकार वे कब किस समय प्रकट होते हैं। इस प्रश्नका 
उत्तर भगवाबने यों दिया-- 
यदा यदा हि धर्मस ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमघधमस्थ तदा55त्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'जब-जब घर्मकी हानि और अधर्मका अम्युत्यान 
शेता है तब-तब मैं प्रकट होता हूँ।? इसका अर्थ यह 
निकला कि भगवानके प्रकट होनेका कोई निश्चित समय नहीं 
है। जब-जब धर्मके आदर्शसे समाज विचलित होकर 
अधर्मकी ओर बढ़ने लगता है; भगवान्‌ प्रकट होते हैं | प्रश्न 
होता है कि उनके प्राकस्थका प्रयोजन क्या है ! भगवानने इस 
प्रश्चका भी उत्तर दे दिया--- 
परिन्नाणाय साधूनां विनाशाय शव घुप्कृताम्‌ । 
घर्म मंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
अर्थात्‌ धसाधुओंके परिच्राण, दुष्टेंके उद्धार और धर्मकी 
संस्थापनाके लिये मैं युग युगमें प्रकट होता हूँ ।? 
भगवान्‌ प्रकट होते हैं साधुओंके परित्राणके लिये । 
साधु कौन जो धर्मनिषठ हों वे साधु । जब घर्मकी संस्थापनाके 
लिये भगवान्‌ प्रकट होते हैं तो साधु पुरुष धर्मका अनुष्ठान 
किये बिना साधुपुरुषोंकी कोटिमें गिने जा सकेंगे, ऐसा 
पम्भव नहीं । धर्मनिष्ठ साधु पुरुषोंके परित्राणके लिये मगवान्‌ 
प्रकंट होते हैं | अनिष्टकी निन्नत्ति और इष्टकी प्रात्तिका नाम 
ही “परिच्राण? है | धर्मनिष्ठ साधुपुरुष भगवश्पासिकों अपना 
शष्ट और भगवानकी अप्राप्तिको अपना अनिष्ट समझता है। 
ऐसे भक्त भगवानके दर्शनके लिये व्यग्न हो उठते हैं। क्षण- 
क्षणका वियोग भी उनके लिये असह्य हो जाता है । ऐसे भक्तों- 
फो दर्शन देनेके लिये भगवान्‌ प्रकट होते हैं | इस प्रकार अपना 
पक्चात्कार कराना ही वास्तविक परित्राण है। बैसे सामान्यतया 
परित्राणका अर्थ होता है रक्षा । भगवान्‌ साधुपुरुषोंकी रक्षाके 
लिये प्रकट होते हैं | इस कार्यकी पूर्तिके लिये दुशेका 
विनाश भी आवश्यक हो जाता है| भगवान्‌ इसके लिये भी 
प्रकट होते हैं; किंतु यह कार्य तो भगवान्‌ अपनी इच्छा- 
सात्रसे कर सकते हैं | इसके लिये प्रकट होनेकी कया 
आवश्यकता १ विचार करनेपर इस आवश्यकतामें भी भगवानकी 
इयाकी झांकी मिलती है। भगवान्‌ सबके मित्र हैं। वे शबुओंके 
प्रति भी वात्सल्यका व्यवहार करते है। इस प्रकार उनके 
छारा किये (जानेवाले विनाशमें वास्तविक उद्धार विद्यमान 


कल्याण 
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रहता है | उनके हार्थोंसे मारे गये छोग भी विष्णुपुर पहुँचते 
हैं। तात्यय यह निकला कि भगवान्‌ दु्शोका उद्धार्कर उनकी 
वास्तविक रक्षा करते हैं । 

उपर्युक्त दो प्रयोजनेंके अतिरिक्त भगवानके प्रकट होने 
फा तीसरा प्रयोजन है “घर्मकी संस्थापना !? धर्म है समस्त 
पदार्थोका घारक, पोपक एवं संरक्षक और भगवान हैं घर्मके 
संस्थापक । कहना न होगा कि यह धर्मका संस्थापनकार्य दी 
तो है जिसके लिये भगवानकों साधुपुरुषोंका परित्राण और 
दुष्टपुरुषोका उद्धार करना पड़ता दे | तथापि यह न भूल 
जाना चाहिये कि जब दशेन देकर भगवान्‌ साधुपुरुषोंका 
परित्राण करते हैं और दर्शन देकर दुशेंका उद्धार करते हैँ; 
तब दर्शन देकर ही वे धर्मकी संस्थापना भी कर देते हैं। , 
परम धर्म है मगवानकी आराधना । इसके लिये भगवानका 
दर्शन अपेक्षित होता दे। दर्शन देकर आराघनकार्यकी इरु 
आवश्यकताकी पूर्ति भगवान्‌ करते हैँ । 

इस प्रकार भगवानने अपना खरूप, अपना खमात, 
अपने प्रकट होनेका संकल्प, समय और प्रयोजन बता 
दिया। उनके ख्वरूपमें कर्मका बन्धन या प्रकृतिका संसर्ग सम्मक 
दी नहीं हो सकता। उनके खभावमें सर्नशता और सर्वशक्ति- 
मत्ता प्रतिष्ठित है । फिर भला उनके संकल्पमें सत्यता क्यों न 
हो । सत्यसंकल्प प्रभुके प्राकल्यक्ा समय ओर प्रयोजन भी 
ऐसा है जिसमें ओर जिसके लिये उनका अवतार भनिवार्य हो 
जाता है। मगवानने यह भी कह दिया--- 

धजन्म कर्म च मे दिव्यमः 

अर्थात्‌ 'मेरेजन्म और कर्म दिव्यहैं |? सांसारिक पुरुषकि 
जन्म और कर्ममें तथा भगवानके जन्म और कर्ममें अन्तर 
है। सांसारिक पुरुषोंके जन्म और कर्म सांसारिक होते हैं | 
उनमें शरीरकी दृष्टिसे अवगति और आत्माकी दृष्टिसे प्रगति- 
का भाव रहता है। भगवानके जन्म और कर्ममें दिव्यतः 
रहती है । इसी दिव्यतामें अवतारतत्त्त निहित है | हें 

इस अवतारतत््वकी साधनाके लिये आवश्यक है इसका' 
ठीक-ठीक ज्ञान। और जो इस प्रकार भगवानके अवतार- 
तत्वको समझ लेता है उसके लिये साधनाकी लंबी चढ़ाई 
नहीं चढ़नी पड़ती | प्रकरणका उपसंद्वार करते हुए भगवान- 
ने कह दिया-- 


७०१०७ ७० ७ ०७ हे ७१०७ ०७ ७ “छुच यो घेत्ति च्वतः | 
व्यक्त्वा देहंँ पुनज॑न्म नेति सामेति सोडर्जुन ॥ 
अर्थात्‌ “इस प्रकार जो पुरुष तत्त्वसे जान छेता है बह 
इस शरीरको त्यागकर फिर जन्मको प्रात नहीं होता । यह 


5ल्या 9 | कलमय ६०३७ 
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घुसे ही प्राम होटा है ? आइ्यय यह कि उसे इठी जन्मके समावेशकर इसी अववतारदक्चक्ी ओर स्केद किया है। 
परयात्‌ परम निभ्क्रेयठकी प्राप्ति हो जाठी है । उत्तम पुरुष (में ) के रूपने मगवच्छका उम्दोघन इसी “ 


ठच्चके प्रकाझनके लिये हीं >> 
इस प्रकार प्रकृठप्रकपक्न कनुसझ्तीजन करनेपर यही पंच्दके प्रकाइनके लिये ही है | कर ऊत्तमे जद मगवानले 


। 








होता च्ि अ# £5 जज %:-20> अमन. 
झिद्ध हादा डटै कि व्वदारतच्चका चिन्टन मगदनआामिक्ना धरागानातदाग  उद्रस्यत छ्या ड्डँ दो बहू झा खमानक 








४ 
दि्िध छाघन च्छे रीनाजार्द रच महऋच्पासपावानजे ऋम्ायोरडे डाराा भार ऋइटकर इसी झअ्ध्सारउरों 

न्ज्ध टन हू |। राट्टाञाॉय क$अाफकेध्यामस्राबदादन फकमयागक अं डरा भरे हुए अनजुद॥+ चल थक 2८ ०,४॥८४७५ ऋरषतकाँ 

ग्रस्त नकेल ड्दा्रिदर चफि दिया ६. ऐडी 255, झउावनाकी 
सकढ़भ ध्मत्यरःः (४ [६१३ 3); ध्मादे सवाध्ग कंमायि उन्दस्त आदइझ दिदा हैं | एंडा ल्ि.दन अदठास्टल्व्कां छलाधदांक 

ग्ल्प 

इान्ट्मच्ड ते जे मदनायदाको | “3 अफजीज की. समझचकार ममममाक,. लरुमकफ न क..सनमायकमकपक, व्जजसक, झह्द्दा पु 
ईइ [३० ऊ घाचा मा झान्टि (५। २९ ); महनावदाकी समझकर इदटठे छाम्र डउठावा जा सकता है | 
शा्नवोगके व्क्यदं यो . मजतिेः इस साधरनाओं घम्नेडा 2, ०-22) ने अन्यदर्यमें तक 
पटहुदांगर्ोक प्रकरणतम ध्ववनुटाखंतव यम मा महाते इस उाधदात घरन,.वेठां आइछद हांनक कारम थे अम्दुदय 

ही 





ञ 
(६६ । ३१७ 'प्इ्तेनान्दरात्मना! (६ | ४७) दया दाघा पहती है और न मगवदपिने इदिनता ऊाठी हैं। 
-- जम. + पिय्यच्णा अगवत्नही दंचचर “् ल्ल्ल्यल्न्ट यह साधना 
सक्तियोग्के अकरणमे ध्मम्यावेम्ध मो ये मां निन्‍ययका गवतवऊी ददारर आशित रहनेके ऋारण वह सावना हारी 
इ् वचनोंद्वाय आपका वाघाओंका परेयतक पहुँचा देती है 
( १२६। २ ) झल्मादि वचनोंद्यय अपने आपक् घार्यक्ा निवारणकर साधकको भ्रेवतक पहुँचा देती है ! 


कलामय 
हदय्के दीच -सी वार्ता क्षण-क्षणमें गूँज जाती है कि--तुम मेरे परिचित हो | यह बारंबार 
धरण हो जाता है कि--तुमसे मेत परिचय नहीं होनेका, वारंबार सोचती दूँ सम्मवत तुम्हारी ग्राप्ति न 
हो ! नहीं-नहीं, में तो टुग्हें पहचानर्ती हूँ. तुम तो मेरे चिर्परिचित हो; तुन्हारी वौुरीकी खर-छइरियॉक्‍क्तों 
मं रह-रहके छुद जो पाती हे । मेरे हृदय 











/ 





इससे भी तुम नहीं मिलते | जीवनके समस्त शुम मुद्गत तुम्हारी खोजमें ही कठ जाते हैं | दुन्हें पाना 
धाइती हेँ---परिपृ८्रूपसे । क्योंकि तुम्हें में अन्तरसे जानना चाहती हैँ | 


तुम्हारा पता नहीं मिलेगा क्या १ युग-युगान्तरसे तुम्दारी प्रािकी साधना करनेपर भी क्‍या तुम्हें नहीं 
- था सकूँगी ! तुम्हें में पाना चाहती हैं | पर, तुम तो मेरी समस आकाह्ाओंसे परे हो, तुम मेरी समस्त 


कामनाओोके उपर जो हो । इरसीसे पाकर भी तुम्हें पाना कठिन है | ह 
रे दिकठ हो--अति निकट | तुम मेरे समस्त कार्यो्मे विखरे हुए हो | झिर भी तुम्हारा दर्होद 
#यो नहीं कर पाती £ ही हो | पर, तुम दूर हो बहुत दुर ! ह 
प्रिव ! क्षणमरके ल्यि मी तो आओ | अपने हृदय-र्तसे सींचकर तुम्दारे लिये अपने ऑग्नमें तो 
क्रेमल कलियों व्िछा रक्तडी हैं, क्या उनपर तुम्हारे विश्व-पूज्य चरणोंके चिह्न नहीं पड़ेंगे £ 
तुम्हारे खागतके लिये दुछुमके पिरोये द्वार मुरझ्ा रहे हैं, प्रतीक्षाके दीप मल्नि होते जा रहे हैं | 
इताशादः प्र-चण्ड पंदन मेरे रूग्न-यृहम प्रवेशकर उत्पात मचाना चाहता ह [ ४ 


ठुन्हारे मनोहर संगीतका गायन न हो सक्म, तुम्हारी चिन्तानें ही मेरे सम्पूण क्षण समाप्त हो चले। तुम्हारी 
छोज नहीं मिली, केंद्र तुम्हारी सचाकी उपलब्धि करती हें, बस, तुम्हारे विराव्वका अनुमत करती हूँ। 


प्रमु ! तुम नहीं मिलते | यही मेरी पीड़ा हैं, ठुम्हें ययाय नहीं जानती, इसीमें मेरी 


2४ 2 


दी ब्यया हैं। तुम्हारा 

डिछोह ही मेरा दुःख है | परंतु तुम्हें पहचानती हैँ यही मेरा आनन्द है, तुम्दें चाइती हैं इसीमें मेष गोरन 
है और तुमपर विश्वास रखती हैँ, इसीमें ही मेरी शान्ति है | 

'. कलामय | तुन्दारी इस ओखमिचौनीसे भी मैं छुडी हूँ; इतनेसे तो कमी वद्धित न करना | --ममवा? 





| 


आत्मा और परमात्माका रहस्य 


( लेखक--श्रीजबदयालजी गोयन्दका ) 


प्रश्न-आत्मा और परमात्मा एक हैं या इनमें कुछ 
ध_न्तर है ? 

उत्तर-यह बहुत ही तातिक और रहस्यकी बात 
है | बास्तवमें इस विपयमें कुछ भी कहना नहीं 
बनता | फिर भी इस सम्बन्धमें समी आचायेनि 
अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार अपने अलग-अलग 
सिद्धान्त प्रकट किये हैं । भक्तिसिद्धान्तक्रे अनुसार 
जीवात्मा और परमात्मा अछग-अछग हैं; परमात्मा जीव 
और जीव परमात्मा नहीं बन सकता । जातिसे एक 
होकर भी खरूपसे मिन्न-मिन्न हैं। अद्वेत-सिद्धान्तसे 
जीवान्म और परमात्मा एक ही हैं | घठकाश और 
सहाकाशकी तरह जीवबात्मा और परमात्मा शरीरकी 
उपाबिके कारग प्रथकूप्रथक दीखते हैं, वास्ततर्में एक 
ही हैं। गीतामें भगवानने जीवात्माको अपना अंश 
बतलया है-.. 


अभेवांशों जीवलोके जीवभूतः खसनातनः । 
पनः्पछनीन्द्रियाणि. प्रृतिस्थानि कपति ॥ 
(१५१७) 


“इस देहमें यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश 
है और वही इन ग्रकृतिनें स्थित मन और पाँचों 
हन्द्रियोंकी आकर्षण करता है 

श्रीतुट्सीदासजी भी कहते हैं--- 
एँस्वर ऊंस जीव अबिनासी | चेंतवद जमऊ सहज सुखरासी ॥ 

जिस प्रकार जं,वात्माके सम्बन्धमें विभिन्न आचार्यों- 
के अपने अल्ग-अढूण मत हैं, उसी प्रकार 
ईश्वसके सम्बन्ध भी आचार्योकी अल्ग-अल्ग 
उन्यताएँ हैं | लेकिन वास्तवमें जो बात है, 
लसको जबतक साधक परमात्माका साक्षात्कार नहीं 
कह लेता, तबतक नहीं समझ सकता । संसारमें जितने 


भी शाल्रानुकूल मत-मतान्तर तथा सम्प्रदाय हैं, उन 
सभीका कथन युक्तिसज्ञत और शात्रसम्मत है । वेदों 
तथा उपनिषदोंमें भी इस सम्बन्ध अलग-अलग मत 
प्रकट किये गये हैं। कोई मेदका# ग्रतिपादन करते 


हैं तो कोई अमेदका | । इसी प्रकार गीतामें भी 


# मुण्डकोपनिषद्मं बतलाया है--- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान इश्ष॑ं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पल सवाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥| 
(३।१।१) 
“एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सखाभाव रखनेवाले 
दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही इश्ष (शरीर ) 
पर रहते हैं: उन दोनोंमेंसे एक तो उस इक्षके कर्मरूप फर्लोका 
स्वाद ले-छेकर उपभोग करता है; किंतु दूसरा न खाता 
हुआ केवल देखता रहता है ।? 
इबेताश्वतरोपनिषद्मं कहा है-- 
मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु मदेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतेस्तु व्यासं सर्वमिदं जगत्‌॥ .... 
। (४) १० ) 
ध्माया तो प्रकृतिको समझना चाहिये और महेश्वरको 
मायापति समझना चाहिये; उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृति- 
के ही अज्ञभूत कारण-कार्यसमुदायसे यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ व्या्ष 
हो रहा है ।? 
+ ईशावास्थोपनिषद्म कहा है-- 
यस्तु॒ सर्वाण भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततों न विजुगुप्सते ॥ 
यर्मिनू. सर्वाणि भूृतान्यास्मेवाभूद्विनानतः । 
तत्र को मोह! केः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
( ६-७ ) 
“परंतु जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंकों आत्मामें ही देखता 
है और आत्माको सारे भूतोंमें देखता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
भूताको अपना आत्मा ही समझता है, वह फिर किसीसे घुणा 


नहीं करता--सबको अपना आत्मा समझनेवाल्म किससे 
केसे घुणा करे ! 


छंद्या ४ ] 


आत्मा और परमात्माका रहस्य 


१०१९ 


हु 
“्विक[ कमि३ अधिक की अविकराए नविकाए वि ०षिकन अमिक्य अिकन “फीकी अमकक अगिकक “अिथा मीकक ००ीए३ का ++रिका३ पट "किक अधिकाड दरीकन अमीदान -अविका अपिक्ण अक९-मिका अीक६ नअमिकाई -कॉपिडद कपिक३ -अमिकाद "फीयकाद -कीिकक -मविका कफ किक, 


कहीं जीव और ईशवरकों मिन्न बताया हैं ( देखिये 
गीता, पंद्रहर्वे अध्यायका सातताँ छोक और अठारहवें 
अषध्यायका इकसठतों छोक ) एवं कहीं जीव-ईश्वरकी 
एकताका प्रतिपादन किया गया हे ( देखिये गीता, 
हेरइवें अध्यायका तीसतराँ छोक और अठारहव अध्याय- 
दा बीसबाँ छोक ) | मगवानने गीतामें जो दो निष्ठाएँ 
घतलायी हैं, इन दोनों निप्ठाओंक्रे अन्तर्गत प्रायः सभी 
मत-मतान्तर आ जाते हैं | भगवान्‌ कहते हैं--- 


८इस प्रकारसे जब आत्मतत्लकों जाननेवाले महात्माके 


लिये सत्र आत्मा ही हो जाता है; तब फिर एकत्वक्रा अर्थात्‌ 
सबर्मे एक आत्माका अनुभव करनेवाले उस मठ॒ष्यक्रों कहाँ 
पोह है और कहो शक दे। अर्थात्‌ सबमें एक विज्ञान 
सानन्दमय परतक्ष परमात्माकरा अनुमव करनेवाले पुरुषके 
शोक-मोद आदि विकार्रोका अत्यन्त अभाव द्वो जाता दै । 
माण्ट्क्योपनिपद्के दूसरे मन्त्रमें बतछाया है-- 
शर्व5 होतद्‌ ब्रक्मायमात्मा ब्रक्ष सोड्यमात्मा चत॒प्पात्‌ | 
ध््योंकि यह सब-का-सब जगत्‌ परत्रद्म परमात्मा है 
तथा जो यह चार चरणंवाला आत्मा है। वह आत्मा भी 
परञझ परमात्मा है |? 
छान्दोग्योपनिपद्मं मी कहा इ--- 
वदिदमप्येताईं य एवं वेदाईं ब्रह्मास्मीति स इद*. सर्व 
अवति तस्य द् न देवाश्व ना भूत्या ईशते । आत्मा होपा< 
छघभवति | ( १। १० ) 
८टस इस ब्रक्षकों इस समय भी जो इस प्रकार जानता दे 
फि में ब्रह्म हूँ? वह यद सत्र ही जाता है । उसके परामवर्मे 
देवता भी समर्थ नहीं होते; क्योंकि वद उनका आत्मा दी 
हो जाता दे |? तथा-- 
सर्व खल्विदं ब्रह्ष तजलानिति शझान्त उपासीत | 
(३।१४। ६ ) 
ध्यद्‌ समस्त जगत्‌ निश्चय दी ब्रह्म हैं; इसकी उत्त्ति; 
स्थिति ओर छय--उस ब्रक्मत्ते ही दै---इस प्रकार समझकर 
“धान्वचिच हुआ उपासना करे |? 
एवं--- 
-संदेव सोम्पेदमग्र आसीदेकमेव;:द्धितीयम्‌ | (६ | २। १ ) 
 खोम्य | आरम्भ यह एकम्त्र अद्वितीय खत दी या |? 


लोके5स्मिर द्विविवा निछठा पुरा प्रोक्ता मयानथ | 
सशानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥ 
(१।8३) 
दे निष्याप |! इस लोक दो पग्रकारकों निष्ठा 
मेरे द्वारा पहले कही गयी है | उननेंसे सांस्ययोगियों- 
की निष्ठा तो ज्ञानयोगत्रे और योग्यिंकी निष्ठा 
कर्मयोगसे होती हैं | 
अर्थाद्‌ एक भेइ और दूसरी अमेद-उपासता है. | 
भेद-उपासनाको मक्तिमार्ग कहते हैं, इसमें जीवको 
उपासक और परमात्माक्रो उपास्य समझा जाता है । 
मेद-उपासनाके मी कई भेद हैं। मिन्न-मिन्न प्रकारके सावक 
भगवानते श्रीराम, श्र.क्रःण, श्राशित्र, श्र.विष्णु, आदि विभिन 
खरूपोंकी उपासना करते हैं । ये समी साधक अपने- 
अपने उपास्यद्ेवको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानते हैं. और 
परमात्माके सव छक्षण उनमें घयते हैं तथा उनके 
द्वारा सश्की उत्पत्ति, स्थिति और छयका होना भी 
मानते हैं | जिस प्रकार एक हें) जठ्को छोग नीर, 
अपू। तोय, अम्यु, पानी, वाटर आदि विमिन्न, 
नामेंसे कहते हैं, उसी प्रकार श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
श्रीविष्णु, श्रीशित, श्रीदुर्गा, श्रगगेश, श्रसूर्य, श्रीह्वरि, 
परमेश्वर, अल्छाह, खुद---ये सब एक परमात्माके द्वी 
बाचक हैं | वल्तुतत्न एक ही है; विभित्र सम्प्रदायके 
स्येग मिन्न-मिन्र नामेत्ते उसक्री उपासना करते हैं । 
इसी प्रकार विभिन्न उपासक उस परमात्माके मिन्न-मित्र 
स्वरूपोंकी उपासना करते हैं | कोई साकारकी उपासना 
करते हैं, कोई निशराकाकी । साकारनें भी कोई 
दिभुजकी तो कोई चतुर्भुजफी; और कोई अनेक- 
भुज परमेधरकों द्वी उपासना के हैं | उस एक 
हद्वी परमात्मा कोई पुँल्छिज्ठ, कोई त्रालिज्ठ और कोई 
नपुंतकछिज्न मानकर उपासना करते हैं । समी 
सम्परायक्रे छोग अपनी-अपना श्रद्धांके अनुसार 
मगवानके मिन्न-मिन्न स््रदूपोंकों उपासना करते हैं; 
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किंतु उपासकों या साधकोंके द्वारा जो छुछ भी वर्णन 
किया जाता है, वह सब मिलकर भी उस परमात्माके 
स्वरूपके एक अंशका भी वर्णन नहीं है | वास्तवमें 
उस परमात्माके पूर्ण खरूपका वर्णन कोई कर ही नहीं 
सकता, क्योंकि वह अनिर्वचनीयखरूप है । विना प्राप्त 
किये परमात्माके वास्तविक खरूपकों कोई भी नहीं 
छान सकता; उसे तो प्राप्त होनेपर ही समझा जा 
,प्कता है, वह मन और वाणीका विषय नहीं है--- 
बतो बायो निवतन्ते अप्राप्प ममसा सह। 
(तैत्तिरिय० २। ९। १) 
मान लीजिये; कुछ साधक भगवान्‌ श्रीक्षप्णकी 
.हपासना करते हैं; पर वे साधक भी भगवानके 
छलठ्ग-अल्ग खरूपोंकी ही उपासना करते हैं | एक 
महुप्प भगवानकी बाल्यावस्थाका यानी तीन वर्षकी 
भायुवाले छड्डगोपाल्जीके खरूपका ध्यान करता है, 
वो एक दूसरा साधक ग्यारह वर्षकी आयुवाले मुरलीधर 
पीक्ृप्णका ध्यान करता है; और एक तीसरा मनुष्य 
प्रौढ़ावस्थाके पार्-सारधि अ्रीक्ृष्णका ध्यान करता है। 
ये तीनों ही एक ही भगवान्‌ श्रीकृणके तीन तरहके 
बरूपका ध्यान करते हैं. | इनमें भी कई अचान्तर 
जैद और होते हैं। मान लीजिये, ग्यारह वर्षकी 
'आयुवाले मुररीधारी छरूपका एक हजार साधक ध्यान 
करते हों | वे सभी साधक चित्रकार हों और उन्हें 
अपने इष्टदेवके स्वरूपका चित्र बनानेको कहा जाय 
हो समीके चित्रोमे वुछ-न-बुछ भिद्नता होगी यानी वें 
एक इजार प्रकारके चित्र होगे; क्योंकि सभी अपने- 
शपने भावके अनुसार भगवानके खरूपकों ध्यानमें 
रखकर उनकी उपासना करते हैं, इसलिये उनके 
चित्र भी एक-दूसरेंसे भिन्न होंगे । वास्तवमें भगवानू 
शीकृष्णका असर्ल। स्वरूप कंसा है, इसको कोई भी 
घापक नहीं जान सकता, जबतक कि भगवानका 
आ्क्षात्कार न कर लिया जाय | इसी तरह भक्तोके 
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उपासनाके भाव भी अनेक हैं | कोई स्वामी-सेवकर्माव्े 
उपासना करते हैं, तो अन्य कोई वात्सल्य, सरक; 
माधुर्य आदि अलग-अलग भावेसि उपासना करते हैं ! 
माता यशोदाका भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें वात्सल्यमाव है, 
हनुमानजीका श्रीरामके प्रति दास्यमाव है. तथा 
सु्नीवका सत्यमाव है; एवं श्रीराममें सीताजीका 
और श्रीक्ृष्णमें रक्मिणीजीका माघु्यभाव है | इस प्रकार 
भेद-उपासना अनेक तरहके भावोंसे की जाती है | 
इसी प्रकार निर्मुण-निराकार परमात्माकी अभेद- 
उपासनाके सम्बन्धमें मी समझना चाहिये । अमेद- 
उपासनामें साधनकाल्में जीबात्मा और परमात्मामें मेद प्रतीद 
होता है; किंतु वास्तवर्मे भेद नहीं है | घठकाश और 
महाकाशकी भाँति शरीरकी उपाधिके कारण द्वी जीवात्म! 
और परमात्मा प्रथकू-प्रथक्‌ दीलते हैं; किंतु वास्तव 
एक ही हैं | इस प्रकारकी अमिन्नताकी मान्यतापूर्वक की 
जानेवाली उपासनाको अभेदोपासना कहते हैं। इसमें 
भी कई प्रकारके भावोंके भेद होते हैं। एक दी 
“सच्चिदानन्दघन? के उच्चारणसे विभिन्न साधकोंके मन- 
बुद्धिमें अलग-अलग भाव और स्वरूपका निश्चय होता 
है | किसीका भी भाव एक दूसरेंके सांथ सर्वथा नहीं 
मिल सकता । लेकिन इस नामके उच्चारण करनेपरे 
साधकोंके मनमें जो भी भाव और स्वरूप पैदा द्वोता है, 
उसीको लक्ष्य मानकर साधक अपने साधनकी सिद्धिक्े 
लिये ध्यान करता है, और उसके फल्खरूप परमात्मा- 
को ग्राप्त करता है; कितु वास्तवमें तर्ककी इषटिसे 
विचारा जाय तो किसी भी साधकका रक्ष्य ययार्थ नहीं 
कहा जा सकता । परन्तु उपासनाकी इश्टिसि सभीका! 
लक्ष्य यथाथे हैं; क्योंकि उसका परिणाम परमात्माक 
साक्षात्कारः करानेवाल्य है | वास्तविक स्वरूपकः 
ज्ञान तो साधकको जब साधन करते-करते परमात्माकी . 
प्रात्ति हो जाती है, तभी होता है। भेदोपासनामें भी: 


बिना भगवत्साक्षात्कार हुए वास्तविक खरूपका पत/ 
नहीं छग सकता | 
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इसके लिये दम परमेश्वर्से इस प्रकार कद सकते 

हैं कि प्या तो आपको प्रयम ही साधकको असठी 
ध्वरूपका दर्शन देकर इस प्रकारका नियम बतछा देना 
बाहिये कि इतने वर्षोतक मेरे इस ख्हपका ध्यान 
करनेसे मेरी प्राप्ति होंगी; अथत्रा आपको अपना असढी 
छायाचित्र भेज देना उचित हूँ ताकि यह पता लग 
न्ाय कि आपका वालब्रिक खरूप यही है, अथवा 
अपने यथार्थ खरूपका ज्ञान साधकको करा देना चादिये 
कि मेरा वास्तविक स्वरूप यह है | ऐसा न करनेपर तो 
प्लो साधक आप ( मगवान्‌) का लक्ष्य करके आपके नामपर 
शापके जिस किसी स्वरूपका ध्यान करता हैँ, उसीके 
लिये आपको बाध्य होकर यह मानना पड़ेगा 
कि यह मेरे असर्ली स्वहूपका हीं ध्यान कर रहा हैं. | 
बस्तुत: भक्तोकी भावनाके अनुसार परमेश्वर ऐसा ही 
प्रानते हैं और इस न्यायसे भगवानके नामपर श्रद्धा- 
विश्वासपूर्तवत्त उनके किसी भी खरूपको लक्ष्य करके 
घापन करनेबालेकों मगवत्माप्ति हो सकती है। क्योंकि 
शाचार्यों एवं शा्त्रोके बतछाये हुए मार्गेकि अनुमार 
घापन करनेके सित्रा सावकके डिये अन्य कोई 
5पाय भी नहीं हैं| अतः शात्रोमें विश्वास रखकर 
तदनुसार उपासना करनी चाहिये। वास्तत्रम॑ परमात्माके 
मेद-अमेद, साकार-निराकार, सगुण-निगुग आदि किसी 
भी खरूपकों शात्रोरमं पढ़कर, आचार्यों और संत- 
पद्दात्माअंकि द्वारा छुनकर या गीताजीक आधारपर जो व्क्ष्य 
धनाया जाता ६ै, उसकी अपेक्षा वह परमात्माका खरूप 
#त्यन्त विल्क्षण हैं | हमठोग परमात्माका साक्षात्कार किये 
बिना साधनावस्थामें किसी भी उपायके द्वारा किसी तरह भी 
8सके वास्तविक खरूपको समझ ही नहीं मकते । परंतु 
, 8पाय क्या किया जाय ? इसके लिये भगवान्‌ कहते 
£ किजो मेरे नामपर व्यक्त-अव्यक्त, भेद-अभेद, सगुण- 
निर्गुण, साकार-निराकार, जिस किसी भी खरूपकों 
“ छत््य बनाकर सेरा ध्यान करेगा, उस साधकको उसके 


आत्मा और परमात्माका रहस्य 
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भावके अनुमार मेरे खरूपकी प्राप्ति निश्चय होगी; यद्द 
बात भगवानके “ये यथा मां ग्रपषन्ते तांस्तथेव मजाम्यहम |! 
(गीता 9 | ११ ) बचनसे भी ध्वनित द्वोती है |. 

इस समस्त कब्ननका सार यह ह कि 
भक्तिक्रे सिद्धान्तसे जीव अंश है और परमात्मा 
अंग्ी--हस प्रकार एक जातिके होकर 
मी वे खरूपसे मिन्न माने गये हैं। अद्वंतके सिद्धान्तसे 
आत्मा और परमात्मा एक ही माने गये हैं; श्रमसे ही 
वे अल्ग-अठ्ग प्रतीत होते हैं; वास्तबमें एक ही हैं । 
साथकको अपनी मान्यताकों सिद्धान्तका ही रूप देना 
चाहिये; क्योंकि सिद्वान्तका रूप दिये विना उच्चकोटिकी 
साथना नहीं हो सकती। वास्तवर्म साधकोंके द्वारा 
साधनके लिये माने जानेवाले सभी सिद्धान्त मान्यता ही 
हैं; असली सिद्धान्त या असर्छी वस्तु एक ही हैं, 
मन-वा्णीका विप्य दह्वी नहीं है और केव् परमात्म- 
प्राप्ति द्वोनेपर ही अनुभवमें आ सकती हैँ | इसके सिवा, 
उसको समझलनेंका कोई उपाय भी नहीं हैं| साधक मेद 
या अभेद--जिस किसी भी सिद्धान्तके अनुसार 
परमात्माके खरूपको मनसे लक्ष्य करके उपासना करता है, 
प्रथम उसीके अनुसार ही साधकको परमात्माकी ग्राप्ति होती 
है। फिर उसके लक्ष्य और सिद्धान्तके अनुसार परमात्माका 
साक्षात्कार हो जानेके वाद परमात्माके असली तत्त 
और असली खरूपका ज्ञान साथकको हो जाता है; 
जिसे अमृत कद्दते हैं | वह वाणीका विषय नहीं है; 
अचिन्त्य हैं, उसे बुद्धि भी ग्रहण नहीं कर सकंती | 
परमात्माकी शक्ति पाकर बुद्धि जिस खरूपका निर्णब 
करती है, वह परमात्माका बुद्धिविशिष्ट खरूप ही है; क्योंकि 
इच्द्रिय और अन्त:करण उस वात्तविक खरूपकी थाद्व 
नहीं पा सकते | जिस प्रकार शीशेमें आकाशका प्रतिविम्ब 
पूर्णतया आ ह्वी नहीं सकता--क्योंकि आकाश अनन्त 
हैं और शीशा अल्प है, उसी प्रकार परमात्मा अनन्त 
हैं और बुद्धि अल्प हैं, अतः उनका वह वास्तविदः 
खरूप बुद्विगम्य नहीं दे | 
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भक्तिमागके आचार्य--श्रीरामानुजाचार्य, श्रंमघ्वाचार्य, वाल है. | किंतु ये सब साधन जिस ल्क्ष्ययक साधक 
प्रीनिम्बार्काचार्य, श्रीवक्ठभाचार्थ आदि समीके मतोंमें पहुँचाते हैं, वह छक्ष्य मन-बागीका विषय नहीं है; वह 
अक्तिमा्गके प्रकारमें एक-दूसरेसे कुछ-न-कुछ भेर मि्ता तो अनुभवगम्य है; परमात्माका साक्षात्कार कर लेनेके 
ही है। फिर भी सभी आचायोंने सिद्धान्ततः जंबात्मा बाइ ही समझमें आता है। शात्रों तथा आचार्योनि भेद 
और परमात्माको अलग-अलग ही माना है। एवं अद्रैतके और अभेइ--दोनों ही उपासनाओंको माना दै और 


आचार्य--श्रीशझराचार्य आरिके मततें भी जंबात्मा और 
परमाध्माकी एकताके सम्बन्धनें एकडूसरेकी अपेक्षासे प्रकार- 
म्ेद मिलते हैं, कितु अन्तमें सभीने जीवात्मा और 
परमात्माको एक ही माना है | वास्तत्रमें जीत्रत्मा और 
परमात्मामें भेद है भी और नहीं भी | जिन साभ्कोंकी 
श्रद्धा मक्तिमार्गमें है, उनके लिये परमात्मा और जंबात्मा- 
में मेर है और अद्वैतके सावकोंकी इटिमें अभेद है । 
बास्तत्रोें ये दो प्रकारके सावनके मा. हैं, इन दोनों प्रकारके 
साधनोंका फल एक ही होता है। परमात्मा भेद और 
अमेद--दोनोंसे व्िछक्षण है और दोनों खरूयव्राछ्ा भी है । 
इसलिये दोनों ही साधन ठीक हैं। यहाँ यह प्रश्न होता है कि 
तो फिर वास्तवमें सत्य क्या है, तो इसका उत्तर यह 
है कि इसके यथार्थ खरूपको साधक परमात्माका 
साक्षात्कार करनेपर ही समझ सकता है; क्योंकि वास्तत्रनें 
चह भेद-अमेदसे विलक्षण है | वह मन-वागीपते समझने- 
समझानेकी चीज नहीं है | अतः जिस साधककी भेद 
और भमभेद--इन दो मार्गेरमंसे जिस मार्गमें विशेष 
श्रद्धा और रुचि हो, उसे उम्मीके अनुसार साथन करते 
रहना चाहिये; क्योंकि उसके लिये वही त्रिशेष लछामप्रद 
है । दोनों ही मार्ग शात्मसम्मत, युक्तियुक्त एवं परमात्मा- 
की प्राप्ति करानेत्राले हैं। इन साचनोंसे परमात्माकी 
प्राप्ति हो जानेके बाद वात्तवरिक चोज क्या है, सो 
खत; समझमें आ जाता है। 
वास्तत्रमें इस अल्यैकिक विलक्षण अकथनीय तत्तका 
. शाज्ों तथा आचायोंके द्वारा पूर्णतया तो वर्गन हो हैं नहीं 
सकता। शात्रों और आचायोंने जो कुछ भी कहा है, वह सभी 
साधन है, एवं निश्चितरूपसे परमात्माकी प्राप्ति कराने- 


दोनोंको ही उच्च कोट्कि साचन बतलाया है | दम 
सभी सम्प्शयोंका आदर करते हैं और उन्होंने जो कुछ 
भी कहा है, वह सभी शाव्वाचदृन्‍्यायकी तरह सत्य 
है। इन सभी साथनोंके परिगामरूप परमात्माकी 
प्राप्ति होनेपर जो अनुभत्र होता हैं, बह सत्रसे अलीकिक 
और विकक्षग है| वह वास्तत्रिक खरूप है। आचायों और 
शाब्रोंने जो कुछ भी बतछाया है, उसको इस न्यायसे ठीक 
समझ लिया जाता है कि साधक यररि श्रद्धा-विश्वास- 
पूत्रक उनके बतलाये हुए मार्गके अनुसार आचरण करे 
तो उसके फलस्वरूप उसे परमात्माका साक्षात्कार हो 
जाता है। 

अतब्र शाखाचन्द्रन्याय क्या है, यह समझाया जाता है। 
मान लु॑जिये, द्वितोयाका चन्द्रमा उदय हो रहा है; 
उसको एक आइमने तो देव पाया है, और एक दूसरे 
आदमोको वह नहीं दीख रहा है। तब जिसको चन्द्रमा 
दृश्टगोचर हो रहा है, वह अहुल्यानिर्देशसे दूसरेको 
बतताता है कि 'ह देखो, उस वृक्षकी शात्रांके एक 
हाथ ऊपर चन्द्रमा है ! जब वह मनुप्य उसके बतलाये 


'हुए निर्देशक्रे अनुसार इडिपात करता है तो उसे भी 


चन्द्रमा इश्टिगोचर हो जाता है | परंतु वास्तवमें क्‍या 
चन्द्रमा उस पेड्से एक हाथ ही ऊपर है ? कभी नहीं | 
इसी प्रकार वह एक दूसरे भाईको बतछाता है कि “जो, 
चन्द्रमा इस मकानक्रे कोनेसे सठा हुआ है (! उसके 
कथनानुप्तार चेश करनेते उसे भी चसद्रमाका दर्शन हो 
जाता है; परंतु वास्तत्रमं क्या चन्द्रमा उस मकानसे 
सठा हुआ है ? कभी नहीं । इसी प्रकार वह एक तीसरे 
भाईको कइता है कि देखो, उस उड़े हुए पक्षीके 
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+ द्वोनों पंजोंके वचर्ने चन्रमाके दशंन करो तोः बह भाई 
उस पर्षके पंजमिंसे देवता है और उसे चद्रमा दीख 
जाता है | किंतु क्या वास्तत्रने चद्धमा उस पक्षीक्रे 
पंजंकि बीचमें है? कर्मी नहीं। इससे यह समझना 
चाहिये कि यथपि द्ाह्दोंका अर्थ तो गठत है, लेकिन 
” उससे कार्यसिद्धि यथार्थ दो जाती हैं। इसी प्रकार 
शाक्षकथित तथा आचार्यद्वारा प्रतिवादित समी साथन 
सककी कर्सीटीपर कमनेसे दोपयुक्त सिद्ध होते इृए भी 
परिणाम परमात्माकी प्राप्ति करानेत्राले हानेते यथाथ हैं | 
जिस प्रकार चद्ददशनक्े उत्सुक्ष मनुयकों चन्द्रमाके 
दरान करानेत्रालेक वात मानकर तदनुसार चेंटा करनेसे 
चन्द्रमाके दर्शन हो जाते हैं, उसी प्रकार भगव्रानक्े 
दरनोत्युक व्यक्तिको मी झात्रों या आचार्यक्रि कबना- 
झुस्तार श्रद्वायत्रकर साचन करनेपर भगतरत्साक्षात्कार हो 
नात; है। और जिद्त प्रकार अह्ु न्यानिर्देशसे बतलनेत्राल् 
सनुप्य केबछ इतना ही निर्देश करा सकता हेँ कि 
चन्द्रपा अप्तुक पेइसे एक हाथ ऊँचा या अमुक 
अकानके कोनेत्ते सर हुआ है, उसी प्रकार आचार्य 
चया झात्रादि मी भेद-अमे इकी उपासनाद्वारा परमात्माका 
लक्ष्य करा सकते हैं; किंतु यह वात निश्चित हैँ कि 
जवतक मनुय्य परमात्माकों प्राप्त नहीं कर लेता, तत्रतक 
चह यह नहीं समझ सकता कि वास्तत्रनं परमात्माका 
स्वरूप कैसा है । 
अब इसको एक और उ द्महरणदारा-स्पट किया जाता 
है | थोड़ी देरके लिये मान ले कि पृश्वीओकका कोई 
शक मनुर्ण्य पृथ्वीतठ्के किता ऐसे छोकते चछ गया, 
जहाँ चारों ओर केत्र5 अँवबेग-हा-अँबेरा है, जहाँ अग्नि 
और व्रिजलीकी रोशनीसे ही सत्र काम चश्ता हैं, जहाँ 
दिन-रात कमी होते हवा नहीं और सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र 
'बगैरह कुछ नहीं हैं| उसने बहाँके रहनेवाओंसे पूअआ 
कि ध्यहों कमी दिन दोता है या नहीं? इससे 
चद्दोंके र्नेत्रर्थेको बढ़ा कैवहल हुआ कि दिन क्या 


आत्मा और परमात्माका रद्दस्य 
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वस्तु है | तत्र उसने बतछाया कि सूर्यक्रे उगनेपर दिन 
और उसके छिप जानेपर रात होती है | तब तो और 
भी विश्मय हो गया कि सूर्य और दिन-रात कया होते 
हैं | उन्होंने पूअ---'सूर्य क्या है ? उसने कहा-- 
एक गाछाकार अत्यत्रिक प्रकाशका पुञ्न होता है, 
जिम्क्रे उत्य होनेयर अँबेर बिल्कुल मिट जाता है 
और चारों ओर प्रऋग्-द्वी-प्रकाश दा बने छगता है ।! 
इसपर पाताडझनिवासियोंने एक हजार पावरक्री विजलीका 
बल्ब जल््रा और पूछा---'क्या तुम्हारा सूर्य ऐसा है ? 
उसने कद्ा--“यह तो उसके सामने कुछ भी नहीं | 
तब उन छोगोंने दस हजार पात्रस्के बल्तसे रोशनी 
की और पूछझा--क्या सूर्य ऐसा होता है ? उसने 
कहा---यह मी उत्त सूर्यक्रे सम्मुव् कु& भी नहीं 
है !! अन्ततोग्त्ा उन्होंने विजछझोका सारा पावर 
छगाकर रोशनी- कर दी और पूछा---.'तुम्हारा सूर्य 
ऐसा होता हैँ कया ? वह पुनः बोल--यह्द 
भी सूर्यक्रे सम्तुव कुछ भी नहीं है |! अन्तर्म उन 
ल्ओेगेने कह कि तुम झूठ बोठते हो; इससे अविक 
और प्रकाश तो दो ही नहीं सकता |? उस भाईने 
जवाब दरिया---“मैं आपलछोगोंको किस प्रकार समझाऊँ। 
बह चीज समझाने और बतठानेनें नहीं आ सकती। 
जवतक आपछोग उसको देव नहीं ठेंगे, तबतक 
उस्ते नहीं समझ सकते |? तब उक्त छकके निव्रासियोनि 
अपने एक आदम,को सूर्य देवनेक्रे छिये उसके साथ 
पृश्वीठेक भेज रिया । जब दोनों आदमी प्रथ्वोल्यकमे 
पहुँचे, उस समय अमात्रस्याकों घोर अबेरी अद्धरात्रि 
थी। पाताछनित्रासी मनुष्यकों उस अधेरों रात्रिमें ढ 
प्रकाशका मान होता था, उसने अपने साथीसे पृछा--- 
क्या यह दिन है ? बढ बोझ---यह तो घोर अँथेश 
रात हैं ः जब घीरे-बीरे अँवेश और कम हुआ, कुछ 
प्रकाश बढ़ गया, तब उसने पृछा--क्या यहद्द दिन 
है ? उसने जवाब रिया---/अमी तो रात दी दे ४ 
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फिर धीरे-धीरे नक्षत्रोंकी ज्योति भी कम हो गयी और 
धूर्यके उगनेमें आधा घंठा बाकी रह गया, तब पाताल- 
निवासीने पुनः पूछा--क्या यह दिन है ? वह फिर 
वेल---“अभी तो रात ही है। आधे घंटेके बाद 
सूर्योदय होगा ! तव उसने पूछा--थये नक्षत्र क्या 
हैं ” उसने कद्दा---प्रृथ्वीकी भाँति ये भी सब बड़े- 
बड़े छोक हैं एवं प्रकाशके पुञ्न हैं !! इसके वाद जब 
अक्षेत्रोंकी रोशनी एकदम कम हो गयी तथा सूर्योदय 
झनेमें पाँचइ-सात मिनट ही बाकी रह गये, तब शुक्र 
भौर बृहस्पति नक्षत्रको छोड़कर सभी नक्षत्र अच्स्य 
हो गये । एवं सूर्योदय होते ही शुक्र और बृहस्पति 
नक्षत्र भी दीखने बंद हो गये | उस समय सूर्यका 
प्रकाश इतना तेज छगा कि पाताल्लोकवासी 
प्राणी तो सूर्य्री ओर ताक भी न सका; उसने 
घूर्वकी ओर अपनी पीठ कर छी और उसी हाव्तमें 
8सने सूर्यके प्रकाशको देखा | दोपहरमें जब सूर्यका 
#काश अधिक त्तेज और उम्रतम हो गया, तब तो 
देचारा वह उसे देख ही कंसे सकता था। तब जिस 
प्रकार सूरयग्रहणके समय शीशेको दीपककी लैसे 
काल्य करके देखा जाता है, उसी अकार उसने उस 
'गंताडनिवासीको सूर्य दिग्वलया और बतलाया कि यह 
धूर्य है तथा इसीसे हमारे इस लोकमें दिन-रातकी 
ध्यव्स्था है | इसपर उसने कह्ा---'अब, दिन-रात 
धौर सूर्य क्या चीज हैं-..इस बातको मैं समझ गया ५ 

इसके वाद वह मनुष्य अपने छोकमें बापस चला 
क्‍या | वहाँ जानेपर वहाँके छोगोंने उससे पृछा- 
'तुमने दिन, रात और सूर्यको देखा? सूर्य कैसा है ? 
सका अकाश केसा है ? दिन-रात आदि क्‍या चीज 
हैं” इस प्रकार उन्होंने इस ग्राणासे वे समी प्रश्न 
किये, जो प्रथ्वीलोकके आदरमीसे किये थे | उसने 
'तणाया---'सूर्य-एक अल्नन्त प्रकाशका पुञ्ञ है; अपनी 
'को यह विजलीकी सेशनी है, उससे असंस्यगुनी 


कल्याण 
-करिकनद ७ -कत-क विफेक-सन शिकनस--न उविकनय 2 ीक ०० किन >कीी३ ०७ »3मौयन+ का म.२०० “९२० क नि सर 2०विकरक-पविय-०+कदिट३० किक "कवि ९-कमिकब->कवि७+-<मिकप-सम्फि 
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किक किक 





उसकी रोशरना होती हैं ! तब उन्होंने पूछा कि 
शअसंस््यगुना उसका प्रकाश कंसा होता है, यह बात 
हमको समझाओ; तुम तो हमारी भाषा भी जानते हो ॥? 
उसने उतर दिया---“उस चीजको बिना देखे किसी 
प्रकार समझाया ही नही। जा सकता | उसकी उपमाके 
योग्य अपने छोकम दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है, 
जिसका नाम लेकर में आपको वतला सके | वह वत्तु 
तो ऐसी है कि प्रत्यक्ष देखनेपर ही समझ जा सकती 
है, बिना देखे वह किसी प्रकार समझमें भा ही नहीं 
सकती |? 

इस उदाहरणसे यह सिद्ध हुआ कि जब सूर्य- 
जेंसी एक साधारण चस्तु भी बिना ठेखे समझमें आनी' 
कठिन है, तब फिर उस सब्चिदानन्दधन परमात्माको 
मनुष्य बिना प्राप्त किये कैसे समझ सकता हैं और 
दूसरा कैसे उप्ते समझ सकता है | फिर भी शात्र 
तथा आचार्यगण वार्णीद्वार जितना समझाया जाना 
सम्भव है, उतना समझते हैं हैं; परंतु यथार्थत: कोई नहीं 
समझा सकता | सभी आचायोंके समझानेके तरीके 
अपनी-अपनी पद्धतिके अनुसार पृथकश्रथक्‌ हैं | 
तकाकी कसौटीपर कसनेसे तो कोई भी मत अकाव्य, 
निर्दोष 'और युक्तिसंगत नहीं ठहरता । जैसे बीस 
सम्प्रदायोमेसे एक सम्प्रदाय किसी एक सिद्धान्तकों 
निश्चित करता है तो शेप उन्‍नीस सम्प्रदाय उसके 
विरुद्ध प्रतिपादन करते हैं | इस प्रकार प्रत्येक सम्प्रदाय 
अन्य उननीस सम्प्रदायोसे विरुद्ध पड़ जानेके कारण 
तकसे कोई भी युक्तिसज्ञत नहीं कायम होता | 

इसी प्रकार गीतापर भी सैकड़ों दीकाएँ हैं; उनमें 
कौन-सी टीका सही है, किसका अर्थ ठीक माना जाय ! 
क्योंकि सभीमें मतभेद है, सभीका अर्थ मिन्‍न-मिनन्‍न है | 
सौ टीकाओंमिं एक टीकाका अन्य निन्‍्यानवे टीकाओंसे 
खाभात्रिक ही मतभेद एवं विरोध हो जाता हे | 
इसडिये समीमें परस्पर विशेष सिद्ध द्वोता है | किंतु 


छंस्या 9 ] 


समानभावसे मानते और आदर करने हैं; मूली प्राय: क्रिस 
भी सम्मदाय अबबा टीकाकारका मतभेद नहीं | इसी 
प्रकार मूखभूत जो परमात्माका खख्प £, वह एक हैं 
ओर परम सत्य हैं तथा मन-वागीका अवियय £ै | 
ऐसे उस अत्यन्त विठक्षण परमात्मतलको जाननेके 
पड ठिये सावककों ईश्वर्की और महापृद्पोंकी अरणमों 
जाना चाहिये | भगवान अर्जुनसे कदते £ै-- 
तमत् द्ाग्णं सर्वमावन भारत | 
तत्मसादत्परं दान्ति स्थान प्र्म्यसि दादवतम ॥ 
(गाता १८ [६२ ) 
हि भाग | व सब प्रकारमे उस परमंश्ररकी दी 
“शरण जा | उस पसमात्माक्री कृपासे &ी ते प्रस्म 
'शान्तिकों तबा सनातन परमब्रामक्रों श्राप्त दीगा | 
तथा श्रीविश्णुसदक्षनामर्त कहा ६-... 
चाखुदेवाशयों... अत्यों. बासखुदवपरायणः | 
खर्वपापविद्युद्धान्ता याति व्रह्मय सनाननम ॥ 
(११० ) 
“जो भगवान अश्रीवासुद्रके 6 दरग है और 
-भीबासु श्विके & परायग दे, के समम्त पाति रहित 
विश्ुद्ध अन्तःकरगब्रात्म मनुस्य सनानन परम व्रक्ष 


गच्च्छ 


* 'परमात्माकां ग्राप्त छोता है 


एवं महापुद्पोक्ती शरणमें जानेके छिय भी भगवान्‌ 
जीतामें कहते ६-- 
बढ़िड़ि प्रणिषतिन. परिप्रइंनन सेबया । 
शपदक्ष्यन्त्रि ते शान धानिनस्तस्वदद्धिनः ॥ 


आत्मा और परमात्माका रद्वस्य 


+ आस आम न की हि मत पक मन पक कर “कफ की आम नजर ) कक जनक दफन, जन, जनक अशक शमी मिकी मोमजर शशि कील, पीकर शक अंक कमी पु 


जितने भी अकाकार हैँ; गीताके मूठ छोकोंकी वे सभी 


१०४५ 


यज्यात्या न पुनमदिमेत याम्यलि प्राण्ठय। 
थैन भूतान्यशेप्रण द्रक्ष्यम्यात्मस्थथ्री मसिं॥ 
(४८ | १४-३५ ) 
“स द्ानकों ते तखददों शानियोक्रे पास जाका 
समझ; उनको वीमाँति दण्डबत-प्रगाम करनेसे, 
उनका सेत्रा करनेते और कप छोड़कर सरतापूर्वक 
प्रश्न करते वे पग्मात्मतलक्कों भर्ठीमाँति जाननेवाणे 
शानी मद्रात्मा तुझे उस तस्नहानका उपदेश करेंगे, 
जिप्की जानकर फिर ते इस प्रकार मोहकी नहीं प्राप्त 
होगा तथा दे थर्युन | जिस श्ानके दाग ते, संपूर्ण 
भूतकी निःशेपमात्से पहले अपनेगे और पीछे मुझ 
सध्चिदानन्दत्नन परमात्मा देखेगा |! 
यहां परमात्माी प्रार्ति है; इसकी परम शाम, परम 
गति, परम अक्षर, क्षत्यक्त गति आदि अनेकों नार्मोणे 
कंद्ठा ४ | भगवान्‌ कदते ईैं--- 
छत्यकाउक्षर इन्प्रुकम्तमादं। परमां गतिम। 


थे प्राप्प ले निवर्नन्त वद्धाम परम मम ॥ 
(गीता ८ । ११ ) 


जो अव्यक्त “अक्षर! इस नामसे कड़ा गया है, 
उसी अक्षर नामक अगध्यक्तताबर्की परम गति कंदते हैं 
तथा तिस सनातन अभ्यक्तताबकों प्राप्त द्वोकर अलुष्य 
यापस नहीं आते, बद्र मेगा परमथाम है ॥! 

इसकी प्राति, उपर्युक्त प्रकारयें सातन कऋण्नेपर 
दीती & | अतर्त जिस सावकयी प्रस्मात्माके मिस 
स्वस्पर्म श्रद्ा और झलि हो, ठसती स्वरूपकों सा) 
बनाकर ख्रिक और वैगाययुक्र खितते कटिबद्ध द्ोक/ 





फ-.+५६ का ४ 


निर्तिश्पा सर्तिशप प्रभ्ु निशाकार साकार । 

खब, खबम, सबसे परे, सिर्विकार सलविकार ॥ 

पुरुष परात्पर प्रमम्रय, अंदो अपर अनूप । 

खिन्य अनिन्तय अनन्त अज्ञ दिव्य खदूप अरझूप ॥ 
७077500004 न 


साधन करप्ना चाहिये । 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


( ३९ ) 


श्रह्ममुहर्त आरम्भ होते ही ब्रजपुरका, इन्दावनका 
धाकाश विविध मट्डल्वाद्योंकी ध्वनिसे, आभीरसुन्दरियोंके 
पन्नूलगानसे परिपूर्ण होने लग गया। आज यशोदाके 
मील्मणि बत्सचारण जो प्रारम्भ करेंगे । गोप, गोप- 
हुन्दरियों, वयस्क गोपशिशु---सभी ग्रायः समस्त रात्रि 
नागते रहे हैं । ब्जेश्वरने, तजरानीने भी विश्राम नहीं 
किया । प्रत्येक प्रासादको, तोरण, गृहद्वार, वीर्थ,को 
पजानेंमें पुरवासी तनन्‍्मय थे, ब्रजेश निरीक्षणमें व्यश्त 
थे और ब्रजरानके लिये तो जागना आवश्यक हो गया 
था, क्योंकि उनके नील्मणि रह-रहकर नेत्र खोल देते, 
शय्यापर उठ बेठते | नील्मणिको प्रतीत होता--प्रमात 
ही गया है, अब शातघ्र गोवत्सोंको लेकर वनकी और 
चल देना है। उत्साहवश कभी-कभी तो शयनागारसे 
भाग छूटनेका प्रयज्ञ करते | जननी किसी प्रकार समझा- 
इुशाकर पुन; छुला पाती । इस अवस्थामें जननी निद्रित 
कैसे हों ? और अब तो बाजे बजने ढगे हैं, फिर 
धीकृष्णचन्द् घेर्य॑ रख सकें, यह तो अरुम्भव है । 
भेयाने द्वार बंद कर लिये थे, कपाठके ऊपरकी साँकल 
व्गा दी थी, अन्यया श्रीक्ृष्णचन्द्र शय्यासे कूदकर 
ऐसे भागे थे कि अतिशय सावधान रहनेपर भी यशोदा 
रैया उन्हें एक बार तो नहीं ही पकड़ पाती | द्वार 
हद्ध है, नन्‍हे-से नील्मणिके लिये उस सॉकलको छू 
हैना सम्भव नहीं है, इसीलिये मैयाने द्वारपर आते ह्दी 
उन्हें पकड़ लिया है, नहीं तो, कहीं गोष्ठमें जाकर 
ही मैया नील्मणिके दर्शन पातीं। जो हो, जननी 
, मैनेकों भुछावे देकर श्रीक्षष्णचन्द्रको जैसे-तैसे कुछ देर 


भौर रोक सकी | जब बलराम आ गये, कुछ वयस्क. 


गैपशिश् भी भा पहुँचे तो उनके संरक्षणमें पुत्रको 
धौंपकर वत्सचारणमद्दोत्सवकी व्यवस्थामें योगदान करने 
पैया रूय॑ भी चल पड़ीं। 


खर्णिम रविरश्मियोंके भात्येकमें पुरीकी शोभा' 
देखने ही योग्य है। कदलीस्तम्भ, दार-द्वारपर खण- 
मड्डलघट, ध्वजा, पताका, वन्दनवार, पुष्पवितान आदिसे 
कल्ामर्मज्ञ गोपोने मानो एक नवीन पल्ल्वपुष्पमय पुरकी 
सवना कर दी हो। शोमा देखकर ब्रजरानीको खये आश्चर्य 


हो रहा है कि केवल चार प्रहरमें ही गोपनि पुरीकी 


आकृति ही बदलदी हैं। इससे पूत्र बृह्ननका त्रजपुरन 
जाने कितनी बार सजित हुआ है । मैया प्रसूतिगृहमें- 
थीं, नील्मणिका जन्म हुआ था, उस समय भी पुरी सजी 
थी | नील्मणिके अन्नप्राशनके दिन भी ब्जेश्वरने एक 
चमत्कार मूर्त किया था। वर्षगाँठके अवसरपर भी' 
गोपोने गोकुल सजाया था। पर आज वबत्सचारण- 
महोत्सवके समयकी शोभा" तो कुछ और ही है. 
मैयाका रोम-रोम उल्लाससे मर जाता है| अवश्य दी' 
मैयाको अब पुरशोभानिरीक्षणका अवकाश नहीं रद्द 
है । मट्डल्गान करती हुई, विविध वेषमूषासे सबित, 
हाथमें मह्नल्द्वव्यपूरित थार लिये दर-की-दल गोप- 
सुन्दरियाँ नन्दभवनकी ओर आ रही हैं, और अभी 
उन्होंने अपने नील्मणिका श्वज्ञार भी नहीं किया है । 
करती केसे १ उमड्में भरे श्रीक्ृषप्णचन्द्र दाऊ एवं 
गोपशिशुओंके साथ न जाने कहाँ-से-कहाँ फुद्रकते फिर रहे 
थे | वत्सचारणके सम्बन्धमें न जाने क्या-क्या मन्त्रणा 
कर रहे थे। परिचारिकाएँ उन्हें बड़ी कठिनतासे 
इूँढकर अब ले आयी हैं। अतः मैयाको सर्वप्रथम 
नील्मणिका अज्ञार करना है और इसीलिये वे मील- 
मणिका हाथ पकड़े शीघ्र ह्वी अन्तःपुरमें प्रविष्ट दो गर्यी | 


श्रीरोहिणीजी बल्रामको सजाने लगी और यश्ोदा 


मैया नील्मणिको । बल्रामने तो देखते-द्वी-देखते 
जननीके घराये श्वृज्ञक्को घारण कर लिया | पढे 
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नील्मणि इतने सहजमें क्ख्ाभूषण घारण कर छें, 
यह केसे द्वो ? फिर भी अन्य दिनोंकी अपेक्षा आज 
उन्होंने कम चश्बल्ताका श्रकाश किया। उन्हें वन 
नानेकी लग अवस्य है, पर साथ ही वे जानते हैं. कि 
बिना अृन्बार घराये मैया जाने नहीं देंगी। इसीलिये 
नननीको आज मनमाना श्रद्भार घरानेका प्रथम अवसर 
मिला है | अपने असीम वात्सल्यपूरित करोंसे त्रजरानीने 
पुत्रकेक महामरकत इयामल अड्डोंमें उबठन लगाया, 
उग्णवारिसे स्नान कराया, अड्ड-परिमा्जन किया तथा 


फिर वल्न-आमूषण धारण कराने छगीं। झआद्भार पूर 


होते-न-होते नील्मणिका भुवनमोह्दन सौन्द  निहारकर 
प्रैया भ्रान्त होने ल्गीं| कहाँ क्या धारण कराना हैं, 
पह ज्ञान खो बेठीं, और अवशिष्ट श्वद्धारमें प्रमाद करने 
थी | यह देखकर श्रीरोहिणीके नेत्र प्रेममश छलछल 
करने छगे । पर अब बिल्म्ब जो हो रहा हैं.। इसलिये 
बननीके दायसे लेकर शेष आभूषणोंको उन्होंने खय्य॑ 
बरण करा दिया 
जननी पुत्रके मुखचन्द्रसे झरती हुई सौन्दर्-खुधाका 
पानकर तन्मय हो रही थीं, पर सहसा उनके वात्सल्य- 
सिन्धुमें एक आवर्त उठा और वे ऊपर उठ भार्यी। 
नननीकी आशइ्ा हुई---पमेरा नील्मणि नित्य नव 
हुन्दर है, क्षण-क्षणमें इसका व्यवण्य परिद्धित होता 
है, और आज इसे मैंने इतने श्वृज्ञार धराये हैं, 
कदाचित्‌ किसीकी इप्टि छू] गयी तो » जननीने 
श्रविल्म्व घुकोमछ तूल्किको काजल्से मर लिया और 
नील्मणिके विश्ञाल भाउपर काजलकी टेढ़ी रेखा खींच 
दी | फिर भी जननीके हृदयका स्पन्दन शान्त नहीं 
इआा | 'काजल्का यद्द दिवैना सभी इश्दोपके लिये 
पर्याप्त नहीं, अछुरोंकी कराल इृष्टिमें इस बिन्दुका मूल्य 
ही क्या है ?-..जननी आकुल प्राणोंसे मन-द्वीमन 
भ्पने प्राणसाराबंतस॒ नीठ्मणिकी रक्षाके ल्वि 
४ भीनातायणदेवसे प्रार्थना करने लगीं, सर्वभयह्वारी तो 
एकमात्र श्रीनारायण दी हैं-... 


चत्स चरावन जात कन्हैया । 
डबटि अंग अन्दवाय छाऊू को फूलौ फिरत मगन मन मैया 
निज्ञ कर करि सिंगार विविध बिघधि,काजर-रेख भालपर दीन्दीं | 
दीठि छाग्रबिके ढर जयुमति दृष्देवसों बिनती कीन्दीं ४ 

अवतक नन्दभवनका आड्गण गोप-गोपियोंसे पूर्ण दो 
चुका है | महर्षि शाण्डिल्य एवं अन्यान्य ब्राह्मणगण 
भी पधार गये हैं। पूजनत्रेदिकाके समीप ब्रजेन्द्र भी 
श्रीक्ृष्णचन्द्रकी ग्रतीक्षा-सी कर रहे हैं | कुछ क्षण पूर्व 
ब्रजेश पुत्रका श्वट्गार होते देख आये हैं और देख आये हैं 
व्रजरानीकी विहल दशा | श्रीकृष्णचन्द्रकी वह अग्रतिम झौँकी, 
जननीका वह थग्रेमावेश, ब्रजेशके नेत्रेमिं, मनमें प्रविष्ट हो 
गया है | वास्तत्रमें इनके अतिरिक्त उन्हें इस समय और 
कुछ भी भान नहीं है। कदाचित्‌ व्यवस्थाका भार 
उपनन्दजीपर नहीं होता, वे ब्रजेशके समीप इस समय 
नहीं होते तो फिर त्रजेश्वरके द्वारा तो पूजन आदि कमे 
दोनेसे रहे | रह-रहकर उनके नेत्र भर आते हैं, स्वेद, 
कम्प आदि प्रेमविकार भी अद्डोंमें व्यक्त होने छगे हैं; 
किंतु मैया इसी समय श्रीक्ृष्णचन्द्रको, बलरामको 
सजाकर, भोजनसे परितृप्तकर साथ लिये वेदीके समीप 
आ जाती हैं | तुमुझ आनन्द-कोछहलसे आरासाद 
मुख्षरिति होने लगता है | बस, इसीने ब्रजेन्द्रकी रक्षा 
कर ली, अथबा अचिन्त्यछीलछा-मदह्याशक्तिने ही समयोचित 
कर्मके लिये ब्रजेश्वकको जगा दिया, भावके प्रखर 
प्रवाहको शिथिलछू कर दिया; नहीं तो प्रेमविवश ब्रजराज 
सचमुच मूरच्छित होकर गिर पड़ते | 

पूजन आरम्भ हुआ | कल्श-स्थापन भादि हुए ॥ 
यज्ञके यजमान महाराज नन्दके हार्थोंसे ही कर्मसम्पन्न 
होने छगे | पर हो रहे हैं यन्त्र-परिचाल्तिसे | क्योंकि 
ब्रजेश कल्दामें पश्चरत्ञ निक्षेप कर रहे हैं, उस समय 
भी उन हीरक, माणिक्य, बेदूय; पुप्पराग, इन्द्रनीक 
ख्नोंमें उन्हें अपने पुत्रकी छवि अद्डित प्रतीत द्वोती 
है | वे धान्यपूर्ण पात्र कल्शपर स्थापित अवश्य कर 
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देते हैं, पर उस पात्रमें उन्हें. यशोदा रानीके श्वन्नारसे 
सम्ति श्रीक्ृष्णचन्द्रकी प्रतिष्छायाके ही दर्शन होते 
हैं । अर्ध्यस्थापन भी उन्होंने किया, पर अध्यपात्रमें भी 
उन्‍हें श्रीकृष्णचन्द्र ही समाये हुए प्रतीत हुए | विशेषतः 
जब, पुण्याहवाचनके लिये ब्राह्मणबरणका अबसर आया, 
तथा फिर भभो ब्ाह्मणाः | मम गृहे पुण्याह मबन्तो ब्रुवन्तुः 
भादि बहनेकी बारी आयी, उस समय तो ब्रजेशके 
छोठोंपर केवल स्पन्दनमात्र हुआ | अवश्य ही महर्षि 
शाण्डल्यके कर्णस्प्रोंमे मानो किर्सने उसी क्षण 
अम्ृतसिश्चन कर दिया | उन्हें स्पष्ट प्रतीत हुआ--- 
बजेशके ओहवस्पन्दनके अन्तराल्से वीणाविनिन्दित खरमें 
श्रीकृष्णचन्द्र ही यजमानकी इस क्रियाको सम्पन्न कर 
रहे हैं; वही मधुस्यन्दी खर है, वैसी ही मधुरातिमधुर 
ह्कूति है । फिर तो जो दशा यजमानकी थी, वही 
याजक महर्षिकी भी हुई | अग्रिम मन्त्रपाठ आदि सब 
कुछ यथाविधि महर्षिने किये अवश्य, पर किये यन्त्रवत्‌ 
एी। उनके नेत्र-मन-आरणोंमें भी जजराजमहिषीके श्ज्ञारसे 
विभूषित श्रीकृष्णचन्द्के अतिरिक्त और कुछ रहा ही 
नहीं | जिस समय वे बलराम एवं श्रीकृष्णचन्द्रके भाल- 
पर अपने शुभ हस्तोंसे कुड्डुमतिल्क छगाने चले, उस 
समय तो यह स्पष्ट ही हो गया--महर्षि किसी 
दिव्यातिदिव्य आवेशसे अमिधूत हैं | जो हो, पूजन, 
इण्याहआचन आदि कर्म साझ्नोपाड़ पूर्ण हुए तथा 
प्रजग़ज आजके इस प्रुण्यमय झुभ रिन, शुभ मुहर्तमें 
राम-श्यामके द्वारा क्‍्सपालन-कार्यका श्रीगणेश करवाने 
चले...... 


पुण्यद्निमवधार्य पुण्याहचाचनादिकमपि 

हू न 
साय ताम्यां गोबालपालनासस्पमाचास्यास्वसूव | 
( भ्रीगोपाल्चम्पूड ) 


क्ति अमी तो महोत्सवका अर्द्धीशा ही सम्पन्न 
हुआ है । अभी तो महर्षिको अगणित गोपशिशज्ञुओंके 
# ताह्षणदेव | मेरे घर आप पुण्याहवाचन करें | 


कल्याण 
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तिलक करने हैं | गण्यमान्य पुरवासी गोपोंने निश्य 
कर लिया था, ब्रजेशपुत्रके वत्सचारणमहोत्सवके दिन ही 
समवयस्क अपने पुत्रोंको भी कत्सपाल बना देना है । 
सबका एक साथ सम्मिलित महामहोत्सव होगा | महर्षि 
शाण्डिल्यके वरद हस्तसे तिछ्क करानेका सौभाग्य सहज- 
में प्राप्त नहीं होता । गोपमण्डडके इस विचारका 
भनुमोदन ब्रजेशने भी आन्तरिक प्रसनतासे किया था ) 
अत; ज्यों ही राम-शयामके तिरककी क्रिया सम्पन्न हुई, 
>से ही गोपशिशुओंकी श्रेणी रूप गयी | महर्षि योजना- 
से अवगत हैं ही | अजेख़र आज केवल अपने महोत्सव- 
के ही यजमान नहीं, अपितु समस्त ब्रजगरेपोंका 
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यह ध्यानमें रखकर ही उन्होंने 
समस्त देवपूजादि कर्म करवाये थे ) अत्र शेष कार्य भी 
सम्पन्न करने चले, क्रमशः गोपशिशुओंको तिलक 
छगाने छगे | प्रत्येक गोपबालकका स्पर्श महर्षिको 
परमानन्द्में निम्न कर दे रहा है । बालकोंके 
अभिभावकोंके आनन्दका तो कहना ही क्या है ! उत्सव 
मनाक७ परमानन्द्मं निमान होकर उन्होंने अपने 
पुत्रोंको भी राम-श्यामके साथ ही वत्सपाल जो बना 
लिया 

ताभ्यामेव सद्द महागोपाला महँ विधयय भनसि 
थ सुर्ख निधाय निज्रनिजवालान, वत्सपालन 
फलयामासुः । ( भीगोपाल्चम्पूड ) : 

आज दानदक्षिणाका कार्य ब्रमेश्वर नहीं, अजरानी 
कर रही हैं । समागत शत सहस्न ब्राह्मगोंको अजेखवरी 
मुक्तदस्त होकर खर्णदान दे रही हैं और प्रत्येक 
अज्ञलि बॉधकर अपने नील्मणिके मइछ्का आशीवाद 
ले रही हैं-- ेु 
बिअ्र घुछाय दान करि सुबरन सबको सुखद जसीसें लीन्डी । 

इन सब कार्योमें दिनका प्रथम पहर समात हो 
जाता है । श्रीकृष्णचन्द्र अब आकर अ्रइ्नग्मे खड़े हो 
जाते हैं | अगणित गोपशिश्ञ उन्हें चारों ओरसे घेर 
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छेते हैं । ब्रजेश्बर अपने पुत्रके समीप पुनः चले आते 
हैं | आकर एक छोटी-सी अरुणवर्ण छड्ठी पुत्रके सुन्दर 
करकमलोमें दे देते हैं। ओह ! उस समय सखापरिवरेश्ति 
श्रीकृष्णचन्द्रकी यह शोभा कितनी मनोहर है ! 
घोद्दत लाल लकुट कर राती । 
सूथधन कटि चोलना भन रंग पीतांबर की गाती ॥ 
पेसेदि गोप सबे बनि आए, जो सब स्यास सेयाती ॥ 
ब्रजेखरकी आज्ञासे आज गोवत्सोंका भी अतिशय 
घुन्दर अज्वार हुआ है | उनपर भी मानों किसी दिव्य 
भावेशकी छाया पड़ी है | सभी सिर उठाये शान्त होकर 
ननन्‍दभवनकी ओर हो देख रहे हैं, जेसे अपने नये 
पाल्ककी प्रतोक्षा कर रहे हों | श्रीक्षण्णचन्द्र भी आ 
ही पहुँचे, एक हाथमें पितृप्रदत लकुट एवं दूसरेंमें 
'शी धारण किये गेत्त्तोंकी ओर वे दौड़े आ रहे हैं । 
उनपर इट्टि पड़ते ही इन गेक्त्सोंमें जो आनन्दकी 
रूददर परिलक्षित हुई, उसे देवकर गोपमण्डली अवाकू 
रह गयी | कूदनेके अतिरिक्त इन गोशावर्कोके पास अन्य 
सावन नहीं जो वे अपने आनन्दको व्यक्त कर सकें। 
इसीलिये वे केवल कूदनेमात्र छगो | पर आज उनका 
चौकड़ी मरना अद्भुत ही है, सर्वथा विलक्षण है | कुछ 
रक्षक गोपोने उन्हें शान्त करनेका प्रयत्न किया, पर सब 
ब्यर्थ | हाँ, जत्र श्रीकृष्ण उनके मध्यमें आकर खड़े हो 
गये और “अपने नन्हेसे दर्शात्रिभूषित हाथको ऊपर 
डठा लिया, तो फिर अत्येक गोवत्स जहॉँका तहाँ रहकर 
डी शान्‍्त हो गया । इस प्रकार मानो अपने इस 
झवीन पाल्ककी रत्कमात्र इच्छाकी भी वह कदापि 
अबज्ञा नहीं करेगा, इसका प्रमाण दे रहा हो ! यह 
इश्य निहारकर आनन्दविहल गोपमण्डलीके कण्ठसे 
बरवस निकल पड़ता है---बत्सपाल नन्‍्दर्यछकी जय हो ! 
और तो सत्र कुछ हो गया, केवल दो कार्य 
अवरिष्ट रहे हैं । श्रीकृष्णचन्द्र समस्त . गुरुजनोंके 
धरणेमिं मस्तक रखकर, प्रत्येकका आशीर्वाद लेकर ही 
बन जायेंगे । और दूसरे, मैयाने निश्चय कर रक्‍्खा 
है कि 'गोपकुल्की रीति चाहे न हो, पर नील्मणिके, 


बे 9-- 
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बलरामके सुकोमछ चरणोंमें उपानह धारण कराये 
बिना वन भेजना केसे सम्मत्र है? मणिमय राजपथ 
सर्वत्र तो है नहीं, वन्य पगड्ंडियोंपर ही नीलमणिको 
चलना है, उपानहके ब्रिना रेंगनेव्राले कीट, कण्टक, 
क्षुरधार-प्रस्तरखण्डोंसे मेरे लल्के सुकोमछ चरणतढोंकी 
रक्षा कैसे होगी! ब्रजेश्वससे परामश किये त्रिना ट्वी 
उन्होंने दोनोंके ठिये अतिशय सुन्दर उपानह मेँंगवाकर 
रख भी लिये हैं | वे तो प्रतीक्षा कर रही हैं, गुरुजन- 
बन्‍्दना हो जानेमरकी देर है, फिर वे खयं॑ उपानद्दू 
घारण कराने जायँगी | दूसरेको तो कदाचित्‌ वयोजृद्ध 
गोप रोक दें, पर उन्हें कोई नहीं रोकेगा । अस्तु, 
व्रजेश्वकका सझ्लेत पाकर श्राकृष्णचन्द्र गोवत्सोके वीचसे 
एक वार पुनः बाहर आ जाते हैं एवं बाहर आकर--- 
भले ही प्राकृत मन इसे हृदयड्रम न कर सके, पर यहद्द 
सर्रया सत्य है--देखते-ही-देवते, आधी घड़ी भी 
पूर्ण होते-न-दोते, वे महर्षि शाण्डिल्यसे आरम्भकर शत- 
सहल्ल ब्राह्मणोंकरे, असंस्य वयोइद्ध गोप-गोपियेकि 
चरणोमें प्रगिषात कर लेते हैं। सबने स्पष्ट अनुभव 
किया है, यशोदाके नील्मणि आये हैं, उनके चरणोमें 
सिर रख दिया है, एक परमसुखमयी तडित्‌-लह्दरी-सी 
उनके अट्डजोमें व्याप्त दो गयी है, अंन्य समस्त अवयव 
तो निप्पन्द हो गये हैं, वाणी रुद्ध हो गयी है, 
केबल निर्निमिष नयनोंके पथसे आशीर्वादरूप कुछ 
शीतल वारिव्रिन्दु बाहर निकल आये हैं, और इस 
प्रकार गत्येक गोप-गोपीने नील्मणिकी वन्दनाका 
अमिनन्दन किया है । जो हो, तीनकी वन्दना और 
करनी है---ब्रजेशकी, श्रीरोहिणीकी और अपनी 
अजननीकी । यह भी सम्पन्न हुआ । पर इस बन्दनाके 
समय वात्सल्ययरसकी जो शतसहत्न मन्दाकिनी ग्रवाद्धित 
हुई, उसे चित्रित करनेकी सामर्थ्य किसीमें भी नहीं । 
किसी अचिन्त्य शक्तिने ही ब्रजेशको, श्रीरोहिणीको, 
ब्रजरानीको तुरंत प्रकृतिस्थ कर दिया, नहीं तो आज 
अभी जैसी उनकी दशा हुई थी, उसे देखते तो 
धत्सचारण स्थगित ही रहता | 
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अब सहसा गोपशिशु एक साथ ही श्वत्गनध्वनि अस्तु, अतिकाल न द्वो जाय, इसलिये ब्जेश्वरने 
कर उठते हैं | श्रीकृष्णच-द्रने कल ही कुछ अपनी महर्षिकी ओर देखकर सल्लेतमें दी कुछ निवेदन किया 
योजना भी बना छी थी। कैसे क्या-क्या करना है, यद्द तथा महर्षिने भी त्रजराजकी प्राथनाका अनुमोदन 
सब कुछ सखामण्डलीने भी स्थिर कर रक्खा था। उसी करते हुए शह्नध्वनि कर दी। जननीने अपने प्राण- 
योजनाके अनुसार यह शर्नध्यनि हुईं है | वयस्क सर्वत्ष नील्मणिकी, बलरामकी आरती उतारी, 
गोपीके आनन्दका पार नहीं रहता | उन्हें प्रतीत ब्रजपुरन्प्रियोंने पुनः मट्डल्गीत आरम्भ किये तथा 
हुआ---यह तो परम झ्ुम शकुन है, अपने आप ये सबके नेत्रोंकी शीतक करते हुए श्रीक्ृष्णचन्द्रने 
सब शिज्ञु वत्सचारणकी प्रणालीका अनुसरण कर रहे वत्सचारणके डिये प्रस्थान किया--- 
हैं, यह 23 कक पक | पर हक कह त हल मर ्डल 
पान इस आर नहीं, ने तो छुन मुदित जलोमति करत जारती साजे सब सुभ साज ॥ 
5पानद्द लेकर दौड़ीं और उन्‍हें श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमे.. संगछृणान करत घजयनिता, सोलिन पूरे थारू। 
धारण कराने लर्गीं | श्रीकृष्णचन्द्र पहले तो समझ द्वी 
नहीं पाये कि मेया क्‍या करने जा रही हैं, पर जब अलवर 
6पानहकी ओर दृष्टि गयी तब तो वे बड़ीं शीघ्रतासे 3000४ २७ हे मा बकरे 
के कु अतिशय आह्ादसे पूण गोपरामाएँ बहुमूल्य राशि-राप्नि 
कूदकर अल्ग खड़े हो गये | जननीने दौड़कर पुनः , नि है दीप्षिमान्‌ 
हि कुछ (रत्रोंसे उनका निर्मेज्छन कर रही हैं, अतिशय दीपिमान्‌ 
हाथ पकड़ लिये। पर आज कुछ भी हो, नील्मणि 
मैयाकी इस मनुद्दारको तो कदापि खीकार नहीं करेंगे । मणियोंसे आरती उतार रही हैं तथा प्रफुछठ छुरमित 
उन्होंने लपानहू घारण करना सर्वथा अद्ीकार कर कुसु मोंकी वर्षा तो सब ओरसे निरन्तर हो रही है--- 
दिया । यशोदारानी कितनी ही युक्तियाँ दे गयीं, पर प्रत्यागारद्वारं संवोभिरनवोचीनामिवेरवर्णिनी- 
भ्रीकृष्णचन्द्र सबके उत्तरमें 'नहीं-नहीं? ही करते गये, भि्महाघननिर्मह्छश्मानो दीपायमानमणिमिर्नीराज्य- 
5पानहको वहाँसे हटाकर ही वे शान्त हुए--. मानो प्रफुछछु रप्िप्रसनैरभिद्वष्यमाणी>०९* प्रतस्थाते। 
'ऋष्णस्त्वानीते उपानहो नदि नहिकारेण वह्िश्वकार/; ( श्रीगोपालचम्पू: ) 
(ऑगेपेललगर ) क्रमश; पुरकी सीमाका अतिक्रमण कर 
मैयाने अन्तिम नीतिका अवदम्बन किया-- तअर्टेप्णचन्द्र वनकी सीमापर आ जाते हैं। ब्रजेश, 
धकदाचित्‌ बल्रम उपानह् धारण कर ले तो नील्मणि ब्रजरानी एवं का घुखासी भी उनके साथ आये हैं। 
भी सम्भवतः बात मान ले |? पर अग्रज एवं अनुजके हक की यदि ये थागे भी साथ ही गये तव तो 
इतन्त्रीके खर मित्र नहीं होते, मैया इस बातकों भूल पका कक कस कह रही १ अतएव 
हैं । श्रीकृष्णच नन्दनन्दन यहाँ हृठ कर बैठते हैं कि अब इससे आगे 
गयी हैं । न्द्रके हृद़्त भावोंकी छाया दी पे 
गोप, बाबा, मेया आदि कोई भी साथ न जाय, वे 
रामकी इच्छा है । इस समय अपने अलुजके हृदयका केबल सख्धा-मण्डडीके साथ वनमें कसचारण क करने 
मऊ ३2 है, कैसा है, इसे राम अलुभव कर रहे जायेंगे | सभी निश्चित करके भावे थे कि आज 
हद लिप खीकार करेंगे £ उन्होंने भी श्रीक्ृष्णचन्द्रको पुरकी सीमासे ही ल्लैठा लेंगे, पर 
कस के श्रीकृष्णचन्द्का निश्चय तो उनसे सर्वया मिल है; वे 
+ कृष्णमावमज्ुभवता रामेणापि तथाडमतम! तो आज वनमें अवश्य जायेंगे ही | पुत्रके अतिशय 
( जि ) भाग्रहके सामने ब्रजेशको झुकना द्वी पड़ा । उन्होंने 
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सम्मति दे दी; किंतु मेयाका हृदय तो दुरूदुर कर 
रा है | वे जत्र अपने नील्मणिक्रे सुकोमल 
चरणसरोजकी ओर देखती हैं तो उनका मन अगगित 
भनि2 आशश्लाओंसे पूर्ण हो जाता है | 'कम-से-कम 
यह उपानह्‌ ही पहन लेता तो कुछ तो रक्षा होती 
ही --मैयाके हृदयमें पुनः बार-बार इस भावनाका 
उन्मेष होने लगता है; और वे पुनः अपने पुत्रके 
सर्मीप यह भश्रस्तात्र रबती हैं | पर नील्मणि ट्स-से- 
मस नही होते | हारकर मैया बलरामपर ही 
नील्मणिकी सारी सेमालका भार सौंपती हैं । इतना 
ही नहीं, अश्रुपूर्ण नेत्रोंसे बलरामकी ओर देखकर उनके 
हाथमें वे अपने नीलमगिका हाथ पकड़ा देती हैं | 
कहाँ, कब, केसे नील्मणिकी रक्षा करनी चाहिये, इस 
सम्बन्धमें रोहिणीनन्दनको वित्रिध उपदेश देने छगती हैं-- 
कर पकराइ नयन भरि अँसुअन सकल सेंभार दाउए दीन्‍्दीं । 

मैयाकी इस आकुछताकी छाया मानो गोबत्सोंको 
त्पर्श करती है; वें जननीकी हृदयवेदनाको जेसे 
जान गये हों। सचमुच उपानहकी समस्याको तो 
उन्दोंने प्रकारान्तरसे हल कर ह। दिया | वे पाँच-दस 
तो हैं नहीं, इतनी अधिक संख्यामें हैं. कि उनकी 
गणना होनी अत्यन्त दुःकर है | और वे कूदते हुए 
भागे बढ़ रहे हैं, अपने तक्ण खुरोंसे प्रथ्वीको खोदते 
हुए, बनपथर्की रजःकणिकाओको पीसते हुए जा रहे हैं । 
उन असंख्य गोशावक-खुरोंके आधातसे वह मृण्मयी 
रेणुका पुष्पपराग-जैसी सुकोमछ बन गयी है | वंकड़, 
कण्टक आदि भी चूर्ण-विचूर्ग हो गये हैं। श्रीकृप्णचन्द् 
अतिशय सुखपूर्वक्त उस भूमिपर अपने चरण-निक्षेप 
कर सकें, ऐसा उसे उन सबने बना डाल है--- 

दुष्करगणनानि गोधनानि तु चून कृततद्वधा- 
नानि तदालुकुल्याय प्रखरखरखुरखननखुरलीभि- 
रूण्मयरेणूनपि पुष्परेणूनिय विधाय शकराकण्टका- 
दिकमपि खण्डशास्तथा सन्धाय तदीयचरणप्रचार- 
भूमि खुखसशआारतया कास्यामासुः । 

इसके अतिरिक्त- 


श्रीकृष्णलीछाका चिन्तन 
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जे पद-पदुम सदासिवके धन, सिंधु-सुता उर तैं नहिं टारे । 
जे पद-पदुम तात-रिस-त्रासत, मन-बच-क्रम प्रह्माद सेसारे 
जे पद-पदुम-परस-जल-पावन-सुरसरि-दरस कटत अघ भारे। 

श्रीकृष्णचन्द्रके इस महामहिम चरणसरोजोंका 
स्पर्श पाकर वहुधा स्वयं नित्य पुलकित होती रद्दती 
है, धराकी अविष्ठात्रोकी आज इस समय भी प्रतीत 
हो रहा है, श्रंक्षष्णचन्द्रके चरगसश्बारणसे छुधाकी 
वर्षा हो रही है, उससे उनका अणु-भणु सिक्‍त हो 
रहा है | इन्दाकाननकी अविदेवी भी, जिस पथसे 
श्रीकृष्णचन्द्र आयेंगे, जहाँ-जहाँ उनके छीछा-विहारकी " 
मन्दाकिनी प्रसरित होगी, उसे सँवारनेमें स्वयं व्यक्त 
हैं, अपने कोपकी समस्त सम्पदा देकर वे धराको 
सहयोग दान कर रही हैं | तजेन्द्रनन्दनके सुकोमल 
चरण स्थापित होने योग्य रूप तो भूमि अपने-आप 
धारण कर रही है, अवशिष्ट आवश्यक श्रज्ञारसे स्वयं 
विभूषित होती जा रही है-- 

चखुधा च सुधासेकमेत्र तरीयचरणसश्चारणेन 
मन्चाना दुन्दया खद च योगं तन्‍्वाना तदाजुकूल्या- 
चशेपं निरवशेपं चकार | ( श्रीगोपाल्चम्पू ) 

अस्तु, अभी मी अपने बावाकों, जननीकों अनुगमन 
करते देव श्रीकृष्णचन्द्र उनसे लौठनेका आग्रह करते 
हैं | धवाबा | अब आगे मत जाओ। मया ! देख, तू कितनी 
दूर आ गयी, अब छीट जा। सचमुच व्‌ विश्वास कर 
ले, हम सब्रको वत्सचारण करना आता है, किसी 
प्रकारकी आशह्का तुम सब मत करो ।?--इस प्रकार 
अपने मघुकण्ठसे त्रजदम्पतिको आप्यायित करते हुए 
उन्हें वहींसे लौटा देनेके लिये वे तुझ गये । पुतन्नके 
इस ग्रेमिल आग्रहके सामने, नन्ददम्पतिकी एक नहीं 
चलती । वे वऔटना स्वीकार कर लेते हैं, पर लैगनेसे 
पूर्व वात्सल्यकी सरस धारा बहाते हुए दोनों अपने 
पुत्रको न जाने कितनी शिक्षा दे जाते हैं। शिक्षाका 
सारांश इतना ही है---.'मेरे छाछ | 'दूर मत जाना। 
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बस, यहीं आगेकी इस हरित तृणसड्डूछ भूमिपर ही 
आज वत्सचारण करा लेना | विलम्ब मत करना भरत ! 
शीघ्र घर लौठ आना ! इस ग्रकार पुत्रकों समझा-बुझाकर 
ब्रजेख़र-तजरानी--दोनों लेटे तो अवश्य, पर अपने 
मन-प्राण आदि सब कुछ वहीं नील्मणिके पास ही 
रख आये। वास्तवमें उनका शरीस्मात्र ही लैठा; 
मन-प्राणकी छायामात्र शरीरके साथ ल्ैटी । दोनोंको 
नेत्रोसे स्पष्ट दीख रहा है--राम-याम सखाओंके 
साथ खेलते हुए गोवत्सोंका सम्बाल्न कर रहे हैं। 
श्वचमुच प्रथम दिन ही श्रीक्ृप्णचन्द्रका वत्सचारण ठीक 
ऐसा होता है, जसे वे इसके चिरअभ्यस्त हों--- 


एवमनुयान्तं पितरमनुयान्ती च मातरं विछोक्‍्य 
निवर्तेतां भवन्‍्तो वयमत्राभियुक्ता नात्न शाह्घा 
करणीयेति चद्ति तनये मा दूरं गाः--इत एवाय 
चारयसख वत्सान्‌ मा विल्म्वश्चव कार्यः शीक्रमे- 
वागन्तव्यमिति चर ब्रुवाणी पितरावथ निवर्त्य 
सबलः सवालसहचरः सकोतुकमेव प्रथमे८हनि 
छताभ्यास इच बत्सान्‌ चार्यामास | 
( श्रीआनन्दबन्दावनचम्पू: ) 
श्रीकृष्णचन्द्रकी साध पूरी हुई । गोवत्सोंके साथ 
न जाने उन्होंने कितने कौतुक किये, उन्हें अपने 
योगीन्द्रमुनीन्द्रदुलंभ स्पर्शचुतके दानसे परम सुझ्धी 
बनाकर कितनी-कितनी क्रीडाएँ कीं | कभी तो वे 
गोक्‍्सोंका मुख-चुम्बन करते और कमी हरित- 
छुकोमल दूब अमने श्रीहस्तोंसे तोइ-तोड़कर उन्हें खिल्ते | 
किसी गोकत्सको अपनी अज्ललिसि जछ पिलाते | 
किसीके डिये अपना पीताम्बर आदर कर उसे उसके 
मुखमें निचोइते | इन अगणित मनोह्यरिणी छीलाओंको 
देख-देखकर अन्तरिक्षमें अवस्थित देवबृन्द वित्मित हो 
रहे हैं। वे नहीं जानते, सर्वथा ग्राकृत शिश्वुकी भाँति 
इन मोहिनी र्ल/छाओके अन्तराल्में अनन्तैश्वर्यनिकेतन 


: स्वयं भगवान्‌ श्रीक्ृप्णचन्द्रकी कौन-सी गृढ़ अमिसन्धि 


न तीए के 


कल्याण 
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सन्रिहित है | जान सकते भी नहीं । जगतनें ऐसा 
कोई भी नहीं, जो नराक्ृति परत्रह्नकी इन लीलाओंका 
मर्म जान ले | वे इनकी ओठमें क्यों कत्र क्या करना 
चाहते हैं, इसे कोई नहीं जानता--- 

न वेद्‌ कश्चिल्नगवंश्रिकीपिंत॑ 

तवेहमानस्य' त्रणां विडम्बनम्‌। 
(श्रीमद्धा० १ | ८। २९ ) 

अस्तु, रह-रहकर आकाशतमें देवबराद्य बज उठते 
हैं धवाल्यडीलविहारिन | श्रीक्ृष्णचन्द्र | जय |! जय !? 
का उन्मादी नाद गूँज उठता है | गोपवालक चकित- 
चित्त होकर आकाशकी ओर देखते हैं, पर उन्हें कुछ 
भी दीखता नहीं | पर अब तो उन्हें भोजन करना 
है, मेयाकी भेजी हुई छाक आ गयी है | श्रीकृष्णचन्द्र 
फूले नहीं समाते | आज उन्हें यह प्रथम अवसर मिला 
है कि इतने सखाओंके साथ बेठकर, परम स्वतन्त्र 
होकर वे वनमें भोजन करें | उनके छुखकी सीमा 
नहीं रहती । वछड़ोंकों हही दूबपर छोड़कर 
श्रीकृष्णचन्द्र सखामण्डडीके साथ भोजन करने बैठते 
हैं | शिशुओंके तुमुठ आनन्द-कोछाहलसे बन प्रतिनादित 
होने लगता है | है 

भोजन हुआ, किद्चित्‌ विश्राम भी हुआ, अनन्तर 
मोहनवंशीके ठिद्वोंसे रसकी वर्षा आरम्भ हुई | 
स्व॒रल्हरीके तालपर गोपबालक नृत्य करने छगे, साथ 
ही वे असंख्य गेवत्स भी झूमने लगे और निष्पन्द हो 
गये समस्त वनविह्मम, कपिबृन्द, म्रृगयूथ | यदि 
दिन बहुत अन्रिक ढल नहीं गया होता तो न जाने 
इस रस-सरिताके भ्रबाहमें गोपशिज्ञुओंकी क्‍या दशा 
होती | पर अब्र श्र ब्रजमें लौटना है, इसीलिये 
स्वसूहरीका क्षणिक विराम हो गया। 

गोचत्सोंको एकत्र कर श्रीकृ्णचन्द्र त्रजपुरकी ओर 
लौट जे | इस प्रकार मानो एक अनन्त पारावारत्रिहीन 
सौन्दर्य-सेन्धु उमड़ा आ रहा हो, शोभासिन्धुके 


संख्या 9 ] 





अधिदेवता ही व्यामसुन्दरमें समाये स्वय॑ आ रहे हों, 
उन परम सुन्दर अविदेवको अनन्त असंख्य सुन्दर 
लीला-ल्हरियाँ घेरे आ रही हों; उनके अबरपुठ्पर 
सुन्दर रसमय वागीकी छहरें हों, सुन्दर कपोरछोपर 
लवण्यकी लहर हो, सुन्दर वक्ष:स्थ्पर वनमाठाकी 
उज्ज्बल लहरें नाच रहं। हों, सुन्दर चरगके समीप 
भरुणिम छहरें उठ रही हों, सुन्दर नखावलिपर 
उज्ज्वल लहरोंकी आभा फैछी हो, घुन्दर कर्म- 
युगलपर पीतकुण्डलकी छहर हो, सुन्दर नश्रनोंकी 
लहरी अतिशय चश्चछ हो, सुन्दर ग्रीवाके समीप 
लहरें वष्धिम हो गयी हों, झुन्दर विशाल भुजाको 
छुपुषट्ट श्याम छहरें आइत कर रही हों, सस्मित मुखपर 
छुन्दर बाँसुरीकी छाया लिये मधुमय स्त्ररकी लहरें 


रामो विग्रहत्रान्‌ धर्म: 
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खेल रही हों | सुन्दर गोपवेपमें सज्ञित हुए इन 
अविदेवके समस्त अड्डों ही उन्‍्मादी रहरें उठ रही 
हों, उनके साथ ही इनका धाम भी मूर्त हुआ, 
अग्रज रोहिणीनन्दनमें समाया हुआ भा रहा हो ![ 
यह राम-इ्यामकी सुन्दर जोड़ी नहीं | यह तो सौन्दर्यके 
अधग्रिष्टातु देव ही सदल्बल, सुन्दर चाढसे चढते 
हुए ब्रजको छ्ाव्रित करने आ रहे हैं-- 
सुंदर स्थाम, सुंदर बर लीला, सुंदर बोलत बचन रसाल । 
सुंदर चार कपोर विराजत, सुंदर उर जझु बनी बनमाल ॥ 
सुंदर चरन सुंदर हैं नखमनि, सुंदर छंंडक हेम जराल। 
सुंदर मोहन नैन चपल किए, सुंदर ओऔवा बाहु बिस्लाल॒॥ 
सुंदर मुरली मधुर बजावत, सुंदर हैं मोहन गोपाल । 
सूरदास जोरी अति राजति श्जकों जआावत सुंदर चारू॥ . 





रामो विग्रहवान्‌ धर्म; 


( ठेखक--प०श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


ये शब्द किसी भक्त या धार्मिक विद्वानके नहीं) किंतु 
श्रीरामके विपक्षी) धर्मद्रेपी, तपस्या और जप-यागादिकोंके 
ब्राधक राक्षस मारीचके हैं'। इसकी असत्यताकी कल्पना तो 
किसी घुद्धिमानके दृदयमें होनी दी न चाहिये; क्योंकि इसपर-- 
न ते बागनुता काब्ये काचिदुन्न भविष्यति | 
(वा० रा० १ ।२। ३४) 
--की मुदरलगी हुई है। जब्र रावणने मारीचसे कट्दा कि 
ध्वात ! मैं बहुत दुखी होकर तुम्दारे पास आया हैँ । पिताके 
द्वारा ज्रीसद्ित निर्वासित, क्षीण-नीवित, निःशील, कक, 
तीदण, मूर्ख, छब्घ, अनितेन्द्रिय और त्यक्तधर्मा इस रामने मेरे 
तीनों बन्धुऑं--खर; दूषण और तिश्षिराके साथ-साथ चौदह 
हजार राक्षसोंका विनाश कर डाला है। इतना द्टी नहीं 
उसने बिना किसी बेर-विरोधके ही मेरी बह्धिनके नाक-कान 
काटकर उसका रूप भी बिगाड़ दिया हैं | इसलिये इस समय 


तुम मेरी सद्ययता करो |? (वा०रा० अर० ३६ | १०-१४) 


१, “बैरिद राम बढ़ाई करइईं? मौर “नासु खभाव भरिंदु 
अनुकूछा! की उक्ति यहाँ चरितार्थ हुई है । 


तब मारीच थर्रा गया। उसका मुँह सूख गया; 
उसने वहाँ जिन नीतिपूर्ण शब्दोंगें रावणकी भर्त्सना की है 
सचमुच वे एक ।कल्याणेच्छुके लिये ध्यान देनेकी चीजें हैं | 
भगवानप्र छगाये हुए. आरोपोंका निराकरण करते हुए 
उसीने उपर्युक्त झीर्पकके पर्दोको उचारण किया था। उसने 
कहा था--“रावण ! तुम्हारे समान दुराचारी तथा पापपूर्ण 
विचार रखनेवाला शासक अपना, अपने स्जनोंका तथा 
समूचे राष्ट्रका भी विनाश कर डालता है | तात | श्रीरामचन्द्र 
पिताद्वारा परित्यक्त कदापि नहीं हैं। न वे मर्यादाहीन हैं 
और न छ॒ब्ध, दुःशील या क्षत्रियपासन ही। कौसल्यानन्द- 
वर्धन श्रीयम धर्म या गुर्णोसि किसी प्रकार द्वीन नहीं । के 
सभी जीवॉंके सदा कल्याणमें ही निरत रहते हैं। अपने 
सत्यवादी पिताको कैकेयीके द्वारा वश्चित देखकर अपने पिताके 
सत्यकी रक्षाके लिये ही वे राज्य और भोगोंका परित्याग करके 
दण्डक वनमें प्रवेश कर गये हैं । तात | राम कर्कश, 
अविद्वान्‌ या अजितेन्द्रिय नहीं, अपितु साक्षात्‌ घर्मके 
विग्नह) सत्यखरूप, परमपराक्रमी, सजन एवं देवराज इन्द्रके 
सहृश समस्त लोकोंके स्वामी हैं |! 


ब्वद्दिषः कामबृत्तो हि दुःशौलः पापयन्धत्रितः । 
आत्मान॑ खजन॑ राष्ट्र स राजा हन्ति दुर्मतिः ॥ 
न॒घचघ पिनत्ना परित्यक्तो नामयोदः कथश्नन | 
नलुब्धी न व दुश्शीको न च क्षत्रियर्पांसनः ॥ 
न च धम्गुणैह्ीन: कौसल्यानन्दवर्धनः । 
नच तीदक्ष्णो हि भूतानां सर्वभूतद्विति रतः॥ 
बबच्चित॑ पितरं॑ दष्ठा कैकेय्या सत्यवादिनस्‌। 
करिष्यामीति धर्माव्मा ततः अन्रजितों वनस्र्‌ ॥ 
क्ैकेय्याः. प्रियकामा्थ पितुदंशरथस्यथ॒ च। 
द्वित्वा राज्य व भोगाँश्र प्रविष्ो दुण्डकावनम्‌ ॥ 
न रासः फर्कंशस्तात नाविद्वान्नाजितेन्द्रियः । 
अनु न श्रुतं चैव मेव त्व॑ वक्तुमइंसि ॥ 
रामो विश्नहदान्‌ धर्म! साधुः सत्यपराक्रमः । 
राजा सर्वस्य लौकस्य देवानामिव चासवः ॥ 
( वास्मीकि० ३ | १७ | ७-१३ ) 
भगवान्‌ श्रीरामके धर्मधूति) धर्मविग्नरह होनेका दूसरा 
प्वल प्रमाण यह है कि जब लक्ष्मणजी अनेक प्रकारके 
कीशलोंसे मेघनादका वध न कर सके) तब अन्तमें उन्होंने-- 
धर्मात्मा सत्यसन्धश्व रामो दाशरथिर्यदि 
पौरुषे चाप्मतिहन्द्रसदेन॑ जद्दि रावणिम ॥ 
( वाल्मी० युदू० ९१ । ६५; अध्यात्म युद्ध» ९। ४५ ) 
--इस मन्‍्त्रसे बाणको अमिमन्त्रित किया और मेघनाद- 
पर छोड़ा जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गयी । 
उसके समर्थनमें ऋषि-मुनियों तथा इतिहास-पुराणोंके प्रमाण 
तो अनन्त मिलेंगे, जिनमें एक ही पर्यात्त है; किंठु लेखका 
कलेवर बढ़ जानेके भयसे उनका संग्रह नहीं प्रस्तुत किया 
जाता | असलमें तो उनके आविर्मावका “पमंलंस्थापन? ही 
मूछ कारण कहा गया है--- 
स॒ जातो भगवान्‌ रामो राघवचेन्द्रः परात्परः | 
इरिष्यति भुवों भार॑ धर्म च स्थापयिष्यति ॥ 
( आदिरामा० पूर्व्वण्ड ८ । ४ ) 
“घर्मसंस्थापना्थाय संभवाम्रि युगे युगे।? 
(गीता ४। ८ ) 
यदा झाधमेंण तमोधियो छृपा' | 
घत्ते सर्ग सत्यस्धतं दुर्या यद्ों भवाय रूपाणि दृधघुगे युगे । 
(श्रीमक्र० १। १० | २५ ) 
१० अथात्‌ “दशरथनन्दन भगवान्‌ राम यदि धममोत्मा, सत्य- 
प्रतिद्ष और अद्वितीय पूरुषाययी हों तो दे अख्न ! तुम इस रावणकुमारको 
मार ढाठों 


यदा यदेद धर्मस्य क्षयो वृद्धिल्ल पाप्मनः | 
* «०० ००० ००० ००० ००० ००० आरमान सजते हरिः | 
( श्रीमद्भा० ९ । २४ | ५६ ) 


--आदि वचर्नोंका भी यही ताले है । इसीलिये 
भगवान्‌ भ्रीरामकों सर्वत्र 'धर्मधुरंधर धीर सयाने? 'धमंधुरीण 
भानुकुछ भाव! आदि शब्दसे स्मरण किया गया है। 
गोखामीजी तो राम-नामको ही सब धर्मोका मूल मानते हैं । 


धर्मका खरूप 

सचमुच त्यक्तधर्मी, अधर्मी, घर्महीन, पापी---ये गाल्याँ 
ही हैं, तमी रावणने इन शब्दोंका श्रीरामके लिये ही प्रयोग 
किया है। यह आजके बुद्धिमानोकी ही बढादुरी (! ) है 
जो अपनेको सर्वदा ५यर्मदीन' कहनेमें गौस्वका अनुभव 
करते हैं | रावण भी अपनेकों धर्मात्मा ही मानता था, केवल 
उसकी दृष्टिमें धर्मकी परिभाषामें भेद था। आज भी कुछ 
ऐसे लोग हैं जो अपने इच्छानुसार धर्मकी व्याख्या कर 
अपनेको धार्मिक मानकर सन्तोप कर लेते हैँ | सचमुच ५घर्म? 
जिस भाषाका शब्द है, उसीकी दी हुई परिमापा और 
व्युत्पत्ति हमें मान्य होनी चाहिये । “्घर्म? संस्कृतभापाका 
शब्द है | संस्कारोंसे पूर्णदया युक्त होनेसे ह्वी इसका नाम 
संस्कृत है । यह ऐसी-बेसी भाषा नहीं । प्रायेण व्युत्पत्ति- 
द्वारा इसके शब्दोके मुठ अर्थीका हमें पता छग जाता है । 
थोड़ी देरके लिये 'काक' शब्दको ह्वदी लीजिये | इसकी सिद्धि 
“के शब्दे? धातुर्मे “इण्मीकापाशल्यतिमर्सिम्यः कन्‌! इस उणादि 
सूत्रसे “कन? प्रत्यय करनेपर होती है, जिसका भाव हुआ “कॉय- 
कॉयः शब्द करनेवाला। या 'कक्‌ छोस्ये! घाठुसे 'घम? प्रत्यय 
करनेसे यह शब्द निष्पत्न होगा, जितका अर्थ होगा अत्यन्त 
लालची प्राणी । ये दोनों ही भाव उस जन्तु्में देखे जाते 
हैं, जिसके लिये हमारी भाषा इस शब्दको प्रयुक्त करती है | 

धर्मकी व्युन्पत्ति और अथ 

पाणिनीय व्याकरणके अनुसार ५“धृञ्‌ धारणे? घातुसे 
“अरतिस्तुसुहुसश्मिक्षुमायावापदियक्षिनीभ्यो.. मन! इस 
उणादि यूज्से “मन! प्रत्यय करनेपर यह शब्द निष्पन्न होता 
है ( द्रषवय, माधवीया धातुब्ृत्ति, प्रथमगण सून्नाक्न ८८४) 
सारस्वत व्याकरणके मतसे भी धधृञ् घारणे? धातुसे “सत्वादेम: 
इस उणादि सूत्रसे थम? प्रत्यय करनेपर यह दाब्द निष्पन्न 
होता है । ( द्रष्ट्य 'सिद्धान्तचन्ट्रिका' की सुबोधिनी टीका 
पूर्वक्दन्‍्त, उणादि, वेड्ड० प्रे० प्ृू० २७१ ) | इमारे उभो 


संस्या 9 ] 


घर्माचार्यों, धर्मप्रवक्तारनि इस अर्थकों स्मरण रखकर ही 
इसका निर्वचन किया है। “मत्स्यपुराणःका कहना है कि 
धवृ? घांतुका अर्थ घारण तथा महत््वमें है। धारण करने 
और महद्दान्‌ होनेके कारण द्वी इसकी ऐसी निदक्ति है 'धर्मति 
घारणे घातुर्मादात्म्मे चैव पठयते। घारणाथ महस्वेन धर्म 
एप निन्च्यते ॥? ( मत्तपुराण १३४॥। १७ ) मद्दाभारत- 
में युधिष्टिद्धारा धर्मकी परिमाषा पूछे जानेपर पितामद 
भीष्मने बतलाया था कि “पर्म'का नाम “धर्म? इंसीलिये पड़ा 
है कि वह समीको धारण करता है। पतनसे बचाता है ओर 
जीवनकी रक्षा करता दे | सारी प्रजा घर्मसे ही जीवन धारण 
कर रही है, अतः ग्राणियोंकी उमयन्न रक्षा करनेवाली वस्तु 
ही धर्म टै-- 
प्रभवार्धाध भूतानों.. धर्मप्रवच्न॑ कृतम्‌ । 
या स्थात्‌ प्रममस॑युक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ 
घारणादर्ममित्याहुड. घधर्मेण विश्तता: प्रजा । 
यः स्पाद्धारणसंयुक्तः स धर्म इति निमश्वयः ॥ 
( शान्तिपव १०९ । १०-११ ) 
पण्डितप्रवर नीलकण्ठ उपयुक्त दसवें इलोककी टीका- 
में लिखते हैँ कि “अम्युदय) अर्ट्सा और संरक्षणग--इन तीनों का 
जिस सत्य, अदृत) मदुता या तीश्णतादारा पालन दोता हो 
यही धर्म है---“प्रमवो5म्युदयः, अद्धिंसा अपीठनम$ धारणम्‌ 
संरक्षणम, एतत्‌ भ्रय॑ येन सत्येन अद्तेन वा झदुना तीछोन 
था यतो भवति स धर्म: ( उपर्युक्त इछोककरी नीटकण्ठी टीका )। 
जब “अपना धनुप फेंक दो? इत्यादि कहे जानेपर प्राण ले लेनेवाली 
प्रतिशाकों पूरी करनेके लिये अर्जुन युधिष्ठिरकों मारने चले, 
तब भगवान्‌ श्रोकृष्णने अर्जुनकी समझाते हुए ये दी बातें 
कही थीं। सचमुच उन्हींकों ध्यानमें रखकर पं० नीलकण्ठ 
और भीप्माचार्यने धर्मकी ऐसी व्याख्याएँ की हैँ | मगवानके 
घचन थे--- 
प्रभवार्याय भूतानां.. धर्मप्रवचचन॑ कृतमर्‌ । 
यत्याददिंसासंयुक स धर्म इति निश्चयः ॥ 
घारणादमंमिव्याहुर्धमों... घारयते.. श्रजा:। 
यरस्वाद्धारणवंयुक्तः स धर्म इति निश्वयः॥ 

( मद्दा० कण० ६९ | ५७-५८ ) 
इस तरह हम देखते हैँ कि “काणाद वेशेपिक दर्शन!का--- 
ध्यतोज्म्युदयनिःश्रेयससिद्धि:ः.. स॒ धर्मः 7 
--यह सूत्र भी निर्मूल नहीं है; अपितु इस धानुके आर्थको 

ही ध्यानर्मे रखकर रचा गया हैः और मद्दर्षि वात्य्यायन 


रामो विग्रहवान्‌ धर्मः 
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आदिने भी इसी तरह परिमापा की है । कोपकारोंने भी 
प्रायः इसे स्वदा ध्यानमें रक््खा है | अमरसिंदने पुण्य, 
यम, न्याय, आचार; खमाव और सोमपान ( यज्ञ )--शन 
छः पदार्थोकी धर्म संज्ञा कही है--- 
चर्मः पुण्ययसन्थायस्वसावाचारसोमपाः | 
मेदिनीकारने अर्दिसा और ज्ञानकों बढ़ा दिया है-- 
धर्मोडस्ती पुण्य आचारे स्वभावोपमयो: कऋतो । 
अष्टिसोपनिपन्नयाये.. ना धलुमसोमपे ॥ 
(२५। १६ ) 
विश्वप्रकाशकोप अमरतखिंदको द्वी दुददराता है-- 
घर्मः घुण्ये यमे न्याये स्वमावाचारयोः करती | 
अभिपुराणका नानार्थ वर्ग भी “घर्माः पुण्ययमादया? 
(३६२ | ३० ) से इन्दींकी स्वीकार करता है । 
धमेका लक्षण 
इस तरह ऊपर इम देख चुके कि धर्मकी व्युत्पत्ति। 
उसके अर्थ तथा परिमापा करनेमें हमारे सभी 'ऋषियों॥ 
मुनियों) धर्माचायोकी सम्मति एक ही रही | फिर भी धर्मकी 
सृश्मता अत्यन्त दुर्शेय कह्दी जाती दे | इसलिये धर्मके निर्णयमें 
प्रमाण क्‍या है; यदद दृसरा प्रश्न होता है। इसपर भी प्रायेण 
हमारे समी धर्माचार्य एकमत रहे हैं| मनुका कहना है कि 
वेद) स्मृति, सदाचार और आत्मप्रियता--ये चार साक्षात्‌ 
घर्मके लक्षण कद्दे गये हैं-- 
वेदः स्मृति! सदराचारः स्वस्थ व प्रियसात्मनः । 
एतच्तुविध॑प्राहुः साक्षादर्मस्य छक्षणम्‌ ॥ 
(२। ११२) 
याज्ञवल्क्य भी यही कहते ईं--- 
श्रुतिः स्थ्टतिः सदाचारः खत्य च॒ प्रियमात्मनः | 
सम्यकूसंकल्पजः कामों धर्ममूलमिद॑ सठुतम्‌ ॥ 
(१।७) 
विष्णुका भी यही मत दै। 'वोधायनः ने भी-- 
उपदिष्टो धर्मः भ्रतिवेदम्‌ । स्मार्तों द्वितीयः | तृतीय! 
शिष्टागमः । ।(१। १। १०४ ) 
---से यही कद्दा है। इनमें परस्पर विरोध दोनेपर पूर्व- 
पू 'के अधिक प्रामाण्य दोते हैँ । वाशिधर्मसूतका, कहना 
है कि-- 
'शुत्तिस्ट्वतिविद्वितो चर्म? 'ततदडासे. शिश्चारः 
प्रमाणम्‌ ।? “एवं भ्रुतिस्दवत्युद्ितों धर्मः?। 


कल्याण 


१०५६ 


[ भाग ३२४ 
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गौतम लिखते हैं-- 
व्येदो घर्ममूछम! 'तद्दिदां च स्मथतिशीले ॥? 
( गौतमपमंयूत् १।१ ) 


मनुने भी-- 

चेदो<खिलो धर्ममूर्ल स्थतिशीले च तद्दिदास्‌। 

भाचारश्रव.. साधूनामाव्मनस्तुश्रिव.. च॥ 
(२।६) 


---से इसीका समर्थन किया है । इसकी ( २। ६ की ) 
टीका कुदकमइने स्पष्ट लिखा है कि-- 

'स्मृत्यादीनामपि तन्मूलत्वेगेव ,प्रामाण्यप्रतिपादनाथ॑- 
सनूचते ।! 

जैमिनिने भी मीमांतायूत्र ( १। १२ )में “चोदनालक्षणो<थों 
घ॒र्म:? से यही बात कही है | प्याशवस्वय” ( १। ७ ) की 
थीकामें विशानेश्वरने स्पष्ट ही लिखा है-- 

<एतेपां विरोधे पूपूव॑स्य वक्ीयस्व्वम०।! 

और तो और-- ु 

अलौकिकंत्वादरशर्थव्वांदभवृत्तानां. यज्ञादीनां शाखा- 
जवर्तंनम्‌, छाकिकत्वादच्शर्थत्वाश् प्रवृत्तेभ्यश्व मांसमक्षणादि- 
भ्यश्व शास्रादेव निवारण घर्मः। 

तथा “मं भ्रुते्धर्मशतमवायात्र प्रतिपच्येत” आदि सन्नोंद्वारा 
रामसूत्रके निर्माता महर्षि वात्यायनने भी धर्म-निर्णयमें भ्रुति- 
स्मृति तथा सजनोंके आचारको ही प्रमाण माना है, आत्माका 
निर्णय आत्मकल्पित परिभाषा नहीं। विधानपारिजातमें तो 
यहाँतक [कद्दा गया है कि वेदके साथ विरोध होनेपर 
जिस तरह स्मृतिका त्याग किया जाता है; ठीक उसी तरह 
स्मृतिके विपरीत छोकाचार भी त्याज्य है | 

स्पृतेवद्विरोधे तु परित्यागों यथा भवेत्‌ । 

घगैव लोकिक॑ वाक्य स्थतिबाधे परित्यजेत्‌॥ 

धया वचेद्बाह्या: स्मृतयः |! 

( मनु० १२। ९५ ) 
भ्तन्न भौतं प्रमाणं तु ।? ( व्यास० १।४ ) 
#शृतिस्तन्न प्रमाणं स्थात्‌ ।? 

( देवीमा० ११। १। २२ ) 

१. अलीकिक फल देनेवाले दृष्ार्थ न होनेपर शारूद्वारा 

यशादिमें प्राणियोंकी प्रशृत्ति धर्म है तथा उसी तरह परलोकमें 

कुत्सित फ़क देनेवाले, मांस-मक्षणादिकी प्रवृत्तिको शासरोद्वारा 
निवारण करना पर्म है। 


-- इत्यादि वचन भी एक खरसे इसी मतका पोषण कर 
रहे हैं; किंतु शिप्ट्प्रातिग्हीत स्मृतियोंसे वेदोंका विरोध 
होता नहीं; यद्द बात विरोधे त्वनपेक्ष स्थादसति हनुमानम? 
इस मीमांसायूत्रमें स्पष्ट क्री गयी है । 

धर्मकी विस्व॒ृत व्याख्या 

आये, पहले दम वेदोंमें ही धर्मकी विस्तृत व्याख्यां 
देखें | छान्‍्दोग्य-श्रुति कहती है-- 

ध्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोज्प्ययन॑ दानमिति प्रथमस्तप 
एव द्वितीयो ब्ह्मचार्यांचारयकुलवासी तृतीयो3त्यन्तमाव्मान- 
साचायंकुलेड्वसादयन्सव॑ एते . पुण्यलोका. भवन्ति 

ब्रद्मसध्स्थो5्म तत्वमेति ।? 

(छान्दो० २१२३ ।१ ) 
घर्मके तीन स्कन्ध हैं | यज्ञ) अध्ययन और दान-- 
यह प्रथम स्कन्ध है; तप दूसरा स्कन्ध है, आचार्य-कुल्में 
रहनेवाला ब्रक्मचारी, जो आचार्य कुल्में अपने शरीरक्ों अत्यन्त 
क्षीण कर देता है, तीसरा स्कन्ध है। ये सभी पुण्यलोकके 
भागी होते हैं; किंतु इनमेंसे जो ब्रद्मनिष्ठ है; वह मुक्तिको 
पाता है । अब देखिये, स्मृतियोंमें इनका कैसा उपशृंदण 
हुआ है। याशवल्क्य कद्दते हैं-- 
इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्म णाम्‌ । 

अर्य॑ तु ॒ परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम ॥ 

( आचाराष्या० १। ८ ) 

इज्या ( यज्ञ » आचार ( नित्यकर्म )) दम ( इन्द्रिय- 

निप्रह )) अहिंसा (अपीडन » दान स्वाध्याय-ये 

सभी धर्म हैं; किंतु इनमें परमधर्म यही है कि याह्म- 

चित्तदत्तियोंके निरोधादिद्वारा आत्मदर्शन कर लिया जाय, - 
तत््वका साक्षात्कार कर लिया जाय | 

इज्याध्ययनदानानि तपः सत्य॑ छत्तिः क्षमा | 

अलोभ इतति सार्गोञ्यं धर्मस्याष्टदेधः स्मृतः॥ 

“आदि सभी शास्रवचन भी प्रायः इसी अतिके 
व्यास्यानके खरूप हैं । एक दूसरा उदाहरण इस 'रतेरिवार्य 
स्मृतिसनवगच्छत्‌? का देखिये--- 

उतिः क्षमा दुमोज्स्तेयं शौचसिन्द्रियनिग्रहः । 

धीर्विया सत्यमक्रोधो दशक॑ घर्मलक्षणम्‌ ॥ 

प्कलर शतिमन्त्र कितने ही स्थलोंपर उपनिपदोंमें मिलता 
है। जैसे नारद-परित्राजकापनिपद्के तीसरे उपदेशका चौबीसवाँ 
मन्त्र यही है; अन्यत्र भी यह उपनिपदोमें उपलब्ध होता 


न 


संज्या ? ] 


है और इधर मनुके छठे अध्यायके ९२ छोकमें यह मन्त्र 
ल्यों-का-त्यों मिलता है । यह दस लक्षणवाल्य धर्म इतना 
प्रसिद्ध है कि ठोक इसी रूपमें कितने ही स्थलोपर उद्धुत हुआ 
है। अमरिपुराणके १६७ ये अध्यायके १० वें शछोकर्मे यह 
लोक यों ही उपलब्ध होता है। याशवल्वयने जो 
प्रावश्चित्ताध्यायके यतिपर्म-प्रकरणमें दस लक्षणवाले धर्म 
बतलाये हैं, उसमें केवल दब्दोंका देर-फेर हुआ दै। अन्य 
कोई भेद नहीं । उनका छोक है-- 

सत्यमस्तेवमक्रोधी हीः शौच धीएँतिदमः । 

संयतेन्द्रियता विद्या चर्म: सर्व उदाद्तः ॥ 


(६६ ) 
वाथुपुराणने भी-- 


“अस्तेय॑ शौचमेव च । 
अ्षप्रमादोडब्यवायश्व दया भूतेपु च॒ क्षसा॥ 
श्क्रोधो गुरुझुभ्रूपा सत्य व दशम स्मृतम। 
दृशलक्षणफ़ी होप घंमेः प्रोक्तः स्वयंभुवा॥ 

(बायु० अनुपड्भपाद सध्याय ८ | १८४-१८ ६ ) 

--से उपर्युक्त श्रतिका उपबृंहण किया है ओर स्मृतिका 

उद्धण्ण देकर सत्यवक्तताका परिचय दिया दे । ५विष्णु- 

पुराण'के तीसरे अंशके ८ वें अध्यायमें ओर्वने जो धर्मके 

छक्षणोंका विस्तारसे वर्णन किया हैं; उनका भी सारांश 

यही है । अधिक क्या भगवानने विभीपणसे जिस घर्ममय 

रथका उपदेश किया है; वे भी प्रायः ये ही सब हैं । वही 

शौर्य, घर्य, सत्य, शील, दम, विवेक, बल) परद्दित, क्षमा; 

कृपा, समता, ईशभजन, विरतिं, सन्‍्तोंप, दान, बुद्धि 

विज्ञान, संयम, नियम और विप्रगुरुपूजा-- प्रायः इन बीस धर्मंका 

वर्णन किया है | जिनमें पूर्वाक्त दस तो ज्यों-के-ल्यों हैं । 

सावित्रीने भी धर्मराजसे प्रायः इन्दहों धर्मका वन किया 

है। उसने कहा था-- 

त्तस्य द्वाराणि यजनं तपो दाने दमः क्षमा। 
घदाचर्य तथा सत्य॑ तीर्यौनुसर्ण शुमम ॥ 
स्वाध्यायलेवा साधूनां सइवासः सुराचनम्‌ | 
गुरूणां चैत्र शुश्रुपा प्राद्मणानां व पूजनम्‌॥ 
इन्द्रियाणां जयश्रैव रतिः सन्तोपषमार्जवम्‌ । 
तस्माद्ध्मः सदा कार्यो नित्यमेव विजानता ॥ 

( मत्स्यपु० साविश्युपत २१२ ॥ २०---२३ ) 

भीमद्भधागवतने तीस लक्षणवाले धर्म बतलाये हैं । ( ७ । 

११॥। ८-१२ ) जिनमें भ्रवण-कीर्तन आदि दस अधिक हैं, 


रामो विम्रद्ववान्‌ धर्म: 
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जिनका भंगवानने ईशभजनमें ही समन्वय कर छिया है। 
सावित्री-प्रोक्त लक्षणोंमें सबका समन्वय देखा जाता है। मनुवाले 
ददलक्षणात्मक धमामे इज्या ( यश ) ब्येर अध्ययनका नाम 
नहीं आता, इसलिये कुछ लोग कहते हैं कि यह संन्यासियों- 
का धर्म है । बात भी ऐसी ही है | मनु ही नहीं। 
याशवल्वय, अभि, वायु तथा नारद-परित्राजक-उपनिपत्‌- 
प्रोक्त समी मन्त्र संन्यास-प्रकरणमें ही आये हैं । इसलिये 
यहाँ सबके समन्वयक्रे लिये भगवद्योक्त तथा साविन्नौप्रोक्त 
घर्मकों ही कतोटी माना जाता है, वर्योंकि इसमें सभी रक्षण 
आगययेहें | 


राजा और धर्म 

राजा और धर्मका परस्पर बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
भरुतजी कद्दते हैं; 'हे प्रजाओ ! मैं सत्य कहता हूँ; तुमलछोग 
झुनकर विश्वास करो, राजा परम धर्मशील ही होना चाहिये-- 
कहदे सॉचु सब सुनि पतिआहू | चाहिआ घग्मसीक नरनाहू ॥ 
किंतु में जब राजा होऊँगा तो पृथ्वी रसातछकों चली 
जायगी; क्योंकि संसारमें त्रिकालके पापियोंमें मैं ही बड़ा हूँ; 
जो मेरे ही कारग श्रीराममद्र और सीताजीको वनवास हुआ। 
मोहि राजु दृडि देइहहु जबहीं | ग्सा स्सातक जादृहि तबहीं॥ 
मोहि समान को पाप निव्रासू | जेहि रमि सीय राम बनबासू ॥ 
भरतजीके वन जानेपर जब श्रीरामचन्द्रजीने बहुत-सी 
राजनीतियाँ बतलछाकर उन्हें राज्य करनेको कद्दा तो वहाँ भी 
उन्होंने यद्दी कद्दा कि मुझ धर्महीन व्यक्तिको राजधर्मकां 

उपदेश टीक बैसा ही है जैसे अनुपनीतका यज्ञानुड्लन-- 

कि मे धर्माद्‌ विहीनस्थ राजधर्मः करिष्यति। 
(वाल्मी० २। १०२। १ ) 


त्वव्यष्टराजधर्मों मे क्ोपयुक्तः, अनुपनीतयागवत्‌ । 
( उपयुक्त छोककी तिलक-टीका ) 


भीष्मपितामहने तो राजाकी परिभाषा ही यह की है कि 


जिसमें धर्म विराज रद्दा हो; वद्दी राजा है | उनके शब्द हैं-- 
लि अ 





१. संन्यासीके ग्रुणोंकी राजामें क्या आवश्यकता * ऐसा 
कद्दना नहीं वन सकता; क्योंकि- 
दमः शमः क्षमा धर्मों धृतिः सत्यं पराक्रम: । 
पार्थिवाना थणा राजनू दण्डक्षाप्यपकारिपु ॥ 
(वाल्मी० ४। १७। १९ ) 
---आदिसे स्पष्ट ही ये सभी धमें राजाके छिये आवश्यक. 
बतलाये गये । 


१००८ 
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यसरिसिन्‌ धर्मों विराजेत त॑ राजानं प्रचक्षते | 
यस्मिन्विलीयते धर्मस्तं देवा इषल दिदुः ॥ 
( महा० झान्ति० राजधर्म० ९० । १४ ) 
बृहस्पतिके बड़े भाई उतथ्यने मान्धातासे कह्य था कि 
८ााजन्‌ ! सारे जीवोंकी प्रतिष्ठा धर्ममें है, घर्मकी प्रतिष्ठा राजा- 
में है। जो राजा धर्मपूर्वक शासन करता है, वह सचमुच 
प्ृथ्वीका खामी है-- 
घर्में तिधन्ति भूतानि धर्मों राजनि तिष्ठति। 
त॑ राजा साधु यः शास्ति स राजा पएथिदीपत्तिः ॥ 
(चह्दी छो० ५) 
मदालसाने अपने पुत्र अछकंकों राजनीतिकी शिक्षा देते 
हुए कद्ा था कि “दुष्ट बुद्धिवाले छोग धर्मकी मनमानी 
च्याख्याकर कुतक आदिका आश्रय छे घर्ममें विक्रिया उत्पन्न 
कर देते हैं | धस, उस धर्मको मनुप्योर्मे टीक ढंगसे संख्थापन 
करना मात्र ही राजाका परम कर्तव्य तथा सिद्धिदायक 
कृत्य हैः-- 
एसद्राज्ः “परं करत्यं तयैतत्‌ सिद्धिकारकम्र । 
स्वचर्सस्थापन॑ नूर्णां चाल्यते यत्‌ कुछुुद्धिमिः ॥ 
( मार्कश्डेय० २५ । ३२ बैं ग्रे० ) 
शुक्रका कहना है कि “धर्मके कारण पवन राजानें सारी 
प्रथ्यीको जीतकर शासन किया और नहुष अधर्मके कारण 
खर्गसे भी च्युत होकर रसातलको चल्य गया। इधर बेन 
अघमके कारण जहाँ नष्ट हुआ; वहीं उसका पुत्र परथु घर्मके 
कारण सारी एथ्वीका खामी हुआ; जिसके नामसे आज भी 
प्रथिवी »र प्ृथ्यी--ये भूमिके दो नाम सर्वाधिक प्रतिद्ध हैं। 
इसलिये राजाको चाहिये कि वह धर्मको ही सर्व-प्रधान मान- 
फर अर्थप्राप्तिके लिये यत्न करे!--- 
धर्माद्‌ वै पवनो राजा विधाय छुओुजे झुवस्‌ । 
अधर्साच्चेद नहुषः भतिपेदे. रसातरूम ॥ 
चेनो नध्स्व्धर्मेण पृथुइंदस्त घर्मतः । 
तस्मारूम पुरस्कृत्य यतेताथॉय पार्थिवः ॥ 
( शुक्रनीतिसार० १। ६८-६९ ) 
कामन्दककार कहते हैं कि 'घर्म ही मी वर्णाश्रमियाँ- 
को स्वर्ग तथा मोक्ष देनेवालाहै | उसके अभावमें यह संसार 
साह्नयंकी प्राप्त होता है। और अन्ततो गत्वा इसका सर्वनाश 
हो जाता है; किंतु राजा इसीलिये होता है कि चह यथान्याय 
सबकी खधर्ममें प्रतिष्ठा कराये । अन्यथा घर्मका नाश शेता 
है और घम्मके अभावमें जागत्‌का नाश हो जाता है?-.. 
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ख्र्गौनन्त्याय धर्मोड्यं सर्वेषों वर्णिलिल्धिनाम | 
तस्याभावे तु छोकोड्य संकराज्नादमाप्नुयात्‌ ॥ 
सवेस्यास्ययथान्याय॑ भूपतिः सम्परवतंकः । 
तस्थाभावे. धर्मनाशस्तदभावे. जगच्च्युतिः ॥ 

( काम० नी० सार० २। १३-३४ ) 
आदिराज भनु तो स्पष्ट ही कहते हैं कि 'घर्म रक्षा किये 
जानेपर रक्षा करता है ओर नाश किये जानेपर नाश; इसलिये 
राजा इसका भूलकर भी नाश न करे!-- 
घ॒र्म एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः । 


तस्माद्धमों न इन्तब्यो मा नो धर्मों हतोब्वधीत्‌ ॥ 
( राजनीति० प्रक० १५ ) 


'कौरिल्यःका कहना है कि धर्म और अर्थके अनुसार ही 
कामको सेवन करे--- 
“धर्मार्धाविरोधेन कार्म॑ सेवेत ।? 
(११।७।४) 
“अपना घर्म ख्गं और मोक्षकों देनेवाला है, उसके 
अतिक्रमण करनेपर कर्म-साझ्ुयय और वर्ण-साड््य उत्पन्न होकर 


लोक सर्वथा उच्छिन्न हो जाता है*-..- 
स्वधर्म: खर्गायानन्त्याथ च॑। तस्थातिक्रमे छोका 
सट्टरादुच्छियेत ॥ ( १।३। १४-१७ ) 


इसलिये राजाका कर्तव्य है कि ध्वह प्रजाको घर्म-मार्गसे 

अष्ट न होने दे । अपने धर्मका पालन करता हुआ राजा यहाँ 

और परलोकमें सुखी होता है। श्रेष्ठ मर्यादाके व्यवस्थित 

होनेपर, वर्ण और आश्रमकी ठीक-टीक परिस्थिति रहनेपर; 

इस प्रकार त्यीप्रतिपादित धर्मके द्वारा रक्षा की हुई प्रजा 
सदा सुखी रहती है; कमी क्लेशको प्राप्त नहीं होती?--- 
तस्मात्स्वधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ । 
खधरम संदधानो हि ग्रेत्म चेह च॑ नन्द॒ति ॥ 
ब्यवस्थितार्य॑मर्यादः कँतवर्णों भ्रमस्थित्ति: । 
श्रय्या हि. रक्षितों छोकः प्रसीदत्ति न सीदति ॥ 

(१।३। १६-१७ ) 

शुक्र तो यहाँतक लिखते हैं कि ध्जत्र कभी अर्थशात्र 

और धर्मशाज्रमें विरोध दौखे तो धर्मशासत्रानुसार ही 

हक दी जाय) अन्यथा स्वतन्न्र विचारनेवाल्य राजा पापी 


धर्मशाख्ाविरोधेन. हर्थशार्स विचारयेत्‌ । 
अतन्‍्त्र: साधयन्नथान्‌ राजापि स्थाध्ध किल्बिपी ॥ 


(४ । ४ । ७८५) 


संस्या 9 ) 





यस्मिन्नथें. चिरुष्येत धर्मेणार्थ विनिर्णयेत्‌ 
(१३११।५३ ) 
--से कोौटिल्यने भी इसीका समर्थन किया है। याउवल्क्यका 
वो खयं द्वी कहना है कि-- 
श्र्थशास्रातनु. बलवद्धर्मशास्रमिति. स्थितिः । 
धर्मसे क्या छाम है। यदद बतलाते हुए. कामन्दक 
!' आइरिपसे कहते हैं कि प्मनुप्य चाहता है. भोग, भोग मिलते 
हैं अर्य--धनसे और अर्थका मूल है धर्म:-- 
४ घर्ममूठझः.. संदेवार्थथ कामो<र्थफलमुच्यते । 
( मद्ा० था० प० १२३ ) 
इसकी टीकामें पं० श्रीनीडकण्ठ मदने आपस्तम्बके इस 
बचनको उद्धत किया है-- 
तथथा आआम्रे फलाय॑ निर्मिते च्छायागन्ध इत्यनुत्पयेते, 
पूर्व धर्म चर्यमाणमर्थोव्नृत्पद्यते । 
(१२३ । १४ की टीका ) 
अर्थात्‌ जिस तरद आम केवछ फल्के छोमसे छगाया जाता 
।. है; किंतु फलके अतिरिक्त वह छाया और गन्ध भी देता है; 
उसी प्रकार स्वर्ग या मोक्षके लिये आचरित धर्म यदि धन दे 
वो कया आश्चर्य | मोम्वामीजीने भी “धन बिनु धर्माःसे यदी 
बात कटद्दी है । भगवती सीताके दस विपयमें कद्े गये--- 
धर्मादर्थः प्रभवति धर्माअभत्रते सुखम्‌ । 
धर्मेम ऊमते सर्व धर्मसारमिदं जगत ॥ 
आत्मा नियमैस्तैस्तेः कर्पय्रित्या श्रयत्ततः | 
प्राप्पते निपुणो धर्म: न सुवाद्यमते सुखम ॥ 
( वाल्मी० अर० ३ । ३०-३१ ) 
--थे दो ऋछोक सदैव स्मरणीय हैं । 
् स्कन्दपुराणकी तो इस विपयरम ०ड़ी विचित्र सम्मति दै। 
उसका कहना है कि ध्मनुष्य यदि अरथॉपार्जनकरी चिन्ता न भी 
“ के तो भी केवल धर्माचरणमात्रसे ही नाना प्रकारके अर्थ 
डसे अपने-आप ही प्राप्त दोते रहते हैँ, इसलिये बुद्धिमान 
पुरुषका चाहिये कि वह अर्थ-चिन्ताका परित्याग कर केवल 
धर्मका ही आश्रय ले. 





१. अर्थाद्‌ बर्मसे घन मिलता दे, धर्मते सुख मिलता दे; पर्मसे 

सभी कुछ मिल जाते हैं, इस संसारमें धर्म ई। सार दे । अनेक 

9... अकारके सयर्मों और नियमोंके पालनसे धर्म उत्पन्न होता दे और 
तब उससे सुख। सुखसे दी मुख कहीं किसीको नहीं मित्य करता । 


रामो विम्रइवान्‌ धर्म: 
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विनैवार्थार्जनोपा्य धर्मादर्थों भवेद्‌ प्रुवस्‌। 
अतोर्र्थचिन्तामुत्यक्य धरमंमेक॑ सम्राश्नयेत्‌ ॥ 
( सकन्‍्द्रपु० काशी० २५ । ३३ ) 
यही बात-- 
जिमि सरिता सागर महँ जादी $ जद्यपि तादि कामना नाहीं॥ 
तिमि मुख संयति बिनहिं चुराण । घमत्तीक पहँ जाहिं सुद्दाए ॥ 
“-मैं कद्दी गयी है | काशीखण्डमें यूत्रोक्ति है कि “अर्थ या 
कामकी रक्षा करनेमे क्या छाम ? जिपने इस श्षगमद्गुर घरीरते 
धर्मकी रक्षा की, उससे तो सारा त्रिलोक दी रक्षित हो गया |? 
कुछ लोगोंका कहना है कि “सभीके सुखदायक होनेसे “काम? 
रक्षा करनेयोग्य है?! किंठु यदि यही बात तथ्य होती तो 
मगवान्‌ कामारि थझद्भरने क्षणभरमें दी जलाकर उसे अनन्ञ न 
बना दिया होता | कुछ लोगोंने जो यह कहा है कि “घनकी 
उर्वदा रक्षा करनी चाहिये ।? सो भी टीक नहीं; क्योंकि तब 
दरिश्वन्धने इसकी विश्वामित्रसे अवश्य द्वी रक्षा की होती। 
इससे तो यही निम्कर्प निकलता है कि सर्तरम्वकों भी त्यागकर 
धर्म ही रक्षणीय है; क्योंकि शित्रि प्रति राजाओं और 
दघीचि आदि ब्राक्षणोने गरीरतक परित्याग करके भी धर्मकी 
रक्षा की-- 
धर्मो द्वि रक्षितों येन देहे सत्वरगत्वरे | 
त्रैलोक ' रक्षितं तेन कि कामार्थें: सुरक्षितैः ॥ 
रक्षणीयों यदि भवेत्फामः क्रामतारिणा कथम्‌। 
क्षणादनइगर्तां नीतो चहूनाँ. सुखऊकार्यपि ॥ 
अयैइचेस्सरवंथा' रबंय इति केश्रिदुदाह्मम्‌ | 
तन्‍कथ॑ न इरिश्वन्द्रीडरक्षत्‌ कुशिक्रनन्दनात्‌ ॥ 
घर्मत्तु रक्षितः सं्रपि देदव्ययेन च। 
शिविप्रदृतिभूपालेद धी चिप्रम॒ नैद्वि नैः | 
( काशझ्यो ० ४६ ॥ ३३-३७ ) 
अभिपुराणमें जो राजनीतिका वर्णन हुआ है; उसमें 
पुष्करने कह है कि “त्रिवर्ग एक ऐसा वृक्ष है जिसका मूल है 
घ॒र्म, सम्म दे अर्थ और फल है काम | इसलिये इस वृक्षक्री 
रक्षाक्रे लिये इसके मूलकी रक्षा नितान्त आवश्यक है; अन्यथा 
(छिन्ने मूले नेव दाखा न पत्रम! की नोबत आ जायगी 
और इस तरद सम्पूर्ण अर्थ-कामरूपी इश्च ही चौपट दो जायगा- 
घर्ममूलोडय॑विटपः तथा कामफलो मदान्‌ | 
त्रिवर्गफादपस्तन्न रक्षया.. फलमारनवेत्‌ ॥ 
( आग्नेयपुणण २२४ । २ ) 


कणिकको बड़ा कूटनीतिश कद्दा गया है | छोग सम्रझते 
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कल्याण 
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हैं कि वह केवल कूटनीति ही जानता था; पर वह भी कद्दता 
है कि जिस किसी भी उपायसे चाहे वह मदु हो या दारुण) 
अपनेको विपत्तिते बचाये; पर जब विपत्तिसे निकल जाय तब 
घर्मका ही आचरण करे-- 


कृर्मणा येन केनैव झबदुना दारुगेन च। 
उद्धरेद्दीनमात्मानं. खस्थो. धर्ममथाचरेव्‌ ॥ 
( मद्दाभारत ) 


इसकी टीकामें प॑० नील्कण्ठने ठीक ही लिखा है कि-- 
समथ्थों धर्ममाचरेद्दित्यनेन पूर्वोक्ते स्व कोटिल्यादिक- 
मापच्चेव कार्य नान्ययेत्युक्तम्‌ । 
अर्थात्‌ कणिकने जितने कौटिल्यके उपकरणोंका वर्णन 
किया है; वे सब आपत्तियोंमें ही उपयोग करने योग्य हैं) 
निरापद अवख्थामें नहीं | विदुर तो स्पष्ट ही कहते हैं कि 
ध्यज्यकों धर्मसे ही प्राप्त करे और धर्मसे ही उसकी रक्षा करे, 
क्योंकि धर्ममूलक राज्य-छक्ष्मीकी पाकर न॑ तो राजा उसे 
छोड़ता है ओर न राज्यलक्ष्मी ही राजाकों छोड़ती है?-- 
घर्मेण राज्य विन्देत धर्मेण परिपालयेत्‌ । 
घर्ममूलछां श्वियं प्राष्य न जहाति न हीयते ॥ 
(विदुर० २१ ३१ ) 
एक दूसरी जगह वे ही कहते हैं कि “जो इस जगतूमें 
घर्म तथा अर्थंका विचार करके विजय-साधनसामग्रीका संग्रह 
करता है; बही उस सामग्रीसे युक्त होनेके कारण सदा 
सुखपूर्वक समृद्धिशाली होता रहता है?-- 
सम्वेश्य तु धर्मा्थों सम्मारान्‌ योधघिगच्छति ॥ 
स॒ से सम्धुतसंभारः खततं सुखमेधते ॥ 
( मह।० उद्योगपवे० वि4र प्रजा० १५७। ६७ ) 
बुद्ध दारीत कहते हैं कि 'जो अपने वर्णाश्रम-धर्मको 
छोड़कर अनीःतपयूर्वंक आचरण कर रहा हो, राजा उसे 
१०० पग दण्ड दे ओर उसे अपने देशसे निकाल दे?--- 
यः खबर्णौश्रमं द्वित्वा अनयेन तु बर्तते। 
त॑. दण्डयेत्पणशत्त नाशयेत्तद्विदेशतः ॥ 
( ७॥ २२३२ ) 
गौतम कहते हैं कि 'राजा वर्ण और आश्रमघर्मकी 
न्यायपूर्वक रक्षा करे; जो धर्मविपुख हो रहे हों, उन्हें 
खधघर्ममें स्ापित करे--- 
दणणोनाश्रमांश्व न्यायतो5मिरक्षेद्‌ । चलतशैनान्स धर्म ण्व 


श्यापयेत्‌ 
( गौतमबर्मदन्न ११ ।६) ७ ) 


 दानम!, “सहयज्ञाः प्रजा: सट्ठा', 


बृहस्पति कहते हैं कि धर्मके द्वारा ही अर्थ और कामकी 
रक्षा करनी चादिये-- 

ध मेंणाथकामी परिरक्ष्यो । 

( बाइंस्पत्यावैशालर ) 
धर्मश्नार्थश्ष कामश्र  त्रितवं॑ जीविते फलम्‌। 
एतत्त्रयमवाप्तन्यमधममपरिवर्जितम्‌ पं 

( अनुशा० प० युपिप्ठिर-इृष्टरपति सं० ११२॥ १८ ) 
श्रीसोमदेवमद्ट नीति-वावयास्तके आरम्भमें ही राज्यको 
घर्म, अर्थ ओर काम फल “*देनेवाला कहकर नमस्कार 
करते हैं--- 
ध्वमौर्थकामफलाय राज्याय नमः ।! 

चाणक्य भी अपने सून्नोंकी आरम्म करते हुए लिखते 
हैं पसुखस्य मूल धर्म:? | सच पूछा जाय तो चाणक्ययूत्रमें 
सर्वत्र धर्म-ही-धर्म है। २३३ वें सूत्रके बादसे तो अन्दोंने 
धधर्मेंण घार्यते लोक» आदिसे केवल धर्मकी प्रश्नंसाके ही गीत 
गाये हैं। «युक्र' यद्यपि देत्योंके आचार्य थे फिर भी 
उन्होंने अपने 'नीतिसारः में खुले कण्ठ धर्मकी प्रशंसा ;की 
है । इसी प्रकार 'वाराहपुराणः पूर्वार्दके १३७ वें अध्यायमें 
तथा “देवीमागवत” के ७ वें स्कन्धघके ११ वें अध्यायमें जहाँ 
राजनीतिकी चर्चा आयी है, केवल घर्मकी दी प्रशंसा की 
गयी है। इसी प्रकार अन्यान्य सभी राजनीतिके प्राचीन 
ग्न्थोमें भी देर-के-ढेर वाक्य मिलते हैं, किंतु विस्तारभयसे 
उन्हें नहीं दिखलाया जाता | प 

भगवान्‌ श्रीराम और धर्म 

अब देखना चाहिये कि उपर्युक्त धर्म भगवान्‌ भ्रीरामर्मे 
किस तरह प्र।तेड्ठित हैं | धमोमें पहछा स्थान मिला है. प्यश्र 
को, जो--- 

“ज्ञो वे विष्णुः", “इन्याध्ययनद्ानानि!, “यज्ञोव्थ्ययने 
पद्ायशैशत्र यजौश् 
माह्कीय॑ क्रियते तजु/, 'अम्नी प्रासाहुतिः सम्यकः 

( मनु० ३ ॥ ७६, याज्ञ ० १।७१ 

“आदिसे प्रसेद्ध है | सावित्रीने भी प्तत द्वाराफिं 
यजनम! से पहले इसीका कथन किया है | अब हम देखें 
कि भगवान्‌ भ्रीरामसे यशोंका क्या सम्बन्ध है | श्रीरामकी 
उत्पत्ति हुई यशसे--- 

पुत्न लागि सुम जग्य करादा । 
यशीय हविसे ही ये अवतीर्ण हुए। १४ वें वर्ष ही 


संद्या 9 ] 


' विश्वामिन्नकी यज्ञ-रक्षाके लिये माता-पिताकों छोड़कर बवसर 
गये--- 
होम करन कागे मुनि झरी ५ आपु रहे मस्त की रखवारी॥ 
फिर-- 
चनुष जम्य सुनि रघुकुक नाथा हरि चके मुनिबर के साथा॥ 
और अन्‍्तमे तो-- 
/ क्ोटिन बाजिमेय प्रभु कीन्हें | विजन दान नाना विधि दौन्हें ॥ 


--से हृद ही कर दिखलाया | 
दूसरा लक्षण है प्तप” | “तप? क्या है इसीमें बड़ा मतभेद 
है | <्तप? का धात्वर्थ होता है “कष्ट सहनाः/ “तप सन्तापे? 
( तप्‌ (० 0९४7 ४0५७९ ) निबन्धकारोंने 'ऋच्छैकादब्सुप- 
दासादिलक्षणं मुख्य तपः? (वा० रा० १। ११ की तिछक-टीका ) 
ध्तप/अतोपवासादि? ( महा ० १ | १.०० | १२ की नील्कण्टी 
दीका ) प्रायः यही अर्थ किया है अनुशासन-पर्वके ९३ 
मैं अध्यायमें युधिष्ठिसने भीष्मसे यही प्रश्न किया कि “तप क्‍या 
है ? बहाँपर भीप्मने मासोपवासादिकों तप बताकर दान, 
घैद, जपादि को ही परम तप कहा है; किठु १०३ 
अध्यायमें उन्होंने ही-- 
मत॑ भमातन्र कौन्तेय ठपो नानशानात्‌ परम्‌ | 
--से इसी मतको पुष्ट किया है। ( हरिवंश १ । ४०। 
४५ )में अह्मचर्यको ही परम तप कद्दा है। पर “तपः 
इच्छादिकर्म चः ही अधिक प्रसिद्ध है; सो उपवास तो 
भगवानकी साधारण बात थी) उन्हें पग्-पगपर करना पड़ा 
है, । राज्याभिषेकके समय वशिष्ठने जो उन्हें सपत्नीक उपवाश 
कराया सो लगातार चार दिन उन्हें जलूपर ही रहना पड़ा । 
धअम्निवेश? लिखते हैं--- 
तिराजमुदकाहारभतुर्थे5ह्ि फलाइनः | 
प्॑चमे चित्रकूट “ तु रामी वासमकारयव्‌ ॥ 
--इसी प्रकार समुद्रके किनारे रास्ता मॉगनेके समय 
. और सेतुबन्ध रामेश्वर-पूजनके समय उनके तप और उडपवास- 
दी बात मिलती है । तीसरे उपास बनबरास सिन्धु पास सो ।? 
यदि ब्रह्मचर्यादेकों तप माना जाय तब तो भगवानले जी- 
झानसे टसका पालन किया । “श्रीमद्भागवत? में भगवानने 
छद्धवसे “कामत्यागस्तपः स्मृतम!ः (११। १९। ३७ ) 
कहा है; सो इस दरह भी भगवान्‌ तपस्वी रहे-- 


राम पुनीत विषय रस रूखे  छोलुप भूष मृमि के मुखे ॥ 
यह प्रसिद्ध है | 


रामो विग्रहवान्‌ धर्म: 


+कीक->कीिकक०कविकक-१रक१>क+ि७4-++3+-+-दि२-0०करिक॥०करीक-०कदिक ->33-००+मीक ("किक +>०मि>+क कि +>किकक>कि0०-+ किक 4 सुँटै >> टि७+०ककीकव-क-दिक-०+ि-५०९-००००० ७०० व ० हि >करी ७-१० चर ९०००० >कल ० 


१० ६१ 


कर भी जी 





अब तीसरा गुण “दान? लीजिये | इसके पालनमें तो भगवान्‌ 
मे हृद कर दिखाया। गोखामीजी तो लिखते हैं कि सचमुचमे 
दानिशिरोमणि एकमात्र अनाथनाथ भ्रीरखुनाथजी ही हैं-- 
पके दानि-सिरोमनि सौ्चो 
जेइ जाच्यो सोइ जाचकताबस,फिरि वहु नाच ननाचे ॥ 
हग्हु और अवतार आपने, राखी बेंद-बढ़ाई ) 
है चिउरा निधि दई सुदामहिं जद्यपि बार मिताई ॥ 
कापि सबरी सुओीव बिभीषन, को नहिं कियो अजाची । 
( बिनय० १६३ ) 
आागति जोग बिराग जतनकरि नहिं पावत मुनि ग्यानी 
सो गति देत गीघ सबरी कह प्रमु न बहुत जिय जानी ॥ 
जे। संपति दस सीस अर्प करि राइन सिद पह ढील्हीं ६ 
सो संपदा बिभीषन कह अति सकुच-सहित हरि दीन्हीं ॥ 
( बिनय० १६२ ॥। २-ह ) 
धददीनको दयाहु दानि दूसरो न कोई' 
भअभिमत दातार कौन ठुख दरिद्र दारे? 
- जग जान्िआ कोड न जाचिअ जो, 
जिय जाचिआ जानकी जानहि र | 
जेंहि जात जास्कता जरि जड़, 
जो जारति जोर जहानहि र॥ 
गति देखु विचारि विभीषनकी, 
अरे आन हियें हनुमानदहि र ॥ 
तुकूसी मजु दारिद-दोष-दवानक, *२५२ 
(कविता० चत्तर० २८ ) 
मिटी मीच रहि कक संक गई, काहू सो न खुमिस खई ' 
( गीतावली १७ ) 
श्रीमद्धागवतकार लिखते हैं. कि 'भगवानले जब यह 
किया तब चारों ओरकी सारी पृथ्वी क्रमशः होता, उद्गाता; 
अध्यर्यु , एवं आचार्यको दे डाली। केवल उनके वज् ओर 
अलट्टार्मात् बच गये | भद्दारानी श्रीसीताके द्वार्में भी 
केवल सौमइल्य सूत्रमात्र अवद्षेष रह गया था-- 


इत्ययं तद॒रुद्वारवासोभ्यामवशेपितः | 

तथा--- 

राज्यपि.. चैंदेही.. सौमइल्यावशेपिता ॥ 
(९। ६१११४) 


_और तो और जब वे जंगलकी यात्रा करते हैँ तब 
भी अनन्त दान करते हैं | श्रीसीता अपने आमूषणोंकों गुब- 
पत्नीकों देती हैं, मगवान्‌ छाखों गौओंका समूह एक दखि 


१०६२ 
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ब्राप्मणसे लाठी फेंकबाकर देते हैं । [( वाल्मीकि अयो० ) 
अन्य आह्मणोंको वर्षाशन देते हैं--- 
गुर सन कहि. वबरघासन दीन्हें १ 

अब चोये कर्म “दम! को लीजिये। “दम! का अर्थ 
छुछ निबन्धकारोने 'मद॒त्याग? बतलाया है और कुछ छोगोने 
नसों दमन दमः? कहा है | इस विधयमें स्वयं भगवान्‌की 
उक्ति है-- 
मोहि अतिसय प्रतीति जिय केरी । जेंहि सपनेहुँ पर नारि न हेरी ॥ 

भ्रीसीताजी कहती हैं कि 'राघव ] आप दू«री स्ियोंको 
तो कभी मनसे भी नहीं सोचते फिर वाणी आदिकी क्‍या 
बात !?? ( वाल्मीकि० ३। ९ )। और ऐसे तो प्सव कोड 
कहे राम सुठि साधू? की प्रसिद्धि है ही । 

क्षमा? केतो आप खरूप ही ठहरे। जब जयन्त इपीकाज्के 
भयसे भागा हुआ कहीं भी च्राण न पा सका, सोरे छोक़ोंमें 
धूम आया। अपने पिता इन्द्र तथा सभी देवताओं एवं 
मरद्षियोंसे भी नियाश हो गया तथा तीनों लोकॉकी परिक्रमा 
कर आया तो हटातू फिर वह राघवेन्द्रकी ही शरणमें गिरा । 
पद्यपि वह वधके योग्य था; पर प्रभुने उसकी रक्षा कर ही ली-- 

भ्नुसधस्तदा काफ़ी जगाम विविधां गतिम्‌। 

प्राणकाम इ॒दं छोक सर्वे वे विचचार ह॥ 

स॒च पित्ना परित्यक्तः सुरेः संदैर्महर्पिभिः। 

श्री छोकान्सपरिक्रम्य तमेव द्वारणं गतः ॥ 

स॒तं निपतितं भूमो धारण्यः शरणागतम्‌। 

बधाईंसपि. काकुत्स्पः कृपया पर्यपालयव्‌ ॥ 

( वाल्मीकि० सुन्दर० ३८ । ३२---३४ ) 
धरि निज रूप गयठ पितु पाहीं। राम बिमुख राख तेहिं नाहीं ॥ 
' जक्वघाम सिवपुर सब कोका । फिरा श्रमित ब्याकुल भय सोका॥ 
झ्ाहू बेठन कहा न ओहीः*' 

पुनः भीरामके चरणोंमे--.. - 
अतुर समय गहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि ऋषाहु रघुराई॥ 
निज इत कर्म जनित फक पाये १ अब प्रभु पाहि सरन तकि आय ॥ 
कीन्ह मोहबस द्रोह जद्यपि तेहि कर बंध उच्चित 
शरु छोड़े करि छोह को ऋृपारु रघुवीर सम ॥ 
यह पप्मपुराण” की उक्ति बड़ी सुन्दर है। 





उपेत्य सहसा भूमो निपपात भयातुरः । 
इंप्टथा सीता तु चायचसमर ॥ 


कल्याण 
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श्राहि आ्राद्दीति भर्तारम॒ुवाच दयबिता विभुम्‌। 
तच्छिरः पादयोस्तस्थ युयुने चाथ जानकी ॥ 
तमुत्याप्य करेणाघ कृपापीयूपसागरः || 
ररक्षासी निजास्राय तदेकाक्षि ददी तथा॥ 
वायसो5पिं मुहुन॑त्वा सीताबे राघवाय चा। , 
खलोंक॑प्रययी हे. राघवेणामिपालितः ॥ 
अक्रोधके विपयर्में--- 
अपराधिहु पर कोह न काऊ १ निज अपगय रिसाहिं न काऊ ॥ 
--ही पर्यात्त है। कृपा” की छठा 'विभीषण” और 
धसुप्रीवः की शरणागतिके समय द्रष्टव्य है | इसपर तो कभी 
अल्गसे ही विस्तृत लेख लिखा जा सकता है । पर तो भी 
यहाँ भगवानका एक वचन इम उद्धृत करते,हैं | विभीषणके 
आनेपर जब सभी सुआ्रीव, अंगद, मयन्दादिने मन्त्रणा की 
कि नाथ ! इसे बाँध रखना चाहिये या इसकी परीक्षाके लिये 
इससे बहुतसे अनाप-दनाप प्रश्न पूछे जायें, तब भगवाबने 
सीधे कह्ा-- 
सहृदेव प्रपन्नाय तपास्मीति धउ याचते ॥ 
अभर्य॑ सर्वभूत्तेभ्यो. दद्ास्येतद्बत॑ सम ॥ 
जानयेन॑ हरिश्रे..्ट दत्तमस्याभयं. सया। 
विभीषणो था सुआीव यदि वा रादणः स्वयम्‌ ॥ 
( वास्माकि० युद्ध १८ । ३३-३४ ) 
अर्थात्‌ जो मेरी; दरणमें आकर मैं आपका हूँ? ऐसा 
एक बार भी कह देता है तो में उसे सारे संसारसे ही 
तात्कालिक और आत्यन्तिक अभय प्रदान कर देता हूँ। 
इसे मैंने अमय-दान दिया । अब है सुग्रीव ! यह चाहे विभीषण 
हो या विभीषणका वेष बनाकर रबय॑ कपटपूर्ण रावण ही 
आया हो तो भी इसे सादर ले आओ; इसे अब किसी 
प्रकारका मुझसे भय नहीं रहा । 
सत्यवादिताके विषयमें भगवान्‌ स्वयं सुमन्‍्द्से कहते हैं--- 
सिबि दधीकि हरिचंद नंस्सा । घ्॒म हेतु सब संहेड करेसा।! 
घ॒में न दूसर सत्य समाना | आग्म निगम प्रसिद्ध पुराना ॥ 
से मैं धर्म सुकूम करि पाग | तजे हि पुर अपनस छावा ॥ 
अन्यत्र भरतजीसे कद्दते हैं कवि तात | पिताके ग्रत्य 
चचनकी रक्षा करो, उन्हें सत्य ही प्रिय था, प्राण नहीं | जिस 
सत्यके लिये उन्होंने मुझे त्यागा, फिर मेरे बिरहमें प्राण छोड़ा, 
उनकी आज्ञा कसे मिठाऊँ ११-..- 
चजेउ रा जैहि बचनहिं छागी | तन परिहेरड प्रेम बिरद्दावी ॥ 
तासु बचन सेटत वढ़ सांचू [**०*०*«०* 
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शुपद्दि बचन प्रिय नहिं प्रिय श्राना | कर्हु तात पितु बचन प्रमाना॥ 


जब जावालिने उन्हें कुछ नास्तिकतापूर्ण वार्तोकी कहकर 
होटाना चाहा, तब आपने कहा था कि “ऋषे! सत्यका पालन 
ही राजाओंका दयाप्रधान धर्म है; सनातन आचार है। अतः 
जा सत्यखरूप है। सत्पमें ही सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है। 
/ ऋषियों और देवताओंने सत्यका ही आदर किया है। इस 
छोकमें धत्य भाषण करनेवाला- मनुष्य सर्वोच्तम अक्षयल्ोक 
ब्रह्मघामको प्रास होता है। संसारमे सत्य ही घर्मकी पराकाष्ठा 
है; वही सबका मूल है | जगतमें सत्य ही ईश्वर है । सत्यहीके 
आघारपर धर्मकी स्थिति है| सत्य ही सब्रकी जड़ हैं) सत्यसे 
बढ़कर कोई दूसरी उत्तम गति नहीं | दान; यश, तप, होम 
और वेद इन सर्बोका आश्रय सत्य ही है। इसलिये सबको 
सत्युपरायण द्वोना चाहियेः-- 


खत्यमेवानूशंस्य॑ व राजबृत्त सनातनम्र्‌ | 
तस्मात्सत्यात्मक राज्य सत्ये छोकः अतिष्ठितः ॥ 
ऋषपयश्मैवदेवाश्॒ सत्यमेव हि. मेनिरे। 
सत्यवादी हि लछोके5स्मिन्‌ पर॑ गच्छति चाव्ययम्‌ ॥ 
““धर्मः सत्यपरो छोके भूल सर्वेस्य चोच्यते। 
सत्यमेवेश्वरों छोके सत्ये धर्म: सदा55श्रितः ॥ 
घत्यमूछानि सवाणि सत्याज्नास्ति परं पदम। 
दत्तमिर्ट हुँ चैद तछानि च तपांसि च॥। 
बेदाः सत्यप्रतिष्ठानासखस्मात्सत्यपरो. भवेत्‌ ॥ 
( वास्मीकि० अयो० ६०९ | १०-१४ ) 
भगवानते- '्लत्यप्रतिषायां क्रियाफलाश्रवत्वम! ( योग- 
छू० २ ३६ ) को प्रत्यक्ष कर दिखछाया था; तमी तो 
धुभीवसे कहते हैं (सखा वचन मम मृप्रा न होई? | विभीषणसे 
भी कदते हैं “राम सत्यसंकल्प प्रभु |? 
त्तीर्थानुतरण” भी धर्म है। भगवान्‌ श्रीरामके तीर्थ- 
श्रमणका विस्तृत वर्णन योगवाशिष्ठके प्रारम्ममें ही प्रात होता 
है। प्रायः पूरे ९० अध्यायोंतक उनकी तीर्थयात्रा आदिका 
ही बर्गन है। अभिपुराण, वृदन्नारदीयपुराणके उत्तरमाग तथा 
अन्यत्रप्रोक्त गया-माहत्म्यमें इनके तीर्थानुसरण आदि करनेकी 
बातें आयी हैं। वनवासयात्रामें भी तीर्थानुतरण हुआ ही । 
स्वान्यायके विपवर्मे--- 
गुरु गृह गए पढ़न रघुराई ॥ अत्पकाक विद्या सब पाई।॥ 
विद्या बिनय निपुन गुन सीरा १ ***ब्क्न्लननणननग गगन 


वेद॒वेदाइतसज्ञो. धनु". च निपष्छितः | 
सर्वशास्रार्थतत्वज्ः स्घृतिमान्‌ प्रतिमानवान्‌ ॥ 
( मूलरामायण ) 


--आदि उत्तियाँ ही पर्यात हैं | साधुओंका समागम तो 
वाल्यकालसे ही सुलम था। श्रीवशिष्ठादि मदर्पियोंका संग 
तो सदा ही प्रास होता रद्द । १४ वें वर्यमें श्रीविश्वामित्रके 
यशरक्षार्थ बक्सर गये । वामदेव, जावालि आदि सात महर्षि 
मन्त्रीके रूपमें दरारमें ही ये | शानिशिरोमणि जनकजी तो 
अ्शुर ही थे | जंगलमें आनेपर भरद्वाज) वाल्मीकिः अन्रि 
अगस्त्व आदि ऋषियेंके साथ पमुनिगन मिलन विसेष बन! 
हुआ ही । इस तरह ये चोद वर्ष पूरे साथु-सेवा्मे रहे । 
संक्षेप उनका सारा जीवन सत्सज्लमय ही रहा। 


अब रहा सुरा्चन; सो “पूजि पारयिव नायउ माया |? 
सु लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दुण।? 
पकिंग थापि विधिवत करि पूजा? आदिसे स्पष्ट है। 
गुर-शुश्रपाके विपयमें क्या कहा जाय £ राज्यामिषेक- 
कालमें जब वशिष्ठजी उनके यहाँ उपदेश देने गये हैं, तब 
उनकी उत्तियोंसे उनके गुरु-झभूपाके भाव प्रकट दोते हैं। 
आपके विपयमें वहाँ कहा गया है-- 
गुर आगमनु सुनत रखुनाथा ' द्वार आई पद नाथठ माया ॥ 
सादर अरघ देइ घर आने १ सोएद्द भांति पूनजि सनमाने ॥ 
गंदे चरन सिय सहित बहोरी ५ चेके रामु कम कर जोरी ॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमनू । मंग्क मुझ अमंगढ दमन ॥ 
तद॒षि उन्चित जनु वोलि सप्रीती ५ पठ्झअ काज नाथ अति नीती ॥ 
प्रमुता तनि प्रभु कीन्ह सनेहदू | मगठ पुनीत आजु यह गेहूं ॥ 
आयसु द्ोइ सो करों गोसाई ५ सेवकु रूहइ स्वामि सेवकाई ॥ 
&आक्षणोंकी सेवा? के लिये तो वे अद्वितोय ब्रह्मण्य- 
देव प्रसिद्ध ही हैं । अपने उत्तरकाण्डके भाषणमें उन्होंने 
पुरवासियोंसे कहा था कि-- 
पुन्य एक जग महँ नहिं दूजा | मन क्रम बचन विप्र पद पूजा ॥ 
लक्ष्मणजीको भी भक्तिका रहल्य बतलाते हुए--- 
प्रथमद्दि बिप्र च॒रन अति प्रीती ६ निज निज धर्म निरत श्रुति नीती॥ 
--का उपदेश किया था ओर ऊपर तो विभीपणसे-- 
कवच अमेद विश्र पद पूजा १ एडि सम बिजय उपाय न दूजा 
--#द्टा ही है। अन्यत्र उपमाओंमें ही “अक्मण्यदेवः की 
उपमा विद्वानोने आपको ही दी है, जेंसे--- 


प्रद्मण्यः: सत्यसन्धश्न॒ रामो. दादारथिर्यथा ॥ 
( अभ्रामद्भाववृत ) 








१०६७ 
हुक हर वर पल किन विज रन अत 
नमो... ब्रह्मण्यदेवाय. रामायाकुण्ठमेघसे । 


ते तु बरह्ृमण्यदेवस्थ चात्लल्य चीशईय संस्तुतम ॥ 
--आदि भी प्रसिद्ध हैं । इन्द्रिय-जयक्ली वात ऊपर आ 
चुकी है। धेर्यके विषयमें-- 

पिन्ना दुर्तां रुदन्रामः प्राढ़ महीं प्रत्यपचत। 
पश्चाइनाय. गच्छेति तदाज्ञों मुदितोअ्मंद्वीव्‌ ॥ 

( रघुवंश १२॥ ७) 
“यह रखुवंशका क्लोक तथा--- 
जाहूतस्मासिपेकाय विसृष्टम चनाय. च। 
न मया लक्षितस्तत्थ स्वल्पोष्ष्याकारविश्रेमः ॥ 
--यह रामायणका इल्लेक या 
स्नेह दुर्या च सोख्य॑ व यदि था जानकीसपि | 
जआराघनाय छोकानां मुख्जतो नास्ति में व्यथा ॥ 


( उत्तररामच० १। १२ ) 
यह भवमूतिकी उक्ति या 


प्रसन्ञतां या न गतामिपेकत- 
स्था न मम्झे वनवासदुःखतः। 
रघुनन्दनस्थ से 
सदास्तु सा मन्जुलमइलप्रदा ॥ 
--यह गोस्वामीजीकी प्रार्थना या 
नव श्यंदु रघुदीर मनु, राजु अकान समान 
छूट जानि बन गबनु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥ 
सन्तोषके लिये तो राज्य मिलनेपर कहते है--- 
हुनमे एक संग सब भाई । भोजन सुयन केकछि करिकाई ७ 
करनंवेध उपवीत विआहा । संग संग सब भए उछाहा॥ 
बिमर वंस यहु अनुचित एकू । वंधु निहाइ बंढ़ेहि अमिषेकू 0 
कुटिलता तो उन्हें मादूम ही नहीं थी। गोखामीजी एक 
जगह लिखते हैं । 
सहज सर रघुबर वचन, कुमति कुटिक करि जान 
चढइ जोंक जल बक्र गति जद्यपि सकल समान॥ 
इस तरह आजंव भी समाप्त हुआ | 


मुखाम्जुजश्री 
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१. पिता-दत्त राज्यकी तो रामचद्ने रोते हुए स्वीकार 


किया, किंतु वन जानेवालो आशा वड़ी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार की । 
२. अभिषेकके लिये बुलाये जानेपर तथा वनके लिये छोड़े जाने- 
पर उनके आकारमें मैंने किंयिन्मात्र भी अन्तर नहीं देखा। 
३, जो अमिपेकके संवादसे न तो रत्तीमर विकसित ही हुईऔर न 
घनवासके कष्टसे रत्तीमर मलिन ही हुई, ऐसो भगवान्‌ शरीरामकी 
मुख्धचच्छवि मेरे लिये सदा शुमदायक मंगंरू-मोदप्रद हो। 


कल्याण 
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उपसंहार 

सच्ची बात तो यह है कि भगवानने सब कुछ के 
धर्मके ही लिये किया। भगवती सीताके--- 

स्वयि घमम च सर्स्यंच त्वयि सर्व प्रतिष्ितम्‌ | 

( नास्मीफि० ३। ९ | ७८ ) 

-आदि वाक्य अक्षरदः सत्य हैं। यह कोई उनकी अधिक 
श्रमादिकी बात न थी; धार्मिकता उनका खामाविक ग्रुण था। 
सच्ची बात तो यह है कि उनके पूर्वन भी सभी धर्मके लिये 
मर-मिटनेवाले थे। “प्रान जाय बद बचनु न जाई? यह 
उनकी छुलरीति थी। ५घर्मका उन्हें शान द्वी न था? यह 
कहना कोरी मूर्खता ही होगी। कालिदासने लिखा है; 
'शैशवेब्म्यस्तविद्यानाम! अर्थात्‌ रघुवंशी वाल्वकाल्‍में पूर्ण 
विद्या प्रात्त कर लेते थे | इस तरह उन्हें धर्मके शानमें उनकी 
प्रतिमा अप्रतिहतगामिनी रहती थी। धर्ममें उन्हें कभी सन्देद 
होता ही नहीं था। यदि किसी अवसरपर ऐसी बात आयी 
भी तो ठीक शासत्रानुसार वे छोग गुरूपसदन करते ये जो 
उनके चरित्रोंसे सुस्पष्ट है । यद्यपि (राजा? झब्द धराजु 
दीतो? में 'कनिन्‌ युदृपितक्षिराजिधन्विद्युप्रतिदिषःः इस 
उणादि सूत्रसे कनिन्‌ प्रत्यय करनेसे भी बनता है, पर वे 
छोग रज्यति प्रजा? ( दिवादिगणीय ) इति शजा॥ 
'राजाभूजनरञ्ञनात्‌? (राजा प्रकृतिरक्षनात्‌? आदि विग्रद्ोंको 
ही चरितार्थ करते थे । पर आज कलिके कारण हमारी बुद्धि 
कलुपित हो गयी है, और हमें निश्चय दही (विपरीत अर्थका 
बोध” (गीता १८ । ३३) हो रहा है। इस वेशानिक चकार्चेघिके 
कारण हमने अपने पूर्चजोको पूरा उल्दू समझ लिया और 
धर्म, पातित्रत्यकी हँसी उड़ानेके लिये जमीन-आसमानके कुलाबे 
भिड़ाने छगे | पर यह न समझ सके कि इस विशानमें कोई 
दम नहीं है । बल्कि यहाँ “कलियुग? के प्रत्यक्ष रूपको 
हम कछ-समूहमें देख रहे हैं और इस प्रकार ये कल्रूपी 
“कलयुग! महाराज हमें घोखा देकर असत्‌-मार्गपर चलाकर 
हमारा सर्वनाश करना चाहते हैं | यद्यपि यह बात अत्यन्त 
सीधी एवं स्थूछ है; पर आज पतनके गर्तमें गिरनेवाले मानव 
कलिसे वश्चित होकर “पुराण पोपोंके बनाये हैं), ध्यह्‌ 
प्रक्षित है? आदि अनेक दुरुक्तियेंसि दूसरोंकों भी पयश्रठ 
करते रहते हैं। ठीक ही है-- ह 


अन्धेनेव नीयमाना 
या--- 


आपु गये अर घाल॒हिं आर्नहिं जो कीठ सतमारग प्रतिपारुहिं ॥ 


चधान्धा: | 


'संस्या 9 ] राम प्रम मूरति तनु आही ह १०६७ 


री 


कुछ छोंग तो यहातक कहनेका दुस्साहस करते हैं कि 
'रामः ओर “कृष्ण? आदि ही नहीं हुए | सचमुच इससे 
बढ़कर दानवता क्या होगी। जिन भारतीयोंकी सत्यप्रियता- 
को मेगस्थनीज, द्वेनसांग, फाह्मान आदि चिदेशी यात्रियोंने 
मुक्तकण्ठसे सराह्य, जिन्होंने सत्यका मूल्य हजारों अश्वमेधों- 
मे भी अधिक आँका, उन्हीं अपने पूर्वजेंके भी पूर्वजोंको 
घूठ़ा पोथा लिखनेवाला कहना बुद्धिका दिवालियापन नहीं 
तो और क्‍या है ! जिन ऋषियोंकी वाणी सदा अमोधर रही, 
जिनके शापसे नहुपको अजगर, रम्भाकों शिल्य और जनपदको 
भी वीरान दण्डकवन ( शुक्रके शापसे ) होना पड़ा, क्‍या 
उनकी छिखी हुई बातें झूठी होंगी ? सचमुच आज 
हमारी दुर्दशा बड़ी चिन्तनीय है | घन न हो, बल न हो, 
पर बुद्धि हो, शील हो, तो सत्र कुछ बन सकता है; किंतु 
आज दइमारी बुद्धि चौपट होकर विपरीत अथोकों बोध करने 
लगी है। अपने पूर्वजोंकी, करोड़ों वर्षतक जी-जीकर तपस्थादिके 
द्वारा तत्त्यानुसन्धान करनेवाले मुनियोकी आज्ञाके, आचरणके 
प्रतिकूल इम चलने लगे हैं| भारतवर्ष प्रथ्ीका हृदय कहा जाता 
है | यह सदा घर्से ही फला-फूछा 4 अधर्मसे यहाँ अम्युदय 
ने हुआ सारे भूमण्डलके अधर्ममय हो जानेपर भी यह 
घर्ममय ही रद्दा, पर आज हम भी दिनचर होकर उल्लओं-जैसे 


रात देखनेके लिये, उद्योग करनेके लिये तैयार हो गये | सचमुच 
यदि ऐसा ही होता २हा तो महान्‌ विनाद हमारे सामने है । 
पर विश्वास है कि भारतके दिन अब अच्छे ही आने 
चाहिये | बहुत दिनोंतक इसने पारतन्त्य आदिकी विपत्तियाँ 
झेल्ीं | अब खतन्त्र हुआ | इसके अतिरिक्त हमारी नतोंमें 
बहनेवाला वह ऋषियोंका रुधिर हमारी स्वाभाविक घर्म- 
प्रियताकों कमी न भूलेगा, इद्धित होते ही सदबुद्धि जग पड़ेगी, 
फिर तो हमारा काम बना-बनाया ही है | अन्तमें हम परम 
धर्ममय श्रीराम एवं सभी धर्मसम्पन्न कल्पद्रुम श्रीरामनाम-- 
बीज धर्मद्रुमस्य प्रभवतु सवतां भूतये रामनाम |! 


राम | राबरे नाम साथु-सुरतरु है 
सुमिर त्रिविष ताप हरत, पूरत काम- 
सकक सुकृत सरप्तिजको सर है। 
(वि० प० २५५ ) 
यथा--- 
जथा भूमि सब बीजमय नसत निवास अकास ) 
राम नाम सब धस्ममय जानत तुरूसीदास ॥ 
* ( दोह्दा० २९ ) 
“से अपने परम कल्याण-मार्गकी कामना करते हुए, 
इस पत्र-पुष्पको उन्हींके चरणोंमें समर्पण करते हैं ) 





राम प्रेम मूरति तनु आही 
( लेखक--पं० श्रीरामकिद्भुरजी उपाध्याय ) 


[ २३वें वर्षके शष्ठ १४६४ से आगे ] 


भ्कौसल्या पहिं गे दोउ भाई! से यह प्रसड्ढ समाप्त 
हं। जाता है और तब हमारे समक्ष कौसल्या माता और 
श्रीमरतके मिलनका करुण इृश्य उपस्थित होता है । 

कृश शरीर आमूपणद्दीन म्छान अम्बा पभरतः का 
नाम सुनते ही दौड़ पइती हैं वत्सला गैकी तरह। 
मनमें मिलनकी उत्कट आकाह्ला होते हुए भी शरीर 
इतना शक्तिहीन हो चुका हैं कि वे मर्च्छित होकर 
भूमिपर गिर जाती हैं | भवन चारों ओर करुण विलाप 
और चीत्कारसे भर जाता है | श्रीमरत अन्ुुजके साथ 
दौड़कर अम्बाको उठाते हैं | उनकी इस दश्ञाको देख 
उनका हृदय शोकमें इंच जाता है | थे सोचते हैं, इन 
सारे भनर्थोका मूल मैं ही तो हूँ | मेरा जन्म द्वी क्यों 
हुआ । व््यथाभरी वाणीसे बोल उठते हैं--... 


५%-९-- 


को तिभुवन मोद्दि सरिस अभागी। 
गति असि तोरि मातु जेद्दि छागी ॥ 
उसी करुणामयी स्थितिमें वे बड़े ही मार्मिक शब्दोंमे 
शपथ लेते हुए कहते हैं कि "मुझे इस कुकाण्डका 
रख्मात्र भी ज्ञान नहीं था | यदि इस कार्यमें मेरा थोड़ा 
भी सहयोग रहा हो तो मुझे वही गति प्राप्त हो जो 
बड़े-से-बढ़े पातकीको होती है--- 
जे अघ मातु पिता खुत मारें । 
गाइ गोठ महिसुर पुर जारें ॥ 
जे अघ तिय बाठरक बंध कौीन्हें । 
मीत भद्दीपति माहुर दीन्हें ॥ 
जे पातक उपपातक अइ्ददीं । डर 
करम बचन सन स्व कवि कददीं है 


वश य मनन नल न नकल भा पक टिकट ->्तल्‍तनत जता लीड रच, 


१०६६ 


ते पातक मोहि होहुँ बिघाता । 
जों यहु होह मोर मत माता ॥ 
मे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घोर । 
तैहि कइ्ट गति मोहि देड विधि जों जननी मत मोर ॥ 
बेचहिं बेदु धरमसु दुहि छेद्टीं । 
पिसुन॒ पराय पाप कहि देहीं ॥ 
कपटी कुटिक कलहमप्रिय क्रोची । 
वेद बिदूषक बिस्व बिरोधी ॥ 
लुंपटट छोछपचारा |... 
जे ताकहिं. परधलु परदारा ॥ 
पावों में तिन्ह के गति घोरा । 
जो जननी यहु संमत मोरा ॥ 

इन शपथोंको पढ़कर कुछ लोग चौकते हैं । प्रायः 
इसकी दो प्रकारसे आलेचना की जाती है--- 

(१) “जानउ राम कुटिल करि मोही | छोग कह 
गुरु साहिब द्वोही॥” का वरदान माँगनेवाले श्रीभमरतजी 
अपनेको निर्दोष सिद्ध करनेके लिये इतने उत्सुक क्यों हैं 

(२) क्या उन्हें कौसल्या अम्बाके ऊपर यह 
विश्वास न था कि वे उन्हें निर्दोष मानती हैं ! 

पर विचारसे दोनों ही बातें निमूंल सिद्ध होती है । 
फिर निर्दोष सिद्ध करनेका प्रयास क्यों ? इसे समझनेसे 
ही सारी समस्याएँ हल हो जाती हैं | कौसल्या माताके 
हृदयपर इसके पूर्व इतने भीषण और निर्मम आघात 
लग चुके है, जिससे उनका हृदय व्यथा-सागरमें डूब 
गया है । ऐसी परिस्थितिमें ही श्रीमरतका आगमन होता 
हैं । यदि कहीं श्रीकौसल्या माताके हृदयमें यह सन्देह 
हो जाय कि वास्तवमें श्रीमरतकी सम्मतिसे ही यह 
हुआ है और केवल लोक-प्रदर्शनके लिये ही वह मेरे 
निकठ आया हैं तो उनकी बड़ी बुरी स्थिति हो जायगी, 
उनको असह्य पीड़ा होगी और ऐसी स्थितिमें उनके 
हृदयपर एक बहुत बढ़ा आघात पहुँचेगा, जिसे 
सम्मव है वे न सहन कर सकें। ऐसी परिस्थितिमें 
श्रीभरतजीने बड़ी ही मनोवैज्ञानिक बुद्धिमत्ताका कार्य 

किया । उनका ल्य्य कौसल्या माताके हृदयको शान्त 


छोभी 


कल्याण 
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करना था | उसके लिये अपनेको निर्दोष सिद्ध करनेके 
सिवा दूसरा उपाय था ही नहीं |. इसल्यि इस चेछटसे 
उनके माँगे हुए पूर्वोक्त वरदानसे कोई विरोध नहीं होता है | 
यहाँ निर्दोषसिद्धिका यह प्रयास निर्दोष सिद्ध करनेके लिये 
न होकर कौसल्याके दुःख-भारको रुघु बनानेके लिये है । 

यहाँ कहा जा सकता है कि “तो क्‍या कौसल्या 
माताके चित्तपर उन्हें अविश्वास है ?” नहीं | श्रीमरतजीका 
कभी किसीपर अविश्वास न था, पर वे तो अपने दैन्य- 
सौशील्यके कारण अपनेको इतना प्रेमहीन मानते थे कि 
वे सोच ही नही पाते थे कि लोग मुझपर विश्वास करते 
होंगे ? उनकी विचारधाराका अध्ययंन करनेपर यह . 
स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाता है कि वे यही मानते थे 
कि “कोई भी योग्य व्यक्ति मुझे बुरा ही समझेगा; क्योंकि 
मुझमें कोई श्रेष्ठ सदूगुग है ही नहीं |? सत्य तो यह 
है कि इतनी महानताके साथ इतना द्वैन्य अन्यत्र दुलंभ 
हैं | निम्नलिद्चित चौपाइयाँ मी इसी सत्यकी साक्ष्य दे 
रही हैं-. ' 

राम; ऊखनु सिय सुनि सम नाऊँ । 

उठि जनि अनत जाहिं तजि ठाऊँ ॥ 
कपटी कुटिर मोहि श्रभ्ञु चीन्द्रा । 
ताते नाथ संग नहिं छीन्हा 

कैसा विलक्षण दैन्य हैं | धन्य है भक्तराज भबड़ी 
साहिबीमें नाथ बड़े सावधान हो? इसे छोड़ क्या कहा 
जा सकता है । जिनके नामकी मालाका प्रभु स्वयं नित्य 
जप करते हों, जिनका नाम उन्हें अधीर बना देता हो, 
जिनकी प्रशंसामें प्रभु रात्रि-दिवस बिता देते हों, उनका 
यह्‌ सोचना कि श्रमु मेरा नाम सुनकर उठकर कहीं 
पा हे जम यह प्रमुके करणामय स्वभावपर अविश्वास 
नहीं, अपनी ल्घुतापर विश्वासका सूचक है । भक्त- 
चूडामणि गेस्वामीजी भी श्रीविनयपत्रिकामें कुछ ऐसा 
ही कहते हैं-.. 

स्वामीकी सेवक-द्वितता सब, कछु निज साई-डुढ्ाई । 

निज मति-तुरा तोछि देखी भट्ट मेरेहि दिसि मरुणाई। 
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उपयुक्त पंक्तियोंका लक्ष्य प्रभुकी हिंतताकी छघुता 
बताना नहीं है, अपने स्वामिद्रोहकी भुरुता बताना है | 
इसलिये किसी भी ग्रसनज्नपर विचार करते समय हमें 
वक्ताके लक्ष्य और उसके स्वभावकों विस्मृत नहीं करना 
चाहिये | श्रीमरतर्जकी इन शपथोंकों पढ़कर हृदय मर 
आता हैं | इतना बड़ा भक्त कितना सरल, कितना 
मोल होता हैं | उसे अपनी विशेषताका कमी ज्ञान ही 
नहों होता । और सच भी तो है---जो भक्त ग्रभुकी 
विशेषता ढूँढ़ते हैं, उन्हें दीखनेवाली बुराइयोंके लिये भी 
तो कोई स्थान होना चाहिये। और तत्र वे उसका 
पात्र स्व को हा बनाते हैं | 

गुन तुम्हार समुझद निजञ्ञ दोषा । 


जेंड्टि सब साँति तुम्हार भरोसा ॥ 
> # ५4 ह 5 


इसके पश्चात्‌ तो श्रीभरतजीका विलक्षण चरित्र 
लोगोंकी दृष्टिमें स्पष्ट आने लगता हैं। उनके सामने 
एक महान्‌ ग्रतोमन था “अयोध्याका विशाल राज्य | 
तरह भी अन्यायपूर्वेक नहीं, सर्वसम्मतिसे | मरणाशौचसे 
निहृत्त होनेके पश्चात्‌ ब्रह्मर्षि वशिष्टकी श्रेरणासे समग्र 
पुरवासी राज-समभामें एकत्र होते हैं. और सबकी ओरसे 
प्रतिनिधित्व करतें हुए कुशल्वचन श्रीवशिष्ठजी उन्हें 
राज्य स्वीकार करनेका प्रेरणा करते हैं | उनके सहमत 
हंनेके पश्चात्‌ किसी अधर्मका सन्देह वहाँ शेष ही नहीं 
रह जाता है। वह राज्य-मद, - जिसने अनेक महान्‌ 
पुरुषोंकी पथश्रष्ट बनाया; नहुष, इन्द्र आदि जिसके 
एक थपेड़ेकों न सेमाल सके; वह राज्यश्री आज अपने 
सम्पूर्ण आड्भारके साथ मनोमोहक रूपमें उन्हें छुभानेको 
प्रस्तुत हैं, पर ग्रेमन्रती मर्तको वह विचलित न कर 
सकी । उनके समक्ष जो कठिन परिस्थिति है, उसकी 
कल्पना करना भी आज कठिन हैं | 
; सारी प्रजा अनाथ हो गयी हैं। करुणा और 
विषादका समुद्र उमड़ा बह रहा है । उसमें पुरवासी 


राम प्रेम मूरति तनु आही 
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इबे-से है | माताओंकी स्थिति तों और भी अवर्णनीय है। 
वहाँकी स्थिति तो “धीरजहूँ कर धीरज भागा? की सूचन! 
देती हैं| सबकी दृष्टि भरतकी ओर है---सब एक हैं! 
आशापें जीवित रहना चाहते है | वह “राम दरसर्कः 
छाल्सा? वही जहाज बनकर उन्हे बचाये हुए है, पर 
वह भी कर्णवारसे हीन | कर्णघार कौन ? और तब 
सब्र एक स्वस्से पुकार उठते हैं परत | उनके दाब्दोंमे 
हृदयको कम्पित कर देनेवाली करुणा है। पर श्रीमरतवे 
सामने भी तो एक हल्द्द है। वे अपनेको मछाह एक 
सेवकके रूपमें अर्पित करनेको सहर्ष अस्तुत हैं। 8 
तो “संपति सब रघुपति के आही? को माननेवाले हैं । 
पर प्रस्ताव तो ठीक ऐसा ही नहीं है | वहाँ तो माने 


. क॒र्णधारकों पहलेसे पुरस्कारका प्रकोमन दिया जा रह। 


हैं | न केवल प्रकोभन अपितु पुरस्कृत किया जा रहा 
है “अवत्र राज सुरराज सिहाही”? से | भले ही वह 
पुरस्कार छोगोंकी इृश्टिसे महत्त्पूणं हो, पर एक 
रामग्रेमीके लिये वह किस कामका | 
- प्रेमीने कहा--मैं रोगी हूँ, हृदय जछा जा रहा है 
पीड़ासे | वेचजी बोल पढ़े । पर रोग साधारण हो तर 
न | प्रेममयीने बड़े करुण कण्ठसे एक दिन गाया-- 
दे री, कहें तो प्रेम |दिवानी स्द्वारो दरद न जाणे कोय ।' 
सचमुच “मगवतरसिक रसिककी बातें रसिक विन 
कोउ समुझि सके ना |? हाँ तो, प्रेम-रोग-प्स्त उरू 
महापुरुषकी चिकित्सा करने आये माने हुए वेदय--ब्रह्मषि 
बशिष्ठ | पर यह तो ऐसा रोग है जिसकी चिकित्सा 
वेद्य नहीं, रोगी स्वयं ही कर सकता है | हृदय प्रियतमर्क 
वियोगाम्रिमं जल रहा हैं, उससे कहा जाता हैं तुम 
राज्यमदका पान करो। पर वेद्यका भला क्‍या दोप ' 
नाड़ी पकड़ी पर रोगका निदान ही न मिछा | लेकिन 
लोगोंकी तो श्रद्धा थी माने हुए वैध थे। कौसल्य 
माताने भी उसीके सहारे कह दिया--- 
कोसल्या धरे घीरझु कहई । हि 
पूत पय्य. गुर जायसु जहई ॥ 
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पर प्रेमराज्यकी तो रीति ही निराली है | माना कि 
ऋह. ऐेगी है, किंतु वह सब समझता है, उसे ज्ञान है 
इस रोगके वास्तविक स्वरूपका और उसकी दवाका | 
लेकिन वेध्ध भी तो हितचिन्तक है, उसका तिरस्कार 
कैसे हो, फिर यह भरतजी-जैसे प्रेमीके लिये कैसे 
मम्भव था | वे्यकी स्तुति कर दी उन्होंने-- 

गुर बिब्रेकसागर जग्ु जाना । 

जिन्दहि बिख कर बदर समाना ॥ 

हाँ, यह स्तुति है, पर वैद्यजोपर एक मीठा व्यज्ल 
मी | 'बिस्थ कर बदर समाना? एक विशिष्ट अमिप्राय 
एवता है | प्रशंसा ही तो है छोठ-सा बेर जैसे निष्प्रयास 
पुद्ठीमें, इसी तरह समग्र विश्व गुझुजीके कर-कमलोंमें । 
पर उसके डिये बेरहीको उपमा क्‍यों, आँबला भी तो 
छीग ह्वोता है; फिर मानप्षमें हो बालकाण्डमें महर्षियों- 
की ग्रशंसामें यही आँवलेकी उपमा दी थी गयी है--. 

ज्ञानहिं तीनि कार निज ग्याना | 

करतल गत आमलक समाना ॥ 

अन्तर तो अबहय है बुद्धिमानोंके लिये | आयुर्वेदजसे 
पूछिये----'धात्रीफल सदा पथ्यं कुपथ्यं बदरीफलम्‌ ॥ 
बेर कुपथ्य है, आँवछा पथ्य | बैथको सुन्दर संकेत है | 
'पूत पथ्य गुर आयसु अहई” का इससे अधिक यथार्थ 
मधुर उत्तर सम्त्र भी तो नहीं है | वैध अपनी त्रुटि 
समझ जाते हैं, कहाँ फँसे प्रेमराज्यमें | छोग उल्झनमें 
थे, पर किया क्या जाय | पड़ते कताह रहे थे पर 
प्रमीने बता ही तो दिया । उसका उत्तर तो निश्चित 
ही है | 'मोराकी तब पीर मिटे जब बैद सॉबलिया होय |! 

आपनि दारुन दीसलता कऋहडँ सबहि सिरु नाइ। 
देखें ब्रितु रघुनाथ पद जिय के जरमि न जाइ ॥ 

और 'प्रातक्रर चलिहऊँ प्रभु पाहीं! के निर्णयने 
तो चमत्कार हो कर दिया | विषम वियोग-संतप्त पुरवासी 
नाग्रतू हो गये इस महामन्त्रके उच्चारणमात्रसे । भैया 
सरतके जयनादसे समामण्डप गूज उठा | एक बार 


कल्याण 
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फिर लोगोंका म्छान मुख तेजसे चमक उठा। ओषघिका 
नाममात्र सुन उनका अद्ज-अज्ञ उल्लसित हो उठा। 
बल्हारी है रोगीकी । छोग प्रेममयी अश्रुसंयुक्त 
आँखोंसे देख रहे थे अपने भरतको। जिन छोगोंने मरतपर 
संदेह किया था वे भी आँसू बहाते हुए अपने पाप- 
तापोंको बहानेकी चेश् कर रहे थे | उस प्रेममय दिव्य 
स्थितिका वर्णन महाकविकी भाषामें पढ़िये--- 
भरत बचन सब कहे प्रिय छागे। राम सनेह सुधोँ जनु पागे ॥ 
लोग ब्रियोग बिपम बिष दागे। मंत्र सबीज सुनत जलु जागे ॥ 
मातु सचिव गुर पुर नर नारी। सकल सनेह बिकरू भणए भारी॥ 
भरतहि कहहिं सराहि सराही। राम प्रेम मूरति तनु आही॥ 
तात भरत्त अस काहे न कहहू। प्रान समान राम प्रिय अहहू ॥ 
जो पावर अपनी जड़ताईं। तुम्हद्दि सुगाइ मातु कुटिलाई ॥ 
सो सठु कोटिक पुरुष समेता। बसिहि कऊप सत नरक निकेता॥ 
अहि अघ अवगुन नहिं मनि गदई। हरइ गरल दुख दारिद दुदई॥ 
अवसि चलिम बन रा जहँ भरत मंत्रु भर कीन्द । 
सोक सिंधु बूडत सबहि तुम्द अवलंबनु दीन्‍्दइ ॥ 
सभी घर जाकर चलनेके लिये सन्नद्ध हो रहे हैं । 
रामदर्शनकी लाल्सामें समग्र सुध-बुध भूले हुए 
श्रीभरत लौटे, पर उनके हृदयमें एक बड़ी चिन्ता है | 
सभी तो उत्सुक हैं राघवेन्द्रके दरशनार्थ, पर ल्-सुख तो 
प्रेमीका रक्षण नहीं | उन्हें ज्ञात है. नग॒की एक-एक 
चस्तुपर प्रभुका कितना स्नेद्न है । उनको प्रभु-वियोगसे, 
क्षीणकाय घोड़ोंका बास्बार ध्यान हो आता है। 
उनके द्वारा पाल्ति पशु-पक्षी सब्र उन्हें प्रिय तो हैं; 
यदि हम दर्शनकी छा्सामें उन्हें विस्पृत कर दो तो 
कितना बड़ा अपराध होगा यह | धन्य है. श्रीभरतके 
प्रेमकी रीति । सम्भव है किप्तीको संदेह हो कि राज्यपर 
ममत्व न होता तो इतने प्रबन्धकी क्या आवश्यकता 
थी |! तो किया करें छोग संदेह | श्रेमी अपने मार्नपर 
जा रहा है उसे खसुलका नहीं, प्रियसमका, उनकी 
वत्तुओंका ध्यान है | यथपि साधारण रीतिसे विचार 
करलेपर दर्शन-विहठ छोगोंकी स्थिति श्रेष्ठ प्रतीत होती 


संस्त्या-छ ] 
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| 


ह पर गहराईमें उतरते ही जान पड़ता हैं दोनोंमें 
भ्न्तर हैं---महान्‌ अन्तर | विहल्तामें प्रेम है. सही 
7रं वहाँ आनन्दका उपभोग और ख-सुखकी स्मृति ही 
भ्रधिक हैं, क्तु 'तत्सुखे छुखित्वम! का सच्चा खरूप तो 
श्रीमरतमें ही इृश्टिगत होता है । वास्तवमें उनकी यह 
प्रममयी विचारधारा प्रेम-सिद्धान्तका एक अमूल्य 
भन्न है। 
भरत जाइ घर दीरह थिदारू। नुगरु याजि गज भवन भेंढारू॥ 
पंपति सब रघुपति के भाही। जों यिज्ु जतन चलो तजि ताही ॥ 
थी परिनाम न मोरि सलाई। पाप सिरोमनि साई दोदहाई।॥ 
इरइ स्वामि हित सेवकु सोई। दूषन कोटि दे किन कोई॥ 

और तब इस महान आदर्शको इष्टिगत रखकर 
शक्षकोंकोी नियुक्त करते हैं । वास्तव प्रेमतत्तका 
समझना ही अत्यन्त कठिन है । उसका निगूढ़ रहंस्य 
नो श्रीग्रमाचार्य भरतजी ही जानते हैं पर जो कुछ 
ममझमें आता है उतना ही हमारे लिये बहुत अधिक 

। कस्तुतः उस पग्रेमामृतका एक बिंदु भी अमरत्व 
प्रदान करनेमें समय है ! 

'संपत्ति सब रघुपति के शाही? 

चस्तुकी अपना खीकार कंरनेके पश्चात्‌ ही उसके 

थ्यागका प्रश्न आता हैं | जहाँ त्याग उत्तम धर्म हैं, 


इहाँ उसके साथ एक अवश्यम्भावी भय भी है । मनुष्य 
प्यागके साथ त्यागीका (अहम! भी ले लेता हैं | त्याग- 


' जैसा धर्म भी अहक्कारसंयुक्त होनेपर पतनका कारण 


चन जाता है । जिन ल्मेगोंने सब कुछ छोड़कर भ्रमुके 
गस जानेका निर्णय किया था वे भावुक थे अवश्य, 
किंतु संपत्तिकों अपनी मानते थे। इसलि्यि उनको 
श्रधिकार था यह निर्णय करनेका कि 'हम यह सब 
छोड़कर प्रभुके निकट जायें !! इसे हम समरपंण कर 
सकते हैं. । पर सच्चे भक्तकी इष्टिमें इस समर्पणका कोई 
अर्थ ही नहीं | समरपंण अपनी वस्तुका किया जाता है 


पर जब सब प्रभुका ही है, तब समर्पण कैसा ? अवहय 
ही समर्पण और त्याग तस्करता? से श्रेष्ठ हैं | प्रमुके 
खामित्वकों भूलकर अपने लिये विषयोंका प्रयोग तस्करता 
हैं। उसकी अपेक्षा प्रभुके लिये समर्पण---त्याग श्रयस्कर 
है | पर यह भी एक भोलापन ही है जब हम अपनेको 
या अपनी वस्तुको समर्पित करते हैं | समर्पितक 
समर्पण कैसा ? भक्त तो यह सोचकर चकित हों जाता 
है और तब वह ग्रभुसे ही पूछ बेठता है-- 
पके ज्ु समर्पयामि ते! 

यही कारण हैं कि लोगेंके मुखसे अपने त्याग- 
वेराग्यकी प्रशंसा छुनकर महाभाग भरतजी छज्ित हो 
जाते हैं | वे बहुत सोचकर भी निर्णय नहीं कर पाते 
कि उन्होंने त्याग कब किया ? लोग भले ही अवधराज- 
को श्रीदशरथका अथवा भरतका राज्य कहें; किंतु 
भरतके लिये वह--- 

संपत्ति सब रघुपति के आही? 

इसलिये अपनी इष्िमें वे त्यागी हैं ही नहीं और 
इसीलिये उनका देन्‍्य नाठकीय न होकर पूर्ण सत्य 
हैं | अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर लज्ित होना 
खाभाविक हैं. | उनके संकोचका रहस्य समझनेके 
लिये उनके दृशष्टिकोणको ध्यानमें रखना अत्यावश्यक है। 

२८ हर्ष २८ ञ् 

समग्र पुरवासियोंसहित श्रीमस्तजी चित्रकूटकी 
ओर चले | सभी सुसज्जित वाहनोंपर आसीन होकर 
जा रहे हैं, किंतु--- 


बन सिय राम समुक्षि मन माही । 
सानुज भरत पयादेद्ठि जाहीं ॥ 


यही नहीं, अन्य छोगेंके लिये स्वयं श्रीमरतने ही 
बाहनों कीव्यवस्था की है । यही है मानसका सच्चा 
आदर्श | आज तो हम स्वयं उच्छुल्ललछ जीवन व्यतीत 
करते हुए दूसरोंसे पूर्ण संयमकी आशा रखते है पर 
सच्चा भक्त संयमका पालन स्वयं करता है, दूसरोंपर 


१०७० 
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हठात्‌ उसे छांदना नहीं चाहता । श्रीमरत-चरित्र 
इसका साक्षी है | उपदेश या शासनसे नहीं, अपने 
जीवनमें चरितार्थ करके ही हम दूसरोंको संयमित बना 
पकते हैं | 
श्रीमरतजीको पादत्राणविहीन पैदल चलते देख 
मी छोग बाहनोंको छोड़ देते हैं--- 
देखि सनेहु छोग अनुरागे। 
उततरि चके हय गय रथ त्यागे ॥ 
कोमलहदया कौसल्या मैयाने इस दृश्यकों देखकर 
श्रीमरतको अपने निकट बुलाया; क्योंकि वे जानती थीं 
कि सभी लोग इस कश्को सहन करने योग्य नहीं हैं, 
श्रीमरतको देखकर ही वे ऐसा करनेको प्रस्तुत हो गये 
हैं। बड़ी ही स्नेहमयी वाणीमें उन्होंने भरतसे कहा---- 
तात चढ़्हु रथ बलि महतारी। 
होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 
तुम्हरं चकत चलिद्दि सबु लोगू। 
सकल सोक कस नहिं सग जोगू ॥ 
बिना कोई “ननु नचः किये श्रीमरत रथपर बैठ 
जाते हैं | यह भी श्रीमरतचरित्रकी अपनी अद्वितीय 
विशेषता है | प्रेमीका हृदय अपने प्रियतमके सद्श 
ही तो होता है | प्रमुका भी यही स््रभाव है--- 


' कल्याण 


हर [ भाग २४ 


मच 








करुनामय झदु राम गोसाई। 
बेगि , पाइ6ठे। पीर पराईं॥ 

प्रेमी इढ़निश्चयी होता है, पर उसका निश्चय 
दूसरोंको कष्टकारक हो यह उसे अमीष्ट नहीं | अन्य 
साधनोंसे प्रेम-साधनमें एक वेलक्षण्य यह भी है कि 
जहाँ अन्य साथन सर्वाशरमें सबके लिये सुखद हो यह 
सम्भव नही, वहाँ प्रेम-साथन 'सर्बजनहिताय' हो 
जाता है । 

यहाँ यह ध्यान रहे कि श्रीभरत॑जीका यह कार्य 
प्रद्शनमात्र न था; वे तो मनसे यही चाहते थे कि 
सभी छोग वाहनोंसे चलें | न उन्हें यही ज्ञात था कि 
मुझे इस प्रकार चछते देख अन्य छोग भी अनुकरणकी 
चेष्टा करेंगे । नहीं तो वे अबश्य ही गुप्तरीतिसे ऐसा 
करते । अबसर प्राप्त होते ही उन्होंने ऐसा ही किया 
भी | गड्जा पार करनेके पश्चात्‌ वे पैदक ही चले; 
किंतु इतनी गुप्त रीतिसे कि कोई दिनमर जान न 
सका । सायंकालमें छोगोंने सुना कि श्रीमरत आज़ 
'पयादे? ही आये हैं--- 

भरत पयादेहिं आए आजू । ।$ 
भयड दुखित सुनि सकल समाजू॥ 

इन धटनाओंसे श्रीमरतजीकी आज्ञाकारिता, सर्व- 
जनहितता तथा हृढ़ नेम सभीका परिचय मिल 
जाता है । ( क्रमशः ) 





रामनामकी महिमा 


जो तू रामनाम चित घरतौ। 
अवको जन्म आगिलो तेरो दोझड जन्म छुघरतौ ॥ 
जमको जञास सबे मिटि जातो, भक्त नाम तेरों पंरतौ। 
तंदुल घरत सखँवारि स्थामको संत परोसो करतौ॥ 
दोतो नफा साधुकी संगति मूल गाँठते टरतो। 
खरदास बैकुंठ पैठमे कोऊफ न फैंट पकरतोौ ॥ 
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हिंद पट 


“प्रदासजी 


च्ाशइ 


परम पुरुषार्थ 
( छेखक-भ्रीबाबूछालजी गुप्त भय 


वास्तवमें पत्रोंद्रारा अथवा पुस्तकोंद्रारा धर्म-विपयक 
साधन-मार्गका निश्चय होना असम्भवप्राय ही हैं | इस 
कारण कहा गया है-- 


तद्धिद्धि प्रणिपातेन. प्रिप्रच्नेन सेवया। 
डपदेक्ष्यन्ति ते जान. शानिनस्तर्वदर्दिनः ॥ 
(गीता ४ | ३४ ) 


मोक्ष नित्यसिद्ध और मुमुक्षुका आत्मखरूप होनेसे 
सदा ग्राप्त और प्रत्यक्ष ही हैं; परंतु अविया-यवधानसे 
अप्राप्ततत्‌ प्रतीत होता है | विद्या ( ज्ञान ) द्वारा 
मोक्षस्थल्में प्रतिवन्‍्धक अन्नानकी निद्ृत्ति होती हैं। 
अज्ञानरूप ग्रतिबन्धकी निबृत्तिके कारण ही मोक्षकों 
ज्ञानका कार्य या फल्खूपसे निर्देश किया जाता हैं, यह 
भी उपचार या कल्पनामात्र ही हैं। सदा सर्वावस्थामे 
एक अद्वितीय अखण्ड तत्वका छुनिश्चय रहना ही ज्ञान- 
खरूप है और इससे न्यूनभाव अर्थात्‌ खण्ड-खण्ड ज्ञान और 
संशय ज्ञान किया विपरीत ज्ञानको अविया या अज्ञान 
कहा जाता है अर्थात्‌ आत्मखरूपकी अनमिव्यक्ति हैं 
अज्ञान, तथा आत्मखरूपकी अभिव्यक्ति और स्फुट प्रतीति 
है ज्ञान | अनमिव्यक्तिरूप अनज्नानके साथ अमिव्यक्तिरूप 
ज्ञानका तिरोध और प्रतिबन्ध-प्रतिबन्धक भाव अवश्यम्मात्री 
है । जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं, और जहाँ अज्ञान है 
वहाँ ज्ञान नहीं रह जाता | जीव अपने खरूपविशेषपर 
ध्यान न ठेकर सन्तुष्ट है; इसी कारण वह नित्यानन्दसे 
बश्चित रहकर ट्वानन्दोंमें मस्त हो रहा हैं | श्रीमगवानने 
गीतामें कहा है---- 


निमिर्शुणमयैभोवैरेमिः. सर्वमिदं_ जगत्‌ | 
मोहित नामिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
(७। १३ ) 


अर्थात्‌ शम-दमादि सात्विक, हर्ष-दर्पादि राजसिक 
तथा शोक-मोहादि तामसिंक---इन तीन ग्रुणमय विकारोंसे 


मरपूर खमावोंसे यह सारा संसार सदसदूबिवेकसे शून्य 
हो रहा है, इसीलिये इन खभावोंसे अस्पृष्ट, इनके 
नियन्ता अत: निर्विकार मुझ्न परमात्माकों छोग खरूपत: 
नहीं जान सकते । ल्वानन्दोंमें मस्त पुरुष पूर्णानन्द- 
खादमें कैसे निम्न रहेगा; परंतु--- 
जरामरणमोक्षाय. मामाश्रित्व. यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तड़िदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम ॥ 
(७। २९ ) 
जिन पुण्याचरणशील निष्पाप भक्तोने जरा-मरणसे 
मुक्ति प्राप्त करनेके लिये मुझे आश्रय करके एकनिष्ठ 
होकर भजन क्या हैं अथवा करते है, वे पत्॑रह्मकों, 
देहादि-व्यतिरिक्त शुद्धात्माको तथा तत्साधनभूत सरहस्य- 
समुदाय कर्मको जान छेते है । 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतला नान्यगामिना । 


परम पुरुष दिव्यं याति पाथीनुचिन्तयन ॥ 


<|८) 
अथाोत्‌ सजातीय प्रत्ययप्रवाहरूप अभ्यासयोगमे 
युक्त एकाप्र अतएव इश्वरातिरिक्ति अन्यत्रागामी चित्त- 
द्वारा अर्थात्‌ शुद्ध अन्तःकरणद्वारा बोतनात्मक परम 
पुरुषके चिन्तनपरायण रहनेसे जीव खखरूपमें स्थित हो 
जाता है| विजातीय प्रत्यय-तिरस्क्ृतिपू्वक सजातीय- 
प्रत्ययप्रवाहरूप अभ्यासयुक्त रहनेका उपाय या साधन 
श्रीमगवानने गीताजीमें तेरहवें अध्यायके ७ से १०॥ 
छोकोमे कहा है | भगवान्‌ श्रीश्लुराचारयंजीने भी 
कहा है--- 
एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाचीयतां 
पूर्णात्मा खुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दश्यताम्‌ । 
प्राकर्म प्रविछाप्यतां चितिबलाज्ञाप्युत्तरेः दिलष्यतां 
प्रारब्धस्त्विद भुज्यतामथ परबह्यात्मनि स्थीयताम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ एकान्तमें खुखसे बेठो, पर्रह्ममें चित्तको 
लगा दो, पूर्णात्माको अच्छी तरहसे देखो और इस जगतुकों 


ञ्ध 


१०जर्‌ 


उसके द्वारा बाधित देखो, सद्दित कर्मोका नाश कर 
दो ज्ञानके बल्से, क्रियमाण कर्मेसि लिपायमान मत होओ, 
प्राख्य कर्मको यहीं भोग लो, इसके वाद पस्रह्मरूपमें 
( एकीमाब होकर ) स्थित हो जाओ। यह मागे ज्ञान- 
प्रवण मुपक्षुके ल्यि बतलाया गया है। भक्तिप्रवण 
चित्तवालेके लिये भगवान्‌की अभयवाणी है--- 
मश्ित्ता महतप्राणा वोधयन्तः परस्परम। 
कथयन्तश्न मां नित्यं तुप्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
हेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
दद्ामि चुद्धियोगं त॑ येन मास्तुप्यान्ति ते ॥ 
(१० | ९-१० ) 
अर्थात्‌ जो मुझमें चित्त लगानेवाले, और प्राण ल्गाने- 
बाले, परस्पर मेरे प्रभावका कथन-बोधन करते हुए मेरेसे ही 
संतुष्ट होते हैं. और मुझमें ही रमण करते हैं, उन 
निरन्‍्तर मेरे घ्यानमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले 
भक्तोंकोी मैं वह तत्त्वज्ञानहप योग देता हूँ, जिससे कि 
वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ( इसमें 'मचित्ता:? से 
मनोमय कोष; 'मद्गतग्राणा:? से प्राणमय कोष, “बोधयन्त:? 
से विज्ञाममय कोष, “कथयन्त” से अन्नमय कोष और 
'रमन्तिःसे आनन्दमय कोषका निर्देश किया है | ) यह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी अहैतुकी अनुकम्पाका प्रकाश 
करते हुए खय॑ कहा है । 
सग्ृण उपासक अन्‍्तमें इश्वकको पाता है; किंतु 
निर्मुण ब्रह्माभ्यासी श्सी क्षण ईश्वरको पा सकता है। 
केवल अधिकारी होनेकी देर है। सगुण बद्माभ्यासी 
घृत्युकाल्में इश्वर-चिन्तन करके उस अभ्याससे 
परमात्माको प्राप्त होता है । निर्मुण-अकह्म-चिन्ताशील 
उपासक बहिजंगत्‌॒को ल्पेटकर अपने चित्तमें ले आता 
है अर्थात्‌ अपने चित्तको ही सुख-दुःखका हेतु निम्धय 
करता है.। अपने चित्तको सव्वदा लक्ष्य करनेमें अम्यस्त 
मुनुष्यके ल्यिं बहि्दशन-इस्य नहीं रह जाता | वह 
बादमें विचारता है---झुख-दुःख तो चित्तका भाव है, 
पर मैं चित्त तो हूँ नहीं, तो फिर मेरा सुख-दुःख क्‍या 
है? मैं चित्त नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ ? हो, मैं तो 
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चेतन हैँ, मैं ही आत्मा हैँ । तब वह आनन्द निम्न 
होकर गायन करता है--- 
नाहं जातो जन्मस्त्यू कुतो में 
नाहं प्राणः शक्षुत्पिपासे कुतों में। 
नाहं चित्त शोकमोही कुतो- मे 
नाहं कतों बन्धमोक्षों छुतो में ॥ 
पुण्यकर्मद्वारा पापक्षय होकर जिसके चिक्तमें 
विषयभावना नहीं उठती, उपासनाद्वारा निर्मल चित्त 
होकर जो ईशवर-स्मरणसे शानन्‍्त हो चुका है, इस प्रकार 
जिसका चित्त जितना ही आत्मदेवकी आलोचना करता 
है, उतना ही उसका अज्ञान-आवरण हटता जाता है । 
शनें:-शनें: वह अपनेको प्रकृतिसे, चित्तसे भिन्न 
अनुमव करने लगता है। दृढ़ अभ्यास ही तरनेका 
मुख्य उपाय है । चित्तमें एक ही भकारकी भावनाका 
प्रवाहित करना अभ्यास है, जब चित्तमें एकतान प्रवाह 
रहता है और विरुद्ध चिन्ताका उदय नहीं होता, तभी 
इृढ़ अभ्यासका लाभ होता है। 
प्पौरुष नृूपू!' कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने पुरुष- 
कारको अपना खरूप बतलाया हैं। इससे बढ़कर 
पुरुषकारका माहात्य और क्या हो सकता है । इस 
न्यायसे पुरुषकार सेवन करनेसे ईश्वर-सेवा ही होती है । 
अतए्‌व यह पौरुष सदा आदरणीय हैं । पष्ठ भूमिका- 
पर आहढ़ न होनेतक कर्म तो छोड़ा नहीं जाता | इसी 
कारण कहा है--- 
न हि कश्नित्‌ क्षणमपि जातु तिप्ठत्यकर्मरूत्‌। 
है है (गीता २। ५ ) 
हों, व, अवस्था और अश्रमके भेदसे कर्मका भेद 
होता है, यह तो सिद्ध ही है | अतः आत्मकल्याण- 
कार्मके लियि आत्मज्ञानसाधक पौरुष सदा अवलम्बर्नीय 
है| जीवनमें ज्ञानलभ करना ही परम पुरुषार्थ है । 
घुद्ध्वेव पौरुषफर्ू पुरुषत्वमेत- 
दात्मप्रयललपरतैव सदेव कायो। 
नेया ततः सफलता परमामथासौ 
सच्छात्नसाधुजनपण्डितसेवनेन ॥ 
( योग० मुमुक्षु ६ ४६ ) 


नाथ-भागवतत 


( लेखक--श्री वि० एप एम्‌ू०९०, साहित्य-विशारद ) 


[ पूचप्रकाशितसे आगे ] 


श्रीमद्धागवतके एकादशस्कन्धके प्रथम पॉच अध्याय्यी- 
को जो श्रीएकनाथजीने प्नाथ-भागवतर्णभम व्याख्या की दै। 
इसका परिचय पिछले अझ्ठॉमें दिया जा चुका है। 
धीमद्भागवतके एकाददस्कन्धके आगेके अध्याय छ५ सात्त 
भौर आठके मूल वर्णनका यद अति संक्षिप्त परिचय है-- 


देवहन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनोंके लिये द्वारिका 
भाये और भगवानकी स्तुति करनेके पश्चात्‌ उन्होंने प्रार्थना 
की कि प्र्म अब पेकृष्ठ पधारें !! भगवानने उन्हें बताया 
कि भमें श्रियोद्धत यादवकुलफा उपसंद्ार करके स्धाम आने- 
ऐवाल्म हैं।! इसके पश्चात्‌ ही द्वारिकार्मे अनेकों उत्पात 
होने लगे | उन अमझ्ल दाकुनोंसे उद्धवजीने जान लिया कि 
भगवान्‌ अब पृथ्वीका परित्याग करेंगे | इससे उन्हें अत्यन्त 
दुःख हुआ और व्याकुल दृदयसे उन्होंने भगवानकी प्रार्थना 
की । भगवानने उद्धवजीको उपदेश करते हुए उन्हें अवधूत- 
का आख्यान सुनाया | 

भीमद्भागवतके इस प्रसंगकी श्रीएकनाथजीने धलाथ- 
भागवत'में मराठीमैं जो व्याख्या की है; अब उसे देखिये | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीके दर्शनके लिये द्वारिकामें सभी 
देवता आये | उनमें ब्रह्माजी, भगवान्‌ शंकर, स्वामिकातिक, 
पनकादि मुनिगण, मरुद्वण, देवराज एुन्द्र, द्वादग आदित्य, 
आठों बनु। धन्वन्तरि, गन्धर्च, अप्सराएँ, सिद्ध, चारण) नाग 
भादि समख देवजातियाँ एवं प्रमुख देवगण एवं छोकपारछ 
थे । इनका वर्णन करते हुए श्रीएकनाथजी कहते ई कि 
बद्माण्डको प्रकाशित करनेवाले यूर्य भगवानके प्रकादके द्वारा 
स्वयं प्रकाशित होने छगे, तेजोमय अग्नि द्वारिका पहुँचकर 
निर्धूम हो गये; गन्धरवंगण अपना संगीत भूलकर उन प्रभुका 
पेणुनाद सुननेके लिये उत्कष्टित हो गये और रासकी रात्रिका 
छझरण द्वोते ही अप्सराओंका दृत्य-कुदलछताका गर्व नष्ट 
ही गया | देवताओंने सोचा--“जिस द्वारिकाममें भगवानका 
निवास दे; जहाँ श्रीकृष्णचन्द्रके रहनेसे सभी घरोंकी गायें 
कामघेनु और प्रत्येक इरक्ष कल्पहुम हो गये हैं, जहाँ सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य एकत्र दें, रक्ोंकी अनन्त निधि है और जहाँ ऋद्धि- 
सिद्धि सदा स्थिर निवास करती हैं; उस नगरीकों एक बार 


देख हें |? देवतारके मनमें इससे भी प्रबल इच्छा हुईं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके उस दिव्य श्रीविग्रहके दर्शनकी; 
जिससे उन्होंने धरापर प्रकट होकर देवकार्य सम्पादित किया | 
भगवानके अनुपम सौन्दर्य, मेघश्याम वर्णको वे देखते ही रह 
गये । जिन प्रभुका शान वेदोंको भी पूर्णतः नहीं होता, 

- योगीजन भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हीं प्रभुके प्रत्यक्ष 
दर्शनसे देवताओंको अत्यन्त आनन्द हुआ | उन्होंने भगवान: 
के ऊपर दिव्य पुर्ष्पोकी वर्षा की और वे उनकी स्ठ॒ति 
करने लगे | 

देवता बोले--“भगवन्‌ | हमछोग मन, प्राण, वाणी, कर्म 
और विवेकसे भी आपको प्रणाम करते हैं। संसारके सारे 
बन्धनोंसे पृथक होकर विपयोका परित्याग करके आपका 
भजन करनेवाले भक्त भी आपके जिन श्रीचरणोंका दर्शन 
कठिनतासे पाते हैँ, आज हमें उन्हीं श्रीचरणोंके दर्शनका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कदाचित्‌ आप कहें कि मैं भी तो 
तुम्हारे समान द्वारीरधारी ही हूँ । छुमलोग मेरी स्तुति क्यो 
करते हो ?? तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि वास्तवमे 
आप दारीरधारी नहीं हैं | अधर्मको नष्ट करने तथा धर्मकी 
स्थापनाके लिये ही आप स्वेच्छासे दिव्य शरीर प्रकट करते 
हैं। जैसे अपनी किरणेंमिं पमृगजल?का भ्रम उत्पन्न करनेका 
कारण द्वोकर भी सूर्य इस क्रियासे सर्वथा अलिति रहते हे, 
चैसे ही आप सभी संस्कारोंसे अलिसि हैं । जो निरन्तर अपने 
आत्मछुखरूपमें निमम रहता है। वह देहधारी होते हुए भी 
ईंश्वरस्वरूप द्वी होता है। उसके चरणोंके स्पर्शसे गद्भादि तीर्थ 
भी पवित्र होते हैं; फिर आप आत्मसुखरूपकी तो चर्चा 
ही क्‍या । 

'दास्र-भ्रवण, वेदाध्ययन, दान) तप, वैदिक कर्म आदि 
आत्मज्ञान प्रास करनेके विविध साधन हैं। लेकिन इन साधनों 
में बहुत-से दोष पाये जाते हैं | शासत््र-अवणसे गर्व होता हैः 
वेदाध्ययनमें स्वसस्खलनका भय है; दान अपात्रको दिये जाने- 
पर हानिकारक होता है; वैदिक कर्म कष्टसाध्य हैं, इस प्रकार 
सभीमें कुछ-न-कुछ दोष हैं; इसलिये आपकी र्ठ॒ति 
(प्रार्थना ) ही एकमात्र सबके लिये महण करनेयोग्य म्पर्ग 
है | आपने विविध अवतारोंमें जो चरित्र किये हैं, उनके 
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श्रवण तथा कीर्तनसे चित्त शुद्ध होता है और जीव 
ब्रह्मात्मैक्यकों प्राप्त होता है। श्रद्धापूर्वक्क आपके मंगलमय 
सुयदके श्रवणकों छोड़कर किये जानेवाले दूसरे सब साधन 
व्यर्थ हैं। श्रद्धाछताका बीज खधर्माचरणके द्वारा हृदयमें 
अद्भुरित होता है और आपके सुय्श-श्रवणरूपी जल्से सींचे 
जानेपर बढ़कर वह छता पुष्पित होती तथा फलती है । 
उसका वेराग्यरूपी मूछ इृढ़ हो जाता है। इस प्रकार यह 
ल्ता बढ़नेपर खतः चिदाकाशतक पहुँच जाती है और साधु 
स्वप्रकाशरूप अमछ आत्मचन्द्रका साक्षात्कार प्रात करता है | 
यह सब आपके श्रीचरणोंकी क्ृपासे ही हुआ करता है । आपके 
इन चरणोंकी अपार सामथ्यंका वर्णन किया नहीं जा सकता | 
इनके स्मरणसे ही समस्त पाप भस्म हो जाते हैं और भक्तोंको 
प्रममय स्थिति तथा रुद्गति प्राप्त होती है । जो प्रेमपूर्ण हृदय- 
से छुधा-तृपा भूलकर आपके श्रीचरणोंके दर्शनके लिये 
प्रयक्षणील रहते हैं, आप उन्हें सब प्रकारसे अमय कर 
देते हैं । 

“आपकी व्यूहरूपमे उपासना) यज्ञ, योग, ज्ञान आदि 
भिन्न-भिन्न साधनेके द्वारा साधकगण आपके समीप पहुँचने- 
का ही यत्ञ करते हैं । जो लोग मायाके नश्वर हृश्य रूपका 
त्याग करके चिन्मय परबह्मका साक्षात्कार करनेमें सफल होते 
हैं; उन्हें आत्मखरूपका ज्ञान होता है और तब उन्हें सभी 
दिशाओंमें आपके स्वरूपका ही दर्शन होता है । सत्र आपके 
श्रीचरणोंका साक्षात्‌ करनेवाले ऐसे महापुरुष अपनेमें ही 
आपके श्रीचरणोंकी पूजा करने छगते हैं | ऐसे भक्त आपको 
अत्यन्त प्रिय हैं । उनकी पूजा आपको सबसे प्रिय छगती है । 
ऐसे भक्तोंद्वारो अर्पित तुच्छ ग्राम्य फूलोंकी माछा भी आपको 
अपनी परम प्रिया श्रीलक्ष्मीजीसे भी अधिक प्रिय लगती है 
और ऐसी मालाके प्रति लक्ष्मीजीके मनमें सापत्य भावका उदय 
हो जाता है। वे सोचने छगती हैं--५मं तरुणी हूँ और यह 
माला कुम्हलायी हुई है, फिर भी मुझसे अधिक आप इसका 
सम्मान करते हैं । मुझे तो चरणोंकी सेवाका अवसर कदाचित्‌ 

ही मिलता है, छेकिन इस मालाके प्रति मगवानका स्नेह 

मुझसे अधिक है । यह मेरी अवहेलना करके भगवानके वक्षके 
दोनों भागोंपर विराजमान है। मैं इनके चरणोंकी चेरी हूँ 
ओर यह इनके कन्धोंपर चढ़ गयी है | भेरा जन्म सागरके 
उच्चकुलमें हुआ है और यह आमीण है, तो भी भगवानके 
कन्धोंपर खेल रही है |? लेकिन पीछे श्रीलक्ष्मीजीको भी जात 
होता है कि यह सब आपकी भक्तिका ही' प्रताप है और वे भी 
उस मालाको प्रणाम करती हैं | ४ 


कल्याण 
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आपके चरणोंको प्रणाम करनेसे पत्थरकी शिलाका उद्धार 
हो गया और आपकी निन्‍्दा करके शिश्ञपालने आपको प्राप्त 
कर लिया ) आपके श्रीचरणोंकी निन्‍दा और स्तुति करनेवाले 
दोनों दी मोक्षके अधिकारी होते हैं; किंतु जो आपके चरणोंकी 
उपेक्षा करते हे; उनके भाग्यमें अधोगति ही लिखी हुई है । 
आपके चरणोंकी सेवासे निम सुखका साम्राज्य पैछता है । 
आप कलि आदि समस्त देवताओंके तथा करके भी नियन्ता 
हैं । आपने सभी दारीरधारियेकों इस संसाररूप क्षेत्र ( खेत ) 
में कर्मके हलमें ओत रक्खा है और आप ही उसके संचालक 
हैं | जो जन्म-मरणके अन्धनसे बँधा प्राणी अपने कर्तव्यकों 
अलना चादता है, उसे आप 'कस? ( चाब्रुक ) से मारते है | 
सम्भवतः आप कहेंगे कि प्यह सब दन्द्रात्मक सृष्टि मायाका 
ही छुजन है|? पर सच्ची बात यह है कि आप ही मायाओं 
अधिए्ठान हैं । जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यके आप 
ही आधार हैं । ब्रह्माण्डका अन्त और उज़न आप ही करते 
हैं । आपदीकी द्क्तिस पुरुष और प्रकृतिका संग होता है । 
इसी संगसे ब्रह्माण्डकी स॒ष्टि होती हू । इस ब्रज्लाण्डका बाहरी 
आवरण सात प्रकारका है--प्रथ्वी, जल) वायु, अमि, 
आकाझ अहंकार और कर्मतूत्र | इन सबके मौतर और 
बाहर केवल आप ही व्याप्त हैं। आप ही सबके कर्ता हैं; 
लेकिन आप इनमें किसीसे लिप्त नहीं होते | अपनी माया- 
शक्तिसे विविध विषयोका उपभोग करते हुए भी आप अकर्ता 
हैं। भोग-भोग्य-भोक्ता, कर्म-कार्य-कर्ता आदि तरिपुटियोंसे आप 
परे हैं; फिर भी आप ही उनको प्रकाशित करते हैँ । जल्को 
खबं प्रकाशित करके भी सूर्य उससे अल्ति रहते हैँ । दर्पण- 
के प्रतिबिम्बसे किसीका संग नहीं हो सकता । इन तत्तवोंको 
जानकर जो कार्य, कर्म और कर्ताकी त्रिपुटीसे निजात्मकताका 
अनुभव करता है; वही वास्तवमें अभोक्ता है | ऐसा महात्मा 
विश्वाकार स्थित है । विषयभोग उसे बाधा नहीं देते । विपयों 
के बीचमें रहकर भी उसका शान मल्न नहीं होता | वह 
लेन-देनके सब व्यवहार करता है; घरमें रहता है, पर वह 
इनमें नहीं है । आप ऐसे अभोक्ता पुरुषोंके आदर हें । 
सोलह सहल्ल नारियोंके बीचमें रहनेपर भी आपकी आत्मरति 
अखण्ड है | अर्जुनको और अखिल विश्वको आपने ही आत्म 
शान प्रदान किया है | ज््रियोंके हावभाव, चाश्चल्य, विलास, 
दर्शन, कटाक्षादिसे बड़े-बड़े योगी भी विचलित हो गये हैं । 


* कामारे भगवान्‌ शंकर भी मोहिनीके आकर्षणसे अपनेको 


रोक न सके; किंतु सोलह सहस्त छलनाएँ निरन्तर अपनी 
चेशओंसे आपको प्रभावित करनेका प्रयक्ष करती हैं; फिर भी 


संख्या 9 ] 


अमित 





आपके मनको आकर्षित करनेमें वे सफल नहीं हुईं, बल्कि 
आपने ही उनको निर्विषय बनाया । अखिल विश्वपर इसी 
प्रकार आपका अनुशासन है । आपकी इस कीतिकों सुनकर 
अन्तरका मल .दूर हो जाता है और स्वयं इसका कीर्तन करने- 
में साधककी दृत्ति परम पविन्न हो जाती है। आपके सुयद्यका 
भ्रवण और कीर्तन; ये दोनों कल्याणमय तीर्थरूप हैं | इन तीथों- 
का आश्रय लेकर मुमुक्षु अपना उद्धार कर लेता है |? 

इस प्रकार समस्त देवताओंने भगवानकी स्ठुति की। 
फिर द्रह्माजीनी अपनी ओरसे श्रीकृष्णचन्द्रकों बधाई दी। 
टनके दिव्यरूप एवं कार्योका पुनः गुणगान करके उनसे 
स्वधाम पधारनेके लिये प्रार्थना की । 

देवताओंकी यह स्तुति सुनकर भगवान्‌ सन्तुष्ट हुए | 
उन्होंने कहा--मैंने आपलोगोंकी प्रार्थना सुन ली । 
वास्तवमें मेरा यहाँकी लील्ाका कार्य सम्पन्न हो गया है; परंतु 
मेरा यह यादवकुल शौर्य, सम्पत्ति, शक्ति आदिसे उद्धत हो 
गया है; मेरे अतिरिक्त इसका उपशम करनेकी शक्ति और 
किसीमें नहीं है । मेरे अन्तर्भावसे इसके द्वारा आप सब फिर 
संकटमें पड़ जायेंगे | इसलिये इस यदुवंश्का नाश करके ही 
मैंने निर्याणका निश्चय किया है ।? भगवानकी यह आश्वासन- 
वाणी सुनकर देवहइन्द प्रसन्न होकर अपने-अपने लेकॉंको 
चले गये | 5 

इधर द्वारिकामें नाना प्रकारके उत्पात होने लछंगे। 
आकाशमें धूमकेतु दिखायी पड़ा, भूकम्प हुआ) कुत्ते रोने लगे, 
सूर्यका ताप बढ़ने लगा; वायु जोरसे चलने लगा) नेन्नोंमें 
वायुसे उड़ी धूलि भरने लगी | इन संकटदायी अपदकुनोंको 
देखकर यादवकुलके प्रमुख लछोग भगवानके पास आये। 
भगवानने उनसे कहा--“हमारे कुलकों ब्राह्मणोंने शाप दिया 
है। उस शापका उलड्डन हम नहीं कर सकेंगे; इसलिये इस 
स्थानकोी छोड़कर हम सबको प्रभासतीर्थ चलना चाहिये । 
वह बड़ा ही पवित्र तीर्थ है। वहीं चन्द्रदेव यक्षशापसे मुक्त 
हुए थे । वहाँ पहुँचकर हम दानादिके द्वारा पुण्याज॑न करें ।? 
भगवानका यह आदेश पाकर यदुवंशियोंने प्रभास जानेका 
निश्चय किया । यह सब देखकर उद्धवजीकी दशा अत्यन्त 
दयनीय हो गयी । उन्होंने अपशकुन देखे थे, देवद्न्द तथा 
भगवान्‌का सम्माषण उन्होंने सुना था; उन्होंने समझ लिया 
कि अपने कुलका उपसंहार करके भगवान्‌ अब अपने धाम 
पधारनेवाले हैं । उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ | उनका 
कण्ठ गद्गद हो गया, नेत्रोंसे' आँसू बहने छगे। रोम-रोमसे 


नाथ-भागवत 
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पसीना चलने लगा। श्रीकृप्णसे वियोगकी कल्पनासे ही वे 
परम व्याकुछ हो गये । भगवानको अकेले देखकर बे उनके 
चरणॉमें गिर पड़े और सिसक-सिसककर रोने लगे । उन्होंने गद्दद 
कण्ठ भगवानसे प्रार्थना की । 


श्रीउद्धवजीने स्तुति करते हुए कहा--'भगवन्‌ ) आय 
ही मेरे सा और स्वामी हैं | आपके प्रयाणक्ी बात सुनकर 
में अपने दुशखके वेगकों रोक नहीं सकता | जलसे बाहर 
निकालनेपर मछलीकी जो दा हो जाती है, वही दशा आपके 
बिना मेरी हो जायगी । आप मुझे क्‍यों छोड़ते हैं ? आपके 
न रहनेपर में अपने मनकी व्यथा किसे सुनाऊँगा ? प्राण 
निकल जानेपर दझरीर जेसे प्रेत्खरूप हो जाता है। आपके 
चले जानेपर मेरी वैसी ही स्थिति हो जायगी | आप ही मेरे 
पिता हैं' और आप ही मेरी माता हैं । आप मुझे किसे सोप 
कर जाना चाहते हैं ? नन्हे शिज्षुकोी छोड़कर माता यदि चली 
जाय तो उसकी जो असहाय दशा हो जाती है; वही अवस्था 
मेरी हो रही है। आपके चले जानेपर मैं किसकी सेवा 
करूँगा ? अबतक मैं आपके समीप ही रहा हूँ, अब एकाकी 
निराश्रय कैसे रह सकूँगा ! आपने जीवनमें आजतक मेरा 
साथ दिया और अब इस प्रकार मेरा त्याग कर रहे हैं! 
आपके साथ एक ही आसनपर बैठनेका मुझे सोभाग्य मिला, 
आपने मुझे अनेक बार अपनी दय्यापर अपने समीप सुलाया, 
आपके साथ मैंने भोजन किया; एकान्तमें आपने मुझसे 
मन्त्रणाएँ कीं; दिन-रात्रि निरन्तर में आपके साथ रहा और 
अब आप मुझे छोड़ रहे हैं, यह केसे मुझसे सह्य हो सकता 
है ! मेरे प्राण आपके श्रीचरणोंमें ही निवास करते हैं ! इस 
चिर वियोगको सहनेकी शक्ति मुझमें नहीं है | चाहे मेरा यह 
दइरीर नष्ट हो जाय, पर में आपके इन चरणोंको नहीं 
छोड़ैँगा । आपका प्रसाद और आपके सेवित माल्य, 
अंगरागादिके सेवनका मुझे सौभाग्य मिला | जिसके लिये योगियों - 
को अनन्त वर्षोतक कठोर तप करना पड़ता है, वह परमानन्द 
आपसे सहज ही मेरे लिये उपमोग्य रहा | आपके मद्धूल- 
कीर्तनसे वाणी इतकृत्य होती है। जो आपके इस दृश्य 
दिव्यरूपका वर्णन करते हैं, वे अदृश्य परमत्रह्मका दर्शन 
पाते हैं। आपकी छीलाओंका जो गान करते हैं, आप उनके 
समीप नित्य निवास करते हैं । गौओंके बछड़ोंके प्रति आपका 
जो प्रेम है; उसका वर्णन करनेवाले आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते 
हैं | मुझे इन सबका छाभ प्राप्त हुआ | आपने मेरी सुमी 
इच्छाएँ पूरी कीं। आपके जिन अन्तरज्ञोमें श्रीवसुदेव- 
जी, माता देवकी। श्रीबलमद्रजी तथा प्रचुम्न आदिका मी 
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प्रवेश नहीं, वहों आपने मुझे छे लिया । और अब---अब 
इन सब बातोंकों भूलकर आप चले जा रहे हैं, यह कैसी 
निष्ठुसता है | में आपके साथ आये बिना रह नहीं सकता |? 

नाथजी कहते है--उद्धवजीकी यह दशा देखकर 
भगवानके हृदयमें दया उमड़ पड़ी । चातककी तृष्णा थोड़ी 
ही होती है; किंठु उसको उपलक्ष्य बनाकर मेघ सम्पूर्ण धराके 
तापको नष्ट करता है | ठीक इसी प्रकार अपने भक्तोंके 
इल्याणके लिये उद्धवकों निमित्त बनाकर भगवान्‌ मोक्षशान- 
का बीज बोयेंगे और उसी कल्पतरुके उत्पादनसे भक्तोंका 
निर्वाह होगा । पक्कात्र अतिथिके लिये बनाये जाते हैं, किंतु 
उन्हींते घरके बाल-बचे भी तृप्त होते हैं | गायका दूध 
उसके वछड़ेके लिये होकर भी वह दूसरोंको प्राप्त होता है । 
हसी प्रकार उद्धवजीको जो शान भगवानने दिया, उससे 
हमारा भी छाम होगा । यहाँपर भगवानने मोक्षशनकी धारा 
प्रवाहित की है? जहाँ तृषित मुमुक्षुजत अपनी ठृपा शान्त कर 
सकते हैं | इसीलिये यहाँ श्रोताओंसे सावधान होनेकी प्रार्थना 
भीएकनाथजीने की है | 

भगवानले ठद्धवजीसे कहा--मैं तुम्हारी अन्तव्यथाको 
कमझ सकता हूँ; पर यहॉपर मेरा कार्य प्रायः समाप्त हो 
चुका है और देवताओंने मुझे बुलाया है। अब इस उद्धत 
यादवकुलका उपसंहार करके मुझे यहाँसे जाना है। तुम 
झरण रक्खो कि मेरे जानेपर एक सत्ताहके भीतर ही समुद्र 
इस नगरीको जलमम्म कर देगा | इस धरापर अधर्म और 
कलिका साम्राज्य हों जायगा | अतः ऐसे समय अब तुम्हँ- 
पहाँ नहीं रहना चाहिये । धन-घान्य, समृद्धि, कुछ, भाई- 
पन्‍्धु आदि सबको छोड़कर तुम्हें यहॉँसे निकछः जाना 
चाहिये | 

'मनुष्यको चाहिये कि वह पहले स्नेह ( राग ) को समूल नष्ट 
करे और इसके पश्चात्‌ अभिमानको भी त्याग दे | अमिमानको 
छोड़नेके लिये साधकको मेरे सर्वंगत खरूपमें अपना चित्त 
स्थिर करके आत्मचिन्तन करना चाहिये | इस अभ्याससे 
धवत्र भेदरहित साम्यका साक्षात्कार होगा | सम्मवतः तुम 
आग्रह करोगे कि---“गरुड़की पीठपर या अपने कंपैपर 
पेठाकर आप घुझे भी अपने धाम ले चलें |? पर यह सम्मव 
नहीं है। “अहंभाव? को जबतक तुम छोड़ नहीं देते, तबतक 
फ़ोई भी साधन तुम्हें भगवद्धाम नहीं पहुँचा सकता | दृष्टि 
जिसे देख सकती है; कान जिसे सुन सकते हैं, जो संकल्प- 
विकल्पोंका विषय होता है तथा जो किसी इन्द्रियका गोचर 


कल्याण -. 
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है, वह नश्वर है । खप्नमें मिले राज्यक समान यह विश्व 
भ्रममय हैं । परम तत्तसे जो प्रथक्‌ है; उसे सभी भोर नानात्व 
ही दीखता है । इसी नानात्वकी भावनासे बन्धनकी उत्पत्ति 
होती हैं। इसीसे कर्म; अकर्म, विकर्म द्वोते हूं न जन्म-मरण, 
खर्ग-नरक तथा काम्यकर्मोकी अभिलापा--इन सबकी उत्पत्ति 
नानात्व बुद्धिते हो जाती है। इसीसे उच्च-नीचकी भावना 
प्रकट होती है । ध्येयकों पवित्र मानकर ध्याता अपनेको 
अपवित्र मानता है | ध्येय; ध्याता; ध्यान आदिका सत्र त्रिपुटियों 
भेदबुद्धिसे ही उत्पन्न हुई हैँ | इस प्रकार भेद-भावना बढ़ती 
है | इस भेद-भावनासे विपयोकी सृष्टि होती है। विषयोंमें 
इन्द्रियोंकी प्रद॒त्ति हो जाती है और इस विपयासक्तिसे जीव- 
का नाश हुआ करता है | सर्पको दूध पिलानेसे उस दूधका 
भी विष ही बनता है, श्सी प्रकार इन्द्रियोंकों जितना विषय- 
सुख दिया जाता है; वह सब सुख दुःख ही बनता है | 
जिस प्रकार दूधमें विष मिला देनेपर वह दूध सेवनके योग्य 
नहीं रद जाता, वैसे ही मुमुकुके लिये विषय सेवनीय नहीं 
हैं | उनमें सच्चे मुधक्षुको कोई रुचि नहीं रहती | जो 
सिद्ध पुरुष हैं; उनका मन तथा इन्द्रियोपर अधिकार दो 
जाता है; विपय-सेवन करते हुए भी उनका मन विपयोंमें 
नहीं रहता । वास्तवमें मनपर विषयोका बड़ा प्रब् अधिकार 
रहता है; किंठ्र जो योगी मेरे सर्वगत स्वरूपकों पहचान 
सकते हैं, उनका चित्त जहॉ-जहाँ जाता है। वहाँ-वहाँ वे 
मेरे खरूपकों द्वी देखते हैँ | मुझे छोड़कर कहीं वे जा नहीं 
सकते । अतएव सबको मेरे स्वरूपभूत ही देखनेका अभ्यास 
करना चाहिये । इस प्रकार मचित्त होनेसे मनकों विपय 
बाधा नहीं दे पाते | उल्टे विषय ही मद्रुप बन जाते हैं [. 


थास्रके श्रवणसे शान होता है, मनन तथा अभ्याससे 
विशञन । इन दोनोंकों ठीक तरहसे समझकर तुम ब्रह्म- 
सम्पन्न हो जाओ । तदुपरान्त स्थावर-जज्ञम समस्त जगतूरमें 
तुम अपनेकों ही देखोंगे | तुमसे मित्र किश्वित्‌ भी शेष 
नहीं रहेगा । इस अवस्थामें फिर तुम्हें कौन-सा भय हो 
सकता है ! इस अवस्थामें बाध्य-बाघकता नष्ट हो जाती है । 
सहुल्प-विकल्पोंका निरास हो जाता है | ब्रह्मानन्दका 
अरुणोदय हो जाता है और कर्मका बन्धन छूट जाता है। . 
ब्रक्चानुभवीके सामने कम किड्ढर बन जाता है । आत्मज्ञानियोंके 
लिये कर्मका वन्‍्धन नहीं रहता | इसका यह अर्थ नहीं कि 
शानी स्वेच्छाचार करने छगते हैं । ग़ुण-दोपाततीत होनेसे 
उनमें विषयेकि प्रति आकर्षण ही नहीं रह जाता, अतः वे 
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स्ेच्छाचार क्यों करने छगे ? वे विहित कर्म ही करते हैं; 
किंतु उनका प्रत्येक कर्म अहैतुक ही होता है । कुम्हारके 
चाककी भाँति पूर्वप्रारब्धके कारण उनके हाथोंसे कर्म 
आप-ही-आप होता है । जेंसे निद्रित मनुप्यके समीप बाघ 
आ बैठे या खर्ग-मोक्षकी सम्भावनाका कोई कारण वहाँ 
उपस्थित हो तो भी उस सोये व्यक्तिको उनसे कोई भय या 
राग नहीं हो सकता । इसी तरह शानियोर्मे पअहंभावः न 
होनेसे उनके कमोंमें कारण और फलकी इच्छाका अभाव 
हो जाता है | यह निरमिमानिता गुरुवाक्यके बार-बार मनन- 
अनुवृत्तिसे ही प्रात्त होदी है। अबोध बारूककी भाँति ज्ञानी भी 
सहज प्रदृत्ति-प्रेरित शरीरमात्रसे ही कर्म करता है। इसी 
निरमिमानितासे शान्ति प्राप्त होती है । सहनशीलताकी सीमा 
कर देना या दाँत कठकटाकर सट्लूटोंको सहन कर लेना, 
इसे शान्ति नहीं कहा जा सकता । जिस प्रकार समुद्गरका 
अन्तस्तल क्षोभमहीन होता है; सहरलों सरिताओंकि प्रवाह 
मिलनेसे भी उसका जल गंदा नहीं होता; उसमें इद्धि या 
हास नहीं होता इसी प्रकारकी अन्तःकरणकी स्थिति शान्ति 
है | ऐसी शान्तिको प्राप्त योगी प्राणिमात्रके सद्ृदय मित्र 
हो जाते हैं । उनमें किसीके प्रति शत्रुता रहती ही नहीं | 
जगत्‌के सम्बन्धर्मं उनकी दृष्टि कुछ और ही होती है । 
वे समस्त संसारमें मेरे खरूपको देखते हैं | विश्वर्में आत्मेक्य- 
का अनुभव करते हैं | उनकी दृष्टि मुझे ही देखती है; अतः 
बे जो कुछ देखते हैं, सबको मेरा रूप ही देखते हैं। इस 
प्रकार मेरे साथ जिसकी एकरूपता निष्पन्न हो चुकी, 
उसके जन्म-मरणकी सम्भावना केसी ! 


ध्जीचके लिये जन्म अत्यन्त कष्टकर अवस्था है। पिताके 
रेत-मार्गसे रजखला नारीके गर्भाशयस्थ रुपघिरमें पहुँचकर 
माताके उदरमें प्राणी गर्भ बनता है | माताके उदरमें सभी 
ओर क्ृमि-ही-कृमि होते हैं | गर्भके नाक) कान; मुँहमें 
सर्वत्र वहों कृमि-ही-कृमि भरे होते हैँ । विष्ठा ओर भृत्रकी 
उष्णतामें नो महीनेतक वहीं वह पकाया जाता है | जठराभ्रि- 
के तापसे वह संतप्त होता है| इस गर्भावसथाकी यातनाओं- 
का कहातक वर्णन करें; उसे तो सोचते ही घुणा हो जाती 
है । अन्ततः प्रसवकाल आता है और उसमें जो अपार 
पीड़ा होती है; उसकी तो बात ही मत पूछो | इस प्रकारके 
अपविन जन्‍्म-सह्ूटमें शानी नहीं पड़ते । जिन्होंने मेरी ऋृपासे 
, संवरत्व प्राप्त कर लिया है? उनके लिये जन्म-मरणका भय 
नहीं रई जाता |! 


भगवानके इस उपदेशकों उद्धवजीने ध्यानपूर्वक सुना * 
जिस प्रकार चातक मेघकी बूँदोंकों ऊपर-ही-ऊपर छेता है. 
जिस प्रकार चकोर उत्कण्ठापूर्वक चन्द्र-किरणोंका पान करता 
है, उसी प्रकार--डसी उत्कण्ठासे उद्धवने मगवानकी वाणी 
का श्रवण किया | मगवानसे और भी अधिक ज्ञानामृतको 
प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्होंने पूछा--'मगवन्‌ ! मोक्षके 
लिये आपने संन्यास एवं त्यागका वर्णन तो किया; पर यह 
त्याग बहुत ही कठिन है। जिसके चित्तमें काम है; उसकी 
आसक्ति विपयोंगें रहती ही है | द्ृदयमें ही ईश्वरका निवास 
है, फिर भी उनका ज्ञान मनुप्यको नहीं होता । ममत्वकी 
भावनासे देह-बुद्धि बढ़ती है, णह्मसक्ति दृढ़ दो जाती दै और 
त्यागकी भावना भी असम्भव हो जाती है । आपको छोड़कर 
मैं किसी दूसरेसे ज्ञान प्रात नहीं कर सकता । भगवान्‌ ब्रह्मा 
तो सृष्टिके कार्यमें व्यस्त रहते हैं एवं अपनेको सद्दुरु कइने 
वाले बहुतसे दूसरे छोग स्वयं ही विषयासक्त हैं | आप ही 
ब्रह्मश्ञनके वक्ता) भक्तोंके उद्धारक, आत्मशानसे अकर्ता: 
अज्ञानरूपा मायाके नियन्ता और मेरे परम सुद्दद्‌ हैं । यह 
संसार एक अन्धकूप है, इसमें ये काम-क्रोधादि अत्यन्त 
ढुष्ट महाव्याल विचरण किया करते हैं | निन्‍्दा-स्पर्धादि 

रुंख्य कौंटे यहाँ बिखरे हुए हैं | इसी भयंकर कूपमें मे 
पड़ा हूँ । इसलिये आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे 
ऐसा भार्ग बतादें। जिससे मेरी यह विषयासक्ति दूर हो* 
देहात्मभुद्धि छूटे) चित्त शद्ध हो और परमतत्त्वका शञान सहज 
ही प्राप्त हो सके !! 

भगवानने उत्तर दिया--0तु्ह पहले यह समझना 
चाहिये कि परमार्थके साधनमें माता, पिता, भाई) रूबी, 
पुत्र, जामाता आदि कोई भी सांसारिक सम्बन्धी त॒म्दोरे 
काम नहीं आयेंगे। नित्य एवं अनित्यका विचार करके 
अनित्यकों त्यागकर नित्वको स्वीकार करनेसे आत्मज्ञान प्रात 
होता है। जो नित्य है; वही मेरा स्वरूप है। इसी खरूपको 
तुम्हें जानना है| पापकी मूलरूपा वासनाओंका त्याग करके 
विपय-चिन्तनसे सर्वथा रहित पुरुष खयं दी अपना गुरु ही 
जाता है | मुम॒क्षु पुरुष जन्म-मरणस डकता जाता दै। जन्म 
मरणके भयसे त्राण पानेकी तीम्र इच्छा उसके चित्तर्मे निरन्तर 
जाग्रत्‌ रहती है। उसके मनमें स्ली-पुत्रादिकी चाद नहीं 
होती | उसे सुखसे निद्रा नदीं आती | वह जानता दे कि 
समस्त जीवन मृत्युते आक्रत्त है।। बचपन चला गया। 
जवानी जा दी दै। कुक्रंण खब डै,3 पल-पल समय यीता मा 


श्ण्ज्ट 


कल्याण 
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रद है और परमार्थका साधन अमीतक कुछ भी नहीं हुआ । 
आगे जन्म-मरणका अनन्त चक्र पड़ा है। इसी शरीरमे 
मोक्षका साधन करना सम्भव है| इस मानसिक व्याकुछता 
( आधि ) से विषयोंके प्रति रुचि उसके मनसे दूर हो जाती 
है। संसार अनित्य है--नाशवान्‌ है; इस परम सत्यको जानकर 
वह समस्त ऐहिक एवं पारलोकिक भोगोंकी इच्छासे ही विरक्त 
हो जाता है। वह भगवानकी उस कृपाकोरकी प्राप्तिके लिये 
छठपटाता रहता है, जो भव-बन्धनकी छेंदिका है दूसरोंकी 
भाँति वह शानके गवेसे, विषयासक्तिमें अथवा दुविधामें 
अपना समय नहीं नष्ट करता | ऐसा विचारयुक्त वैराग्य 


जिसके पास है; वह स्वयं ही अपना गुरु है | उसकी बुद्धिको 
मैं स्वयं प्रकाशित करता हूँ। घुद्धिके निर्मल होते दी 
अविलम्ब आत्मबोध हो जाता है। लेकिन यह स्मरण रखना 
चाहिये किनाना प्रकारके अनुमानों या तकंसे मेरा शान नहीं हुआ 
करता | आत्मप्राप्तिके लिये अहंकारका मूलतः निरास दोना-- 
सर्वथा अहंकारहीन स्थिति अत्यन्त आवश्यक दे । मलरद्दित 
दर्पणमैं जिस प्रकार अपना प्रतिविम्ब स्पष्ट दिखलायी पड़ता 
है, उसी प्रकार निर्मल बुद्धिमें ही आत्मतत्व भासमान होता है। 

“इसी सम्बन्धमें में तुम्हें यहु-अवधूत-संवाद स्वरूप एक 
पुरातन चरित सुनाता हूँ । ( क्रमशः ) 





परमात्माका अंश 
[ कहानी ] 
( छेखक--श्री'चक्र! ) 


ममैचांशों जीवछोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्टानीन्द्रियाणि. प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 
(गीता १५ | ७ ) 
'ुमल्येग गा. सकते हो ! गाओं ! सब मिलकर 
गाओ ! मुझे एक मदड़ दो !! वह अत्यधिक छुरापानसे 
अपने आपमें नहीं था। तुम्हारे ये छाछ-छाल वच्ध 
मुझे बहुत पसंद हैं | नाचो तुम सब्र | हा, हा, सब 
बुढ़ियाँ नाचेंगी । बड़ा आनन्द आयेगा !! अद्वहास 
किया उसने | 
'आश्रममें ऐसे उन्मत्तको केसे रक्‍्खा जा सकता 
हैं !' आश्रमके वृद्ध अध्यक्षने रघुनाथदाससे अपना 
प्रतिवाद प्रकट किया । रघुनाथ श्रीसमर्थके अत्यन्त 
प्रियपात्र हैं । उनके आग्रहकी उपेक्षा किसी आश्रमपति- 
के लिये सहज नही; किंतु आज वे जिसे उठा छाये 
हैं, उसके बच्चन, शरीर और मुखसे इतनी दुर्गन्‍्ध आ 
रही है कि कोई साधु उसके समीप ठहर नहीं सकता। 
उसके अनगेल प्रछापसे आश्रमकी शान्ति भंग हो गयी 
है | 'सावकोंका नीख एकान्त तथा संयम भंग हो, 


ऐसा कोई अवसर क्‍या आश्रमको अपेक्षित हो 
सकता है ॥! है 


, 'तृम सब गाओ' (गाजी *मेंद्वी - तो मैं मारूँगा !! 


वह उठ खड़ा हुआ | पासमें पड़ा पत्थर उठाया उसने। 
यदि यह निश्चित था कि दो डग बढ़नेसे पहले वह 
लड़खड़ाकर गिर पड़ेगा; किंतु कौन कह सकता हैं 
कि आधात पहुँचाना उसके लिये सम्भव नहीं । आश्रम 
क्या सुरापियोंका अखाड़ा बन सकता है ? 

तुम यहाँ ऊधम नहीं कर सकते !! उन्मत्तके 
हाथसे अध्यक्षने झटकेसे पत्थर छीन लिया | वह उस 
झटकेसे ही लड़खड़ाया | “चलो, निकले यहाँसे ब्राहर !! 
उन्होंने उसके गिरनेकी चिन्ता नहीं की | 

(आपको एक मनुप्यका यों अपमान नहीं करना 
चाहिये !! रघुनाथदासने बढ़कर गिरते हुएको सहारा 
दिया । उन्होंने अध्यक्षको ओर ऐसी दइश्सि देखा, जेसे 
शिक्षक किसी व्रिद्यार्थकी शिडक रहा हो! “आओ, 
मैं तुम्हें गायन सुनाऊँगा !” उन्मत्तको बच्चोंकी भाँति 
बहलाया ही जा सकता है । 

“यह मुझे मारेगा ! मारेगा मुझे ! मै इसके प्राण ले छूँगा 
इसके“ *““** "|? बह अध्यक्षकी ओर धूर रहा था।. 
गालियाँ बक रहा था और अपने आपको रघुनाथके 
हाथोंसे छुड़नेके लिये उछल-कूद कर रहा था । 

यह मनुष्य है ” अध्यक्षके खरमें रोष आया। 
'ऐसे मतुष्य धर्मराजके नरकोंकी ही शोभा बढ़ा सकते 


कि 


न 


संख्या ४ ] 


हैं | आप कृपा करेंगे, यदि आश्रमको ऐसे मनुष्योके 
दर्शन न कराया करें ! 

आप इस समय मानसिक दृष्टिसे अखस्थ है। में 
कुछ समय पश्चात्‌ आपके विचार घुन छेँगा | अभी तो 
आरतीका समय है |? रघुनाथपर जसे कोई प्रभाव नहीं 
पडा | उसने अध्यक्षकों सायंकालीन नीराजनका ध्यान 
दिलाकर तट्स्थ करना चाहा | ध्साधुके आश्रममें यदि 
उत्पीड़ितोंकी सेत्रा न हो तो साधुने आश्रम बनाया ही 
क्यों ” श्रीसमर्थ रामदास खामीके प्रिय शिष्यसे प्रमाद 
होगा, ऐसा सोचना भी सह्य नहीं हो सकता । 

अ्रभुका नीराजन तो हो रहा है |? अध्यक्षका दोप 
नहीं । सार्यकालीन उपासनाके समय आश्रममें यह 
हल्लड़, दुरगेन्धि और स्नानके अनन्तर आवेशमें आये 
इस शराबीको स्पर्श कर लिया उन्होंने | पुनः स्नानकी 
उतनी चिन्ता नहीं, किंतु उपासनाके समय तो शान्ति 
चाहिये । “उत्पीड़ितोंकी सेवा तो आश्रममें समझी जा 
सकती है, पर उन्मत्तोंकी सेवाके लिये तो कोई 
“न्मत्त-सदन” ही उपयुक्त होता।! 

'तुमू बहुत थक गये हो, यहाँ भर्छी प्रकार सो 
जाओ तो मैं मजन झुनाऊँ !? रघुनाथदास एक तख्तेपर 
अपना उत्तरीय एक हायसे विछाकर उस खुरापीको 
व्ठि चुके थे। वे उसे संयत करनेके प्रयत्ञमें थे | 
मानसिक असंयमके रोगी शारीरिक रोगियोंसे अधिक 
दयनीय होते हैं |? अध्यक्षकी ओर उन्होंने एक 
दृष्टिमात्र डाल छी | जेंसे इस समय वे किसीकी कोई 
बात सुननेको प्रस्तुत नहीं | 

' 'अ:, अः, अ:? वमन हुआ। रघुनाथदासककी ओर 
है| मुख था उसका ॥ पूरा अधोवत्न और कटिसे नीचेका 
शरीर भीग गया। दुर्गन्‍्धत्ते नासिका व्यथित होने 
लगी | अध्यक्षन घृणासे मुख फेर लिया | वे एक हाथ- 
से नाक दबाकर शाघ्रतासे हट गये वहाँसे । 

तुम गाओ !? सुराकी मादकतामें वह अपनी 
घुनर्मे था | उसे जलकी आवश्यकता न थी | - 
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जग दुर्बह जीव बिचारो | रघुनन्दन पतित डबारो ॥ 

सचमुच रघुनाथ उसके समीप बैठकर गाने लगे | 
नीचे भूमि भींग गयी है, दुर्गन्‍धसे दिशाएँ भर गयी 
हैं, उनका अपना वत्न और शरीर वमन हुई सुरासे 
ल्यपथ है; जेसे उन्हें इस सबकी कोई चिन्ता नहीं | 
ल्घुशाज्डा जाकर भी कटि-स्नान करनेवाला वह साधु 
अधसुरास्नात बना उस छुरापीके मस्तकपर हाथ 
फेरता गा रहा हैं | 

आरतीके घड़ियाल बजे, शइने दिशाओंको ध्वनित 
किया और आश्रमके साधुओंका सम्मिल्ति स्तुति-पाठ 
सुनायी पड़ा | वह मर्दिरापायी सोने छगा है | उसे ठीक 
निद्रा आ जाय, इसलिये रघुनाथदास गा रहे हैं--- 

“करुणामय रूप तिहारो । अवधेश उबारो उद्यारो !! 

मन्दिके उस पावन भद्र पीठपर विराजमान 
धनुधधारी अ्रीविग्रहने कदाचित्‌ सम्मुखके साधुओंकी 
अपेक्षा छुरापीके समीपसे आती उस स्तुतिको अधिक 
एकाग्र होकर छुना । छुरापी गाढ़ निद्रामें चल्म गया 
और तब रघुनाथ वहाँकी खच्छताके लिये उठ सके | 

305 ही 

'आज उसने फिर शराब पी है !! युवक साधु कुछ 
अधिक उत्तेजित था। 'मैंने उसके मुखसे दुर्गन्ध 
निकछ्ते अनुभव किया है | अब वह अपने आसनपर 
पड़ा हुआ है !? 

गणपत आज सायंकार्लीन आरतीके समय उपस्थित 
नही हुआ था| आश्रमके अध्यक्षकों उससे सदा शह्झा 
रहती है | वह सदा उसकी गतिविधिपर ध्यान रखते 
हैं | मनुष्य अपने पुराने अभ्यासपर सहसा विजय नही 
पा लेता उसे ग्रोत्साहन और संरक्षणकी आवश्यकता 
होती है | रघुनाथदासजीके आग्रहपर उन्होंने इसको 
आश्रममें रख लिया । ऐसा व्यक्ति छुधर भी सकता हैं, 
आसम्भसे ही उन्हें आशा नहीं। किया क्‍या जाय; 
श्रीसमर्थ रधुनाथदासपर -अगाघ स्नेह रखते हैं-। :उन्हीं- 
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को आश्रमेके संचालन, संगठनका सूत्र दे रखा है। 
अतः अपने संचालककी आज्ञाकी अवहेलना केसे 
की जाय | 

मैं अत्यन्त पतित हूँ, घोर पापी हूँ ! जब पहली 
बार आश्रममें वह अपनी मादक निद्वासे साववान हुआ, 
कैसा फ्ूट-हूटकर रोया था | 'आप-जेंसे महापरुषोका 
आश्रम मुझ-से नीचके द्वारा अपवित्र होता है। मुझे 
जाने दीजिये | नारकी कीट अपने स्थानपर ही सुखी 
होता है !! उसके पश्चात्तापमें झत्रिमता नहीं थी। पूरी 
सावधानी न रकखी गयी होती तो अवश्य वह भाग गया 
होता और भय था कि आत्महत्या कर ले । अध्यक्षको 
उस पश्चात्तापने द्रवित कर दिया था | 

'कबतक टिकेगा यह. ज्वार !? पश्चात्तापका ऐसा 
आवेग उन्होंने तब पहली बार ही तो नहीं देखा था। 
धीरे-धीरे आवेश मन्द पड़ता है | संयम शियिल होता 
है । अन्तमें पुराना खभाव जाग्रत्‌ होता है। “कल 
जब वह जगेगा; फिर रोयेगा---कदाचित्‌ मागनेका भी 
प्रयक्ष करे ? वे इस सम्बन्ध निश्चिन्त हैं। अपराध 
और पश्चात्तापका यह क्रम चल्ता है | श्रद्धा शिधिल 
होती जाती है ! पश्चात्ताप घटता जाता है। अन्तमें 
'संकोच विदा हो जाता है | अधम प्राणी फिर उसी 
दुर्गन्‍धमें चछा जाता है, जहाँसे आया था | दूसरी बार 
उसे बहाँसे उठाना नितान्त भशक्य हो जाता है। 

“लेच्छोंके चर चारों ओर सावधान हो गये हैं | 
युतकने अध्यक्षकी चिन्तनपरम्परा मंग की | महाराज 
उत्रपति शिवाजीके दिल्लीसे निकलकर सकुशल महाराष्ट्र 
पहुंचनेमें श्रीसमथंके इन शिष्यों और आश्रमोंकी कितनी 
सहायता थी, यह बात लोगोंपर प्राय: प्रकट हो चुकी 
थी। ऐसे असंयमी अपने लिये कमी भी आपत्ति 
उपस्थित कर सकते हैं ॥ 

'श्रीसमर्थके सेवकोंका निश्चय भयसे प्रेरित हो, 
यह छल्ाकी बात है.! अध्यक्षकी: दृष्टिमं तिरस्कार 
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आया | उन्होंने गणपत रावको आश्रममें रखनेका 
विरोध किया था | अधिकारकी दृश्टिसे, साधकोंके 
साधनमें बाधा न पड़े, इस विचारसे । म्लेच्छवाद्िनी 
यवन-सम्राट, त्रिभुवनसमथ श्रीराघवेन्द्रक उपासक क्‍या 
इन तुच्छ कीटोंकी चिन्ता करेंगे | 'हमें अपने कततेन्यसे 
प्रयोजन है | उसमें मय, आशंकाकों कहाँ स्थान | सत- 
समर्थ प्रमुका कार्य हमारे क्षुद्र प्रय्ापर निर्भर नहीं, 
परंतु हम अपनी बाल्चेशसे उन्हें प्रसन करते हैं । 
महाकालमें भी साहस नहीं कि उनके सम्मुख हमारी 
ओर देखे |! 

आश्रमकी शान्ति* * ******०*०**** | युवक अपने 
अध्यक्षकी वाणीसे हतप्रभ हो गया या | वह अपनी छा 
ही सम्हाल रहा था । 

में जानता हूँ कि गणपत उसमें व्याघात बन रहा 
है  अध्यक्षने मस्तक झुकाया । (हमने एक बार उसे 
खीकार किया है। श्रीसमर्थका जगत-पावन सुयरा, 
आश्रमपर फहराती वह गेरिक ध्वजा--इसकी छायामें 
पहुँचकर भी कोई उसी कीचड़में इबने फेंक दिया 
जाय” * “* *!? उनके अन्तरकी चिन्ता वाक़्यकों पूरा 
नहीं करने दे रही थी । भावोके समान वाणी उल्झ 
गयी | यही चिन्ता तो उन्हें आरम्मसे व्यथित करञत॑ी। 
है । अपनाकर फिर गुण-दोपंका विचार साघु-हृदय 
करता कहाँ है 

'कार्यमें छगनेपर कदाचित्‌ कुछ बदछ सके वह ।' 
युवकको ही नहीं, सभी आश्रमके लोगोंको आश्चर्य है 
कि उस नवागतको कोई भी कार्य क्‍यों नहीं बताया 
जाता । इस प्रकार व्यर्थ रहकर तो बह प्रमादी ही 
बनता जाता है | 'कोई साधन भी तो नहीं करता ।' 

'जो खयं संंयत नहीं है, वह लोक-महलके कार्योमे 
लाकर उन्हें बिक्तत ही करेगा !? अध्यक्ष जैसे सूत्र 
समझा रहे हों | 'साधनका प्रारम्म रुचि एवं जिज्ञासाके 
जागरणसे पूर्व कराया ही नहीं जा सकतीा। बलात्‌ 
श्रम कराया जा सकता है, साधन नहीं ४ 
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धणपत भपने आसनपर नहीं है | वह कहीं चछा 
गया ।” एक साधुने व्यप्रतापूर्वकक सूचित किया। 'उसके 
वेस्र और पात्र यहीं पे हैं | उसे बनकी और भागते 
हुए देवा है एक बाल्कने |! 

"तुम शीघ्रता करो !! अध्यक्षने तरुणकों आदेश 
दिया । उनके नेत्र ध्वजकी ओर उठे | मुखपर चिन्ता- 
के उक्षण स्पष्ट हो गये । 
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में इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरा गुल भी 
देखें |! तीन दिनके परिश्रमक्रे पश्चात अध्यक्षने एक 
गुफामें उसे ढूँढ़ लिया था। तीब्र ज्यरसे यह बेचैन 
था । कदाचित्‌ धूप तथा दृषित जठने उसे रोगी बना 
दिया था | यदि बह समर्थ होता, अवश्य उठकर कहीं 
भाग जाता | 'मुश्नते साधुआऑँको कष्ट हो, छोगोंकों पीड़ा 
पहुँचे, इससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। 
किसीका कोई कार्य मेरेद्रारा छुपरनेसे रदा। धराका 
पक भार घट जायेगा ।? 

करे बच्चे |? जैसे बह अध्यक्षका पुत्र है । इतना 
स्ेह उसे जीवनमें कदाचित्‌ ही कहीं मिझ हो। 
भगवानने तुम्दें प्रथ्यीपर भेजा। तुम खयं खीकार 
करते हो कि तुम पॉचवी बार आत्महत्या करनेगें 
असफर हुए हो । इसका भर्थ है कि प्रमु तुमको यहाँ 
रखना चाएते हैं | तुमसे कोई सेवा लेनी है उन्हें ! 
अध्यक्ष यदि दो धड़ी देरसे पहुँचने तो यह उस खड्ेमें 
छुढ़क चुका छोता, जो गुफासे समीप ही है। ष्वगों 
उठनेपर बह गिर पढ़ा. था और फिर सम्दण्नेके पूर्व 
अध्यक्षने उसे उठाकर व्यवस्थित झूपसे छिटा दिया था | 

(पिताका धन, माताका स्नेद्द, गुरुवी शिक्षा, सभी 
तो नष्ट कर दी रनि |! उसे एक साथ स्मरण आया, 
कितनी बढ़ी सम्पत्ति छोड़कर पिता खर्गगासी हुए थे। 
गाताने उसे इृदयके रक्तस्े सींचकर पाछा | जब्र उस 
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वृद्धाको सद्दायताकी आवश्यकता है, वह एकंगान्र 
आझा छगाये हार देखती कल्पती होगी, वर्षोसि बह 
उस स्नेहमयीकी उपेक्षा करके सुरा-सुन्दरियगिं उन्मत्त 
दो रद्द है | उसे स्मरण आयी उस बृद्ध शिक्षककी 
सौम्यमृर्ति, जो बचपनसे उसे अपने पुत्रसे भी अधिक 
प्रेमते पाछ्ते थे | जिन्होंने अपनी धमनियोंकी सम्पूर्ण 
शक्ति उसे घुयोग्य बनानेमें व्यय की। "मेरा श्षिप्य 
पुयोग्य होगा” जिनकी एकमात्र छालठ्सा थी। जिन्हें 
एक दिन--अंसे अनेक शिक्षा, संकोच, प्लिश्षक, 
शकझकके दिनोंके पंश्चात्‌ु उस अन्तिम दिन बह 
तिर॒स्कृत कर आया था--'ुग्नें खूसठ | मुझे तेरे 
उपदेशोंकी आवश्यकता नहीं !” जंसे किसीने कमर 
तोइ दी हो | वे ऐसी निराशासे उराकी ओर देखते 
हुए गिरसे पड़े थे | 'ओोद्द | गे ब्तपन्न हूँ ! महापापी 
हूँ | मुज़से किसीका कोई हित न होगा | आप छोड़ 
दें मुझे ।? ह 

'सर्वेश्वर जानते हैं कि तुमोों कितनी शक्ति, 
कितने सदूगुण, कितने विश्व-हित-साथनकी सामर्थ्य 
है ।! अध्यक्ष धीरे-धीरे उसके गसस्‍्तकपर हाथ फेर रहे 
थे | उसे ठगता था, जैसे तप्त गालपर कोमछ छविमावण्ड 
घुमाया जा रद्ा है | 'तुम उस छोौकनियन्ताके निर्णय- 
पर अविश्वास नद्ठीं कर सकते | उसके निर्णयर्ग दोप 
नहीं निकाल सकते ॥! 

थे दयामय | उन्होंने मुझे उस दिन नाछीमे- 
से उठाया था | में उस वेश्याके यहंसि धक्के देकर 
निकाछा गया था, जिसे सह्तों रुपये दिये थे नि! 
बह अपने आवेदाम था । पोरी उद्रण्डता, गेरा वद 
कुत्सित रूप, जैसे माता बच्चेके मल-मूत्रको खच्छ करे, 
उन्होंने मेरा वमनतक सह्ठा और मैने उनके विश्वासको 
भ्त किया । मैं अपने उस अधग अम्याससे विवश 
हुआ । कौन-सा गुघ दिखाऊँगा उन्हें | वे कहणागय 
क्षमा कर देंगे-क्षगाः कर द्वी देंगे | क्‍या छाम ! 
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नारकीय कीड़ा प्रथ्वीपर देवधामको अवतीर्ण करनेवाले 
महापुरुषके पावन स्थानको अपवित्र करता रहे, क्या 
लाम इससे ? 

तुम करोगे भी क्‍या ? आत्महत्या क्या तुम्हें 
छुटकारा दे देगी ! अध्यक्षने वेषक दृष्टि उसके नेत्रों- 
पर स्थिर कर दी। “यह संसार इसी जीवनसे समाप्त 
तो नहीं होता ! जीव परमात्माका भंश है--सनातन, 
शाश्रत अंश ! इस आवागमनवाले संसारमें वह नष्ट 
नहीं होता ! बार-बार आना है, अपने कर्मोका फल 
भोगना ही है| जब भागनेसे छुट्कारा नहीं तो 
कायरकी भाँति छठपठानेसे क्या छाभ ! अपनेको 


कजल उज्ज्वल नहीं हो सकेगा | वह जहाँ 
जायगा, वहीं कालिख पोतेगा !? रोगीके खरमें व्यथा 
.थी; पर व्यप्नता क्षीण होनेके क्षण स्पष्ट हो गये थे | 
कौन कहता है कि मनुष्य कन्नल है !? 

. अध्यक्षकी वाणी गौरवमयी हो गयी | 'सब्िदानन्दघन 
“” परमात्माका अंश है जीव । इस त्रियुणात्मक मायामें 
“ आकर संसारमें जीव बन गया है वह | तुम उस 
विशुद्ध सत्तेके अंश हो | सब सदूगुण, समस्त शक्ति 
तुममें है | वह सदा तुममें थी | उसे जाग्रत होने दो ! 

उसकी उपस्थितिमें विधास करो !! 
गुरुदेव !? नेत्र अश्रुओंसे भर गये । वाणी 
सम्बोधनतक ही रह गयी । 

धयुरुदेव हैं हम सबके श्रीसमर्थ और उनके 

परम प्रिय शिष्यका प्रसाद तुम्हें प्राप्त है | यह चृद्ध 
झूठ नहीं बोलता | तुममें सदूगुण हैं, शक्ति है और 
गुरुदेवको उनकी आवश्यकता है ! तुम इस प्रकार भाग 
नहीं सकते | न भआश्रमसे, न जीवनसे और न उन 
रघुनाथदासकी आश्ञासे, जो तुम्हें श्रीसमर्थके 'रिक ध्वजकी 
पावन छायामें छे आये हैं |? अध्यक्षके नेत्र भी मर 
आये थे | इस समय तुम तनिक निद्रा लेनेका प्रयक्ष 


करो, ओषधि लछेनेके पश्चात्‌ !! एक साधु एक पात्रमें 
कुछ लेकर गुफामें प्रवेश कर रहा था । ओपधि लाया 
होगा यह समझना सरल है । हि 

मैं भाग नहीं सकता'* "““““दो क्षण होठेंको 


हिलाता वह कुछ सोचता रहा और फिर ओपधि लेनेके 
लिये बच्चेकी भाँति बैठ गया । 
# रे £ ६ 
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कैंने बहुत प्रयक्ष किया” उसके खरमें निराशाके 
माव स्पष्ट थे 'मेरा संयम सच्चा नहीं बन सका | 
आज वह अपने उद्धारकर्ताके सम्मुख हृदयको भी 
प्रकार खोल देगा | आज निश्चय हो जाना चाहिये कि 
उसके लिये इस समूहमें कोई स्थान हैं भी या नहीं | 
अपनी कृत्रिमता वह और नहीं ढोते रह सकता | 

अध्यक्ष तुम्हारी प्रशंसा करते थकते नहीं !? 
आज रघुनाथदास इस आश्रममें विशेषतः उसका 
समाचार जानने ही आये हैं | "तुम्हारे सभी साथी 
तुम्हें अपने लिये आदर्श बतलाते हैं |? " 

पेरा व्यायाम ही दिखायी दे सकता है उन्हें ! 
वे खयं अत्यन्त निर्मेलचित्त हैं | इसीसे दूसरे भी उन्हें 
वेसे ही दिखायी देते हैं|! वह अपनी मानसिक स्थितिसे 
विवश होकर अकेछे रहना चाहता है | मनके उद्देगको 
मालकी मणिकाओंसे दबानेका प्रयक्ष करता है | 
अपनेको आश्रमके कामोमें लगाकर भीतरकी छाल्सासे 
छुट्टी पानेका नाव्य कर लेता है। साधु इन्हींको एकान्त- 
प्रियता, भजन, सेवा, एकाग्रता, तल्लीनता, पता नहीं 
क्या-क्या समझते हैं | 'मेरे मनमें कितना कल॒ष है, यदि 
वे जान सके, कोई मेरी छायाका स्पर्श भी नहीं चाहेगा !? 

तुममें तो कोई दोष है नहीं !? रघुनाथदास 
तनिक हँसे । “दोष है तुम्हारी आसक्तिमें !? 

आसक्ति और मैं |? वह समझ नहीं सका कि 
इन दोनोंको पृथक्‌ कैसे किया जा सकता है । 
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नेत्र, कणे, रसना. नातिका और लचा-ये ही 
पाँच इन्द्रियाँ तो हैं जो मलुष्पको उछ्विन करती हैं !' 
रघुनाथदासने बात स्पष्ट की | रूप: शब्द, रस, गन्ध 
और स्प्श-इन दिषयोंने तुम्हें लुच्ध किया, तुम उनमें 
प्रदत्त हुए; किंतु इस समय तो तुमने उनसे अपनेको 
पृथक्‌ कर ही लिया है । अब तो केवल ये इन्द्रियाँ 
अपने विष्योकी झोर जानेका प्रयत्तमात्र करती हैं | सन 
उन्हीं विषयोक्ल चिन्तन करता है। वही इन्द्रियोंको 
प्रदत्त करता है ।! प्मेरा मन ही तो नहीं मानता !? उसे 
आशा थी कि कोई ऐसा साधन या मन्त्र बताया 
जायगा, जिससे मन झठपठ पस्ितित हो सकेगा। 

अ्रकृतिमें तीन शुण हैं! कमी एक गुण कमी 
दूसरा ग्रुण प्रबल होता ही रहता है । प्रकृतिमें प्रदत्त 
होनेपर तो मन तथा पोंचों झानेन्द्रियों जीबको खींचेंगी 
ही _।” रघुनाथदासजी जेसे बहुत सीधी बात कह रहे 
हों । मत और इन्द्रियोँ प्रकृतिमें न लगें तो यहाँ 
खींचेंगी भी नहीं !! 

भन यहाँ न रहे तो रहेगा कहों ! वह जानता 
है कि प्रयत्न करके भी जप एवं पूजामें उसका मन 
लगता नहीं । 

अरापवेन्द्रम ! अंश अपने अंशीमें रहे, तभी 
उसमें शक्ति, तेज और महत्ता रहती है ! अम्निके 
स्फुलिज्न अप्निसे दूर होकर कुछ क्षणमें ही भस्म या 
कोयला बन जाते हैं ! सामने धूनीमेंसे चिनगारियों 
उठ रही थीं | दोनोंकी इष्टि उन्हींपर थी । 

भमेरा ? चह क्‍या कहे उसके 
जीवनमें कोयलेकी काल्मिको छोड़कर और रहा भी 
क्या है| कहाँ लगता है उसका मन अंशीमें । धूनीसे 
निकल्णी चितगारियों इधर-उधर उठती और बुझती 
जा रही हैं | उनकी चढ-चट्का कोई अर्थ नहीं । 

पचिनगारियोंका ग्रयत्ञ ही उन्हें दूर नहीं ले 


परमात्माका अंरा 


न 
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जा रहा है, क्या यह कह सकते हो ? साधुने उसकी 
ओर देखा । भ्थपनेको उत्तपर छोड दो और उसे 
अयत्त करने दो !ः 

जप, पूजा, साधना"! 

'पाय्ूठ हो तुम ? मैं कत्न कहता हूँ कि इन्हें 
मत करो ।? साधुने झिड़का स्नेहसे | “इनको इसलिये 
नहीं करना है कि इनसे सब हो जायगा ! केवल 
इसलिये कि वह इनसे सन्‍्तुष्ट होता है | 

न क्‍या मानेगा ?' सबसे बड़ी 
यहां है । 

मन और इन्द्रियों-यह्ी तो तुम्हारी जखिल्ता 
है ! तुम श्नकी वात छोड़ दो ' तुम सोचो 
श्रीराघवेन्द्रको, उनके दिव्य रूप, कोमल खभाव: मज्जुल 
लीलाओंकी, मनकी चिन्ता तुम्हें नहां करनी हैं |? 
आश्रमके अव्यक्ष आ रहे थे । कोई सु दूर 
गा रहा था--- 

ुरूसिदास बस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रशु बरजे !? 

प्रेरक प्रमु-वे धनुष-बराणवारी, जयमूकुठी, 
वल्कल्वसनविभूषित, स्थामू-गोर अवधकिशोर जो 
कहीं इस वनमें ही एक दिन आखेट करते फिरे थे |! 
वह जानता है. कि यह आश्रम पश्चवठीके विशाल क्षेत्रके 
समीप ही है | प्रभु कमी यहाँसे निकले होंगे ! ठोक 
यहाँसे !! उसे लग रहा है, जेसे वे दोनों कुमार अभी- 
अभी निकल गये हैं । भूमिसे उसने धूलि उठाकर 
मस्तकसे लगायी, जेंसे उनके चरण-चिह्रोंकी घूलि उठा 
रहा हो, इस प्रकार भावछुग्घ होकर ! 

मन और इन्द्रियों जब प्रकृतिसे उठकर गरकर्मे 
ल्ग्ती हैं तो जीव अपने अंशीमें आकृष्ट हो जाता है ! 
रघुनाथदासने अध्यक्षकी ओर देखा । 'श्रीसमर्थंकी 
अनुकम्पा अपार है !! अच्यक्षने संचाल्कके सम्मुख 
मस्तक झुका लिया था । 
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8. 


दि. लगता 
व्याल्नंपदर हम॑ पता लर 


क्िंठी खास प्रकारके 





0७. प 


अपने कार; मनोंनीद राज्यकों 
अपने मनानांद रॉाज्यक 





ऊउपके यगसे कदापिं नहीं कर रुकते 
ठुलना हमसे आजहके युगठ कृंदाप नहा कर सकते--रनने 
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साववदाक छथ कुछ चआअ4छा। 


री 


बार्घी । ऐसी मर्यादाएँ जिनको 





है 53० ल्यि जनक न अन्त+च्वित अकन न ७ नमकक, 
चरितार्थ करनेके लिये हम अपने अन्ता/स्थित रामसे उचेतन 
७... >ककमन्‍्न्‍मततनतमो ५. अन्टर ऋत्योक्ना जज आम... कायसे ४ 
होकर उावनहूपन सब छंत्वाक्ना खागत कर सके | का 


कारणक्ा पता व्गानेकी प्रदृत्ति सछुचित एवं फ्रान्त है। डाक्टर 
एक ज्ीका हाय काव्ता है; चोर एक दूसरी ऋ्लीका | दोनोंका 
कार्य समान है--हाथ काइना? पर दोनोंका कारण भिन्न है। 
चोर छोनकी ओर उद्घादित है; लोम-इच्तिने चोरकों करण 
बनाकर दुष्प्रेरित किया है जद कि डाक्टर चिकित्तामावत्ते 
ऐजा करनेको उद्यव हुआ है | डाक्टर वधिक नहीं होता, 
छूरी मोकनाः नस्तर मारना उठके जीवनका लक्ष्य मी नहीं 
है। छ््यहैसानव-शरीरको निरामय करना और उत रूलक्ो 
करनेके लिये वह विषके इंजेक्शन मी देता है, छुरियाँ मी 
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ड़ 


घन अर आधिपत्व जिन लोगोंके हाथमें 


५ अिकिकि.म 


में परोन्ष शक्तियेंकि दहाथकी कठपुतली 
देव या आउुर हैं, झम वा अश्ुम हैं; 
भालेक्ित या अन्वकारनयी हैं। जब्र कोई किसीके द्वारा 
लोकमापा्े उसे प्मोला! कहते हैं। हम 
 --साधु- सहन) जब कि उसका 
अदूरदर्शी; अनुभवद्दीन । हुए जब किसीकों 
है; तंत्र चह 
अन्तर्गत ही चतुर मापा फुसछाकर सफलता प्राप्त करता है। 
मन्यराने जो कुमन्द्रणा दी. उसमें हितकर युक्तियोंका प्रावल्य 
एवं प्रदुस्ता यी। उसकी कुमन्त्रगा कितनी ही प्रवलछ थी ओर 
वह केठी ही भक्ाव्य युक्तियोंके द्वारा उपस्थित की गयी 
थी; किंठु उस कुमन्त्रगाक्ों खींकार करना; न करना केकेयीपर 
निर्मर करता था। महारानी, अवोध्याकी सर्वेरर्वा केकेयी 
थी; मगर वह थी मन्यराके हाथकी कठयुतछी | नाम केकेयीका 
था; पर नचानेवाली मन्यरा थी; तो अवोध्याके भाग्यक्ी, 
उुज-दुःखकी बागडोर उस कैकेयीके हाथमें थी, जो मन्धरा- 
द्वारा नचायी जाती थी। जब॒तक अवोध्याके माग्य-विधाता ऐसे 
व्यक्ति होंगे--चाहे वे केकेयी हों या दशरथ--जो मन्यराके 
इशारेपर नाचते हों, मनन्‍्थराकी मन्त्रणासे ही सव कुछ करते- 
घरते हों, तवतक अयोध्याके राज्यकी दागडोर रामके हायमें 
नहीं, मन्यराके हायमें है ओर रहेंगी । | 

हमारे देशमें प्राम-राज्यः केसे हो ? इस प्रश्नरर विचार 

है वि देशका 


डक कक पहले जानना जलल्‍्री 
केरनस पहल यह जानना जह हैँ 





द 





कुमन्त्रगा देता 


|] 


हमे 


कि हमार 


शक्तियां. घ प्रदृत्तियोफि हायकी कंठपतली 2> 
शसाक्तदा। अहत्तयाक हायका कठएुतल 
जज 
मन्थराके ! प्रत्येक घनवान ५राम-राज्य 
मन्थराके १ प्रत्येक घनवान्‌ (राम-राज्य'- 


के 
9 


+ | 
वह जो घन कमाता है ओर व्यय करता है; वह रामकी अन्तः- 
प्रेरणाते या मन्यराक्की अन्तः्प्रेणाते ? जिन छोगोंके हायमें 
आधिएत्य; अधिकार है, वे रामकी अन्तशप्रेर्णाके अनुसार 
अपने अधिकारका उपयोग करते हैं या मन्‍्धराकी अन्त/ररणाके 
अनुसार १ यदि घन और आधिपत्वके अधिष्ठाता मन्थरा 
या रावणकी अन्तः्प्रेराके अनुठछार धन और अधिकारका 
उपयोग करें तो “राम-राज्यक्षीः कल्प व्यर्थ है, सम्भावना 
अठम्भव है | या जिठे दस आदमी धराम-राज्यः कह दें, 
या जिसे कोई तत्कालीन तथाकथित संत ध्याम-राज्यः कह 
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दें वही राम-राज्य है--ऐसा नहीं हो सकता । यद्यपि हर युग 
कोई-न-कोई व्यक्ति महापुरुष माना ही जाता है चाहे वह 
महापुरुपता पाशविक शक्तिके बलपर डिक्टेटरीद्वारा हो या 
जनताकी भ्रान्त घारणा या अन्धश्रद्धांके कारण | किंतु सत्य 
सदा ही सत्य है; चाहे उसके माननेवाला एक व्यक्ति हो या 
» असंख्य । यदि बहुमत मिथ्या पक्षकी ओर हो तो मिथ्या सत्य 
नहीं बन जाता । बहुमतने जो निश्चय कर दिया, वही सत्य 
है ओर वही 'रामराज्य” है ऐसा न कभी हुआ; न होगा । 
बहुमतका अर्थ है वाकचाठरीसे बनायी गयी डिक्टेटरी | 


सत्यका अनुयायी यदि एक व्यक्ति भी न हो तो भी सत्य 


सदेव सत्य रहेगा । 


अतः (राम-राज्य? सत्यका राज्य चाहनेके लिये धनवान 
और अधिष्ठाताको अन्तर्याम्री राम” की अन्‍्तःप्रेरणाके 
अनुसार चलना होगा न कि अपनी नपी-ठुली धारणाके 
अनुसार या जिस-तिसकी शुभ प्रतीत होनेवाली मन््रणाके 
अनुसार | जबतक जमर्मनीकी सम्पत्ति, जर्मनीका अधिकार; 
सेना एवं प्रजा हिटलरके आदेशानुसार|काममें लायी गयी तब 
तक जर्मनीमें हिंटलरका राज्य था, रामका नहीं | हमारे अपने 
देशका धन; सम्पत्ति, कल-कारखाने, उद्योग-घंघे, जमींदारी 


एवं राज्यकी बागडोर जिन मनुष्योके हाथमें है; वे किन शर्कियोंके 


द्वारा अन्तमेरित हो रहे हैं, सब इस बातपर निर्मर करता है। 


यदि धनवान्‌ अपने धनका एक-एक पैसा अन्तःस्थित 
रामकी--न कि जिस-तिसकी प्रद्ृत्तिकी--प्रेरणाके अनुसार 
व्यय कर रहा है; यदि कल-कारखानेवाले। उद्योगपति, 
व्यापारी, जमीदार सब अपने धनकों रामकी प्रेरणाके 
अनुसार व्यय कर रहे हैँ। यदि शासक्रंबर्ग रामकी अन्तःप्रेरणाके 
अनुसार राजकार्य कर रहा हें, राजखका व्यय रामकी अन्त 
प्रेरणाके द्वारा ही हो रहा है तो 'राम-राज्यः हमारे देशमें 
सर्वत्र व्यापक है द्वी। चोरबाजारी; छल-झठ। दुराचार, 
अखास्थ्यकर गंदी चीजोंका खाद्यान्नोंमें मिश्रण, महँगाई, 
अष्टाचार; देशका विभाजन; दु्मिक्ष, असन्तोष) सर्वत्र हह्मकार 
सब ही राम-राज्यके चमत्कार हैं | ओर यदि ये सब बातें 
राम-राज्यसे मिन्न हूँ तो समझना चाहिये कि हम सब वही कर 
रहे हैं जो 'सूक्ष्म' रावणकी कुप्रवृत्तियाँ हमें कुमन्न्रणा दे 
-रही हैं | रामके पास न कोई जनझत्य उर्चर देशहै, न अठुछ 
* सम्पत्ति एवं लाखों मन खर्णका भूए़ौर और न अणुबम- 
जैसे घातक अख्नोंसे सुसज्ञित असंख्य मानव-लैनिकोसे भरपूर 


कोई सेना ही कि वे अपने जनशझूत्य देशमें 'राम-राज्य! की 
उत्नछायामें रहनेके लिये-उत्सुक छोगोंकी आमन्त्रित कर सकें 
या खर्णके द्वारा देश-देशान्तरकों क्रय कर लें या फिर हिटकरकी 
तरह स्वेत्र आक्रमण करके अपना डिक्टेटरी, 'राम-राज्य? 
स्थापित कर दें; क्योंकि उन्होंने समस्त देश और सम्पत्ति उन 
मानवौके ट्गस्टमें दे दी है, जो खाधीन हैं; भगवानकी अन्तः- 
प्रेरणाके अनुसार चलकर 'रामन-राज्यः स्थापित करनेको 
या असुरकी अन्तःप्रेरणाके अनुसार चलकर “रावण-राज्यः 
स्थापित करनेकी | ओर यदि यह हो भी जाय कि राम! 
किसी जनशत्य देशमें हमें बसाने छगें तो आखिर हम भी तो 
कुछ हैं ही। 'राम” के जनझृत्य देशमें बसकर उस नूतन 
उपनिवेशको “राम-राज्य? के नामसे प्रख्यात करनेवाले हम 
अयोध्यावासी भी तो खच्छन्द होंगे धोबीकी कुमन्त्रणा 
खीकार करनेको । कुमन्त्रणाएँ, कुप्रद्त्तियाँ तो हमें गिद्ध 
चील एवं मक्खियोंकी तरह हर समय घेरे रहेंगी। अन्ततोगत्वा 
उन्हींकी प्रेरणाओंको हम शिव-सड्डुल्प मानेंगे और कुछ ही 
दिनोंमें “राम! के नूतन उपनिवेशकों 'राबण? का दुर्गम 
दुर्ग बना डालेंगे ! 

धन और आधिपव्य भौतिक जगतमें दो महान्‌ शक्तियाँ 
हैं। एक करोड़पति अपनी एक करोड़ रुपयेकी पूँजीसे 
हजारों मनुप्योंकों निर्वाह, सुख, सुविधा देकर दिव्य या 
अदिव्य; शुभ या अश्युभ यहाँवक कि राक्षमी ओर पेशाचिक 
कार्य कर सकता है; करा सकता है । यह सब पूँजीपतिपर-- 
चाहे वह जमींदार हो; राजा हो, उद्योगपति या विख्यात 
व्यापारी--निर्भर करता है कि वह अपने धनकी, धनशक्तिकी 
किन प्रद्त्तियों, शक्तियोंके सुझावपर व्यय करता है; उपयोगमें 
लाता है; राम? की दिव्य शक्तियोंके सुझावके अनुसार 
या 'रावणः की आसुरी शक्तियोंके सुझावके अनुसार । 

जिसने धन उपार्जन किया है; साधारणतः नेतिक न्यायकी 
साधारण परिपाटीके अनुसार वह घन उसका ही है; किंतु 
यदि वह व्यक्ति अपने धनकों ऐसे कार्यो्में एवं ऐसी प्रक्रिया 
व्यय करता है कि भारत-सद्धको द्वानि और पाकिस्तानको 
भारत-सद्ठकी सीमामें पडयन्त्की सफलता मिले तब भारत 
सद्ड-सरकार ऐसे व्यक्तिक सब ,धनको--जिसका कि वह 
न्यायतः स्वामी है--बलात्‌ छीन लेती है; उस घनको छीन 
लेती है जो भारत-सरकारका नहीं उस धनकों छीन लेती है 
जिसे धनपतिने परिश्रम एवं ईमानदारीसे कमाया था। 
तब रामराज्यः को चाहनेवाली जनता ऐसे व्यक्तियों 
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समुदायों, यहातक कि रजवाड़ों एवं सरकाररोतकको क्यों स्वीकार 
करेगी जो 'राम? के खानमें आसुरी शक्तियोंकी कुमन्त्रणाके 
हाथकी कठपुतली हैँ | इसलिये जिस देशके धनवान्‌,सत्ताधारी 
शासक और अधिपति अशान, जन्धकारकी ससीम, सह्कुचित 
गक्तियोंकी प्रेरणा या सुझावके प्रति उद्घादित हैं; उस देशकी 
धनराशि, आधिपत्य सब स्ली्ण, ससीम अशानके सुझावोंपर 
व्यय होंगे, आसुरी सद्जल्पकी पूर्तिमं व्यय होंगे और वहाँ 
असुरकी अन्त/प्रेरणाका बोलवाढा होगा न कि “राम? की 
अन्तप्रेरणाका । 

भगवानकी सन्तान, प्रजा ही--जिसका आज धाठुपाठ 
है, जनता--वह निकेतन, घर या यन्त्र है, जिसको दैव या 
आसुरी अहृत्तियाँ करणरूपमें उपयोग करती हैं । सत्य या 
मिथ्या, प्रकाश या अन्धकार; झुम या अशुभ, भगवान या 
असुर इस भानुष्यःको ही मिकेतन बनाकर निवास करता है, 
यन्‍्त्री होकर ही यत्तरूपमें उपयोग करता है; यनन्‍्त्री बनकर 
ही मन्‍्त्रणा देता है। यदि सत्ताघारी, सम्पत्तिशाली एवं 
अधिपतिने अपने-आपको या अपने सामर्थ्यकी निकेतनरूपमें 
असुरको दे दिया है, जनताने अपने-आपको सत्ता-सत्त्न- 
विरोधी जड़यन्त्रवादी कम्यूनिश्को दे दिया है तो यन्त्रोंपर, 
मानवसत्ताओंपर अधिकार असुरोंका होगा; रामका नहीं---चाहे 
वे यन्त्री आपसमें विरोधी हों या अनुकूल । तब भगवानको, 
रामको न धनवान्‌ उपलब्ध होगा; न अधिपति और न जनता। 
किसपर वे अपना “राम-राज्यः स्थापित करेंगे ! “राम-राज्यः 
साहनेवालोंने भी जब अपनी गतिविधि रावणके, असुरके 
सुझावपर निर्भर कर दी हो तब भगवान्‌ 'रामः रोद्र 
रूपरेखामें पूँजीवादी ओर जड़ साम्यवादी दो महान्‌ असुरोंकों 
लड़ाकर लंका-दहन तो करा सकते हैं। राम-राज्यकी सापना 
नहीं कर सकते । हममेंसे कोन है जो अपने सामरथ्य, सम्पत्ति 
आदिको, अपने सर्बखको बिना किसी दर्तके (राम/के 
विधानपर न्योछावर करनेको कटिबद्ध हो ! एक ओर हम 
कम्यूनिज्मकी निन्‍्दा करते हैं कि वह भमुष्यः्को केवल 
खाने-पीनेके लिये जीमेवाल्य तथाकथित “छुघरा हुआ? पशु 
बनाना चाहता है और वह भी व्यक्तिकी स्वेच्छासे नहीं बल्कि 
उसपर उस तथाकथित '“सुधेरे हुए? पश्चपनकों बात छादकर 


० 


आर व्यश्को समएऐसे स्वाहा करके, जब कि जरूरत है 


: - च्यष्टिको इश्षकी तरह अपने-आपको« विकसित करते हुए 


समश्के उद्यानको हरा-भरा बनानेकी। तो दूसरी ओर हम 
उतांवले. होकर. तथाकथित शुधरे हुए” उसी जड़वादके 


तन 


ध्पशुपनसे सम्पूर्ण एशियाकों एवं तत्षश्रात्‌ सम्पूर्ण धरणीकों 
आच्छादित करनेके लिये करिबद्ध स्टल्नि-मावके छालचीन- 
को अपना एशियाई अन्तरंग बना छेते हैं जो आये दिन इसमें 
अपना प्रतिह्नन्द्दी पूँजीवादी कहकर मास्कोसे चर्स्पां करनेकी 
योजना बना रहा है ! 

एक युग शुजर चुका हूं जिसमें यन्‍्त्रीने यन्त्रकोंः 
निवासीने निकेतनकी 'मायावाद! कहकर उस प्रकृतिका 
तिरस्कार तथा बहिप्कार किया और वह महान्‌ यन्त्रवाला महान 
यन्त्री भारत; भारतका आत्मा जीर्ण-शीर्ण कुटियाका कंगाल बन 
गया । उसी कंगालीसे खिल होकर आज पश्चिमने दृष्टिगोचर 
जीण॑-शीर्ण कुटियाको अजेय राजप्रासाद बनानेके लिये अदृश्य 
यन्‍्नीको, निकेतनके निवासीको सायावाद कहकर अस्वीकार 
करना आरम्भ कर दिया है ताकि वह निवासीकें मायावादसे 
मुक्त होकर जीर्ण-शीर्ण कुटियाकों राजप्राघाद बना सके। 
किंतु वद राजप्रासाद किसके लिये ! एक विकसमशील 
निवासी; एक शिक्षणदील यन्‍्त्री, एक विवर्तनशील 
( ०एण एड ) आत्राकी अखित्वग्रतिप्ठाकें बिना केवल 
जिस-तिसका करण बनकर उपयोगमें छानेक्षठी एक आसुरी 
प्रदत्तिक लिये वह राजप्रासाद एक भूतोंका डेरा होगा, 
अम्ृतके पुत्र किसी भद्र राजकुमारका शान्तिनिकेतन नहीं । 
निकेतनका निवासी निकेतनकों भाया मानकर कंगाल हुआ 
था; किंतु राजप्रासादका निवासी अपनेको ईट-पत्थरका विकार 
मानकर इईंट-पत्थरसे भी गया-बीता बनने जा रहा है। जीर्ण- 
शीर्ण ककण कुटिया राजप्रासादकी रूपरेखामें वधिकशाला 
बनायी जा रही है। और हम मनसूत्रे बाँध रहे हैं, उस वधिक- 
शाल्से अयोध्याके रामके महलके राम-राज्यकी झांकी लेनेकी। 

महापण्डित रावणकी तरह आत्मार्मे अपरिपक्क, आउुरी 
प्रदत्तियोंकी ओर उद्घादित शम्बूक राजाने शक्तियोंके प्रभुत्वके 
लिये यह तप और साधना की । प्रक्ृत्तिमें आवर्तित 
(777० ४९० ) राजा झम्बूकमें छिऐ्र हुई दुर्बछता आउुरी 
शक्तियोंकी उपासक बनकर या उसकी अशक्त चेतना अन्ध- 
प्रवृत्तियोंका आखेट बनकर साधुताकी रूपरेखामें भागवत 
संकल्पके विकासको रोक देंगी यह प्रत्यक्ष देखकर मर्यादा- 
पुष्षोत्तम रामने शम्बूकके यश तप और साधनाको जहोँ-का- 
तहाँ स्रगित कर दिया । गुह्मज्ञान, यूक्ष्म इृष्टिसे वद्धित आज- 
के धुरूधर मेघावी--जो केबल चर्म-चछ्लुसे ही किसी वस्तुके - 
कैब स्थृ रुपको ही 'देख सकते हैं--परात्पर पुरुषोत्तम 
रामके इस रहस्यको नहीं समझ सकते और इसीलिये वे आज 
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भावी सम्मावनाओंकी, भावी सत्वसंकल्यकी उपेक्षा करके केवल 
अदूरदर्शा मजदूर जनताके बहुमतको प्रसन्न करके अपने नन्‍्हे- 
से व्यक्तित्वके निमित्त साधुवाद बटोरनेके लिये पछाल्चीनःको 
स्वीकार करके नाजीवादसे भी मवड्गभुर खतरेंकी मानव-जाति- 
के भावी संहारके लिये सरसव्ज़ कर रहे हैं ओर अमिलापा 
कर रहे हैं “राम-राज्यः की | शुदह्यशान ( ०८८॥ाध॑ंडाण ) 
की उपेक्षा करनेवाले आजके मेघावी एकलव्यको शिक्षा न 
देनेवाले द्रोणाचार्यकी आलोचना कर सकते हैं; किंठु तत्कालीन 
राजनीतिकी रूपरेखाकेअनुसार एकलव्यकी विनयशीलता और 
भक्तिसे द्रवित होकर उस अपात्रकों धनुर्घारी बना देना वैसा 
ही भयानक हो सकता था जैसा कि कासिम रजवी या मद्रास 
प्रान्तके किसी कम्युनिस्ट आतड्डुवबादीको अणुबम बनानेकी 
शिक्षा देना | कासिम रजवी भी अपने विद्यार्थी-जीवनके 
आरम्ममें, एक गरीब लड़केकी हैसियतसे, जब वह मुस्लिम 
युनिवर्सिटी अलीगढ़में पढ़ता था, एकलव्यसे भी अधिक 
विनयद्ील था | किसी राष्ट्रकी राजनीतिकी समष्टिमं किसी 
व्यक्तिविशेषके सोजन्यका कोई खास मूल्य नहीं हो सकता | 
खयं श्रीकृष्णने दम्भ ओर दर्पसे विषाक्त बनी हुई राजकुलों 
की सद्ुर्धकारिणी अभेय्य झक्तिको मिटानेंके लिये--ताकि 
चक्रवर्ती राज्य-छोलपताकी स्पर्धा न४-भ्रष्ट दो जावे--खाण्डव 
- दाहके वीमत्स व्यापारसे ही श्रीगणेश किया था। जो कुछ 
उतारता है) तूफ़ान वरपा कर देता है; वह काफ़िर है; 
शैतान है; आसुरी शक्तियोंका करण है। जो अध्यात्ममें 
अविवर्तित ( प्रत८ए०८प ) है; जिसकी अन्तब्चेतना 
अविद्यामें, अशानमें आवर्तित (770ए८० ) है वह आत्मार्मे 
अद्क्त हैं; अज्ञानकी आउसुरी शक्तियोंके चंगुल्में है, वह 
सत्ताके प्रगतिशीरू विवत्तेतन (€एणप्रप्त॑त9 ) के मार्गमें 
कृण्टक है ओर चही श्व॒द्र है चाहे वह विद्या) बुद्धिमें कितना 
ही प्रवीण क्यों न हो। ऐसा व्यक्ति कोई भी क्यों न हो । 
वह जितना ही छुद्धिमें कुझाम्र, पाण्डित्यमें प्रवीग/ अधिकार: 
ख्याति, सम्पत्ति आदिमें सम्पन्न होगा उतना ही असुरके लिये 
उपयोगी होगा । आउछुरी शक्तियाँ ऐसे ही व्यक्तियोंको 
उनके झक्ति-सामर्थ्यके अनुसार अपना करण बनाकर आये 
दिन पूँजीवाद या साम्यवादके वीमत्स रक्तरज्ञित प्वादः 
उपस्थित किया करती हैं ओर हम गुह्मग्ान ( ०८८पाछंडया ) 
से अनभिज्ञ होनेके कारण उनके पीछे रहनेवाली और उनको 
प्रगति देनेवाली सूक्ष्म, अन्धश्क्तियोंसे अनमिज्ञ रहते हैं जब 
कि प्राचीन कालके राजनीतिजञ गुह्मज्ञानी ( ००८४६४५८५ ) इन 
सब वार्तोकी देखकर मविष्यका निर्णय किया करते ये | यदि 


राम-राज्य 
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आजके राजनैतिक यूह्मम शक्तियोंके गुह्मदर्शी ( ०००ए४६६७ ) 
होते या वे अपनी गतिविधिका पथ-प्रदर्शन किसी सूक्ष्मदर्शकि 
अनुभवके द्वारा कराते तो उन्हें हिटलरके शक्ति-सम्पन्न वननेसे 
पहले उसके सम्बन्धर्म वहीं निर्णय कर लेना पड़ता जो मर्बादा- 
पुरुषोत्तम रामने झम्बूकके लिये और द्रोणाचार्यने एकल्व्यके 
लिये किया था। आज हम प्राचीन काल्की अल्ड्वारबुक्त 
काव्यमयी भाषाका आधुनिक हौलीसे अर्थ छगाकर मर्यादा- 
पुरुषोत्तम रामकी और गुरु द्रोणाचार्यंकी आलोचना कर सकते 
हैं । जीवनकी शैली भले ही मिन्न हों--जो युग-युगमें सदा 
ही देदा, काल; पात्रकी भूमिकामें मिन्न हुआ करती हैं--पर 
आधुनिक हिटलर तपस्या, अह्मचर्य, सात्ततिक आहार; विनय- 
शीलता, शिष्टाचार और इष्देवके प्रति शरणागति और समर्पणमें 
प्राचीन दम्बूक और एकलव्यसे कहीं बढ़-चढ़कर था | और 
हम भी उसके “खस्तिकः प्रतीक और “आर्य? उपाधिके कारण 
उसको हिंदू-संस्क्ृतिका उद्धारक, आय॑त्वका संस्थापक मानने 
छग गये थे जब कि अतीतकालमें सूक्ष्मदर्शी ( 00८55 ) 
के निर्णयपर चलनेवाली “प्रजाः महापण्डित शिखासज्नधारी 
वैदिक कर्मकाण्डी द्विज दशाननको भी (राक्षस? ही मानती थी | 
नैतिक विधान ओर द्ारीरिक तपस्थाएँ मस्तिष्क और बुद्धि- 
विचारका चमत्कार हैं जो हृदयकी विद्यालताके बिना असुरके 
लिये ही उपयोगी हो जाया करती हैं | यदि कहीं मर्यादा- 
पुरुषोत्तम रामने झम्बूकको और द्रोणाचार्यने एकलव्यको 
हिटलरकी तरह शक्तिसम्पन्न वन जाने दिये होता तो उन्हें 
भी अपने युगमें उन्हीं कठिनाइयों और विपत्तियोंमेंसे गुजरना 
पड़ता; जिन विपत्तियोमेंसे आजके राजनैतिक नेता हिटलरकी 
मार खाकर गुजर रहे हैं | अतीतकाल्के सूक्ष्मदर्शी 
( ०८८ए४४५७४ ) शक्तिसम्पन्न रावण; कंस; दुर्योधन, वालि- 
जैसे अध्यात्म-अक्षम राजाओंकों मिटानेकी तथा शम्बूक और 
एकलव्य-जैसे अध्यात्म-अक्षम व्यक्तियोंकों ञक्ति ओर सामर्थ्य 
उपलब्ध करनेसे वश्चित करनेकी योजना बनाते थे। और 
आजके राजनीतिज्ञ केवल अपने राष्ट्रके धनल्ोडप व्यापारियों 
को क्षणिक छाम पहुँचानेके लिये हिटलर, स्टालिन और माव- 
जैसे व्यक्तियोंकों शक्तिद्ाली बननेमें सहयोग दे रहे हैं और 
मानवताके लिये इनके छवारा छायी जानेवाली आसन्न विपत्तिकी 
ओर दृष्टिपात नहीं करते | हम राम-राज्यके अमिलाषी होकर उन 
शक्तिशाली डिक्टेट्रोंकी झ्क्ति और प्रभुत्वकों बढ़ा रहें हैँ 
जो उन अतिभौतिक शक्तियोंके यन्त्र हैं जिनका रक्ष्य है 
मर्यादापुरुषोत्तम रामक़ी मर्यादाओंकों मिठाना । मरणासन्न 
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पूँजीवादको मिटाना उनका लक्ष्य नहीं है बल्कि ऐसी घोषणा 
करना उनकी छद्म साधुताका। जन-हित-मरीचिकाका द्रेंड 
मार्क है | ब क 
अत; (राम-राज्य्की, भगवानके राज्यकी सम्भावनाके तीन 
साधन हो सकते हैं । प्रथम--धनपति; सत्ताघारी शासक, जिनके 
हाथमें आधिपत्य है, रामकी ओर भगवानकी ओर उद्घाटित हों 
और रामके द्वारा जिस प्रकार अन्तःप्रेरित हों उस प्रकारते धन- 
शक्ति, अधिकार; आधिपत्यका उपयोग करें | दूसरा--घन- 
शक्ति, अधिकार; आधिपत्य ऐसे मनुष्योंके हा्थोर्मे पहुँचा 
दिये जायें जो एकमात्र भगवान्‌ रामके द्वारा ही प्रभावित 
होते हैं, हो सकते हैं और भगवान्‌ रामकी अन्‍्तः्रेरणाके 
अनुसार ही धनका उपयोग कर सकते हैं, करते हैं | तीसरा-- 
घनवान सत्ताधारी अधिपति अपनी घन-शक्ति और आधिपत्य- 
का उपयोग एवं व्यय ऐसे व्यक्तियोंके आदेशपर करें जो अबाध- 
रूपमें भगवान्‌ रामकी अन्तःप्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और 
करते हैं | पर भगवान्‌ रामकी अन्‍्तःप्रेरणाका पता छगाना 
महाकंठिन है| कारण, भगवान्‌ राम ही एकमान्न शक्ति नहीं 
हैं। अनेक शक्तियां हैं जो ऐसी साधु-भाषामें, जो हर किसी- 
को रामकी दिव्य भाषा प्रतीत हो सकती है। अन्त/प्रेरित कर 
सकती हैं, कुमन्त्रणा दे सकती हैं और विशेषतः तब, जब कि 
अन्त/प्रेरित होनेवालोंकी धारणाएँ, सछुचित, ससीम, कठोर; 
अनन्य और अपरिवर्तनशील हों । ये अन्ध-शक्तियाँ तुरंत ही हर 
किसीको---साधु-भाषामें भी--विना माँगे सलाह देनेको उद्यत 
हो जाती हैं वल्कि सल्यह देने लगती हैं जिन्हें हम अपनी 
बुद्धिका विचार-चातुर्य मान छेते हैं या कोई-कोई भगवान्‌ 
(राम'की अन्तःप्रेरणा । 
'हिरण्मयेन पान्रेण सत्यस्यापिहित॑ मसुखम? 
सत्यका मुख चमकीले सुनहरे ढकनेसे ढका हुआ है। 
सुवर्ण सुनहरा होता है परंतु वह सब जो सुनहरा होता है 
सुबर्ण नहीं होता | पीतल भी सुनहरा होता है और पीतल एवं 
खर्णके सुनहरेपनमें जो अन्तर है वह अनुभवकी चीज है। 
इसलिये यदि कोई परिवार; कुछ, राष्ट्र या देश खर्णमय 
बनना चाहता है तो वह सोने और पीतलके भेदको पहचानकर 
सुबर्णका चरण करनेकी योग्यता प्राप्त करे; किंतु यह सबके 
लिये सम्भव नहीं, सब पारखी नहीं बन सकते | तब वह 
परिवार, कुछ) राष्ट्र या देश अपनी क्रय-शक्तिको, घनकों ऐसे 
व्यक्तियोंको सौंप दे, जो खर्ण और पीतलका भेद निमेषमात्र्मं 
जान लेते हैं; किंतु यदि इतनी उदारता और निः-स्वार्थ धम्मव 


नहीं हैं तो क्रय-कार्य ऐसे अनुमवीके द्वारा हो जो पारखी हो 
स्वर्ण और पीतलका भेद जाननेमें । इसी प्रकार “राम-राज्य? 
रूपी खर्णसे देशका भण्डार तब भरपूर हो सकता है जब 
धन-शक्ति और आधिपत्यका उपयोग ऐसे व्यक्तियोंके निश्नौन्‍्त 
निर्णयपर किया जाय जो युह् जाननेकी सामर्थ्य रखते हूँ कि 
परातपर पुरुषोत्तम राम भारतके कल्याणके लिये क्‍या निर्देश 
कर सकते हैं और जो पहचान सकते हैं कि ऋषिकी वाणीमें 
सीताको उपदेश देनेवाला व्यक्ति अर्दुर 'रावण? है और हा 
लक्ष्मण | कहकर चिहल्लानेवाला मारीच है; वह पुकार भगवान्‌ 
(रामःकी नहीं है। मद्यात्माओँंसे भी अधिक पवित्र सीताजीका 
अनुभव--जिसके कारण उन्होंने साकार ऋषि और रावण, 
मारीच और रामकी वाणीमें भेद न जाना--हमें यह बताता 
है कि (राम! और “रावण? की; भगवान्‌ और असुरकी अन्त+- 
प्रेरणाको पहचाननेमें “महात्मा? भी धोखा खा जाते हैं। क्योंकि 
आसुरी ओर देवशक्तियाँ तो निराकार रूपमें ही अन्तःप्रेरणा 
देती हैं, दाशरथि राम या लंकेश रावणकी तरह स्थूछ शरीर- 
में तो क्या सूक्ष्म शरीरमें भी उपस्थित नहीं दोतीं। सत्य 
कितना ही ज्योतिर्मय हो पर आवरण भी हिरण्यमय होता है । 
अनुभव हमें बताता है कि अंग्रेज १९४२ में विपत्तिमें 
फँसे हुए थे; उनके उपनिवेश छिन चुके थे; उस समय 
उनकी निकालना आसान था पर न हम उन्हें निकाल सके 
और न वे निकले । किंतु १९४५ में वे सर्वविजयी और 
निरापद होकर भारत छोड़नेको एकदम उद्यत हो गये 
और १९४७ में झटपट उल्ठा-सीधा उत्तरदायित्व हमारे 
सिर पटककर चलते बने ! जो कुछ हो गया है उससे प्रतीत 
होता है कि जमनी और जापानकी अन्तिम पराजय निश्धित , 
थी और यह भगवानका सह्ृत्प था | भले ही इम इसे नहीं 
जानते थे ओर न जाननेके लिये इच्छुक दी थे; क्योंकि 
हमारी धारणा अंग्रेजोंके विरुद्ध विद्वेषात्मक हो चुकी थी। 
उस समय हम आपत्तिग्रस्त अँग्रेजोकोी दिवालिया और 
पराजित समझकर अपने देशको बचानेके लिये जापानसे 
सन्धि करनेकी सोच रहे थे, मानो अपनी ही संस्कृतिके 
अनुयायी चीनको हस्तगत करनेके लिये कटिबद्ध टोजो अपनी 
संस्क्ृतिसे कहीं मित्र संस्क्ृतिवाले भारतकों संतोंकी साधुताके 
लिये छोड़ देता ! और अपनी इस धारणाको हम भगवान्‌ 
शाम! की अन्तःप्रेरणा सान रहे थे। उस समय हमें यह 
हक ९ 'न था कि यदि १९४२ में अंग्रेज चले जाते और 
जाते-जाते १९४२ की गड़बड़को एक भयानक अराजकताका 
रूप दे बाते तो ठोजो भारतीयोंको पश्ुकी तरह उपयोगमें 


संज््या ४ ] 








लानेके लिये वर्मासे आ जाता और देशभक्तिका दम भरने- 
वाले मानवोंका वध करवाकर मुस्लिम-लीगियोंकोी सिविल 
सर्विसके मश्नपर झुशोमित कर देता ! मुस्लिम-लीगद्वारा 
कराये गये विभाजनसे उत्पन्न विभीषिका इस बातका प्रमाण 
है कि उपयुक्त दुर्घटना कितनी सहज सम्भव थी। अब प्रतीत 
रहा है कि जो कुछ हमें १९४७ में मिला वद सब कुछ 
१९४२ में क्रियात्मक रूपले ओर १९४५ में वेधानिक रूपसे मिल 
जाता और देशका विभाजन भी न होता तथा १९४२ के 
अन्ततक दी मुस्लिम-लीगकी कब्र भी बनवा दी जाती ! 
अपयुक्त प्रकारकी विद्वेयात्मर धारणाके द्वोते हुए क्या 
हम किसी ऐसे व्यक्तिसे परामर्श करनेकी कल्पना कर सकते 
ये जो भागवत-चेतनासे एकाकार होकर यह बतानेकी 
सामर्थ्य रखता हो कि हमें पुनः प्रान्तीय मिनिस्ट्रीको स्वीकार 
करके क्रिप्स-प्रोपोजल्सके अन्तर्गत केन्द्रिय सरकार बमाकर 
जापानकी पराजित करनेका तन) मन, धनसे प्रयत्न 
करना चाहिये या ऐसे नाजुक समय “मारत छोड़ो? 
विश्व खड़ा करके ठोजोकी सेनाको शीम्र दिल्ली हस्तगत 
करनेका अन्यथा उपयुक्त सुयोग प्रदान करना चाहिये १ 
ओर क्या यह सम्भव दो सकता था कि हम अपनी धारणा 
और कल्पनाके प्रतिकूल इस परामर्शकी, स्वीकारकर लेते कि 
कॉग्रेस मिनिस्ट्री बनाकर प्रान्दीय और केन्द्रिय सरकारें बना लो 
और अंग्रेजोंकी दी नहीं 'बल्कि एशियातककी रक्षाके लिये 
जापानको पराजित करो और सरुदाके लिये मुस्लिम लीग और 
पाकिस्तानकी मॉगकों“द्क्तिके बलसे मिथ दो १ अंग्रेजी 


हुकूमतसे विरोध करनेवाले किंतु अंग्रेजियतपर मोहित प्रमुख 


भारतीय यह कैसे विश्वास कर सकते थे कि राजनैतिक लेक्चर 
देनेवालोंकी दुनियासे दूर रहनेवाला -कोई “राम? का भक्त 
राजनीतिकी मित्तिपर (राम!से कोई भविष्यवाणी प्राप्त कर 
सकता है ! 

आखिर हमें घुरी तरह लक्षित होना पड़ा । देशका 
विभाजन देखना पड़ा | नर-हत्याओंका ताण्डव नृत्य देखा 
और देख रहे ई हिंदू-मुस्लिम-विद्ेपका वह नासूर जो भरने: 
में नहीं आता । एक ही शरीरके दो अज्ञ एक दूसरेके गेर 
बन गये । पाकिस्तान भारतके शरीरका वह वाया हाथ है 
जिसमें ऐग्जिमा हो गया है और वह उस विद्देपके ऐग्जिमेके 
चेपको शेप शरीरमें पोतनेपर तुछा है और हम रावण! की 
शक्तियोंकी मधु-मण्डित विपाक्त प्रेरणाओंपर। सुझावोपर 
नाच रहे हूँ और सपने देख रहे हूँ धराम-राज्य” के | हरणक 
कटिवद्ध है अपने सड्ढीर्ण ओर घुणित स्वार्थको पूर्णतः सिद्ध 


८-5 


राम-राष्य 
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करनेके लिये, चाहे उसे किसीका गला ही क्यों न काटना 
पढ़े। किंठ॒ वह भी राम-राज्यका सपना देख रहा है | मजदूर 
चाहता है कारखानेमें कुछ भी काम न करके मैनेजरकी 
तनख्वाद हड़पना, बादमें कारखानेकी मशीनें तोड़कर मिल: 
मालिकके घरको दूट लेना; किंठु सपना मजदूर भी राम-राज्य- 
का देखता है | और मिलमालिक चाहता है कि मजदूर 
चाँदीका रुपया धोकर सेठजीको वापस कर दे, धोवन ८ मेले 
पानी ) फा आचमन करके दिनभर कारखानेमें काम करे 
“जल पीवे तो पी न खाबे कछु अरु वित्तको चित्त चलावै 
नहिं? पर ऐसा उदार मिलमालिक भी ९राम-राज्यः चाहता है ! 

जबतक देशके धन और आधिपत्यका उपयोग उन 
व्यक्तियोंकी खेच्छाके अनुसार द्यो रहा है जो यथार्थते मित्र 
अर्धसत्य या असत्यकी अन्धकारमयी शक्तियोंकी ओर 
उद्घाटित हैं, उनके आदेशानुसार धन और आधिपत्यका 
उपयोग कर रहे हैं तबतक (राम-राज्य” नहीं, किसी दूमरेका 
ही राज्य है । धन्यवाद है उन भगवानको जिन्होंने १९४२ 
से १९४५ तक हमारी येन केन प्रकारेण रक्षा की और हमारे 
अतिशय दताश, निराश और थके हुए. होनेपर भी अन्‍्ताराष्टिय 
झमेलोंकी उल्झनोंकी उल्झाकर हमें स्वाधीनता प्रदान करायी | 

यदि सचमुच हम (रामराज्य', भगवानका राज्य--- 
सत्यका राज्य चाहते हूँ तब यह एकमात्र भगवानके द्वारा, 
उन व्यक्तियोंके द्वारा सम्भव हो सकता है जो भगवानसे 
एकाकार हो चुके हूँ; दो रहे हैँ । 

भगवान्‌ केसा विधि-विधान चाद्‌ करेंगे यह काम 
भगवानका है; हमारा नहीं । हममेंसे सबसे चतुर और 
कुशाम्रबुद्धि जैसा विचार ओर निर्णय करके जो कुछ हित 
और झुम कर सकता है कम-से-कम उतना हित और झुभ 
भगवान्‌ कर ही देंगे, इस नन्‍हीं-सी किंतु अदूट भ्रद्धासे 
आरम्भ करके भगवानपर भरोसा करना ही पड़ेगा | स्वयं 
यह पहचाननेमें असमर्थ कि कोन-सी प्रेरणा आसुरी शक्तियों- 
की. ( ८एा 407०८5 ) ओरसे है और कोननसी प्रेरणा 
भगवानकी भोरसे; हमें ऐसे व्यक्तियोपर अद्ूट विश्वास 
करना पड़ेगा जो भगवानसे तादात्य स्थापित कर चुके हैं या 
कर रहे हैं । 

भगवानके राज्यके लिये यह कोई अटठपटी) अद्भुत शर्ते 
नहीं है। चिकित्साशाख्रसे अनमिज्ञ रोगीको भी चिकित्सक- 
पर विश्वास करना पड़ता है; यहाँतक कि अनेक बार रोगके 
प्रकोषको अत्तरोत्तर बढ़ानेवाली ओषधियोकों, भय, सम्तोध 


१०९० न्‍ 
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भौर विश्वासके साथ सेवन करना पड़ता है। यह सब चिकित्सक- 
की आशाकारिता और प्रतिष्ठके लिये नहीं, प्रत्युत रोगीकी 
मलाईके लिये कराया जाता है और यद्द रहस्य इसलिये 
अशात रहता है; क्योंकि रोगी चिकित्सा-शासत्रके शानसे 

अनमिन्ञ है । 


कल्याण 





[ माग २१ 
इन्‍्हीयेक- ढकली कन्‍मन्के विशननकनात किन शरीक कया क->कवापिपक-पककरट ७०० वारिक-०० कवि कन+ का मिक+क को पिकजकहम्कि-- 
भगवान्‌ ही हमपर इतनी कृपा और करें कि हम अपने 
क्षैंपन? को, अपनी 'ख्यातिक्रे बड़प्पनको कुछ संवरण करके) 
एक ओर रखकर उन पुरुषोंसे भी पूछ लेनेकी उदारता 
दिखाने लगें जो भगवानके सड्डल्पको पहचाननेकी चेष्टामें 
संल्म हैं । 


+-छहित-- 


नारीका आदर 


( लेखिका--श्रीचन्द्रकान्ता माथुर। एम्‌ू० ए० ) 


आधुनिक खतन्त्र भारतमें 'नारीः भी एक जटिल 
समस्या बन गयी है ओर इसीलिये प्रत्येक धुरूघर विद्यान्‌ 
अपने मस्तिप्कद्वारा उसपर प्रकाश डालनेका प्रयत्न कर रहे 
हैं| प्रत्येके ओर खतन्‍्त्रताकी खत्वकी माँग है; इसीको 
देखकर असमय ही नारी भी अपने खत्वकी अविवेकभरी 
माँग कर बैठी । पर वह स्वयं इससे अनभिज्ञ है कि वह जो 
माँग रही है वह उसके लिये श्रेयस्कर भी है या नहीं और 
भावावेशमें सम्भवतः वह यह जानना भी नहीं चाहती । 
घह अपने पथसे, अपने उद्देश्यते तनिक विचलित हो चली 
है। वह भूल रही है कि उसका कर्मक्षेत्र दूसरा है। पर यह 
दोष केवल उसीका नहीं है; दोष है पाश्चात्य सभ्यता ओर 
संस्कृतिका, दोष है पुरुषका भी जिसने प्राचीन संस्कृतिको 
छोड़कर नारीके उज्ज्वल्तम खरूपकोी मलिन करके उसको 
अघोगामिनी बना दिया, उसके आत्मामिमानकी ठेस 
पहुँचायी, उसे निरादरकी अनुचित दृष्टिसे देखा, उसके 
ध्यक्तित्॒वकी अपने ही क्षेत्रमें विकसित न होने दिया, समाजमें 
सुप्रतिष्ठित उसके गोरवमय स्थानका हरण कर लिया और उसे 
अशानके अन्धकूपमें डाल दिया । यह थी मध्ययुगर्मे नारियोंकी 
दशा--और अब जो कुछ हो रहा है वह है उसकी प्रतिक्रिया, 
केवल पुरुषकृत अन्यायका प्रतिशोध | पर यह कहाँतक 
उचित है इसको नारीने कभी नहीं सोचा, अन्यायको मिटाया 
जाय पर क्‍या अपनेको मिटाकर ? यह केवल नीच प्रइधत्ति 
है जो उसके पतनका कारण है | जीवनका ध्येय यह नहीं कि 
प्रतिकारकी भावनामें; प्रतिशोधके पागलपनमें वह अपने नारी- 
सुलम सुन्दर सुगोखपूर्ण गुणोंको तिल्ाज्ललि दे दे | इसमें 
तो वह खयय॑ अपना ही विनाश करेंगी ! 

प्राचीन नारीका दृष्ठान्त जब हमारे समक्ष आता है, तब 

___ दमारा सम्तेक गवंसे ऊँला हो जाता है यह सोचकर कि 


हम भी उन्हीं आर्य-देवियोंकी सन्‍्तान हैँ जिन देवियेंनि 
समराज्ञणमें भी समय पड़नेपर शन्रुओको परास्त किया था | 
जिन्होंने अपने बाहुबछसे अपने सतीत्वक्ी रक्षा की थी और 
जिन देवियोंने अपने “मातृत्वपद” की शोभाको विश्येषरूपसे 
जाज्वल्यमान किया था। यही नहीं, ऐसी विदुपी नारियोँ थीं 
जो गहन शाख्लार्थर्में भाग लिया करती थीं। नारी सेवा और 
त्यागकी प्रतिमा थी और श्सीके परिणामस्वरूप उसने पुरुष- 
समाजमें एक अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त किया था | सीताजीने 
आजीवन वनवास सदा, पर कदापि भ्रीरामचन्द्रजीपर अभियोग 
नहीं छगाया । उमिलाने चौदह वर्षपर्यन्त विरह-व्यथा सद्दी पर 
लक्ष्मणजीको कमी उपाल्म्म नहीं दिया, क्‍योंकि वह इससे 
अभिज्ञ थी कि लक्ष्मण अपने कर्तव्य-पथपर अटल हैं । 
श्रीपार्वतीजीने भगवान्‌ शिवकी प्राप्तिके लिये कठोर तपस्या 
की और जब शिव छद्मवेप धारण करके उनके समक्ष शिवकी 
निन्‍दा करने लगे तो उन सतीका मुख क्रोधपूर्ण हो गया 
और उन्होंने यही कहा-- 
न केवल यो महतो5्पभापते 
भ्णोत्ति तस्मादपि थःश स पापभाकू । 


यह थी नारीके स्नेहकी पराकाष्ठा, जो अपने प्रियकी 
निन्‍्दा सुननेके लिये तैयार नहीं थी। सावित्नीने तो मृत्यु- - 
तकको विजित कर लिया था। यह था नारीका आत्मवल | 
आजकी नारीकी तुलना उससे की जाय तो दुःख--श्षोमसे 
हृदय भर जाता है। 

हमारी प्राचीन संस्कृति और पाश्चाच्य संस्कृतिमें महान्‌ 
अन्तर है । हमारे वेदोंमें नारीको जो स्थान दिया गया है 
वह पाश्चात्य संस्कृतिमें छूतक नहीं गया | हमारे यहाँ 
नारीको जगत्‌-जननी कहा है जब कि पाश्चात्त्य भारी केवल 


बिलासकी साक्षात्‌.मूर्ति है । उसका अस्तित्व, उसका विकास 
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बह सदेव प्रद्धुत है । सेवा ही उठकी साधना है | वह धामा- 
की उजीय प्रतिमा है। वह अनन्य अनुरागमवी है । तभी 
तो उसे त्यागमबी; तमखिनी, शहिणी और माता कहा 
जाता है | वह अपने समस्त सल्पोंमें सोन्दर्यमयी है । 


नारीका एक निकृष्ट रूप भी है; वह है उसका विल्यसिनी 
ल्‍प । वह नारी-जीवनक्ा कलह है ओर सर्वथा त्वाज्य है। 
नारी इतनी उत्कृष्ट होनेपर भी नारीका जो आधुनिक नब्न- 
चित्र सामने रक्खा जाता है, उसका कारण यही है कि वह 
मनुष्य-समाजके समक्ष ऐसे दृशन्त रख रही है जो उसके 
सम्मानपर आवात पहुँचा रहे हैं| इन सबके लिये पुरुष 
भी कम दोपी नहीं हैं | इस निक्ृष.्ट और पतनके मार्गका 
दर्शन करानेवाला तथा प्रोत्सादन देनेवाला तो पुरुष ही है। 
पुरुष ही आज उसे पथश्र्ट करनेके प्रवत्षमँ लगा है; वही 
आज उसे अपने समान बनाकर नारीत्वके उच्च आदशोसे 
गिरा रहा है। विदेशोंमें पुर्षक्नो अपने इस पतित प्रयक्षमें 
बहुत कुछ सफलता मिल चुकी है । पर अमी यहाँ वेसी 
नहीं मिली है | पुरुष वेवाहिक जीवनके दावित्वको सेमालनेमें 
असमर्थ हैं; तमी वे केवछ उन्हें अपनी विव्यसपूर्ण कामनाओं- 
की तृत्तिका साधन बनाये रखना चाइते हैं और नारी 
मूर्सतावश अपनी जातिपर यह कलझ्ढ छगने दे रही है! 
पाथ्ात्य रंगमें वह इतनी रँग चुकी है कवि उसे उचित- 
अनुचितका शान ही नहीं रद गया है; यद्द हमारे लिये बढ़े 
ही परितापका विपय दे । 


हमारे नायी-जीवनकी गोरव-गाथासे इतिहास भरा है | 
हाडी रानीने अपने मोहमें पतिको समराज्नणसे विम्रख होते 
देखकर उसको धर्मपर आल्ढ़ रखनेके लिये अपना सिर 
काटकर स्मृतिल्पमें मेज दिया था | कितनी ही नारियों जेहर 
व्रत करती थीं। उनमें अपूर्व तेज था, साहस था और प्रेम 
था | पर आज तो नारी शहसख्व-जीवनसे दूर हटनेका प्रयात 
कर रही है | ओर पुदुषोसे प्रत्वेक क्षेत्रम अग्रगामी बननेकी 
तीन्र छाल्सा उद्देलित कर रद्दी है। कहाँ पराजित करनेकी 
यह मावना और कहाँ नारीका सुकोमछ छुदय १ वह नहीं 


सोच रही है कि वह इसमें अपना सब कुछ होम कर वैठेगी। 


चारित्यक्री भी उसे चिन्ता नहीं है। आज उसका भी मूल्य 
डसके समक्ष नहीं; उसे तो बस, केवछ खतन्त्र होना है ! 


यही चाह उसके लिये घातक सिंद होंगी--(स्वतन्त्रताः 
शब्दका क्या अर्थ लिया जाय यह अ्न बहुत विवादपस्त 
है। मनुने तो कहा है-- 
पिता रक्षति कौमारे मर्ता रक्षति यौंवने । 
रक्षन्ति स्थविरे युत्रा न त्ली सख्ातन्न्यमईंति॥ 


स्॑री स्वतन्त्र होने योग्य नहीं है । इसी घारणाने आज 
उनकी वह अवखा हा दी है | स्वतन्त्रता नारीका जन्मसिद्ध 
अधिकार है पर केसी स्वतन्तता ? जहाँ उसकी आत्मा 
कुण्ठित न होने पाये | वह पूर्ण विक्रास कर सक्रे । प्राचीन 
नारी भी स्वतन्त्र थी पर ऐसी नहीं थी कि जो उच्छुड्डल 
बन जाये | अतएब नारीकों वद्दी खतन्त्रता चाहिये जो 
उसके लिये अपेक्षित है, जहाँतऊ उसके आदक्षोकी ठेख न 
पहुँचे। यह निश्चय है कि उसको निबन्त्रित जीवनकी आवश्यकता _ 
है। क्योंकि प्रकृतिने उसे ऐसा बना दिया है कि अधिक 
स्वतन्त्रता उसके लियि घातक होगी । और यही सोचकर 
मनुजीने मी यह लिखा है | इसका यह अर्थ लेना कि नारीको 
बन्धनमें कतकर उसकी आत्माकी संकुचित कर दिया गया 
है, नितान्त भूल है। वेवाहिक जीवनसे घृणा करना। जो 
आजकल साधारण-सी वात हो गयी है, बड़ी भूछ है और 
पतनक़ी ओर ले जानेवाली दूषित मनोंइत्ति है। 


अतण्व नारीका यह कर्तव्य है कि वह अपने स्वभाव- 
सुलम पवित्र आदशोको पाश्वात्य अग्निर्मे न झोंक दे | 
बल्कि सावधानीके साथ उनपर चलकर अपने जीवनको 
सुखमय बनाये ओर इस कल्छुकी सदेवके लिये धो दे । 
सत्य सदेव अटल है । श्रेयस्कर मार्गका आलूम्बन ही 
जीवनका ध्येय होना चाहिये । देशकी उन्नतिमें उनका सबसे 
प्रमुख कार्य है और वह तभी पूर्ण हो सकता है जब क्रि 
नारी अपनी शहपरिधिको सुन्दर बनाये । पुरुष अपना 
कार्य करे; नारी अपना। फिर देशमें यह विपन्षता न रहेगी 
ओर सवंत्र शान्ति-सुखका साम्राज्य होगा । अतः नारीकों 
अपने आदझोको विस्मृत नहीं करना चाहिये | उठे तो 
इस नवजगतूमें अपना एक ऐसा पवित्र खान निर्माण करना 
चाहिये; जहाँ उसका यह लाब्ठन दूर दो जाये और 
पुरुषकी दृष्टिमें फिरसे उसका बद्दी रुम्मान हो, चही गौरव 
हो और वह्ढी उसके आनन्द तथा परम शान्तिका साधन है | 
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जब 
बारी >> 


१०९४ 
(आप फल बेचते-बेचते कौनसे सवाल हल किया करते हैं /” 
“पिछले सालकी बात है? वह बुजुर कुछ मुसकराया 
और कहने लगा, 'एक लड़का मेरे पास आया। उसने 
मुझे दुअन्ी दी और' छः पैसेके अंगूर खरीदे । मुझ 
उसे दो पैसे वापस करने थे; लेकिन इसी तरहके 
ब्लिठमिल अँपेरेमें अठ्लीको पैसा समझकर मैं उसे दे 
ब्रैञ | ठीक आपकी तरह वह भी कुछ देरके बाद मेरे 
पास आया और अठल्ली वापस कर गया | जब उससे 
पूछ तो उसने बताया कि वह हिंदू-लड़का है. । उस 
दिनसे मेरे दिल्में यह ख्याल पैदा हो गया है कि ये 
हिंदू कितने भले आदमी होते हैं | अगर किसी मुसलमान 
लड़केके पास यह अठनी गल्तीसे चली जाती तो वह 
कभी वापस न करता*****'* |! 
बाबाजी !? वह ऐसा कह ही रहा था कि मैंने 
उसे रोक दिया, 'वाबाजी | आप यह फेस केसे दे 
सकते हैँ कि छड़का हिंदू न होता तो कमी अठन्नी 
बापस न करता ?? 
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आपने मेरी बात काटी न होती,” बुड्डे वाबाने 
जवाब दिया, 'तो इस सवालका जवाब आपको खुद-ब- 
ख़ुद मिल जाता | जग खुनिये | उस लड़केक्े किस्से- 
के बाद दूसरे दिन मेरे. मोहल्लेका एक मुसलमान 
बाकिफ़ लड़का कुछ फछ खरीदने आया । मैने जान- 
बूझकर उसे एक चब्न्नी ज्यादा दे दी | मैं यह इम्तिहान 
लेना चाहता था कि वह लड़का भी चवनी वापस 
करता है या नहीं; लेकिन वह आजतक उस चबन्‍नीको 
वापस करने नहीं आया | इसीडिये मैंने आपसे सब्राल 
किया था कि आप भी हिंदू हैं. ? 

(हाँ, वाबाजी,” तब मैंने उसे बताया, “मेरा नाम 
गोपालदास है ।! $ 

उस भद्र पुरुषने एक बार फिर मेरी ओर देखा और 
धीमे खरसे बोला--'ऐसी ही खूत्रियोंकी वजहसे आप- 
की कौम आगे बढ़ रही है |! 

(परआज हिंदुओंकी यह खूबी नष्ट हुई जा रही है |--सं ० ) 


हिंद-संस्कृतिमें देवतावाद 


हिंदू-ंस्कृतिकी सबसे प्रमुख विशेषता है एक ही सदूघन; 
चिद्घन और आनन्दघन तत्वको मूलतः खीकार करके टसी- 
के अनेक रूपोंका खीकार और विश्वके समस्त नानात्वमें 
डसी'एकका साक्षात्‌: दूसरे शब्दोंमें एकल्वमें अनेकत्व और 
अनेकत्वमें एकत्वका दर्शन। दर्शनशात्षका यह सिद्धान्त 
तो प्रायः सभी दा्शनिकरोंकी समझमें आ जाता है; परंतु 
उपासनाके क्षेत्रम जब वही अधिकार-भेदसे आराध्य रूपोंकी 
विविधताका स्वरूप धारण करता है, तब दार्शनिक चकराते हैं। 
हिंदुओंकी_बहुदेवोपासक कहकर तिरस्क्ृत किया जाता है 
और ऐसा भाव दिखाया जाता है; जैंसे वे एक ईश्वरीय सत्तासे 
अनमिश्ञ हैं | उस समय यह भूछ जाया जाता है. कि हृदय- 
मात्रको भ्रम कहकर “एक ही सत्य चिन्मय सत्ताकी स्वीकृति 
केघल हिंदृशात्रकी द्वी विशेषता है | 
, सभी मनुष्य एक रुचिके नहीं होते। सबकी प्रदत्तियाँ 
एक-सी नहीं द्वोतीं। शिक्षा-शाज्रके विशेषत्ञ जानते हैं कि 
तभी बालकौको समान शिक्षा देनेसे उनकी बोद्धिक शक्तिका 
विकास रुक जाता है ओर उनके मस्तिष्कपर व्यर्थ भार पड़ता 


है। उनकी रच पहचानकर यदि शिक्षा दी जाब तो उसे 
थे सरलतासे अरदण कर लेते हैं ओर शीघ्र उन्नति कर छेते हैँ । 
इससे प्रत्येक व्यक्तिका रचिमेद तथा रुचिके अनुसार आहिका 
शक्ति प्रकट होती है। अध्यात्म-साधनके पथमें यह झचि 
सहायता न करे; इसका कोई कारण नहीं । एकमात्र टिंदू- 
शार्नने मनुष्यके इस रुचि-मेदकों पहचाना। विश्वक्रे दूसरे 
सब धर्म सभी मनुप्योंके लिये एक द्वी साधन बतलाते हैँ । 
उनके यहाँ एक ही मार्ग है। इसका कोई विचार नहीं कि 
प्रत्येक व्यक्तिकी स्वाभाविक रुचि उसके अनुरूप द्वोगी या 
नहीं । लेकिन भारतमें ( में आजक़ी बात नहीं कह्दता ) 
ऋषियोंने रुचिका महत्व जान लिया था | हिंदूशाजोंने 
व्यक्तिकी रुचिके अनुसार उपास्थका रूप, साधनादि चुननेका 
अधिकार दिया। शुद अपने शिष्यकी रुचि एवं अधिकारके 
अनुसार उसे साधन बतलाता था। एक ही गुरुके शिष्योमें 
योगी, शानमार्गी, भक्त, वैष्णव, शैव, शाक्त--सब हो 
सकते थे। भगवान्‌. वेदव्यासने अठारह पुराण लिखे 
और सबमें विभिन्न निष्ठाओंका पोषण किया । 


पंख्या 8 ] 
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'. यह आज मनोवैशानिक्रोंसे छिपा नहीं है कि मूल मनो- 
बत्तियाँ तीन ही हैं। वस्तुतः प्रकृतिके तीन गुणणोके ही ये 

मानस रूप हैं। सत्त्नगुण मनमें जिशासा--शान बनता है; 
रजोगुण राग और तमोगुण द्वेष | रागके ही विक्ृृत रूप काम) 
लोभ; मोह, आसक्ति हैं और राग विशुद्ध रूपमें परिवर्तित 
होनेपर अनुराग, प्रेम, भक्ति; वात्सल्यादि होता है। इसीका 
एक रुप कल्य है। देषके विकृत रूप हिंसा, असूया; ईर्ष्या; 
. क्रोधादि हैं और इसका विश्वुद्ध रूप वेराग्य, अनासक्ति है| 
इन तीन मुख्य सानसबृत्तियोंके कारण साधन-पथके तीन 
विभाग हो जाते हैं--जश्ञानमा्गं उपासना, योग । मनोदत्तियों- 
के पीछे जैसे अनेक भेद होते हैं ओर सबसे. अधिक भेद 
रागात्मिका बृत्तिके होते हैं, वेसे ही उन्हींके अनुरूप. तीनों 
साधनोंके अनेक भेद होते हैं और सबसे अधिक उपासनाके | 

विश्व्मं ऐसे मनुष्य हैं, जिनके लिये घर-द्वारका छोड़ना 
शक्य नहीं--जो विरक्त नहीं हो सकते | ऐसे मी हैं; जो 
किसीसे स्नेह किये बिना नहीं रह सकते और ऐसे भी हैं, जिन्हें 
अपने ऐकान्तिक चिन्तनंमें किसीका भी सम्पर्क पसंद नहीं । 
छुछ लोग शारीरिक अ्रमः किये बिना नहीं रह सकते और 
कुछके लिये शारीरिक श्रम करना बहुत कष्टकर है। यदि 
ईश्वरकी उपलब्धि प्रत्येक मनुष्यके लिये आवश्यक है और 
, इसीलिये मनुष्य मनुष्य हुआ है; जेसा कि सभी धर्म कहते हैं, 
: तो उसकी प्रासिका सार्ग सबके लिये सुलम होना -चाहिये | 
कोई मार्ग सुलम या दुर्लभ नहीं होता | जो जिसकी रुचिके 
अनुकूल है, वह उसके लिये सुलम और जो प्रतिकूल है, वह 
दुर्लभ--कठिन होता है | जब सबकी रुचि समान नहीं है, तब 
सबके लिये एक ही सुगम सार्ग हो नहीं सकता। रुचिमेदके 
अनुसार साधन-भेद---यह उसी प्रकार है, जिस प्रकार बालकों- 
की शिक्षामें । जैसे प्रत्येक शिक्षाक्रा अर्थ है श्ञानप्रात्ति। 
ही प्रत्येक साधनका प्राप्य सवोच्च भगवदीय सत्ता ही है। 

रुचीनां वेचिज्याद्‌ ऋजुकुटिलनानापथज॒पां 
ज्ुणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। 

“उचिकी विचित्रतासे टेंड्रेसीघे अनेक मार्मोसे चलनेचाले 
» साधकोंके एकमात्र गन्तव्य आप ( महेश्वर ) ही हैं, जेसे सभी 
' नदियाँ अपने-अपने सार्गोंसे चलकर समुद्रमें ही पहुँचती हैं । 
शासत्रोंमें यह बात बार-बार कही गयी है | 

> साकार-उपासना 

रचिमेदसे ज्ञानके श्रवण-मनन-न्विन्तन, भक्तिके प्रेम 
( सूफियोंक्री भाँति अव्यक्त; अचिन्त्यके प्रति अनुराग ) तथा 
अष्टाज्योगकी आशधना--साधना करके मनुष्य उस एक ही 
तत्त्वको प्राप्त करता है, यह बात समझ छेनेपर भी साकार 


ढिंदू-संस्कृतिमें देवतावाद 
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उपासनाकी बात समझनी कठिन है। यहाँ इतना ही कहना 
पर्यात् है कि साकारकी भावना मनुष्यका खभाव है| साकार 
तत्त्व सत्य है; यह बात तो है ही; परंतु मनका खमाव है 
कि वह जिससे अनुराग करता है, उसे साक्षात्‌ देखना चाहता 
है। मनुष्यक्री सबसे प्रवछ जत्ति रागात्मिका वृत्ति है। इसीके 
सबसे अधिक भेद भी होते हैं। रागात्मिका बृत्ति व्यक्त 
आधार चाहती है | विश्व्में जितने धर्म मूर्तिपूजाके निषेधके 
लिये बने; सबरमें किसी-न-किसी रूपमें वह आयी ही । हम 
अपने श्रद्धेय पुरुषोंका चित्र रखते हैं, उनके स्मारकोंका 
आदर करते हैं--यह मनका धर्म है। इसके बिना मनुष्य रह 
नहीं सकेगा | अनुरागके लिये तो आधार चाहिये । 
ईसाई जानते हैं कि ईसामसीहका चित्र केवल प्रतीक हैः 
परंठु- उसके प्रति आदर करना मसीहका आदर करना है; 
यह माननेमें किसीकों आपत्ति नहीं होती | जीवकी कोई 
आकृति नहीं, परंतु समस्त शरीरोंमें जीव है। ये आकतियाँ 
जीवकी ही हैं; क्योंकि जीवके न रहनेपर आकृति नष्ट हो 
जाती है | ईश्वर्के अंश जीवकी इतनी सब आकतियाँ हैं तो 
उसके अंशीकी सब आक्ृतियाँ हैं, यह क्यों नहीं १ अमिकी 
चिनगारियाँ अनेक आकइतियोंकी हैं। व्यापक अम्रिकी कोई 
आकृति नहीं | लेकिन अम्रि पानेके लिये उसे क्रिसी-न-किसी 
“आकृतिम ही पाना होगा। किसी भी चिनगारीको पा लेनेसे 
व्यापक अ्निके समस्त गुण, प्रभावकी प्रासि हो जायगी | 
हम साकार हैं । हमारा हृदय केवछ साकार बृत्तियोंका 
ही अहण करता है । इसलिये हमारा साधन भी साकार होना 
चाहिये । ज्योतिका ध्यान, शब्दका ध्यानादि भी आकार ही 
हैं। जब एक प्रकारका आकार माननेमें आपत्ति नहीं तो दूसरे 
प्रकारके आकारकों माननेमें क्यों आपत्ति होनी चाहिये । जो 
सर्वव्यापक है, वह प्रत्येक आकारमें है। यदि हम किसी 
आकारमें सुविधापूर्वक मनकी तल्लीन कर सकते हैं तो छृदय- 
की एकाग्रतामें वह प्राप्त हो जायगा | किसीको अमिका शान 
करानेके लिये निराकार अग्निपर उपदेश देनेके बदले उसके 
सम्मुख एक धघकता कोयछा रखना अधिक उपयुक्त है| 
वह जब अग्निके प्रकाश, तापादिका साक्षात्‌ कर लेगा तब 
उसके निराकार रूपको भी समझ लेगा । जो ईश्वरको मनक्री 
एकाग्रतामें किसी भी आकारमें साक्षात्‌ कर लेगा, उसे उसके 
निराकार रूपकों समझनेमें बाधा न होगी | 
यहीं एक बात ध्यान रख लेनी चाहिये कि शात्म या 
नियम व्यक्तियोंके दुराग्रह एवं मूर्खताके उत्तरदायी नहीं होते। 
चाकू-बनानेचाला इसका दोषी नहीं है कि उससे अँगुली मी 
काट ली जाती है । आराध्यके अनेक रूपोंको लेकर जो-आक्षेप 
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और बैमनस्थ चलता दे। उसमें व्यक्तियोंके अज्ञान। अहक्कार) 

सार्थ ही कारण होते हैं। जो निराकार सत्ता खीकार करते 

हैं, उनमें मी साधन-मेदकी छोटी-छोटी बातोंको लेकर भयंकर 

संघर्ष होते रहते हैं| यह सब तिद्धान्तोंका दोष नहीं | इन 

संघर्ष और आश्षेपोम तो सिद्धान्तौका अपमान--पेक्षा ही होती 
है| शात्र कहते ् कि भगवानके ही संव रूप हैं। उनमें कोई 
अन्तर नहीं | अब यदि कोई दूसरेंके आराध्य रूपपर आाक्षेप 
करता है तो वह अपने आराध्यपर ही आल्षेप करता है | क्योंकि 
उमी रूप एकके दी हैं, अतण्व शाज्ोंमें प्रत्वेकके वर्णनमें 
उसे सर्वश्रेष्ठ; सरवोपरि; सर्वशक्तिमान्‌ सा बताया गया है। 

मूर्ति-पूजा 
ध्यथामिमतध्यानाद्वाः--जों ध्यान अमीष्ट हो, उसे ही 

करना भी चित्तकी एकाग्रता पूर्ण कर देता है | इस नियमके 
अनुसार घ्यानके लिये साकार-उपासना खीकार मी कर डें तो 

मू्तिपूजा क्‍यों ? इतना बादरी आडम्बर क्रिसलिये ! बहुत 

सीधा उत्तर तो यह है कि अनुरागके लिये कोई वाह्म प्रतीक 
चाहिये | देशके झंडे, महापुरुषोंके स्मारक-चित्र--ये सत्र 
मनुष्यके इसी खमावक्रो सूचित करते हैँ । विना बाह्य प्रतीकके 
भाव व्यक्त किस आधारपर हो ! उपासनामें तो भावकी 
प्रगादृतासे मनोल्य प्राप्त करना है | 

संसारमें हम देखते हैं कि बिना व्यक्त आधारके न तो 

अव्यक्तकी प्रासि हो सकती और न उसके प्रति भाव व्यक्त 
किया जा सकता है। अव्यक्त अग्नि व्यक्त काष्ठादिसे ही प्राप्त 
शेती है | शब्द भी मनुष्य, पशु, वाद्य, रेडियोके व्यक्त 
पदार्थेसि ही मिलते हैं । देशके प्रति भाव भी झंडेके आधारपर 
ही प्रकट होता हैं | इससे भी स्पष्ट यह कि हम अपने माता, 
पिता; गुरुजनकी सेवा करते हैं | हम जानते हैं कि उनका 
झरीर पाग्चमौतिक--जड है। जड दझरीरकी सेवार्मे हमारा 
तात्पर्य भी नहीं है; किंतु उनमें जो चेतन है; उसके प्रति भाव 
व्यक्त करने; उसकी सेवा करने, उससे स्नेह करनेके लिये 
जड झशरीरको छोड़ दें तो कुछ है मी नहीं | गुरु) माता, पिता- 
की भक्ति करनी चाहिये | अब यदि पूछा जाय कि भक्ति 
किसकी करनी चाहिये, उनके शरीरकी या जीवकी १ इसका 
उत्तर होगा कि उनमें जो चेतनतत््व है; उसकी । शरीरकी 
भक्ति करनी हो तो मरनेके वाद वह जला न दिया जाय । 

अब यह कोई वता सकता है कि शरीर और उसकी आकतिकों 
छोड़कर उसके मनमें ओर क़िसीके प्रति भक्तिका कभी उदय 

हुआ है या हो सकता है! आपके पास पिनाको सन्तुष्ट करनेके 





कल्याण 
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लिये उसके शरीरकी सेवाकों छोड़कर और उपाय भी क््यादै! 

अव्यक्तके प्रति अनुराग, उसकी उपलब्धि; उसकी सेवा--- 
ये सब व्यक्तके ही माध्यमसे की जा सकती हैं | उपासना- 
भावके मार्गम इसीलिये व्यक्त मुर्तिक्ी आवश्यकता है। रुचिके 
कारण जैसे ध्यान-मूर्तियोर्मे विविधता द्वोती हैः हा दी व्यक्त 
मूर्वियोर्म भी । किसीको बालक पसंद हैं, कोई ऐसधर्यसे 
प्रभावित होता है; कोई तपस्याकी मूर्तिमँं मन लगा पाता है. 
और कोई उग्न रूपमें एकाग्र होता है । एकाग्रता--तन्मयत्ा 
प्रात करना छक्ष्य है। अतएवं जिसका मन जिस भावमें शीघ्र 
एकाग्र होता है; उसके लिये वेसी द्वी मूर्ति आवश्यक दे । 
क्योंकि मूर्ति भावकी प्रतीक दै । 


मूर्ति भावके लिये है; भावमयी है--यह मूछना नहीं 
चाहिये । प्रत्येक उपासक जानता है कि मूर्ति कागजपर बना 
चित्र है; अथवा पत्थरसे, छकड़ीसे या घातुसे बनी है। टीक 
वैसे ही जैसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है. कि वह पिताके मिस 
शरीरकी सेवा करता है, वह हड्डी, रधिर; मांसका है; पाग्चमीतिक 
है। जैसे पितृभक्तका सेव्य शरीर नहीं।उसमें व्यापक चेतन है; 
जैसे झंडेके प्रति सम्मान वन्र-खण्डका सम्मान नहीं, उसमें 
खापित भावरुप देशका सम्मान है, वैसे ही मूर्तिका आराधक 
मृर्तिम भावरुूप आराध्यकी आराधना करता है। वह मूर्ति 
केवल भाव देखता है | नहीं तो शिवलिज्ञ या शाल्ग्रामजीमें 
कोई सौन्दर्य, आकारादि नहीं होता । 
उपासनाका अर्थ है भाव-परिपाक और आप अपने 
आराध्यके लिये पुष्पचयन कर रहे हैँ; भोग प्रस्ठुत कर रहे 
हं-..इन सबमें भावोंका परिषाक ही तो होता है। शाल्न भी 
ध्यानको महत्त्व देते हैँ | ध्यान करनेमें जो समर्थ हैं, वे ध्यान 
दी करें । मूर्तिपूजाका तात्पर्य भी ध्यानमें अधिकराधिक निमग्न 
करना ही है। परंतु जो ध्यान नहीं कर सकते, ये व्यक्त 
क्रियाओंके आधारपर मनको भगवानसे सम्बन्धित रखते हैं | 
पूजा, उपासनाको छोड़कर दूसरा कोई मार्य ही सर्वताघारणके 
लिये मनकी भगवान छूगाये रखनेका नहीं है| जो निरन्तर 
ध्यान कर सकते हैं, बिना आधारके अहर्निंदा भगवत्ससरण 
कर सकते हैं; जिनका चित्त एकाग्र है, वे आदर्श पुरुष हैं। 
वे महापुरुष हैं | हम उन्हें प्रणाम करते हैं। जो ऐसा नहीं 
कर सकते; वे जितना थोड़ा-बहुत ध्यान कर सकते हैं, ठीक। 
लेकिन पूजा उनके मनको शेष समयमें सरल्तासे मगवानसे 
सम्बन्धित रक्खेगी ओर वे ध्यानकी उत्तरोत्तर अधिक योग्यता 
ग्राप्त करेंगे । 


समा 


-+भीसुदर्शनसिंद 





नयी सूचना - 
छोटी-छोटी पुस्तकोंके बंद लिफाफोम पैकेट चनाये गये हैं | इन पेकेटॉपर पृस्तकोंके अलग- 


किक #& 


अलग नाम तथा मूल्य छाप दिया गया है। पेकेटॉकी पुस्कोंमें हेर-फेर नहीं किया जाता है | किसी 
भी पुस्तककी अधिक संख्यामें अलग माँग दी जा सकती हैं । 


बच ७.३ 
पैकेटोंका विधरण इस श्रकार है-- 
पैकेट नं० १, पुस्तक-खं० १३, मूल्य ॥) 
१-उामयिक चेतावनी-पष्ठ २४; मूल्य *. +) ८-श्रीमगवन्नाम-प्रृष्ठ ७२५ मूल्य “) 
२-आनन्दकी रूदरं-सचित्र, प्रष्ठ २४; मृल्य ०) ९--श्रीमहूगवद्गीताका ताच्चिक विवेचन-प्रष्ट ६४; मूल्य -) 
३-श्रीगोविन्द-दामोदर-सतोत्र-सचित्र, सार्थ+पृष्ठ ३३ सू ००) | १०-मगवत्तत्व-पृष्ठ ६४५ मूल्य मा । 
४-श्रीग्रेममक्तियकाश-चठ् १६ मूल्य -) | ११-सन्ध्योपासनविधि-सार्थ, पृष्ठ २४) मूल्य -) 
५-अहमचय-प्र्ठ ३२५ मूल्य 0) | १२-भीहेरेराममजन-२ माल्णा) मूल्य )॥ 
६-सप्त-मद्दाजत-प्र्ठ २८५ मृल्य “) | १३-आपातक्ल्योगदर्शान-मूछ) पृष्ठ २८; भूल्य 2 
७-सच्चा सुख और उसकी प्रासिके उपाय-श्ृष्ठ ३२, मू०-“) ॥) 
पैकेट नें० २५ पुस्तक-सं० ५, मूल्य ।) 
१-संत-महिमा-प्रष्ठ ४०५ मूल्य )॥ | ४-वैराग्य-म्र्ठ ४०, मूल्य भ॥ 
२-शऔरामगीता-सटीक) प्रष्ठ ४० मूल्य )॥ | ५-रामायण सुन्दरकाण्ड -) 
३-श्रीविष्णुसइल्नामस्तोत्रम-मूछ, पृष्ठ ४४ मूल्य... )॥॥ |) 





चैकेट नं० ३, पुस्तक-सं० १६, मूल्य ॥) 


१-ब्रिनय-पत्रिकाके पंद्रह पद-सार्थ, ए४ १६) मूल्य ))॥ | ९-सत्यकी द्वरणसे म॒ुक्ति-प४ ३६ मूल्य )॥ 
२-श्रीसीताराममजन-मूल्य ) | १०-मगवस्यात्तिके विविध उपाय-पृष्ठ ४०) मूल्य )॥ 
३-भगवान्‌ क्या हैं --प्रष्ठ ४०) मूल्य ) | ११-व्यापारसुधारकी आवश्यकता और व्यापारस मुक्ति- )॥ 
१२-स्तरियांके कल्याणके कुछ घरेद्ध प्रयोग-मघ्ठ २०५ मू० )॥ 
४-भगवानकी दया-प्रष्ठ ४०५ मूल्य )॥ पि 
७-गीतोक्त साँख्यवोंग और निष्कामकर्मग्रोग-पृष्ठ४८;मू० )॥ १३-पस्डोक और ०0226 “नील जे शी 
(आकर 8 2%5 १४-शानयोगके अनुसार विविध साधन-धष्ठ ३६, मू०. )॥ 
६-सेवाके मन्त्र-इष्ठ ३२५ भृल्य )॥। | १५-अवतारका सिद्धान्त-प्रष्ठ २८; मूल्य ॥ 
उ-प्रश्नोत्तरी-सटीक, पृष्ठ २८५ मूल्य ) । १६-गीताके छोकोंकी,वर्णानुक्रम-दूची-पृछ्ठ ४०५ मूल्य__)॥ 
<-सन्व्या-हिन्दी-विधिसद्धित; पूछ १६५ मूल्य भी । ॥) 
पैकेट नं० ४, पुस्तक-सं० १८, मूल्य |) 
१--धर्म क्या है (-प्रष्ठ १६५ मूल्य )। | १०-श्लोकनाझके उपाय-प्ृ्ठ २४) मूल्य )। 
२-श्रीदरिसंकीर्तनघुन-प्र्ठ ८5 मूल्य » । ११-ईश्वस्सक्षात्कारके लिये नामजप सर्वोपरि साधन है-मूल्य )। 
३-दिव्य सन्देद्ा-प्ृष्ठ १६, भृल्य ) | १२-चेतावनी-घुछ २४ मूल्य ) 
४-नारभक्तियन्न-सार्थ, गुटका; पुछ्ठ २८५ मूल्य ) | १३-त्यागसे मगवद्याप्ति-प्ृष्ट २०; मृल्य ह॥| 
६-महात्मा किसे कहते हैं £-प्रष्ठ २४) मूल्य ) । १४-श्रीमदछगवद्गीताका प्रभाव-प्रष्ठ २०, मूल्य कि। 
६-ईश्वर दयालु और न्यायकारी है-पृष्ठ २४; मूल्य. )। | १५-छोभमें पाप-ह४ ८५ मृल्य आधा पंसा 
७-प्रेमका सच्चा स्वरूप-धृष्ठ २४५ मूल्य ) | १६-ससछोकी गीता-पृष्ठ ८; मूल्य आधा पैसा 
८-दमारा क्त॑व्य-प्ृष्ठ २४५ मूल्य ) | १७-१८-गजलगीता-र२ प्रति, मूल्य _2 
९-कल्याण-प्राप्तिकी कई युक्तिया-श्ृष्ठ ३२; मूल्य... )। पे 


व्यव्ापक--गीताप्रेस, पो ० गीताप्रेस (गोरखपुर ) 
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रु [कर .. 
नय॑ ग्राहक शीत्रता कर 
'कल्याण' के 'हिंदू-संस्क्ृति-अद्ठ/का सभी श्रेणीके विद्वानों तथा विचारशील पुरुषोंने 
बड़ी प्रशंसा की है और इसका अधिक-से-अधिक अचार हो, ऐसी इच्छा प्रकट की है। 
हम भी यही चाहते हैं। इसके लिये लगभग पन्द्रह हजार नये ग्राहकोंको हिंदू-संस्क्ृति- 
अछ्ड मिल सके, ऐसी एक व्यवखा है। जिन महालुमावोंको ग्राहक बनना हो वे तुरंत 
७॥) मनीआहईरसे मेज दें या वी० पी० द्वारा अड्ढ भेजनेका हमें आदेश दें । इसी प्रकार 
इसका पचार चाहनेवाले जो सज़न नये ग्राहक वनानेका प्रयत्न करते हैं, वे भी जब्दी 
करें । यह सरण रखना चाहिये कि इन पन्द्रह हजार अद्ञोके विक जानेपर गत वर्षोकी 
भाँति नये ग्राहक बननेवालोंकों निराश ही होना पड़ेगा । 
व्यवस्थापक--कस्याण' गोरखपुर 


2:2५ ७७ २.३ 
कल्याणके पाठकोंसे प्रार्थना 

इधर कुछ वर्षोंसे हम लोग पुराने हस्तलिखित शास्धीय ग्रन्धोंके संग्रहका प्रयत्त कर 
रहे हैं। यह इसलिये कि इन ग्रन्थोंकी रक्षा हो | बहुत-से खानोंमें आजकल ऐसे ग्रन्थ 
असावधानी तथा रक्षाकी व्ययखाके अभावसे नष्ट हो रहे हैं। अतएव हमारी कल्याण! 
के प्रत्येक पाठकसे प्रार्थना है कि वे वेद, वेदाज्ु, स्ट॒वि, पुराण, तनन्‍्त्र और धर्मशा्र 
आदि विषयोंके पुराने कागुजोंपर या ताड़पत्रोंपर लिखे ग्रन्थ संग्रह करके हमें भेजने- 
मिजवानेकी कृपा करें | खर्चा हम देंगे। कोई सज्न उचित मूल्य चाहेंगे तो उसपर भी 
विचार किया जायगा । 


हलुमानप्रसाद पोद्दार 


है सम्पादक “कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 





ग्राहक महांतुभावोंसे प्रार्थना 
जिन ग्राहकोंके पास अग्रेलका यह अड्ढ जा रहा है, उनको “हिंद-संस्कृति-अह/समेत 
फरवरी, मा्चेके अड्ढ रजिस्टरड पैकेटसे भेज दिये गये हैं। पर उनमेंसे यदि किन्हींको वे 
अछ्ट अभी न मिले हों तो वे कृपापूवक तुरंत खचना दें ताकि पोस्ट आफिससे लिखा-पढी 
करके पता लगाया जाय | तीन महीनेके अंदर-अंदर शिकायत करनेसे ही पोस्ट आफिस- 
वाले ध्यान देते हैं। हमलोगोंने रजिस्ट्री ता०१३-२-५० से भेजनी शुरू कर दी थी | 


व्यवस्थापक---“क्ल्याण' गोरखपुर 
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कृष्ण कृष्ण कृष्ण इरे हरे॥ 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 

जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्द्न जय मा ॥ 
रघुपति राघब राजा राम | पत्ितपावन राम ॥! 
जय जय दुर्गा जय मा तारा।जय गणेश जय शुम-आगारा॥ 


विषय-सूची 











कल्याण, सौर ज्येष्ठ, मई सन्‌ १९५७० 


ह्म्जर 


विषय पृष्ठ-छंस्या 
१-अबधकी गलियोंमें शिव-भुझुण्डि [ कविता | 5 *** ५४०९७ 
२-कल्याण ( “शिव? ) 09 हज -** ६०९८ 
३-कल्याणका मार्ग (श्री १००८ श्रीपूज्य खामीजी त्रीजी महाराज ) जे *०* ५०९९ 
४-सिद्धान्त ( श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 4५४ 2५ **" २१०० 
५-कशञ्चन-तनसे क्या छाम १ [ कविता ] ( श्रीछलितिकिशोरीजी ) हे *** ११०७ 
-डु*खके कारण हा *** १६९०८ 
७-श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन हे है ४ १११२ 
८-नाथ-भागवत ( श्रीवि० हमें, एम्‌० ए०, साहित्यविद्यारद ) ध / शृ११७ 
९--एकमेवाद्वितीयम्‌ ( श्रीइन्द्रचन्द्रजी शात्री, एम्‌० ए० ) द “** ११२३ 
१०-क्रुविचार मनमें ही न आवचें (जी० मैकडोनेल्ड ) पा *** ११२४ 
११-मनकी अु्भुत दाक्तियों (प० श्रीछालजीरासजी झ॒क्ल, एम्‌० ए० ) हल *** ११२५ 
१२-कामना हि *** ११२७ 
१३-भारतीय संस्कृति और संस्कृत-द्विक्षा ( आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्द्रोपाध्याय, एम्‌० ए.० ) ** ११२८ 
१४-सत्सज्ञ-वाटिकाके बिखरे सुमन ( संकलनकर्ता--एक सत्सड्जी ) *"* ११३१ 
१९-चिन्ता किसे सताती है ! नास्तिक कोन है ! ( श्रीजरह्मानन्दजी ) *** २६७ ०३३३६ 
१६-अभय पद ( साधुवेपमें एक पथिक ) *** **- ११३७ 
१७-रन्तिदेवकी प्रार्थना ( श्रीमद्धागवत ) 3 *** ११३८ 
१८-न॑कैसकी सेवा करनी है ! ईश्वरकी या धनकी १ ( श्रीछोबेल फिल्मोर ) *** ११३९ 
१९-आवागमन [ कहानी ] (श्री चक्र ) 298 **" ११४१ 
२०-महामानवके दशंन ( निगम ) *०« *** ११४६ 
२१-कामके पत्र कर ** ११७९ 
२२-हमारे रखवारे | कविता ] ( श्रीक्रीपतिजी ) सन **- ११५६ 
२३-महोषधि---रामनाम ( श्रीविश्वनाथछाछूजी ) * “० ११५७ 
२४-हिंदू-धर्म और हिहुओंके आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीराम और भ्रीकृष्णपर आश्षिप *** ११५८ 
२५-गीता-रामायणके सम्बन्धर्में कल्याणके पाठकोंसे विनीत प्रार्थना ( हनुमानप्रसाद पोद्दार ) *** ११५९ 
६-श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सच्ठ ( श्रीरामजीदासजी बाजोरिया ) * ११५९ 
७-भूल-सुधार ** मन 
+--अ--च्ससछ 8>-...भैक०-०--*-« 
चित्र-सची 
न्श्ि तिरंगा 
-अवधकी वीथियोंमें शिव-भुशुण्डि $ अब 
पा फ ग  ह ा िनिंि ि:  ऑइ3:डग।।सकलन्‍«>-«+9>-_-+«+«»«न++>+न-न+ «3... ््स्््न्न 
कप कह । जय पाषक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनेंद भरूम्ता जय जय ॥ | साधारण प्रति' 
विदेशमें १०) । | जय [वश्वरूप होर जय । जय हर अखिलात्मनू जय जय ॥ २५ पक 59) 
(१५ शिलिज्) | जय बिराट जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते ॥ पा चित ये अगर गोरीपति जग स्मापते॥ | (6७), (१ बे) 


सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनछार गोस्वामी एम्‌० ए.० शात्री 
सुप्रकअकाशक--घनश्यामदात जाछान, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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मजुजरूप जञानइ नहदि कोऊ ॥ 


दोऊ । 


प्रेमखुल फूले । 


बीथिन्द फिरदिं मगनमन भूले ॥ 


काकसुसुंढि 
परमानंद्‌ 
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५ ० ख 
एतद्देशप्रचत्॒ सकाशादयग्रजन्मन! । 
“ खं स्व॑ं चरित्र ज्िथेरन्‌ पथिव्यां सबेमानवाः ॥ 
( मजुस्मति २ । २० ) 
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अवधकी गलियोंमें शिव-भुशुण्डि 
घरनी धन्य मंगलघाम | 
भुवनभूप. अनूप आये भूप-सवन छलाम ॥ 
धन्य पुर नर नारि पावन, धन्य ग्रह वन वाग। 
चन्य पुर-पथ छोक वंदित, अमछ नव अनुराग ॥ 
घन्य दइग जो हरपि निरखत कहत पुलक अपार। 
, फिरत वीथि भुर्ुंडि हर घरि मचुजरूप उदार ॥ 
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आल न्श्फिपिलीमतर ता 


#्रच्कि 
| 


कल्याण 


याद रक्खो--मलुष्यके जेंसे विचार होते हैं, 
यथार्थमें वैसा ही उसका खरूप होता है | बाहरसे कोई 
मनुप्य कितनी ही ऊँची ज्ञानकी, भक्तिकी या वेराग्यकी 
बातें क्यों न करे, जवतक उसके भीतरी विचार वेसे 
नहीं हैं, तबतक उसमें न वस्तुतः ज्ञान है, न भक्ति है 
और न वैराग्य ही है| 

याद रखो---विचारोंका पसरिवर्तत केवछ कंथन- 
मात्रसे नहीं हो जाता | उसके लिये दीर्धकालतक निरन्तर 
श्रद्धापूतरकक अभ्यास करनेकी आवश्यकता होती है। 
तुम्हारे भंदर जो-जो बुरे विचार हों, उन-उनके विरोधी 
अच्छे विचारोंका वार-बर मनन करो | विपयोंकी 
आसक्ति दूर करनेके लिये उनमें दुःख-दोपादि देखकर 
वेराग्यका अभ्यास करो; ख्री या पुरुषके रूप-सौन्दर्यके 
मोहका तथा कामवासनाका नाश करनेके लिये शरीरके 
अंदर भरे हुए गंदे पदार्य--रक्त, मांस, मेद, मजा, 
हड्डी, विष्ठा, मृत्र और कफ आदिका विचार करो, सड़े 
मुर्देका चित्र मनके सामने रक्‍्खो; दूसरेके दोपोंका 
चिन्तन दूर करनेके लिये दूसरोंके गुणोंको खोज-खोजकर 
देखो और अपने दोषोंपर दृष्टिपात करो; क्रोधका नाश 
करनेके लिये क्षमाका उपयोग करो; लछोमको हटानेके 
लिये छोभी मजुप्योंको विपत्तिमं फैंसकर परिणाममें जो 
भयानक दुःख भोगने पड़ते हैं, उनपर विचार करो; 
शोक-विपादके नाशके लिये भगवान्‌के मड्रल्मय विधानपर 
विश्वास करो और पापवासनाओंके नाशके लिये नरकोंकी 
भीपण यन्त्रणाओंका स्मरण करो | 

याद रक्खो--मनके प्रधान पाँच दोष हैं--विपाद, 
करता, व्यर्यचिन्तन, निरडुशता और गंदे विचार | 
विरोधी विशुद्ध विचारोंके द्वारा इनका नाश करे। 
प्रसन्नता, सौम्यत्व, मानसिक मौन, मनोनिग्रह और 
शुद्ध भार्वोका परिशीलन इनके विरोधी विचार हैं। 
भगवानके मद्ठलमय विधानसे जो कुछ फल्रूपमें ग्राप् 
होता है, सब मट्नल्मय ही है चाहे देखनेमें भयानक 
ही हो; ऐसा विश्वास हो जानेपर प्रत्येक खितिमें 
प्रसनता रहेगी | तुम्हारे साथ कोई क्रूरताका बर्ताव करे, 


तो तुम्हें कितना बुरा लगता है और शान्त-सौम्य 
व्यवहारसे कितना खुख होता है, इसी प्रकार तुम्हारी 
क्रूरता छोगोंको बुरी ठगती है और तुम्हारी सौम्यतासे 
उनको सुख होता है; इस ग्रकारके विचारसे सौम्यता 
आवेगी | दिन-रात संसारके अलुक्रूल-प्रतिकूल विषयोंका 
चिन्तन करते रहनेसे चित्तमें कमी शान्ति नहीं होती, 
अतएब इसके बदलें प्रभुके मुझल्मय नाम, गुण, लीला, 
तत्व, रहस्य आदिका चिन्तन-मनन सदा-सर्वदा करते 
रहनेसे विपयोके लिये मन मौन हो जायगा | जबतक 
मन वशमें नहीं है तवतक वह जहाँ-तहाँ भटकता और 
अशुद्ध संकल्प-विकल्पोंमें पड़कर नये-नये दुःखोंकी 
सृष्टि करता रहता है; मन वास्तत्रमें तुम्हारा (आत्माका) 
सेवक है, खामी नहीं; इस बातको अच्छी तरह समझकर 
मनको वह़ामें कर छोगे तो वह तुम्हारे नियन्त्रगमें आकर 
प्रत्येक शुभ अ्रयज्ञें तुम्हारा सहायक बन जायगा | 
और मनमें जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, हिंसाई 
असत्य, स्तेव और मान आदिके अद्ुभ माबव भरे हैं, 
इनके कारण इनके अनुकूछ ऐसी ही क्रिया बनती है 
और जीवन अश्जभका मूर्तिमान्‌ रूप बन जाता है, इन 
दुर्भावोंकी जगह ब्रह्मचर्य, क्षमा, सन्‍्तोष, विवेक, विनय, 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अमानिता आदिके खरूप, गुण 
और छा्मोंका चिन्तन किया जाय तो चित्त जुद्ध मा्ोसे 
भर जायगा । इस प्रकार जब चित्तमें ये पाँचों बातें मी- 
माँतिआ जायँगी, तब तुम्हारा मानस-तप सिद्ध हो जायगा | 
फिर तुम्हारा बाहरी व्यवहार भी वैसा ही विश्ञुद्ध होगा | 

याद रक्खो--विचारोंके नियन्त्रणके लिये सबसे 
बढ़कर उपयोगी साधन है---आत्मशक्तिपर या सर्व- 
शक्तिमान्‌ परम सुहृदू भगवानूकी कृपापर दृढ़ विश्वास | 
यह विश्वास जितना ही बढ़ेगा, उतना ही शीघ्र और 
सरलतासे मनुष्य अपने मनोगत अज्ञुभ विचारोंके नारा 
और शुभ विचारोंके विस्तारमें समर्थ होगा। आत्मा और 
भगवानूपर विश्वास करनेवाले पुरुषके मनसे देहामिमान, 
स्थूछ अहड्लार, मौतिक वढका आश्रय आदि दूषित 
और गिरानेवाले भाव नष्ट हो जाते हैं | (शिव! 





€ 
करयाणका माग 
( श्री १००८ भ्रीपूज्य खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


संसारकी व्तुएँ, संसारके सुख बड़े ही आकर्षक 
और चमकीले प्रतीत होते हैं | ऐसा प्रतीत होता है 
कि मानो क्षणिक प्रयत्नसे अथवा बिना प्रयज्ञके ही अपार 
सुख-महोदधि ग्राप्त हो जायगा | जिसके चमत्कार और 
चेभवका अन्त ही नहीं है, वह भगवान्‌ तथा भगवत्सम्बन्धी 
सुख रूख़ा-सूखा-सा प्रतीत होता है, उस मार्गमें बड़ी 
कठिनाई भी प्रतीत होती है | पद-पदपर कण्टकाकीर्ण 
भयझ्गर गत प्रतीत होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है 
मानो महामहाप्रयत्ञ करनेपर भी सफछताकी कोई आशा 
नहीं है | कुछ मिला भी तो शुष्क नगण्य-सी ही वस्तु 
होती है | परंतु जब प्राणी संसारकी ओर चछ पड़ता 
है, तत्र उसके दुःख और कठिनाइयोंका अन्त ही नहीं 
होता | जो चमकीछी सुखमय वस्तु ग्रतीत होती थी, 
वह दुःख-ही-दुःख प्रतीत होता है। जेसे पिपासासे 
न्याकुल हरिण मरु-मरीचिकामय जलके लिये जितना- 
ही-जितना आगे दौड़ता है, वह उतना दूर-ही-दूर होता 
जाता है। यही स्थिति सांसारिक प्रक्येमनोंकी है। परंतु 
भगवानूकी ओर चल पड़ते ही कठिनाइयाँ मिट्ती-सी 
अनुभूत होती हैं, कण्ठक फूल-से हो जाते हैं, जितने- 
जितने पग आगे रक्‍खा जाता है, भगवान्‌ और भगवत्सुख 
समीप आते हुए-से ग्रतीत होते हैं, रूखी-सूखी-सी ग्रतीत' 
होनेबाली साधनाएँ वड़ी ही सरस, मधघुर प्रतीत होने 
लगती हैं | मायामय व्यामोह दुरन्त है। प्रभुकृपाके 
बिना कौन क्‍या कर सकता है ? कहाँ सुख ? कहाँ 
शान्ति £ सुविचार, सुग्रद्नत्ति या परम निवृत्ति सब कुछ 
प्रमुकपासाध्य है । इधर-उघर भठकते हुए शकुनिको 
जेंसे एकमात्र आधारभूत भूमि ही विश्रान्तिस्थान है, 
बेसे ही मठकते हुए जन्तुका विश्रामस्थल भगवान्‌ ही 
हैं। ध्यत्तदग्ने विषमिव परिणामे5मृतोपमम्‌ |” प्रथम जो 


विषके समान प्रतीत हो, परंतु परिणाममें अम्रृततुल्य 
हो, वही सात्तिक सुख कहलाता है| कारण भी स्पष्ट 
है, जिस प्रकार निम्बकीटको सितारस-मघुरता उद्देजक 
प्रतीत होती है, उसी प्रकार संस्कारप्रावल्‍यके कारण 
वैपयिक सुखानुभवी ग्राणीको निम्प्रपन्न आह्मसुखका 
अनुभव अनुकूछ प्रतीत नहीं होता । बिपयों एवं तदनुगामी 
इन्द्रियोंका प्रचार अवरुद्ध हो जानेसे मनमें भी उद्देग 
होता है | खमावतः यह स्थिति अनुकूछ नहीं है | 
छक्ष्यनिष्ठा, प्रज्ञके भी विचलित हो जानेकी सम्भावना 
इस मार्गमें बनी रहती है | 
इन्द्रियाणां हि चंरतां यन्मनो5नु विधीयते। 
तदस्य हरति प्रशां वायुनोवमिवाम्मसि ॥ 
( श्रीमद्भगचद्गीता २ | ६७ ) 

विषयचारी इन्द्रियोंका जब मन अनुगमन करता है 
तब वही मन अल्ननिष्ठ प्रज्ञाका उसी प्रकार हरण कर 
लेता है, जेसे समुद्रमें नावको वायु हरण कर लेता है | 
इस मार्गमें कथमपि शान्ति नहीं है। एक बार हठात्‌ 
विषयविमुख होकर इन्द्रिय, मन, बुद्धिको अवरुद्ध करके 
भगवत्परायण होनेसे तत्काल कुछ कठिनाई अवश्य प्रतीत 
होती है, परंतु वस्तुर्त: भग्दामिमुख्य होते ही क्षणे 
क्षण शान्तिका अनुभव होने छगता है| जन्म-जन्मान्तरों, 
युग-युगान्तरों, कल्प-कल्पान्तरोंतक भी विपयोंके भोगसे 
कभी शान्ति नहीं होती | प्रृथ्वीमरमें जो भी ब्रीहि, 
यबव, हिरण्य, पश्ु, त्वियाँ हैं, उन सबकी प्राप्ति एक 
व्यक्तिको हो जाय तो मी सुख-शान्ति सम्भव नहीं है | 
अतः हणत इनसे आँख मीचना ही अच्छा है। आँख 
मीचकर, निराश्रय होकर सर्वाधार, अशरणशरण, 
अकारणकरुण, करुणावरुणाल्य प्रभुके चरणोंका सहारा 
लेनेसे ही कल्याण है | (सिद्धान्त ) 


+--+०्पुक९७+-- 


सिद्धान्त 


( लेखक--श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


१--जैंसे जछ) पानी; अम्बु; नीर; अपू» वार आदि 
सब एक जलके ही विभिन्न नाम हैं; वेसे ही एक ही 
परमात्मके 32, राम, कृष्ण, हरि; गोविन्द) वासुदेव, 
ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड--इत्यादि अनेकों नाम हैं । 
वास्तवमेँ वस्तु एक ही है। यह वात नहीं है कि हिंदुओंके 
ईश्वर दूसरे हों और मुसह्मानों तथा ईसाइयोंके दूसरे । 
इसी तरह सभीके विपयमें समझना चाहिये | कई छोंग 
धर्मको मानते हैं, पर ईश्वरकों नहीं मानते | ओर कई ईश्वर 
और धर्म दोनोंकों ही नहीं मानते; किंठु उनके न माननेपर 
भी ईश्वर तो सभीके लिये हैं, चाहे उन्हें कोई मानें या न 
मानें । वे सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी परमात्मा 
सबके लिये समान भावसे ही उनके श्ुभाशुम कर्मानुसार 
सुख-दुःख आदि फलका विधान करते हैं | 

२---जैसे एक जलके ही परमाणु, बादल) भाष, कुददरा; 
बूँद; ओले और बरफ आदि अनेक रुप हैं; वेसे ही एक 
परमात्माके ही व्यक्त-अव्यक्त, सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार, 
द्विम्रुज-चतुर्भ॑ज, विष्णु-विराट्‌, राम-क्ृष्ण, शिव-शक्ति आदि 
अनेक रूप हैं । 


फल एक ही है । उसीको परमात्माकी प्राप्ति, परम गति; 
परम शान्तिकी प्राप्ति; अव्यक्त-अक्षरकी प्राप्ति, परमधामकी 
प्राप्ति, अक्षय सुखकी प्राप्ति, अम्रतंकी प्रासि3 बह्मकी प्रात्ति; 
भगवद्धावकी प्राप्ति आदि नामोंसे गीतादि शास्रोंमें कहा है 
और उसीकों छोग आत्माका उद्धा& आत्माका कल्याण, 
मोक्ष, चतुर्विध मुक्ति; सब दुःखोंका अत्यन्त अभाव; केवल 
चिति-शक्ति; मोश्षशिला, सातवाँ आसमान आदि नामोंसे 
कहते हैं| साधकको प्रथम अपने श्रद्धा, विश्वास, सिद्धान्त * 
और मान्यताके अनुसार उत्तम-से-उत्तम पदकी प्राप्ति होती हैः 
किंतु इसके अनन्तर सर्वोत्तम अन्तिम स्थिति सबकी एक ही हो 
जाती है। यह बात नहीं है कि परमात्माकी प्रासिकी अन्तिम 
अवस्था हिंदुओंके लिये कोई अलग हो, इंसाब्योंके लिये 
अछग हो और मुसल्मानोंके लिये उससे भिन्न हो । हाँ, 
साधककी नीयत शुद्ध होनी चाहिये; उसमें ममता, अहृ्भग़र 
खार्थ, विपमता, राग, ह्ेप और ईर्प्याका सर्वथा अभाव 
अवश्य होना चाहिये | 

६--बाणीद्वारा जों कुछ कहा जाता है; मनद्वारा जो 
कुछ मनन किया जाता है और घुद्धिके द्वारा जो कुछ निश्चय 


किया जाता है, इन सबसे वह परम पदकी प्राप्ति निराली ही 
है। वह केवल, चेतन, अचिन्त्य और अछक्ष्य होनेसे किसी 
भी मन-इन्द्रियका विपय नहीं है.। इसलिये जबतक उसकी 
प्राप्ति नहीं होती, तबतक मनुष्य उसको किसी भी प्रकारसे 
नहीं समझ सकता, क्योंकि समझमें आनेवाले पदार्थते वह 
अत्यन्त विलक्षण है | वहाँ न ज्ञान है, न अज्ञान; न बन्ध है, 
न मोक्ष; उसे न व्यक्त ही कह सकते हैं; न अव्यक्त ही; 
न वह साग्रुण है, न निगुंण ही; न वह साकार है; न 
निराकार ही; ओर न वह द्वेत है; न अद्वेत | क्योंकि ऊपर 
लिखे हुए, शब्दोंके जो अर्थ हैं; सब बुद्धिद्वारा समझमें 
आ सकते हैं, किंतु वास्तवमें वह परमात्मा बुद्धेकी समझसे 
परे और अत्यन्त विछक्षण है | 
७--अपर्युक्त मुक्तिके विपयमें कोई कहते हैं--..'इस 
देशमें मुक्ति नहीं होतीः, कोई कहते हैं--'इस काहमें मुक्ति 
नहीं होती?, कोई कहते हैं---“बहस्थाश्रममम मुक्ति नहीं होती?; 
कोई कहते हैं--“ल्लीजातिकी मुक्ति नहीं होतीः और कोई 
कहते हैं--'मुक्ति तो होती है; पर मुक्त हुए, पुरुषका पुनः 


ऐ--मनुष्यकी जिस नाम और जिस रुपमें श्रद्धा; 
रुचि; विश्वास है, उसके लिये वही नाम और वही रूप 
विशेष लाभदायक होता है | 

४--उपयुक्त नाम-रूपकी उपासना यदि सकाम भावसे 
यानी इस छोक ओर परलोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये की 
जाती है तो उससे भोगोंकी प्राप्ति हो सकती हैं। और 
यदि रोग-संकटादि दुःखोंकी निवृत्तिके लिये की जाती है तो 
दुशखोंकी निढत्ति हो सकती है । यहाँ यह बात ध्यान देनेकी 
है कि यदि ईश्वर फल देनेमें हित समझते हैं तो फल देते हैं, 
हित नहीं समझते तो नहीं देते । किंठु यदि बही उपासना 
निष्काममावसे की जाती है तो अन्तःकरणकी झुद्धि होकर 
आत्माका उद्धार हो जाता है। 

५--हिंदू, बौद्ध, जेन, मुसल्मान, पारसी, ईसाई 
आदि कोई भी क्यों न हो, वास्तविक जो सर्वोत्तम एक 
ही वस्तु है; उसमें सबका ( मनुप्यमात्रका ) समान 
अधिकार है। क्योंकि सब साधनोंका सबसे वदकर अन्तिम 


संख्या ५ 
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आगमन होता है?; ये सभी कथन एकदेशीय, अनुदार 
और असयुक्त हैं | उपयुक्त परम पदकी प्राप्ति तो समी 
देशों, समी कार्लोमें ओर सभी मनुप्योको हो सकती है । 
तर्ककी कसोटीपर कसने एवं निपेक्षमावसे उदारताकी 
इृष्टिसे देखनेपर यही सिद्धान्त अतक्य, सर्वोत्तम और परम 
ल्ामप्रद सिद्ध होता है | 


एक़ भाई इस देश ओर इस काहमें एवं मानवमात्रका 
मुक्तिमें अधिकार नहीं समझता | मान लीजिये, यदि उसकी 
बात सत्य भी हो तो भी इस देश-कालमें और मानवमात्रकी 
मुक्ति माननेवालेके लिये कोई भी हानि नहीं है; क्योंकि इस 
देश-कालमे यदि मुक्ति होती ही नहीं, तो वह तो मानने और न 
माननेवाले दोनोंके लिये ही समान है; किंतु यदि सब्र देश और 
सब काछमें तथा मनुष्यमात्रकी मुक्ति होती है तो इस पक्षमें 
इस देक्ष-कालमें और मनुष्यमात्रकी मुक्ति न माननेवालेके 
लिये महान्‌ हानि है | माननेवाला यदि अपने श्रद्धा 
विश्वासके अनुसार प्रयज्ञ करता है तो उसकी मुक्ति ही 
सकती है; किंतु जो मानता ही नहीं, वह प्रयत्ञ ही क्यों करेगा 
और इस हालतमें मुक्ति होते हुए भी वह मुक्तिसे बश्चित 
रह जायगा | 


वास्तवमें अज्ञानके नाशसे मुक्ति होती है ओर शानसे 

: अशानका नाश्ष होता है | उस ज्ञानकी प्राप्ति ईश्वरकी शरण 

और दयासे तथा ज्ञानी महात्माओंके सन्न) शरण ओर 

कृपासे एवं श्रद्धा, खाध्याय और साधनसे होती है, जिनमें 

* मनुष्यमात्रका अधिकार है | अत्व यही सिद्धान्त सर्वोत्तम 
लाभप्रद ओर अतर्वर्य है | 


८--जहुत-से भाई ऐसा मानते हैं कि “जीवन्मुक्त 
महात्माओंम भी प्रारव्धवेगसते काम-क्रीघ। छोम-मोह आदि 
दुर्गुंग और झठ-कपट) चोरी-व्यमिचार आदि उछुराचार 
घट सकते हैं ।? किंतु उनकी यह मान्यता ठीक नहीं है । 
जिनको शानक्री प्रात्ति तो हुई नहीं ओर न परमात्माके 
स्वरूपका अनुभव ही हुआ तथा जो भूछसे ऐसा मान बैठे 
हैं कि हमें त्रह्मकी प्राप्ति हों गयी है, वे ही छोग अपनेमँ 
घटनेवाले दु्गुण-दुराचारोंको देखकर जीवन्मुक्त महात्माओंमें 
भी इुग्गुण-दुराचारोंका होना मानते हैं ओर मायाके छेशरूप 
प्रारब्धके कारण उनमें काम-क्रोधादि दुर्गुगों ओर झढ- 
फपट) चोरी-व्यमिचार आदि दुराचार्रोका होना. बतलाते हैं; 
पर उनका यह कथन न झाज़सड्त है ओर न युक्तिसज्ञत । 


सिद्धान्त 
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जब मुक्त पुरुषमें दुर्गुण-दुराचार ही घटते हैं तो फिर ऐसी. 
मुक्तिसे ही क्या छाम है 4 दुराचारोंके विपयमें अर्जुनके 
पूछनेपर भगवानते काम ओर क्रोचकों हेतु बतलछाया है; न 
कि प्रारव्धको । 

जब अजुनने प्रश्न किया क्ि-- 

अथ केन अयुक्तोध्य॑ पाप॑ चरति पूरुषः । 

अनिच्छन्षपि वाप्णेब बढादिव नियोजितः ॥ 

(-गीता ३.१६ ) 

हे कृष्ण ! तो फिर यह मनुष्य खय॑ न चाहता हुआ 
भी बलात्कारसे छगाये हुएकी भाँति किससे प्रेरित होकर 
पापका आचरण करता है १? 

इसपर भगवानने यही कहां--- 

काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः । 

महाशनो महापाप्मा विदछयेनमिह् चेरिणम्‌॥ 

(गीता ३ । ३७ ) 

“रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है; 
बहुत खानेवाला अर्थात्‌ भोगोंसे कमी न अघानेवाछा और 
बड़ा पापी है; इसको ही तू इस विपयमें वेरी जान ।? 

यहाँ भगवानते पार्षोके होनेमेँ रजोगुणसे उत्पन्न 
कामको कारण बतलाया और कामसे ही क्रोध आदिकी 
उत्पत्ति बतछायी है तथा कामके नाशसे इन सबका 
नाश होता है। किंठु काम-क्रोध “आदिके होनेमें प्रारब्ध 
कारण नहीं है, क्योंकि भगवानले कामका कारण आसक्तिको 
बतलाया है, न कि प्रारव्धकों । प्रारव्ध कारण होता 
तो काम-क्रोधादिकी निद्गत्ति सम्भव ही नहीं होती; और 
परमात्माकी प्राप्ति होनेपर उस पुरुपमें आसक्तिका सर्वथा 
अमाव बतलाया है | 


यथा-- 

विपया विनिवर्तन्ते. निराहारस्थ देहिनः । 

रसबर्ज "रसोउप्यस्थ पर दृ्द्ठा निवतंते॥ 
(गीता २। ५९ ) 


८इन्द्रियोंके द्वारा विपरयोकी अहण न करनेवाले पुरुषके 
भी केवल विपय तो नि हो -जाते हैं, परंठ उनमें 
रहनेवाली आसक्ति निद्वत्त नहीं होती | इस स्थितप्रश्ञ पुरुषकी 
ते आसक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निदृत्त 
हो जाती है. - , 
जब - आसक्तिरूप मूलका ह्वी नाश हो जाता है 


्स 
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उठते उत्पन्न होनेवाले काम-क्रोध। छोम-मोह आदि शाखा- 
घत्र कैसे रह सकते हैं ! इससे यह बात सिद्ध हो गयी कि 
परमात्माकी प्राप्ति होनेंके बाद अहंता-ममता। राग-द्वेपः 
संशय-भ्रम, क्लेश-कर्म आदि दुर्गुण-दुराचारोंकी गन्धमात्र 
भी नहीं रहती-- 

क्योंकि श्रुति कहती है-- 

सिद्यते. हृदयग्रन्थिरिछ्यन्ते. सर्वेसंशया: । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 

( मुण्डकीपनिपद्‌ २। २। ८ ) 

“उस परात्पर परमात्माको तत््वसे जान लेनेके पश्चात्‌ 
इस साधकके दृदयकी गॉठ खुल जाती है; उसके सम्पूर्ण 
संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कम नष्ट 


हो जाते हैं ।? 


गीतामें भी कहा है--- 

फामक्रोधवियुक्तानां. यतीनां यतचेतसास्‌ | 

अभितो ब्रद्यानिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
(५। २६ ) 


'काम-क्रोघसे रहित, जीते हुए, चित्तवाले, परबरह्म 
परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषोंके लिये सब 
ओरसे शान्त परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हैं |? 

अतः युक्तियोंसे तथा शा्नसे यह निर्विवाद सिद्ध है कि 
उनकी ऐसी मान्यता सर्वथा निराधार है। 


९--कितने ही छोग ब्रक्मके निर्मुण-निराकार खरूपकी 
अमेदरूपसे उपासना करते हैं; कितने ही भेदरूपसे; 
वे उपासक सशुण-साकारको हेय मानकर उसकी निन्दा 
करते हैं | वेसे ही दूसरे कितने ही सगुण-निराकार या सगुण- 
साकारकी उपासना करते हैं और निर्गुण-निराकारकी 
अभेदोपासनाकी निन्‍्दा करते हैं । इस प्रकार अभेदोपासक 
भेदोपासकोंकीं ओर उनके उपास्यदेवकों कोसते हैं तथा 
भेदोपासक अभेदोपासकों ओर उनके उपास्यको - किंतु 
वास्तवमें जब भनुष्य परमात्माके यथार्थ तत्त्वकों जान 
जाता है, उसे सत्य वस्तु शात हो जाती है; तब वह 
परमात्माके किसी भी सरूपकी निन्‍दा कैसे कर सकता है। 
उपनिषद्मों भी कहा है-- 
यस्तु॒ सर्वाणि भूतान्यात्मन्येबाजुपश्यति । 
, , सर्वेभूतेधु चात्मान॑ ततो न विज्ञगुप्सते ॥ 
0 ' ( ईशावास्व० ६ ) 


परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियोंकों परमात्मामें ही 
देखता है और परमात्माकों सोरे भूतोमें देखता है अर्थात्‌ 
संपूर्ण भूतोंकी अपना आत्मा ही समझता है; वह फिर 
किसीसे घुणा नहीं करता; सबको अपना आत्मा समझनेवाला 
किससे केसे घुणा करे १? 

चासतवमें विचार करनेपर मादूम होता है कि निर्गुण- 
सगुण, निराकार-साकार, व्यक्त-अव्यक्त, सब मिलकर एक 
समग्र परमात्माका ही खरूप है। किसी भी खरूपकी निन्दा 
अर्थान्तरसे परमात्माके ही खरूपकी निन्‍दा है | जो 
परमात्माके तत्वका ज्ञाता है; उससे अपने परमात्माके किसी 
भी स्वरूपकी निन्‍दा हो ही केसे सकती है १ इससे यही 
समझमें आता है कि परमात्माके स्वरूपकी या किसी अड्ढकी 
कोई निन्‍दा करता है तो वह वास्तवर्में परमात्माके तत्त्व 
और रहस्यको समझा ही नहीं । क्योंकि पतित्रता साध्वी 
स्री अपने पतिके किसी भी खरूप या अज्ञकी निन्दा 
कैसे कर सकती है ! पतिका हाथ, पेर; मुँह) कान कोई भी 
क्यों न हो, उसके लिये तो सभी आनन्ददायक होते हैँ । 
इसी प्रकार परमात्माके तत््वको जाननेवाले मद्दात्माके लिये 
परमात्माके सभी खरूप आनन्ददायक होते हैं । 

* कोई शिवभक्त होकर विष्णुकी निन्‍्दा करे तो उससे शिव 
प्रसन्न नहीं होते और विप्णुभक्त होकर शिवकी निन्‍्दा करे तो 
उससे विष्णु प्रसन्न नहीं होते; क्योंकि सच्चिदानन्द परमात्मा ही 
शिव और विष्णुके रूपमें प्रकट होते हैं, चस्तुतः एक ही तत्त्व 
है | यदि व्यवहारकी इृप्टिस भेद माना जाय तो शिवके 
उपास्य हैं विष्णु, और विष्णुके उपास्य हैं शिव; फिछ 
इस सिद्धान्त भी शिव ओर विष्णु परस्पर एक-दूसरेकी 
निन्‍्दा करनेवालेसे केसे प्रसन्न हो सकते हैं ? इससे यह बात 
सिद्ध हुईं कि परमात्माके किसी भी ख्वरूपकी किसी प्रकार 
भी निन्‍्दा नहीं बन सकती । अतः यदि कोई परमात्माके किसी 
भी खरूपकी निन्‍दा करता है तो वह परमात्माके तत्व और 
रहसस्‍्यको नहीं जानता । 

१०--परमात्माके नि्ुंण-सगुण, निराकार-साकार 
आदि खरूपोंकी जो उपासना है, वह सभी उत्तम और 
श्रेष्ट है; क्योंकि सभीका लक्ष्य परमात्माकी तरफ होनेसे 
सभीको यथार्थमें परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है | किंतु 
तककी कसौटीपर कसनेसे साधनकालका कोई-सा भी खरूप 
वास्तविक खरूप सिद्ध नहीं होता; क्योंकि साधन-समयके 


माने हुए खरूपसे परमात्माका वास्तविक खरूप अत्यन्त 
विलक्षण है। 28 ह 


संख्या ५ ] 


जैसे कि एक पुरुष तो श्रीराम और श्रीकृष्णका ध्यान 
करता है, दूसरा एक सच्चिदानन्द बअक्षके निर्गुण-निराकार 
खरूपका ध्यान करता है, दोनों प्रकारके साधकोंको ही 
अभी परमात्माकी प्राति नहीं हुईं है; अतः वे शात्र और 
आचार्यके बतलछाये हुए मार्गके अनुसार अपनी समझसे 
»/ परमात्माके खरूपकों लक्ष्य बनाकर उसकी उपासना 
- करते हैं | इसलिये सगुण-साकारकी उपासना करनेवालोंके 
लक्ष्ससे भी वास्तविक श्रीराम-श्रीकृष्णा खरूप अत्यन्त 
, चिलक्षण है और निर्गुण-निराकारके उपासकके छक्ष्यले भी 
सच्चिदानन्द परमात्माका वास्तविक खरूप अत्यन्त विलक्षण 
है | किंतु श्रद्धापूक उपासना करनेके कारण शाखा- 
चन्द्रन्यायकी भाँतिं परमात्माकी प्राप्ति समीको हो जाती है; 
इसलिये सभीकी उपासना यथार्थ है। 
अतण्व सगुण-साकारोपासक यदि निर्गुण-निराकारोपासक- 
को निम्नश्रेणीकाी माने और निर्गुण-निराकारोपासक 
' सगुण-साकारोपासकको निम्नश्रेणीका माने तो वे दोनों ही 
गलतीपर हैं; क्योंकि तकंकी कसोटीपर कसनेसे सभी गलत 
, ठहर जाते हैं; किंठ श्रद्धापूर्वक्क उपासना करनेपर सबका 
| परिणाम परमात्माकी प्रासि होनेसे सभी ठीक हैं | 
११--इसी प्रकार जो एक सम्प्रदायवाले दूसरे 
सम्प्रदायके मार्गकी निम्नश्रेणीका अथवा हेय बतलाते हैं 
सो ठीक नहीं है; क्योंकि जितने भी शास्रोक्त सग्ररदाय हैं, 
तर्ककी कसोटीपर कसनेसे परस्पर एक-दूसेरेकी इृष्टिसे समीमें 
कुछ-न-कुछ दोष कायम किये जा सकते हैं । किंतु सबकी 
पद्धति मित्र-मिन्न होनेपर भी समी आचार्योंकी नीयत और 
भाव उत्तम होने तथा सभीका रु्ष्य शाज्रानुकूछ और 
आत्यन्तिक श्रेय ( कल्याण ) की ओर होने एवं सबका 
, पक परमात्माकी प्राप्ति होनेसे सभी श्रेष्ठ हैं | 
१२--कोई एक साधक निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी 
अभेदमावसे उपासना करता है। किंतु भगवानके 
सगुण-साकारके तत्त्वको“न समझनेके कारण उसको हेयबुद्धिसे 
' देखता है तो यह उचित नहीं है; क्योंकि शानके सिद्धान्तके 
अनुसार भी सगुण और निर्गृंण सभी एक ब्रक्षका ही 
खरूप है; इसलिये उसको भी भेदरूपसे सगुणकी उपासनाक्े 
हाण साधन करके फिर निर्गमुण-निराकारकी अभेद उपासनासे 
अम्तरूप ब्रह्मकी प्राप्ति करनी चाहिये | 
इसी तरह दूसरा कोई साधक सगुण-साकार श्रीराम 
शीक्षष्ण आदिमेंसे किसीकी भेदमावसे उपासना करता है; 


सिद्धान्त 
>णीके>७औक->३ह०- की 3-०० >७ कम +०ीक>भम क०>०म कक कम ७+०+नध-0०ि०-२६३७५०५)७५०५९०-७५३०००१०-पं:०९२ ७-७२ ७००«६व०५३५५००४७०००३७.०-९१७७५३५७-५०५२४०७००७५-२०००० 


११०३ 





किंतु निमुंण-निराकार ब्रह्मके तत्वको न समझनेके कारण 
उसकी परवा नहीं करता तो यह भी ठीक नहीं है| क्योंकि 
निर्गुण-निराकारके तत््वकीों समझकर जो सगुण-साकारकी 
उपासना करता है; वही सबसे श्रेष्ठ है; इसलिये सग्रुण- 
साकारोपासककी निगुण-निराकार्का तत्व समझकर ही 
सगुण साकारकी भेदरूपसे उपासना करनी चाहिये | 
भगवान्‌ कहते हैं--- 

जव्यक्तं व्यक्तिमापनन॑ सन्यन्ते मामबुरछुयः 4 

परं॑ भावमजानन्ती . ममाज्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
ह ” (गीता ७। १४ ) 

“बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भावफी 
न जानते हुए मन-इन्द्रियोसे परे मुझ सबिदानन्दघन 
परमात्माको भनुष्यकी भाँति जन्मकर व्यक्तिमावकों प्राप्त 
हुआ मानते हैं ।? 

१३--जो साधक कर्म और उपासनाकी अवद्देल्ना 
करके केवल निर्गुणकी उपासनाकी बातें करता है; बह ढीक 
नहीं करता । किसी कविने कहा है-- 


ब्रह्मश्ान जान्यो नहीं कर्म दिए छिटकाय 

कर्महीन सो मृढ़ नर सहज नरक महँ जाय॥ 

एवं जो साधक सगुण-साकारका भजन-ध्यान, पूजा-पाठ) 
कीर्तन-वन्दन आदि करता है, किंतु भगवानके तत्त्व-रहस्पकों 
न जाननेके कारण सन्थ्या-गायत्री, वेद-शास््रोका अध्ययन/ 
दान; तफ पशञ्चमहायशादि नित्य, नेमित्तिक और वर्णोचित 
कर्मोंकी अवहेलना कर देता है तो यह ठीक नहीं है | 
क्योंकि वह भगवानकी भक्ति तो करता है पर भगवदाश्ारूप 
शासत्रकी अवहेलना करता है; इस कारण ठसे परमात्माकी 
प्राप्ति होना कठिन है। क्‍योंकि भगवानकी भक्तिमें- मगवानकी 
आज्ञाका पालन प्रधान है; जो भगवानकी आशाका पालन 
करता है; वही उनका सच्चा सेवक और प्रेमी है । ठुलसीकृत 
रामायणके उत्तरकाण्डमें खरय॑ भगवान श्रीरामने प्रजाके प्रति 
कहा दै-- 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई १ सम अनुसासन मान्‌इ जोई ॥ 

गीतामें भी कहा है-- 

मयि स्वाणि कर्माणि संन्यस्कध्यात्मचेतसा ॥ 

निराशीर्नि्तमो भूत्वा युध्यस्त विगतज्वरः ॥ 

ये मे मतमिदं नित्यमज्ुतिष्ठस्त भानवा३ ॥ 

अद्धावन्तो5नसूयन्तो मुच्यन्ते तेडपि कर्ममिः ॥ 


” थे स्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठम्त में सतसर। 
सर्वज्ञानविमूढासतान विद्धि. नष्टानचेतसः ॥ 
(३। ३०-३२ ) 
मुझ अन्तर्यामी परमात्मामें छगे हुए. चित्तद्वारा संपूर्ण 
कर्मोंको मुझमें अर्पण करके आश्ारहित, ममतारहित और 
संतापरहित होकर युद्ध कर । जो कोई मनुष्य दोपइष्टिसे रहित 
और. श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते 
हैं, वे भी सम्पूर्ण कर्मेसे छूट जाते हैं | परंठ जो मनुप्य 
मुझमें दोषारोपण करते हुए. मेरे इस मतके अनुसार नहीं चलते 
हैं, उन मूखोंको तू संपूर्ण शानोंमें मोहित और नष्ट हुए ही 
समझ |? 
१४--कज्न; कामिनी) भोग) आराम; मान) बड़ाई 
आदियें फँसे हुए; मनुप्योंकों उपयुक्त परमपदकी प्राति नहीं 
हो सकती । जो झठ-कपट) चोरी-व्यमिचार, माँस-मक्षण; 
मदिरा-पान और जीवहिंसा आदि पापकर्म करते हैं, उनको 
तो वह मिल ही कैसे सकता है, किंतु जिनमें काम-क्रोध: 
लोभ-मोह; मद-मत्सर, राग-द्वेप। कपट-अहंकार आदि किश्रित्‌ 
भी दुगुंण घटते हैं; उनकों भी मिलना कठिन है। 
१५--आ्षास्रोंमे भोग। आराम, मान) बड़ाई आदिको 
विपके तुल्य एवं विपयभोग और आरामके त्यागकों तथा 
अपमान) निन्‍दा आदिको अमृतके तुल्य बतलाया गया है |. 
इस बातकों श्रेष्ठ आदर्श पुरुष ही चरितार्थ कर सकते 
हैं । श्रेष्ठ पुरषोंसे ही इसकी आशा की जा सकती है; 
भोग ओर आरामके किह्कछः मान-बड़ाईमें फँसे हुए 
मनुष्योंसे कदापि नहीं । शास्ओ्रोका उंपर्युक्त वर्णन केवल 
कथनमात्र ही नहीं है; वरं आदर्श और आचरणीय है। 
अतः जो दम्मी मनुष्य अपनेकों ईश्वर्का अवतार, 
शानी महात्मा और सिद्ध योगी बतछाकर अपने चरणरज 
और उच्छिष्टको प्रसाद और अपने चरणोदककों चरणामृतका 
रूप देकर लछोगोंमें वितरण करते हैं, छोगोंसे अपने शरीरकी 
और अपने चित्र ( फोटो ) की पूजा करवाते हैं तथा अपने 
नाम और गुर्णोका कीर्तन करवाते हैं, वे अपने-आपको और 
अन्य छोगोंकों भी पतनके गर्तमें डालते हैं । इन्हींके 
कारणसे संसारमें नास्तिकंताकी उत्पत्ति होती है, अन्यथा 
धर्म और ईश्वरके विरोधमें बोलनेकी किसीमें भी सामर्थ्य 
नहीं है। जो वासतवमें श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वे तो भोग, आराम; 
मान-बड़ाईको विपके ठुल्य समझकर इनसे सर्वथा दूर रहते 
» उनके छारा इनके लिये किसीसे प्रेरणा या समर्थन 


८ 


कि कर किम ऋधक अम्कर अमरक अजमेर दिए पिन अर अर धर भर ऋषक अल ० अकेली 
कि कर भा पक अर ॥ न मा लशशकिी 
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करना तो दूर रहा) कोई दूसरे छोग उनके साथ ऐसा 
व्यवहार करें तो वे उसे भी खीकार नहीं करते; वर उसे 
अपनेपर छाहछन मानते हैँ तथा छृदय ओर व्यवहास्से 
कड़ाईके साथ उनका विरोध करते हैं | उनका इस प्रकार 
विरोध करना उनके लिये आदर्श है | ऐसे पुरुषोंके व्यवहार, 
आचरण और उपदेशोंसे द्विक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 


भगवानने कहा है--- 
यद्दाचरत्ति श्रे्‌तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्ममार्णं कुरुते छोकखदनुवर्तते ॥ 
(गीता ३। २१ ) 


प्रेष्ट पुरुष जो-जो आचरण करता कै अन्य पुरुष 
भी वेसा-बैसा ही आचरण करते हैँ | वह जो कुछ प्रमाण 
कर देता है, समस्त मनुप्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने 
लग जाता है ।? 

१६---आजकछ जो अर्थोपाननके लिये भगवानकी 
लीछाका नाय्य किया जाता है; वह तो नकली लीला 
है। असली लीला तो यह है कि वस्तुमात्र ही भगवानका 
स्वरूप है और चेष्टामात्र ही भगवानकी लीला है | 
ऐसा समझकर मनुप्यको क्षण-क्षणमें मुग्ध होना चाहिये। 
क्योंकि ध्वासुदेवः सर्बम? के सिद्धान्तके अनुसार जब सब 
कुछ वासुदेव ही है तो उनके दारा होनेवाली सभी चेष्टाएँ 
भगवानकी लीला है। जो मनुप्य इसका तत्व-रहस्य अच्छी तरह 
समझ जाता है; उसको पदार्थमात्रमें भगवानका स्वरूप और 
चेश्ामात्रमे मगवानकी लीलाका प्रत्यक्ष अनुमव होने छगता है 
ओर परम शान्ति तथा परमानन्दकी प्रात्ति होती रहती है । 

१७--बहुत-से छोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि कहीं- 
कहीं शाज्ोमें मांस-भक्षण, मदिरापान। बूतकरीडा, झूठ़- 
कपट, चोरी-व्यमिचार आदि पापकर्मके प्रोत्साहनकी वातें 
भी विधिरूपसे और उदाहरण वाक्योंमें आ जाया करती हैं, 
सो ये क्षेपक हैं या इनका अर्थ दूसरा है अथवा उस 
समय ऐसी ही प्रणाली थी ? इसमें आपकी मान्यता क्‍या 
है |? इसके उत्तरमें मैं यही कहता हूँ कि इन वाक्यों- 
को क्षेपक्त कहकर शाज्रोपर दोपारोपणः नहीं किया जा 
सकता; क्योंकि में सर्वक्ञ नहीं हूँ; तथा इनका कोई 
दूसरा ही अर्थ हो तो भी मुझे मारम नहीं एवं पूर्व- 
कालमें ऋषि-मुनियो्ें ऐसी दोषयुक्त प्रणाली थी--यह 
बात भी नहीं मानी जा सकती | इसलिये उपर्युक्त वचनोंको 
संदेहास्पद होनेसे में काममें नहीं छाना ही सब प्रकारसे 


उत्तम समझता हूँ; क्योंकि विधि और उदाहरण-बाक्योंसे 
निषेध-वाक्य बलवान होते हैं तथा शाज्त्रोंमें जगह-जगह 
उपयुक्त मांसमक्षण आदिका निषेध मिलता है । इसलिये 
शाल्रोके जिन वचनोंका अर्थ अपनी बुद्धिकी समझमें 
ठीक न आवे, उनको अपनी बुद्धिकी मन्दता खीकार 
करके वहीं छोड़ देना चाहिये और शाज्लोके संदेहरहित 
वचनोंके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये, इसीमें 
अपना कल्याण है | 

१८--भगवस्माप्तिके वहुत-से स्वतन्त्र साधन हैं) वे प्रायः 
सभी योगनिष्ठा और सांख्यनिष्ठाके अन्तर्गत आ जाते हैं। योग- 
निष्ठा उसका नाम है जिसमें जीव, ईश्वर और प्रकृति--इन तीनों 
पदार्थोकी अनादि और नित्य मानकर निष्कामभावसे कर्म और 
भेदमावसे उपासना की जाती है तथा सांख्यनिष्ठामें एक सचिदा- 
नन्‍्दघन परमात्माको ही अनादि ओर नित्य मानकर अमेद- 
भावसे उपासना की जाती है । योगनिष्ठाकी दृष्टिति जो 
कर्म किये जाते हैं, उनमें फल और आसक्तिका त्याग किया 
जाता है ( गीता १८। ९ ) तथा सांख्यनिष्ठाकी दृष्टिसे कमे 
किये नही जाते, साधकके द्वारा कर्म होते हैं, उनमें फल, 
आसक्ति और अहझ्जारका अभाव रहताहै ( गीता १८। २३ )। 


बहुत-से छोग प्रथम कर्मयोग/ फिर उपासना और उसके 
बाद शानयोगका साधन बतलाते हैं तथा इस प्रकार कर्मयोगसे 
मलका; उपासनासे विक्षेपका और शानयोगसे आवरणका नाश 
मानते हैं | उनका यह मानना भी युक्तिसद्धत है । किंठ 
यही क्रम है; दूसरा नहीं--ऐसी बात नहीं है। ये तीनों 
स्व॒तन्त्र साधन भी वतलाये गये हैं ( देखिये गीता १३ । २४ ) 


केबल कर्मयोगसे भी अन्तःकरण झुद्ध होकर परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाती है; यह बात भगवानने गीताके दूसरे 
अध्यायके ५१ वें; तीसरेंके १९ वें। चोथेके ३८ वें; 
पॉचवेके ११ वे, १२ वें आदि अनेक ःछोकोंमें वतलायी है । 


इसी तरह केवल भक्तियोग ( ईश्वरशरणागति ) से भी 
“ भगवस्कृपासे स्वतन्त्रतापूर्वक परमात्माकी प्रास्ति हो जाती है; 
यह बात योगदर्शनके प्रथम पादके २३ वें सूत्र ( ईश्वर्प्रणि- 
घानाद्दा ) मे बतछायी है तथा गौतामें भी छठे अध्यायके 
४७ वें; आठवेंके ५ वें, दरसवेंके ९ वें; १० वें; ११ वें) 
अठारहवेके ६२ वें, ६५ वे आदि छोकोमें बतलछायी गयी है| 

इसी प्रकार केवछ शानयोंगसे भी स्वतन्त्रतापूर्वक 
परमात्माकी प्राप्ति होती है; यह बात गीतामें भी चौथे 


बेल 


अध्यायके २४ वें, २५ वें; पॉचवेंके २४ वें; छठेके २७ वें; 
२८ वें; तेरह॒वेंके ३० वें आदि छोकोंमें बतलछायी गयी है। 

जब केवल कर्मयोगसे ही भगवत्याप्ति हो जाती है 
तब कर्मयोगके साथ भगवानकी भक्तिका समावेश होनेसे 
पस्मात्माकी प्राप्ति हो जाय/ इसकी तो बात ही 
क्या है | गीतामें तीसरे अध्यायके ३० वें; ३१ वें; 
आठवेंके ७ वें; अठारहवेंके ५६ वें आदि छछोकोंमें यह बात 
बतलायी गयी है । 

इसी तरह योगदर्शन गीता आदि शाज्त्रोंमें केवछ एक- 
एक साधनसे खतन्‍्त्रतापूर्वक आत्माका कल्याण होना बतलाया 
है। श्रीपतञ्ञलिजी कहते हैं--- 


योगाज्नाजुष्ठानादझुद्धिक्षये ज्ञानदीसिरा विवेकस्यातेः | 
यमसनियमासनप्राणायामम्रत्याह्वरधारणाध्यानसमाधयो5ष्ट च- 
ह्वामि । (योग० २। २८-२९ ) 

थोगके अज्भोंका अनुष्ठान करनेसे अश्युद्धिका नाश होने- 
पर शानका प्रकाश विवेकख्यातिपर्यन्त हो जाता है ।? 


यम) नियम, आसन) ग्राणायाम, ग्रत्याहार, धारणा, 
घ्यान, समाधि--ये आठ ( योगके ) अज्ञ हैं।? 


गीतामें भी चोये अध्यायके २४ वें छोकसे २९वें तक 
एक-एक साधनसे खतन्‍्त्रतापूर्वक परमात्माकी प्राप्ति बतछायी 
गयी है। 

१९-उपयुंक्त साधनोंकों गीतामें योग और सांख्य 
इन दो निश्ठाओके अन्तर्गत माना है। योगनिशकेदो भेद हैं--- 
(१) कर्मप्रधान योगनिष्ठा और (२) भक्तिप्रधान 
योगनिष्ठा । जहाँ केवल योगनिष्ठाका वर्णन आता है; वहाँ 
भक्तिका प्रत्यक्षमें कोई सम्बन्ध नहीं देखा जाता--जेसे गीता 
अध्याय २ छोक ४७ से ५१ तक । और जहाँ भक्तिग्रधान 
योगनिष्ठाका वर्णन है; उसे मदर्पण, मदर्थ। मदाश्रय आदि 
अमैक नामोसे कहा है--जेसे गीता ९ | २७; १२। १०; 
१८ । ५६ तथा जहाँ केवल भक्ति होती है; उसे भक्तियोग, 
शरणागति, अनन्यभक्ति आदि नामोंसे कहा है--जेसे गीता 
१३ । १०; १४। २६; ९ | ३४; ७। १४; ११ ।५४। 

२०---सांख्यनिष्ठाके भी दो भेद हैं--( १) विचारप्रधान 
सांख्यनिष्ठा और (२) उपासनाप्रधान  सांख्यनिष्ठा । 
जहाँ विचारप्रधान सांख्यनिष्ठाका वर्णन है; वहों कर्तापनका 
अभाव दिखलाया गया है तथा प्रक्ति और प्रकृतिके 
कार्यको ही कर्ता माना गया है--जेंसे गीता ३ । २७-२८; 


११०६ 


कल्याण 
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५ | ८-९ १३।॥ २९; १४ । १९; १८ [१७ ध्था 
जहाँ उपासनाप्रधान सांख्यनिष्ठाका वर्णन है; वहाँ ध्यान 
और शानकी प्रधानता रहती है--जेंसे गीता ५। १७-१८: 
२४; ६ | २४-२५; १८ | ९१ से ५५ । 
२१--गीतादि शा््रोंको देखनेसे यह मादूम पड़ता है 
कि समताकों विशेष स्थान दिया गया है | न तो समताके 
बिना किसी भी साधनका मूल्य है ओर न किसी साधनकी 
सिद्धि होती है.। किसी भी निष्ठाके अनुसार साधन किया 
जाय) बिना समताके साधनकी सिद्धि ही नहीं होती । सांख्य 
और योग--दोनों ही निष्ठाओंके साधन समतापर ही निर्भर 
करते हैं | जहाँ सांख्य ओर योगका वर्णन आया है; वहाँ 
समतासे ही उनके लक्षण किये गये हैं । जैसे-- 


१-सांख्यके साधनमे समता 

भगवान्‌ कहते हैं-- 

य॑ हि न॒ व्यथयन्त्येते पुरुष॑ पुरुषषेभ । 
समदुःखसुर्ख धीर॑ सोअम्तत्वाय. कछ्पते ॥ 


( गीता २। १५ ) 
क्योंकि हे पुरुषभ्रेष्ठट | दुःख-सुखको समान समझनेवाले 
जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और विषयोंके संयोग व्याकुछ 
नहीं करते, वह मोक्षके योग्य होता है |? 
यहाँ सुख-दुःखमें समता वतछाकर साधकको ब्ह्मप्रात्िका 
अधिकारी बतलाया गया है। 
२-योगके साधनमें समता 
योगनिष्ठाका वर्णन करते हुए कर्मके साथ समता होनेसे 
ही उसकी ५्योग? संज्ञा बतलायी है। भगवान्‌ कहते हैं-- 
योगस्थः कुरु कर्माणि सह्ढ त्यक्त्था घनक्षय | 
सिद्ध यसिद्धूयोः समो भृत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥ 
( गीता २। ४८ ) 
"हे धनज्ञय | व्‌ आसक्तिकों त्यागकर तथा सिद्धि और 
असिद्धिमें समान बुद्धिवाला होकर योगमें स्थित हुआ 
क॒र्तव्यक्र्मोकीं कर, समत्व ही योग कहलाता है [? ;॒ 
सांख्य या योग--किसी भी निष्ठाकों लक्ष्यमें रखकर साधन 
किया जाय, भगवानने समबुद्धिसे कर्म करनेकी ही आशा 
दी है। वे कहते हैं-- 
सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालामौं जयाजयौं । 
ततो युद्धाय युज्यस्त्रनेवं॑ पापमवाप्स्यसि॥ 
(गीता २।३८ ) 


'“जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःख समान 
समझकर, उसके बाद युद्धके लिये तेयार हो जा; इस प्रकार 
युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्रास होगा ।? कं 

इससे यह बात सिद्ध होती है कि योग ओर सांख्य-- 
दोनों ही साधनोंमें समताकी आवश्यकता है । समता होनेसे 
ही दोनों निष्ठाओंकी सिद्धि होती है । जहाँ समता नहीं। 
वहाँ योग योग नहीं है और सांख्य सांख्य नहीं दै । 

साधकको किसी भी साधनके द्वारा जब परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाती है; तब बह चाहे योगी हो। चाहे भक्त और 
चाहे शानी, समता ही उसकी कसौटी दे । भगवानते 
परमात्माको प्राप्त योगीके लक्षण कहते हुए समताकों ही 
विशेष आदर दिया है | वे कहते हैं-- 

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्यो विजितेन्द्रियः । 

युक्त इत्युच्यते। योगी समछोष्टाउ्मकाब्चनः ॥ 


सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेप्यवन्धृपु । 
साधुप्वपि श्व॒पापेपुु. समबुद्धिविशिष्यते ॥ 
(गीता ६। ८-९ ) 


धजिसका अन्तःकरण शान-विशानसे तृत्त है; जिसकी 
स्थिति विकाररहित है; जिसकी इन्द्रियाँ भलीभोति जीती हुई 
हैं और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं) वह्‌ 
योगी मुक्त अर्थात्‌ भगवद्माप्त है; ऐसे कह जाता है। सुद्दद्‌ 
मित्र; बरी, उदासीन; मध्यस्थ, देष्य ओर बस्धुगर्णो्मि; 
धर्मात्माओं में और पापियोंम भी समान भाव रखनेवाला 
अल्यन्त श्रेष्ठ है ।? 


इसी प्रकार भक्तिद्वारा परमात्माको प्रात पुरुषोके लक्षण 
कहते हुए, भी समताको ही प्रधानता दी है | वे कहते हैं--- 


समः शात्री व मित्रे व तथा सानापमानयो: | 
शीतोष्णसुखदुःखेप समः सद्नविवर्जितः॥ 
छतुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी संतु्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिसास्से अियो नरः ॥ 
(गीता १२। १८-१९ ) 


थ्जो शन्नुमित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा 
सरदी, ,गरमी और सुख-दुःखादि इन्दोंमें सम है और 
आसत्तिसे रहित है । जो निन्दा-स्तुतिकों समान समझनेवाला, 
मननशीछल-और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह 
होनेमें सदा ही सन्तुष्ट है और रहनेके स्थानमें ममता और 


संख्या ५ ] 


आसक्तिसे रहित है--बह स्थिरनुद्धि भक्तिमान्‌ घुरुष मुझको 
प्रिय है |? 
गुणातीत महात्माके छक्षण कहते हुए भी भगवानने 
समताकी ही विश्येषता बतलायी है | वे कहते हैं--- 
समदुःखसुखः स्वस्थ: समलोष्टाइमकाब्वनः । 


तुल्यप्रियातओ्ियो. धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 
सानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मिन्रारिपक्षयो: । 


सर्वारम्भपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते॥ 
( गीता १४ | २४-२५ ) 
“जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-सुखकों समान 
समझनेवाला, मिट्टी, पत्थर और खर्णमें समान भाववाला 
शानी, प्रिय तथा अप्रियकों एक-सा माननेवाला और अपनी 
निन्‍्दा-स्तुतिमं भी समान भाववाला है | जो मान और 
अपमानमें सम है; मित्र और वेरीके पक्षमें भी सम है एवं 
सम्पूर्ण आरम्भोमें कर्तापनके अभिमानसे रहित है; वह पुरुष 
ग॒ुणातीत कहा जाता है ।? 
अतः इससे यह बात सिद्ध हो गयी कि समताके बिना 
कोई भी महापुरुष, योगी भक्त) शानी; महात्मा नहीं माना 
जा सकता | समता ही सबसे श्रेष्ठ साधन, सर्वोत्तम गुण 
और सब साधनों, साधकों ओर सिद्धोंकी कसौटी है। 
२२--तैत्तिरीयोपनिपद्की. शिक्षावल्लीके. ग्यारहवें 
अनुवाकर्मं कद्दा है कि--“मातृदेवों मव । पिठृदेवो भव | 
आचार्यदेवी भव । अतिथिदेवों भव --इत्यादि 


कश्नन तनसे क्या ठाभ ! 
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शासतत्रवचनोंसे यह सिद्ध होता है कि माता-पिताकी सेवासे 
बालकोंका) गुरुकी सेवासे दिप्यकाः अतिथिकी सेवासे 
शहस्थका, पतिकी सेवासे स्लीका तथा सख्ामीकी सेवासे भृत्य 
(सेवक ) का कल्याण हो जाता है; इसमें यह शड्ढा होती 
है कि उपर्युक्त माता, पिता, पति आदि सेव्य व्यक्तियोंके 
खय॑ मुक्त न होते हुए भी केवछ उनकी सेवाते ही सेवकका 
कल्याण कैसे हो सकता है | तो इसका उत्तर यह है कि 
सेवासे राग-द्वेषका नाश होकर समता आन» जाती है ओर 
समता ही सब साधनोंका फल है। क्योंकि सेवककों उनकी 
सेवा करनेमें अपनी इच्छाका सर्वथा त्याग करना पड़ता है; 
जो बात अपने मनके प्रतिकूल है किंठु खामीके मनके 
अनुकूछ' है तो उसे बिना अपनी इच्छाके भी करना पढ़ता 
है और जो वात अपने मनके अनुकूल है किंतु खामीके 
मनके प्रतिकूल है तो उसे अपनी अनुकूछताका त्याग 
करना पड़ता है | इस प्रकार अपनी अनुकूलछता और 
प्रतिकूछतापर बार-बार आधात पहुँचता है; जिससे अनुकूल, 
प्रतिकूछ इत्तिका नाश हो जाता है; अनुकूलतामें ही राग 
और हर्ष तथा प्रतिकूल्तामें ही द्वेप और शोक होता है 
एवं अनुकूछ-प्रतिकूल इत्तिके नाशसे ही राग-देष और 
हर्प-शोकका समूल विनाश होता है । राग-द्वेप) हर्ष-शोक 
आदि इन्द्ोंका अत्यन्त अभाव होनेसे अन्तःकरण शुद्ध 
होकर समता और शानकी प्राप्ति होनेसे परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है | 


"3 क8262६००- 


गुरुजनन गरव विमुख 


छाशशधक्षाशाक्ाहइ ० 


कब्न-तनसे क्या लाभ ? 


लाम कहा कंचन तन पाये । 
बचननि म्ुृदुझ कमछदलर ऊकोचन दुखमोंचन हरि हरषि न घध्याये ॥ 
तन मन धन अरपन नहिं कीनो प्रान प्रानपति शुननि न गाये। 
जोवन धन कलधौत घाम सब मिथ्या खिगरी आयु गँवाये ॥ 
संगरातिे डोलत खुख संपति विसराये | 
“'छलित किसोरीः मिट्रे ताप नहिं विन दृढ़ चितामनि उर छाये॥ 


इकाका8608/88/6---- 


-“जछलितकिययोरीजी (६ 
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दु/खके कारण 


पाँच चीजें ऐसी हैं जो हमारे इुः/खको सदा बढ़ाती 
रहती हैं । यदि यह कह दें कि ये ही पाँच हमारे यहँँकि 
प्रायः समस्त दुःखोंके कारण हैं, तो अत्युक्ति नहीं है। 


(१) भगवानके मज्ञलमय दानको अख्वीकार 
करनेकी बृत्ति--यहाँ जो कुछ भी हमें फलरूपमें प्राप्त हो 
रहे हैं; उन सबके आगे-पीछे मज्लछ्मय प्रभुका मज्जल॒विधान 
काम करता है। प्रभु हमें जो कुछ भी देते हैं, उसमें हमारा 
उत्थान होना निश्चित है । हमारे जीवनकों नीचे स्तरसे 
उठाकर अबकी अपैेक्षा कहीं अधिक सुख-शान्ति प्रदान 
करनेके लिये ही प्रभुका प्रत्येक विधान बनता है । किंतु हम उसे 
खीकार नहीं करना चाहते | जिन्हें प्रभुकी सत्तामें विश्वास 
नहीं; जो प्रभुकी नहीं मानना चाहते, उनकी बात 
दूर, जो अपनेको आख्तिक कहते हैं; वे भी अपने ममके 
प्रतिकूह किसी भी विधानकों खीकार नहीं करना चाहते | 
मनचाहा होनेपर तो बड़ी आसानीसे कह देंगे कि प्रभुकी 
कृपा है। पर कहीं मनके विरुद्ध हुआ तो उदासी आये बिना 
नहीं रहती । वास्तवमें यह प्रभुकी कृपाका अधूरा ही दर्शन 
है। पूरा दर्शन तो वह है जब कि हमारे लिये कुछ भी 
प्रतिकूल रहे ही नहीं | प्रभुके विधानसे जो भी हमें मिले, 
उसे हम अनुकूल बना छें, उसीमें पूर्ण अनुकूलताका 
दर्शन करें; किंतु यह होता नहीं | ओर उघर, यह बात 
है कि चाहे हम रोकर खीकार करें या हँसकर; प्रभुका 
विधान तो हमपर छागू होकर रहेगा। प्रभुके यहाँ भ्रम 
नहीं) प्रमाद नहीं, पक्षपात नहीं । वहाँ तो अखण्ड स्नेह है; 
न्याय हैः पूर्ण व्यवस्था है । जेंसे अबोध शिक्षके रोनेकी 
परवा -न कर माता उसे स्नान कराती है, शरीरपर जमे 
हुए. मेलको मल-मछकर धोती है; उल्झे हुए बालोंको 
ठीक करती है तथा कभी जब यह देख लेती है कि बच्चेके 
कपड़े जीर्ण हो गये हैं, अथवा अत्यन्त मल्न हो गये हैं, 
तो उन्हें बदुछ देती है वेसे ही दयामय प्रभु हमारे रोने- 
चिललानेकी परवा न कर हमें दुःख, विपत्ति; अपमान, 
निन्‍दा आदि विधानेंसि परिशुद्ध करते हैं और आवश्यकता 
होनेपर वस््र-परिवर्तकी भाँति ही हमारे इस शरीरका 
मलिन आवरण हटाकर नवजीवन प्रदान करते हैं। जैसे 
माताकी प्रत्येक, चेशमें बच्चेंके प्रति अखण्ड स्नेह-भावना, 
सर्वथा हित-बुद्धि भरी होती है--शिक्ष भले ही इसे न 


समझे--चैसे ही प्रभु चाहे जो भी विधान करें) उससें 
भरा है हमारे प्रति उनका अनन्त अपरिसीम स्नेह; हमारा 
ऐकान्तिक हित | मा यदि रोनेके भयसे. बच्चेको खच्छ 
करना छोड़ दे; तब तो बच्चा जीवित रह चुका ! अशतावश 
रोना तो उसका स्वभाव है। मा उस ओर दृष्टिपात नहीं 
करेगी । वेसे ही प्रभु हमारे 'धुकुरूपुकुर, द्वाय रे! मरे रे! की 
ओर न देखकर हमें शुद्ध करेंगे दी उनका विधान हमपर 
चरितार्थ होगा ही । और हम उसे टालनेका जितना 
प्रयात करेंगे। उतना ही संप्र्प॑ बढ़ेगा ओर हमारा डुःख 
बढ़ता जायगा । उनके स्नेहमय कोमल हाथोंका स्पर्श भी 
हमें अवश्य प्राप्त होगा; दम उनकी गोंदमें सुखकी नींद 
सो भी जायँगे, तथा जागनेपर हमें उस गत दुःखकी 
स्मृति भी नहीं रहेगी तथा आयु बढ़नेपर, समझ आ 
जानेपर तो प्रभुकी सत्तामें निष्ठा हो जानेपर, उनकी 
मज्ञलमयताका ज्ञान हो जानेपर--हम चेसे विधानोंका 
उत्फुछ होकर खागत करेंगे, उनकी प्रतीक्षा करेंगे; विलम्ब 


होनेपर संत कबीरकी भाँति# प्रभुसे प्रार्थना करेंगे कि 


# कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी संत कबीरके जीवनपर 
एक रचना दै। जिसका भाव यह दहै---कवीरको सिद्ध महात्मा 
मानकर छोगोंकी भीढ़ एकन्त होने ऊगी | कोई सिद्धि दिखानेकी 
कहता, कोई सनन्‍्तानकी माँग करता तो कोई मन्त्रसे रोग दूर करनेकी 
याचना करता । श्स प्रकार कवीरफे एकान्त भजन-साथनमें विश्ल 
होने ऊुगा । उन्होंने प्रभुसे प्रार्थना की । कुछ ही दिलों वाद गॉवके 
कुछ ईर्ष्या लोगोंने कवीरके विरुद्ध एक पड्यन्त्र रचा, एक कुलटश 
स्लीको सिखा-पढ़ाकर ठीक किया । जब कबीर कपड़ा चेचने 
वाजारमें णाये तव उसने उनका पल्ला पकड़ लिया और वह उन्हें 
खरी-खोटी सुनाने लगी । उसका कह्दना था कि भें तुम्दारी 
रखेल स्नी हूँ और तुमने सुझे छोड़ दिया, मै कष्ट पा रही हैँ । 
दुष्टोंका दक पहलेसे तैयार था ही। सत्र ताली पीटने लगे । 
कवीरकी खूब निंदा हुई, पर कवीर श्रसन्न हुए | वे उस 
स्रीको अपने साथघर ले आये । उसे अपनी माताके समान मानकर 
जाश्रय दिया और उसका आदर-सत्कार करने लगे । ख्रीके मनमें 
पश्चातापकी आग -धघक उठी। सर्वथा झूठा लान्‍्छन उसने कबीरपर 
लगाया था । पर फवीर सदा यहो कहते--“मैया ! तू डर मत। 
तृ तो भगवानके यहाँसे मेरे लिये निन्दारूपी उपहार लेकर भायी 
है! श्सके पश्चात्‌ एक वार काशीनरेशने कवीरकी ख्याति 
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शाथ ! ऐसी कोई रचना रचो, कोई-सी लीला करो जिससे 
हमारे झंझट दूर हों? और वेसी परिस्थिति आनेपर 
हमारा रोम-रोम खिल उठेगा; किंतु जबतक ऐसा नहीं हो 
रहा है; तबतक हमारे लिये एक बार तो दुखी होना 
अनिवार्य है | यह है हमारी मूर्खता ही, पर उपाय क्या 
हो | प्रभुरूप अनन्त दयामयी जननीके हाथमें हम अपनेको 
सौंप नहीं देना चाहते, उनके अनन्त शक्ति, असीम सोहार्द- 
पर हमारा विश्वास जो नहीं होता ! 


यहाँ इस प्रकृत उदाहरणमें शिश्षुके पास तो साधन 
नहीं कि वह माताकी भावनाकों द्ृदयद्धम कर सके | छः 
महीनेके वच्चेंमें यह बुद्धि कहाँ है ! पर हमारे पास तो 
साधन भी है | हमारी जो बुद्धि राजनीति, अर्थशात्र, 
गणित, भूगोल, इतिहास एवं विज्ञानके विभिन्न श्षेत्रोमें 
ऊहापोह कर सकती है; वह यदि चाहे तो, इन सबके ऊपर 
जाकर प्रभुकी उत्ता, मद्भलमयतापर भी विचार कर सकती 
है; और यदि पक्षपातशृत्य होकर चह उस दिश्ामें बढ़ेगी; 
अपने मनमाने सिद्धान्तकों ही स्थापित करनेका आग्रह 
छोड़कर; सत्यको सहर्ष आदर देनेके लिये प्रस्तुत 
होकर अग्रसर होगी तो उसे कुछ-न-कुछ प्रकाश मिलेगा 
ही | छुछ-न-कुछकी वात इसलिये कि वास्तवमें इस 
दिल्लामें श्रद्धाका संबछ नितान्त आवश्यक है | बुद्धि इस 
मार्गम कुछ आगे चलकर कुण्ठित हो जाती है। फिर भी 
जो पुरुष सत्यकों ग्रहण करनेका हृढ़ निश्चय, पश्चपातदृत्य 
निश्चय लेकर चलता है; उसे प्रभुके ही किसी अच्न्त्य 
विधानके अनुसार किसी छिद्बले आलोककी कोई क्षीणतम रेखा 
दीख ही जाती है। और कदाचित्‌ उस क्षीण रेखाके सहारे ही वह 
थोड़ा-सा आगे और बढ़ गया; तब फि९ तो उसका काम 
हो जाता है | उसके लिये श्रद्धाके द्वार अपने आप खुल जाते 
हैं। बस, जहाँ श्रद्धाके द्वार खुले कि शानका पूर्ण आछोक आया। 





झुनकर उनका दशन कएना चाहा | कबीरने सोचा---रदा-सहय 
बखेड़ा भी दूर द्दो जाय । उसे लेकर वे राजसमामें गये । खीको 
साथ देखकर राजाके मनमें कवीरके प्रति शणा हुई । कबीर 
समासे निकाल दिये गये । कवीर कुटीमें आये । ईर्ष्या उन्हें 
चिद्ा-चिद्मकर' दँस रहे थे । पर वद ओ कवीरके चरणोंमें लोट 
गयी; बोली--“सुझ अधमाको अपने साथ रखकर श्तना अपमान 


नयों सहते -हो 4? कवीर . बोले--“जननी । तू तो मेंरे प्रमुकी 


भेजी हुई दे, मेरे मालिकका दान दै |! 


दुःखके कारण 
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इसके अनन्तर कुछ करना नहीं पड़ता; जो वस्तु यहाँ जिस रूपमें 
है; वेसी ठीक-ठीक दीखने लग जाती है | प्रभुके अतिरिक्त 
यहाँ दूसरी वस्तु है ही नहीं, सर्वन्न प्रश्न हैं, सर्वत्र 
आनन्द भरा है; मन्नल-ही-मज्जछ पूर्ण है | हमारी आँखोंपर 
अजानरूपी अधेरेका पर्दा पड़ा है | हम प्रभुकों, उनकी 
नित्य आनन्दमयताकों, उनकी मज्ञल्मयताकों देख नहीं पाते । 
कहीं शानका सूर्य उदय हो जाय तो काम हो जाय | 
यहाँ हम प्रत्यक्ष प्रतिदिन देखते हैँ--सू्योदय हमारी आँखों- 
पर पड़े हुए अँधेरेके आवरणकों हयामात्र देता है, वह 
किसी वस्तुकी रचना नहीं करता । वेसे ही प्रभुका 
सम्यक्‌ सुहृढ शान, उनका दिव्यातिदिव्य आलोक जहाँ 
आया कि वह हमारी बुद्धिके अनादि अज्ञान-अन्धकारकों 
सदाके लिये नष्ट कर देता है। फिर प्रभ्॒ तो हमारे लिये 
नित्य-निरन्तर यहाँ हैं ही; उनकी रचना थोड़े होनी है! 
यथा हि भानोरुदयो जृचछुपां 
तमो निहन्यात्न तु सद्‌ विधत्ते। 
एवं समीक्षा निपुणा सती मे 
इन्यात्तमित्र॑ पुरुषस्त्र॒छुद्धे: ॥ 

( श्रीमद्भा० ११५। २८ । ३४) 
किंतु हमारा न तो प्रभुपर विश्वास है, न इस दिश्ञामें 
कोई प्रयक्ष ही है | इसीका अनिवार्य परिणाम यह है 
कि जहाँ तनिक-सा भी कोई प्रतिकूछ विधान हमारे सामने 
आया; आनेकी मन्धमात्र मिली कि हम उसे टालनेकी चेष्ट 
करते हैं | वह टलता तो है नहीं, केवल संघर्ष बढ़ता 

है, और हम दुखी होते हैं । 

(२ ) हमारा सलिन खार्थ---दूसरेका कुछ भी हों, उसका 
चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, हमारा भला होना चाहिये, हमें 
सदा सुख मिलना चाहिये । यह भावना हमारे दुःखका दूसरा कारण 
है। यह एक नित्य सनातन नियम मान लेना चाहिये कि जिसकी 
ऐसी भावना है, उसका भला होनेका ही नहीं है, उसके लिये 
सुख बहुत दूरकी वस्तु है। सुखका खम् वह भले देख 
छे, मनके छड॒छू खा छे; तथा यह भी सम्भव है--पूर्व अजित 
किसी श॒भ कर्मके फलोन्मुख प्रार॒व्धवश वह यहाँ अभी जगतकी 
दृष्टिमें ऊपरसे खुखमयी परिस्थितियोंसे घिरा दौख पड़े, पर 
कहीं कोई उसके मनमें प्रवेश करके देखे, उससे मनकी स्थिति 
पूछकर देखे, तो पता चलेगा कि उसके मनमें सुखकी 

छाया भी नहीं है।वह एक अत्यन्त साधारण स्थितिके 
मनुप्यकी अपेक्षा भी बहुत अधिक अशान्त है | आज 
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हममैँसे अधिकांशकी यही दशा है | हम अपना बनाना 
चाहते हैं, दूसरेकी उपेक्षा करते हैं | परिणाम यह होता है कि 
हमारा बनता ही नहीं; चाहे हम कितनी ही चेश क्यों 
न करें ओर न बननेपर हम दुखी तो होंगे ही । 

जेसे हमारा शरीर है। इसमें आँख, नाक) कान) मुँह; 
सिर, कण्ठ; छृदय, पेट कमर, हाथ, पेर आदि विभिन्न 
अवयव हैं | अब यदि आँख कहे कि हाथ टूटे तो टूटे, 
पेर कटे तो कटे; हम ठीक रहें; कान कहे कि आँख 
फूर्टे तो फूट जायें, नाक सडढ़े तो सड़ जाय; इससे हमारा 
क्या १ हम ठीक बने रहें तो यह केसी हास्पास्पद बात 
है १ एककी हानिका प्रभाव दूसरेपर पड़ेगा कि नहीं ! 
देसे ही यह सारा विश्व एक ही प्रभुका शरीर है; हम 

सभी उस विराट शरीरके अंश हैं, परस्पर हम समी जुड़े 
हुए हैं, सबके हितमें हमारा हित, सबके सुखमें हमारा 
सुख समाया हुआ है | हमें ऐसी अनुभूति इसलिये नहीं 
होती कि विषय-व्यामोहमें पड़कर हम पागल हों रहे हैं, 
हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं है। पागल जैसे अपने ही अज्ञोंकों 
काटकर; तरह-तरहकी चेष्टाओंसे उसे विक्ृत कर सुखी होनेका 
अनुभव करता है, वही दशा हमारी दे | जब हमारा यह 
पागलपन दूर होगा, प्रभुमें स्थित होकर हम इस जगत्‌कों 
देखेंगे, तब यथार्थ दीखेगा | और उस समय, जेसे हम 
अपने सिर; हाथ आदि अड्जोमें, थ्ये दूसरे हैं? ऐसी भेद- 
बुद्धि नहीं करते, वेसे ही समस्त भूत-प्राणियोंमें ही हम पर- 
बुद्धि करना छोड़ देंगे। सबके प्रति समान अपनापन होगा--- 
यथा पुमान्न स्वाज्नेपु शिरःपाण्यादिपु क्चित्‌ । 
पारक्यबुद्धि कुरुते एवं भूतेपु मत्परः॥ 
( श्रीमक्ना० ४ । ७। ५३ ) 
जबतक हमारी यह स्थिति नहीं हो जाती तबतक ध्यह 
हमारा यह दूसरेका, हम सुखी रहें, दूसरेसे हमें क्या मतलब १? 
यह वृत्ति बनी रहेगी ओर हमें दुःख देती ही रहेगी । 

( ३ ) पद-पदुपर भयभीत होना---हमें इतने प्रकारके 
भय घेरे रहते हैं कि जिनकी गणना सम्भव नहीं | संक्षेपमें 
कहनेपर हम यों कह सकते हैं कि जो कुछ हमारे पास 
प्रिय वस्तुएँ वर्तमान हैं, उनमेंसे प्रत्येकके छिन जानेका मय 
तथा जो-जो हमारी अभिरूषित वस्तुएँ हैं, जिनके लिये हम 
प्रयास करते रहते हैं, उनके न मिलनेका भय, इस प्रकार 
अगणित भय हमारे सामने खड़े रहते हैं; कुछ अव्यक्त 
चेतनामें, कुछ प्रत्यक्ष रूपसे | ऐसी स्थितिमें हम दुखी न हों 


कल्याण 
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तो और कया हों ! पर यह भी है हमारी मूर्खता ही। 
क्या यह सम्भव है कि परम सुद्दद्‌ प्रभु हमारी आवश्यक 
वस्तु हमसे छीन लें? अथवा दमारी आवश्यक वस्तु हमें न 
दें! यहाँका कोई सच्चा मित्र भी जब्र ऐसा नहीं करता; तब 
जिन प्रभुसे समस्त विश्वमें मित्रभावका सद्चार होता है; जो ' 
समस्त प्रेमिल भावनाओंके उद्गम हैं, जो सब्र कुछ करनेमें 
समर्थ हैं, जो हमारे मनमें होनेवाले प्रत्येक सूक्ष्मतम स्पन्दनसे 
भी नित्य परिचित रहते दें; वे कमी भला ऐसा कर सकते 
हैं ! कभी नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते । निरन्तर देते 
रहना तो उनका खमाव है) हमारे लिये नित्य-नव आनन्दका ' 
खुजन करना ही उनका काम है | जो वस्तु हमारे लिये 
अनावश्यक है, हानिकर सिद्ध होने लगती है; उसे वे हटा 
देते हैं, तथा ऐसी बस्तुएँ मॉगनेपर भी, चेष्टा करमेपर भी 
सामने छाकर नहीं रखते--इतना तो अवश्य करते हैँ | पर 
इससे हमें भयभीत क्यों होना चाहिये १ बिना हमसे कुछ 
याचना किये, हमारे लिये नित्य-निरन्‍्तर इतनी सुन्दर 
व्यवस्था करनेवाला, हमारी रक्षा करनेवाला हमारा अकारण 
स्नेही मित्र ऐसा कोई दूसरा मिडेगा ! किंतु हमें ऐसी प्रतीति 
नहीं होती और हम डरते रहते हैं, डर-डरकर दुखी होते 
रहते हैं | “हाय रे; ऐसे हो गया तो फिर बया होगा ! ऐसे 
नहीं हुआ तो क्या दशा होगी १?--इन चिन्ताओँके जालमें 
पड़े रहनेके कारण हमारा दुःख प्रतिक्षण बढ़ता रहता है । 
प्रतीति हो भी तो कैसे हो १ हम प्रभुकी ओर नजर उठाकर 
देखतेतक नहीं, हमें उनकी आवश्यकता ही अभी नहीं 
प्रतीत होती | यदि हम उनकी ओर देखने लग जाते तो 
प्रत्येक भयके स्थलमें ही, उसके अन्तरालमें उनका हँसता 
हुआ मुख हमें दीख जाता | फिर भय कहाँ, दुःख कहाँ ! 


( ४ ) हमारी प्रमादभरी आदतें--हमें जो करना 
चाहिये, वह तो हम करते नहीं, और जो नहीं करना 
चाहिये, वह करते रहते हैं । दुःखका यह चौथा कारण है। 
यह वात नहीं है कि हमें करने एवं न करने योग्यका पता 
ही नहीं हो | हममेंसे अधिकांशकों अधिकांश स्थरूपर अपने 
सहज शान ( ]7पंघं०॥ ) से यह सल्लेत मिलता रहता 
है, पर हम उसकी उपेक्षा कर जाते हैं | जो आस्तिक जगतूमें 
रहते हैं, सतू-चर्चा सुनते-कहते रहते हैं, उनको तो यह विशेष- 
रूपसे पता रहता है। ऋषियोंके इन अमर सन्देशोंसे वे प्रायः 
परिचित रहते हैं-. 

सत्यान्न प्रसद्तिव्यम्‌ू | धर्मान्न प्रमद्तिब्यम्‌ । 
कुशलाझ्न प्रमद्तिव्यम्‌ । ु 


संत््या ५ 





(ुम्हें सत्यसे कमी प्रमाद नहीं करना चाहिये--कमी 
नहीं डिगना चाहिये | तुम्हें धर्मसे कभी पप्रमाद नहीं करना 
चाहिये । बहाना बनाकर आहल्स्यवश धर्मकी अवहेल्ना 
नहीं करनी चाहिये | कुशल--शुभ कमोंसे तुम्हें प्रमाद नहीं 
करना चाहिये, प्रभुके द्वारा सोपे हुए शुम क्मोंका त्याग या 
उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये |? 


पर हम ऐसे कितने हैं, जो जानते रहनेपर भी, यह 
सोच-समझ रखनेपर भी ऐसा न करते हों १ विषयोंसे सुख 
पा लेनेकी छालसामें न जाने कितनी बार; कितनी बुरी तरहसे 
' हम इन नियमोंकों तोड़ते हैं । और जेंसे--५्सड़कसे नीचे 
दाहिने-बायें मत झुको, खड्डा है। सर्वथा सीधी राह 
जाओ ।?--इस सूचनाकी अवहेलना करनेपर हम नीचे 
गिरेंगे ही, चोट छगेगी ही, वैसे ही प्रभुके द्वारा स्थापित 
सनातन नियमोंका उल्लब्नन, चाहे हम छुक-छिपकर करें; 
या भरी सभामें जनमत एकत्रकर सर्वसम्मतिसे उचित सिद्ध 
कराकर करें, पर हमारा पतन रुक नहीं सकता, सत्‌पथसे 
हम दूर हटेंगे ही, और दुःखका बोझ उठाना पड़ेगा ही । 

(७) इसारा जहं साव--इसकी अभिव्यक्ति अनेक रुपोंमें 
होती है । हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई-सी सुन्दर घटना 
घटित हुई कि हमारा अहंभाव जाग उठता है । उसका 
सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं | पअजी) मैं नहीं 
होता, तो ऐसा कमी हो ही नहीं सकता |?--इस प्रकार 
अपनेको सामने रखनेमें हम लजाका अनुभव नहीं करते । 
यदि हम शिष्ट हैं तो हमारे कहनेकी भाषा सुन्दर शालहीन 
हो सकती है, हमारे उस कथनमें ऊपरसे देखनेपर केवल 
विनम्नता भरी दीख सकती है तथा कभी-कभी तो जनतापर 
यह छापतक पड़ सकती है कि हम उस कार्यका श्रेय सर्वथा 
लेना ही नहीं चाहते, किंतु असलमें हमारा मन ही जानता 
है कि हम कया चाहते हैं | और कभी इससे भी बहुत 
अधिक सूक्ष्म अभिव्यक्ति इसकी होती है । हम अनुभव 
« करते हैं कि हमें इसका श्रेय नहीं चाहिये, पर बिना माँगेः 
बिना चाहे हमें जब श्रेय मिलने लगता है; तब हमें सुखकी 
अनुभूति होती है। यह सुखकी अनुभूति वास्तवमें प्रच्छन्न 
अहंभावकी ही अभिव्यक्ति है। जो हो, जाननेकी बात यह 
है कि चाहे जहाँ, जित रुपमें, जिस मात्रामें इसकी अभिव्यक्ति 
होगी, वहाँ उसी रूपसे, उतनी माज्रार्में ही हमारे लिये यह 
अभिव्यक्ति दुःखका सृजन कर ही देगी | हम तनिक सोचें; 
हमारी जिन इन्द्रियोंकी संहायतासे बह कार्य सम्पन्न हुआ 


३ 


दुःखके कारण 


०५३७->.३३६०७५३५.६००३५७०००४७-००६७५५५५३७५०५३७०५६०- 


११११ 


कक 





है, जिस मनके विचार उसे सम्पन्न करनेमें हेतु बने हैं; 
जिस बुद्धिका निश्चय उसे अबतक--सफलताकी सीमातक 
निभा ले गया है; उन इन्द्रिय-मन-बुद्धिमें शक्ति कहॉसे आयी 
है ! प्रभुकी शक्ति ही तो इन्द्रियोंमें व्यक्त होती रही हैः 
उनकी शक्तिने ही तो वेसे सुन्दर विचार मनमें उद्बुद्ध 
किये थे; बुद्धिकी वह निश्चयात्मिका शक्ति भी तो प्रभ्॒ुकी 
ही देन है। फिर हमारा क्या है, जो हम पअहझ्लारः कर रहे 
हैं, उस कार्यका भ्रेय ले रहे हैं ! यहाँ सब कुछ सर्वथा 
प्रभुकी शक्तिसे ही तो सम्पन्न हो रहा है ? पर हम अह्लास्से 
विमूढ़ होकर अपनेको मान बैठते हैं उन सबका कर्ता । 
इसका परिणाम कया होगा १ हमारे इस अहड्लाररूपी मलिन 
यन्त्रके द्वारा प्रशुकी पवित्रतम शक्तिका दुरुपयोग हुए. बिना 
रह नहीं सकता । सदुपयोग तो केवल वहाँ सम्भव है, जहाँ 
यह अहझ्लार सर्वथा मिट गया होता है; प्रभुकी शक्ति सीधे 
उतरती होती है; अथवा जहाँ यह अहडझ्लार सर्वथा परिशुद्ध 
होकर प्रभुके पादपद्मोति लिपट जाता है, मन-बुद्धि-इन्द्रियोंमें 
प्रभुकी सम्चारित की हुई शक्तिको वहींसे देखता भर रहता 
है, देख-देखकर उत्फुछ होता रहता है? कमी भूलकर भी 
हस्तक्षेप करने नहीं आता | 

सारांश यह कि हमारा अहझ्जार पहले तो प्रभुकी शक्तिपरसे 
उनका नाम पोंछकर अपनी मुहर छगगा देता है, और फिर उस 
शक्तिका अपव्यय करता है | अब जगन्नियन्ताकी शक्ति 
चुराकर उसका अपव्यय करनेका परिणाम दुःखकी संष्टिके 
अतिरिक्त ओर हो ही क्‍या सकता है! 

बस; उपयुक्त पाँच कारणेमिं ही हमारे दुःखके प्रायः 
सभी कारण समा जाते हैं। ये पाँचों कारण एक-दूसरेसे 
मिन्न सर्वथा खतन्‍त्र हों) ऐसी बात नहीं है । पॉर्चों एक 
दूसरेसे मिले-जुले होते हैं; परस्पर रूपान्तरित होते रहते हैं । 
समझनेके लिये इन पॉच विभागोंमें धाटकर हम उन्हें अच्छी 
तरह समझ सकते हैं । 

वास्तविक दृष्टिसे विचारनेपर तो दुःख नामकी कोई 
वस्तु ही नहीं है । फिर भी, जबतक हम प्रभुमें स्थित नहीं 
हो जाते; तबतक दुःखकी सत्ताका भ्रम बना ही रहता है । 
उनमें व्यवस्थित हुए कि दुःखका अत्यन्त अभाव हो जाता 
है | सूर्यकों कमी अन्धकारकी सत्ताका भान है क्या ! जहाँ सूर्य 
है, वहाँ अन्धकार न था; न है, न रदेगा। वेसे ही परमानन्द्घन 
प्रभुके समीप दुःखकी सत्ता है ही नहीं | उनमें तन्‍्मय होते 
ही हमारे लिये भी दुःख नहीं रहेगा । अमी तो हम उनसे 


४ भाग २४ 
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अलग होकर उनसे मुँह फेर्कर अपनी दृष्टि घुमा रहे हैं 

और इसील्यि--अम्ुके अतिरिक्त और कोई अखिल न 

होनेपर भी--हमें नाना पदार्थेकि; अनेक विषवयेकि दर्शन हो 

रहे हैं तथा इन विषर्योसे सुख पानेकी जो अपेक्षा छे 
आशा है; वतः यही दुःख है-- 

दुश्खं कामसुखपेक्षा *** «०० ००० ००० ००० »»» !| 

( श्रीमद्ा० ११। १९ | ४२ ) 

जिस दिन जिस क्षण हमने प्रभुको देख लिया; उन्हें जान 

लिया) बस; उसी क्षण यह विब्रब-छुखकी अपेक्षा समान ह्दो 

जायगी; दुःखोंके समस्त कारण मिट जायेँगे; हमारे दुःखोंका सदा- 

के लिये अन्त हो जाबगा। विपयः नानात्व--वे मी नहीं 
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रहेंगे । रहेंगे केवल एक प्रभ॒। इसीलिये शुति हमें सावधान 
करती ह--- 
यदा चर्मवद्दाकादा चेष्टयिप्यन्ति मानवाः | 
तदादेवमविज्ञाय छुःखत्मान्तो भविष्यति॥ 
( खेताश्वतर० ६। २० ) 
“जब मनुप्य आकाशको चमढ़ेकी भाँति लपेट छे सकेंगे 
तब उन परमदेव परमात्माकों जाने बिना भी दुश्खका अन्त 
हो सकेगा ।? 
यह अतम्भव है; पर हम सुननेपर भी सावधान नहीं 
होते । दुःखके मार्गमें दी आगे-से-आगे वद॒ते चछे जाते हैं। 
भगवान्‌ हमें सदबुद्धि दें ! 





श्रीक्ृष्णलीाका चिन्तन 
( ४० ) 


अब तो श्रीक्षष्णचन्द्र ग्रतिदिन ही चत्सचारण करने 
जाते हैं | उनके महामरकतश्यामल सुकुमार श्रीअड्ढेंके 
अन्तराल्से प्रतिदिन ही एक अमिनव ओजकी धारा 
प्रस्कृटित होती हैं, दिन-पर-दिन वयसोचित मेघाका 
भी सुन्दर विकास होता जा रहा है, मनके उछासकी 
तो सीमा ही नहीं रही है । और जत्र इस अपरिसीम 
उछासकी ल्हरियाँ वत्सचारणलीआको सिक्‍त करने 
लगती हैं, उलछासके आवेशमें यशोदाके नील्सुन्दर 
गोवत्सोंसे आबृत होकर अपनी परम र्मणीय वाल्य- 
भन्लिमाओंका प्रकाश करने लगते हैं, उस समय दृन्दा- 
काननके चर-अचर, स्थातर-जड्डम समस्त अधिवासियोंकी 
दशा देखने ही योग्य होती हैं। सभी एक साथ ही 
किसी अनिरेचनीय परमानन्द्सिन्धुके अत तल्में 
समा जाते हैं| ऊपर आकाशमें सुर्समुदाय आनन्द- 
मूर्च्छित हो जाता है; उनकी चिस्सब्लिनी सुखनिताएँ 
आनन्दविवश होकर वाह्चेतनाश्नन्य हो जाती हैं; 
अमरबिमान नीचेकी ओर हुल्ककर गिरने छुग जाते हैं, 
कदाचित्‌ श्रीकृषप्णदी अचिन्त्यक्वीआमहाशक्ति सबका 
नियल्रण न करती होतीं, विशुद्ध सल्यस्सभावित गोप- 


शिश्षुओंके साथ श्रीक्षप्णचन्द्रके इस निराविछ आनन्द- 
विहारम न्याघात न हो जाय--इस उद्देश्यसे ठीलाशक्ति 
अपने अदृश्य-अश्चल्की छोरपर इन विमान-पड़ि-योंको 
थाम न लेती तो सभी घरातलूका स्पश करते होते | 
और इधर पुखासी--इनका तो कहना ही क्‍या है। 
निर्निमेष नयन, स्पन्दनहीन अवयब, जो जहाँ जेसे 
अवस्थित है, वह वहाँ बसे ही रह जाता हैं। सबके 
प्राण रुद्ध हैं, बस वहाँ, उसी स्थलपर---जहाँ श्रीक्षप्ण- 
चन्द्र हैं, अग्रज बलराम हैं, श्यामसुन्दरके सहचर 
गोपशिज्ञु हैं। ब्रजदम्पतिकी समस्त वृत्तियों भी सिमठकर 
आ जाती हैं यहीं अपने इस अनोखे चस्सपालके सस्मित 
मुखकमलपर, वे भी केबल इतना ही देख पाती हैं--- 
उनके नील्मणि, राम एवं गोपवाल्कोंसे परिद्ृत रहकर 
गोत्रत्सोंके साथ विविध विचित्र क्रीड़ामें संल्म हैं । और 
यह देख-देखकर नन्द्रायके, नन्दरानीके प्रत्येक रोमसे 
आनन्दनिर्॑र झरने लग जाता है. तया ब्रजकी घराका 
आनन्दोच्छूस भी प्रत्यक्ष हो जाता है । न जाने कितनी 
बार पावसकी श्याम घटठाएँ उसके वक्षःस्थलका अभिषेक 
कर जाती थीं, पर फिर भी ग्रीप्म आता और उसकी 
सुखभ्री झुलस जाती; किंतु अब, जबसे नबजलूधरसुन्दर 


है 


बज 





संख्या ५ ] 


श्रीकृष्णचन्द्र अजमें आये हैं, तबसे धराकी हरीतिमाका 
कभी हास नहीं हुआ। तबसे प्रतिदिन ही ब्रजकी 
घरापर कृष्णमेघर्की स्तिग्ध धारा प्रवाहित होती है, 
श्यामुन्द्रर्की ल्लिग्ध अमर अच्जकान्तिसे धरा नित्य 
स्यामल्ति रहती है । और इस समय वत्सचारण करते 
हुए, गोशावकोंके मध्यम विविव क्रीड़ा करते हुए 
श्रीकृष्णचन्द्रकी अद्डच्छठा तो स्वेधा अग्रतिम हो जाती 
हैं, घराका अशु-अथुु इस छठाकी छायासे इ्याममय हो 
जाता है, कण-कणरमें नव-नव सुकोमछ्तम तृणाडूर 
उदय हो जाते हैं, घराका आन्तरिक आहाद व्यक्त हो 
जाता है---इस प्रकार समत्त ब्रजपुरको सुखसमुद्रमे 
निमम्न करते हुए श्रोकृप्णचन्द्रकी व्त्सचारणर्दल जब 
कुछ दिन चछ्ता रहती है. और वे इस कार्यके लिये 
पुखासियोंकी दृष्टिम सर्वधा कुशछ, परम सुद॒क्ष सिद्ध 
होते हैँ तब श्रीक्ृप्णचन्द्रका उत्साह और भी बढ़ता है. | 
अबतक बअजेश्वरने प्रासादसंल्म व्युगोष्ठके गोवत्सोंका 
ह्वी भार श्रीकृष्णचन्द्रकों सौंपा है; उसके भी अपरिमित 
असंख्य गोवत्स अबश्य हैं, पर बूहत्‌ गोठके गोवत्सोंका 
सम्मिलित किये बिना श्रीक्ृप्गणचन्द्र पूरण्ूपसे वत्सपाल 
जो नहीं हुए। अतएव श्रीक्षप्णचन्द्र जनक-जननीके 
समक्ष, पुखासियोंके समक्ष, अपनी योग्यताकी परीक्षा 
देकर उसमें पूर्णछपसे सफछ हाॉकर, सबकी सम्मति 
पाकर अब बृूहत्‌ गोष्ठके भी समस्त गोवत्सोंको चरानेके 
ढिये अतिश्यय उत्कण्ठित हो उठने हैं--.. 
एवमहरहरद्रतविक्रम क्रमसमेघमानसमेघमानखो- 
छासतया तया वत्सचारणखेलया खेलय[रूढठमनसः 
प्रखमरानमराननवर्तवर्तन्ुसहितान, स॒ हि तान, 
प्रमोदयन्मोदयन्नपि ,तजवासिनः सह खसहचरेवल- 
भद्रेण च भद्रेण चरितवेचित्र्येण जननीजनकयों- 
रानन्दं मुहुस्तन्वानस्तन्‍्चा नवघनघटाइय[मलया- 
मलया ब्जभुवं च शयामछूयन, यदि तस्यामेव 
लीलायां कुशलो वभूव तदा यावन्तो चत्सास्ताव- 
तामेव चारणाय पयुत्खुक आसीत्‌ । 
( श्रीआनन्दबुन्दावनचम्पूई ) 


8०७- 


श्रीकृष्णठीलाका चिन्तन 
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ब्रजराजकी अनुमति मिलनेम॑ अब विल्म्व ही क्या 
था; श्रीकृष्णचन्द्र समस्त गोवत्सोंके अधिनायक वन गये 
और त्रिमुवनजनपावनी जननी यशोदाकी प्रातरचर्या 
यह बनी---किरणमार्लीकी स्वर्णिम किरणें त्रजपुरकों 
र्ित करने आती, उससे पूर्व ही मैया अपने 
न॑ल्मणिके शयनपर्यज्डपर पुनः आ बिराजतीं । 
ब्रजराजमहिपी परिचित हैं अपने समस्त पुखासियोंक्े 
खभावसे । उनके नील्मणिका दर्शन पानेके ढिये गोप- 
सुन्दरियोंके ग्राणोंमे कितनी आतुरता हैं, ब्रजरानीसे 
अब छिपा नहीं रहा हैं। निशाका अबसान होते ही 
गोपसुन्दरियाँ कोई-न-कोई वहाना लेकर आने लगती हैं 
और तबसे रात्रि आरम्भ होनेतक---जबतक श्रीकृष्ण- 
चन्द्र नन्दभवनमें विराज रहे हैं, तवतक उनका क्रम 
नहीं ट्ूट्ता । विद्ञाल ब्रजपुर है, असंख्य गोपसुन्दरियाँ 
हैं, और बहानोंका ही क्‍या अमाव हैं | कोई प्रात:काल 
ही राम-इयामके लिये निमनन्‍्त्रण छेकर आती है, ब्जरानी 
खीकार करें या न करें, कोई-न-कोई प्रतिदिन प्रस्ताव 
छायेगी ही--- 

जसोदा एक बोल जो पाऊँ। 
राम कृष्ण दोड तुम्हरे सुतको सखन समेत जिमाऊँ॥ 
जो तुम नंदराय सों सकुचों तो हों उन्हें सुनाऊँ। 
जो पें आज्ञा देही कृपाकर भोजन ठाठ बनाऊँ॥ 

आजसे नहीं, प्रसूतियृहमें थीं तबसे ब्रजरानी देख 
रही हैं---गोपसुन्द्रियोंके प्राण उनके नील्मणिमें ही 
समाये रहते हैं. और वे घूम-फिर्कर नन्‍्दभवनकी ही 
परिक्रमा करती रहती हैं. | नील्मणि जब पालने झूलने 
लगे, गोपसुन्दरियोंके ताव्वन्धपर नृत्य करने छगे, 
उस समय गोपसुन्दरियाँ आती एवं ब्जेश्वरीके चरणोंमें 
अपने आकुछ ग्राणोंकी अमिछापा निवेदन करती--- 
यह नित नेम जसोदा जु॒ मेरे तिहारो हि छाछ छड़ावन को । 
प्रात समय उठ पलना झुलाऊँ सकट भजन जस गावन को ॥ 
नाचत कृष्ण नचावत गोपी कर कठताल बजाबन को | 
आसकरन प्रश्नु मोहन नागर निरखि बदन सचु पावन को ॥ 


१११४ 
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यह सुनकर त्रजरानीके नेत्र छठक उठते, 'वहिनो, 
सील्मणि तो तुम सत्रोंका ही हैं? कहकर उनकी गोदमें 
वे नील्मणिको रख देती और उनका मनोरथ पूर्ण होता | 
मैंया यहाँकी रीतिसे परिचित हैं, उन्होंने देख लिया 
है, जो एक वार नन्दभवनमें आया है, उसने अपने 
मन, प्राण सब कुछ नीलछ्मणिकों समर्पित कर दिये हैं--..- 
बजकी रीति अनोखी री माई । 
जो कोड नंदूमवनमें आवत ताको मन हर लेत कन्दाई॥ 

न जाने कितनी वार सन्व्या-समय जननी यशोदाके 
भवनमें गोपलुन्दरियाँ आयी हैं अपना दीप प्रज्वाल्न 
करने; मानो उनके घर दीप ग्रत्वलित करनेके सावन 
नहीं हों । इतना ही नहीं, दीप जलकर थे वाहर 
गयी हैं और अपने मुखश्वाससे ही उस दीपको निर्वापित 
कर पुनः नन्दभवनमें छोठ आयी हैं | जैसे हो, जिस 
मिससे हो, उनके नेत्रोंकी नील्मणिके दर्शन होते रहें, 
इतना ही उन्हें अभिग्रेत है | नील्णणि उनके परककी 
ओट हुए कि उनके ग्राण हाहाकार कर उठते हैं---.- 
धर नंद महरके मिस ही मिस जायें गोकुलकी नारि। 
सुंदर बदन विन देखे कछ न परत, 

े भूल्यो धास कास आलछो बदन निहारि 0 
दीपक ले चली वारि, वाट से बड़ो कर डारि, 
ु फिरि आये छबि सों चयार देत गारि। 
नंददास नंदुकाछ सो छागे नयन, 
पलक की ओद मानो बीते जुग चारि॥ 

और न्‌ सही, नन्दसदनकी मित्तियोंपर, स्तम्भोंपर 
गाक्षमालऑपर कितने छुन्दर मनोहारी चित्र अक्लित 
” उनको शोभा देखनेके बहाने ही गोपसुन्दरियाँ 
एकत्र खड़ी रहती हैं | वें चित्रोंकी प्रशंसा करती हैं, 
पर नेत्र झुके रहते हैं भोजन करते हुए नन्दनन्दनकी 
ओर-.. 
चित्र सराइत चितवत झुर सुर गोपी बहुत सयानी | 
| किसीको त्राह्ममुह॒तेमें ही भ्रम हो जाता है. 
श्रीक्षणचन्द्रकी वंशी वज रही है | वे जाग उठे हैं तभी 
तो वंशी वजी है! और वह दौड़ पड़ती है नन्द- 
श्राज्नणकी ओर ) वहाँ आकर नीब्मणिको सोये छुनकर, 


वस्तुस्विति ब्जेश्वरीको समझा देती है, उनसे अनुनय- 
विनय करने हूग जाती है--- 
मैं जान्यो जागे जु कन्हाई तातें जसुमति तेरे घर आई । 
मेरे पिछवारे बेलेई सुरन सो तिनहूँ मधुरी सुरक्ति बजाई। 
जनम सुफल कर बिनती चित धर अपने कान्ह किन देहु जगाई 
और अब तो---जबसे वत्सचारण-आरम्म हुआ 
है---यहाँ त्जपुरकी, बृन्दावनकी आमभीर-सुन्दरियोंका 
प्रथम कृत्य बन गया हैं. नन्दंभवनका दर्शन !- 
आत समय उठ चलहु नंदगृह बलराम कृष्ण मुख देखिये । 
आनेंद में दिन जाय सखी री जन्म सुफल कर लेखिये ॥ 
८ ५८ ५८ श्र 
राम कृष्ण पुनि बनहि जायेंगे चरन कमल रज लीजिये ॥ 
ब्रजरानीको यह सब ज्ञात हैं । पुरसुन्द्रियोका 
नील्मणिके प्रति यह प्रेमिल भाव देखकर उनका अन्तः- 
करण क्षण-क्षणमें आह हो उठता हैं। वे सबके प्रति 
सदय रहती हैं, यथायोय सबके मनोरव पूर्ण हों, 
ऐसा अवसर वे प्रदान कर ही देती हैं । इसीलिये अब 
वे सूर्योद्यसे पहले--गोपसुन्दरियोंकी भीड़ होनेसे पूवे 
ही अपने नील्मणिका संलालन करती हैं | अन्यथा 
गोपसुन्दरियोंके आ जानेपर फिर नील्मणि श्व्गार घराने 
बंठ और शान्तिसे श्वद्गार घरा लें, यह सम्भव जो नहों | 
अस्तु; जननी अपने लड़ते छालको जगाती हैं | फिर 
मुख-प्रक्षाल्ल, गात्रपरिमारजन, अभ्यज्ञन, उद्गर्तन, स्तान, 
अनुलेपन आदि क्रियाएँ सम्पन्न कर आभूषण धारण 
कराती हैं । अनेक कौशल्से श्रीकृष्णचन्द्रकों भोजन 
कराती हैं | भोजनके अनन्तर ब्रजरानीका वात्सल्य 
उमड़ता है, अपने नील्सुन्दरको भुजपाशमें बाँध लेती 
हैं, शयनपर्यद्भपर खय॑ पीढ़ जाती हैं | नील्मणि भी 
जननीके वात्सल्यसे आप्यायित होकर क्षणमरके लिये 
अपने नेत्र निमीलित कर लेते हैं; मानो वें जननीका 
मनोरय पूर्ण करते हुए सचमुच निद्धित हो गये हों । 
जब इतना हो लेता है, तब श्रीकृष्णचन्द्र वनकी ओर 
चलते हैं | जननी भी अबुगमन करती हैं, रह-रहकर 
जननी अश्चल्से मुख पोंछकर आदेश करती हैं---'बस 
यहींतक, यहाँसे इस स्थानसे ही लौट आना भव्तर !? 


त्ज 
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और तब श्रीक्ृष्णचन्द्र मघुमिश्रित कण्ठ्से, मृदुल मधुर 
आश्वासन-बचनोंसे जननीको परितृप्त कर उन्हें धर 
ज्ैट देते हैं । यह त्रनी है. ्रजमहारानीकी दैनन्दिनी 
प्रातःचर्या |--- 

तथा सति प्रतिदिवसमनुद्ति एव किरणमालिनि 
निभ्ुवनजनपावनज़नन्या जनन्यायकोविद्या दयादु- 
हृदयया खयमेव शयनोत्थापनमुखधावनपरि- 
मार्जनाभ्यअनोद्द त्तनस्नपनानुलेपनालड्भुरण- 
कफोशलानस्तरमाशयित्वा शाययित्वा च॒ क्षणमलुगते- 
5द्धंपथपय्यन्तमित एवं निवत्यतामिति प्रतिमुहुरति- 
चत्सलां मातरमेनामतिस्दुल्मघुर्तरेण चचसा 
निवत्य । 

किंतु यह सब होकर भी बलराम एवं श्रीकृप्णचन्द्र 
प्रजकी सीमासे दूर गोवत्स चराने नहीं जा पाते | इसमें 
जननीका शासन अमीतक अज्यों-का-त्यों बना है । 
त्रजपुरके निकट रहकर ही वेणु, वेत्र, श्वक्न, कन्दुक 
प्रभ्मति अनेक प्रकारकी क्रीड़ासामगप्री लिये छुत्रल, श्रीदाम 
आदि अगणित गोपबाल्कोंके साथ मिल्कर दोनों कत्स- 
चारण करते हैं--.. 


अविदूरे वजभु॒वः सह गोपालदारकेः | 
€ नानाक्रीडापरिच्छदो 
घारयामासतुव॑त्सान, डापरिच्छद ॥ 


( श्रीमद्धा० १० | ११। ३८ ) 

अवश्य ही उनकी यथेच्छ क्रीड़ाके लिये अब कोई 
प्रतिबन्ध नहीं रहा | समीपमें ब्रजदम्पति नहीं, वयस्क 
गोप-गोपी नहीं, परिचारिकाएँ भी नहीं। क्योंकि कुछ 
दिन सकुद्ाक व्त्सचारण होते देखकर सबके मनमें 
अनिशशलज्ञाएँ शिथिल पड़ गयीं | अतः राम-<यामको 
निर्बाध क्रीड़ाका अवसर प्राप्त हो गया | कभी तो उनकी 
वंशी बजती | कमी दोनों भाई एवं गोपशिशु--सभी 
मिलकर बहुतसे बिल्व एवं आमल्की फल एकत्र करते 
तथा उन्हें रज्जुनिमित क्षेपणयन्त्रके द्वारा ऊँचे आकाशमें, 
उत्तुन्न इक्षोंकी शाखाओंपर फेंकते; होड़ छगती, कौन 
कितना ऊँचा, कितनी दूर निक्षेप कर सकता है | कभी 


* एक विशाल मण्डलकी रचना होती तथा मण्डलके मध्यमें 


खड़े होकर राम-श्याम अपने किक्कलिणीमण्डित चरणोंसे 


श्रीकृष्णणीलाका चिन्तन 


(७-५००३०--अु:०८त७५०९१२-५०९२०- 
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सुमघुर नृत्य करते | कमी दो विचित्र मण्डली निर्मित 
होती---एक ओर समस्त गोपशिशु होते और दूसरी 
ओर राम-श्याम | गोपवालक कम्बल्से, वर्लोसे अपने 
अड्ञोंकी ढक लेते, दोनों हाथ प्रथ्वीपर टेक देते, 
ग्रीवा ऊँची करके सिर्को भी ढक लछेते, केवल नेत्रोंके 
समीप कुछ स्थल छोड़कर शेप अड्ढ आइत हो जाता 
और यथासम्मव श्रृद्ञ आदिके आकार बनाकर कृत्रिम 
गो-दृषभ वनकर, सजकर एक पह्लिमें खड़े हो जाते 
तथा उनके ठीक सामने राम-इयाम भी ऐसी ही साजसे 
सजकर, कृत्रिम बृपभम वनकर गरजने छगते | फिर 
परस्पर युद्ध आरम्भ होता | इस युद्धमें विजय तो प्राय: 
गोपशिशुओंकी ही होती; पर हारनेपर भी राम-इथामके 
आनन्दका पार नहीं रहता तथा कमी-कमी इन सब 
क्रीडाओंसे श्रान्त होकर, इन्हें परित्याग कर राम-इयाम 
दोनों भाई किसी सरोवर-तटपर, किसी बक्षकी छुशीतल 
छायामें जा विराजते | उनके विराजनेकी देर थी, फिर 
तो हंस-मयूरादि विविध विहज्यम आकर उन्हें घेर छेते, 
अपनी ग्रीवा उठाकर, पंख-प्रसारितकर मघुर कलरव 
आरम्म करते | अब क्‍या चाहिये, श्रीकृष्णचन्द्रको 
क्रीडाकी एक वस्तु और मिल गयी | वे भी उन 
विहड्जमोंके कल-कृजनका अनुकरण करने छा जाते | 
अपना मुख फुलाकर, सूचित कर ठीक उनकी भाँति 
ही खर निकालते तथा सखामण्डली हँस-हँसकर छोठ- 
पोट होने छुगती | राम-इयामकी इन विविध क्रीडाओंको 
देखकर कौन कह सकता हैं कि ये अखिल ब्रह्माण्डपति 
हैं, प्रकृतिसे स्बेथा परेकी वस्तु हैं, तथा ऐसे अपने 
खरूपमें नित्य स्थित रहते हुए ही ये ठीक ऐसी छीला 
कर रहे हैं, मानो सर्वथा प्राकृत शिशु हों । नराकृति 
पखत्रह्म श्रीकृषप्णचन्द्रका वाल्यविहार, उनका यह 
प्राकृतानुकरण, ग्राकृत मन-बुद्धिके द्वारा हृदयज्ञम कर 
लेना सम्भव जो नहीं ! जो हो, नित्य अग्राकृतका यह 
प्राकृतानुकरण है अत्यन्त मघुर | 

कचिद्‌ वादयतो वेणु क्षेपणेः क्षिपतः कतित्‌। 

कचित पादेः किक्षिणीमिः कचित्‌ रूतिमगोबूषेः ॥ 





१११६ 
किस अर आकर कमर पक अल 
बृषायमाणौ नद्॑ताी युयुधाते परस्परम। 
अनुकछृत्य रुतैजन्तूंइचेरतःः प्राकृती यथा॥ 
( श्रीमक्धा० १० । ११ | ३९-४० ) 
इस प्रकार विविध क्रीड़ाओंका रप्त लेते हुए, 
रसदान करते हुए राम-श्याम दोनों भाई एवं असंख्य 
गोपशिशु अपने तुमुल आनन्दकोछाहलसे ब्रजको, वनको 
गुल्लित करते रहते। इस आनन्दकोलहलको दूरसे 
सुन-सुनकर ही ब्जरानी पैर धारण करतीं । और जब 
मध्याह आने लगता तो विविध खाद द्व्योंकी छाक 
सजाकर परिचारिकाओंके द्वारा वनमें भेज देतीं | राम- 
श्याम छाक आरोगते-- 
सखन सहित हरि जेंवत छाक | 
प्रेस सहित मैया दे पठई हित सो बहु विध कीने पाक ॥ 
सुबल सुदामा संग सखा मिल भोजन रुचिकर खात। 
ग्वालन करतें छाक छुड़ावत मुखर्में मेल सरावत जात ॥ 
जे सुख कान्ह करत बूंदावन सो सुख तीन लोक बिख्यात । 
सूर स्याम भगतन बस ऐसे प्रह्म कहावत हैं नंद्तात ॥ 
जब छकहारी परिचारिकाएँ लैठने छूगर्ती तो वयस्क 
गोपशिशुओंको आदेश दे जाती--- 
अरे ) रे | शीघ्रमेवायं प्रानयनीयों त्जधरिणीश- 
प्रणयिन्याः प्राणस्य प्राण इति। _ ( श्रीगोपाल्चम्पू: ) 
धअरे, ओ, छुनते हो, शीघ्र ही ब्रजराजप्रणयिनी 
यशोदाके ग्राणोंके प्राण इस नील्छुन्दरकों घर लैठ 
ले जाना है । 
तबतक सचमुच दिन भी ढलने लगता | मुखमें 
पुप्प-तृणका ग्रास लिये गोक्त्सोंकों धीरे-धीरे चराते हुए 
श्रीकृष्णचन्द्र उन्हें त्रजकी ओर हॉक देते | पथमें भी 
उनकी क्रीडा होती ही रहती | कभी सुमधुर राग 
अलापते, कभी जृत्यका झंकार गूँज उठता, कभी हँस- 
हँसकर वालकोंको हँसाने लग जाते। न जाने उनके 
साथ मिलकर कितनी ऊधम करते, उनकी क्रीडाकी 
इंति जो नहीं | ऊपरसे अमरबन्द राशि-राशि कुसुमोंकी 
वर्षा करते रहते, पथ द्विव्य कुसुमोंसे आस्तृत हो जाता 
और उसपर मन्द मन्थर गतिसे चरण-निक्षेप करते हुए 
श्रीकृष्णचन्द्र अपने गृहकी ओर चलते रहते--- 


कल्याण 
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सपुष्पठणमुखान चत्सान्‌ वजाभिमुखान विधाय 
शनैश्चारयन गायन्नृत्यनु हसन कीडन » » » 
खुमनोभिश्व खुमनोसित्रृष्यमाणःखग्रृहाय चत्मे जगृहे। 
( श्रीगोपाल्चम्पू: ) 
यह है श्रीक्ृप्णचन्द्रके प्रतिदिनके वत्सचारणका एक 
अत्यन्त संक्षिप्त क्रम | प्रतिदिन ही वे प्रातःकाल बनमें 
जाते हैं और सायंकाल वोट आते हैं | आज भी गये 
थे और लौट रहे हैं, पर आज गये थे एक विशेष 
अभिसन्धि लेकर । वत्सासुर-उद्घधारकी भूमिका जो उन्हें 
प्रस्तुत करनी हैं| आज वनमें श्रीकृष्णचन्द्र क्रीड़ामें 
समय न ब्यतीत कर, स्वेधा वत्ससंलालनमें ही संल्म 
रहे । जिस आन्तरिक उलाससे उन्होंने आज गोवत्सोंकी 
परिचर्या की है, वह तो अभूतपूर्व ही हुई है | अज- 
पुखवासियोंने यह संछालन देखा नहीं, उन्होंने कतिपय 
वयस्क गोपवाल्कोंके मुखसे सुन पाया है । पर इसे देखा 
है कंसके असुर गुप्तचरोंने | उन सबने श्रीकृषष्णचन्द्रकी 
प्रत्येक प्रेमिल चेशके दर्शन किये | गोपबाल्कोंकी दृष्टि 
उन गुप्तचरोंपर नहीं गयीं। अन्यथा उनका आनन्द- 
कोलाहल शान्त हो जाता, उनके निर्वाध् सुखमें व्याघात 
होता । इसीलिये योगमायाने वहाँ, उस दिशाकी ओर 
एक झीनी चादर डाल दी थी। गोपशिशु उस ओर 
देखकर भी गुप्तचरोंको इसीलिये नहीं देख पाये, उनकी 
गन्धतक उन्हें नहीं मिली | वे तो वेसे ही परमानन्दमें 
निमम्न अपने प्राणसखा श्रीक्षप्णचन्द्रके साथ त्रजमें छौट 
रहे हैं तवा आज उनको एक और विशेष कौवृहल्की 
वस्तु प्राप्त हो गयी हैं । मघुमड्नलके नेत्रोंमें एक दिव्य 
शक्तिका उन्मेष हो गया है, आज दिनमर उसने 
आकाशमें क्या-क्या देखा हैं, वह सबको सुनाता रहा 
है| बालक पूरा समझ नहीं पाते, कुछ देख भी नहीं 
पाते, पर सुन रहे हैं. बड़ी उत्सुकतासे | हाँ, उनके 
कर्णसनत्रोंमें सुरहुन्दरियोंके कोकिक कण्ठते निःसृत 
श्रीकृप पस्तुति अवश्य प्रविष्ट हो रही है... 
कमला-नायक, वेकुँड-दायक, दुख-सुख जिन के हाथ । 
काँध कमरिया, हाथ लकुटिया, बिहरत बछरनि साथ ॥ 


>> ज४“छल ४ ++ 
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नाथ-भागवते 
( लेखक---श्री वि० हपँ एमू० ए०, साहित्य-विशारद ) 
[ गताझसे आगे ] 


हमारे पूर्वज महाराज यदु एक वार आखेटके लिये वनमें 

गये थे | वहाँ उन्होंने एक तेजोमय ब्राह्मणके दर्शन किये । 
उन तेजस्वी ब्राह्मणके सब लक्षणोंकों देखकर महाराज यदुकों 
निश्चय हो गया कि ये ब्रह्मदर्शी महापुरुष हैं, अतः बड़ी 
नम्नतासे महाराजने उनकी स्तुति की | महाराज यदुने कहा-- 
“हे धीमन्‌ विप्रवर्य | मैं आपमें चह अमित तेज देखता हूँ, 
जो यम-नियरमोंके कठोर पालनसे भी प्राप्त नहीं होता । 
आपकी चेष्टाओंमें शिज्ुओंकी सरछता और हेतुकी निरपेक्षता 
है; किंतु आपकी बुद्धि वाल्बुद्धि नहीं जान पड़ती | आप 
सर्वज्ञ प्रतीत होते हैं | प्रायः साधारण छोग काम्यकर्मोंमें ही 
लगे दीखते हैं । उनका शान उनके विपयोतक ही सीमित 
रहता है। स्ान-सन्ध्या, जप-तप प्रदति सभी वेदोक्त कर्म 
दम्भपूर्वक अ्थोपार्जनके लिये छोग करते हैं; किंतु परमार्थकी 
प्राप्तिके लिये कोई भी कुछ करता नहीं है। थे छोग यह 
भूल जाते हैं कि ऐहिक सुख अद्ृष्टके अधीन हैं | उनपर 
विषयोंका इतना प्रभाव है कि भगवत्‌-सेवा भी वे विषय- 
खुखकी प्राप्तिके लिये ही करते हैं; परंतु आप तो इन सब 
लोगोंसे मित्र दिखायी पड़ते हैं । आपने ,मानव-जीवनकों तृणके 
समान समझा है| सभी छौकिक विषयोकों छोड़कर आप 
आत्मानुसन्धानमें लीन रहते हैं | आत्मानन्द्स आपका चित्त 
शीतल है। ब्रह्मानन्दमं आपका दुदय कल्छोल किया करता 
है। आप सर्वज्ञ हैं, पर आप इसे किसीसे प्रकट नहीं करते | 
आपको कोई इच्छा नहीं | आपमें शान्तिका निरन्तर निवास 
है। आपमें ममत्वकी तनिक भी भावना नहीं है| काम- 
क्रोधकी अभ्निमें समृचा संसार भस्म हो रहा है; किंठ॒ उसकी 
बाधा आपको नहीं है| इसलिये आपसे मेरी यह प्रार्थना है 
कि आप अपने इस आत्मानन्दका कारण मुझे बतानेकी कृपा 
करें । आपको न राजाका भय है और न धनवानोंकी कोई 
अपेक्षा है; परंतु मैं आपके शरण होकर यह प्रार्थना कर 

रहा हूँ ! आप इसे स्वीकार करें !? 

तेजस्वी अवधूतने महाराज यहुके प्रश्नका सहर्ष उत्तर 
दिया । उन्होंने बताया कि “बिना गुरुके किसीकों भी 
आत्मशान नहीं होता, इसलिये मैंने बहुत-से शुदें बनाकर 
अपनी ही बुद्धिसे उनके गुण-दोषोंका विवेचन करके बोध प्राप्त 


ज्ख्कक 


किया । संसारसे मुक्त होनेंके लिये सदबुद्धि ही एकमान 
सहायिका है। जिसमें सदबुद्धि नहीं; वह संसारका दास ही 
होकर रहेगा | उसके भाग्यमें दुःख-ही-दुःख लिखा है। 
विना सदबुद्धिके वेराग्यकी उत्पत्ति नहीं होती। मुझे जहाँ 
जो गुण दिखायी पड़ा, वहाँ उस गुणकों ही मैंने अपना गुरु 
बनाया । अच्छे गुणोंकों मैंने अपनाया और इुगगुंणोंकों त्याग 
दिया | इस भाँति मैंने चौबीस गुरु बनाये हैं | उनके नाम 
इस प्रकार हैं--१-४८्वी, २-वायु; ३-आकाछ ४-जरू 
५-अग्नि; ६--चन्द्रमा, ७-सूर्य, ८-कपोत, ९-अजगर, १०- 
समुद्र, ११-पतंग, १२-श्रमर; १३-हाथी, १४-मधुमक्खी, 
१५-मृग, १६-मछलछी, १७-पिंगलावेश्या, १८-चीलपक्षी, 
१९-बालक, २०-कुमारी, २१-बाण बनानेवाछा, २२-सर्प, 
२३-मकड़ी और २४-रेशमका कीड़ा | 


पच्चीसर्वें तत्त्व ( परमात्मा ) को पानेके लिये मैंने इन 
चौबीस गुरुओंसे छाम उठाया | इनमें जिससे मैंने जो शिक्षा 
ग्रहण की उसे बतल् रहा हूँ--- 

4. प्रथ्वी--प्रथ्वीके तीन अद्भ हैँ--भूमि। पर्वत और 

वृक्ष | इन तीनोंसे मैंने अछग-अछग शिक्षा प्रात की । 

(क ) भूसि--भूमिसे मैंने शान्तिकी शिक्षा ली | भूमिके 
कुछ भागोंपर छोग अपनी सत्ता स्थापित करनेके 
लिये युद्ध करते हैं; किंत॒ इन झगड़ोंमें भूमि तो 
तटस्थ ही रहती है | उसपर कोई पुष्प चढ़ाये 
या कोई उसपर मल-त्याग करें) भूमिकों इनमें 
कोई हर्प-विपाद नहीं। छोग भूमिकों जलाते हैं, हल 
चलाकर खोंदते हैं, उसपर आघात करते हैं लेकिन 
भूमि किसीसे रुष्ट नहीं होती। बल्कि सबको धन- 
धान्य प्रदान करती है । किसीने कोई अपराध 
किया और दूसरेने उसे चुपचाप सह लिया, यही 
शान्ति नहीं है; क्योंकि इसमें तों अपराधीकी 
उपेक्षा होती है। ईखकी माँति अपने काटनेवाले 
शख्त्कों भी मिठास देनेवाले स्वभावकों ही शान्ति 

, कहते हैं । दुसरेके अपराधको भूलकर उसके हितके 
लिये प्रयत्नशील रहना ही शान्त-स्वमाव कहलाता 
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है | यही निर्न्द्न शान्ति है। भूमिसे मैंने इसी 
शान्तिकी शिक्षा ली । 

(ख) पर्वत--रक्ञादि खनिज सम्पत्तिकों पर्वत परार्थ 
ही धारण करते हैं । उसके तृण, जल आदि सब 
पदार्थ दूसरोंके छाभके ही छिये हैं | औषप्म ऋतुके 
अन्तमें जब सर्वत्र अकाल-सी स्थिति रहती है; 
पर्व॑तका दान उस समय भी चलता रहता है| 
किसी भी आश्रयकी इच्छासे आनेवालेको वह “ना? 
नहीं कहता ओरन किसीसे उकताकर उसे निकाल्ता 
ही है। इसी प्रकार कोई दाता जैसे-जेसे मुक्तहस्तसे 
दान करता जाता है; वैसे-बेसे भगवान्‌ उसे अपार 
सम्पत्ति देते रहते हैं; अतः परमार्थके इच्छुककों 
चाहिये कि स्वार्थका त्याग करके सदा दूसरोंके 
उपकारमें तत्पर रहे | पर्वतकी भाँति दातृत्वके 
अमिमानसे उसे अछूता होना चाहिये । जिस 
प्रकार पर्वतसे अविराम झरने बहते रहते हैं, उसी 
प्रकार परमार्थके साधकसे परोपकारके निर्झर बहते 
रहने चाहिये । 

( गे ) वृक्ष--झ्क्ष अपने रक्षक तथा छकड़ी कारने- 
वाले, दोनेंके लिये समान रूपसे हितप्रद है, इसी 
प्रकार योगी अपनेको पालकीपर बिठानेवाले अथवा 
प्राणदण्ड देनेवाले, दोनोंके प्रति समान रूपसे नम्न 
और उनका हितप्रद होता है। जो भी सुख या 
डुश्ख प्राप्त होता है।|वह अपने प्रारब्धके अनुसार 
ही प्राप्त होता है, इसीलिये समीको आत्मरूप 
मानकर योगी अपनेको किसीकी भी इच्छापर छोड़ 
देता है | इक्ष अपने समीप आये लोगोंका स्वागत 
अपने पत्र, पुष्प, फछ, दल) छाल, का, छाया 
आदि सर्वस्वसे करता है इसी प्रकार साधु याचक 

अपने सर्वस्वका दान कर देता है। 

बा सम्पन्न होनेसे साधुको देह तथा 

_नादिम ममत्व नहीं रू जाता। ये शिक्षाएँ 

मैंने इक्षसे गहण की हैं। 5४ 

९- बायु--वायु ही प्राण है; इसी प्राणवायुके सहारे 

बन्द विधयोंका सेवन करती हैं, परंतु प्राणह्प वायु उन्हें 
किसी विषयसे संसक्त नहीं होता । प्राणोंके कारण ही इन्द्रियाँ 
वलवान्‌ हैं) प्राणोके द्वारा ही शरीरमें चेतना है; परंहु देहके 
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किसी कर्मसे प्राण बँघते नहीं । प्रेमपूर्वक राजाके शरीरका 
रक्षण किया जाय अथवा कुपित होकर दरिद्गके देहका नाश कर 
दिया जाय, ऐसी इच्छा प्राणोंको नहीं होती । इसी प्रकार 
योगी अपने शरीरमें आत्मबुद्धि नहीं करता ओर न उसकी 
विषयोंमें आसक्ति ही होती | 

वायु सभी वस्तुओंका स्पर्श करती है; लेकिन वह किसी- 
के बन्धनमें नहीं पड़ती । अनेकों प्रकारकी सुरभियों वायुकी 
सेवामें तत्पर रहती हैं; किंतु वायु उनमें आसक्त नहीं होती । 
इसी प्रकार योगी विपमयेंमें आसक्ति नहीं रखता | निजात्म- 
दृष्टि सम्पन्न होनेसे वह देहके गुणों वँंधता नहीं | 


३. आकादा--आकाश सभी पदार्थमिं समान रूपसे 
व्याप्त है। उसमें गुरुत्व, असज्भता; निर्मलता और अभेद्‌--- 
ये गुण नित्य निवास करते हैं | इन सब गुणोंकी योगीके लिये 
अत्यन्त आवश्यकता है। आकाश सर्वच्यापी होते हुए भी कहीं 
प्रत्यक्ष दीखता नहीं, ऐसे ही सर्वव्यापक परम ब्रह्म भी 
अहश्य है | आकाश अग्निसे जलता नहीं, जलसे भीगता नहीं; 
शस्त्रसे उसे काठा नहीं जा सकता; इसी प्रकार योगीको भी 
विविध इन्द्र कष्ट नहीं दे पाते | आकाश किसी भी प्रकारके 
मछसे मलिन नहीं होता, ऐसे ही योगी सब कर्म करते हुए 
भी कर्म-दोषसे अछिप्त रहता है। घटके भीतरके आकाशको 
घटाकाश कहा जाता है, पर वह बाहरी आकाशका ही अंश 
है; इसी प्रकार देहमें जीवरूपसे रहनेपर भी आत्मा परमात्माका 
ही अंश है | मेघमाछासे आकाश आच्छादित नहीं होता; 
आकाशमें विद्युत्‌ प्रकाशमान होती है; पर आकाश उसका 
तटस॒ द्रष्ट ही रहता है; इसी भाँति कालकी अपार शक्ति भी 
योगीका कुछ नहीं बिगाड़ सकती | देहातीत होनैसे योगी 
जन्म-मरण-जरा आदि परिणामोंसे परे शहता है । स्गुणसे 
शानामिमान, रजोगुणसे कर्मठता और तमोगुणसे होनेवाले 
मोहसे वह छिप्त नहीं होता | आनन्दके बोधसे वह गुणातीत 
हो जाता है। 


४. जल---जल स्वभावतः निर्मल, कोमल और मधुर 
है। तीथोंमें जलको पावनत्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
सर्वनाश उपस्थित होनेपर भी योगी किसीके प्रति कठोरताका 
व्यवहार नहीं करता | जेसे चकोरोंके लिये चन्द्र-किरण या 
पक्षियोंके लिये उनके नन्‍्हें पक्षोका व्यवहार मदुल होता है; 
बसे ही योगीका व्यवहार सबके साथ मदुतापूर्ण होता है। 
जलसे तृथ्ञ-शान्ति अल्पकालिक होती है और उससे फेवल 


ख्ऊ 


संख्या ५ ] 


नांये-भांगवर्त 
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रसनाको आह्वाद मिलता है; किंठ योगीकी तृति ओर आनन्द 
सभी इन्द्रियोंको शान्तिग्रद होती दै॥ जलपानके वाद शीतलता 
आती है; किंठु क्षणमर बाद ही पुनः उष्णताकी उत्पत्ति 
असम्भव नहीं रहती वहाँ; छेक्रिन योगीकी कृपा जिसे स्पर्श 
करती है; वह सदाके लिये त्रिविध तापोंसे मुक्त हो जाता है | 
मेघसे जछकी भाँति छोककल्याणके लिये ही ऊर्ध्व॑लोकॉसे 
योगी धरापर शरीर धारण करते हैं | उनके केवछ नाम-स्मरण- 
मात्रसे भव-बाधा नष्ट हो जाती है । क्योंकि भक्तोने ही देव- 
गौरवको विस्तीर्ण किया है; इस उपकारको ध्यानमें रखकर 
ईश्वरीय व्यवहार भी भक्तोके वचनाधीन रहता है । 


५. अप्वि--अग्नि देदीप्यमान होता है । झुगन्धित 
चन्दन मधुर ईख,) कड़वी नीम) सबकी जलाकर वह उनका 
भेद नष्ट कर देता है; इसी प्रकार योगी जिसे अपनाता है, उसे 
आत्मदृष्टिसे देखकर उसके दोर्पोकों नष्ट करके उसे निजलूप 
प्रदान करता है | अग्निके मुखमें जेसे सबको पवित्रता प्राप्त 
होती है; बेंसे ही जो भी उपहार भक्तगण योगीको देते हैं, 
उन्हें स्वीकार करके योगी उन भक्तोंको पवित्र कर देता है ओर 
उनके सश्वित तथा क्रियमाण कर्मोका नाश करके उनको 
निजपदकी प्राप्ति कराता है। अग्नि वस्तुतः निराकार है, 
काछादिके विभिन्न आकार ही उसमें विभिन्न आकृतिर्योकी 
प्रतीतिकि कारण हैँ; इसी प्रकार ईश्वर नाना व्यक्तियों, 
सम्प्रदायों, आक्ृतियोंमें प्रवेश करके उन्हें साकार करता है। 
योगी इन नाना आकतियोंमें ऐक्यका साक्षात्कार करके समदर्शी 
होकर एकात्मता प्राप्त करता है ओर उसकी देहात्मश्रान्तिका 
निरास हो जाता है | 

६. चन्द्रमा--घड़ेके जलमें चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब पड़ता 
है, पर चन्द्रमा घड़ेके नष्ट होनेसे नष्ट नहीं होता | चन्द्रमाकी 
सोलह कलछाओंके समान दशरीरधारियोंके शरीरमें भी जन्म- 
मरण, बृद्धि-क्षय, स्थिति-विक्ृति-ये घट विकार होते हैं । योगीके 
लिये शरीरके पिकारोंका कोई महत्त्व नहीं । शरीरके नष्ट 
होनेपर भी योगीकी सत्ता अखण्ड एवं पूर्ण रहती है। वास्तवमें 
देहमें विकार उत्पन्न करनेवाले काछकी गति अत्यन्त प्रबढ 
है। कालनदीका महान्‌ प्रवाह निरन्तर प्रवाहित हो रहा है। 
उस प्रवाहमें जरारूप कूड़ा-कर्कट बह रहा है, पट भाव- 
विकार्रोके मीपण आवर्त उसमें उठ रहे हैं। जीवनके त्ोंको 

वह प्रवाह बराबर तोड़-तोड़कर अपमेमें छीन करता जो रहा 
है| उसकी दुर्गम धारासे स्वर्गादि मन्दिर नष्ट हो रहे हैं । 
उनमें प्रतिष्ठित देवता भी स्थानच्युत होकर उसीमें छीन होते 


जा रहे हैं | प्रतयकालकी महाघटासे जब कालनदीमें बाढ़ 
आती है; ब्रह्मलोकतंक उसमें ड्ूब जाते हैं| इस ग्रकारसे 
अविरत बहनेवाली इस कालनदीकों देखकर भी कोई 
पहचानता नहीं। समय जा रहा है, दीपशिखा-सा जीवन जल्ता 
हुआ नष्ट हो रहा है; किंतु लोग कहते हैं कि दीपक प्रज्वलित 
हो रहा है | क्षणमरमें ही वह थुझ्म जायगा; लेकिन कालकी 
इस सूक्ष्म गतिकों कोई भी पहचानता नहीं । 

७. सूर्य--भगवान्‌ सूर्य अपनी किरणेसि प्रथ्वीके जलका 
शोषण करते हूँ और वर्षा ऋतुमें उसी शोषित जलकी 
प्रथ्वीपर दृष्टि कर देते हैं और इस प्रकार सबके तापकों शीतल 
करते हैं; इसी प्रकार योगी भक्तोंसे थोड़ा-छा उपहार छेकर 
उसे सहत्नगुना करके उन्हें छोटाता है। भक्तोंकी कामनाएँ 
पूर्ण करके वह उन्हें निष्काम बनाता है | गड्ढेके मलिन जहमें 
प्रतिविम्बित सूर्य मलिन जान पड़नेपर भी वहॉँकी मलिनतासे 
असंस्पृष्ट ही रहता है; बेंसे ही चिदाकाशकी आत्मज्योति 
शरीरमें प्रतिविम्बित होकर शरीरके कर्म सम्पादित करती है ! 
देहातीत होकर, बीधकों प्राप्त करके योगी देहके क्मोद्दारा 
बन्धनमें नहीं पड़ता | उसमें कभी देहात्मबुद्धि नहीं होती | 

८. कपोत्त--संसारके हुःखका मूल कारण है विषर्योंकी 
आसक्ति | इसी आसत्तिसे पुत्र-पौत्रादि प्रजा बढ़ती है। इन 
सबमें जो “ममत्व? होता है वही पुरुषके बन्धनका कारण है। 
इसलिये कहीं भी विचारह्दीन स्नेह नहीं करना चाहिये । 
इसी बातकों सूचित करनेवाली एक कपोतकी कथा इस 
प्रकार है-- 

एक कपोंत अपनी कपोतीके साथ वनमें वृक्षके कोटरमें 
नीड़ बनाकर रहता था । दोनोंमें असीम प्रेम था और 
चिरकालतक साथ रहनेसे वह सुदृढ़ हो गया था। ग्तिक्षण < 
उनमें प्रेमकी नवीऩ-नवीन छहरें आती रहती | वे एक साथ 
बैठते, सटकर सोते, श्रज्ञार-सुखका अनुभव करते, चंचुसे 
चंचु मिलाकर अपनी प्रीति प्रकट करते | वे साथ ही उड़कर 
चारेके लिये जाते थे। परस्परके स्पर्शादिसे उनका अनुराग 
उद्दीत्त होता रृता था | उनके लिये कुछ देर भी एक दूसरेसे 
प्रथक्‌ होनेकी कल्पना असह्य थी । थोड़े शब्दोंमें वे दो शरीर 
एक प्राण हो चुके थे | अपनी प्रियाकों जो प्रिय है; उसका 
सम्यादन यदि प्राण देकर भी हो सके; तो भी उसके लिये 
कपोत उद्यत रहता था। शहस्थाश्रमकी आसक्ति ऐसी ही होती 
है| णहस्थ धर्मकार्यके समयका ध्यान नहीं रखता, दीनपर 

दया करनेकी उसे यादतक नहीं आती; वह प्राणपणसे अपनी 
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स्त्रीपर आसक्त रहता है । जैसे शरीरपर बैठनेवाली मक्खी 
मार्रनेपर भी फिर वहीं उड़कर बेठती है; ऐसे ही जरा-मृत्युके 
भयको भूलकर वह विषयोपभोगमें ही छगा रहता है ) 
कपोती कुछ दिनों पश्चात्‌ गर्भवती हुई । कपोतकी प्रीति 
उसमें ओर बढ़ गयी ओर उस समय पक्कीकी सुविधा एवं 
इच्छाकी पूर्तिमं उसने पराकाप्टा कर दी | समय आया और 
कपोतीने अंडे दिये | अंडे जब पककर फूटे) उनसे नन्‍हें-नन्हें 
शावक बाहर आये | उन सुकोमछ शावकोंको देखकर पुत्र- 
वत्सछ माता-पिताकी अपार आनन्द हुआ । बड़े स्नेहसे 
उन्होंने उनका पालनशोपण किया | उनके अस्पष्ट शब्दोंकों 
सुनकर दोनों झूम पड़ते थे। उनके साथ बोलते, गुटकते; खेलते 
और उन्हें खिल्ाते थे | उनके कलमाषण, स्पर्श, चज्जुचुम्बन 
आदिसे दोनोंको असीम सुख होता था | 


बच्चे दिन-दिन बढ़ते जाते थे; कपोत-कपोतीके लिये 
उनको चारा ढूँढ़नेका कार्य बढ़ता जाता था। दोनों दिनभर 
इधर-उधर घूमते और अपने उन नन्‍हें वच्चोके लिये कुछ-न-कुछ 
लाया करते । शावकोंकी चोंचमें चारा देनेमें उन्हें परम सन्तोष 
प्राप्त होता | इसी प्रकार दोनों एक दिन चारेकी शोधमें कहीं 
गये. थे, उनके शावक ध्षुधार्त होकर नीड़से बाहर निकछ 
आये । वे अनजान थे; एक छब्धक ( बहेलिये ) ने अपने 
जालको फेलाकर उन्हें फँसा लिया | कपोत और कपोती चारा 
लेकर छोटे और यह दृश्य देखकर दोनों अत्यन्त दुखी हुए । 
कपोती चीत्कार करने छगी और अन्तमें मोहोन्मत् होकर 
वह उसी जालमें अपने बच्चोंके समीप जा गिरी | 


कपोत यह सब देखकर व्याकुल हो गया | वह सोचने 
छगा-फैंने तो सर्वस्व गयाँ दिया । मेरी प्राणाधिका पत्नी 
ओऔर प्राणप्रिय शिद्य मृत्युके मुखमें पड़े है| मेरी पत्नी परम 
पतित्रता थी, धर्म और काममें उसने मेरा साथ दिया | 
अपने इन शिज्ञुओंके साथ ही मैं हँसा और रोया | अब मेरे 
इस एकाकी विधुर जीवनमें वया सार है ! जहाँ स्रीका प्रेम 
नही है, जहों अपत्यका स्नेह नहीं है; वहाँ सुख नहीं है |? 
उस कंपोतकी निराशा सीमा पार कर गयी । वह भी 
जी-मुत्रोंके पास जाछमे गिर पड़ा और इस प्रकार उसने 
आत्महत्या कर ली - 


राजन | शहासक्त पुरुषोंकी यही दशा होती है ! हमारे 
लिये उस वहेलियेके स्थानपर (काल? प्रस्तुत है, उसने शहर 
तथा' उसकी पत्नी, पुत्र, पौच्र आदि सबके लिये जाल फेछा 


कल्याण 
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खखा है। सब स्वयं उस जालमें गिरकर फँसते हैं | मानव- 
देहको पाकर भी जो गहासक्त हैं; जो शिर्न एवं उदरके लिये 
ही सब उद्योग करते हैं, थ॑ उस कपोतके समान ही महामय 
पाते हैं । विपय-सुख सभी छारीरोंमें समान रूपसे प्राप्त है। 
स्वर्गसें उ्वशीके साथ इन्द्रकों जो सुख मिलता है; वहीं सुख 
शूकरीके साथ झकरको भी प्राप्त है | प्राणीको बिना माँगे ही 
दुःख मिछता है और मॉगनेपर भी सुख नहीं मिलता । ये 
दुःख और सुख दोनों अदृष्ट ( भाग्य ) के अधीन हैं | इस- 
लिये मनुप्य-देह प्राप्त करके विपयों्गें आसक्त होना केवल 
मूर्खता है| मनुप्य-देह तो मोक्षका खुला हुआ द्वार है | इस 
शरीरेसे रामनामके अखण्ड जप तथा ध्यानसे मुक्ति प्राप्त की जा 
सकती है; अतः ज्ञानवान्‌ पुरुषों चाहिये कि वह विपय- 
भोगोंकी प्राप्तिमें आयुका नाश न करके परमार्थकी उपलब्धिके 
लिये यत्नशील रहे । यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समस्त 
विपय-सुख मुगजलके समान असत्य एवं क्षणभन्भुर हैं | 

९. अजगर--अजगर स्वभावसे ही मुख खोलकर 
साँस लेता है ओर इससे सहज ही भाग्यवद्य जो उसके मुखमें 
खिंचकर आ गिरता है; उसकी सरसता-नीरसताका विचार 
न करके, उसीको उदरस्थ करके सन्तुष्ट रहता है। योगियोंकी 
स्थिति भी ऐसी ही है। सदा आत्मस्थ रहनेके कारण 
अनासक्तभावसे ही वे प्राप्त पदार्थोका सेवन करते हैं | अजगरको 
बहुधा वायुपर ही रह जाना पड़ता है और उस चायुसे ही 
वह अपने शरीरके लिये कुछ पोषण प्राप्त कर छेता है | 
इसी प्रकार योगी 'वाताशी? होकर भी जीवित रह सकते हैं; 
वे अन्नके लिये छाल्ययित नहीं रहते । कई दिनोंतक बिना 
खाये वे सहज ही रह सकते हैं और तब भी लंब्रासन 
( शवासन ) से वे खुखसे सोते हैं। अवश्य ही थे साधारण 
निद्रा न छेकर योगनिद्रामे ही रहते हैं । वे समाधिमें ही 
निद्राका विश्राम प्रात्त कर छेते हैं | जेसे अजगरका देह 
विशाल और उसका बल अपार होनेपर भी बह नाना उद्योग- 
च्यापारंकि लिये प्रयक्त नहीं करता, बेसे ही योगीका शरीर, 
इन्द्रियाँ और बुद्धि सब बल्वान्‌ होते हैं, फिर भी उद्र- 
पोषणके उद्योगमें उसकी प्रश्नत्ति नहीं होती । श्न ऐहिक 
झंझटठोंमें छणमकर वह अपने समाधि-सुखकों भंग नहीं 
करना चाहता | 

१०. समुद्र---स्षमुद्र सदा पूर्ण, निर्मछ और प्रसन्न रहता 
है, ला योगीकी भी है। सागर जलसे गम्भीर है. 
और योगी स्वानुभवसे । समुद्र अपनी वेछा ( पुछिन- 
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उपकूछ ) का उलछट्डन नहीं करता और योगी अपने 
, गुरुकी आज्ञाका। सागर अपनी छहरोंसे सब कूढ़ा-कर्कट 
तटपर फेंक देता है और योगी ध्यानके द्वारा मलका प्रक्षाल्न 
करता रहता है । समुद्रमें मुक्ता-रक्षः पाये जाते हैं और 
जो छोग योगीका आश्रय लेते हैं उनके चरणोंकों चिद्रक्ों 
( ज्ञानानुभूतियों ) के समूह न्वूमते हैं | समुद्रके जलमें प्रवाह 
नहीं; इसलिये वह निश्चल है ओर झूत्युका भय दूर हो 
जानेसे योगीका चित्त शान्त रहता है; वस्तुतः देखा जाय 
तो योगीकी महत्ता समुद्रसे भी बड़ी है | समुद्रका जल 
लहरोंके कारण चश्चछ दीखता है; पर योगीका अन्तःकरण 
सदा स्थिर रहता है। समुद्रमें समय-समयपर तूफान 
( झंझा ) से क्षीम होता है; पर अपनी योगशक्तिके कारण 
योगी कमी क्षुब्ध नहीं होता | समुद्र सबके लिये खारा हैः 
पर योगी सबके लिये मघुर है । सागरमें - गिरा वादरोंका जल 
व्यर्थ हो जाता है; पर योगीकी सेवा कमी भी असफल 
नहीं होती | 

वर्षा ऋतुर्म॑ नदियाँ अपार जछ समुद्रमें छाती हैं; 
इससे उसे कोई हर्ष नहीं होता और ओऔषप्ममें सरिताओंका 
जल कम हो जाता है; इसके लिये भी सिन्धुकी कोई विपाद 
नहीं होता । इसी प्रकार समृद्धिसे ८अहक्कारः और दरिद्रितासे 
८बिपाद? की उत्पत्ति योगीके चित्त नहीं होती । उसके लिये 
समृद्धि और दरिद्रता समान हैं; क्योंकि वह सर्वन्न समदर्शा हि। 
११. पतंग--त्रिगुणमयी मायाकी नारी साकार प्रतिमा 

. है । उपभोगकी आश्या-इच्छा करनेवाले प्राणियोंमें वही 
मोह उत्पन्न करती है। सहज सुन्दर ,खस्त्रियाँ जब कजल; 
कुद्भुम। व्र/ आभूषणादि प्रसाधनेंसि सुसजित होती हें 
तब उनकी मोहिनी शक्ति अपार हो जाती है । ऐसा ल्मता 
है, जैसे सृष्टिकर्ताने लोगोंको सम्मोहित करनेके लिये ही 
नारियोंकी रचना की है | इसी नारी-जातिके आकर्पणमें 
सब फँसे हैं | ज्नी; खर्ण तथा सभी वस्नामरणादि मोहमयी 
वस्त॒एँ मनुष्यको मोहमें उलझानेंके लिये ही संसारमें उसन्न 
हुईं हैं । पुरुषके थैर्यरूपी कवचका मेदन करके ख्तरिया 
उनके दृदयमें घर कर लेती हैं, यह शिक्षा मैंने पतंगसे प्राप्त 
की । दीपककी शिखाके स्पर्शसे पतंगको क्या सुख "मिलता 
होगा १ किंठ दीपके मोहमय प्रकाशपर छुब्ध पतंग दग्घ 
, हो जाता है | अपने आगेके ही पतंगको जलूते देखकर भी 
पीछेका पतंग उस दीपशिखापर ही झपटठता है। यही दशा 
मनुष्योंकी है। स्रीके प्रति विषयासक्ति विनाशका कारण 


$........ 


नाय-सांगवत 
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है, इस बातकों भली प्रकार जानकर भी वह अपनेको बचा 
नहीं पाता । 

१२. अमर--जैसे भ्रमर पुष्पोंसे मधुका सश्बय करता 
है; किंठु इस कार्यमें वह फूर्लोकी तनिक भी कष्ट नहीं 
देता; इसी तरह योगी भी घर-घरसे एक-एक आसकी मिक्षा 
मॉँगकर अपना निर्वाह कर लेता है | प्राण-घारणके लिये 
जितना आहार आवश्यक है; उतनेका ही वह सेवन करता 
है, अतः किसीको उससे पीड़ा नहीं होती | जैसे भ्रमर छोटे- 
बढ़े सभी फूलॉसे रस छेता है; वेसे ही योगी शास्रदृष्टिसे 
सभी तकीका विचार करके हंसके क्षीर-नीर-विवेक-न्यायसे 
उनका सार ग्रहण करता है। सब भूतोंमिं भगवानकी सत्ता 
मान छेना, यही समस्त तकका सार है और इसीकों 
वह सर्वत्र ग्रहण करता है | 

काछको भेदन करनेवाला भ्रमर कमलदलमें आसक्तिके 
कारण बद्ध होता है, अतः इससे शिक्षा पाकर थोगी किसी 
एक स्थानपर नहीं ठहरता | जेंसे शर्कररपर वैठकर मक्षिका 
थोड़ी-सी शक्कर खा छेती है; फिर उड़ जाती है, वेसे ही 
वह भी किसी वस्तुका संग्रह नहीं करता । केवल मिक्षापात्र 
और उदर इससे अधिककी आवश्यकता अन्नसशञ्नयके लिये 
उसे नहीं होती । संग्रह करनेके कारण ही मधुमक्खियोंका 
नाश होता है, अतः योगीकों किसी वस्तुका संग्रह नहीं 
करना चाहिये । सभी पदार्थ) जो संग्रह किये जाते हैं, 
विनाशशील हैँ, अतः यदि संग्रह ही करना हो तो सत्कर्माचरण 
करके शुद्ध धर्मका संग्रह करना चाहिये | इस तत्वको न 
समझकर घन आदि नद्वर पदार्थोका संग्रह करना व्यर्थ है । 

4३. हाथी--स्त्रैणणाका यही फल है कि हथिनीके 
सद्से हाथी मनुप्योके बनन्‍्धनमें पड़ जाता है | श्रीकृष्णके 
पौत्र अनिरुद्दने स्वममें त्लीका दर्शन किया, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और शह्ढरजीमें संग्राम 
हुआ । अतः थोगीके लिये स््री-संग बढ़ा ह्वी भयप्रद दै। 
अहल्याके सद्धसे इन्द्र, तिलोत्तमासे भस्मासुर--इस प्रकार 
बढ़े-बड़े पराक्रमी पुरुष स्तलियोंके सद्धसे--उनके आकर्षणसे 
सद्ूटमें पड़े ओर नष्ट हुए । सत्रीके सड्भसे णह्मसक्ति बढ़ती है। 
अपनी ज्रीसे भी अधिक आसक्ति एवं सहवाससे कामवासना 
अनियन्त्रित हो जाती है और अधःपतन होता है; यह बात 
मैंने हाथीसे सीखी । 

१8४. मधघुमदखी--मधुमक्खली मघुका केवल सश्नय 
करती है। वह नतो स्वयं उसे भरपूर खाती और न 
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दूसरोंकी खाने देती | परिणाम यह होता है कि.परिवारके 
साथ उसका नाश हो जाता है; उसका सश्वित मध्ठु कोई वूसरा 
ही लेता है। कृपणके धनकी भी यही दशा होती है ।' 
बड़े प्रयत्से सश्नय किये धनका भी फल सश्नयकर्ताको 
कदाचित्‌ ही मिलता है | अतः भगवानके ऊपर जिसका 
भरोसा है; वह संग्रहकी चिन्ता नहीं करता । शहस्थको 
उचित है कि वह व्यर्थकी आशा एव॑' अपने ही स्वार्थकी 
चिन्ता छोड़कर अपने यहाँ आये अतिथिका उचित सत्कार 
करे । अतिथिरूपसे ह्वारपर आये महापुरुष यदि किसीके 
यहाँसे बिना सत्कार पाये चले जायेँ तो उसके समस्त पुष्योंका 
नाश हो जाता है; इसलिये द्वारपर कोई भी आये, अपनी 
शक्ति एवं समयके अनुसार उसका सत्कार करना ही चाहिये । 

4५. सुग---मधुर नादसे सूग मुग्ध होकर जालमें पँस जाता 
है, यह देखकर योगीको कभी भी ग्रामीण स्तरियोंके गीत नहीं 
सुनने चाहिये । त्नियोंके सल्नीतके कारण ही तपस्वी 
ऋष्यशज् गहसथ बने। थोड़ेमे सच्ची वात यह है कि जिस 
गानमें भगवानका नाम-सद्भीतन ने हो, जो, ज्ञारकी 
कल्पनाओंसे पूर्ण हो, उस गानकों सुनमेसे साधकका चित्त 
चलित होता है; उसमें विकार आता है। 

१९. सछली--अर्थसंग्रहसे मनुष्यका नाश होता है, 
स्रीकी आसक्तिसे वह पतित होता है और जीमकी छोछुपतासे 
तो वह मृल्युका ही आह्यन करता है । मांसाहारकी लालसासे 
मछली भांस-खण्डपर झपटती है और उसमें लगे घंशीके कॉटेसे 
प्राण देती है । इसी प्रकार जो जिहाके वशमें हैं, उनके 
शरीरमें रोग घर कर छेते हैं । जीभ स्वाद छेती है और 
इससे दूसरी इन्द्रियोंकी उन्मत्तता बढ़ती है | इन्द्ियोके 
प्रमाद्ें छगनेसे मनुष्यका अधःपतन हो जाता है। एक ओर 
रससेवनसे इन्द्रियोन्माद बढ़ता है और दूसरी ओर रसके 
सर्वेथा त्यागसे शरीर कार्यक्षम नहीं रह जाता । अन्नको 
त्याग देनेसे इन्द्रियोपर विजय नहीं प्राप्त होती; क्योंकि पुनः 
रससेवनसे इन्द्रियोंमे विषयोपभोगकी वृत्ति जाग्रत्‌ हों जाती 
है । जीतना तो रसमाकी रसास्वाद-इृत्तिको चाहिये । 
ससनाके ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसने विषयोंका 
मांग ही बंद कर दिया । वही सच्चा विषयजयी है | 

१७. पिज्ञछा वेश्या--महाराज जनककी राजधानी 
अनकर ( मिथिल्लं ) में पिज्ञल नामकी एक गणिका रहती | 
थी । वह स्वेरिणी वेश्या प्रतिदिन खायंकार चल्ाभूषणोंसे 
अपनेको सजाकर अपने शहद्धारपर धन देनेवाले पुरुषोंको 


प्रतीक्षामें खड़ी रहा करती थी । उसमें खूब सोन्दर्य था और 
वह साज-श्ृज्शलार भी किये रहती थी । वह सुकुमारी 
भी थी ही । उसके घरके सम्मुखसे जो पुरुष जाते थे, 
उनको वह संकेतसे बुछाती थी । उसे सदा इच्छा रहती थी 
कि कोई गुणवान्‌, रूपवान्‌; धनवान्‌ कामुक पुरुष उसकी 
ओर आइकृष्ट हो | भाग्यकी वात, एक दिन कोई भी आया 
नहीं । वह देखती रही--प्रतीक्षा करती रही | वह 
निराशासे भीतर जाती थी और किसीकी भी आहट पाकर 
बाहर आ जाती थी | सन्ध्या गयी, यात्रि व्यतीत होती जा 
रही थी। भ्षण-क्षण करके घंटे व्यतीत होते गये | आधी रात 
बीत गयी, लोग निद्रामग्न हो गये, अकेली पिछला जागती 
रही | कोई भी आया नहीं | उसकी आशा नष्ट हो गयी । 
आशाके सर्वथा नष्ट होनेसे उसका मुख उदास हो गया; 
उसके ओए सूख गये, हृदयमें निराशाने जोर मारा । 
नेराश्यके उदयसे मनमें विरक्ति उत्पन्न हुई और पिद्जला 
सोचने छगी--- ४ 

मेरी मूर्खताकी भी कोई सीमा है, वेश्यागामी स्थ्रैण 
पुरुषोंकी प्रतीक्षामें मैंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया । 
असत्युरुषोंके कामकों तृप्त करनेके लिये मैंने अपना शरीर 
बेचा | सबके दृदयमें रहनेवाले श्रीहरि मेरे हृदयमें ही हैं, 
पर मुझे उनका स्मरणतक नहीं हुआ ) में इन ऐरेजरे 
पुरुषोंकी खोजमें छगी रही । जो समस्त नारियोंकी निखिल 
कामनाएँ पूर्ण करके उन्हें निष्काम बना देते हैं; उन 
पुरुषोत्तमको 'कान्तः रूपसे स्वीकार करनेकी वात ही मेरे 
मनमें नहीं आयी। यह मनुष्य-दइरीर केचछ गंदगिर्योका 
खजाना ही तो है | इसके भीतरकी हुर्गन्ध नव द्वारोसे 
बहती ही रहती है । शरीरकों स्नानादिसे स्वच्छ करने- 
पर भी वह पुनः मलिन हो जाता है । अखि-मांससे बने, 
विष्ठा एवं मूत्रके कोपरूप मनुष्योंके शरीरोंका मैं बड़े पेमसे 
आहिज्ञन करती रही; किंठ निरन्तर अपने समीप रहनेवाले, 
समस्त युरुषोर्मे श्रेष्ठ, अच्युत रतिदायी उन छुदयविहारी 
पस्मात्माका ध्यान भी मुझे नहीं आया । अबतक मेरी प्रीति 
नश्वर पुरुष-देहोंमें थी, उन्हींमें मैं आसक्त थी; किंठ अब 
मैं सर्वेश्वर परमात्माको अपना स्वामी बनाऊँगी । उन्हीं 
'रम थुरुषके आलिज्ञनका परमानन्द मैं अनुभव करूँगी । 
में अपने शरीर और प्राणके मूल्यमें उन्हें खरीदूँगी । 
संसारके दूसरे पुरुष जो स्वयं ढुखी हैं, भछा वे स्रीको क्या 
सुख दे सकते हैं ! यह मेरा सौभाग्य है कि मुझ-जेसी 


रे 
च्क > 


स॑स््या ५ ] 


पापिनीकों भगवानने सदबुद्धि दी । मैं व्यमिचारिणी हूँ; 
शरीर बेचकर में आजीविका चलती रहीं; फिर भी किसी 
पूर्व-जन्मके पुण्यका आज उदय हुआ । भगवानते मुझपर 
कृपा की | अब में उन्हींकी दारण जाऊँगी जो भक्तवत्सल 
प्रभु दुराचारीको भी पाप-मुक्त करके अपनाते दे 

इस प्रकार पिज्ञछाकों वेराग्यकी प्राप्ति हुई । वेराग्य 
प्राप्त होनेपर इन्द्रियोंमे स्खलन नहीं होता । जैसे समीपमें 
अप्सराअँके रहनेपर भी निद्रामग्न पुरुष निर्विकार रहता 
है, जिस प्रकार वमन हुए अन्नकों खानेकी किसीकी इच्छा 
नहीं होती, उसी प्रकार सच्चे वेराग्यके पश्चात्‌ विपयोंकी 
चाद नहीं रद जाती । विश्वका प्रव्य करनेवार्ली मत्युका 
स्मरण सदा हृदयमें रद्दे तो यह विरक्ति प्रात हो सकती है । 
पिज्ञछाने ऐसा ही वेराग्य पाया । द्दयमें ही स्थित 
परमात्माकों “कान्त? के रूपमें स्वीकार करनेसे आगे चलकेर 
डसके सट्डृल्प-विकल्प झ्ान्त हों गये | उसकी दृष्टि भेद- 


० एकरमंददितीयम्‌ आ 
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अमेदसे परे हो गयी और उसे शान्ति प्राप्त हों गयी। 
स्ली-पुरुषका देघीभाव उसका नष्ट हो गया | उसने अपने 
उस हृदयस्थ “कान्त? को सम-रसतासे आलिज्लन किया और 
समाधिकी निद्रार्मे वह अपने चल्लमके साथ सो गयी | 


इस कथासे हमें यह समझना चाहिये कि आशा ही 
दुश्खोंका कारण है और नैराश्यसे सुखकी उत्पत्ति होती है । 
आश्ञाके साथ दीनता; ममता; शोक) पाप, नीचसेवन आदि 
दोष लगे रहते हैँ | जहाँ आशा है, वहों मुख नहीं! अतः 
जिसकी आशा मूछतः नष्ट हों चुकी है; वही परम सुखका 
अधिकारी है । निराशा ही सुखकी निधि ह--उसीमें छुख 
है | परमार्थ निराशाके साथ रहता है वेराग्य निराशाका 
सेवक है; अतः मन, वचन, कर्मसे निराशाकी उपासना 
करनी चाहिये । निराश्ाको छोड़कर परमार्थक्ी शोध 
नहीं हो सकती । ( ऋमदः ) 


दि ८77 “708 हि 


- एकमेवादितीयम्‌ 


(्‌ ठेखक--भ्रीएन्नचन्द्रनी शास्त्री, एम्‌ू० ए० ) क 


उत्थान और पतन, विजय और पराजय, सुख और 
दुःख, छाभ ओर हानि---इन्दींका नाम जीवन है । जो व्यक्ति 
गिरना नहीं जानता, वह उठना भी नहीं “जानता । जो रोना 
नहीं जानता; वह हँसना नहीं जानता। जो मरना नहीं 
जानता) वह जीना भी नहीं जानता । आपाततः विरोधी प्रतीत 
होनेवाले ये धर्म वस्तुतः एक ही तत्त्वके दो पहलू हैं । 
समस्त देश एक ही धुरीपर घूमते हुए चक्रके आरे है । 
टनमें कोन आगे है और कोन पीछे ! हम अपनी कल्पनासे 
भले ही किसीको आगे ओर किसीको पीछे कह छें; किंठु 
वस्तुतः कोई भेद नहीं है । 

विंचिधघता संसारका स्वरुप है, किंतु उस विविधता 
एक़ताका दर्शन करना साधकका सर्वोच्च ध्येय हैं । 
विविधतामें एकता द्वी सौन्दर्य है | उसीकी अनुभूति 
सीन्दर्यानुभूति है । यदि चित्रकार समस्त्र चित्रपटको एक 
रंगसे पोंत दे तो वह चित्र न॑ कहा जायगा | चित्र तो 
रंग-विरंगा ही होता है, किंठु यदि विविध रंग परस्पर 
मेल न खोते हों) एक दूसरेकी शोमाके पोपक न हों, उनमें 
कोई दंग न हो तो बह भी चित्र नहीं कहा ज्ञायगा । 


रंगोंको इस रूपमें रखना जिससे वे एक नये सोन्दर्यकी 
सवना कर सके अथवा विविध रंगोंमें एकता पेंदा करना 
ही चित्रकला है | इसी प्रकार विविध खरोंको मिलाकर 
एक मधुर रागकी सृष्टि करना संगीतकलछा है। विविध 
शब्दोंको मिलाकर दछुदय चमत्कृत करनेवाले किसी भाव 
या रसकी अभिव्यक्ति करना काव्यकछा है | जब वसन्‍्त 
आता है; प्रकृति इधर-उधर बिखरे हुए रंगोंकों पुप्पोंके 
सुन्दर रूपमें चित्रित कर देती है। मधुर शब्दोकों कोयलके 
कण्ठमें ढाल देती है । सुगन्धके परमाणुओंसे मलयसमीरकों 
छाद देती है | पुष्प, कोयछ, मलबसमीर आदि सभी 
मिलकर एक नये सोन्दर्यकी सृष्टि करते हैं जितका नाम 
है वसन्त-वेभव | 

आध्यात्मिक शक्षेत्रमँ एकताके इसी दर्शनकों 
आत्मसाक्षात्कार कहते हैँ | काव्य-जगतूमें इसीकों रसाखाद 
कहते हैं । समाज-शासत्र, राजनीति आदि समभीमें यही एक. 
तत्व रहा हुआ है । जो महापुरुष जिस क्षेत्र इस तत्त्वको 
पदचान छेता है; वही उस क्षेत्रका नेता बन जाता है । 

जब व्वेतकेदव वेदाध्ययन करके घरपर छोटा त्तो 
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पिताने पूछा-ध्वत्त | तुमने क्या-क्या पढ़ा है ? श्वेतकेठुने प्रकार प्रत्येक वस्त॒के छिये है। प्रत्येक बस्तुके साथ ज्ञान 
बढ़े गर्वके साथ सारी विद्याओंका नाम के लिया | पिताने छूगा हुआ है | घट) पट आदि पदार्थ बदलते रहते हैं जो 
फिर पूछा-प्वया ठुमने वह विद्या भी पढ़ी है जिसके द्वारा कि श्ञानका विषय है । जिस प्रकार ऊपरवाले उदाहरणमें 
एक वस्तु्के जान लेनेपर सब कुछ जान लिया जाता हैं ।? मिट्टीके समी अवस्थाओम अन्वित होनेके कारण उसे सत्य 
श्वेतकेठ उल्झनमें पड़ गया। मरा ऐसी कौन-सी विद्या ह. कह्य गया और उसके द्वारा निर्मित नश्वर वस्तुओँको 
जिसके द्वारा एक वस्ठ॒ुके जान लेनेपर सब्र कुछ समझमें केवल वाग्विकास बताया गया उसी प्रकार सर्वत्र अनुगत 





आ जाय | पिताने कह्दा-- रहनेके कारण शान सत्य है और वस्तुएँ असत्‌ हैँ । 
यथा सोम्पैकेन खृस्पिण्डेन है केश खन्मय॑ बिज्ञात् वूसरी वात यह है कि एक ही वस्तु मिन्न-मिन्न 
स्याह्माचारस्सण विकारो नामथेय झत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । व्यक्तियोद्ार अच्छी-बुरी, छोटी-बड़ी आदि परवल्पर- 


धोम्य ) जि प्रकार एक मृत्पिण्डके शानते समस्त विरोधी शब्दोंद्वारय कही जाती दे | एक ही वस्तुमे दो 
मृन्मय जगतूका ज्ञान हों जाता हैं । विकार तो केवल शब्द विरोधी घर्म नहीं हो सकते । इस विरोधका कारण भिन्न- 
दी हूँ | उनमें सत्य वस्ठु मिद्दी ही है ।? मित्र व्यक्तियोंकी अपनी-अपनी मावनाएँ हूँ | इसका आर्य 
यह है कि वस्त॒में कोई धर्म नहीं है। हमारी मावनाएँ ही 
जितने पदार्थ हैं, उन सबमें सत्य वस्तु मिट्टी है। घट आदि. उमें विविध घर्मोकी कत्पना करती हैं । वे भावनाएँ 
ड्सीके विविध रूप है । जिस प्रकार देवदत्त चाहे सो रहा किती एक तत््वके रूप हैं | वही तत्त्व आत्मा दे; वही 
हो) बैठा हो या चल रहा हो, वासतवमें वह देवदत्त है | सोना; रैंक दे । 
ब्पै  ब० 
ब्रंडना आदि उसीकी विविध अवसाएँ हैं| इसी प्रकार समत्व-दर्शन उसी आत्मतत्वके साक्षात्कारपर जोर 
घट आदि मिट्टीकी अवस्थाएँ ईं | यदि हम अखिल अल्माण्ड- देते हैं | अब प्रश्न यह होता है कि उठे कैसे देखा जाय । 
पर दृष्टिपात करें तो उत्तें भी दिखायी देते विधिध रूप प्रत्येक वस्लुमें आत्माके दर्शन कैसे किये जायें | इस 
किसी एक ही तत्वके विविध रूप दिखायी पड़ेंगे। नानारूप जगतू्में एकताको केसे प्राप्त किया जाय । 


धह तत्तत केसा है, उसे कैंसे जाना जाय और ऊैसे संसारमें सत्य और तथ्य मिन्न-मिन्न बातें हैं | तथ्यका 
प्राप्त किया जाय! इत्यादि प्रश्नोका उत्तर वेदान्तदर्शन देता अर्थ है वाह्य घटनाएँ | सत्यका अर्थ है भीतर रह्य हुआ 
है। घढ़ा; सकोरा ठीकरा आदि विविध रुपोर्मे हम देखते सिद्धान्त | साधारण जनता तथ्यकी देखती है; सत्यकों 
ई कि मिद्दी सबमें दे किंतु घट आदि अवखाएँ आती- नहीं । इक्षसे गिरते हुए फर्छोकी किसने नहीं देखा ! किंठ॒ 
जाती रहती हैं । इसी प्रकारे संतारके समस्त पदार्थ ज्ञानके . पृथ्वीमें रही हुईं आकपंणशक्तिका दर्शन न्यूटनने किया । 
जैन प्रतीत नह होते, हमें घटपट आदि समस्त वस्तुओंके उसने उस सत्यको पहचाना । आध्यात्मिक जगव्‌में जो 
छाथ शनकी सता प्रतीत होती है । जब हम कहते हैं घढ़ा, इस प्रकारके सत्यका दर्दान करता है; उसे ऋषि कहा जाता 
तो इसका अर्थ है हमें बढ़ेका शान हो रहा है। इसी है। विभिन्न दर्शन उसीका दर्शन करनेके मारे हैं।.. 


“7“““#€४88#४0-७--. नि 
बुरे विचार मनमें ही न आवदें 


कुछ छोग इततेसे ही सन्तुषट हैं कि वे कोई पतित कारये नहीं करते । मैं हूँ 
कि कोई पदित विचार या आचला ही मेरे मनमें न आवे। तो ऐसा वनना चाहता हूँ 


वाल यह है कि मिद्दीसे बने हुए. घट; शराब आदि 


--जी. मेकडोनेल्ड 
"+-+४्मलडफ्टस-०----.0ह0ु>ु 


मनकी अद्भुत शक्तियाँ 


( लेखक--पं० श्रीछालजीरामजी शुरू, एम्‌ू० ए० ) 


हमारे मनमें अद्भुत शक्तियां हैं | जो व्यक्ति इन शक्तियोंको 
जान छेता है और इनका सदुपयोग करता है उसका जीवन 
सुखी ओर संसारके लिये कल्याणकारी हो जाता है | इन 
शक्तियोंकी न जाननेके कारण इम दीन और दुखी बने 
रहते हैं।और संसारमें भाररूप बनकर अपना जीवनयापन 
करते हैं | यहाँपर हम विभिन्न प्रकारकी शक्तियोंपरः उनके 
कस करनेके उपायोपर और बिनाशके कारणोंपर कुछ विचार 

। 


हमारे मनमें कई प्रकारकी शक्तियों हैं--जैसे दूसरेके मन- 
के विचारोंकी जान लेना, अपने विचारोंकों दूरतक भेज सकना; 
दूसरे व्यक्तिको अपने विचारोंसे प्रभावित कर सकना और 
रोगीको आरोग्य बना सकना इत्यादि । अभी हालकी बात 
है कि वनार्समें एक साधु अपने बैलके द्वारा किसी भी 
व्यक्ति, जिसका नाम दूसरेने लिया हो, खोज करा छेता 
था । बनारसके एक व्यक्ति; जिनका नाम “लकड़िया बाबा? 
है उनसे प्रश्न पूछनेवाले व्यक्तिके मनके प्रश्न बिना उसके 
कह्टे हुए ह्वी जान छेते हैं | लेखकके एक विद्यार्थीन यह 
योग्यता प्राप्त कर छी थी कि वह आँख बाँघे हुए; रहनेपर 
अपने पीठके पीछे रखे श्यामपटपर छिखे हुए, किसी भी 
वाक्यकोी पढ़ लेता था । थोड़ी-सी साधनासे यह सम्मव 
है कि हम किसी आगन्तुकके अपने घरपर आनेपर उसके 
चेहरेकी देखते ही उसके मनके भावको जान लें। यदि शान्त 
मनसे हम अपने प्रश्नका उत्तर दुसेरे व्यक्तिके द्वारा जाननेकी 
चेश करें तो हम उस उत्तरके मिलनेके पहले ही उसे 
जान छेते हैं। किसी नये व्यक्तिको देखनेपर कभी-कभी हमें 
अनायास ज्ञात हो जाता है कि वह कौन है और कहाँसे 
आया होगा | हालहीमें एक महिला ट्रेनिंग कालेजजी ओर 
जाते हुए लेखककों मिली । यह महिला पंजाबमें रहती 
है। लेखकने उसे कभी नहीं देखा | उसे देखते ही छेखकके 


मनमें विचार आया कि वह एक साथीकी स्त्री है और किसी 


परेशानीके कारण पंजाबसे आयी है । पूछताछ होनेपर 
लेखककी धारणा सत्य निकली | 

यदि हम सच्चे मनसे किसी व्यक्तिसे मिलना चाहते हैं 
और वह व्यक्ति भी हमसे मिलनेका इच्छुक है तो हम अनायास 
ही अकस्मात्‌ उससे इन्छित समयपर मिल जाते हैं; परंतु 


जब हम भीतरी मनसे उससे नहीं मिलना चाहते, केवल 
शिष्टाचारवश ही उससे मिलनेकी बात कहते हैं तो नहीं मिल 
पाते । प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें ऐसी घटनाएँ घढित होती 
रहती हैं; परंतु उनके ऊपर ध्यान न जानेके कारण उनका अर्थ 
समझनेकी हम चेष्टा नहीं करते । यदि हम अपने आन्तरिक 
भावोंकों भी प्रकार जाननेकी चेष्ठ करें और अपने आपको 
धोखा न दें तो हम देखेंगे कि वहुत-सी घटनाएँ हमारी 
आन्तरिक इच्छाके अनुरूप होती हैं । इस प्रसंगमें छेखकके 
कुछ महत्त्वपूर्ण अनुभव उल्लेखनीय हैं | छेखक कुछ दिनों 
पूर्व अपने एक पुराने मित्रके पास अनायास मिलने चला 
गया । उस दिन लेखकको दूसरी जगह भी जाना था । 
छेखकका मित्र छेखकसे मिलनेके लिये भारी इच्छुक था; परंतु 
उसने निश्चय किया था कि वह छेखकके पास उस दिन 
सन्ध्यां-समय जायगा । इसी समय लेखकको समामें जाना था। 
अतणएव यदि लेखकका मित्र उस समय घरपर जाता तो उसे 
निराश होकर लोटना पड़ता; परंतु उसे यह कढ अनुमव नहीं 
करना पड़ा | खय॑ छेखक ही उसके घर तीसरे पहर पहुँच गया। 
एक दूसरे मित्रके अकस्मात्‌ मिलनेकी भी बात विस्मय- 
जनक थी । छेखकका एक मित्र, जो छेखकके पास कमी नहीं 
आया था और उसके मकानको नहीं जानता था; उसके घरकी 
ओर चला, ठीक इसी समय लेखकके मनमें भी उसके घरपर 
जानेका विचार आया और इसके कारण वह भी घरसे निकल 
पड़ा | इस समय अन्धकार हो चुका था । यह मित्र इधर- 
उधर जानेवाले छोगोंसे छेखकके घरका पता पूछ रहा था । 
स्वयं लेखकसे भी उसने पता पूछा | फिर क्या था; 
बिना ही अड़चनके दोनोंका मिलन हो गया । इसी तरह 
कितनी ही बार छेखक ऐसे मित्रोंसे मिल गया है जो यदि 
दो-चार मिनट वाद आते तो वह उनसे वर्षोतक न मिल पाता | 
जिस प्रकार दो आन्तरिक मनसे मिलनेकी इच्छा रखने- 
वाले व्यक्ति अनायास ही मिल जाते हैं | इसी तरह 
जिन छोगॉमें भीतरी मनसे मिलनेकी इच्छा नहीं है; परंतु 
शिष्टाचारवश ही जो एक दूसरेसे मिलनेके इच्छुक रहते हैं; वे 
किसी-न-किसी कारणवश एक दूसरेसे नहीं मिल पाते हैं। 
कभी रेल छूट जाती है। कमी आवश्यक सामान घरपर रह 
जाता है और इसके लिये घर वापस आना पड़ता दे । कभी 
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वह व्यक्ति घरपर ही नही मिलता और कभी हम अथवा वह 
रोगी हो जाते हैं। इस प्रकार दोनोंका मिलन नहीं होता । 
वास्तव आन्तरिक मन ही इस प्रकारकी भूलें कराता है| 

हालहीमें छेखक एक अपनी पुरानी छात्राके पास 
गया । इस छात्राने छेखककों अपने घर बुलाया था| 
छेखककी उसके घर जाना अपने ऋणको अदा करनेके 
समान दिखायी देता था | छेखक उस छात्राके घर, 
जो अपने घरसे दो मीलपर है, पहुँचा । वहाँ जाकर देखा 
कि उस छात्राके घरका दस्वाजा बंद दे और घरपर 
कोई नहीं है। नजदीकका सम्बन्धी भी दिखायी न दिया । 
इस प्रकार एक ओर लेखककी कतेव्य-बुद्धि संतुष्ट हो गयी, 
वूसरी ओर लेखककी उसके सम्बन्धियंसि न मिलनेकी 
इच्छा भी पूर्ण हो गयी। सम्भव है कि किसी दूसरे दिनके 
लिये उस छात्राने लेखककों बुछाया पर इस प्रकारकी 
भूलें होना विशेष अर्थ रखती हैं | अभी हालमें ज्ञात हुआ 
कि वह छात्रा घरपर ही थी पर धरका दरवाजा बाहरसे 
बंद था। 

एक विस्मपजनक मिलनकी घटना हालहीमे घटी । 
लेखक अपने एक छात्रसे बहुत दिनोंसे मिलना चाहता 
था । यह छात्र हरद्वारमें रहता है ओर गुरुकुछ कांगड़ीका 
विद्यार्थी "है । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अधिवेशनमें जब 
ठेखक मेरठ मया हुआ था तब उसने गुरुकुछ कांगड़ीके 
छात्रोंकी खोजा । शुरुकुछ कांगड़ीके कुछ छात्र आये थे; 
परंतु जिस छात्रकों खोज रहा था वह नहीं आया था | 
इस छात्रके मेरठ आनेके लिये लेखकने एक उसके पास 
तार भेजवाया । यह छात्र दूसरे दिन सबेरे आ'गया। 
ढेखककोी आशा थी कि वह तार मिलनेके कारण आया 
होगा; परंतु उससे पूछनेसे पता चल कि उसे तार मिल्य 
ही नहीं | वह अनायास ही कुछ साथियोंके साथ मेरठ 
चछा आया | उसकी भी छेखकसे मिलनेकी प्रबल 
इच्छा थी। 


मनकी अद्भुत शक्तिकों हम किसी व्यक्तिके आरोग्य 
लाभ करनेमें बहुत ही स्प्ठतया देख पाते हैं । यदि कोई 
व्यक्ति ऐसे वातावरंणमें रहता है, जहाँ प्रतिदिन कोई उसकी 
सुक्ताचीनी करता है अथवा उसका किसीसे झगड़ा हो जाता 
है तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही किसी खायी रोगका दास 
बन जाता हद । लेखककों एक बार ऐसी जगहपर रहना 
फड़ा- था जहॉपर जसके कुछ साथी और नन्नाधिकारी 


प्रत्येक बातमें उसकी आलोचना करते थे | इसके परिणाम- 
खरूप मन उद्दिग्न हो जाता था । कुछ कालके बाद 
लेखककी वमनका रोग हो गया । जब लेखक ऐसे लीगेकि 
साथ भोजन करता था जो भोजनके समय नुक्ताचीनीकी 
बातें करते थे तब इस रोगका आरम्भ हुआ था । 

लेखकके एक मित्र अपने ही एक सहयोगी अध्यापककी 
प्रायः नुक्ताचीनी किया करते थे; इसका घुरा परिणाम खर्ये 
नुक्ताचीनी करनेवाले व्यक्तिके वंचोंके ऊपर पड़ा | वे जिस 
प्रकारकी मुद्रा अथवा मुखाकृति अपने साथीकी आलोचना 
करते समय बनाते थे, इसी प्रकारकी आकृति उनका आठ 
वर्षक छड़का बनाने रगा और उस लड़केकों डॉटमे 
डपटनेपर वह पागल ही हो गया | ॥ 

एक वार छेखकका अपने अधिकारीस झगड़ा हों गया। 
इस क्षगड्ेके कारण लेखककों भारी क्रोप आया | छेखककों 
विश्वास हो गया था कि अधिकारीने उसके साथ कृपट 
और अन्‍्यायसे काम लिया है | इस शगढ़ेके दूसरे ही दिन 
वह अधिकारी बीमार हो गया और उस दिनसे डेढ़ महीने- 
तक बिस्तर॒पर ही पड़ा रहा । दो दिनेकि बाद श्धर लेखक 
भी बीमार पड़' गया। उसे ज्वर द्वो जाता था। यह ज्वर 
बार-बार होने लगा | अधिकारीका रोग तबतक ठद्दरा, 
जबंतक लेखक और उनमें मेल न हो गया और अधभिकारीने 
अपने आप अपनी भूछ स्वीकार नहीं कर ली। मेल हो 
जानेके बाद लेखकको भी ज्वर नहीं आया | 

लेखकके एक छात्रकों साँप काटे हुए, व्यक्तिकों झाइ 
देनेका मन्त्र आता था । उसका कथन है कि उसने इस 
मन्त्रसे वहुत-स छोगोंको झाड़ा | पर जब इस विद्यार्थनि इस 
मन्त्रसे झाइनेके एक तरीकेकों अपने एक अध्यापकों 
बता दिया इसके बादसे उसकी मन्‍्त्रशक्ति चछी गयी । 
पीछे इसी छा्रकों मेत्री भावनाके द्वारा दूसरेकों आरोग्य 
करनेकी विधिकों बताया । इसने पहले तो इसका प्रयोग 
अपने चाचापर किया जो कई दिनोंस बीमार थे | ड्स 
छात्रकी सेवा-झश्रप्रासे उसके चाचाका चिड़चिड़ापनका 
स्वभाव कम हो गया ओर पीछे वे खस्थ हो गये । इसने 
पीछे इसी मेत्री 3३७ अभ्याससे अपनी ज्जीकी चिकित्सा की, 
जो कई दिनोंसे बीमार थी । ल्ली उससे सौ मीछ दूरपर 
देहातमें रहती थी । उसने सोते समय रत्रीके पास शुभ 


आप भेजना प्रार्भ किया | इसके परिणामस्वरूप कुछ 
ही बह अच्छी हो गयी | | 


हक 
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लेखकके एक मित्र खामी गोविन्दानन्दके पास एक बार 
ऐसा बारूक लाया गया जिसे खूब चेचक हो गयी थी | 
स्वामीनीने उस वालककों तीन-चार वार झाड़ दिया अर्थात्‌ 
अग्ना दाथ उसके चेहरेके ऊपर फेर दिया। इसके पश्चात्‌ उस 
बाल्कका रोग सदाके लिये जाता रहा तथा उसके फोढ़े 
दो ही दिनोमें मिट गये । 


एक बार लेखककी दसवर्षीया वालिका दस-बारह दिनोंसे 
ज्वस्से पीड़ित हो री थी। छेखकके एक छात्रने कहा; “आज 


/ मैं इसको ठीक करूँगा |? वह आध्यात्मिक चिचारोंमें विश्वास 


| 
| 


करता है | चद उस लड़कीको अपने पास छेकर सो गया 
और उस बच्चीका ज्वर सदाके लिये अच्छा हों गया । 

एक बार लेखकके मित्र श्रीजगदीश्ष करद्यप पिनांग गये 
थे। एक बौद्ध-विहारमें गॉवके छोगोंकों प्रतिदिन सन्ध्या- 
समय खाबना कराते थे । एक बीमार बृढाकों दस सत्सडमें 
आमिल होनेकी प्रबल दच्छा हुई; परंतु चद बहुत दिनेसि 
रोंगिणी थी । उसे पालकीर्म टाल्कर मठकी प्रार्थना-सभा- 
तक छाया गया । मिल्षुकनीने उसे प्रार्थनाके चवूततरेपर 
लिया दिया और सभी लछोगोंकों चित्त एक्राग्र करके उसके 
आरोग्य होनेके ब्ििये प्रार्थनके लिये आदेश दिया | दस 
अम्बासके पश्चात्‌ जब सभा समाप्त हुई तो सब छोगोंके 
समान बद भी उठी और अपनी खुशीसे जाकर बाहर गाडीमें 
ब्रेंठकर घर चली गयीं । सभी लोगोंके थोड़े कालके दी 
प्रबछ मैंत्रीमावनामय विचार्रोका यद्द परिणाम था । इन्हीं 
मिक्षुक महाज्यक्रे पास एक बार लेखक अपने एक छात्रकों 
ले गया; जिसे अनिद्राका रोग था। मिक्षुकजीने इस छात्रको 
आरामकुर्सीरर बेंठा दिया और उससे कुछ देर बातचीत 
करनेके पश्चात्‌ आनापान सतीका अम्यास करना प्रारम्भ 
किया । वे स्वयं इस समय अपने तख्तपर लेट गये और नींद 
ढेते हुए मनुष्य-जेंसे खर्राठे छेने छंगे । पासमें 


बैंठे हुए. अनिद्रास पीड़ित रोगीको भी अपने सब 
अंग शिथिक् करके ओर आँख मूँदकर उसी प्रकार साँस 
लेनेकी कद्दा, जेंसी साँस वे छे रद्दे थे | बह रोगी उसी समय 
उसी आयमकुर्सीपर सो गया | 


एक बार छेखकके एक मित्रकों कई दिनेंसि पेचिशका 
गेग हो रहा था; जिसके क्रारण उनके पेटमें मारी पीड़ा 
देती थीं | लेखकने इसके पेटकी दर्दकों अछग करनेके 
लिये आनापान सती और प्यास? देनेका प्रयोग किया | 
इसके फलल्वरूप वह सो शबा ओर जब सोकर उठा तों 
उसका रोग जाता रहा | 


ऊपर जो कुछ कहा उससे यह निश्चित होता है कि 
इमारे मनमें दूरकी बातें जाननेकी शक्ति है तथा हम 
बिचारकी थक्तिके हारा अपने-आपको ओर दूसरेकी आरोग्य 
बना सकते हैं | जो व्यक्ति जितना द्वी इस विचारकी शक्तिमें 
विश्वास करता है; उसे यह शक्ति उतनी ही प्राप्त होती 
है। मनकी उछिग्नता मानसिक द्ाक्तिका विनादा करती 
है | संशय उत्पन्न ही जानेपर मनुप्य निकम्मा हो जाता 
हैं। उसकी शक्ति नकारात्मक कल्पना तथा विचारोंमें नष्ट हो 
जाती है। अपने-आपको बाहरी वैभवसे मुक्त करके अपने 
भीतर थुसनेसे ही इस शक्तिका ज्ञान द्ोता है। शान्त विचारों- 
की गक्ति जितनी अधिक होती है; उतनी उत्तेजित विचारोंकी 
नहीं होती । मनकी श्ान्त अवस्थामं विचारकी रचनात्मक 
दक्ति अमित हो जाती है; परंतु मनकी भान्त अवस्था 
प्राप्त करनेके लिये अपनी इच्छाओंका त्याग करना आवश्यक 
होता है | उसी व्यक्तिका मन बल्वान्‌ होता दे जो सभी 
प्रकारकी परिस्वितियोंसि सन्ठुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्तिको 
सच्चे मार्मके लिये सदा अन्तरात्माका आदिश मिलता रहता 
है । इस आदेशके अनुसार चलनेसे उसे अनायास दूसरे लोगोंकी 
सहायता और जीवनमें सफल्ता मिलती है । 


“ज क्षिंस्‍022फेकीहि 
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देशके प्रत्वेक प्रान्तकी प्रत्येक प्राकृत नापा3 आन्य भाषा सान- 
विज्ञननें, घर्मादर्रनें; कर्मादर्सर्मे तुतसुद्ध थीं। संल्कृतमाषामे 
लिपिबद श्रेउुतम दल, आदर्श उद्धाव प्राकृत और त्राम्य 
भापानें अनुप्रविष्ट होकर उनाजके निम्नतर सरके पुरुष-ल्रीके 
मी जीवनकों आलछोकित और उदाचारतम्पन्न करते ये । 
उंच्छत भाषाने ही भारतके श्रेठतम मनीपियोंकी शानसाधना: 
भावावना और कर्मताघनाओों उर्वत्र सब श्रेणीके व्वोगोंमे 
प्रत्यक्ष वा पररोश्चहूपते प्रचार करके उमल्त भारतवर्षको एक 
आदर्श अनुप्राणित किया हक एक भावते मावित किया है; 
एक जातीवताके उच़में ग्रथित किया है, एक दी सांस्कृतिक 
और आध्यात्मिक प्राणकों सभी ररीरोंमें उन्ुज्ज्वल कर डाला 
है। उंत्कृवमापाने ही भारतके गोर्वमव आउनकों विस्व- 
मानवसमाजरम प्रतिष्ठित किया हैं तथा उसे आज भी मल्नि 
नहीं होने दिया है | 
डुमांग्ववश् अनेकों शताब्दियोंकी राष्ट्रिय पराघीनताके 
फल्ल्वलूप संस्कृत मापा--भारतकी जातीय माषा आज '्लृत- 
भाषा? के नामसे पुकारी जाने छूगी है। पराधीनताने जिस 
प्रकार भारतके अखण्ड जातिलकों घ्वंच करके भारतवासियोंकों 
अनेकों» परत्पर विवाद करनेवार्ी उपजातियोंमे खण्ड-खण्ड 
करके विमक्त कर दिया है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृतिकों 
भी प्राचीन इतिहातके गम्भीर गहवरमें डालकर वर्तमान जीवन- 
चारासे निर्वासित करनेका आयोजन किया है| उनातन मारतीय 
'ल्कृतिक्री जीवन्त मू्तिखलल्य उंल्कृत भाषाकों भी उठी 
प्रकार मृत-जातिकी विल॒त उसंल्कृतिके शव-देहके रूपमें गण्य 
करनेकी व्यवसा की हैं | पराधीनताके असंख्य दोषोंमें 
सर्वापेज्षा नाक्कारी दोष यह है कि पराधीन देशके ज्री- 
पुद्ष आल्मश्रद्धाको तिलाड्जलि दे देते हैं, अपनी उंस्क्ृति- 
सन्पदूसे वश्धित हो जऊते हैं, अपनी उुतमद्ध भाषाकों 
मृतभमापा कहकर उपेक्षा करते हैं ओर विजातीय 
अतसमुद्ध माषाकों आदरपूर्वक्ष अहण करते हैं तथा उसका 
अनुकरण करनेकी चेश करते हैं। दाउत्वके निदर्शनक्रो ही वे 
अल्झरके रूपमे वर्ण करते हैँ । भारतवर्षने यरष्ट्रिय 
पराधीनतासे देखनेमे मुक्ति प्रात्त कर ली है; परंतु जवतक 
भारत-वन्तान भारतीय उंल्कृतिकों नियलके रूपमें गौरवपूर्वक 
अहण करनेके अन्याठी नहीं हो जायँगे, मारतकी चिरन्तन जातीय 
भाषाके प्रति उनमें आन्तरिल्‍ह्र अनुराग नहीं बढ़ जायगा; 
जातीय मापाहा वर्तमानमें जीवन्त भाषाके रूपमें व्यवद्धार 
करना नहीं सीखेंगे, तवतक लाधीनताकी ययार्य प्राप्ति नहीं 


ध 


॥८4 
4 


2 


(३-०००« 


भारतीय संस्कृति और संस्कत-शिक्षा 
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होगी और भारतका प्राण तब॒तक वेडियोंसे बेंघा ही रहेगा। 

आज देशमें संस्कृत शिक्षा ओर मारतीय संस्कृतिकी 
आलोचनाकी जो व्यवस्था पायी जाती है; वह बहुत कुछ 
परल्ोकगत पिंतरोंके प्रति वाह्य सम्मान-प्रदर्शन तथा पिण्ड- 
दानकी व्यवखासे तुलना करने वोंग्य है । आचीन युग 
मानव-सम्बताका आकार-प्रकार केण था, अतीवकालके अर्द: 
सम्य मनुष्य किस विधयपर किस अकारसे विचार करते येतथा 
किस प्रकारके आचार-व्यवद्वारके द्वारा अपने जीवनकों निवन्नित 
करते ये, उसके सरण और प्रमाण-महणके लिये ही संत्कृत- 
का आवाहन किया जाता है । वर्तमान युगमें विदेशियोंकि 
निकट शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करके ही हम उुसम्य हुएं हैं, और 
अन्ततः मानव-सन्वताके यथार्थ खल्‍ूपके साथ परिचित हुए 
हैं, हमलोगोंकी वुगोचित जीवन-यात्राके निर्वाहके क्षेत्रमें 
भारतीय संस्कृति ओर संल्कृत भाषाकी मानो कोई सार्यकता 
ही नहीं है। हमलोगोंकी सांखारिक आवश्यकताओंको लिद्ध 
करनेवाले ज्ञान-विशानकी पर्वालोचनामें इस आध्यात्मिकता- 
प्रधान प्राचीन माषाकी मानो कोई योग्यता दी नहीं है। आधुनिक 
विचित्र विचारधारा तथा भाव-घाराकों मूर्ति प्रदान करनेमें 
यह भाषा निदान्त ही निर्वछ है । संत्कृत माषाकी खामरथथ्यक्े 
सम्बन्धर्मे इस प्रकारकी दृदवद्ध धारणा रखकर ही उंस्कृत- 
शिक्षाकी व्यवस्था आजकल चल रही है। 

संस्कृत शिक्षाका फल भी तदनुरूप ही देखनेमे आता 
है। विज्ञुद्ध संत्कृत शिक्षाक्नी सुशिक्षित पण्डितमण्डली 
आधुनिक्त भाव-धाराकी अहण करनेगें विमुख अथवा असमर्थ 
हो रही है। वह वर्तमान युगकी विजातीय शिक्षासे शिक्षित 
जडोपासी ( इस छोकको ही सर्वत्र माननेवाके ) लोगेंके 
साथ-ताय पेर रखकर नहों चल सकते हैं, संस्कृत भाषाकी 
सहावतासे वर्तमान जगवकी विचित्र भावधारा, चिन्तनधारा 
ओर कर्मधाराका साधारण परिचय प्रात करनेमें मी उमर्य 
नहीं होते, ऐतिहासिक दृष्टिसे भारतीय गापना और उम्यताक़े 
विचित्र विकाठ और परिंणतिके सम्बन्ध्में खतन्‍्त्रतापूर्वक 
विचार करनेंगें भी अम्बत्त नहीं होते, चनावन भारतीय 
संल्कृतिकों वर्तमान युगके अनुसार जीवन्त रूप.प्रदान करनेमें 
भी सिक्षित नहीं होते । इन कारणंते जो विश्युद्ध प्राचीन 
पद्धतिते उंस्कत-साहित्य; दर्शन, धर्मशात्रादिमं परम विद्वान 
कहलाते हैं) वे भी अर्तीतकालके मानवके रुपनें वर्तमान 
समाजमें निवास करते हैं) वर्तमान जीवन-घाराके ताथ उनके 
जीवनका उम्बक्त्‌ू योग नहीं रहता तथा जन-सापारणकी 
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कहल्ानेका अधिकार नहीं प्राप्त होता । संस्कृत पढ़नेवाले छात्र 
संस्कृत भाषाके द्वारा ही जिसमें इन विषयोका साधारण ज्ञान 
प्रात्त कर सकें, इसकी चेष्टा करना प्रत्येक संस्कृत विद्या- 
पीठके लिये आवश्यक है। परंठु जबतक इन विपयों- 
के प्राथमिक शिक्षाके उपयोगी संक्षित्त अन्थ सरल संस्कृत 
भाषामें रचे नहीं जाते तबतक प्रान्तीय भाषाओंके माध्यमसे 
इन विषयोंकी शिक्षा संस्कृत शिक्षाके अद्जके रूपमें दी जानी 
आवश्यक है। साधारण शानकों बढ़ाये बिना संस्कृत शिक्षाको 
समयोपयोगी बनाना तथा संस्कृत शालह्नोके विभिन्न 
विभागों सुशिक्षित पण्डितसमाजकी, राष्ट्र, समाज 


सत्सड्-वाटिकाके बिखरे सुमन 
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और पधर्मके क्षेत्रमें,प्रभावव॒द्धि करना सम्मव नहीं है। 

भारतकी जातीय भाषा और संस्कृतिकी मूच्छांकों दूर 
करनेके लिये देशके सभी प्रान्तों और शिक्षा-केन्द्रोमे 
संगठितरूपसे प्रवछ चेष्टा करना आवश्यक है | सांस्कृतिक 
पराधीनतासे मुक्ति प्राप्त करके जबतक जाति आत्मस्थ नहीं 
होती तबतक उसका भविष्य अन्धकारमय है | जिस जातिका 
अपना “निजस्व? प्राण है; निजसव' संस्कृति है ओर निजल 
गोरबमय अतीत इतिहास है; वह जाति यदि अपनेको भूलकर 
परानुकरणमें प्रइुत हों तो समझना चाहिये कि वह “इतो 
अ्रष्टसततों नष्ट? ही होगी । 


-----+“ैद:०७७---- 


सत्सड्-वाटिकाके बिखरे सुमन 
( संकलनकर्ता-एक सत्सज्जी ) 


. (१) जिसको वास्तविक प्रेम कहते हैं, वह्‌ 
वाणीका विषय नहीं है; वह तो एक स्थिति है और वह 
स्थिति त्यागके बहुत ऊँचे स्तरपर पहुँचनेपर प्राप्त द्वोती है। 


(२ ) प्रेम और मगवानूमें अन्तर नहीं | मगवत्पेमकी 
प्राप्तिमें सबसे प्रथम और सबसे अन्तिम आवश्यक वस्तु 
है---सर्बखका समर्पण और उत्कठ अमिरापा | सब कुछ 
भगवानको सौंप देना और भगवान्‌के अतिरिक्त और 


0, 25० 63७ ३७ 


वस्तुको किसी भी स्थितिमें न चाहना, न लेना | 


(३) जहाँ हमने भगवान्‌का आश्रय लिया, वहीं 
खाभाविंक रूपसे देवी सम्पत्ति हमारे जीवनमें आ 
“जायगी | ठीक उसी प्रकार जेसे सूर्योदयके साथ ही 
प्रकाश आ जाता है। 

(४ ) भगवानमें जो दिव्य गुण हैं, उनका अनुकरण 
करना, उनकी नकल करना, वे गुण किसी अंरमें 
अपनेमें आवें, इसके लिये अ्रयक्ष करना बड़े महत्त्वका 
साधन है| जैसे, भगवान्‌ अपने सर्ववका जगतमें 
.वितरण करना चाहते हैं, तो उनके इस गुणका अनु- 
करणकर हम मी अपने पास जो सम्पत्ति और गुण हों, 
उनको भगवानकी सेवाके निमित्त जगतमें वितरण करते 


रहें | देनेपर ही चीज मिलती है और हम जेसी चीज 
देते हैं, वेसी ही चीज हमें मिलती है और मिल्ती है 
अनन्तगुनी होकर | अतएव हम सदूगुणोंका वितरण 
करेंगे तो हमारे सदगुण अनन्तगुना बढ़ जायेँगे। 
भगवानके राज्यमें बुरेका फल अच्छा और अच्छेका फल 
बुरा कदापि नहीं हो सकता | वीज एक होता है और 
फल अनेक | साथ ही बीजसे उसका ही फल होता 
है, दूसरा नहीं | अतः जैसा भला-बुरा हम करते हैं, 
वैसा ही अनन्तगुना भ्य-बुरा हमें प्राप्त होगा | 

(५) भगवानके जितने भी, सुन्दर गुण हैं, सभी 
अंशरूपमें हमारे अंदर हैं | क्योंकि हम भगवानके अंश 
हैं | पर उन गुणोंका विकास नहीं होता, वे छिपे रहते 
हैं। इसलिये साधनाकी आवश्यकता होती है । साधनामें 
सबसे पहली वस्तु है--भगवान्‌की ओर हमारा मन 
आकृष्ट हो, भगवानकी हम अपने जीवनका आधार 
बनावें और उनका चिन्तन करें | यह गुण आधाररूप 
है जो अन्य गुणोंकी खींचकर छाता है। भगवानका 
भजन करें, उनकी शरण ग्रहण करें, मनको उनसे 
'जोड़ें---यह पहली बात है | यदि हमने इसे कर लिया 
"तो अन्यान्य गुण हमारे अंदर अपने-आप ही प्रकट होने 


(2कमी:&१२क 4१ ३० के "की क-०करी ७-5 
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लगेंगे। हमने आग जल ली तो उसके साथ उसकी 
दाहिका शक्ति अपने-आप आ जाती है | इसी प्रकार 
हम देवको अपने घरमें ले आयें तो उनके साथ देवी 
सम्पत्ति अपने-आप आ जायगी | पर आज हम देवको 
छोड़कर देवी सम्पत्ति चाहते हैं; सूर्यका बहिष्कार 
करके उसके ग्रकाशको चाहते हैं । इसका परिणाम 
यह होता है कि हम देवी सम्पत्ति या प्रकाशसे वदश्चित 
रह जाते हैं। भगवानमें अविश्वास करनेवालेमिं भी 
कभी-कभी देवी गुण दिखायी पड़ जाते हैं, पर बिना 
देवी आधारके वे टिक नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार 
जैसे ब्रिना सजछ-मूल नदी जल्दी ही सूख जाती है। 
(६ ) अभ्यास और प्रेम दोनोंमें ही चिन्तन होता 
है| अभ्यास होनेपर चिन्तन अपने-आप होता है; 
प्रेम होनेपर भी चिन्तन अपने-आप होता है । परंतु 
.« अभम्यासका चिन्तन रूख़ा है, प्रेमका सरस | अभ्यासमें 
क्रिया है, ग्रेममें भाव । क्रिया और भाव साथ-साथ चल 
सकते हैं. पर अपने-अपने खरूपमें ही। अतएव 
भगवानके जिस रूपकी ओर रुचि हो उसके चिन्तनका 
अभ्यास करना चाहिये | और साथ ही उसमें प्रेम-भाव 
भी बढ़ाना चाहिये | अभ्यासके साथ भाव होनेसे धीरे-धीरे 
रस आने रंगेगा और फिर उसे हम छोड़ नहीं सकोंगे | 
(७) अम्यासकी क्रिया और भगवल्लेमका भाव 
बढ़ानेका प्रयत्ञ साथ-साथ चलते रहें | पहले गुणोंको 
देखकर ही प्रेम होता है। परंतु वस्तुत: प्रेम गुणननित 
नहीं हैं और न वह गुणोंके आधारपर टिकता ही है, 
लेकिन पहले-पहल गुणोंको सुनकर, देखकर ग्रेम होता 
है । अतएव भगवानके गुणोंका, नामका, खरूपका, 
लीलका चिन्तन किया जाय । बार-बार भगवानके मधुर 
सम्बन्धनी लेकर उनकी आवृत्ति होती रहे। इससे 
अभ्यास बढ़ेगा और हमारा अन्तःकरण प्रकाशसे भर 
जायगा तथा हमारे मनका सब्चित मल जल जायगा। 
भगवानके चिन्तनमें ऐसी शक्ति है कि वह हमारे अन्तः- 


कल्याण 
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करणके मल्को निःशेपरूपसे जला देती हैं और उसे 
प्रकाशसे मर देती है । 

( ८) सूर्य और रात्रि दोनों जेंसे एक समय एक 
साथ नहीं रहते, इसी प्रकार काम और राम साथ नहीं 
रहते | जबतक जगत॒का चिन्तन मनमें है तबतक 
हम सर्वनाशके पथपर हैं, चाहे हम अपनेको 
महात्मा मान छें और चाहे दूसरे हमें महात्मा कहें | 


वस्तुतः महान्‌ प्रभुसे मिलनेपर ही महात्मापन प्राप्त 


होता है | 

(९) विषयोका चिन्तन सर्बनाशका कारण है 
और भगवानका चिन्तन सर्बनाशसे बचाकर सर्वकल्याण- 
का साधन | 

( १० ).सावधानीके साथ मनको विषयोंसे हटाकर 
भगवानके चिन्तनमें न छगाना ही साधनाकी सबसे 
बड़ी कमी है | 

( ११ ) भगवान्‌का स्मरण करते हुए ही जगत्‌का 
काम करना चाहिये। भगवानका स्मरण पहले और 
सब समय एक-सा हो और जगवके काम यथासमय 
यथावद्यक | भगवान्‌के स्मरणमें यदि ध्याघात हो तो 
इसका परम पश्चात्ताप होना चाहिये। 

( १२ ) जबतक मन रागयुक्त होकर भगवानूका 
स्मरण नहीं करता तबतक कमी-ही-कमी है | अतएव 
भगवानूमें अनुराग बढ़ाकर बार-बार भगवानूका स्मरण 
करनेकी चेश करनी चाहिये । भगवानके गुण, नाम, 
लीला आदि जिसमें ही मन छगे, अनुराग हो उसीका 
चिन्तन करना चाहिये । 


(१३ ) मनको विषयेसे हृठानेके पूर्व उसे भगवान्‌की 
ओर लगाना चाहिये | पहले अभ्यास होना चाहिये, 
पश्चात्‌ वैराग्य | ऐसा न होगा--हमने मनको एक 
विषयसे हटाया और उसे दूसरी वस्तु न मिली तो थोड़ी 
ही देरमें वह पुनः उसी विषयमें आ जायगा | 


नया खूँटा गाइकर ही पुराने खूँठेसे पशुकों खोलना 
चाहिये | 
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( १४ ) भगवान्‌की अखण्ड स्वृति हो और विषयोंसे 
पूर्ण उपरामता हो, यह जीवनका ध्येय होना चाहिये । 

(१५) मनुष्य जो किसी भी स्थितिमें तृप्त नहीं 
है, यह इसी बातकों सिद्ध करता है कि वह किसी 
पूर्णताकी स्थितिको ग्राप्त करना चाहता है। मगवान्‌ 
सुख और शान्तिके खरूप हैं। पूण सुख, अखण्ड सुख, 
नित्य सुख भगवानूमें ही है। हम ऐसे ही सुखको 
चाहते हैं और ऐसा सुख जगतमें कहाँ है नहीं । इसीलिये 
हम कहीं भी किसी भी स्थितिमें पहुँच जाये हमें 
अतृप्तिका, अभावका ही ब्रोध होता है। हमारी इस 
अतृप्तिसे ज्ञात होता है कि हम परिपूर्णतम मगवानको 
चाहते हैं । 

(१६ ) मलुष्यका 'खः जितना ही फेला हुआ 
होता है, उतना ही उसका *खार्थ! पवित्र होता है 
'और जितना संकुचित-छोठा होता है, उतना ही 
अपवित्र होता है, दूषित होता है, गंदा होता है । 
नदीका बहता हुआ जल बिल्कुल खच्छ एवं पवित्र होता 
है, पर जब वह किसी गड्ढमें इकट्ठा कर लिया जाता है 
तो वही गंदा हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। 
ह>रसरेनव5 खार्थ जब छोटे दायरेंमें अटककर गंदा हो जाता 
है तब पाप बढ़ जाते हैं | पाप, छछ, कपठ, चिन्ता, 
शोक आदि खाथके इस छोटे दायरेमें ही होते हैं । 
इसलिये खार्थंके संकुचित रूपका त्याग होना चाहिये। 
जगत्‌के सब प्राणियोंके प्रति आत्ममाव हो जाय और 
उनकी सेव्राकी, उन्हें सुख पहुँचानेकी खाभाविक इच्छा 
हो, यही विस्तृत खाथ है | यही परमार्थ है। 

( १७ ) हम घरके मालिक बने हुए हैं। हमें 
चाहिये कि इस माल्कीको छोड़कर हम इसके मुनीम 
( सेवक ) बन जायेँ | फिर यह घर हमारा नहीं, 
इसके भोग हमारे नहीं; इसके ह्वानि-छाभ हमारे नहीं 

_ रहेंगे | हम भगवानके सेवक बन जायँगे | फिर जो काम 
होंगे वे सब मगवानके हो जायँगे | यदि इस ग्रकार 
विषियका सेवन किया जाय तो विषय हमें बाँधते नहीं । 


जो कर्म भगवान्‌की सेवाके लिये नहीं होते, वे- 
बाँधनेवाले होते हैं | अतएव कर्म किया जाय; अच्छी 
प्रकार किया जाय, पर वह अपने लिये नहीं, मगवानके 
लिये हो । भगवानके लिये. कर्म करनेसे “खार्थ गंदा 
नहीं होता। 

( १८ ) “विश्व-सेवा ही भगवत्सेवा है और हम सेवा 
करनेवाले हैं |! यह भाव ठीक नहीं; इसमें कसर है। 


भगवानकी सेवा ही विश्व-सेवा है और भगवानूकी 


सप्रेरणासे ही हम उन्हींकी वस्तुओंके द्वारा उनकी सेवा 
होनेमें निमित्त बनते हैं | यह भाव होना चाहिये। 
विश्व भगवान्‌के एक भंशमें है | पर जब मनुष्य विश्वको 
भगवानूसे अछग समझकर उसकी सेवा करते हैं तो 
उसमें सेवा करानेवालेका मनोरज्ञनमात्र होता है और 
सेवकके मनमें अभिमान आ जाता है, उसमें सेन्यके 
हितकी दृष्टि नहीं रहती, वरं सेवक कहलानेकी भावना 
हो जाती है. | इसलिये सेवा भी यथार्थरूपमें नहीं हो 
पाती । विश्वके छोगोंके मनकी बात होती है चाहे वह 
उनके लिये हानिकर ही क्यों न हो | पर जहाँ शुद्ध 
सेवाकी भावना होती है वहाँ प्रत्यक्ष -खुखकी ओर न 
देखकर सेवक सेव्यके हिंतकी ओर देखता है | इससे 
यदि कहां ऑपरेशनकी आवश्यकता होती है तो उम्में 
भी संकोच नहीं होता | मगवान्‌की सेवामें विश्वकी सेवा 
अपने-आप होती है और इससे जो सेवा होती है वह 
निरमिमान भावसे होती है, चाहे उसका रूप कुछ भी 
हो । भगवत्सेवाके भावसे अजुनने युद्ध किया। इससे 
विश्वकी सेवा अपने-आप हुई । पर यदि अर्जुन भगवानको 
भूलकर अभिमानपूर्वक विश्वकी सेवा करते तो वे 
भगवत्सेवासे विमुख हो जाते और सेवा तो होती ही नहीं। 
मनुष्य बहुत बार विश्वकी सेवाके नामपर अभिमानकी 
ही सेवा करता है । 

( १९) कार्य करते हुए भगवानका स्मरण करो 
और मगवत्स्मरण करते हुए कार्य करो---.इन दोनोंमें 
बड़ा अन्तर है। पहलेमें कार्य मुख्य है, दूसरेमें स्मरण | 
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स्मरण निरन्तर चले; वीचमें जब काम आ गया, कर 
'छिया | यही ठीक है । 

(२० ) भय, चिन्ता, विषाद, शोक आदिका 
प्रधान कारण भगवानपर अविश्वास ही है | भगवानूपर 
विश्वास न होनेसे और संसारके पदार्थोपर विधास होनेसे 
ही भय, चिन्ता आदि उत्पन होते हैं। संसारकी 
बसतुएँ न तो पूंणे हैं और*्न नित्य ही | अतएब उनपर 
विश्वास करनेसे भय, चिन्ता; विषाद आदि होंगे ही | 

(२१ ) हम जिस वस्तुका बार-बार चिन्तन करते 
हैं, संकल्प करते हैं, मनन करते हैं, हमारी कल्पनासे 
वैसी ही वत्तु बन जाया करती है। मनमें साँप है तो 
वह किसी रस्सीमें सॉप पैदा कर लेता है| भूतोंका डर 
ऐसा ही है । किसी सूखे ट्रँठको दूरसे देखा कि मनको 
प्रत्यक्ष होकर डराने छगा। इस प्रकार भयका भाव 
मनुष्यके उल्खस--उत्साहको नष्ट कर देता है | परंतु 
दुःख, भय आदिका सामना करनेपर दुःख-भय नहीं 
रहते | उनका सामना करना क्या है ?---भगवानूपर 
विश्वास | अर्थात्‌ इस बातपर विश्वास कि भगवान्‌ सब 
वल्तुओंमें सबंत्र और सर्वथा विराजित हैं और वे हमारे 
परम सुहृद हैं, अतः वे जो कुछ करते हैं उसीमे हमारा 
परम मइल है | 

(२२ ) भगवानका जो कुछ भी विधान है, वह 
हमारे लिये परम मड्गअल्मय है---ऐसा विश्वास हो जाय 
तो भय रहे ही नहीं । परंतु हम तो अपने मनकी बात 
करवाना चाहते हैं कि अम्ुुक वस्तु अमुक रूपमें हो 
जाय | इसीसे हमें भय-चिन्ता आदि होती हैं । 

(२३ ) भयसे क्या होता है :---बिना हुए भी 
मनुष्य आशज्ञा कर छेता है| सन्देह होनेपर चेशएँ 
विपरीत दिखायी देने छगती हैं । मयसे आत्मविश्वास 
चला जाता है; भयते साहस जाता है; मयसे प्रयत्नमें 
कमी आती है; मयसे अविश्वास होता है | भयसे चिन्ता 
'उत्पनन होती है और भयसे मृत्यु होती है। भय अनेक 
'चुराइयोंका मूछ है. | मनमें भय न- रहनेसे साहस होता 
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है और हम सच्चे भयसे भी त्राण पा जाते हैं । 

(२४ ) शाह्में जिसके लिये जो कर्तव्य विहित 
है, उसीके अनुसार चलता--संयम और नियमत्रद्ध 
होकर शात्रोक्त कर्तव्यका पारुून करना, यह सची 
खतन्त्रता ग्राप्त करनेका साधन है | इंजिन जहाँतक 
पटरीपर है, उसे चाहे जहाँ छे जाइये; पर यदि 
बह पटरीसे उतर गया तो फिर न तो इच्छित दिशाकी 
ओर उसे ले जाया जा सकता है और न वह सहज दी 
टूट-कझटसे ही बच सकता है। 

( २५ ) पाप और पतनका मूल है विधय-चिन्तन और 
विपयोंमें सुख-बुद्धि | भगवानमें ही छुख है, अन्यत्र 
कहीं है ही नहीं--इस आस्थाको छेंकर मन भगवश्चिन्तनमें 
प्रवत्त हो जाय तो विषय ये ही रहेंगे, पर फिर ये हमारे 
लिये वाधक पिद्ध नहीं होंगे। उस समय विषय 
भगवानकी पूजाके ऋूछ बन जायँंगे और हमारा मानव- 
जीवन सफल हो जायगा। 

(२६ ) पापकी गति मजनकी गतिसे बहुत पीछे 
रह जाती है | न 

(२७ ) सत्सज्ञका अर्थ वास्तवमें यही है कि वह हमें 
सत्‌ ( भगवान्‌ ) के साथ युक्त कर दे | 

(२८ ) मगवतू-यूजाके लिये विषग्न-चयन और 
उुखकी प्राप्तिक लिये विपय-चयन---इन दोनोंमें बड़ा 
अन्तरहै। जब्र हम सुखकी ग्राप्तिके ढिये विषय-चयन करते 
हैं तो सुख तो हमें मिछ्ता ही नहीं, पद-पदपर आधात 
लगते हैं| साथ ही पापोंका ही पर्याप्त संग्रह हो जाता 
है | परंतु यदि भगवान्‌की पूजाकी सामग्रीके रूपमें हम 
विषयोंका चयन करें तो वे विषय वैध तथा शुभ होते 
हैं, क्योंकि वे भगवदनुकूछ होते हैं | उनमें पाप नहीं 
होता और सुख भी असीम मिलता है। 

(२९ ) आनन्द और सुखमें अन्तर है | दुःखका 
प्रतिदवन्द्ी सुख है और आनन्द तो केवक आनन्द-ही- 
आनन्द है. | आनन्द भगवानमें है | भगवान्‌ आनन्द- 
ख़रूप हैं | यदि हम जगत्‌को भगवानसे भरा हुआ 


संख्या ५ ] 

>कर३२००ैै७-००० ३-९ क-२ ००२३-७६ ०-६ 
देखते हैं और ग्रतिक्षण उनकी छीछाका दर्शन करते हैं 
तो हमें सदा सर्वत्र आनन्द ही प्राप्त होता है। ऐसा न 
करके भगवान्‌कों छोड़कर हम केवछ जगत्‌ और उसके 
कार्योको देखते हैं तो वह निश्चय ही अशाश्रत है और 
दुःखाल्य है । 

(३० ) जहाँ द्ेष है, वहाँ दुःख है और जहाँ 
ग्रेम है, वहाँ सुख है | जगतके प्रत्येक पदार्थमें हमारा 
राग-द्वेष है, इसीलिये हमें सुख-दुःख होते हैं। भगवानके 
नाते सबके प्रति यदि हमारा प्रेम हो जाय, मैत्री हो 
जाय; फिर चाहे कितना ही व्यवहारभेद रहे, हमें 
सबंत्र सुख ही प्राप्त होगा । जेसे अपने शरीरके सब 
अड्डॉमें व्यवहार-भेद होते हुए भी आत्मीयता एक-सी 
है, इसी प्रकार जगतुमें सबके प्रति आत्मीयताका भाव 
होना चाहिये | फिर किसीके द्वारा विपरीत व्यवहार 
होगा, तो भी हमें उसपर रोष' नहीं होगा। दाँतसे यदि 
जीभ कठ जाती है तो कष्ट होनेपर भी दाँतपर कोई 
क्रोध नहीं करता । 

(३१ ) जगतूमें हम झुभ देखना सीखें, भछाई 
देखना सीखें तो हमें अपने-आप छुख मिलेगा। 

(३२ ) जहाँ खुख रहता है, वहाँसे खुखका ही 
वितरण होता है, और जहाँ दुःख रहता है, वहाँसे 
दुःखका ही--यह नियम है। भण्डारमें जो चीज होगी 
बही तो दी जायगी। न्‍ 

( ३३ ) यह सत्य है कि जगतमें कोर किसीका 
बुरा नहीं कर सकता। जिसका बुरा होता है वह उसके 
अपने ही किये हुए कर्मोके फल-खरूप होता है, दूसरा 
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कोई तो उसमें निमित्तमात्र होता है | पर निमित्त बननेसे . 


उसको उसके अनुरूप फछ भोगना पड़ता है | इसलिये 
मनुष्यकी सावधान रहना चाहिये कि वह किसीके दुःख 
और अहवितमें निमित्त न बने और भगवानसे प्रार्थना 
करनी चाहिये कि 'भगवन्‌ ! न तो मुझे किसीके दुःखमें 
निमित्त बनावें और न किसी अन्यको मेरे दुःखमें | मेरे 


सत्सज्न-बाटिकाके बिखरे सुमन 


अंह/ब>>न न 
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दुःखमें कोई निमित्त बनेगा तो उसके फल्खरूप उसे 
दुःखं होगा । मेरा प्रारब्यफछ मुझे अनिच्छासे ही मिल 
जाय |? यदि सभी ऐसा सोचने छगें तो कोई भी किसीके 
दुःखमें निमित्त न हो | 

(३४ ) यदि मनुष्य रोगमें तपकी भावना करे तो 
उसे तपका फल मिलता है और गृत्युमें निर्वाणकी 
भावना करे तो वह मुक्त हो जाता है । 

( ३७) प्रारूधको चाहे मनुष्य न पछठ सके (और 
उसे पल्टनेकी आवश्यकता भी नहीं है ), पर दुःखसे 
तो वह छुटकारा पा सकता है। वह ऐसा बन सकता 
है कि दुःख नामकी वस्तु उस्रके लिये कहीं रहे ही 
नहीं | दुःख दारखिय आदियमें नहीं है, मनमें है.| 
जगत्‌में .जितने भी दुःखके कारण दीखते हैं, उनमें 
किसीमें भी दुःख़ नहीं है | यदि दुःखमें हम भगवानको 
देखें, उसमें भगवान्‌का संस्पर्श प्राप्त करें---ऐसा अनुभव 
करें कि यह हमारे परम प्रियतम ग्रभुका मछ्ुलमय 
विवान है. तो दुःख हमारे लिये सुख वन जायगा। 

(३६ ) विचारोंके अनुसार हमारी भावना होती 
है और भावनाके अनुसार परमाणु बाहर निकलते हैं। 
अतएव सदू-विचारोंसे अपना तथा जगत्‌ दोनोंका भला 
होता है। * 

( ३७) बुरे विचारोंके स्थानपर सावधानीके साथ 
भले विचारोंकों तेजीसे अपने हृदयमें भरना शुरू कर 
दे | फिर बुरे विचार विना ही चेशके अपने-आप ही 
क्षीण हो जायँंगे | उनके लिये विशेष प्रयत्न नहीं करना 
पड़ेगा | शुभ विचारोंमें अशुभ विचारोंकी अपेक्षा शक्ति 
अविक होती है | हृदयमें शुभ विचारोंकी प्रवछता देख- 
कर बुरे विचार स्थान छोड़कर भाग जायँगे। 

(३८ ) शुभ सालिक विचार मनके मौनमें बहुत 
सहायक होते हैं। विचारोंके सर्वथा त्यागका प्रयत्न 
छोड़कर पहले झुम विचार करने चाहिये | वे शान्ति 
देनेवाले---विचारोंकी परिसमात्ति करनेवाले होते हैं 


सांग ९४ 
११३६ कल्याण के 


और असात्तिक--रजोगुणी, तमोगुणी विचार मनको कृपा बरस रही है, कोई भी उसका अनधिकारी नहीं। 
चच्नल बनानेवाले | इसलिये अशुभ विचारोंका त्यांगकर पर जो भगवानके सामने नहीं आना चाहता, जो 
शुभ विचारोंका संग्रह करना चाहिये | मनका मैन---. उनसे छाम उठाना नहीं चाहता--वह अवश्य बच्चित 
शान्ति शुभ विचारोंके फठखरूप ही आती है | शुम रह जाता है। सूर्य सवको समान मावसे प्रकाश और 
विचारोंका अन्तिम परिणाम होता है-भगवानमें स्थिति | ताप देता है, पर जो व्यक्ति किसी अँधेरी कोठरीमें 
( ३९ ) निकम्मा मन प्रमाद करता है। अतरब बैठे और दरवाजा बंद करके उसपर काछा पर्दा डाल 
* पनको निरतर कर्मशील खखे । निरन्तर प्रयत्न दे तो उसे सूर्यका प्रकाश नहीं मिलता | इसमें सूर्यका 
करता रहे झुमको अपने अंदर भरनेका | कानसे झुम॒पक्षपात नहीं; वह खयं ही सूर्यसे प्रकाश नहीं लेना 
सुने, आँखसे शुभ देखे, मुखसे शुभ बोले, हाथेंसे शुम चाहता । 
करे, पैरोंसे झुम स्थानोमें जाय आदि । (9१ ) भगवानके साथ नित्य युक्त रहना सारी 
(9० ) मगवान्‌ सबके प्रति समान भावसे- प्रेम व्यवस्थाओंकी और सुख-शान्तिकी आधारभूमि है. और 
करते हैं, सबको समानभावसे अपने कल्याणमय गुणोंका भगवानसे वियुक्त हो जाना, उनको भूछ जाना---यही 
आखाद कराना चाहते हैं, समान भावसे सबपर उनकी सारे ढुःखों, पापों, चिन्ताओंकी जड़ है । 
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चिन्ता किसे सताती है ? नास्तिक कौन है ? 


आलसी आदमी ही चिन्ताग्रस्त रहा करता है। वह नहीं सुनेंगे और सज्ञानपूर्वकत आगे नहीं बढ़ेंगे तो 
आल्त्य चाहे शारीरिक कश्से बचनेके लिये हो अथवा परिश्थितिके पूँसे और छातें खाकर ही हमें आगे बढ़ना 
मानसिक क४्ट--सोचने-विचारनेके कश्से वचमेके होगा; हृदयमें छिपी हुई शक्तियोंको जाम्रत्‌ करके माममेमें 
लिये हो | लोग प्रायः औरोंका अन्धानुकरण किया आनेवाले विद्न-बाधाओंको चूर-चूर करते हुए हमें 
करते हैं | खयं॑ सोच-बिचारकर अपने कतेंव्यका अपने चर्म रुक्ष्ययक अपने प्रियतमतक-पहुँचना ही 
निर्णय करना उनके लिये एक भारी बोझ उठाना है। होगा। 
यदि किसीको अपना क्तंव्य सूझ भी गया तो वह 


| हक हे आल्स्यको ही अपना एकमात्र शत्रु समझनेवाल[ 
तंदनुसार चलनेके कष्टसे बचना चाहता है| यहाँ भी कर्तन्य-परायण व्यक्ति ही वर्तमान परिस्थितिका 


आढ्स्य ही उसे अपने सूक्ष्महपमें पछु बना डाढता सदुपयोग करते हुए उसे अलुकूछ बना लेता है । 
है । इस प्रकारका आढुस्य ही ग्रमाद कहलाता है। प्रतिकूल दीखनेपर भी वह उसी परिखितिमेंसे अपने 
_ पर इस तरहसे हम अपनेको दीधेकाल्तक धोखा आगे बढ़नेके लिये रास्ता ढूँढ़ लेता है | ऐसे कर्तव्य- 
नहीं दे सकते । श्रीभग्वानके दिव्य संकल्पको चरितार्थ ' शीछ बीर पुरुषके लिये तो परिस्थिति एक आज्ञाकारिणी 
करती हुई यह प्रकृति ही हमें बहुत दिनोंतक आलत्य- सेविका बन जाती है। वह उसे प्रियतमतक पहुँचाने- 
जन्य तामतिक सुखमें नहीं पड़े रहने देगी | यह हमें में अपना पूरा सहयोग देती है | आल्स्यके वशीभूत 
भागे, बढ़नेके लिये, अपने चरम लक्ष्ययक पहुँचनेके हुए अपने अंदरके शक्तिके मंडारसे बेखबर छोग ही 
लिये, मजबूर करेगी। यदि हम सीधे-साधे उसकी परिस्थितिके बदलनेकी प्रतीक्षा किया करते हैं | ऐसे 


लॉ 


क्री 


संस्था ५ | 





>क । 


छोग कमी भी सफल-जीवन नहीं हो सकते | वे खय॑ 
दी चिन्ताह॒ृपी आग जलाकर उसमें भस्मीमूत होते 
'रहते हैं पर जो अपने वर्तमान कर्तन्यकों समझकर 
उसे पूरा करनेमें छगा हुआ है, उसे चिन्ता 
करनेंके लिये फुरसत ही नहीं | उसकी सच्चाई चिन्ताका 
उत्साहमें, वीयमें रूपान्तर कर देती है । 


अपने अंदर छिपी हुई देवी शक्तियोर्मे विज्लास न 
करनेवाल आल्सी मनुष्य द्वी वास्तव नास्तिक है | 


अभय पद. 





११३७ 
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वह खय्य दुखी रहकर औरोंको भी ढुखी करता है । 
उसके द्वारा कभी भी संसारमें सुख-शान्तिकी वृद्धि नहीं हो 
सकती। उसका दिखोंआ “साधन-भजन? या कहने भरका 
भगवद्विज्ञास” औरोंको मी नास्तिक बनाकर छोड़ता 
है | आव्सी तो उमयश्रट्ट है. ही, वह दुनियाका भी धोर- 
शत्रु है| पर जिसने आल्स्यरूपी अपने परम शन्रुको 
पहचान लिया वह अन्तमें कृतकृत्य हुए बिना न रहेगा | 

उच्तिष्ठत ! जाम्मत ! धराप्य वरानिवोधत । 
-“अझानन्द 


हल लननकक 
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अभय पद 


( लेखक--शखाधुवेषमें एक पथिक ) 


नित्य अभय रहना ही सच्ची आस्तिकता है। 
पर्माधार सत्ताका जिसे ज्ञन है, वहीं अमय रह 
सकता है | जो व्यक्ति परमात्माका आश्रय लेकर 
पख्ितेनशीक जगतके पदाथोंसे विसक्त है, वही अमय 
है । संयोगीको ही वियोगका मय होता है; संयोग और 
वियोगके परे रहनेवाछा योगी अमय है | अपनेसे मिन्र 
सांसारिक पदार्थोका संयोग अथवा वियोग होता है और 
अपनेसे अभिन्न सत्य--परमात्मासे योग होता है | 
पर्मात्माका योगानुभव होनेपर ही अभय पद सुल्भ 
होता है | 

भय अज्ञानकी छायामात्र हैं, मनुप्यको धर्मपथमे 
रोकनेवारली आखुरी शक्तिकी माया है; पर साथ-ढी- 
साथ पाप-पयमें पतित होते हुएको वचानेके लिये यह्‌ 
भगवानूकी दया हैं [/+००*०***«- अभय वही ह्दो सकता 
है जिसके साथ ज्ञन-ग्रकाश हो, बुद्धि-दृष्टि हो, संयम- 
शक्ति हो, सत्य-परमेश्वरमें जिसकी अनुरक्ति हो और 
भोगोंके प्रति जिसमें विरक्ति हो | 

तुम सांसारिक पदार्थोपर गये करते हुए अपने- 
आपको भयरद्वित माननेकी भूछ न करे, तम इनका 


६ 


आश्रय लेकर अभय नहीं हो सकते । जहाँ कहीं तुम्हें 
मान-हानिका भय है, वहाँ तुम अभिमानी हो | जहाँतक 
किसी पदार्थकी हानिका भय है, बहाँतक तुम छोभी 
हो । जहाँतक तुम्हें प्रिय खजनोंके सम्बन्ध-विष्छेदका 
भय है, वहाँतक तुम मोही दो | जहाँतक तुम्हें मृत्यु, 
लोक, परलेक और नरक॒का भय है, वहाँतक तुम 
देहासक्त, कर्तव्यकर्म तथा व्यवहारमें आल्सी-प्रमादी, 
पुण्यसे ढवीन और अपराबी हो। यदि तुम समस्त 
भरयोसे मुक्त होकर अभय होना चाहते हो तो असत्यका 
परितयाग कर सत्यका ज्ञान आ्राप्त करो और एकमात्र 
उसीके अनुरागी वनो | 

सत्य ही सर्वोपरि महान हैं; जिसमें तुम रहते 
हो, उसकी महत्ताके आगे विनम्र होकर अभिमानका 
त्याग करो, ऐसा करनेपर तुम्हें किस्तीके द्वारा मान 
प्राप्त करनेकी रुचि नहीं रह जायगी और तुम अपमानके 
भयसे मुक्त हो जाओगे | धन आदि पदायोकी असारता- 
का अनुभव करते हुए सन्तोपष घारणकर तुम हानिके 
भयसे छूठ जाओगे | अपने प्रिय सम्बन्धियोंके सम्बन्ध- 
विच्छेदका म्मरणा गक्‍खो, किसी प्रियके वियोगका दूःख 


न होगा | अपने अविनाशी खरूपको जानो, तुम्हें 
देहकी मृत्युका भय न रहेगा । तुमपर संसार और 
समाजका जो ऋण है उसे कतंव्यपरायणता तथा 
सेवाके द्वारा पूरा करते रहो, तुम्हें लोकका भय नहीं 
रहेगा | अपनी अहंगत रुचियूर्तिके पक्षपाती न बनकर 
दूसरोंकी भलाई एवं उपकार करते हुए पुण्य प्राप्त करो, 
अपने सुखके लिये किसी प्राणीको मन, वाणी और 
शरीरसे दुःख पहुँचाकर पाप-संचय न करो । तुम्हें 
परछोक और नरकयातनाका भय न रहेगा। अपनी 
प्रकृतिमें कहीं भी आमुरी सम्पदाके लक्षण न रहने दो, 
केवल देवी-सम्पदा धारण करो, तुम मगवानके विधानमें 
निर्भय रद सकोगे। 


सत्यानुभव और योगाभ्यास ही भय-निद्वत्तिका 
साधन है | जबतक तुम्हें कहीं भय है तबतक तुम्हारी 
भक्ति भगवानके प्रति इृढ़ नहीं है, आत्मामें निष्ठा और 
सत्यमें श्रद्धाकी दढ़ताका अभाव है। यदि तुम सर्व- 
शक्तिमान्‌ प्रमुकी शरणमें आ चुके हो, श्रीमगवानके ही 
आश्रित होकर रहने छगे हो, पूर्णत्यागी तथा परम 
प्रमुके अनुरागी हो, पवित्र प्रेमके साम्राज्यमें प्रवेश 
पाकर निष्काम हो चुके हो तो निस्सन्देह तुम्हें अभय 
होना ही चाहिये। जिस प्रकार अच्छे तैरनेवालेको 
डूबने, अच्छे चढ़नेवालेको ऊपरसे गिरने, अच्छे 
मार्गज्ञाताको भूलने और अच्छे वीरकों शक्ति-सामर्थ्यके 
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रहते हुए परास्त होनेका भय नहीं रहता, उसी प्रकार 
सच्चे विरक्त, यथार्थ तत्वज्ञानी और पूर्ण प्रेमीको संसार- 
के शोपण, मायाके मोह-पाश और मृत्युका भय नहीं: 
रहता है | 

समी ग्रकारके भय सीमाके भीतर ही हुआ करते 
हैं; सीमाके ऊपर उठ जानेपर किसी भी ग्रकारका « 
भय नहीं रह जाता है | जहाँतक तुम्हारे सुख, मान, 
राग, संयोग और जीवनकी सीमा है. वहींतक दुःख, 
अपमान, द्वंप, वियोग और मृत्युका भय बना रहता 
है | सीमाके भीतर ही संघर्ष है । सीमाको पार कर 
लेनेपर शान्ति मिलती है, अमयपदकी प्राप्ति होती दे | 


जो सत्य है वह असीम है, उसके भीतर तुम्हें 
सीमाकी जो ग्रतीति होती है वह. मानी हुई है | तुम 
अपनी मानी हुई सीमाके परे उस अस्तीमको जानो । ' 
जहाँ कहीं सीमाके भीतर संकट उपस्थित हो, वहीं 
तुम सीमाके बाहर असीमकी शरण छो, तुम निस्सन्देह 
अभय होकर रह सकोगे | एकमात्र परमात्माका आश्रय 
लेकर सभी ग्रकारके भयको जीत छो | वे वस्तु तुम्हारी 
नहीं हैं जिनका आश्रय लेनेके कारण भय लगता है, 
तुम किसी भी वस्तुके पीछे भयभीत न बनो | अमय 
होकर ही तुम आत्माके दिव्य शुर्गोंका विकास कर 
सकोगे । अभय होनेसे ही सत्य-धर्मके पथमें प्रगति 
होती है और नम्रतासे रक्षा होती है | निर्मभमता और 
नम्नताके बीचमें ही सभी सदूयुगोंका विकास होता है। 
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मैं इश्वरसे अश्सिद्धियोंसे युक्त परागति नहीं चाहता, 


| ( श्रीमद्धागवत ९ | २१। १२ ) 
न पुनजन्मराहित्य (मोक्ष ) ही चाहता हूँ। में 


चाहता हूँ कि समस्त दुःखसन्तप्त जीबोंके सारे दुःख मुझमें आ जायें और मैं अन्त:प्रविष्ट द्ोकर उनके दुःखोंको 


ग्रहण करूँ, वे सब दुःखोंसे छूट जायेँ । 


किसकी सेवा करनी है ? इंश्वरकी या धनकी ? 


( लेखक-श्रीछोवेछ फिल्मीर ) 


स्मरण रखिये---प्रत्येक व्यक्तिकों अपने जीवनके 
सबसे महत्तपूण ग्रश्नका निणय खयं करना चाहिये। 
वह ह---'मैं किसकी सेवा कहूँ, ईश्वरकी या धनकी ?? 
दूसरा कोई तुम्हारे लिये इसका निर्णय नहीं कर 
सकता । दूसरेल्ेग तुम्हें इस सम्बन्धर्म पर्यात्त सम्मति दे 
> सकते हैं, कितु अन्तिम निर्णय तो तुर्हें ल्वयं ही करना 
पड़ेगा | संतोने चेतावनी दी है कि एक म्यानमें दो 
तख्यारें नहीं समा सकतीं |-इश्वर और घन दोनोंकों 
आराध्य मानकर उनकी हम साथ-साथ सेवा नहीं कर 
सकते | 
भक्तोंकी किस रूपमें परम पिता मगवानकी सेवा 
कर्जणी चाहिये; संत इसके ढिये ज्वलन्त उदाहरण हैं | 
तचत; प्रत्येक व्यक्ति मगवानका अंश है; किंतु बहुत 
ही कम ठोग इस सत्यका अनुभव करते हैँ | अधिक 
छोग तो वह्दी सोचते ढँ कि वे बुद्धिसम्पन्न चेतन 
मौतिक जीवमान्र हैँ; परंतु संतेने भग्वानके साथ 
तदाकारता स्थापित की और जगतूमें यह प्रदर्शित 
करके दिये कि किस प्रकार मीतिक जेंगत्‌ भगवानके 
मक्तोंके साथ सम्पर्कित है, वे जगत॒के छोगेकि बीच रहे। 
मनुप्यकों मौतिक शरीर दूसरे मलुप्योंके साथ अपने 
व्यवहारसे अपनी भग्वदंदाता सिद्ध करनेके डिये प्राप्त 
हुआ हैं | हमारा यह देह आवश्यक एवं उत्तम है, 
- किंतु ऐसा ग्रतीत होता है कि हममेंसे बहुत-से छोग 
अजीवनके भीतिक खरूपपर मुग्घ हो गये हैं और उन्होंने 
अपनी भगवदंशताकों विस्मरण कर दिया हे तथा इस 
प्रकार मकददीय झतिस्े प्राप्त ग्रेम और स्कर्तिके जीवनमें 
प्रवेश करनेके द्वारपर उन्होंने ताछा छगा दिया हैं | वें 
गैतिक पदार्यंक्रि अहंकारी दास और गौतिक ऐश्वर्यकी 
गुठामीमे ही जीवन विताते हैं | 
मैतिक पदार्य बुरी चीज नहीं हैं, उत्तम हैं | परंतु 
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वें जीवनम मगवानका स्थान नहीं छे सकते | उनकी 


ड़ 


सृष्टि हमारी सेवाके ढिये हुई है, न कि हमपर प्रमुत्व 
करनेके लिये | हम जब भगवानकी सेवा करते हैं, उन्हें, 
सच्चे हृदयसे ग्रेम करते हैं, तव नौतिक पदार्थ अपने 
आप ही हमारे जीवनमें यथास्थान स्थित हो जाते हैं | 
अर्थात्‌ अपने उचित कार्यमें छग जाते हैं | 

पृथ्वीपर रहते हुए ही भगवानके साम्नाज्यमें रहना, 
यह प्रत्येक व्यक्तिका अधिकार हैं | संत छोग प्रथ्वीपर 
दिव्य राज्यके स्थापनकी वातपर विश्वास करते हैं | जब 
हम भगवदिच्छाकों अपने जीवनमें सक्रिय होने देते हैं, 
तब हम अपनेको दिव्यराज्यमें स्थानान्तरित कर देते हैं 
और उस समय अपने अधिकासपूर्ण पदको प्राप्त कर 
लेते हैं; क्योंकि हम संतोके साथ दायमागके अधिकारी 
बननेके डिये भेजे गये हैं | संतके क्चन हैं----अरे 
मन्द श्रद्धाठ्ु ! ग्रह सोचकर चिन्ता न कर कि मैं क्या 
खाऊँगा, क्या पहनूँगा, किससे शरीरकों ढकूँगा; 
इन सब वस्तुओंकी चिन्ता मगवानके पाषद कर रहे हैं, 
क्योंकि परमपिता जानता हैँ कि तुझे कब किन 
वत्तुओंकी आवश्यकता हं। परंतु पहले तू उसके 
साम्राज्यकी तथा उसके धमकी खोज कर।ये वस्तुएँ अपने- 
आप तुझे ग्राप्त हो जायँंगी |? 

जब हम भग्वत्साम्राज्यकी खोज करते हैं, तब सर्वे- 
प्रथम हम घनके स्थानपर भग्पानकी सेवा करके 
अपने जीवनमें भगवद्ीय नियमकी स्थापना करते हैं। 
मनुप्यकों तुच्छ विपयोका दास क्‍यों बनना चाहिये जब 
कि यह सम्भव है कि वह भगवानका पूर्ण उत्तराधिकारी 
बन सकता हैं तथा इन समस्त वस्तुओपर शासन कर 
सकता है| जबतक मनुष्य भौतिक पदार्थों तथा मानवी- 
इच्छाओंकों आध्यात्मिक शक्तिमें प्रतिरोध करने देता है 
और इस प्रकार अशान्तिको प्राप्त होता है तवतक यह 
निश्चय मान लेना चाहिये कि वह भगवदत अधिकारको 
प्रयोगमें नहीं छा रहा है तथा अपने आसपासकी 
वस्तुओं पर प्रमुत्व नहीं कर रहा है । 
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घनकी दासता करनेवाले तथा मगवानकी दासता 
करनेबालेके मार्गमें वड़ा अन्तर है | धनका दास निर्तर 
आत्रप्रशंसा तथा जागतिक पदाथोंकी ग्राततिके लिये 
प्रयन्षतील रहता है । कुछ छोगोंको आजीविकाके लिये 
एडीसे चोटीतक पसीना बहाना पड़ता है, जब कि कुछ 
भोगोंसे बिरे हुए हैं | परंतु किसीको तृप्ति नहीं है-- 
आत्माकी भूख वनी हुईं है | चाहे मनुष्य छछ, कपट, 
चोरीद्वारा आगे बढ़नेकी चेश करे, चाहे क्रोध तथा 
घृणामें भरकर एक मिट्ठीके खिल्मैनेके लिये झगड़ा करते 
हुए एक-दूसरेको नट्ट करनेका प्रयत्ञ करे, चाहे दूसरोंसे 
ईर््या कर उन्हें छेश पहुँचावे, चाहे अभिमानी एवं 
दुराग्रही बने, चाहे, मौतिक अधिकार, प्रशंसा तथा 
सम्मानके लिये छाछायित रहे और चाहे भौतिक वस्तुओं- 
को लेकर छालची, अक्षमाशील, चिन्तित एवं अशान्त 
बना रहे, उसको कभी सुख-शान्ति नहीं मिल सकती; 
क्योंकि जिस धनको उसने अपना खामी मान रखा है 
उसके पास इन सब व्याधियोंकी कोई औपध है ही नहीं | 
इसके विपरीत भगवान्‌का सेवक मैतिक वस्तुओंकी 
प्रप्तिसे या क्षतिसे प्रभावित नही होता है | वह निरन्तर 
असन्नचित्त, निःशंक एवं संतुष्ट रहता है | वह भगवान्‌की 
सन्तानके उपयुक्त नीति-नियमका पाठन करता है। 
भगवानके साम्राज्यमें उसकी सब सन्तान क्षमा और 
प्रेमकी अधिकारिणी हैं; यहाँतक कि शत्रु भी ग्रेमका 
पात्र है। भगवानका सेवक इस बातके लिये चिन्तित 
नहीं रहता कि वह क्या खायेगा, क्या पीयेगा और 
क्या पहनेगा | वह सदा विनयशील रहता है, वह उदार- 
चित्त रहता है; वह कष्ट सहन करके भी आकयकता 
पड़नेपर पुनः एक मीढ और जा सकता है | वह 
अपने अन्तह॑दयसे ईश्वरको श्रेम करता है तथा अपने 
पड़ोसीको अपने समान ही समझता है। 
त्या इसका यह अर्थ है कि धनके लोभी गुलामों- 
धारा भगवानका सेवक ठगा जाता है और उसे अपने 
उत्तम कार्योका कुछ भी पारिश्रमिक नहीं ग्राप् होता ! 


कल्याण 
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नहीं, निःसंदेह ऐसी बात नहीं है | वह सबसे अधिक 


समृद्धिशाली है; कोई भी उससे बढ़कर सुखी नहीं है। 


क्योंकि वह शान्ति एवं सम्पन्नताके मार्गमेंसे होकर जा 
रहा है, जो उसके ग्रेममय अ्रभुके दासद्वारा, जिसने 
सब उत्तम वस्तुएँ प्रदान की हैं, बनाया हुआ है | वह 
अनुभव करता है कि भगवत्‌ साम्राज्यका सुखं किसी 
भौतिक विपयपर अपेक्षित नहीं है, वह तो भगवर्सोमसे 
ही प्राप्त होता है| 

जगत्‌की वस्तुओंमें सृजन-शक्ति नहीं है । भगवानने 
घुखका सजन किया और उसकी सनन्‍्तान उसके 
साम्राज्यमें इसका ग्रचुरतासे उपभोग करती है | जो 
मनुष्य अपने आन्तरिक साम्राज्यमें सुख अनुभव करता 
है, वह अपने व्यवहारमें भी इसे प्राप्त कर सकता है 
और फिर वह चाहे जिस कार्य एवं परिस्थितिमें रहे, 
सुखी रहता है। 

जो अपनी इच्छाओंकी पूर्तिमें या घनकी प्राप्तिमें 
सुखकी खोज करता है, उसे निराशा ही हाथ लगेगी । 
जो भगवानकी सेवा करता है वह ग्रतिक्षण उस परम 
पिताद्वारा, जो अपने सेवकोंके नित्य साथ रहता है 
और उन्हें खुख एवं ग्रसन्नतासे परिपूर्ण रखता है, 
पुरत्कत होता रहता है | ऐसे व्यक्तियोंको छोक-प्रशंसा 
आदि अन्य पुरस्कारकी आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि 
उन्होंने पहलेसे ही परमपितासे अपना पुरस्कार प्राप्त कर 
लिया है | परम पिताके आशीर्वादके अतिरिक्त उन्हें 
अपने साथियोंसे भी शुमकामना एवं धन्यवाद मिलते हैं, 


क्योंकि उत्तम कार्यका सदैव आदर होता है।जो . 


दूसरोंकी आशीर्वाद देता है, उसे अवश्य आशीर्वाद 
प्राप्त होता है--यह वीज-फल-न्यायसे सिद्ध है। 

जब हम भगवानूकी सेवा करते हैं तो उससे मनुष्य- 
जातिकी सेवा हो जाती है और बदलेगें हम उसकी 
सेवा प्राप्त करते हैं। 

यदि कोई आज धनका गरुल्लम बना हुआ है तो 
इसका अर्थ यह नहीं कि कछ भी उसे इसकी सेवा 
करनी पड़ेगी । वह इसी क्षण परिवर्तन कर सकता है 


पथ 


सख्या ५ ] 





और भग्वानकी सेवा कर सकता है। भगवान्‌ उस 
व्यक्तिको, जो अपने मनमें परिवर्तन कर परम पिताकी 
ओर मुड्ता है, सदेव क्षमा करनेके लिये तत्पर रहता 
है। संतोके जीवनसे यह सिद्ध है कि जब उन्होंने उस 
परम पिताकी ओर अपना मुँह किया, तब उन्हें बहुत 
स्नेहपूर्ण खागत मिल | 

निस्पन्देह, जो व्यक्ति अपने लिये क्षमा चाहता है, 
उसे पहले उनको क्षमा कर देना चाहिये जिन्होंने 
उसके विरुद्ध आचरण किया है। प्रत्येक व्यक्ति 
भगवदीय नियमके अनुसार आचरण करके उसे अपने 
जीबनमें सक्रिय होनेका मा खोल सकता है | उदाहरण- 
के रूपमें जब वह दूसरोंको क्षमा कर देता है, तब वह 


आवागमन 
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जो कुछ भी तुम दूसरोंके साथ करते हो वह तुम्हारे 
जीवनमें भगवदीय नियमकी अभिव्यक्तिके लिये आदर्श 
बन जाता है | आशीर्वाद दो, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। 
शात्रका वचन है---'दूसरेकी आलोचना मत करो, 
तुम्हारी भी आलोचना नहीं होगी; किसीपर दोषारोपण 
मत करो, तुमपर भी दोषारोपण नहीं होगा; दूसरोंको 
मुक्त करो, तुम भी मुक्त हो जाओगे, दूसरोंको उत्तम 
वस्तुका दान करो, तुम्हें भी वही वस्तु प्राप्त होगी और 
अत्यन्त प्रचुर मात्रामें होगी। 

प्रसनताके साथ भगवानकी सेवा करो, तुम्हें उस 
परमपिताका मुक्त-हस्त आशीर्वाद मिलेगा। अतएव आज 
ही नवीन उत्साह एवं तत्परताके साथ भगवानकी सेवा 


खरं भी क्षमा प्राप्त कर लेता है | करनेका निश्चय करो | 
>> ४५ 
आवागमन हु 
[ कहानी ] 
( छेखक-ओ चक्र” ) 
शरीर॑ यद्वाप्नोति यघ्ाप्युत्कामतीश्वरः । “इसकी अकाल-मृत्यु हुई !! ऋषिने ऊपरकी ओर 


गृदीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ 
(गीता १५ । ८ ) 

“हरि हरि? चौंककर महर्षि देवल पीछे हट गये। 
एक बिन्दु जरू निकला होगा उसके दरीरसे | कुछ पेरोंमें 
छगा और थोड़ेसे रजःकण गीले दो गये | एक तुच्छ कीट 
पेरोंसे कुचछ गया था | ऋषिने झुककर देखा, अस्थिहीन 
कीटका एक भाग पिस गया था । उसमें जीवनके कोई 
लक्षण नहीं थे | 

कषेरे द्वारा यह हत्या क्यों हुई १? आजकी बात छोड़ 
दीजिये । आज तो मनुष्य मनुष्यके रक्तका प्यासा पिशाच 
हो गया है | आजके बच्चे क्षुद्र जीवॉको मारकर अपना 
मनोविनोद करते हैँ । मनुष्यकी रसनाकी तृप्तिके लिये 
लाखों-छाखों पश्नु-पक्षी नित्य मारे जाते हैं| वह युग ही 
दूसरा था । नित्य सावधान पेरोंसे दो हाथ आगेतक ही 
देखकर चलनेवाले ऋषिसे सहसा हिंसा हो जाय, यह छोटी 
बात नहीं थी | एक सहज घटना कहकर अपने प्रमादोंको 
क्षमा करना मनुष्यने सीखा नहीं था । 


देखा | उनके भाछपर चिन्ताकी रेखाएँ स्पष्ट हो गयीं। 
क्या प्रकृतिमें कहीं व्यतिक्रम हो रहा है ? आज जब 
अधिकांश प्राणी रोग, आघात तथा युद्धके द्वारा अकाल 
ही मरण पाते हैं, हमारे लिये 'शातं जीवी? स्वाभाविक 
आयुका पुरुष ही आश्रर्यंका विषय हो गया है। जगतूमें 
कोई व्यतिक्रम न हो तो कोई प्राणी अपनी पूरी आयु भोगनेसे 
पूर्व नहीं मरेगा, यह हम समझ नहीं सकते। 

“अब इस जीवयोनिमें लष्टा पूर्ति करेंगे | व्यतिक्रम 
बढ़ता जायगा !? जेसे महर्षि प्रकृतिकी भाग्यलिपि पढ़ रहे 
हों । एक क्षुद्र कीटका जीवन भी तो समष्टिका अज्ञ ही है । 
शरीरमें कहीं कॉटा लगे, व्यथा तो पूरे शरीरमें व्याप्त होगी । 
उस कीड्-योनिके जीबोंका एक प्राणी समयसे पूर्व मरा अतः 
नियमतः उसमें एक कीट समयसे पूर्व उत्पन्न होगा । 
प्रजनन तथा जीवके कर्मभोगमें यह परम्परा पता नहीं कहाँ- 
तक अपना प्रभाव डालेगी | आजकी कीड़ों-सी उत्पत्ति 
ओऔर पतंगों-सी मनुष्यकी मृत्युका रहस्य जेसे उसी समय 
प्रकट हो गया हो । 


११४२ 


बल्याण 


[ भाग २४ 
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के निमित क्यों बनाया गया ?? जिसके मनमें कभी 
रोष न आया हों) जिसने मनसे भी किसीका अनिष्ट कमी न 
सोचा हों अनजानमें भी उससे हिंसा क्यों होनी चाहिये १ 
खश्कर्ता प्रमाद नहीं करते; पर एक सर्वथा सावधान 
निर्दोष तपस्वी अनर्थोकी परम्पराका निमित्त बन गया था 
और इसमें उसकी तनिक भी इच्छा नहीं थी। कीटको 
इसी प्रकार मरना था तो क्या सृष्टिमं दूसरे निम्मिततोंका 
अभाव था १ 

महर्पिने स्नान किया सरस्वतीके प्रावन जलमें । कोपीन 
अभी आदर ही था। एक बार स्नान करके भगवान्‌ सूर्यको 
अर्घ्य निवेदित करके वे हवनके लिये आश्रमकी ओर जा रहे 
थे। मर्गे खच्छ था।वे पूर्णतः सावधान थे। अवश्य 
ही किसी पत्तेपरसे वह कीड़ा नीचे उस समय गिरा जब 
महर्पिका पेर आगेकों उठ चुका था। महपि असमंजतमें 
पड़े । उन्होंने छोटकर पुनः स्नान किया | आज मन जपमें 

' छग नहीं रहा है । 

“इसे जीवन दे दूँ !” बहुत सीधी सरल बात थी। 
कमण्डछुसे” दो विन्दु जछू उसके ऊपर ठपकेंगे और वह फिर 
रेंगने छगेगा । स्नानसे छौटकर महर्षि फिर उस कीड़ेके 
पाठ ही रुक गये । वे झुककर उसे ध्यानसे देखने छंगे । 

“इन पिपीलिकारओंका आहार छिन जायगा !? कीड़ेके 
कुचले भागमें दो-तीन चींटियों छग गयी थीं । उनकी 
संख्या बढ़ती जा रही थी | ऋषि देखते रहे | चींटियोंने 
कीडैकों उठा लिया । वे उसे एक ओर हे चली । 


(कितना श्रम करती हैं ये !? चीटियोंके लिये तो वह 
भारी द्वी था । कई बार उनमेंसे कोई चींटी उसके नीचे 
दवी । अनेक बार वह छुढ़क जाता । नीची-ऊँची भूमिमें 
उसे उतारना-चढ़ाना सहज नहीं था । चीटियोंकी संख्या बढ़ती 
गयी । कीड़ेके के जानेकी गति भी उनकी बढ़ती ही गयी | 

कीं अपहरण नहीं कर सकता !? सष्टिमें एकको दान 
दूसरेके लिये अपहरण बनता है। एकका सुख दूसरेके 
छुःखका कारण होता है। यहों तो कोई कार्य ऐसा किया ही 
नहीं जा सकता जो अपने आपमें निरपेक्ष हो । ऋषि देखते 
रहे | कीड़ेका शब चींटियोंने दूर पहुँचा दिया । वह तुणमें 
अदृश्य दो गया । 


धयद हत्या और इसकी विकृति !” केवल इस क्षुद्र 
दुर्घटनाका फोई महत्व न था। उसमें कोई पाप नहीं हुआ 


था | उसका प्रायश्वित्त जैसा कोई कर्म आवश्यक नहीं या। 
किंतु विश्व यह जो विकृृतिका श्रीगणेश हो गया-परिमारजन 
उसका तो होना ही चाहिये | कोई-न-कोई अज्ञात दोप भी 
होना चाहिये; जिससे कोई अनजानमें ही सही किसीके 
अपकार कष्ट या मृत्युक्रा हेठु हो | मदर्पिकों अपना वह 
दोष दीख नहीं पड़ता । 

धकर्म-निर्णता ही इसका ठीक निर्णय करेंगे |? जीवके 
लिये यमपुरी भयड्डर हो सकती है ओर जीवित मानवके 
लिये अगम्य भावछोक; पर महर्पिके लिये वह एक खान 
मात्र है; जहां वे कुछ क्षणोंमें ही पहुँच जायेंगे | अवश्य ही 
उनकी यात्रा हवनके पश्चात्‌ ही होगी। इस कीड़ेके कारण 
आज हृवनकाछका अतिक्रम हो रहा है । 

[२] 

'स्थुछ शरीर अन्नमय है । अन्न तो सडढ़ेगा दी !? 
“यमराजकी संयमिनी पुरीमें महर्षि देवल सिंहासनपर आसीन 
थे। धर्मराज द्वाथ जोड़े खड़े थे। मह॒पिकी अर्ध्य-पाद्यादिसे 
अर्चा समाप्त हो चुकी थी | “जब आवश्यकता ह्वोती है 
किसीके कर्म समाप्त हो जाते हैं शरीर-भोगके, तब स्थूछ शरीर 
किसी-न-किसी निमित्तसे नष्ट हो जाता है !? 


“इस प्रकारके नाशरमें एक तापसतकों निमित्त बनानेमें 
भी आप संकोच नहीं करते |? कीड़ेका शरीर चींटियोंका 
अन्न दो गया; यद्द तो महर्षि देख ही चुके थे । यह बतानेकी 
भी कोई आवश्यकता नहीं थी कि प्रत्येक जीव अपने दी 
कर्मका फल भोगता है । यह तो मुख्य प्रश्रको ठालनेकी 
बातें हैं । उन्होंने धमराजकी ओर देखा इस आदियुगमम ही 
जीवोंके कर्म ऐसे होने छगे हैं कि वे अपनी पूर्णायु भोगसे 
पूर्व ही शरीर छोड़नेपर विवश हों १? 

“एक राज्रिके पूर्व जब आपने सायंकाछीन आहुतियों 
निवेदित कीं, कुछ कण मन्‍्त्रपूत साकल्यके बाहर गिर पढ़े !? 
घर्मराजने कारण स्पष्ट किया । 

बोध कीट यदि उन कर्णोका कोई अंश सहज ही पा 


गया तो उसका अपराध क्‍या १? महर्पिका सन्तोष उत्तरसे 
हुआ नहीं था। 


मन्‍्त्रपूतत साकल्यकी शक्ति कृमिदेह बहन करनेमें 
असमर्थ था |? एक परम तापसने जिस झुद्धतम हृविषका संचय 
किया, भुतिके साज्ञ छुद्ध मन्त्रोंसे जिसको अभिमन्त्रित 
किया गया; उस द्वब्यकी प्राण-शक्ति महनीय दोनी ही 





संख्या | 


चाहिये । 'कीट-शरीरसे जीवने वह प्राणशक्ति उपलब्ध 
करके उन्नति की । जेंसे ही उस अन्नका पाचन हुआ; 
शरीर उसकी शक्तिकों धारण करनेमें असमर्थ हो गया !? 
आदियुगर्म जीव अकाल्में शरीर त्याग करनेको सामान्यतः 
विवश नहीं होता; किंठ सत्वके भरुगर्में उत्वगुणका उत्कर्ष 
उन्नतिके लिये क्षुद्र शरीरकी पूर्णायुके बन्धनमें रहे; ऐसा नहीं 
हो सकता । 

ध्रमादका दण्ड प्रमाद है ।? महर्षिने स्वतः कहां । 
यशीय अग्नि्में अर्पित करनेके लिये अमिमन्त्रित हृविका 
कोई कण बाहर गिर पड़े, यह प्रमाद हुआ था और इसी 
प्रमादने उस कीटके शरीरके नाशमें उन्हें निमित्त बनाया 
था| एक असत्यकों छिपानेके लिये जैंसे झठकी परम्परा 
चलती है, वेसे ही प्रमादकी परम्परा थी यह । 

धअनजानमें भी उसने आपके प्रति ही अपराध किया 
था !? धर्मराजने इस प्रकार मस्तक झुकाया जैसे मदर्षिने जो 
कुछ कहा, वे उसका समर्थन कर रहे हो । 

“उसका हुआ क्या ?? जिसका किसी भी प्रकार 
अपनेसे संग हो गया, उसकी उपेक्षा कर दी जाय तो 
धत्तां सप्तपदी मेत्री? का अर्थ ही क्या रहे | 

“स्थूछ शरीरके साथ उसकी असमर्थता नष्ट हो गयी। 
अपनी शानेन्द्रियों और मनके साथ अनुभूतिके क्षेत्रमें बह 
स्वृतन्त्र हो गया |? दरीरके साथ द्वरीरके रोंग, असमर्थता; 
अल्पता आदि दोप तो नष्ट हों ही जायेंगे । प्रइन तो यह 
था कि मनके विकार, दोष तथा पूर्व कर्मेने उस जीवकी 
क्या अवस्था की | धर्मराज कदाचित्‌ अपनी व्यवस्थामें 
बाधा पड़नेकी सम्माचनासे ही बात ठाल जाना चाहते थे । 

“अनुमूतिके क्षेत्रमं कहाँ ?? महर्षिने सीधे ही पूछा । 
स्वर्ग ओर नरक दोनों ही तो खतन्त्र अनुमूतिकेक्षेत्र हैं | शब्द, 
स्पर्श, रूप, रत ओर गन्धके साथ काल्यनिक ( मानसिक ) 
सुख तथा दुःख दोनोंकी चरम सीमा इनमें उपलब्ध होती है 
“वह स्वर्गंका उपभोक्ता रहेगा कुछ काछतक |? हविष्यकी 
पावन शक्तिका सुखोपभोग स्वर्गमें ही उपलब्ध हो सकता है | 
«मैं उसे अपना समस्त पुण्य-प्रदान करता हूँ ।? हाथर्मे 
जल लेकर महर्षिको सड्डल्प करते देर न छगी । क्यों कुछ 
काल ही वह वेचारा खर्गमें रहे । वह क्‍यों न खर्गका ही 
अखण्ड उपभोग करे | 

धअमागा प्राणी ? घर्मराजने प्रसन्नता प्रकट नदीं की । 


अन्ापान 


है 
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(क्यों !? महर्षि चोंके | कहीं प्रमादोंकी परम्परा चलती 
ही तो नहीं जाती है। 

'कालका कोई अर्थ नहीं | वह अधिक-से-अधिक 
कब्पपर्यन्त अमरावतीका उपभोक्ता र्ेगा !! कल्प और 
क्षण जिनके लिये समान हैं, जो कालके मिथ्यात्वके साक्षी हैं; 
उनके लिये पुण्य-दानका दृश्य प्रोत्साहक नहीं हो सकता था । 

“और एक तापस दे भी क्या सकता है !? महर्षिने 
खिन्न खरमें उस छोकनिर्णायककी ओर देखा । सचमुच दी 
अपने दानकी तुच्छता उन्हेँ प्रतीत हो रदह्दी थी | 

धर्त्यलोक ही उन्नतिका क्षेत्र है !? घर्मराजकों केवल 
स्मरण दिलाना था। 

कीं आपका अभ्यागत हूँ !? ऋषिने याचनाके खरगमें 
क्रह् | 'मुझे कुछ देंगे नहीं आप ?? 

करा सौभाग्य !! एक. त्रिकोकवन्दित महर्षिकी सेवा 
हो सके, यह तो देवराजक़े लिये भी सोभाग्यका ही सूचक 
होगा । ऐसा अवसर धर्मराज कहीं छोड़ सकते हैं ! 

कषैने उसे केवल पुण्य ही प्रदान किये हैं, कर्मयोनिम 
आने दीजिये उसे !? अपने लिये उन पूर्णकामकों कुछ न 
माँगना था और न उसकी कोई सम्भावना थी | 

के केवल कम्मकी व्यवस्थामात्र करनेकी “शक्ति रखता 
हूँ ! धर्मराजने मस्तक झुका लिया | यदि वे क्िसीको 
मनुष्ययोनि देनेमें समर्थ होते, तो देवता खर्गकी अपेक्षा 
भारतमभूमिर्मं रहनेको कब॒से उत्कण्ठित हैँ | प्वह एक 
मन्वन्तर अमर भोगोंका आनन्द छेनेके पश्चात्‌ ही मानव 
हो सकता है !? 

>८ भर >८ 
[३] 

ध्जैसे पुप्पसे वायु अपने साथ सुगनन्‍्ध ले जाता है; 
वैसे ही जीवके साथ मन तथा इन्द्रियाँ भी जाती हैं |? 
महर्षिने उसे समझानेका प्रयत्न किया | 

धान्धदीन वायु तो ठीक, पर मन-इन्द्रियेंति रहित जीव 
कैसा ?? आज वह पहली बार किसीकी बात सुननेको उद्यत 
हुआ । विपर्योसे प्रात सुख ही उसके लक्ष्य रहे हैं । न्याय- 
अन्यायकी बात दुर्बल सोचें | उसके पास दाक्ति है; सम्पत्ति 
है, खास्थ्य है; फिर वह उपभोग क्यों न करे; पर है वह 


बुद्धिमानू | कोई भी ' नवीन वात सुनने-समझनेमें 
उसे आनन्द आता दै। आज जो यद्द जयघारी साध आया 
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है, पता नहीं क्यों उसकी अ्द्धा हो चली है इसमें । बेकार 
रहकर समाजपर भार बननेवाले इन साधुओंसे उसे सदा 
धुणा रही है । आज उसे एक विलक्षण साधु मिल है, जो 
कुछ मांगता नहीं । भोजन करनेका आग्रह भी खीकार 
नहीं करता | ऐसे साधुकी बात तो सुननी द्वी चाहिये । 
उसने अपनी श्र और स्पष्ट की--“बहिरे छोग सुन नहीं 
पाते | अन्धे देख नहीं पाते । मूर्ख सोच नहीं पाते। 
मरनेपर कुछ नहीं होता |” ' 

(तुमने शरीरके गोलकोंको दी इन्द्रियों माना है ।? 
महर्षि क्या करें | कलियुगके इस विषयी मानवसे उन्हें आज 
उल्झना पड़ा है | यह मुक्त हो जाय तो प्रमादकी परमपरा 
समाप्त हो । खशके कर्म-विधानमें हस्तक्षेप सदा प्रमादसे ही 
होता है। थे सर्वेश्वर कश्णासिन्धु जिस जीवके लिये जो 
विधान करते हैं, उसके लिये वही ठीक है । एक कीड़ा 
किसीका पुण्यदान श्रा्त करके जब खर्ग॑ भोगकर कर्मयोनिमें 
आवेगा) वह विषयी हो जायगा; अपने पतनका मार्ग उन्मुक्त 
करेगा; यह तो मनमें ही आनेकी बात नहीं थी। पिताकी 
उपा्जित सम्पत्ति पुत्रकों प्रायः व्यसनी वना देती है; यह तो 
अब ध्यानमें आ रहा है। अब तो इस परम्पराको जो इस 
जीवसे जुड़ गयी है, समास करके ही छुटकारा है । ऋषिने 
समझाया---/तुम्होरे ये प्रकाश-यन्त्र यदि नष्ट हो जायें तो 
प्रकाशिका-शक्ति रहेगी या नष्ट हो जायगी १? 

कं दूसरा बल्ब छगा दूँगा । विद्युत्‌ तो रहेगी ही ! 
बात उसकी समझमें आ रही थी | लेकिन ये नाक, आँख, 
कान आदि यन्त्र हैं तो इनकी शक्ति ! 

'खम्तमें भी तुम देखते, छूते; खाते हो !! उसे समझाया 
गया । “उस समय इन्द्रियों बाहरी यन्त्रोंसे सम्बन्धित नहीं 
होतीं। अतः बाहरी पदार्थोका ज्ञान तथा उपभोग नहीं होता। 
मानसिक शान होता है उन्हें ।? 

“कदाचित्‌ अन्धा भी मनमें रूपकी कोई मावना करता 
होंगा और बहिरा शब्दकी ।? उसने मनन किया ) 

“जैसे खम्नमें त््॒हें तब मी कोई रोग नहीं होता, जब 
बाहर ज्वर आता है !? बात स्पष्ट ही कही गयी, पर अर्थ 


कुछ और हो गया | वह चाहे साधुओंकों माने या न माने; 


'परन्तु अनेक वार भय तो उसे लगता ही है। बड़ी आत॒रता- 
से बोला--£आप मुझे बीमार होनेका शाप न दें |? 

की चाहता हूँ कि ठग्हारे मानसिक रोग भी दूर हो जायें !? 
महर्षिने आश्वासन दिया । मेरा तात्पर्य इतना ही है कि इस शरीर- 
के सुख या दृःख जेसे स्वप्रगें नहीं रहते. बैसे ही मरमेपर 


कल्याण 
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शरीरकी चुटियाँ-अन्धापन आदि भी साथ नहीं जाता |? 

के मरनेकी इच्छा नहीं रखता !? ऋषि शाप देंगे; 
यह भय न होनेपर मी उसने स्पष्ट बता देना ठीक समझा । 
ये साधु पता नहीं कैंते परीक्षण करते छमें । मन तथा 
इन्द्रियोंसे मित्र कुछ है; यह वात क्या बिना मत्युके समझी 
नहीं जा सकती (६? 

तुमने खयं कहा है कि निद्रा्में कुछ नहीं रहता |! 
इस शझ्कको स्थान नहीं रहने देना था कि तब मझत्युमें भी 
मन आदि न रहेंगे । झत्यु मह्ानिद्रा दे; परंतु निद्वामें 
शरीर भ्रान्त हो जाता है; अतः मन-इन्द्रियों सो जाते दें । 
मृत्युमें शरीरकी भ्रान्ति न होनेसे ये जगते रहते हैं । 
निद्रामें जो मन आदिके सो जानेपर भी जाग्रत्‌ू रहकर श्राछ 
एवं जीवनको चछात्ता है) वह तो मुत्युमें भी रहता दी दे ४ 

(आपकी बात ठीक दो सकती दे )? कुछ सोचा उसने 
परंतु वायु जद्ँसे जायगा; वद्दॉंकी गन्ध उसमें स्वतः आ 
जायगी | जीव भी मन-इन्द्रियंके साथ जद्दाँ जायगा) 
वहाँकी प्रकृतिके अनुसार व्यवहार करेगा । 

तुम अपनेकों वायुके समान जड़ नहीं मान सकते |? 
महर्षिने कुछ प्रसन्न होकर कहा--धअवश्य ही सामान्य 
दृश्टिसे अपने पुराने अभ्यासोंसे पुरुप विवश जान पड़ता है; 
पर वह उन्हें छोड़ सकता है। अपने करके सम्बन्ध्मं और 
फछतः अपनी गतिके सम्बन्ध वह सख्व॒तन्त्र दै। तुम समर्थ 
हो अपनी गतिकों मोड़नेमें । कोई तुम्हें विवश नहीं 
कर सकता |? 

सचमुच उसे पसंद नहीं कि कोई उसे विवश करे । 
वह सर्वथा खतन्ब्र रहना चाहता है ) कोई उसपर दबाव 
डाछे, कोई उसे अपने संकेतपर चलावे, वह किसीके पराधीन रहे, 
यह कैसे सहा जा सकता है | उसने आश्चर्यसे देखा, जिसे वह 
सामान्य साधु समझ रहा था, वह तो सहसा अदृश्य हो गया। 
उसके सारे शरीरमें रोमाश्च हो गया | उसने अपनेफो 
कुर्सीपर सम्हाला | दूर आकाझसे जैसे कोई कह रहा हो-- 
तुम मनके दास नहीं बन सकते । मन तुम्हेँ परतन्त्र करके 
नचावे, यह तुम्दोरे लिये शोभास्पद नहीं !१ 

५. रच ८ 
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“यह रसोइया मूर्ख है; इसने सागमें नमक ही नहीं 
डालछ्य ।? उसे रोष आया । रसोइयेको डाँटना चाहिये । 
निकाछ देना चाहिये | अच्छा, तो मन चाहता है कि 
“नमकीन साग न खाया जाय । यें रसोइयेपर बिगड़े 


जब 


- चीनी भी तो मनकी अच्छी वआरती दे 


संद्या ५ ] 


उसने एक शब्द नदीं कदा सागके सम्बन्ध्में | रसोडयेकों 
पुरस्कार धिछेगा यद बता दिया ओर आदिय दे दिया कि 
कछत उसके किसी भोजनमें नमक था चीनी ने पढ़ें | 
। बहू मनका सबक 
नहीं रंगा | मनकी कोई बात नहीं मानेगा । 

“त यत्रन आपकी निन्‍दरा की हे !? मुनीमने बताया 
(इस हमारी ओरमे मिल्नेवाटी सद्वावता बंददी जानी चादिय |? 

<से उतनी दी खायता भीर दे दी और ढिल्र दो 
कि दमारे दापोंकोी हू देसी श्रकार सूचित करता रहा तो 
युद्ध खदाबता साधिक्रयते दी जायगी |? मुर्नीम यदि 
आश्रवंत अपने तदण स्वार्मीका मुख देखता रद ता क्‍या 
उपाय | मनकी बात उस करली नहीं । मनने सुनीमका 
समर्थन किया तो उसके विपरीत निर्णय करना पढ़ा उसे |! 

मरा बच्चा बीमार दे मुझ एक दिनकी छुट्टी मिछ 
जाय !? दरते-डरते नीकरने का । धरम उसकी ओपनके 
ब्यि एक कीड़ी नहीं !! 

दूसरा नीकद अभी छोटा नदीं | इसे छुट्टी देनेपर 
प्रस्का काम कीन करेगा 2? मेने तो अपनी बात ऋनेस 
इकनेबाढा नदीं । पद पदछ्त एक मंदीने आगेका वेतन 

बुका दे। इत ओर नहीं देना चाहिये |? 

धुम बच्चेक अच्छे दोनेतक घरपर ही रहा !? नोकर 
तो डरा कि उते निकात्य जा रहा है । उसके स्वामी तो 
इतने उदार कमी ने थ । “हरी मत; ठुम्दहाय वेतन नहीं 
कया | यह छे जाओ ! आवश्यकता द्वो तो और छे 
जाना !? 5र्दनि एक नोट फेंक दिया उसकी ओर | 

आाहिक; यह दस ऋपयेका दे !!? नीकरने सम्रझा एक 
बषयेका सम्रक्लकर ठसे यह नोट दिया गया दे | 

द्व; दसका दी ते। दे !? बह दस पद | मनके विपरीत 
प्रबननम किलना आनन्द दे | कद तो नवीन अनुभव द्वी रदा 
दे | इस बेचाोरिकों ठॉटकर तो पता लीं कबतक शक्षल्ताः 
ही खती | 

आप मनुप्यका अवत्तस क्दियें या मदमिकी 
काका फ-वीक्षति बदछ गयी बा | मोमनम स्वाद 
आया ओर स्वादका कारण बदखा गया | द्वस्या छर्ट और 
सूतिपर सोने छा| ट्ा्मी वर्लोका स्थान मोटे अख्बोंने 
ब्या | हदना। क्गढ़ना;। डॉटना धब गया । करी तो 
बंसाओं), सलान्नमिं सम्रापनि दीमेंके ठिये अव्यक्ष-यरीक्ष 


आवागमन 
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प्रयत्न द्वते थे; कहाँ अब आग्रद्ू करनेपर भी आना नहीं 
ता | कोई गाठी दे तो उसकी चिन्ता नहीं; कोई निनन्‍दा 

करे तो अच्छा हुआ | कोर्ट प्रश्नंता करे ता 2ठ भागेंगे | 

मन--अन्ततः बढ मनुप्यका दी ते मन है। उससे 
मँग करनी बंद कर दी धीरे धीरे | जब कोई सदा किसीकी 
मॉगिस ठीक उल्टा कार्य करें तो उसके साथ मॉगना कंबतक 
चढाया जा सकता दे | बचाया मग--वंद अपना हुआ 
ती कया । इसते ते अच्छा द्वता कि बढ दूर्सरका द्ोता | 
बह तो जे कृत्य द्वा रहा दे | 

छोग कहते ई--थथे तो देवता ६ ! एसा त्यागी, 
तपत्वी, साथ क्या कर्दी मिछ्ठ सकता हे [? जिये सेवा करने; 
श्रम करने; त्याग करनेगे ही मुखर मिलता दीं) जित अपनी 
द्वनिः अपना क2; अपनी अग्रतिष्टठा व्यवथित ने करती द्वो) 
उम क्या खाम्रान्य मनुष्य कद्ढा जा सकता दे ! 

उठ ते। कब्र मनकी बात नहीं मानी दे | मेनका 
दात नदी दाना दे ओर 4चपुत्र उसने एक समझा खड़ी 
कर दी उस दिन; जब उसका अन्तिम धमय निकट आया | 
मनने कद्घा--आयने बद्ठुत पृण्य किया & आपको स्वर्ग 
प्रित्ला। !? 

घ्ागमे तुम मुल्र चादियेन ? में नसक चदँगा ! 
उस ता मनकी बात करनी नहीं | वी संयभिनी्म चित्रगुप्तने 

म्स्तकपर दाल दे मारा | किस परापक लिये, क्रिस द्वाक्तिगे 

वे ठस नरकमें जानेंकी कई | बर्मराजके सम्मुख समस्या 
आगगयी। 

/ आद्ृर्प ! आप अपने शिश्यकाी कगझ्षार्यें !! एकमात्र 
मद्रर्ति देवल दी यमराजकाी इस सम्रह्याति मुक्त कर सकते 
थे | उनका भंसा मदर्पिक समीप तथाद़ीक जा पहुंचा | 

॥आप किर मुझे निश्ित बनाना चादते ६ !? मंदर्ति ई | 
अिष्यक पास उन्हें आना पढ़ा | धत्म | वूं नरक चाहता दे ! 
पर बी भी मनका दी तो भोग दे! मन ओर इन्द्रियाँ 
वहाँ भी ते साथ जार्यगी ।? 

धुददेव ह? उसने जिशासा एर्व श्रद्धापृर्वक देगा | 
शरीर उठनेमे अवमर्थ दा चुका था | 

कू सार्य है | कूछ मत चाद ! कीर्ट इच्छा ने कर | 
छाड दे मनक्री और इब्द्रियोंकी !! महर्तिन बर्मरजकी और 
देखा । वे रिकदल छठीट रहे थे | मनदइस्द्रियोस ऊपर 
आनवादा उसके साथ नर्दी जाता | 


>---**किकुक+------ 


महामानवके दर्शन 


( लेखक 
में कदली-दलऊुल्ायमान मवनके किनोरे लठ्कते हुए 


कदली-फर्लोके नीचेबाझे छाछ पुष्प-गुच्छोंकी मोहक 
मनोद्यार्तिपर मुखन्च हो रा था। सदस कोठुकवध एक 
कोमल) सुख-स॑र्शष अत्यन्त कमनीय पत्तेंको टठाया और 
चबाने छगा | थोड़ी देरमें मधुर पर स्वादहीन छञआाववेसि 
मेंस मुँह भर आबा और में उसे थूकते हुए उन हरे-हरे 
स्वावबदार थुकोंकी ओर निहारने छगा | अब मुझे अपनी 
सम्यतायर बड़ी वा हुई । तत्काछ पानी मंगावा ओर 
वहीं कुछा करने छगा |] इतनेने वंद्ीवर आये । एक़ करमें 
मधुर वंशी ओर दूसरे करमें एक सुन्दर ब्वेत-पत्र था; जिसमें 
कि आधे दृस्तक कुछ पतले लेखमें छिखा हुआ ओर 
अन्तर्म हस्ताक्षर भी था | 

उन्होंने कायज दायमें थमाते हुए कह्या-गुदजी ! 
आपकी पुस्तकपर पृज्य॑वर महात्माजीने, जिनकी “अमृतः 
नामसे यहाँ बड़ी ख्याति हूँ; वह प्रदंंता लिख दीं दे 

में कुछा करनेका व्यान भी शूछ गया । ओटटॉपर 
अमी दरियालीके चिह्न घुछे भी नहीं थे कि में तौलियेसे 
हाथ पोछिकर वह पत्र पढ़ने छगा--- 

ध्यह अन्य अत्वन्त प्रभावशाली हे ) इतका मनोर्न 
भी एक मद्दान्‌ उद्देस्यकी पूर्ति ऋरा ई । पुस्तक सरछ 
होते हुए भी अल्नन्त गम्भीर और उदार दे। भाषा तो 
समन्तभद्र हीं दे। में इसके छेखकको जानता हूँ. । अनेकों 
बार दर्शन करनेका सोमाग्य मुझे मिला दे । उनके 
' व्याख्यानाकों छुना भी दे ) अल्न्त द्ुदयग्राही वचन 
वोढते हैँ । कम बोल्नेपर भी ऐसी मार्मिक बातें कदते हैं 
कि सुनकर दृदय अतृत ही रह जाता है | आज मेरा अहो- 
भाग्य दे कि में ऐसी ऊँची युसकपर कुछ पंक्तियाँ लिख 
रहा हूं | क्योंकि पुसकके मीतर भी वही कच्याण-गुण 
विराजमान दे। इसके पदनेवे--आशा द---छोगेंके दृदयोंमे 
अपार उलछाव डठंगा और छोग आनन्दर्म विदु हो-होकर 
धमंका दचिकर सेवन करेंगे |? 

उपयन्त नीचे “अमृत” वह सुन्दर नाम लिखा 

हुआ था | भे पदुकर अवाक दो गया ओर कुछ देरतक 
वा ह सोचता रहा कि यह मेरी किस प्तकक्ी यप्ंसा 
और वह क्यों की गयी है | मैं तो उछ उजनको जानता 


निगम ) 
भी नहीं । दृदयमें इस प्रकारकी ठयकछ-पुथछ दोनेपर मी अंन 
ठोचा बद आगन्तुक विद्वान्‌ और विद्यारतिक अर्तीत दाता ६ 
लागत करना चाहिये। पास खड़े हुए नुरछीवरसे कद 
मतमद्र | बद्ढों खड़े रहो; बताओ वह मेरा वन्दर्नीय पुदथ 
कहां ६ + 

बंगीपरने अँगुठी उठाते हुए अँगड़ाइयों छेते हुए 
कहां--बहँसि थोड़ी दूरपर उस उद्यानमें“***** 

मेंने आगेकी बात अनतुनी कर दीं; बीचमें ही कहा 
ठुम्दारी बड़ी कृपा हो; जाओ ओर जेसे हो--उस पुदपकों 
यहाँ छाओ [ में निद्दर भी तो दूँ, वह कौन ईँ। मिठद्ती 
मेरे नीरस व्याख्यान इतनी दि दे ! 

वंशीवर तो अन्तर्थांन हुआ ओर ओझछ हो गया | 
मेरे मन्मे आया | मई, इसका खागत किस ढंगका हो ! 
एक तो किर्ीकों अपने घर छुदाओ मत और वदि घुछाना 
दी दो वो खागत तो अच्छा द्वी करो | मैंने ठोचा, उसके 
छेसपर ध्यान गया--निश्चय, बह म्रह्मत्मा-प्रकृतिकां मुदप 
है | वठ, कितीकों बुछाये बिना द्वी वाल्टी उठायी और पानी 
भरकर छाया | फिर एक़ हाय्ें ढोग और दूसरेम झाड़ू 
छेकर खयं अपना कमरा धोने पहुँचा। सारी पुस्तकें सजा 
दीं। पढंग बाहर निकाछ दिया | कुर्टियाँ, मोदि--सब बाइर 
पहुँचे । मकईके जाडे जो इधर दो-तीन दिनोंसे इधर-डघर 
ल्य्क रहें थे; उन्हें प्रथम खच्छ किया | फिर कमरको था 
दिया | घोने-पेंछनेके उपरान्त उस ठदनमें सुगंधित 
पदार्थोकों छेकर इचन किया । अब क्या ऋई, किसीका 
साइस भी नहीं दोता था कि आज हो क्या रहा ई [ 

मेरे कमेरेत बादर मुगन्‍्ध-श्री चू रही थी। इक्षे-दुरके 
करके बाहर मनुष्य विराजमान होते जा रहे थे | मेरी पधन- 
पान-कुशलछ खिड़कियों मुतकान मर रही यीं। युसतके वथा- 

स्थान खिल रही थीं ओर सारा बर उुमापित वन रद्द था ! 

... में साचर्म पड़ गया कि आज इस परको क्या हो रहा 
ई--ओ इतना प्रसत्र हैं | आज में किंठ देवताकी पृजामें 
ल्या हूं ! आज वह कोॉन-सा पुद्य दे; जिसके सत्कारमें 
आप यह घर भागसश्रार्दी बन रद्द 
इलनेमें कुछ मधुर ध्यनिर्योक्त दाय कानमें कुछ भनक 


छुवि-वुधि नूछ रहा था ओर जिस दश्चा्मे 
बाहर आवा ) देखा-- 


7, 


आम. जम, 


संद््या ५ ] 
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वंशीधरके साथ एक श्थेत सुन्दर चादर ओदे अपूर्य 
मानव-पुष्प खिल रहा है! सुन्दर, सतेज भुंदसे कान्ति झर 
रही दे मेरी अज्ञक्ति सहसा जुड़ गयी और सिर नीचेको 
झुक गया । नवागतके लिये अपने-आप स्वागतकी ध्वमि 
और प्रसन्नतासूचक एप आँखोंमें सिलकर रद गया ! 
वंशीधरसे उन्होंने कद्दा--आप हऐ_ ही हैं; आप ही हैँ । 
ओद कितनी तन्मयता हे प्रभु-भक्तिमें | कितना उल्लास ऐ ! 
बस््र गीले हो रंदे हैं," ओठसे मीली धार नीचेफो बदकर 
सूख गयी दै। फिर भी इस अदएड्टतामें एक अपूर्च यौवन है; 
एक सादइसभरी आत्मा के एक चिर-सुन्दर मर्प्फ ऐ | 
में उनकी बातेंसि छजा गया। फिर भी हाथ जोड़कर 
अपूर्य आनन्दको मनमें छिपाये मेने उनको भीतर आनेफे 
लिये धीरेसे कह्दा | थे आगे बढ़े, में पीछे हों गया । दाय) 
वंशीधर फहों चछा गया ! अभी तो था; पर अब में अपनेमें 
' उसे खो रद्दा था। सारा घर उस दैवी आत्मासे रुजीव दो रहा 
था और मेरे छृदयमें तो वास्तवमें अमृत भर गया होः 
इतनी शीतलता थी ! 
यह पुरुष बिछे हुए. कुशासनपर बैठ गये और बैठते 
ही निर्वाक होकर अन्तर्लीन दो गये । थोड़ी दी देरमें 
उन्होंने आस खोली और फद्म--'आजका भोजन ठुर्दोरे 
साथ करेंगे, समझे न | एक में भी बढ़ गया ।? मैंने सलज 
वाणीमें कद्दा--यहू आपका अपना घर है ऐसा आप समझें 
ओर जिस किसी बातकी इच्छा दो व्यक्त करें| उन्होंने 
कद्दा--अब आप जाओ । द्वाय-मुँद थो छो और प्र बदछ 
डाछो | मैं अपनेपर पुनः छजित हुआ और बादर आकर 
उद्यानकी पयारीमें-गदाँ कि छोटा-बाठटी, चौकी आदि 
पूर्वते सब वस्तु राखी रती थीं--बहाँ पहुँचा | जान 
ऐसा पड़ता ऐ कि आउमका स्वागत वंशीधरने वी कर दिया 
था ! क्योंकि मद्षात्माजी चठकर आये थे; फिर भी उनके हाथ- 
पर धुछे हुए थे ! + 
मेंने भी कुल्ले किये | हाथ-मुँद धोया, फिर स्नान 
किया और नये-नये उजले वस्र धारण कर लिये | बस; 
अब तो में भी अच्छा जँचने छगा। फिर मैंने झॉककर 
मद्ात्माजीकी ओर देखा । वे तो ध्यानमत्र थे । पासमें 
माताजी हाथ जोड़े मौन भावसे खड़ी थीं। मुझे बहुत 
बुरा छगा; क्योंकि उनके वद्ध भी कुछ गीले; कुछ मटमेले दो 
रहे थे।वे भी चट बादर आ गयीं और धीरेसे मुझसे पूछा 
कि-भोजनमें कितनी देर ऐ !? 


मैंने कहां कि पहले अपने वस््ोंको तो देखो | उन्हें 
भी हँसी आ गयी । वे चट वहोंसे चली गयीं । मैंने 
सोचा--यहाँ इस पविन्न नगरमें बहुत-से भक्त रहते हैं। 
सजनोंके दर्शामिल्ापी और विद्याके रसिक छोग रहते हैं । 
मदाविद्यालयके यशस्वरी छात्र और अध्यापक लोग रहते ईँ 
तो चलो--उन सबको यहाँ बुलानेके लिये पन्न लिख दें 
ताकि कोई यों ने कहने छगे कि एक भद्यान्‌ उदय हुआ 
था और एम अन्धकारमें दी पढ़े रंदे । ओइ--म आँखें भी 
न खोल सके !? 

में सोचने छगा कि “कया लिखेँ १ भेरा तो कोई इनसे 
विशेष परिचय भी नहीं ऐ ।? फिर भी सोचा कि यद पुरुष 
मदहान्‌ अवश्य ऐ। इसपर अवश्य लोगों का दृष्टिपात होना चादिये। 

मेने लिखा--साननीय मननके परम शिव्पकार एक 
सुख-स्पर्श मनीपी पुरुष पधारे हुए हैं; यदि आपलोग 
उनके वचन भ्रवण करें तो कतार्थ होंगे। मेने सोचा--इसे किस 
के हाथ भेजूँ ! इतनेमें भीतरसे कुछ ध्वनि आयी; में भीतर 
पहुँचा। मद्वाराजने कह्ा--सखिड़कियाँ बंद कर देनी चाएिये । 

उनके कहते द्टी सब ख़िड़कियाँ बंद द्वो गयीं । उन्होंने 
मुझसे कद्ा--“देशो, किसीको बुछानेफी आवश्यकता नहीं दै-- 
यहाँ मेरे पास बेठो ।? 

में वद्दी येठ गया। मेरी अझलि उनकी ओरको दो 
गयी । तब उन्होंने कहना प्राररभ किया--“जब तुम केलेकी 
पत्तियाँ चबा रहे थे; तभी तुम्द्ारा अन्तर््दय शुद्ध हो गया ।? 
मुझे तो यह सुनते दी छक्षाके मारे काठ मार गया। बस) 
लजित और कातर आँखोंसे में उनकी ओर निद्वारने छगा | 
अब उन्हींने एक चुटकी और ली--“ओद्दी, फेसे दमक रहे दो |? 

आगपर दूध गरम हो रद्दा था। भीतरसे बार-बार उफान 
उठता था। पर मद्दात्माजी रह-रहकर जल-कणकी फुद्दारंसि भरी 
हुईं शीतछ वाणीकी छिटकारी मार देते थे। सारा छ्ृदय 
उल्लसित पर संकुचित दो रह्ा था--मानो अरविन्द खिल जाने- 
के लिये आपेसे बादर दो रद्दा हो, पर कोमल-कातर पँखुड्डियोँ 
उसके अमर मकरन्दकों बाइर जानेसे रोक रद्टी हों । ओहो ! 
तमी तो चित्त-वृत्तियाँ मधुमविखयोंकी भाँति आकर डटी हुई 
थीं | मकरन्दतक पहुँचनेके लिये विकल ऋगतुराजके सिपाहियों 
में कर उगाइनेकी अपूर्व कुशलता | 

मैने फिर अन्तर्मगसे बाहर शॉका | मद्दात्माजी बड़ी 
सुन्दर आँखेंसे मुझे निद्वार रदे थे। में यह पूछना तो भूछ 
ही गया था) यद्ध किस पुर्तककी प्रस्तावना है ! 


| 


११४८ कल्याण [ भाग २४ 


नल आर “कर वर शोर भर अकश भर कील आल ला अल आकर पा 
जिस अर, पी हि, अदकन अडनकीर कप ७९३ ७५०+ ७२०५ क१०%०३-०ै३क +क ० 


उन्होंने स्वयं कहा--मैं पुस्तकॉपर प्रस्तावना नहीं लिखा 
करता । न मैं व्याख्यान देनेमें रचि रखता हूँ । तग्हारी 
जीवन-पुखक मैं ऑक चुका हूँ | तुम महान्‌ मविष्यकी ओर 
जा रहे हो। 

भद्र ! तुम चिन्ता नहीं करते हो । सुछाभके लिये प्रार्थना 
नहीं करते और अछाम होनेपर अनुशोचन नहीं है । तम्दारी 
अन्तवृत्तियों शीतल हैं | त॒ग्हारा हृदय मानो अम्रृतसे छबालव 
भर रहा है। ठुश्हारे लिये कहीं प्रकाशकी आशा नहीं और न 
तो कहीं अन्यकारका भय ही है | तुम्हारे भीतरते आते 
निकल गया है; इस हेतु मैं कहता हूँ. “तुम्हारा चित्त निर्विकार 
है | तम्दारे-जेंसे पुरुंधको, जिनके कि अशान विशीर्ण हो चुके 
हैं; जिनपर कि आछुर दृत्तियोंके नोकदार बाण चलते-चढलते 
मोटे हो गये; पर वे पत्थरके सदश कम्पनरहित ह--उनके 
ढिये कदने या आदर्श दिखलानेका अवसर ही कहाँ है १ 


बुद्धिका जहाँतक वागृजाल है, वहींतक आश्याका चिर- 

-सुन्दर मायाजाल मी है। जब मनुष्य निर्मम और निरहंकार 

बन जाता है; तब उसकी समस्त इच्छाएँ परिपूर्ण हो जाती हैं । 
वह शोभा वर्गन नहीं की जा सकती | 


ओह ! वह जानता हुआ भी अशानी वना रहता है। वह 
देखता कुछ भी नहीं) पर उससे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है| 
भाषण करता हुआ भी वह मोनानन्दमें डूबा रहता है--कहो 
भद्ग ! निर्वासनामें कितना अधिक सोन्दर्य है ! 

हनन करनेकी भावनासे घुणा उत्पन्न होती है। मनन 
करनेकी मावनासे प्रेम प्रतीयमान होता है। हम प्रेमकी 
परस्परामें सुन्दर सुमन विकसित करते हैं | अहो ! इससे 
बढ़कर आनन्द ओऔर कहाँ है ! हमने तो परायेको भी अपना 
बनाया है। 

और जिसके प्रभावसे गौरव मिलता है, वह ब्रह्मचर्य तुम्द्दारे 
भीतर प्रतिश्ठ पा रह्म है । यही यशज्ोका महान्‌ यश है। यही 
परम साधन है। यही आनन्दका परम केन्द्र है। यही आत्मा- 
का परम विकास-मूल है | यही जीवनका मूछ और जीवनकी 
अन्तःश्री है। सब धारक तत्त्वोंका सार यही है। अधिक क्या-- 
ओज; तेज) बल, कान्ति ओर शौर्य यही है | तुग्हारी जाति 
परम शुद्द है--यही इसका मूछ कारण है। ओहो ! आयुके 
नवीन प्रभातमें, इतना झोर्य इतना कौशछ और इतनी कान्ति 
मैंने कमी नहीं देखी १ 

सरढ सरस, स्वाभाविक, मार्मिक और सुभूषित उत्तियों 


आज तुम्द्ारी मानवीय आत्माओंपर छदरा रही हैं | में तु््ह 
धन्यवाद कहने आया हूँ | यह विश्व आश्चर्यमय नहीं दे; यह 
कोतुक कभी मत करना । जिस प्रकार समतरू शान्त जछकी 
भांति आज तुम्हारा द्ृदय है; बस; उसी प्रकारते स्फूर्ति-पात्र बन- 
कर संसारका कल्याण करो। वासनाओंसे निर्ेप रह्ों | ठुम सदा 
सदेह तो रहोगे नहीं, इस हेतु उनके खरमें स्वर मिलाकर मत 
गाना । वे जो कुछ गाते है, उसमें वर्तमानकी क्षणिक अन्त- 
विंभूतिमात्र नाच रही है | थोड़े दिनोंकि उपरान्त उनके दस 
कौतुककी ओर कोई झेककर देखेगा भी नहीं | 
बस--कवि ! ऋचार्मोकी भोति यह भावभरित गान 
गाना | में सोचता ही नहीं; विश्वास भी करता हूँ, तुम्दारे गान 
भविष्यकी अड़चनों पर भी प्रद्मर करते रहेंगे । आकुछ-व्याकुछ/ 
भयभीत प्राणियोपर अमृत-सिंचन करेंगे | तुम गान प्रारम्भ 
करों; अपने-आप ,नाचो और अपने-आप दँसो । संसार त॒ग्दारे 
जीवनतक तुम्हें पागछ कहेंगा, कहने दो । अखार तत्त्वोँमें भी - 
सारको छान छो ओर उसे अमृत बनाकर पीड़ित प्राणियोंकि 
लिये रतायनकी धार गिराओ | तुम तो मधुमक्खी दो | बस) 
कण-कणकी सीकर-विन्दुओंसे मधुर मधु तैयार करो । जगतके 
लिये मीठे रहो | ठ॒ग्हारी ऑखें अम्ृतका धारण करें | जिड्ढा- 
में मधु छपठाती रहे | कानमें श्रुतियोंकी भूरि राशियाँ लिपट 
रही हों | वह अह्यकोश तुम्हारे लिये खुला है। मेधाकी 
चमत्कृत चादरसे यह शुश्र आनन्द-श्री ढेंक रही है। ठुम 
उठो---अपने श्रवणकी रक्षा करो | अपनी ऑखको बचाओ 
ओर दस आनन्द-मन्दाकिनीकी तरल लहरॉपर क्रीडा करो । 
देखो-यह दृष्टिगोचर तत्त्व सदा रहनेवाला नहीं है| 
और भय, पीड़ा) रोग, चिन्ता आदि मिश्रित त्रिविध 
सन्तापेंसि दूषित भी है | निश्चय यह सार-हीन है | मृत्र-पुरीष/ 
रक्त, स्वेद आदिके कारण सर्वथा निन्दनीय है | इसी कारण 
परीक्षकोने इसे त्याज्य ठहराया है | जहॉ-जहँसे तृष्णा 
प्रक होती है बस, पहीं-वही दुःख है, बन्धन है, भय है, 
संसार है | वीततृष्ण पुरुष ही सदा आनन्दित रहता है । 
--और समझो--ठुम एक हो | अविकारी हो । चेतन्य 
हो | शुद्द और ,निर्श्नान्त हो । और यह दृष्टिगोचर पदार्थ--- 
जो कमी कौठुकका कारण बन जाता है--असत्‌ है, जड़ है 
और त्यागक्े योग्य है! यह माया है; श्रम है; शोक और * 
संदेहका चरम स्थान है। करुणाका निधान और आपत्तियोंका 
प्रधान है ! 


इस संसार-काननमें कभी भी तुम्हें शान्ति नहीं मिल 


संस्या ५ ] 
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सकती। पर यद्वीपर इन ज्र साधनेसि तुम अमृतपूर्ण आनन्द 
पा सकते हो | जो कर्म दुःख और मायाके रूपान्तर हैं) उनसे 
अपने आपको सँमाल छो | 

सबका निर्माणकारी परमात्मा कै अत्य "कोई सहायक 
नहीं ! निश्चय जानों--यही निश्चय तुम्दें अविद्यासे 
तार देगा ।? 

सहसा मुनिकी वाणी उक गयी । में यहीं अमृत- 
आनन्दका खाद पाते-पाते अतृप्त द्वी रद गया ! सामने 
मनोमोहिनी मा खड़ी थीं | उनके दिव्य ओर अछोकिक 
चमकसे वह भूमि खिल रही थी। में खड़े देकर द्वाथ जोड़ 
लिये | माने कहा-- 

धत्स ! अतिथिका सम्मान करो । विल्म्ब बहुत हो 


कामके पत्र 
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परा विद्याका परम रहस्य बतानेवारे वेद-भगवान्‌ ये 
और अपरा विद्याओंका रहस्य बतानेवाली भगवती माया 
थीं, जो माताके समान परम निर्मठ्ठ ओर आनन्दकी 
दात्री थीं। 

और में एक तुच्छ जीव | ओह गागरमें सागर भर 
दिया गया है; हे भगवन्‌ ! इसे सेभाछ भी पाऊँगा | 
ओढद गुद्के समान चिस्सुन्दर ! वंश्ीघर ! तुम्द्यारी कृपा 
अगाघ हूँ; पर वद्‌ अभ्यात और वह वेराग्य कद्दोँसि छाऊँ? 

वेदभगवानते कद्दा--मतभद्र | शोच न करों । चढों, 
भोजन करेंगें | 

उत्साइवन्तो द नरा न छोके सीदन्ति क्मस्वत्तिदुष्करेषु । 
उत्साइवान पुरुंप दुष्कर करके आनेपर भी विपाद 


रहा है|? मैंने भी उस वेद-पुरुषको नतमस्तक होकर नहीं किया करते ! 
भीतर चढनेके लिये कहा । दम सव भीतर चले गये | 
्् 5 
कामके पत्र 
(१) इसके लिये आपको भगवानका भजन करना चाहिये | 
अहड्जार दी दुःखका कारण है भगवानकी माया बड़ी दुरत्यय दे । मायाका आवरण इटे 


प्रिय महोदय ! स््रेम दरिस्सएण । आपका पत्र मिला | 
आपके ही नद्ीं; समीके दुःखका कारण अदहड्भार, ममता; 
कामना और आसक्ति ई | इनमें उवकी जड़ अहक्कार है । 
जितना ही जिसका अदृड्स्‍ार बढ़ा है; उतनी दी ममता, कामना 
और आसक्ति बढ़ी हैँ और उतनी द्वी मात्रा वद अधिक-से- 
अधिक सन्तत्त, अशान्त और बन्धनप्रस्ध दे। अदृद्भारी मनुप्य- 
को बात-बातमें अपमानका बोध होता है और वह पद-पदपर 
अनेकों शत्रु पैदा कर छेता दे | किसीसे सीधी वात करनेमें भी 
उसे पीड़ा-सी द्वोती दै। बढ अपने इठके सामने क्रिसीकी 
भी बात भी नहीं मुनना चाहता | वह अपने दी हाथों नित्य 
बड़े गर्वके साथ अपने ढी पेरॉपर कुल्हाड़ी मारता दे और 
उन्मत नशेवाजकी भाँति उसीमें गोरब मानकर निर्लज्जताके 
साथ नाचता दै। भगवानने गीतामें कद्दा दै-- 

विद्वाय काम्ान्‌ यः स्वोन्‌ पुमांश्वरति निःह्छुद्दः । 

निर्मम निरहकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 

(२। ७१ ) 

धजों पुरुष सारी कामनाओंको त्यागकर ममतारद्दित; 
अदद्भाररदित और निःस्पृद दोकर संसारमें आचरण करता 
है, बह जान्तिको प्राप्त द्वोता दे । 


बिना अहद्भारादिसे छुटकारा पाना बहुत द्वी कठिन है | और 
मायाके मद्यसागरसे वही पार द्वो सकता दे) जो मायापति 
भगवानके शरणापन्न होकर उनका भजन करता है---मामेव 
ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते।? भगवान्‌ कहते ई---५जो मेरा 
ही भजन करते हैं, वे इस मायासे तरते हूँ |? 

भजन करनेवालेमे ज्यो-ज्यों भक्तिका विकास होता दे। 
त्यो-दी-त्यों उसमें देन्य आता दे उसका अपना और अपने 
पुरुषार्थ तथा बल्का गर्ष गछ जाता है। वद सभी बातेंमिं 
सर्वस्मर्थ प्रतुका द्वी कठृत्व देखता दे | उसकी ममता जगतूमें 
सब जगहते दृटकर एक्रमात्र प्रभुके पादप्मोर्म दी केन्द्रित दो 
जाती हे; एकमान्न प्रभुकी प्रीति ही उसकी कामनाका विपय 
बन जाता है; और प्रभुके नाम-रूप-छीलागुणादियें ही उसका 
अनन्य अनुराग द्वो जाता दे | फलतः प्रपश्चतते उसका अहक्कारः 
उसकी ममता और कामना तथा उसकी आसक्ति अपने-आप 
दी इट जाती है| वद् प्रभुका प्यारा बन जाता दे और प्रभु 
उसे अपने द्ृदयमें बसाकर निद्वाल कर देंते 
सत्र के ममता ताग बटोरी ५ मम पद मनदि बाद बरि ठोरी ॥ 
को सजन मम उर बस कँसें | छोमी दछदयेँ बस धनु जैसे ॥ 

बस, भगवानकों दी एकमात्र अपना मानकर छोमीके 
धनकी भाँति उनके छुदयमें बसनेका सोमाग्य प्राप्त कीजिये | 
जेष-मगवत्कृपा । 
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(२) 
मानस भावोंका विकृतरुपसे प्रकाश 

सप्रेम हरिस्सरण | आपका कृपापत्र मिछा | कई बार 
ऐसा होता है कि मनुष्य जब हठपूर्वक किसी मानसिक मावकों 
दबा देता है; तब वह भाव अन्यान्य मार्गेसि-जहों कहीं उसे 
जरा-सा भी रासा दिखायी देता है; उसीसे विक्ृत होकर 
निकलता है | इसलिये यह आवश्यक है कि हृठपूर्वक किसी 
भावकों न दवाकर उसके मूल-स्वरूपमें द्वी परिवर्तन करनेका 
प्रयटल किया जाय जिससे मन उसका मूल दही न रहे | इस 
प्रणाढीसे जिस अनिच्छित भावका नाश होगा; वह खायी$ 
छुल्नकर, आरोग्यकर और झान्तिप्रद होगा । दवे हुए. प्रवछ 
भार्वेकी जब प्रकद ह,नेका सीधा मार्ग नहीं मिलता, तब वे 
हिस्टी रिया, उन्माद; रोष, विपाद, निराद्ा। प्रमाद, अनाचारु 
अत्याचा७ चिकृत चेश आदि अनेकी अवाजब्छनीय रूपेंर्मे 
प्रकट होनेका प्रयास करते हैँ | यह नियम जैसा व्यध्वि लिये 

है; वैसा ही समष्टिके लिये भी है | 


आर्य-हिंदूशाज्मं “अहिंसाको परमधर्मः माना गया है 
ओर सभीने एक स्वस्से उसकी प्रशंसा की है; परन्तु साथ ही 
धर्म; न्याय और ब्लियोंके सतीत्व आदिकी रक्षा, अनाचार- 
अल्याचारके उन्मूछन तथा राक्षसी-प्रकृतिके जीवोंकि दमनके 
डिये दिंसाकी आवश्यकता और अनिवार्यता भी मानी गयी दे । 
इसी कारण समय-समयपर सुयोग्य अधिकारियोंके द्वारा 
व्यवस्थित हिंसाका प्रयोग किया जाता था; जिसको “दण्ड? 
ओर “घर्मयुद्ध/की संज्ञा दी गयी थी । 
इधर कुछ समयते नचीन पद्धतिसे भारतवर्षमें अहिंसाका 
प्रचार किया गया ओर किसी भी ख़ितिमें बल्प्रयोगको 
दूषित बतलाया गया । अहिसाकी यथार्थ प्रतिष्ठाके लिये सबसे 
पहले और सबसे अधिक आवश्यकता थी मनमें बसे हुए 
अहृद्लार, ममत्व: रागदेप एवं तजनित हिंसाइत्तिका सर्वथा 
नादा करके उसकी जगह विश्वुद्ध प्रेंमवृत्तिके उद्बोघचनकी । यह 
कार्य तो हुआ नहीं | मनके याग-द्वेप और दिंखा-प्रतिहिंसाको 
मिठानेका कोई विशेष प्रयत्ष बना नहीं | बाहरसे ५हिंसा न 
करो”का पाठ जनताने पढ़ा | इससे वाहरकी हिंसा रुकी, पर 
भीतर हिंखाकी आग उत्तरोत्तर भीपणरूप धारण करती गयी, 
'और इसी आभ्यन्तरिक दुर्दमनीय हिंसाका दुष्परिणाम यह 
हुआ कि मर्यादित और व्यवस्थित हिंसाकी जाह ऐसी विक्ृत 
और घृणित हिंसाके सामूहिक कुकार्य हुए, जिनसे मानवताके ही 
मूछपर ही कुठाराघात हो गया ! प्राचीन कालमें मर्यादित 


धवर्मयुद्धंके! अवरुरोपर वीरोसे वीरोंका युद्ध होता था और 
धर्मके आश्रय, बल-बुद्धिकी प्रचुए्ता तथा इष्टदेवकी कृपाके 
आधारपर किसीकों विजयशी प्रात होती थी। हंस बाल- 
हत्या; स्री-हल्या) सतीत्व-नाश, अवाध लूट-पाठ; घरोंमिं आग 
लगाकर सारी सम्पत्तिकों और जीवित नर-नारियोंकोीं अंदर दी 
जला देना--ऐसे वर्बर कुकर्म प्रायः नहीं होते थे | इधर दो- 
तीन वर्षोंसे भारतवरषके दोनों खण्डोंम जो राक्षसी कुकृत्य हुए-- 
और हुए, भी धर्मके नामपर, वे वादरी अ्िंसाके कारण दबी 
हुईं भीतरी दिसाइत्तिके ही विक्ृत परिणाम थे ! ( मुसत्मानेंने 
बहुत अधिक किया, दिंदुओंने उनकी अपेक्षा बहुत द्वी कम 
किया--यह सत्य है; पर किसी-न-किसी अंशर्मे उन्होंने भी किया 
दी । ) इसकी जगह यदि खुलकर युद्ध होता तो उससे इतने 
बुरे रूपमें मानवताका संद्वार नहीं होता ! इसीडिये हिंदुशालओंमें 
आततायीके प्रति बब्प्रयोगकों वेंध बतछाया गया दे । 
आततायीके प्रति भी प्रेमका भाव होना वहुत उत्तम है; पर वह 
तो किसी अखाधारण महामानव ही हो सकता है | साधारण 
जनतासे उसकी आशा नहीं की जा सकती | जिनके घरमें 
आग ढगती है, जिनके बच्चे आँखोंके सामने मारे जाते हैं, 
जिनकी मा-बदिन-बेटियोंपर बलात्कार होता है। घर दूठ़े जाते 
हैं, मन्दिर तोड़े जाते हैं और भूमि छीनी जाती है, उनके 
मनमें द्वेष-वेर न्यूनाधिकरूपमें रहता ही है| उसे यदि सीधे 
मार्गसे नहीं निकलने दिया जाता तो बह कह्दीं-न-कहीं मार्ग 
बनाकर अत्यन्त विकृतरूपमें फूट निकलता है| पर आज 
लोग इस तथ्यको नहीं समझ रहे हैं । इसीसे अग्निको दवाया 
जाता है; उसे बुझाया नहीं जाता । अस्तु ! 


आप-क्रोध और छोमका दमन सच्ची नीयतसे कर रहे हैं; 
इसमें कोई सन्देह नहीं। और वलात्कारसे भी इन दुष्ट 
भावोंका दमन करना सर्वथा उचित ही है। तथापि जबतक 
क्रोध ओर छोमके. मूछ हेतु आपके मनमें वर्तमान हैं, तबतक 
वे मौका पाकर किसी-न-किसी रूपमें प्रकट होंगे ही । आपके 
प्रसंगमें प्रत्यक्ष यही हो रहा है। आपके पत्रसे यह स्पष्ट प्रकट 
है कि आप जितना ही उनको दवाते हैं, उतना ही अधिक 
प्रवलहूपमें वे अत्यन्त विक्ृत होकर प्रकट होना चाहते हैं। 
मेरी समझते तो आपको यह चाहिये कि आप इनके मूल 
स्वरूपको बदछ डार्ले । श्रद्धा-विश्वासपूर्वक_ किये जानेवाले 
सतत भगवद्धजन? एवं पनिज-दोष-दर्शन'के अभ्याससे तथा 
“सन्तोपमें ही परम सुख है? इस भावनासे इनका स्वरूप बदला 
जा सकता है | यह साधन-साध्य है; धीरज चाहिये; परंतु 


संझ्या ५ ] 
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असाध्य नहीं है। इनका स्वरूप वदल जानेके बाद ये दुःख- 
दायी और अशान्तिकर नहीं रहेंगे | इनका मूल ही उखड़ 
जायगा। और यदि ये रहेंगे मी तो आपके सत्मयत्नमें सहायक 
बनकर रहेंगे | फिर आपको क्रोध आयेगा अपने दोषोंपर- 
अपने साधनकी चुटिपर; और छोम होगा देवीसम्पत्ति। साधु- 
भाव, भगवद्धजन और भगवत्‌-प्रीतिकी समुन्नतिका-- 
अभिवृद्धिका | शेष भगवत्कृपा | 
(३) 
मगवचिन्तनसे बेड़ा पार 
सप्रेम हरिस्मरण ! पत्र मिला, धन्यवाद ) आप छुखी 
हैं, आपको जगत्‌में अपमान मिल रहा है; आपके पास स्वस्थ 
तन नहीं; धन नहीं और ठुद्धि नहीं है; इसीलिये सुख नहीं 
है--ऐसी आपकी धारणा है। 
यदि वस्तुतः आपकी ऐसी ही परिस्थिति है तो आपको 
प्रसन्न होना चाहिये । इसी अवस्थामें मनुष्य जगत्‌की ओरसे 
मोह-ममता हटाकर भगवानकी ओर बढ़ता है। भगवान्‌ जिस- 
पर बड़ी दया करते हैं, उसीके सामने ऐसी परिस्थिति लाकर 
रखते हैं। निश्चय ही भगवान्‌ आपपर क्ृपाहृष्टि डाछ रहे 
हैं | आपको अपनी शरणमें लेनेको उत्सुक हैं| अब आपका 
काम है कि इस परिस्थितिसे छाम उठायें । संसारके मनुष्य 
यहाँ दुःख और अपमान पाकर भी इसीमें रचे-प्चे रहते हैं । 
सौमाग्यकी बात है कि आपको जगतके स्वरूपका वास्तविक 
अनुभव हुआ | अब आप यह निश्चय करें कि दीनवन्धु 
भगवानके सिंचा कोई भी अपना नहीं है। यह जगत्‌--यह 
शरीर अनित्य और दुःखरूप है--“अनित्यमसु्ख छोकमिम 
प्राप्प भजस्व साम?ः--इसे पाकर भगवानका भजन करो | 
भजन ही जीवनका सार है। 5 
आप सुख, स्वास्थ्य; धन; मान या अपना उद्धार--्जों 
कुछ भी चाहें) उसकी प्रासिका एक़मात्र उपाय है भगवानका 
भजन | भजन करनेमें कोई कठिनाई नहीं है। अपना तन; 
मन घन--जो कुछ भी अपना कहा जानेवाला हो; सब कुछ 
मनसे भगवानको अरप॑ण कर दें | आप भगवानके हो जायेँ। 
सोयें मगवानके छिये, जागें भगवानक़े लिये | सब कार्य, सारी 
चेष्ठा भगवानके लिये हो। भगवान्‌ ही अपने लक्ष्य, अपने 
प्राणोेंके आराध्य बन जायें। ऐसी अवख्ाामें जो सुख मिलेगा, 
उसकी कहीं तुलना नहीं है। आप घर न छोड़ें; काम न छोड़ें; 
केवल भगवानसे नाता जोड़ लें, उनके ही हो जाये । सब कार्य 
करते हुए भगवानका चिन्तन करें| बेड़ा पार दे। शेष 
प्रभुकी कृपा । ह 
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हा 
सानव-धंम 

8४ “सादर सप्रेम हरिस्सरण | आपका पत्र मिला। 
उत्तरमें देर हो रही है; इसके लिये क्षमा करें | मेरी समझसे 
तो जब हम मनुष्य हैं, तब सबसे पहले हमारे जीवनमें 
मानव-धर्म होना चाहिये । मानव-धर्मके बाद हिंवू-मुसल्मान- 
ईसाई धर्म हं | सच पूछा जाय तो हम सबसे 
पहले आत्मा हैं, भगवानके सनातन अंश हैं; इसके 
बाद मानव हैं तथा मानवके वाद और कुछ । हिंदू-मुसल्मान- 
धर्मका पाडन करने जाकर यदि हम मूल मानव-घर्मको ही 
भूछ जाते हैं तो फिर हिंदू-मुसल्मान-धर्मका पालन कैसे कर 
सकेंगे। भगवान मनुने मनुप्यके साधारण दस धर्म बतलये है--- 

छतिः क्षमा दुमोउस्तेयं शीचमिन्द्रियनिग्नहठः । 

घीर्विद्या सत्यमक्रोधो दृशक॑ घर्मछक्षणम्‌ ॥ 

(१) थेर्य या श्रेष्ठ धारणा; (२) क्षमा--अपना 
अद्वित करनेवालेसे बदला लेनेकी पूरी शक्ति होनेपर भी 
उसके अनिष्ाचरणको सह छेना और उसके प्रति मनमें जरा 
भी देषबुद्धि न रखकर उसका हित भाहना। ( याद रखना 
चाहिये--क्षमा कायरोंका धर्म नहीं है; इन्द्रियविजयी चीरोंका 
धर्म है); ( ३) मनका निम्रह--मनपर अपना पूरा 
प्रमुत्व हो। उसे जहाँ छगाया जाय। वह वहीं ढगे; 
(४ ) अस्तेय ( मन; वचन) शरीरसे किसीके खत्वको ग्रहण 
करना चोरी है, इससे सर्वथा बचना | आजकलकी चोर- 
बाजारी ( एछ9्टाल्याधाख्ल्यंगड ) ओर धूसखोरी 
( (0:7079४०४ ) प्रत्यक्ष चोरी हैं )(५) शौच--- 
बाहर तथा भीतरकी पविन्नता। ( ६ ) इन्द्रियनिम्रह---ऑँख) 
कान; माक, जिह्ा तथा त्वमिन्द्रियका वरामें होना; ( ७ ) 
घी ( श्रेष्ठ सावधान और निश्चयात्मिका बुद्धि ); ( ८ )विद्या 
-.-जिसठे संसारका बन्धन छूट जाय; ऐसी विद्या; ( ९ ) 
सत्य ( वाणी) मन और आचरणमें सत्यका सेवन » और 
( १० ) अक्रोध ( मतके विरुद्ध कार्योकों बिना विकारके सह 
लेना )--धर्मके ये दस लक्षण हैं । 

कुछ-कुछ प्रकारान्तरोंसे ऐसे ही साधारण धर्मोकां 
उपनिंषद्‌) श्रीमद्भागवत) योगदर्शन मगवद्वीता) जेन और बौद- 
शार्र/ ईसाई) पारसी तथा इस्लामधर्ममें मी वर्णत आया है। 

इसके अतिरिक्त मनुष्यका परम-धर्म एक ओर है; और 
वह है--“भगवानका भजन ।? भगवानका स्वरूप जिसके मनमें 
जैसा जैचा हुआ हो, जिसे भगवानका जो नाम रुचिकर प्रतीत 
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कल्याण 


[ भाग २७ 


हो) पूजा-पद्धति जैसी अपने मनको माती हो, उसी स्वरूपका, 
उसी नामका) उसी पूजा-पद्धतिसे भजन करे; पर करे अवब्य । 
यही परम धर्म है | इस परम धर्मसे और उपर्युक्त मानव-धर्मसे 
विमुख होकर--इनका विरोधी होकर--अर्थात्‌ मानवताकों 
खोकर जो किसी धर्म-वेशेषका पालन करना चाहता है; वह 
बस्तुतः बड़े भ्रममें है । 
इसका अर्थ यह नहीं कि अपने-अपने घर्मको, सम्प्रदायको 
कोई न माने | जरूर माने; अवश्य अपने धर्मके तथा 
सम्प्रदायके अनुकूल आचरण करे। उससे कभी हटे नहीं, परन्तु 
दूसरे किसीका विरोध या खण्डनमी न करे। जितने भी सच्चे 
महात्माओके बतलाये हुए मार्ग हैं, समी आगे-पीछे मगवत्‌- 
प्राप्ति करानेवाले हैं | जो जिस मार्मपर चल रहा है; वह 
उसीपर चले, स्वच्छन्दतासे चढ़े; पर इस वातकी याद रक्‍्खे 
कि जगवके सभी चराचर जीव एक ही भगवानके अंश हैं, 
सबमें समानमावसे आत्मा व्यास है; कोई किसीका न देरी है, 
न देष्य है। स्व एक ही भगवानसे आये हैं; एकमें ही बसते 
हैं और एकमें ही मिल जायेगे | साथ ही जिन आचरणोंसे 
अनुष्यका मलुष्यत्व बना रहता है, मनुष्य मनुष्य कहलाने 
योग्य होता कै; उन आवचरणोंको--उन धर्मोको कभी न छोड़े | 
यह सत्य है कि सर्व-घम-समन्वयका प्रयास व्यर्थ है 
ओर एक झखमात्र है। विभिन्न घ॒र्म भगवद्यास्तिके मार्य 
हैं ओर उनका समन्वय हो नहीं सकता । धर्मके लक्ष्यका 
समन्वय अवश्य हो सकता है ओर होना भी चाहिये | 
साध्य एक है; पर उसकी प्रासिके साधन तो अधिकारी-मेद- 
से अनेक रहेंगे ही । कलकतते पहुँचनेके अनेक मार्ग हैं और 
मिनत्न-मित्र दिशाओंमें स्थित पुस्षोंको अपने-अपने स्थानसे ही 
चलकर कलकते आना पड़ता है। मार्ग सभी पृथक-पृथक 
होते हैं और उनका आरम्म एक-दूसरेके बिस्कुछ विपरीत और 
वड़ी दूरीपर होता है | कोई यदि सोचे कि हम सभी 
आस्भसे ही एक ही मार्गसे जायें तो ऐसा सोचना पागछूपन- 
के सिवा और कुछ नहीं होता । परंतु छक्ष्य एक होनेसे 
ज्यो-ज्यों क््यके समीप पहुँचते हैं त्यों-ही-त्यों मार्गकी दूरी 
भी मिट्ती जाती है और चातावरण भी एक-सा आता जाता 
है। अन्तमें सब एक ही कलकत्तेम पहुँच जाते हैं | कलक्तते 
पहुँचनेपर सब एक जगह हें, पर कोई पहलेसे ह्दी एक जगह- 
से चलना आरम्भ करना चाह तो वह असम्भव है। इसी 
 मकार सव धर्मोका--भगवस्मात्तिके समस्त मार्गोका--एक्री- 
करण भी अठम्भवप्रयास है--निरी भावुकतामात्र है। जब 


लक्ष्य एक है तो मार्गकी विमिन्नताकी लेकर लड़ना भी क्यों 
चाहिये और क्यों यह आग्रह करना चाहिये कि सब इमारे ही 
मार्गपर आ जायें ! 

(५) 


भगवानका दिव्यरूप 

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मएण । कृपापत्र मिला; 

धन्यवाद । उत्तरमें निवेदन है कि गोखामीजीने-- 
'रंगमूमि जब छिय पशु घारी । देखि रूप मोढे नर नारे ॥ 

इस पद्ममें जिस मोहकी वात लिखी है; इसमें ओर “मोह 
न नारि नारि के रूपा !? वाले मोहमें बहुत अन्तर है । थ्ल्ली 
स््रीके रूपपर मोहित नहीं होती।? तात्पर्य यह है कि वह पुरुषके 
रूपपर मोहित होती है और पुरुष स्लीके रूपपर मोहित होता 
है। यही उनके लिये स्वाभाविक दे । इन पडक्तिये्मि जो 
मोह है, यह काममूछक या वासनामूलक है । विषयासक्तिसे 
प्रेरित होकर स्त्री पुरपपर और पुरुष स््रीपर मोहित होते हैँ । 
यह बहुत ही घृणित एवं निकृष्ट मोह है । ऐसे मोहके लिये 
ऐसा कहना सर्वथा उपयुक्त ही है कि 'मोह न नारिनारिके रूपा।? 

परंतु जनकनन्दिनीजीके रज्भभूमिमें पधारनेपर जो समस्त 
मर-नारी मोहित हो गये; उनका मोह ओर ही प्रकारका था। 
वह मोह नहीं; अनिर्चचनीय आनन्दका उन्माद था। 
भगवती सीता भगवान्‌ श्रीरामकी आह्यदिनी-शक्ति छ 
वे दोनों अभिन्नखरूप हैं | वे ही समस्त जड-चेतनके आत्मा 
हैं, अतण्व वे सबके परम प्रेमास्पद हैं । संसारकी जितनी 
सुखद वस्तुएँ हैं; वे सब अपने आत्माको प्रिय छगनेके कारण 
सुखदांयेनी मानी जाती हैं। र्री; पुत्र, धन, यह शरीर और 
प्राण भी खतः प्रिय नहीं हैं; आत्माके लिये ही ये प्रिय माने 
गये हैँ | अतः अधिक प्रिय एवं सुखस्वरूप आत्मा है। 
आत्माकी ओर सबका खाभाविक आकर्षण है। 
सबके आत्मा हैं--भगवान्‌ श्रीराम और सीता; अतः उनकी 
ओर समस्त प्राणीमात्रका खामाविक आकर्षण है। वे 
ही जब लोकोत्तर छावण्य, माधुर्य एवं आनन्दके पुञ्जीभूत 
चिन्मय दिव्यविग्रह धारण करके नेत्नोंके सामने प्रकट हों तो 
उनकी अनुपम रूपमाधुरीका पान करके प्राणिमात्रका अछौकिक 
आनन्द निमग्न हो जाना क्‍या आश्चर्यकी बात है ? इस 
आनन्दीन्मादकों ही वहाँ मोह कहा गया है | ऐसा मोह 
बड़े भाग्यते प्राप्त होता है। यही मोह या आनन्दोन्माद 


श्रीयमकी दिव्य छब्रि देखकर जनकपुरके नर-नारियोंको 
भी हुआ था | 


संख्या ५ ] 


भगवान्‌ और उनकी चिन्मयी दाक्तिके लोकोत्तर सौन्दर्य- 
माधुयंमय दिव्य-विग्रहका गुण ही ऐसा है जिसकी ओर समस्त 
नर-नारियोंका ही नहीं, बड़े-बड़े आत्माराम मुनिर्योका मन भी 
इठात्‌ आइृष्ट हो जाता है--- 

आत्मारामात्षमुनयो निम्रन्या अप्युरुकमे । 

कुब॑न्सपहैतुकी.. भक्तिमित्यंभूतगुणी.. इरिः ॥ 

उन्हें देखते दी प्राणिमात्र प्रेमविहछ हो जाते हैं। 
सनकादि मुनीखरोंने एक बार भगवान्‌ श्रीहरिकी झोंकी की 
और उनके प्राण प्रेमननित आनन्दसे उन्मत्त हो उठे-- 

श्रीमक्वागवतमें आया है--- 

तस्यारविन्दूनयनस्यथ पदारविनद- 

किक्षल्कमिश्नतुलसोमकरन्दवायुः. । 
अन्तर्गेतः स्वविवरेण चकार तेपां 
संक्षोममक्षरजुपासपि चित्ततन्वोः ॥ 

कमलनयन मगवानके चरणारविन्दौपर विराजमान 
तुल्सीमजधरीके सोरम और मकरन्दको लेकर जो हवा चली, 
वह नासिकार्असे उन सनकादिके भीतर प्रवेश कर गयी | 
ययथ्पि वे निर्गुण-निराकार अक्षर तत््वके चिन्तन करनेवाले 
चीतराग महात्मा ये; तो भी उस दिव्य वायुने उनके मन 
और दरीरको क्षुब्ध कर दिया । वे उन्मत्त हो गये ।? 

भगवान्‌ भीराम-ल्यमणक्की रूप-छटाकों देखकर स्वयं 
विदेहराज मोहित हो गये थे--- 
सहज बिराग रूप मनु मोरा | थक्तित होत जिमि चंद चकोरा॥ 
इन्दृदि विकोकत अति अनुरागा ५ बरबत अद्धसुखहि मन त्यागा॥ 

ऐसे मोहका सोभाग्य बिरले भाग्यवानोंको द्वी प्राप्त 
द्वोता है। 
रंगमूमि जब छिय पणु घारी। देखि रूप मोह नर नारी॥ 

-+में बताये अनुसार समस्त नस-नारी इसी प्रकार 
मोदित---आनन्दनिमग्न हुए, थे । 

२--तुल्सीकृत रामायग तथा वाल्मीकीय रामायणके 
कुछ प्रसज्ञोंमे कुछ मतभेद आपने दिखाये, सो ठीक है | 
इनके सिवा भी ओर वहुत-से रामायण हैँ तथा उन सबमें भी 
कुछ-न-कुछ अन्तर मिलता है | इसके कई कारण हैं । 
कुछ ते लेखक भिन्न-मित्र दोनेसे दी भेद दिखायी पड़ता 
है। फिर (हरि अनंत दरि कथा अनंता? के अनुसार 
तो भगवानकी कथाको कोर्ट इदमित्थम! रूपसे कह भी 
नहीं सकता | दूसरा समाधान ऋद्पमेदस किया जाता है । 


एँ>-२० 


कामके पत्र 
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सष्टिके अबतक असंख्य कल्प बीत गये | सब कब्योंमें 
श्रीरामफे अवतार होते हैं । भिन्न-भिन्न ऋषियोंने समाधिके 
द्वारा या मगवत्कृपासे मिन्न-मिन्न कल्पोंकी कथाकों साक्षात्कार 
करके लिखा है; अतः कल्पभेदर्स उनमें कुछ अन्तर होना 
खाभाविक ही है । 

३--यह ठीक है कि आजकल भारतवर्षमें बड़ी ढुर्दझा 
है, भगवानकों अवतार लेना चाहिये; परंतु अवतार तब 
होता है जब मनुष्यके लिये भगवानके सिवा: और कोई 
भरोसा नदीं रह जाता, जब सब लोग आर्तमभावसे 
भगवानको पुकारते है । आज तो भगवानक्ी आवश्यकता 
ही नहीं मानी जाती; छोगोंको अपने वेशानिक 
ब्रल्पर गर्व है, अपने बुद्धिकोशलका अभिमान है। अतः 
भगवानकों पुकारनेकी आवश्यकता नहीं समझी जाती । 
ऐसी दश्शामें भगवान्‌ भी चुपचाप देखते हैं | अभिमान 
और भगवान्‌ एक साथ नहीं रहते । यदि हम चाहते हैं कि 
भगवान्‌ प्रकट हों तो हम सबका एक सखरसे व्याकुल्तापूर्वक 
भगवानको पुकारना चाहिये | जो भगवानके लिये एक कदम 
चलता है; भगवान्‌ उसके लिये सो कदम आगे बढ़ते हेँ । 
और यदि स्वेच्छासे ही भगवानकों अवतार लेना है; हमकों 
आपको आवश्यकता नहीं है; तब भगवान्‌ जब उपयुक्त 
अवसर समझेंगे तब प्रकट होंगे | अभी तो हमें अपने 
दुःखमय प्रारव्धका भोग करना ही वदा मालूम होता है | 
शेष भगवत्कृपा । 

(६) 


नामनिष्ठाके सात मुख्य भाव 


सादर सप्रेम हरिस्सरण । आपका पत्र मिला । 
भगवन्नामकी अमोध झक्ति है, उसके द्वारा बहुत ही शीत 
मनुप्य कल्याणको प्राप्त कर सकता है । नामपरायणतामें--- 
नाममें विश्वास, नाममें आदरबुद्धि; नाममें प्रेम, निष्कामभाव: 
नामार्थ-चिन्तन, निरन्‍्तरता और गोपनीयता--ये सात भाव 
मुख्य हैं । इन भावोंसे युक्त होकर नामाश्रय करनेवाले 
पुरुषोंकों नामके चमत्कारपूर्ण प्रभावके शीघ्र दर्शन होते हैं--- 

(१) किसी भी अन्य साधनका तिरस्कार न करते 
हुए नाममें दृढ़ और अनन्य विश्वास होना चाहिये । 
नामसे ही सब कुछ हो सकता हैं ओर हो जायगा । नामकी 
जितनी जो कुछ महिमा झाल्मों ओर संतोंने गायी हैः 
सारी सत्य है। ऐसा विश्वास होना चाहिये । नाम-विश्वासके 
सम्बन्धर्मँ गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीका निम्नलिखित पद 
स्मरण रखने योग्व है-- 


____.आऊरक्े न इ:2:च-क्‍ज-णए 
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कल्याण 


[ भांगे २४ 
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भरोतती जादि दूसरों सो करो १ 

मोको तो राम को नाम ककृपतरू कछि कल्यान फरो ॥ 
करम, उपाप्तन, ग्यान, बेदमत, सो सब भौति झरो ६ 
मोहि तो 'साननके अंघहि! ज्यों सुझत रंग हरो॥ 
चाटत रहो खान पातरि ज्यों कवहुँ न पेट भरो 
सो हों सुमिरत नाम सुधारस पेखत परुसि घरो॥ 
स्वार्थ औ परमरथह को नहि कुंजरों नरो। 
सुनियत सेतु पयोधि पषाननि करि कपि कट्क तरो॥ 
प्रोति प्रतीति जहों जाकी, तहँ ताको काज सरो 
मैर तो माय वाप दोठ आखर, हों. सिसु अरनि अरो॥ 

संकर सांखि जो राखि कहों कछु तो जरि जीह गरो १ 

अपने भक्तो रामनामहि ते तुरुसिहि समुझि परो॥ 
( बिनय-पत्रिका २२६ ) 

(२) नाममें वेसी ही आदखुद्धि होनी चाहिये, 

जैसी मक्तकी भगवानमें होती है । सत्कारसेवित अभ्यास 
ही स्थिर हुआ करता है | नाम साक्षात्‌ भगवानका खरूप 
हे--.इस प्रकार नामके खरूप और प्रभावको जानकर अत्यन्त 
मनोयोग और श्रद्धांक साथ जो नाम-जप होता है; वही 
आदरखुद्धियुक्त माना जाता है। यद्यपि नामकी खाभाविक 
शक्ति ऐसी है कि तिरस्कार-अवहेलना ओर असम्मानके 
साथ निकछा हुआ नाम भी पापोंका नाश करता है; जैसे 
किसी भी प्रकारते स्पर्श हो जानेपर अग्नि ईंघनको जछा ही 
देती है, तथापि आदसयुक्त नाम-जपकी बड़ी महिमा है । 

(३ ) नाममें प्रेम होना चाहिये | प्रेमका फल आनन्द 
है। जिस वस्तु या व्यक्तिमें हमारा अनुराग या प्रेम होता 
है, उसकी स्मृति आते ही चित्त आनन्दसे उत्फुल्ल हो जाता 
है, उसका नाम सुनने अथवा लिये जानेपर चित्तसागरमें 
आनन्दकी तर्डढें उठने छंगती हैं | 

इसी प्रकार नाममें प्रेम होनेष. एक-एक नामोचारणमें 
साधकको ऐसा अनुपम रस प्राप्त होता है कि वह उसीमें 
तन्मय हो जाता है । फिर नामको छोड़कर क्षणमर भी वह 
रह नहीं सकता । “तद्दिस्मरणे परमव्याकुछता |? 

(४ ) नाममें निष्कामभाव होना चाहिये । जिसको 
नामके स्वरूप, प्रभाव; महत्व और रहस्यका पता है, बह 
नाम-जप करके नामके अतिरिक्त और क्‍या चाहेगा । 
नामके बदलेमें जो और कुछ चाहता है, उसने तो नामका कोई 

, महेत्त जाना ही नहीं । नामके बदलेमें उंसारके सुखभोग 
'याहना असृतके बदके विष चाहना है, ओर खर्गादि चाहना 


बहुमूल्य रत्न देकर बदलेमें पत्थर चाहना है । नाम-जपका 
फल नामनिष्ठा ही होना चाहिये । 

(५ ) भगवानके नाममें ओर नामी भमगवानमें अभेद 
है,मगवानकी भाँति ही मगवानका नाम भी चिन्मय है-- 
इस बातकों याद रखते हुए नाम-स्मरण करना नामके 
धअर्थका चिन्तन! करना है। “में जो भगवानका नाम-जप 
कर रहा हूँ सो भगवानका ही स्पर्श कर रहा हूँ? इस प्रकारकी 
निश्चित अनुभूति प्रत्येक नामोच्वारणके साथ-साथ होती रहनी 
चाहिये । जबतक अनुभूति न हो, तबतक ऐसी भावना 
करनी चाहिये । 

(६ ) नाम-जप तैलधारावत्‌ छगातार होते रहना 
चाहिये । संसारके सारे काम नाम-स्मरण करते हुए ही हों । 

(७ ) नाम-स्मरणको, जहॉतक हो, कृपणके धन और 
जारके प्रेमकी भाँति छिपाकर रखना चाहिये | इसीमें उसकी 
मर्यादा है और इसीमें उसकी सुरक्षा है । 

इसका यह अर्थ नहीं कि जो इन भावोंसे नाम-जप न 
कर सकते हों, वे नाम-जप ही न करें। किसी भी भावसे 
नाम-जप करना उत्तम है । कामनासे, कोघसे, भयसे; 
छोमसे, हँसीसे और सबको सुना-सुनाकर भी यदि 
नाम-जप किया जाय तो वह भी न करनेकी अपेक्षा बहुत 
उत्तम है। उससे भी पार्पोका नाश होकर अन्‍्तमें नामनिष्ठा- 
लाभ तथा भगवद्याप्ति हो जाती है । 
भाये कुमार्य अनल्ल आलसहूँ। नाम जपत मंगर दिसि दस ॥ 

कुछ भी न हो तो जीमसे लगातार नामकी र॒ट छगती 
रहनी चाहिये | 

(२) 


श्रीमद्धनवद्भीता भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीमुखकी 
वाणी है। यह सर्वशात्मयी है । सभी आचार्योने अपने- 
अपने दृष्टिकोणसे देखकर इसमेंसे अनुपम दिव्य रक्तराशिका 
संग्रह किया है | कर्मयोगका प्रतिपादन करनेवाली सर्वोत्तम 
टीका देखनी हो तो छोकमान्य तिछकका गीतारहस्थ देखना 
चाहिये । लछोकमान्यने कारागारमें इसकी रचना की थी। 
मूल्यन्थ मराठीमें है | पर इसका बहुत सुन्दर हिंदी 
भाषान्तर भी प्रकाशित है | बड़ी सुन्दर, विशद, भावमयी 
और विद्वत्तापूर्ण टीका है। कर्मयोगके सम्बन्ध? गीताका क्या 
मत है, यह विस्तारसे जानना चाहें तो इससे बढ़कर सुन्दर 
अन्य दूसरा नहीं मिठ सकता | यह “केसरी? कार्यालय पूमासे 
प्राप्त होता है | शेष भगवत्कृपा | 


संत्या ५ ] 
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(७) 
चार बहिनोंके पत्रोंके उत्तर 
(१) 
सादर हरिस्मरण | आपका पत्र मिला । आपके जीवनकी 
ख्ितिसे परिचय प्राप्त हुआ | मेरी समझसे इसमें आपका 
कोई अपराध नहीं है। जिस दुष्तने आपके साथ निकटठका 
आत्मीय होते हुए भी ऐसा दुर्व्यवहार किया, वही सर्वथा 
दोषका पात्र है। आप इस समय अपने स्वामीके साथ सुखी 
हैं ओर आपके स्वामी वड़े ही सदाचार-परायण, पविच्नात्मा 
हैं-- यह बहुत ही आनन्दकी वात है | आप उनकी सेवा 
करती हैं और उनका आपपर आदर्श सद्भाव है; यह 
मगवानकी कृपा है । आपको जो पश्चात्ताप है और पतिदेवसे 
पूर्वकी घटना न बतानेके कारण जो आत्म-ग्छानि है; सो 
ठीक ही है। सदाचारिणी सत्‌-स्नियोंमें ऐसा होना स्वाभाविक 
ही है। मेरी सम्मतिर्में आपको इसके लिये अब दुःख नहीं 
करना चाहिये, और आत्म-हत्याकी बात तो सोचनी ही 
नहीं चाहिये । आत्म-हत्या खयं एक बहुत बड़ा पाप है 
और वह जीवकी भयानक दुर्गतिका कारण होता है । 
ब्चोंकी देखरेखकी बात भी है ही । किसी भी इष्टिसे आत्म- 
हत्याका समर्थन नहीं किया जा सकता । फिर आप तो 
अपराधिनी हैं भी नहीं । लड़कपनमें दुष्प्रकृतिके पुरुषने 
जो अनुचित लाभ उठाया, इसमें यदि किसी अंदामें आपका 
अपराध माना भी जाय तो वह अबतककी पश्चात्तापकी आममें 
जल गया है ! आप श्रीरामायणजीका पाठ करती हैं, यह 
सब प्रकारके पार्पोका नाश करनेवाला ओर परम मदन्नलकारी 
है । मेरी समझसे पतिदेवके सामने अब उक्त घटनाकों प्रकट 
करनेमें कोई छाभ नहीं है । घटना तो बदल नहीं सकती; 
आपका अपराध है नहीं फिर व्यर्थ ही उन्हें कष्ट पहुँचानेमें 
क्या छाम है ! आप ऐसा करके उन्हें धोखा नहीं दे रही 
हैं; पर आप इसे जो घोखा मान रही हैं, यह आपका 
झील है और आदर्श गुण है. । धोखा तो तब होता; जब 
आप इस समय जान-बूझकर कोई अपराध करती ओर 
उसे अपने स्वामीसे छिपातों | इसलिये आप किसी प्रकार 
भी विषाद मत कीजिये और श्रीमगवानकों याद कीजिये । वे 
अद्वरण-दरण हैं और सच्चे हृदयसे शरण होनेपर महान: 
से-महान पायीकों भी तुरंत आश्रय दे देते हैं । आप तो 
निर्दोप हैं । मगवान्‌ आपको अवश्य झान्ति देंगे। 
(२) 
सादर हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | आपने एक 
कुलीन कुमारीकी वात लिखी; उसे पढ़कर प्रसन्नता हुई । 


कामके पत्र 
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१्श्षप 


सचमुच उनका भगवुद्धिश्वात और निष्ठा सराहनीय है । 
उन्हें यह विश्वास रखना चाहिये कि भगवान्‌ जिसको 
एक बार अपना लेते हैं, फिर कभी उसे छोड़ते नहीं । 
भले ही किसी कारणवश बीचमें उसे सम्बन्ध-विच्छेद 
हुआ-सा जान पड़े । उन्हें चाहिये कि वे आतंभावसे अपने 
भगवानको पुकारती रहें और प्रार्थना करती रहें । रही 
विवाहकी वात, सो यदि सखास्थ्य अच्छा न हो त्तव तो 
दूसरी बात है; नहीं तो पिता-माताके आशलुसार विवाह 
करा लेनेमें लाम माढ्म होता है | न तो प्राण देनेकी 
आवश्यकता है और न घरसे भागनेकी ही । आजकलका 
समय बहुत बुरा है। चारों ओर पापका विस्तार हो रहा है । 
ऐसी अवस्थामें अविवाहिता रहना उचित नहीं है। भगवानका 
मद्नंल विधान मानकर भगवानकी सेवाके भावसे ही विवाह- 
बन्धनमें बैंध जाना उचित और व्यमदायक प्रतीत होता 
है। विवाह हो जानेपर पतिदेवकों ही भगवानकी जीवित 
प्रतिमा मानकर भगवद्धावसे ही उनकी सेवा करनी 
चाहिये | यों करनेपर भगवान्‌ अवश्य सहायता देंगे और 
सारी अड़चनोंकों दूर करके अपने और भी समीप बुछा 
लेंगे । चिन्ता नहीं करनी चाहिये ) संसार भगवानका 
लीला-क्षेत्र है, यह मानकर भगवानकी छीलामें सहर्ष 
यथायोग्य भाग लेना चाहिये । मन भगवानमें रहे और 
भगवानकी सेवाके लिये ही. जगत्‌के सारे कार्य हों । 


(३) 

सादर हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | मेरी समझसे 
भगवानने आपका जिनके साथ विवाहका विधान किया है; 
बही सर्वथा उपयुक्त और ठीक है। आपके पति सदाचारी 
और भगवत्‌-सेवामें दृढ़ प्रीति रखनेवाले हैं ही, फिर 
आपको उन्हींकी सेवामें चित्त छऊगाना चाहिये । आत्म-हत्या 
करनेकी वात तो सोचनी भी नहीं चाहिये । किसी प्रकार 
दरीरका अन्त कर देनेसे ही जीव कर्म-बन्धनसे नहीं छूट 
जाता । बल्कि जैंसे जेलसे भागा हुआ केदी पकड़े जानेपर और 
भी अधिक दण्डका भागी होता है; वेसे ही आत्म-हत्या 
करनेवाले पापी जीवकों परछोकमें बड़ी भयानक यन्त्रणा 
भोग करनी पड़ती है । आत्म-हृत्या करनेके बाद आपको 
जिनके प्रति छड़कपनमें आकर्षण था) वे मिल ही जायेंगे-- 
यह निश्चय नहीं है । पता नहीं आप किस योनिमें कहाँ जाये , 
और वे कहाँ रहें | विवाहके पहले दूसरी बात थी; पर अबूर्ट 
जब भगवानके मझूलविधानके अनुसार माता-पिताने जि” 


सत्पात्रके साथ आपका सम्बन्ध कर दिवा के उन्दींको 
जीवन समर्पण करके छुखसे रहना चाहिये, नहीं तो यह 
अग्मान्तिकी आग आपको यहाँ मी जछायेगी और आगे मी | 

यदि वात़वर्मे आपके हृदयमें सच्चा प्रेम है और वे 
पुद्ष मी यदि प्रेम्के ही उपातक हैं तो आपलोगोंको 
लीवनमें कभी न मिलनेका प्रण करके पवित्र वहिन-माईका 
मानसिक सम्बन्ध रखना चाहिये। यह भी न रहे तो और अच्छा है। 

आपको न तो दुःख करना चाहिये और न अपनेको 
हतमा्गिनी दी मानना चाहिये | मगवानका भजन करना 
चाहिये ओर उनकी कृपापर विश्वास करके अपने जीवनकों 
पवित्र और घुली बना लेना चाहिये | आपका दुःख तो 
आपकी कल्पनाका है ओर इस कब्पनाकों छोड़ते ही मिट 
सकता है । और यह कल्पना आपके लिये पाप-कल्पना है; 
अतः उसे छोड़ देना ही उचित है। 

(४) 

सादर हरिस्तरण ! आपका पत्र प्राप्त हुआ । उत्तर 
लिखिनेमें कुछ देर हो गयी | आपने जो अपनी सिति लिखी, 
वह अवश्य ही वड़ी शोचनीय है; पर इसे परारव्धका भोग 
ही उमझना चाहिये | आपने जो निश्चय किया है; इसमें मी 
मुझे तो आपका मोद ही माइम होता है | इससे" तो अच्छा 
था कि आप मगवानसे प्रार्थना करतीं, विश्वासपूर्वक 
उन्हें पुकार्सी | यों करनेपर वे कृपा करके आपके इस 
जन्म और पर-जन्म--दोनोंके लिये वथायोग्व व्यवथा कर 
देते | मनुष्य यहीं भूल करता है ओर अपने मनकी वात 
मगवान्से करवाना चाहता है । दूसरे जन्ममें आपके और 


[ भाग २४ 


उनके कर्मानुसार किसकी क्या गति होगी, यह कौन कह 
सकता है| पर जब आपने निश्चय कर छिया है? तव 
भगवानसे ग्रार्थना कीजिये कि वे आपको सदबुद्धि दे) 
आपके जीवनकों निष्पाप रखें, और परजन्सममें आपकी 
इच्छा पूर्ण करें | इस सम्बन्ध्मं में कोई विशेष जानकारी 
नहीं रंखता; इसलिये इस खितिमें नहीं हूँ कि आपको 
कुछ बता च्ूँ | 

बरसे निकलकर भागनेकी बात विल्कुछ नहीं सोचनी 
चाहिये, और जहाँतक बने, अपने रोगी पतिकी तन-मनसे 
सेवा करनी चाहिये । इससे आपको भगवानकी प्रसन्नता 
प्राप्त होगी | पति केसे भी हों, आपके छिये तो पूजनीय ही हैं । 
हाँ, वे किठी पापके लिये आशा दें तो उनकी वह आश 
नहीं माननी चाहिये । और आपने उनकी ऐसी आइडा न 
मानकर बहुत अच्छा कार्य किया । बड़ोंकी उत आज्ञातककों 
तो मान लेना चाहिये जितके परिणामर्म अपनी हानि होती 
है, पर उनकी कोई हानि न हो । परंतु जित आज्ञापालनमें. 
उनका अपना भविष्य विगड़ता हो, उसे न मानना ही कर्तव्य 
है। थाप करनेवाल/ः “करवानेवाठाः और प्पापका 
समर्थन करनेवाल्यः--तीनों ही पापी होते हैं । इसलिये 
किसीकी पापाशाका न मानना उसे पापसे बचाना है ! 
विशेष धर्मकी वात दूसरी है; पर वह सबके लिये पालनीय 
नहीं है | 

कर्मोंका फेसला देनेवाले श्रीमगवान्‌ ही हैं, और उन्हींकी 
कृपासे किसीकी “घारणा? सत्य हो सकती है | अवच्य ही 
वद धारणा घर्मंमयी होनी चाहिये | 


( बिक किक प 
रु हमार रखवार $ 
है देव दगन तारे, तोहि ध्यावें देवता रे, तेंने ९४ 
२, एते पतित तारे, जेंते नभमें न तारे हैं। 
९/ तारे रतनारे जिन कई कोटि दीननके है 
है डुश्लन विदारे कवि “्रीपति! पुकारे है ॥ ४ 
९, नव नीरद कारे, पीतांवर घारे, राधाजू- । 
री के प्रानप्यारे, श्रीजसोदाके वारे हैं। १/ 
८ नंदके दुलारे, चरनिधर धरनहारे, रु+ 
हरे मोर पंखबारे स्रों हमारे रखवारे हैं॥ फ 
अ्च्छ्कफििपस न ((॥) 


# ये अन्तिन चारों पत्र जज्ञावनामा बहिनोंके ल्च्ि 
मादज होता, तथापि पत्रोमें पते न होने एवं उत्तरके ल्वि 


हद ० -| ् शश््अओडसअड्कइ२अन्‍ॉइनलनन-: 
बुए हैं। रेसे पत्रोंका उत्तर ब्वल्याणः में प्रकाशित करना उचित नही 


कि हिये अत्यन्त आग्रह होनेसे श्नके उत्तर प्रकारधित कर ग्ये हैं 
नाम-पतेद्नदित पत्र लिखना चाहिये और द्विती निश्चित पतेपर उत्तर साँगना चाहिये। अन्यथा *इक््याणः देये गये हैं । भविष्य 


में उत्तर नहीं छापा जायगा। 


महोषधि-रामनाम 


[ खत्य घटना ] 
कि ( लेखक--श्रीविश्वनाथछालजी ) 


बनारस जिलेमें जगजननी जाहृ॒वीके पुनीत तठपर 
बृढ़ेपुर नामक एक गाँव हैं। पहले इसे बुद्धपुर कहा 
करते थे | शताब्दियों पूर्व यहाँकी भूमि तथागतके 
मिक्षुओंकी तपोभूमि थी। यहाँके निवासी पं ० श्रीशिवकुमार- 
जी उपाध्याय हैं। 
ये अचानक बीमार पड गये। संयमपूर्वक चिकित्सा 
होने लगी । ऐसे निप्ठुर संयमी बहुत कम देखे जाते हैं। 
बेचने जो बता दिया, उसका अक्षरहा: पालन करना ये 
अपना धर्म और ब्रत समझते थे; किंतु इतनेपर भी 
खास्थ्यमें कोई छाम नहीं हो सका | लास्थ्य उत्तरोत्तर 
गिरता गया | एक वर्षमं इनका शरीर पीछा हो गया । 
आँखें गड्ेमें घँस गयीं । अस्थियाँ बाहर निकल आयीं। 
इनकी बृद्धा माताका तो सर्व छुटने जा रहा था। 
जवान वेटेका सदाके लिये विछोह होनेकी कल्पना 
कितनी घातक होती है, इसे वे ही| अनुभव कर सकते 
हैं, जिन्हें माता-पिता होनेका सौमाग्य प्राप्त हो सका 
है| वेचारी वृद्धा माँके चेहरेपर हवाइयाँ उड़ती रहती; 
वे दिनभर रोतीं और जिस किसीसे तनिक भी 
सहानुभूति पार्ती, उसके पेरोंपर गिरनेके लिये प्रस्तुत हो 
जाती | अपना सबंख देकर ग्राणप्रिय पुत्रकी प्राण-रक्षाके 
लिये वे वेचेन थीं। चिकित्सा और साववानीसे आरम्भ 
हुई, पर कोई छाम नहीं हो सका । पूरे दो वर्ष निकल 
गये | अब पीले चरमसे आदत अस्िपनज्नस्के अतिरिक्त 
उनकी कायामें कुछ नहीं रह गया | 
चिकित्साके लिये उन्हें. कार्शी ले जाया गया, पर 
चार मास बाद वहाँसे भी निराश होकर छौठ आना 
पड़ा । अब उनके लिये तिथि गिनी जा रही थी। 
क्सिीके मनमे यह कल्पना भी नहीं उदित हो रही थी कि 
वे एक-डेढ़ मासके बाद भी इस घराधामपर दीख सकेंगे । 


मैं रामायणका पाठ कर रहा था। ध्यम्मः की 

ध्वनि सुनी तो देहरीकी ओर देखने छगा | शिवकुमारकी 
माँ गिर पड़ी थीं | कदाचित्‌ सुझसे कुछ कहने आयी 
थीं | उनका दुःख मुझसे देखा नहीं जाता था। मैं 
सिहर गया और उनके पुत्रके कल्याणके लिये भगवानसे 
प्रार्थना करने छगा | दृद्धाने बताया कि “शिवकुमारके 
चाचासे बेंचने बिल्कुल निराशा प्रकट कर दी है । मैंने 
कहा “चिन्ता नहीं करनी चाहिये, भगवानकी शक्तिका 
पार नहीं | वे पानीसे पिंड सँवारते हैं, उनसे प्रार्थना 
कीजिये |? 

पाठसे उठकर मैं सीधे शिवकुमारके यहाँ गया, 
उनकी धँसी और सूखी आँखें मेरी ओर देखने लंगीं। 
जैठानेसे भी उनके हाथ उठ नहीं रहे थे। मैंने पूछा 
(आपका भगवानमें विश्वास हैं या नहीं ?? 

वेवोले, (अब उनके सिवा और किसका भरोसा है १ 
मेरा उनपर पूरा विश्वास है 

मैंने ऐसे ही कह दिया पतो आप एक काम 
कीजिये | ग्रतिदिन ग्रातःकारू अनारकी छकड़ीसे छाल 
स्थाहीसे राम-नाम लिखते जाइये | मेरा विद्वास है 
आपको बहुत छाम होगा |? 

इढ़ विश्वासके साथ उन्होंने कहा “आपकी आज्ञाका 
पालन में अवश्य करूँगा, मास्टर साहब |? 

उसके वाद पाँच दिलों वाद में उनके धर गया | 
उन्होंने बताया कि “पहले तो हाथ ही नहीं उठ रहा 
था, पर अब दो दिनोंसे पाँच सौ राम-नाम लिख 
छेता हूँ ।? 

जीवनसे निराश होनेके कारण उन्हें भगवानके 
चरणोंम निष्ठा हो गयी थी क्षयसे त्राण पाना अस्म्भव 


११५८ 
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समझकर उन्होंने अपनेको प्रभुपर छोड़ दिया | राम- 
नाम वे लिखते गये और लोगोंने देखा कि अब साधारण 
ओषधिसे भी उन्हें लम हो रहा है। खास्थ्य उनका 
क्रमशः सुधरने लगा | ये पंक्तियाँ शब्दशः सत्य हैं कि 
राम-नाम-लेखन-प्रभावसे दो वर्ष बाद ही वे लंगोट कसकर 
अखाड़ेमें उतर गये | पाँच वर्ष बाद उन्होंने नामंठकी 
परीक्षा पास कर ठी और अब काशीमें गायधाठकी 


कल्याण 





[ भाग २४ 

पाठ्शाल्ममें अध्यापन करते हैं । 
उनके स्कूलमें अपने बच्चेको भरती करानेके लिये 
वे वैध गये, जिन्होंने शीघ्र उन्हें इस जगतसे विदा 
होनेकी बात कही थी । शिवकुमार उपाध्यायकों इतना 
अधिक खस्थ देखकर वे उनका मुँह देखने छो। 
शिवकुमारने नम्नतापूर्वक कहा था--“ै्जी ! मैंने राम- 
नामकी महौषधि छी और परिणाम आपके सामने ही है । 


हिंदधर्म और हिंदुओंके आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीराम ओर श्रीक्ृष्णपर आश्षेप 


समाचारपन्रोंमें प्रकाशित हुआ है कि उस दिन 
हमारी धर्म-निरपेक्ष सरकारके विधान-मन्त्री कल्युगी 
मनु डा० श्रीअम्बेडकर महोदयने बौद्ध-धर्म ग्रहण 
करते समय महान्‌ हिंदू-धर्मपर घ्ृणित आश्षिप किये 
और हिंदूमान्नके नित्य आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीराम एवं 
श्रीकृष्णकी निन्‍दा की | वे इससे पहले भी हिंदू-धर्म- 
की कई वार निन्‍्दा कर चुके हैं और उनकी क्रियाएँ 
भी ग्रकारान्तरसे हिंदू-धर्मके नाशके लिये ही होठी 
रही हैं; परंतु अब समाचारपन्नोंम प्रकाशित समाचार 
यदि सत्य है, तो उनका यथार्थ खरूप मलीमाँति 
प्रकट हो गया है | कोई भी मनुष्य किसी भी धर्मपर 
एवं किसी भी महापुरुषपर श्रद्धा-मक्ति करनेमें खतन्‍्त्र 
है; परंतु धर्म-निरपेक्ष कहानेवाली सरकारके एक 
उत्तरदायी पदपर आरूढ़ होकर इस प्रकार एक 
व्यापक अतिपुरातन धर्मपर खुले आम आश्षेप करना 
और उसके परमाराध्य महापुरुषोंकी निनन्‍दा करना तो 
बड़ा ही निन्दनीय और धोर दुःसाहसका कार्य है। 
इस व्यवहारसे करोड़ों हिंदुओंके हृदयपर गहरी चोट 
पहुँची है और यदि सत्य कहना अपराध न माना 
जाय तो यह नि्विवाद है कि उनके मनोंमें भयानक 
क्षीम, असन्तोष और विद्वोहके भाव उत्पन्न हुए हैं | 
किसी एक जनतन्त्रात्मक सरकारके शैशवकालमें ही 
विशार जनताके हृदयमें इस ग्रकारकी भावनाका 
उत्पन होना निश्चय ही अश्ञुम लक्षण है | 

दिदू-जनता इस बातको कुछ-कुछ समझ रही थी; 
९ अब तो उसकी यह धारणा सर्वथा दृढ़ हो गयी 


नी 


है कि ड० अम्बेडकरके द्वारा उपस्थित हिंदू-कोड बिल 
उनकी हिंदू-धर्म-विनाशी योजनाका ही एक प्रधान 
अड्ड है | वास्तवमें इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम और 
श्रीकृषष्णकी निन्‍्दा करनेवाल्ा व्यक्ति हिंदुओंका विधान- 
निर्माता, धर्मनीति-परणेता और भाग्यविधाता होकर 
सरकारमें रहे, यह हिंदुओंके लिये और हिंदू-धर्मके 
लिये घोर अपमान, छमा और कल्झ्टकी बात है | 
अतः अब हिंदुओंको विशेषरूपसे सावधान होना 
चाहिये और शान्तिमय पर प्रबल उपायोंके द्वारा सरकार- 
को बाध्य कर देना चाहिये कि जिसमें वह ऐसे प्रत्यक्ष 
हिंदूधमं-विद्वेषी मन्त्रीको तुरंत मन्त्री-पदसे प्रथक्‌ कर 
दे और हिंदू-कोड बिलको वापस ले ले | जगह-जगह 
समाएँ करके इस आशयके प्रस्ताव खीकृतकर उन्हें 
सरकारके पास तार (एवं पन्नोंद्वारा भेजना चाहिये। 
अन्तमें हम अपनी राष्ट्रिय सरकारके धर्मभीरु 
साधुहृदय माननीय राष्ट्रपति महोदय, अम्ताराष्ट्रिय 
ख्यातिप्रा्त जन-नायक माननीय श्रीग्रधान मन्त्री महोदय, 
वयोइद्ध अनुभवी माननीय श्रीगृहमन्त्री महोदय तथा 
कांग्रेसके उच्चाधिकारी महानुभावोंसे सादर निवेदन 
करते हैं कि वे इस विपयको नगण्य न समझें और 
विक्ष॒न्ध हिंदू-जनताके हृदयकों शान्त करनेके लिये 
श्रीअम्बेडकर महोदयकों विधान-मन्त्री-पदसे प्रथक कर- 
के तथा हिंदू-कोड बिलकों वापस लेकर अपनी न्याय- 


प्रियता, धर्म-निरपेक्षता, प्रजारक्षकता और जन- 
तन्त्रात्मकताका यथार्थ परिचय दें। 


४ गीता हक सम्बर किक चर बज है. #९ छै 
रामायणक सम्बन्धध कस्याणक पाठकास वि्त प्रार्थना 
'बल्दागःके पाठक्ष ीता-तानादग-अचारूसंषर'से परिद्धित हैं| गीता-रामवग छेसे अनुपन, आदरणीब 


इज उपदचिक्त---- स्म्छ हे उचत सनलयसेसर अज्स्यक्ता नहीं >> बज जितना सा ही बल कल नमक समदोने गोते 
जय जराला इस्नक भनच हु----5ह दतझाचका अलसचलता नहा हें | जां जितना हा इन अश्ुतझ-सहदन मा 


के, 








5० | नेक उदना जहा नल्यशन्‌ बज जल प्क्तर क्ताये ० होता >> सनक 5 अर 2८5 
धध्य 2 चह उठना हा चुल्वत्ान्‌ नाज-रलता पाकर छताय॑ हांता हां हंस सबकी जसापना इतोडलिय का 
ज्झाः जे स्ूे कल्याञज 5 द्र्दी पाउच्द <> ख््यं ; गीचा-रानायणजसे > लाम उठानेके >> >3 7.9 >-- - ०७६०० -..>--८ 
क्या है कि कल्याण कह प्रन पाठकआउक्ामण उर्य्गीतारानाइजसे लग उठानेके लिये इत्ध संधक्ते सदस्य 
बस स्ञ्ज्नों ब्सै> जेलिडिजिि उलायों | ८७०-७ 2-3 एक उत्साही झ क्कार्य कर्ता हट] ऐंड कड़ा करते | 
बंद आर झनन्‍य सबह्छदा अर दाजय का दतायव | हनारे उंधक्े एक उत्सताहा कायकता तो ऐंद्ा कहा करते हैं 
तप घ्लल्दागः 55 आहक्तोकी वन लक संड्या उपा लाखके लूगमग के जेडे च गीता-रामायण से 7. 
जी जअच रेस सबया चिल्थागक आअहइक्षाक्ता राझ्या सवा लाखंक लूगंधग हे, वंद्े हो गाता-रामायण संघके 


उदस्योंकी संजय भी कम-सेकन उतरा लाख हो जानी चाहिये | मेरी*उम्झने यदि कल्याणके प्रेमी पाठक- 
पाव्कि! प्रवक्त करें तो ऐसा होना कोई दईः बात नहीं है । इस उंघक्ी सदस्वतानें कोई शुल्क नहीं 
देना पड़ता | सीता या रान्यदगके पारायगने दयाशक्ति नियनित रुपसे भाव छेवा ही उदत्वताका शुल्क है। 
जग्लने इबलैकिक्त और पारलैकिक जितने भी दुःख तथा अश्ान्तिके कारण हैं, वे सुब-के-लव गीता- 








रामायग्ती के झरज लेनेते से वफ ननव|न के लो और प्र ब्अ का या मोक्ष भाउप्रेप्नदी प्राप्ति हद 52% 
अंवजक्षा हर लत दुर हो उकत ह जा ८ दुल्न मोक्ष या भगअमको भ्राप्ति हो उकती है | ऐसे 
ज््ालत्द. प्थसटत5 जीवदका कछू समय लगाना ही बल्लत जप ० 5 
अडुदन कोयने जविदका कुछ उसनपय लगाना हा वलुतः जंवनका ययाय॑ सहुपयांग है । 

अत्तरच मेरी प्रस्येक्ल पुरु हि 2 दाल्वक्-यचा-जद्ध, प्रत्येक जि और प्रत्वेक् आजश्रमत्ते २ लेगोंसे 902 ग्राथेना के  अक 
अतेरद नंत्त अत्यक्ष पुरुद-कछां, वाल्क-अवा-डइड्ध, प्रत्यक वर्ग और प्रत्यक्ष आश्रवम्क्ते लोेगसे प्र हे 


9... |] 


कि वे गरजञा-रामादण-संघके नियनोंकों मेग्लाकर पढ़ें और ग्रेम तथा आदरके साथ खयं सदस्य बनें और 
दूत्तरोंको बनायें | हनुमानग्रसाद पोदहयर 


४ ३ 
आगीता-रामायण-प्रचार-संघ 
अजधघश्यक छचना 
कल्याण'के दूसरे अड्डूने श्रीगीता-तशयग-्चार-संघके तद॒त्व बननेक्ते लिये पाठकोंसे सालुरोध प्रायना की 
ग्यी थी। तदनुत्तार कुछ सजनोंने प्रदत्त किया भी है | एतदर्थ श्संघः उनका ऋृतज्ञ है | यदि प्रत्येक्ष पाठक दो- 
दो सदत्य नी बनानेक्नी चेअ करेंगे तो शीत्र ही श्रीगीता-रामायण ग्न्य-रत्रोंके पाठ करनेवालेंकी एक बहुत 
वड़ी संख्या हो जायगी। आशा है संधकी ग्रार्थनापर ध्यान दिया जायगा | 
जो उजन इस अचार-कार्यमें तहयोग प्रदान करते हुए खयं अ्रैगीता-रामावगका पाठ करेंगे तया दुसरोंसे 
भी करानेछी चेप्ल करेंगे, वे इस संधके ययायने बड़े सहायक होंगे | 
संघर्की ओरते 'ता-रानावणकी पुस्तकें विना मूल्य वितरण नढी की जाती | पुस्तकोंके लिये गीताप्रेसके 
'पपुत्तक विक्री-विनागा'को, भ्कल्याण'के दिये मैनेजर 'कल्याण'को तथा गीता-राजाबणक्ी परीक्षाके लिये 
गीता-रानायग-परीक्षा-समितिःकों सीधे लिखना चाहिये । संघका कार्याव्य उपयुक्त विभागोसे परथक्‌ और 
दूरपर खित है | अतख पुस्तकें, कल्याण या गीता-रामावण-परीक्षा-तमिति- सन्वन्बी कार्य गीता-रामायण- 
प्रचार-संघके पत्र लिखनेते काय होनेनें अधिक देर हो जाती है । 











जिन नहाजुभावोंको उद्स्व रहना खींकार न हो, वे कृपापूवक पाठ-सूचना-काड जानेपर उसे छुपया वापस 
कर दें | लेकर रक्खे रहनेकी अपेक्षा न लेना ही अधिक उपयोगी है | जो सदत्य रहना चाहते हों, वे भी उसको 
पूर्ति करके शहर ही लौठ देनेकी कृपा करें । पाठ-सुचना-क्वार्डम किसी दूसरे नये सदत्वका नाम न लिखें | 
इसके लिये अल्ग्ते सूचना देनी चाहिये | पुराने सुदस्व पत्र-ब्यवहारमें सदस्व-संख्या अवश्य खिखनेकी कपा करें | 

आवेदन-पत्र तीन पेस्ेका ॥॥ डिकिउ लगाकर डाकमें छोड़ना चाहिये, अन्यथा वह बेरंग हो जाता है। 


गीता-राणायण-प्रचार-संघके नियन तथा आवेदन-पत्र कार्याव्यक्ो रिखिकर मेग्ता लें । 
निवेदक--रामजीदास वाजोरिया, संयोजक 'गीता-रामायण-मचार-संघ' पो० गीताप्रेस,गोरखपुर। 





क्ण्प 


भूल-सुधार 


कल्याण'के(हिंदू-संस्कृति-अड्डः के प्रकाशित कुछ लेख 
महाजुभावोंने हमें सूचना देनेकी कृपा की हैँ, इसके 
लिये हम उनके क्ृतज्ञ हैं | उन भूलोंके सम्बन्ध 
हमारा निम्नलिखित निवेदन है-- ४७ 
१-हिंदू राजाके छक्षण और कर्तव्यः शीर्षक 
छेखमें 'राजा? शब्दकी व्युत्पत्ति लिखनेमें भूछ हो गयी । 
इस भूलको खय॑ लेखक महोदयने ही सबसे पहले 
बताया; परंतु सब फार्म उप चुके थे, इससे सुधार 
नहीं किया जा सका | (राजा शन्दकी व्युत्यत्ति 
इस प्रकार होती है--राजाः शब्द (राज दा्तीः में 
कनिन्‌ युवषितक्षिराजिधन्विद्यप्रतिदिष:ः इस उणादि 
सूत्रसे 'कनिन? प्रत्यय करनेसे बनता है| उक्त लेखमें 
छपी व्युतत्तिके स्थानपर यों पढ़ना चाहिये। 
२-पृष्ठ २६७ में 'जठग माला शित्वा छेखा? की 
जगह “जद माव्य शिव रेखा? पढ़ना चाहिये । 
३-आर्यसमाजके ग्रवतंक ऋषि दयानन्दजीके 
चरित्रेमिं उनका श्रीएनी वेसेंठके साथ कार्य करना 
छप है, परंतु खामीजीके समय एनी वेसेंड नहीं थीं | 
मैडम ब्लैवेद्स्की तथा आल्कठ साहेब थे | ये हां दोनों 
(यियोसाफिकल सोसायटी? के संस्थापक थे | 
-मेंगवान्‌ महावीरके चरित्रमिं उनके विधाहकी 
बात छपी हैं | इसपर एक जन महीदय बहुत दुखी 
हुए हैं और उन्होंने पूछ है कि “कल्याण! में यह कि 
आधारपर छापा गया है |? इसके उत्तरमें हमारा नम्नता- 
पूृवेक निवेदन हैँ कि श्रीआर० सी० मजूमदारकी 
“न एडवांसुड हिस्द्री आफ इण्डिय” के आधारपर यह 
लिखी गयी थी । इसके अतिरिक्त एक विद्वान्‌ जैन 
माने महांदयसे पूछनेपर उन्होंने बतछाया कि 
खेताम्वर जेंन सम्प्रदाय भगवान महावीरके विवाहकी 
बात मानता है और उसकी मान्यताके अनुस्तार उनके 
बँकझषमें दीहिन्नीतकके प्रमाण मिलते हैं | सत्य क्या है, 
इमका हम पता नहीं । न हमारा कोई आग्रह है । 


० सिका 


जैन समाज जिस रुपमें मानता हो, उसी रूपमें ठीक 
है | जिन जैन सजनकी इसके लिये दुःख हुआ हें, 
उनसे हम क्षमा चाहते हैं । 

०-मक्त सूरदासजीकों हिंदू-संस्क्ृति-अब्डूः में 
पसारखत ब्राह्मण” लिखा गया है; इसपर दो सजनेनि 
आपत्ति की हैं और उनके 'अह्मम३? ब्राह्मण होनेके 
पक्षम प्रमाण दिये हैं । प्रसिद्ध मिश्रतरन्धु आदिने उन्हें 
'सारखतः माना है| हमारा इसमें कोई भी आम्रह नहीं 
है | वे सारखत रहे हो या त्रह्ममड्र अथवा अन्य कोई 
ब्राह्मण | हम तो उनको इसी नाते पूजते और उनकी 
भक्ति करते हैं कि वे भगवान्‌ श्रीश्यामसुन्दरके महान 
ग्रेमी भक्त थे | वे ब्रह्ममड़ हों तो बहुत अच्छी बात है | 
हमारा उसमें कोई विवाद नहीं है। 

६-श्रीनिम्वार्काचार्यके संक्षित परिचयमें आचार्य 
विखनाथ चक्रवर्तीका नाम आया हैं। एक श्रीविस्धनाय 
चक्रवर्ती श्रीगौडीय सम्प्रदायके गन्यनिर्माता और 
टीकाकार हुए हैं | यह तो प्रसिद्ध ही हैं | परंतु इस 
सम्बन्धमें तीन मत हैं | कोई कहते हैं. कि निम्बा्ब- 
सम्प्रदायमें मी इस नामके एक और महात्मा हुए हैं । 
शेदान्त दर्हनेर इतिहास? में उनका नाम आया है और 
तदनुसार हद्वी “कल्याण? में भी लिखा गया था | दूसरा 
मत है कि गौडीय सम्पदायके ग्रन्थ-लेखक ग्रातःस्मरणीय 
श्रीविस्ननाथ चक्रवतीं महोदय गौडीय सम्प्रदायमें 
दीक्षित नहीं थे | तीसरा मत है कि श्रीनिम्बाकी- 
सम्प्रदायमें श्रीविद्धनाथचक्रवर्ती नामके कोई आचार्य 
नहीं हुए। श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती गौडीय सम्प्रदायके 
ही आचार्य थे !? हमें ठीक पता नहीं कि कौन-सा 
मत ययाये है | न हमें किप्ती भी मतका आम्रह है | 
परंतु यदि निम्बाक-प्म्प्रदायमें इस नामके आचार्य न 
हुए हों और लेद्ान्त दर्शनेर इतिहास” के आवारपर 
कन्याणः में यह बात श्रमसे छपी हो एवं इसके दिये 
गीडीय सम्प्रदायके महाजुभावोंको दुःख हुआ हो तो हमें 
इस वातका खेद है और हम उनसे क्षमा चाहते हैं। 


४. नये ग्राहक शीघ्रता करे । 

'कर्याण के हिंदू-संस्कृति-अड्ककी मारतवर्षके सभी श्रेणीके विद्वानों, देशनेताओं, विचारशील 
पुरुषों तथा प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओंने बड़ी प्रशंसा की हे और इसका अधिक-से-अधिक प्रचार हो, 
णेसे विचार प्रकट किये हैं । हम भी ऐसा चाहते हैं।.इंसीलिये गताडू में हमने पंद्रह हजार नये 
गआहकोंको “हिंदू-संस्कृति-अछ्ू” मिल सकनेकी झूचना दी थी। तदलुसार पयाप्त संख्यामें नये 
आहक बन रहे हैँ । अतणव अब जिन महांनुभावोंकों ग्राहक बनना हो, वे तुरंत ७॥) मनीआउडंरसे 
भेज दें या बी० पी० द्वारा अड्ढ भेजनेका हमें आदेश दें। इसी प्रकार प्रचार चाहनेवाले या 
अचाराथ संखाओंमें वितरण करनेवाले सजन भी नये ग्राहक बनानेमें या इकड्ठे अड् मँगवानेमें 
जर्दी करें । अड्डू बहुत शीघ्र समाप्त हुए जा रहे हैं। पुनः छपनेकी संभावना नहीं है। बचे हुए 
अ्डू बिक जानेपर नये ग्राहक बननेवालोंको निराश ही होना पड़ेगा | 

व्यवस्थापक- कल्याण', गोरखपुर 
कल्याणके पाठकोंसे प्रार्थना 

इधर कुछ वर्षोसे हमलोग पुराने हसतलिखित शास््रीय ग्रन्थोंके संग्रहका प्रयत्न कर रहे हैं । 
यह इसहिये कि इन ग्रन्थोंकी रक्षा हो। बहुत-से खानोंमें आजकरऊ ऐसे ग्रन्थ अम्नावधानी तथा 
रक्षाकी व्यवखाके अभावसे नष्ट हो रहे हैं। अतएव हमारी 'कल्याण' के अत्येक पाठकप्ते प्रार्थना 
ई कि वे वेद, वेदाह्न, स्वृति, पुराण, तन्त्र.और ध्मेशास्र आदि विषयोंके पुराने कागजोंपर या 
ताइपत्रीपर लिखे ग्रन्थ संग्रह करके हमें मेजने-मिजवानेकी कृपा करें | ख्च हम देंगे । कोई 
सजन उचित मूल्य चाहेंगे तों उसपर भी त्रिचार किया जायगा। ' 


हनुमानप्रसाद पोद्यार 
सम्पादक कल्याण”, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


... अल्याणक ग्राप्य विशेषाइ ओर साधारण अड्ढ 
चषे - (णवॉ-साधारण अड्ढू ३, ४ दो अक्ल एक साथ, सूल्य ॥) 
( (“व -साथारण अड्ड ध्ठा, मूल्य ।) प्रति । 
चष श्श्वॉ-संक्षिप्त पञ्मठुराणाइ--पूरी फाइछ, पृष्ठ-संख्या ९७८, रंगीन चित्र २१, बाकि 
(५ 


रे 


चप २०वॉ, साधारण अह्ढ ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११ १२ नो अड्ू श 
न # ? हक 5» ९५ ११, एक साथ, मूल्य , 
पत्र र४व॥ चाल्यू 820 विशेषाह हिंदू-संस्कृतिःअड्ड, चार्षिक मूल्य ७॥) आर, 
७२३० हि 

उरान व्षोके साधारण अड्ूः आधे मूल्यमें--.. 


२१वें च्षेके साधारण अड्ड २.३, ७, ५, ९ | ; 
रजिस्ट्रीखर्च )), कुछ १॥) आल: ५ आग  आ न १) 


' रेरवें चर्षफे साधारण अह्डू २, ३, ७, ५ घ 
न जज, ८ 
रजिस्ट्रीख्चे 0, कक शा के ४ 5 ७; ५) ५, ७, ८, ९ १०, ११ कुल दस अछ्ू एक साथ, सूल्य १ ॥-), 


. उपयुक्त दोनों वर्षोके कुछ १८ अक्ू एक साथ रजिस्ट्रीर्चसहित मूल्य ३-) 
>यवस्थापक-कल्याण', पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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2] ० 
हर (४ ७ । हे | 
कि. दुब्यवहारसे दुर्गति हा * 
५ जो पुरुष अपनी साध्वी सख्ती तथा अन्यान्य आश्रितोंके साथ दुव्यंबद्दार करते हैं, ७ : 
हर . थोड़ी-सी भूछके लिये बात-बातमें क्रोधातुर होकर उन्हें डॉटते-फटकारते, उनका तिरस्कार 
७0) करते और उन्हें जली-कटी सुनाया करते हैं, उनके पाप निरन्तर बढ़ते रहते हैं और वे लोके- हा 
(0 परलोकमे मयानक दुःखोंके भागी होते हैं। ऐसे छोगोंपर मगवान्‌की कृपा नहीं होती और ७ 
2) उनके पूजा-पाठ, धमे-कम, तीथे-त्रत आदि भी सफल नहीं होते। पत्मपुराणमे कहा गया है-- १! ; 
पतिब्रतरतां भायों. खुगुणां | पुण्यवत्सल्यम्‌ ॥ पक 
तामेबापि , परित्यज्य __ धमरूकाय प्रयाति यः। ह . के 
तथा तस्य छतः स्वों धर्मों भवति नान्यथा॥ . # 
भायां विना हि यो छोके धर्म साधितुमिच्छति। ॥॒ की ' 


विफलो जायते लोके नान्नमश्नन्ति देवता: ॥ (्‌ भूमिखण्ड अ० ५९ ) ($)ः 
' “जो पुरुष अपनी सद्ुणवती, पुण्यानुरागिणी पतित्रता पत्नीका १रित्याग कर धमके लिये ४ + 
बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यथ होताहै-इसमें तनिकभी सन्देह नहीं है।।. ५, 
'जो पुरुष अपनी पत्नीकों छोड़कर धर्मसाधनकी इच्छा करता है, वह संसारमें असफल. ७. 
होता है और उसका अन्न देवता ग्रहण नहीं करते | ह है हर 
खास करके जो पुरुष अपनी पुत्रादिरहित पत्नीकों निराभ्रय छोड़कर संसार त्याग (8. 
करनेकी इच्छा करता है, वह तो बहुत बड़ा अमाद करता है | क्योंकि ऐसी परित्यक्ता 46 
सनी यदि विपरीत परिखितिमें पड़कर क्रिसी प्रकार भी पथभ्रष्ट हो दुथरित्रा हो जाती हैं. 3६६ 
तो उस पुरुषकी कई पीढ़ीतकके पितरोंकों नरकोंमें जाना पड़ता है | और इसका सारा. (३ 
. दायित्व उस पुरुषपपर होता है। पतिके दुच्येवहारसे अत्यन्त पीड़ित होकर जिसकी ख्री (१! ह 
आत्मघात आदि दुष्कम कर बेठती है, उत पातकी पुरुषको इस लोक और परलोकमे. (७) 
भयानक हुःखोंकी प्राप्ति होती है। 2 
. जो पुरुष अपनी पत्नीका परित्याग करके परख्रीमें आसक्त होता है या दूसरी खीको. (9). 


९ 
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पत्नी बनाता है, वह जन्म्तान्तरमें ख्ीयोनिको आप्त होकर विधवा होता है--- (का 
' यः खनारी परित्यज्य निदोषां ख कुलसस्भवार्म । ह (8०. 


'परदारण्तो ,दि स्यथादन्यां वा कुरुते खस्रियम। पी. 

' खोन्यजन्मनि देवेशि स्त्री भूत्वा विधवा अपेत ॥ ( स्कन्दपुराण ) के है 

. इसी प्रकार जो स्री स्वेच्छासे या किसीके अस्तावसे सम्मत होकर परपुरुषमें आसक्त, हे 
हो झुछृत्य करती है, पतिको कष्ट पहुंचाने तथा पवित्र सतीत्व धम्से डिगनेके कारण उसकी ) है 

: सन्‍्तान.और धनका नाश हो जाता है, परलोकम उसे भयानक नरक-यन्‍्त्रणा भोगनी हो 
पड़ती है, जवानीमें विधवा होना पड़ता है और उसके बाद विविध दु/ख-सन्तापमयी घणित 
'योनियो्म जन्म लेकर पोर झेशयुक्त जीवन बिताना पड़ता है। ४. है | 
पंत कसम पलक | 


0३७ # | 9 # 47७ ॥ 97 # ४ 8 ## 


कक । । ० । 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे दरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्रप्ण हरे दरे॥| 
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रघुपति 
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जानक्ि-राम | जय 
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रघुनन्दन 
राम | पतितपावन 


जब जय हुमा जब मां तारा। जय 


गणेश 
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धर्मयुद्ध--हरिका आराधन 


॥ « रणकी, जीवन-रणकी वात । !! 
। पार्थ-पार्थलारथिकी बातें, मनन करो दि्निलरात ॥ 
शुति अभ्रद्धा विश्वास घर्मपथ, 
| क्यों स्तम्मित होवे जीवन-रथ । ॥ 

४ व्यर्थ ममत्व मोह भय मनका, यह कर्तव्य प्रभात ॥ 
॥ ४ अहज्लार आसक्ति त्याज्यः बस, 0 
हो इन्‍्द्रोमं अन्तर समरख। 
धर्म-युद्ध--हरिका आराधन, करो कमे सहजात ॥ 
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कल्याण 
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याद रक़्खो--निकम्ना मन ग्रमाद करता है। 
जत्रतक वह किसी दावित्वपूर्ण कार्यमें लगा रहेगा, तब- 
तक उसे व्यर्यक्वी, अनावश्यक तवा न करने योग्य 
बार्तेके सोचनेका अवसर ही नहीं मिलेगा | पर जहाँ 
दाविल्के कानते छुटकारा मिला--खच्छन्द हुआ कि 
मत उन विपर्वोक्ों सोचेगा, जिनका स्मरण मी उसे 
कार्यके सन्‍य नहीं होता या। 
- याद रक््खों---जब नया साधक ब्यानका अभ्यास 
आरम्म करता है, तव उसके सामने उत्रसे व 
यही कठिनाई आती हैं कि अन्य समय जिन सइी-गली 
गंदी और नयावनी वानोंकी उसे कल्पना मी नहीं होतीं, 
उस सम्य याद आती हैं और वह 
जाता है | इसका कारण यह है 
घ्यान करना चाहता है, उसमें ते 
नहीं है और जिन विपयो् अभ्यत्त है, उनसे उस्ते हट 
दिया गया हैं; ऐसी हाल्तने वह निकम्ना हो जाता है। 
पर निकम्मा रहना उसे आता नहीं; इसलिये वह उन 
पुराने चित्रोंकी उघेइने छगता है जो उसपर संत्कारल्‍ूपसे 
अद्,ित हैं और जिनके उधेडनेका उसे अन्य दादित्वपूर्ण 
कार्योमे संल्य रते समय अवसर नहीं मिलता । 


8... हा 
वह 


याद ख़खो---बदि साधक इस स्थितिमें घबराकर 
घ्यानके >> झञः नहीं व्लेछ अे> +> 
न्‍नके अम्यासको नहीं छोड़ वेंढेगा और छयनके साथ 


कक. 


अम्यास करता रहेगा तो कुछ ही समयके वाद अन्यास 
इढ़ हो जानेपर नन ध्येय चुके खरूपमें रन जायगा 
और फिर तदाकार भी हो जायगा | 

याद खखो--ग्रमादी मनवाला मनुष्य ही ऐसे 
कान कर बैठता है, जो उसे नहीं करने चाहिये | प्रमादका 
अये ही है---करने योग्य कर्मका न करना और न 
करने योग्वका करना | इसलिये मनको निरन्तर शुभ 
चिन्तनर्में छगाये रक्खो | और उसका उसपर इतना 
दायित्व योप दो कि यह काम तुम्हें अवश्य करना है. 


एवं सुन्दर झुव्यवस्थित रूपसे करना हैं । कार्यनें इतना 
संब्ग्न रहना चाहिये कि उसीका चिन्तन करते-करते 
नींद आ जाय और उठते ही फ़िर उसीका चिन्तन 
हो | ऐसा होनेपर तदाकार बृत्ति शीत्र और सहज 
होती है | 

याद रक््खों---नये दिपयमे लगनेसे मन एक बार 
धवदाता है, रुकता है, ऊबता है और कभी-कभी 
प्रबल्छपसे उसे अखीकार भी कर देता हैं; परंतु इससे 
घबराओ मत | गाय पहलेपहछ नयी जगह, नवें 
खूठेपर बँवनेसे इन्कार करती हैं, चाहे वह नयी 
जगह उसके लिये पहलीकी अपेक्षा कितनी ही अधिक 
छुख्पद क्‍यों न हो; जरा-सी रस्सी ढीली होते ही 
या अंव्तर पाते ही भागकर पुरानी जगह पहुँच जाती 
हैं| इसी प्रकार मन भी नये बिचारमें रूगना नहीं- 
चाहता | और इसी कारण विषय-चिन्तननें अम्यस्त मन 
भगत्रचिन्तनमें लगनेसे धवराता, रुकता, उकताता और 
इन्कार करता है | पर यदि निराश न होकर उसे 
निरन्‍तर लगाने जाओगे तो वह विधय-चिन्तनकों छोड़कर 
मगवच्चिन्तनमें वेंसे ही लग जायगा, जेंसे गे कुछ दिनों 
बाद पुरानी जगहकों भूलकर नयी जगहमें ही रम 
जाती है । 

याद र्खो---जीवका विषय-चिन्तनका अम्यास 
बहुत पुराना हैं। उसे छुड्ाकर भगवश्चिन्तनमें लगानेमें 
यदि एक मानव-जीवनका आधेसे अधिक काल भी लग 
जाय तो भी बहुत थोड़ा ही है | मन वड़ा दुनिंग्रह 
और चश्चल है, पर अभ्यास ( नूतन-वस्तु---भगव- 
चिन्तनमें वरावर लगाने ) और वैराग्य ( पुराने विधय- 
चिन्तनके दुःख-दोष दिखा-दिखाकर उससे हटाने ) 
का साववानीके साथ सतत प्रयोग करनेपर वह भगव- 
चिन्तनपरायण हो ही जायगा । फिर किसी भी ग्रमाद- 
की आशजझ्टा या सम्भावना नहीं रहेगी | 





हर “शिव! 
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मन्त्र या देवतारहंस्य 


( ढेखक--महामहोपाध्याय ड्‌ ० औयोपोनाथजी कविराज, एनू० ए०)डी० लिट्‌ू० ) 


मन्त्रका खरूप क्या है, सनुष्यकी आध्यात्मिक उन्नतिम्में 
उसका क्या खान है, मन्त्र-साधनाका वास्तविक अभिप्राय क्या 
है--ये तारे प्रश्म साधारणतः तल्वजिशासु साधकके हृुदयमें 
उठा करते हैं। इनके साथ दूसरे आनुयद्धिक प्रश्न नहीं उठते, 
ऐसी बात नहीं है। इस विघयका यथार्थ समाधान जाननेके 
लिये मन्न्रहस्यसे अवगत होना आवश्यक है । 
परमेश्वर यृष्टिके आदिमें अपनी बहिरज्ञा शक्ति महामायाके 
या विन्दुके ऊपर दृष्टि डालते हैं। यह दृश्क्षिप ही चेतन्य- 
शक्तिका सच्चार है । दृष्टिपातके पूर्व क्षणतक महामाया सुप् 
अवस्थामें विद्यमान रहती हैं । विशुद्ध जड्शक्तिका नाम महा- 
माया है। वे सारे अगुरूपी जीव जो पूर्व॑कल्पकी साधना 
वेराग्य) संन्यास, विवेकशन आदिके फलसखरूप अशुद्ध जड़ 
शक्तिस्पी मायाको अतिक्रमण करनेमें तो समर्थ हो चुके 
हैं, परंतु परमेश्वरके निंग खरूपमें उपनीत नहीं हो पाये हैं, 
महामायाके गर्भमें विद्यमान रहते हैं | इन सारे जीवोंकी अवखा 
सुषुत्तिवत्‌ होती है, इसमें कोई सन्देद् नहीं है 4 मायासे मुक्त 
होनेफे फल्खरूप इन जीवोंके जिस प्रकार अशुद्ध मायिक 
देह अर्थात्‌ स्थूछ, स॒झ्म और कारण देह नहीं रहते, उसी 
प्रकार कोई उच्चतर विशुद्ध देह भी नहीं रहता । वे मायाके 
ऊपर, महामायाके गर्भमें लीन रहते हैं | मायाके गर्भ में रहना 
जिस प्रकारका होता है, महामायाके गर्भमे रहना भी बहुत 
कुछ उसी प्रकारका होता है। दोनोंके वीचमें केवछ आवरणगत 
पार्थदय होता है; अप्राकृत दिव्य अवखा या भागवत-अवस्था 
अत्यन्त दुल्भ है। चेतन्यके विकासके बिना उसका आविभांव 
नहीं होता । चदी पशुत्वके पेरेकी अवस्था है । मायाकी निद्रा 
और महामायाकी निद्रा दोनों दी स्थलछोमें पशुभाव वियमान रहता 
है। जबतक पशुत्व है, तबतक वास्तविक जाशति कहाँ १ 
. महासायाकी विभ्ञान्तिके समय उनके गर्भरथित जीव सुषुत्त 
| उनका जीवत्व पशुत्वमूलक होता है । जबतक 
चेतन्यका उन्मेष नहीं होता, तबतक वह तिरोहित नहीं होता। 
उन विदेहकेवल्यप्रात्त जीवॉँकी भगवत्ता-प्राप्तिके मार्गमें दो 
अन्तराय हैँ---एक आत्माका खल्‍ूपणत अणुत्व या पशुत्व: 
यह अभिननशान-क्रियात्मक चैतन्यके स्वरूपका आच्छादन है; 
महामायाका सम्बन्ध। इन दोनों आवरणोंके 
निवृत्त नेपर शुद्ध भगवत्ताकी अमभिव्यक्तिका मार्ग खुल 
जाता है | 


जब स॒ष्टिके आदिमें महासायामें चेतस्यशक्तिका आधान 
होता है, तब इस शक्तिकी क्ियाके कारण महामाया क्षुब्ध 
होकर कार्योन्म्रुख् होती हैं । और उनमें सुप्तवत्‌ निहित 
अणुरूपी सारे जीव भी जाग उठते हैं। निद्वा-कालमें ये सारे 
जीव विदेह-अवस्थामें महामायामें लीन रहते हैं; परंतु महा- 
मायाके क्षुब्ध होते ही इनकी निद्रा भज्ग हो जाती है। देह- 
सम्बन्धके बिना कोई अणु कभी जाग नहीं सकता | अतएव 
महामायाके क्षोमके फलस्वरूप क्षुब्ध महामायासे इन समस्त 
अणुओंके प्रयोजनके अनुसार देह आदिकी उत्पत्ति और 
विकास हो जाता है। इसलिये जब वे जाग उठते हैं, तब उनमें 
कोई भी विदेह नहीं रहता; ये महामायासे उत्पन्न शरीर लेकर 

प्रकठ होते हैं । 

महामायामें चतन्यशक्तिका आवेश तथा इन समस्त 
अणुओमे चेतन्यशक्तिका सच्जार एक ही बात है; क्योंकि सारे 
अणु सुप्त अवस्था महामायाके साथ अभिन्न होकर ही रहते हैं। 


महामायाके गर्भमें असंख्य अणु विद्यमान रहते हैं। 
महाप्रल्यकी अवस्थामें ये सभी समभावसे लीन रहनेपर भी 
चैतन्यशक्तिके सम्पातके समय सभी समानरूपसे प्रबुद्ध नहीं 
होते, और न हो ही सकते हैं | किसी-किसी अणुकी ही जाणति 
होती है, सबकी नहीं | यद्यपि समी अणु मलविशिष्ट होते हैं, 
तथा चेतन्य या भगवदनुग्रहकी आवश्यकता सबको समभावसे 
होती है, तथापि मलकी परिपक्कता सबकी समान नहीं होती । 
जिसका मल जितना अधिक परिपक्कत होता है; वह उतना दी 
अधिक परिमाणमें चेतन्यशक्तिकी ओर उन्मुख होता है | 
मलने अनादिकालसे आत्माके साथ युक्त होकर आत्माकों 
अणुरूपमें परिणत कर रक्खा है । अणुत्व ही पुशुत्व है; यह्‌ 
आत्माका खभावसिद्ध धर्म नहीं है। आत्माका स्वाभाविक 
धर्म तो शिवत्व या पूर्ण चेतन्य है। यह शानशक्ति और क्रिया- 
शक्तिका अभिन्न और अपरिन्छिक्ष खरूप है | मर अनादि 
होनेपर भी आगन्त॒क है । इसके द्वारा जब वह खरूप 
आउच्छतन्न होता है, तब शिवरूपी आत्मा जीव या पशुल्पमें 
परिणत हो जाता है। यह मर कालशक्तिके छारा निरन्तर 
परिपक्क हो रहा है | सष्टिकालमें परिषाकके अन्य उपाय न हों, 
ऐसी बात नहीं है; परंतु प्रलयकालमें वे उपायु काम नहीं 
करते | परिपक्कताकी एक ऐसी मान्रा है; जिसके प्रास होनेपर 


ये सारे अणु अपने-आप चैतन्यञ्क्तिकी ओर उन्मुख हो जाते 
हैं| आकाञस्थ सूर्यकी किरणें समुद्रंकें ऊपर और कुछ तल- 
प्रदेद्पर्यन्त पढ़ती हैँ; परंतु जों जीव इन किरणोंकी सीमा- 
'ेख्ापर्यन्त उपस्थित नहीं हो सकते) वे आपाततः इन किरणों- 
की क्रियासे मुक्त रूते हें | दूसरे पश्चमं जिनको इन किरणोका 
स्पर्श प्रात हों जाता छ वे इनके प्रभावसे जाग उठते हें) ओर 
अपने मल-परिपाककी मात्राके अनुसार विश्युद्ध देह छाम करके 
झुद्ध जगतमें सश्चरण करते हैँ | अतएव अपेक्षाकृत अपरिपक्त 
मल्से लीवॉकी सुपुति भज्ञ नहीं होती | साधारणतः कब्पान्तर- 
में उसके होंनेकी सम्भावना रहती है | कइना न होगा कि यहाँ 
हम परमेश्वरकी खातन्त्रय-य्क्तिके खेलकी ओर दृष्टिपात नहीं 
कर रहें हैं | खातन्तव्य-शक्तिकी दृष्टिसे विचार करनेपर मछकी 
परिपक्कताके ऊपर चतन्यशक्तिका स्खार निर्भर करता है, वह 
बात चर्वत्र समानरूपसे सत्य मान लेनेसे काम नहीं चलता | 
यहाँ तो साधारण नीतिका ही अनुसरण किया गया है । जिन 
जीवॉके विषयमें आलोक-स्पर्श होनेंकी वात कहीं गयी है, वे 
समी पुरातन जीव हैं । वे संसारमें पतित हुए. थे तथा 
प्रत्यावर्तनकी दिद्यार्मे मायापय॑न्त तत्त्मेद करके देहसे वियुक्त 
होकर महामायाके मीतर केवछीरूपमें विल्लीन होकर रहते हैं | 
मायाराज्यका भेद हो जानेपर भी इनकी वासनामुक्ति पूर्णरूपसे 
नहीं हुई है; क्योंकि माबातीत वासना इस समय भी वर्तमान 
है| माविक वासनाकों क्षीण करनेंके लिये मायिक देह ग्रहण 
करके मायिक जगतूमें कर्म करना पड़ता है | देह अहण किये 
बिना वासना क्षय नहीं होती । मायातीत वासनाकों क्षीण 
करनेके लिये भी तदनुरूप देह ग्रहण करके ताहश कर्म 
सम्पादन करना,आवश्यक है | मायिक वासना मल्नि होती है; 
परंतु मायातीत वासना विश्वद्ध होती है। कर्तृत्व-अभिमानके 
वद्य माविक जगत्‌में कर्म होता है, और भोक्तृत्व-अभिमानके 
वद्य मायिक जगत्‌में भोग होता है । कर्मानुझान और कर्मफछ 


भोगकों ही मिलितिऋपमें संसार कहते हैं; परंतु मायातीत' 


वांनाके खलमें न तो कर्मके मूलमे अह्ड्डार रहता है, न 
भोगके मूलमें | इसीलिये उसे प्रकृत संसार नहीं कहा जा 
सकता। यदि उसे संसार कहना हो तो “आुद्ध संसार? कह सकते 
हैं| यह मायातीत कर्म ही अधिकार है, और मायातीत भोग 
ही यथार्थ भोग या सम्भोग है । अधिकार और भोगकी 
अतीतावख्ा दी “छयः है । 

यहाँ प्रश्न होता है कि मायातीत वासना विदेह अणुमें 
किस प्रकार चरितार्थ हो सकती दे १ इसका उत्तर यह है कि 
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मायातीत वासना मायातीत देहके द्वारा ही तृतिछाम करती दै। 
मायिक वासनाकी तृति तो माविक उपादानते होती दे । परंतु 
मावातीत वासनाकी तृप्ति मायिक उपादानसे केसे हो ! इसके 
डिये जो मायातीत उपादान आवश्यक होता है; डसका नाम 
है महामाया |? जब चेतन्यश्क्ति मद्ममायाको स्पर्श करती कै 
तब पूर्वोक्त परिपक्रमलछ सारे जीव जाग उठते हूं ओर छ्षुब्ध 
मद्यमावासे रचित देहोमें अधिष्ठान करके अपने-अपने कार्य: 
साधनमें प्रदत्त हो जाते हैं | महामावाका ही दूसरा नाम दै 
कुण्डल्नी झक्ति । पूर्वोक्त परिपक्रमल जीवोंके देहादि 
कुण्डलिनी दक्तिसे रचित होते दे; वे सारे जीव तब फिर जीव- 
पदवाच्य नहीं होते; वे जीव होकर भी ईश्वरीय शक्तिसम्पन्न 
होते हैँ | परमेश्वर्की कद्णाहष्टिल्प- चेतन्यशक्तिके सश्लारकी 
बात पहले कही जा चुकी है। यह वस्तुतः चित्दक्तिका ही 
उम्मेष है; जो क्रियाश्क्तिके ल्यमें होता है । 

चित्‌्दाक्तिकी सक्रिय और निष्किव ,दो अवस्थाएँ हैं | 
वस्तुतः दो अवस्थाओंके न होनेपर भी कर्मगत भेदकी उपपत्ति- 
के लिये कृत्रिमभावसे दो कही जाती हैँ | निष्किय अवस्थार्मे 
क्रियांके अमावके कारण जक्तिका सद्चार नहीं होता । 
अतएव वह शक्तिसश्वार वस्तुतः चित्शक्तिमयी 
क्रियाशक्तिका व्यापार है | इसीका नामान्तर 
है दीक्षा | परमेश्वर स्वयं ही कियाशक्तिके प्रवर्तकरूपमें 
चेतन्यदाता गुर हैं । पूर्वोक्त परिपक्रमछ जीव सष्टिके आदियें 
इस दीक्षाकरो प्रात होकर महामायासे उद्धृत विश्वुद्ध देह छाम- 
कर परमेश्वरके आदि शिष्यल्समें शुद्ध जगत्‌ या महामायिक 
जगत्‌में खिति-छाम करते हैँ | इम जिस मायिक जगतूसे 
परिचिंत हैं; उसकी दृष्टि, स्थिति आदि सम्रस्र व्यापारोंका 
चरम भार इन्दीके ऊपर न्यस्त होता है | ये जीव होते हुए भी 
ईश्वरकल्प हँ। परंतु नित्यसिद्ध परमेश्वरसे न्यून हैं। क्योंकि 
इनमें शुद्ध वासना है और परमेश्वरमें वासना नहीं है। 
समष्टिरूपसे समस्त जगत्‌की कल्याण-कामना, यही इनकी शुद्ध 
वांसनाका स्वरूप है | 

आपाततः ऐसा प्रतीत हो सकता है कि विद्युद्ध वासनाके 
परे जानेपर विश्वुद्ध भगवद्धावकी ग्रात्ति हो सकती है; परंतु 
वस्नुतः ऐसी बात नहीं है | वह विश्ञुद्ध कैवस्य अबस्था है, 
भगवदवस्था नहीं | 

सश्कि आदिम परमेश्वरकी चेतन्यमयी शक्तिको प्राप्त 
होकर जो जीव विद्युद्ध देह छयम करते हैं, वे सब्र समभावापत्र 
नहीं होते | उनके बीच भी अवान्तर भेद होता है। अवश्य 


हां 





संख्या ६ ] 





ही एक प्रकारस सबको एक स्तरके जीव कह्य जा सकता है, 
क्योंकि उन सबके भीतर चित्‌-श्क्तिका उन्मेष रहता है। 
सभी छुद्ध विद्या प्राप्तकर शुद्ध राज्यके अधिवासी हो चुके 
हैं, तथा न्‍्यूनाधिक रूपमें होनेपर भी सभीके भीतर क्रियाशक्ति 
नाग्रत्‌ हो गयी है; परंठ क्रियाशक्तिके विकासमें तारतम्य 
होनेके कारण इनमें भी तारतम्य दीख पड़ता है। वस्तुतः 
शुद्ध जगतके चेतनवर्गम जो वेधम्य दीख पड़ता है, उसका मूल 
हेतु है क्रियाशक्तिकी अमिव्यक्तिका तारतम्य | यह तारतम्य 
क्यों होता है; इसकी खोज करनेपर जाना जा सकता है कि 
सारे अणुओंमें मछ समानरूपसे परिपक्क नहीं होता । अतण्व़ 
भगवत्‌-द्कक्ति अर्थात्‌ परमेश्वरकी क्रियाशक्तिकों समी समान 
रूपसे धारण नहीं कर सकते | मल्के उस परिमाणतक पक्ष हुए. 
बिना वह चित्‌-शक्तिका स्पर्श सहन नहीं कर सकता । वह झुद्ध 
राज्यमें समीको प्रास होता है; यह सत्य है; परंतु इस परिपक्ता- 
में तारतम्य होता है और उसीके अनुसार, जहाँ परिपक्कता 
अधिक होती है, वहाँ क्रियाशक्तिका आवेश अधिक मात्रामें 
होता है। मलके परिपक्क न होनेपर क्रियाशक्ति धारण नहीं 
की जा सकती | इसी कारण अपक्क मछकी अवस्थामें क्रिया- 
शक्तिका सा्चार विल्कुछ ही नहीं होता | अतएव मलपाक 
न होनेपर श्रीगुद कभी जीवपर अनुग्रह नहीं करते | 
समस्त पक्कतमल अणुओंमें, जिनका मल सबपिक्षा अधिक 
परिपक्क होता है, क्रियाशक्तिका आवेश होनेपर उनमें कतृंमाव- 
का उदय होता है । कहना न होगा कि यह कतंत्व शुद्ध 
होता है, इसमें अहड्लारका सम्बन्ध नहीं होता | इनके नीचे 
बहुसंख्यक पक्रमल अणु उपयुक्त प्रणाठीसे भगवत्‌-द्क्तिको 
प्राप्त होते हैं; ओर चेतन्यछाम करते हैं | इनकी क्रियाशक्ति- 
की अमिव्येक्ति अपेक्षाकृत न्‍्यून होती है; अतएव इनमें 
कर्तृमावका उन्मेप न होकर करणभावका उन्मेप होता है। 
जिनमें कुछ अणुओँमें कतृभावका उन्मेष होता है; वे एक 
प्रकारसे सजातीय होते हैँ तथापि उनमें भी परस्पर न्यूनाधिक्य 
रहता है। उसी प्रकार करणशक्तिमय समपए्टिमें भी परस्पर 
न्यूनाधिक्य रहता है । जो कर्त॑भावापन्न हैं; वे ईश्वर-तत्तवकों 
आश्रय करके रहते हैं तथा जो करणभावापन्न हैं, उनका अवलम्बन 
शुद्ध विद्यातत््व है। यह विद्या मायातीत शानखरूपा है | जो 
कुछ छोग ईश्वर-तत्त्वमें अवस्थान करते हैं, वे ईश्वर अथवा 
गुरु हैं; और जो विद्यातत्वके आश्रय रहते हैँ, वे मन्त्र अथवा 
देवता हैं | ये समस्त मन्त्र ईश्वर या गुरुके अधीन हैँ । ये गुरु- 
'के द्वारा प्रयुक्त होकर मायिक ज़ीवोंके उद्धारका कार्य करते 
रदते देँ। ये खतः प्रेरित होकर जीवोद्धारमें लगे नहीं रह 
सकते; क्योंकि ये करण हैं, कर्ता नहीं-हैं | 


मन्त्र या देवतारहस्य 
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गुरु ओर देवता दोनों ही शुद्धदेहसम्पन्न होते हैं। 
परमेश्वरके अनुग्रहकी प्रासिसे दोनोंमें निज स्वरूपशान जाग 
चुका है। अपने शिवत्व-बोधरूपी शानका उदय दोनों क्षेत्रोंमें 
ही समभावसे हो चुका है | परंतु गुरु कर्तूमावसे तथा देवता 
करणमभावसे कार्य करते हैं | इसके सिवा दूसरी ओरसे भी 
दोनोंमें कुछ पार्थक्य है । यद्यपि परमेश्वरकी अनुग्रहशक्ति दोनों- 
में पड़ती है, तथापि व्यक्तिगत विकासकी दृष्टिसे इनमें तारतम्य 
रहता है। जो आत्मा तत्त्व-मेदके क्रमसे ऊध्व॑गतिके फलस्वरूप 
मायाको अतिक्रम करनेमें समर्थ हो चुके हैं; वे मलपाकके 
कारण भगवत्क्षपाकों प्रा्तकर देवतापदपर आएुढ़ होते हैं । 
इनका नाम मन्त्र है। इतना आत्मिक विकास हुए. बिना 
यथार्थ देवत्व प्रात्ष नहीं होता। यहाँ मायाके अन्तर्गत रहने- 
वाले देवताओंको हम नहीं कह रहे हैं । मायातीत देवताका 
एकमात्र शुद्ध देह ही रहता है, अशुद्ध देह नहीं रहता | परंतु 
गुरुकी अवस्था और ही है। मल यदि अत्यन्त परिपक्क होता है 
तो उससे उसमें चेतन्यशक्तिका अवतरण अर्वश्यम्मावी है। 
तथा मलपाककी तीवताके कारण कतृंमावका आवेश खाभाविक 
है। ये सब अणुदीक्षाको प्रात्त होकर आचाय॑-अधिकार छाम 
करते हैं । तत्त्व-भेदके क्रमसे इनका जितना ही आत्मिक विकास 
हों, उतना ही ययथेष्ट है। जो जिस तत््वमें अवस्थित है; गुर- 
पदपर अधिरूढ़ होनेपर भी उसका भायिक देह उसी तल॒का 
हो जाता दै। परंतु भगवानके अनुग्रहसे जिस विशुद्ध देह या . 
वेन्दव देहकी प्राप्ति होती है; वह गुरुपदवाच्य सभी आत्माओं- 
के लिये एक ही प्रकारका होता है | जबतक मायातत्त्वका भेद 
नहीं होता, तबतक गुरुमात्रके दो शरीर होते हैं | उनमें एक 
गुरुप्रदत्त शुद्ध देह है; जो महामाया या कुण्डलिनीके उपादानसे 
गठित होता है; तथा दूसरा अपना-अपना मायिक शरीर है | 
यह-दूसरा शरीर जीवके क्रम-विकासकी मात्राके अनुसार किसी- 
न-किसी तत्त्वमें आश्रित रहता है; अर्थात्‌ किसीका मायिक 
स्थूछ देह पार्थिव; किसीका जलीय, किसीका तेजस इत्यादि 
होता है | देहके विकाससे अभिप्राय है देहके उपादानको 
निम्नवर्ती तत्वसे ऊर्ध्व तत्त्वमें परिणत करना । कार्यकी गति 
कारणकी ओर होती है; और कारणकी गति उसके स्वकारणकी 
ओर, | इस प्रकार पार्थिवदेह जलीय, तथा जलीयदेह तेजसमें 
परिणत हो सकता है; यही देहका उपादानगत उत्कर्ष है। मगवान्‌- 
के अनुग्हकी प्राप्ति इस तत्त्न-मेदरूपी उत्कर्षपर निर्मर नहीं 
करती | यह उत्कर्ष प्राकृतिक क्रम-विकासका फल है| चेतन्य- 
शक्तिका अवतरण एकमान्र- मलकी परिपक्कताके ऊपर निर्भर 
करता है। इसी कारण कोई तो प्रथ्वी-तत््व-मेद किये बिना 
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भी भगवद्‌-अनुग्हको प्राप्त हो जाते हैं, और कोई माया- 
तत्वकों अतिक्म करके भी उसे प्रात्त नहीं होते । तत्व-मेदके 
ऊपर शक्तिका अवतरण निर्भर नहीं करता । परंतु यह 
निश्चित है कि अणु मायातत्वकों भेद करनेपर भी ज़बतक 
मल-पाक-करण मावकी अभिव्यक्तिके लिये उपयोगी नहीं होता, 
तबतक उसके ऊपर भगवानकी अनुग्रहश्कक्ति सद्चारित नहीं 
होती | इन अणुओंको कल्यान्तरके लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती 
है; क्योकि देवदेहकी रचना सष्टि-समयमें नहीं होती, सष्टिके 
प्राकु-कालमें होती है । यदि मायाभेद न हो तो कोई बात ही 
नहीं है; क्योंकि जम्तक मायाभेद नहीं हो जाता, तबतक 
किसी भी आत्मामें मछ्पाकके कारण भगवानका शक्तिपात 
होनेपर भी देवत्वका आविर्भाव सम्भव नहीं | मायाके भेदके 
वाद जो आत्मा मछपाकके फलस्वरूप मगवद्‌-अनुग्रह छामकी 
योग्यता प्राप्त करते हैं, उनके ऊपर कब्पान्तरमें शक्ति-अवत्तरण 
होता है | वर्तमान कल्पमें ये सब आत्मा महामायामेँ लीन 
रहते हैं । 
अत यह निश्चित है कि किसी विशिष्ट कल्पका आत्मा 
अणुरूप मल्पाकेके होनेपप भी उस कब्पमें देवत्व 
प्राप्त नहीं कर सकता |-यहाँतक कि मायाभेद हो जानेपर 
भी यह सम्भव नहीं होता | उसे महामायामें दूसरे कव्पके 
आरम्भतक विश्राम करना पड़ता है। परंतु पहले कहा जा 
चुका है कि गुरुके सम्बन्ध इस प्रकारका नियम नहीं है। 
शुर्में शक्तिके अचतरणकी प्रधानता होती है। अर्थात्‌ जितना 
मलपाक होनेपर कर्तंभावका आवेश दीक्षाकालूमें सम्भव 
होता है; उतना होगा ही | मायामेद न करनेपर भी क्षति 
नहीं होती । यहोंतक कि किसी निम्नवर्ती तत्वमें अवख्थान 
करनेपर भी क्षति नहीं होती । क्योंकि गुद्भावकी अभिव्यक्तिमें 
जीवकी खक्कत ऊध्वंगतिकी भात्राका निर्देश आवश्यक नहीं 
होता । ठीक-ठीक मर परिपक्क होनेपर, खीय विकासके 
फल्खरूप जो जहाँ है, वहाँसे ही भगवदनुग्ह छाम 
करके झुद्ध देह तथा आचार्यका अधिकार प्रात्त कर सकता 
है । परंठु यदि उसका मायातत्तत भेद हो जाता है तो उसको 
नंगे जन्मके प्रारम्भतक अपेक्षा करनी पड़ती है। 
यह सर्वत्र ही सत्य है कि देवता गुस्के अधीन 
हैं । देवता खभावतः महामायाके राज्यके अधिवासी हैं; 
परंत गुर महामायाके राज्यके अधिवासी होकर भी; 
एक ही साथ मायाराज्यके भी अधिवासी हो सकते हैं | 
अवध्य ही थहा सष्टिकालीन शुरुकी बात कही जा रही है, 
जिनके माया ओर शुद्ध दोनों देह होते हैं | सुष्टिके अतीत 


कल्याण 
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गुरकी बात यहाँ नहीं कही जा रही है--वे मायादेहरह्ित 
तथा विश्वद्ध वैन्दव-देह-समन्न होते हैं | 
उपर्युक्त विवरणमें तत्त्वमेदपूर्वक ऊर्ध्यगतिकी बात कही 
गयी है। इसकी थोड़ी-सी भलीभोति आलोचना किये बिना 
यह बात समझमें नहीं आयेगी | अतएव संक्षेप कुछ कहा 
जा रहा है। सष्टिके पूर्व छश्की मूल उपादानस्वरूप एक वस्तु 
रहती है | आपाततः उसे जड कहा जा सकता है | इसकी एक 
दिशा ( भीतरी ) झुद्ध होती है। ओर दूसरी ( बाहरी ) 
अज्जुद्ध होती है । जबतक सष्टिका उदय नहीं होता; तबतक 
यह आन्तर-बाह्य विभाग समझमें नहीं आ सकता | 
यहॉतक कि यह अचितृस्वरूप मूछ उपादान भी समझमें 
नहीं आ सकता । परंतु जब सष्टिके पूर्वमें परमेश्वरकी 
दृष्टि शुद्धांशपर पड़ती है, तथ वह ज्योतिरूपमें उज्ज्वल 
होकर चमक उठता है । शुद्धके बाहर जो अश्ुद्ध अंश 
है, वह छाया या अन्घकारके रूपमें इस ज्योतिःस्वरूपकों 
घेर छेता है। यह शुद्धांश या ज्योत्ति महामाया है, और 
वह बाहरकी छाया माया है | सूक्ष्मकूपसे देखनेपर यह 
पता छगता है कि इन दोनोंमें एक ही अचित्‌ सत्ता है। 
यह शुद्ध होकर स्तर-स्तस्में तत््वरूपसे अभिव्यक्त होती 
है | परंतु ये तत्व अचित्‌के मूल विभाग नहीं हैं । 
अचित्‌का मूल विभाग है पश्चकछा | इनमें दो कलाएँ 
शुद्धांशमें और तीन कलाएँ अशुद्धांशमें हैं | प्रत्येक कला 
अवान्तर भावसे तत््वके रूपमें अभिव्यक्त होती है। 
तदनुसार ज्योतिर्मय राज्यमें पॉच “तत्व एवं माया वा 
छाया-रांज्यमें इकतीस तत्त्व अभिव्यक्त होते हैं | पश्चकलाएँ 
एक दूसरीके बाद अधिकतः वहिर्मृंख होती हैं | उसी 
प्रकार इनसे अभिव्यक्त तत्त्व भी इन्हीके समान ही एकके 
बाद दूसरे अधिकतर बहिमुंख होते हैं। जहाँ बहिमुखताकी 
पराकाष्ठा है; उसीका नाम प्रृथ्वी है | इसी प्रकारे जहों 
अन्तमुंखताकी चरम सीमा है, उसका नाम शिव या 
महामाया है | बस्तुतः वही कुण्डलिनीस्वरुपा हैं | यह शिव, 
शिवनामसे पंरिचित होनेपर भी, वस्तुतः विश्वुद्ध जडवस्तु 
है । इसीका नाम आदितत्व या बिन्दु है। तस्वातीत 
शिव या परमेश्वर इससे पएथक्‌ हूं । 
ये तत्त्व सतर-स्तरमें सुसज्जित हैं | विश्वमें सत्र 
यह क्रम-विन्यास दृष्टिगोचर होता है । प्रत्येक तत्तसे अनेकों 


* भुवनोंका आविर्भाव होता है। भुवन तत्तवोंकी भाँति गुण; 


क्रिया; शक्ति प्रभ्नतिके विकासे तारतम्थके अनुसार ऊपर- 
नीचे परस्पर श्लजाबद्ध रहते हैं | ऊर्य प्रदेशसे स्वापिक्षा 





स॑क्ष्यां दै हे 
निम्नतम प्रदेशपयेन्त इन भुवनोंकी सम्रष्टि ही जीवके 


लिये विश्वके नामसे परिचित है | जीव अपने-अपने 
अधिकार और योग्यताके अनुसार प्रत्येक स्तरमें विद्यमान 
है | जीव सृश्टिकालमें अर्थात्‌ विश्वमैँ अवसानके समय 
देहयुक्त ही रहता है; परंतु प्रदय-अवस्थामें जीवके देह 
नहीं रहता । उस समय जीव साक्षात्‌ या परम्परारूपसे 
मायामें लीन होकर सुपुप्ततत्‌ स्थित रहता है; अथवा यदि 
किसी कोशलसे किसीका मायामेद हो जाता है तो वह 
महामायामें सुपुप्ततत्‌ लीन रहता है। मायामे जो इकतीस 
तत्त्व हैं; उनमें प्रत्येक आश्रय छेकर जीव रहता है 
और रह सकता है | इन सब तत्त्वोंमें जन्य-जनकभाव 
अथवा अधघः-ऊर्ष्व॑ विभाग है, यह बात पहले ही कही 
जा चुकी है। तदनुसार तत््ववर्ती जीवतमूहके भी श्रेणी 
विभाग होते हैं; परंतु ये श्रेणी-विभाग तत््वके आपेक्षिक 
उत्कर्पमूछक होते हैं । उससे जीवके स्वकरीय उत्कर्षका 
परिचय नहीं प्रिकता | प्रढय॒ जडकी क्रियाकी अपेक्षा 
रखता है, वह जीवकी साधनाके अधीन नहीं है | जब 


श्रीमगंवानकी भक्ताधीनंती 
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उपादानमें वहिमुंखी प्रेरणा आती है; तब सष्टिकी ओर 
प्रवृत्ति होती है । पश्षान्तरमें, जब उपादानमें सह्लोच भाव 
आता है; तब यह प्रवृत्ति निवत्त होकर केन्द्रकी ओर 
आकर्षण बढ़ने छगता है; और चरम अवस्थामें मूल 
उपादानरूपमें केन्द्रमें स्थिति हों जाती है। 

अभिव्यक्तिके नियमानुसार जो जीव इस मूल- 
उपादानका अतिक्रम करके महामायामें अवस्थान करते हैं; 
उनमें कोई-कोई मलपाकके तारतम्यसे नवीन खष्टिमे देव- 
भाषमें आविभूंत होते हें । इनके देह वेन्दव देह होते हैं । 
ये खमावतः मायातीत होते हैं | इसीसे वे झुद्ध होनेपर 
भी क्रम-विकास-नियमके अधीन नहीं होते | वे एक 
प्रकारसे अव्यक्त भावापन्न होते हैं | कहना न होगा कि 
ये दोनों बातें मायाके अतीत भूमिकी हैं । 

ठीक इसी प्रकार अशुद्ध अथवा मायिक देवता भी 
हैं| इनका रहस्य समझमें आ जानेपर शाख्रवर्णित आजान 
देवता, कर्मदेवता प्रभ्गति विभिन्न देवता-तत्त्व द्भुदयज्ञम 
हो जायगा | 


७णन्‍न्‍_न्‍)यी ली पीरीसिकेके)+ 


श्रीमगवानकी भक्ताधीनता 
महर्पि दुर्वासाको भगवान्‌ विष्णु कहते हैं--- साधु-खमाव भक्तोंकी छोड़कर मैं न॒ तो अपने-आपको 
अहँ भक्तपराधीनो हाखतन्त्र इच छविज। चाहता हूँ और न अपनी हृदयड्रमा अविनाशिनी लक्ष्मीको । 
खाधुमिग्रेस्तहदयो भक्तैमेक्तजनप्रियः ॥ जो भक्तजन अपने ब्री-पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, 


नाहमात्मानमाशासे मद्भधक्तेः खसाधुमिविना। 
श्रियं चात्यन्तिकी ब्रह्मन, येषां गतिरहँ परा ॥ 
ये दारागारपुत्राप्तान प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌। 
हित्वा मां शरणं याताः कर्थ तांस्त्यक्तमुत्सहे ॥ 
मयि. निर्वेद्धहन्याः साथवः समदशंनाः । 
वशीकुवेन्ति मां भक्‍त्या सत्स्रियः सत्पति यथा ॥ 
मत्लेवया प्रतीत॑ व सालोक्यादिचतुषश्यम । 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णोः कुतो उन्‍्यत्‌ कालविद्वुतम्‌ ॥ 
साथवो हृदयं भमह्य॑ खाधूनां हृद्यं त्वहम। 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाह तेभ्यों मनागपि ॥ 
(श्रीमद्भागवत ९ | ४ | ६३ से ६८ ) 
ब्रह्मनू ! मैं स्बंथा भक्तोंके अधीन हूँ, मुझमें खतन्त्रता 
नहींके वरावर है। मेरे साधु भक्तोंने मेरे हृदयको अपने बशमें 
कर लिया है; मैं भक्तोंका प्रिय हूँ और भक्त मुझे प्रिय हैं | 


विप्रवर | जिनका मैं ही एकमात्र परम आश्रय हूँ, उन 


धन, इहलोक और परकोक-- सबको छोड़कर केवल मेरी 


शरणमें आये हैं, उनको छोड़नेका विचार भी मैं कैसे - 
कर सकता हूँ । 

जेसे साध्वी ल्लियाँ अपने सद्त्यवहारसे सदाचारी 
पतिको वशमें किये रहती हैं, वेपे ही समदर्शा साधु भक्त 
अपने हृदयको मुझमें बाँवकर मुझे अपने वशमें कर लेते हैं | 

मेरी सेवाके फलखरूप जब उन्हें सालोक्य और 
सारूष्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तब वे मेरी सेवा- 
के सुखसे ही अपनेको परिपूर्ण--क्षतकृत्य मानते हुए उन 
मुक्तियोंको भी खीकार करना नहीं चाहते; फिर समयके 
फेरसे नथ्ट हो जानेवाली वस्तुओंकी तो बात ही क्या है | 

मेरे प्रेमी साधु भक्त मेरे हृदय हैं, और उन प्रेमी 
भक्तोंका हृदय खयं मैं हूँ; वे मेरे सिवा और कुछ नहीं 
जानते और मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता | 


3 शी 


सत्सड़ और कुसहे 


( छेखक-श्रीजवदयालजी गोदन्दका ) 


महापुरुषोंकी महिमा ओर उनके सड्ढका फल 


जिस ग्रकार मगवान॒के महान्‌ आदर्श चरित्र ओर 
गुणोंकी महिमा अनिवचनीय है, उसी प्रकार भग्लडात 
संत महापुरुषोंके पवित्रतन चरित्र और गुणाका मोहिमाका 
भी कोई वर्गन नहीं कर सकता। ऐसे महापुरुषोर्न 
सनता, झान्ति, ज्ञान, खायत्याग ओर सीहादे हाद॑ आदि 
पावन गुण अतिदयरूपमें होते हैं; इसीसे ऐसे पुरुषोंके 
सच्नकी महिमा शात्रोर्म गायी गयी हैँ | श्रीतुल्सीदासजी 
महाराज कहते हें---- 

तात खर्ग अपवर्ग सुख धरिञ् तुला एक अंग 

तूछ न ताहि सक्नल मिल्ठि जो सुख लव सतसंग ॥ 

ठीक यही भाव श्रीमद्भाणतके इस छोकमें है--- 

तुल्याम लवेनापि न खर्ग नापुनर्भचम्‌। 
सगवत्सश्षिसक्स्थ मत्योनां किम्ुताशिपः ॥ 
(१। १८ | १३ ) 

भगवत्सड़ी अर्थात्‌ नित्य भगवानके साथ रहनेवाले 
अनन्यप्रेमी मक्तोंके निमेषमात्रके भी सड्डके साथ हम 
खर्ग और मोक्षकी भी समानता नहीं कर सकते, फिर 
मनुष्यके इच्छित पदाय्ोकी तो वात ही क्या है ? 

भगवद्येमी महापुरुषके एक मिमेषके सत्सइके 
साथ खर्ग-मोक्ष किसीकी मी तुलना नहीं होती---यह 
बात उन्हीं ल्ेगोंकी समझमें आ सकती हैं, जो श्रद्धा 
तथा ग्रेमके साथ नित्य सत्सड् करते हैं। 

प्रथम तो संसारमें ऐसे महापुरुष हैं ही वहुत कम | 
फिर उनका मिलना बहुत हुल्भ है और मिल जायेँ 
तो पहचानना अत्यन्त कठिन हैं। तथापि यदि ऐसे 
महापुरुषोंका किसी प्रकार मिलना हो जाय तो उससे 


.* अपने-अपने भावके अनुसार छाम अवश्य होता है; - 


क्योंकि उनका मिलना अमोध हे । श्रीनारदजीने 


' भक्तिसूत्रोंम कहा है--- 


भहत्लइस्तु. डुलेभोष्गम्योप्मोघन्न । 
महात्माओंका सड्ग दुल्म, अगम्प और अमोघ है | 
अपने-अपने भावके अनुस्तार छाम केसे होता है, इतपर 
एक इृगन्त है- 

"द्वो ब्राह्मम किसी जंग्छ्के मार्गते जा रहे थे। 
दोनों अग्निहोत्री थे। एक सकामनावसे अग्निकी 
उपासना करनेवाल्य था, दूसरा निष्कामनावसे । रास्तेमें 
बड़े जोरकी आँधी और दर्पा आ गयी | थोड़ी ही दूरपर 
एक घनशात्य था। वे दोनों किसी तरह धमशाह्में 
पहुँचे | अँचेरी रात्रि थी और जाड़ेके दिन थे। 
धर्मशालमें दूसरे व्येग भी ठहरे हुए थे और वें सभी 
प्रायः सर्दात्ति ठिठुर रहे थे। घर्शालममें और सब 
चीजें थीं, पर अग्निका कहीं पता नहीं लगता या | न 
किसीके पास दियासलाई ही थी । उन दोनों आक्मर्णोने 
जाकर अग्निकी खोज आरम्म की | उन्हें एक जग्ह 
एक कमरेंके आस-पास वेठे हुए लोगोंने बतलाया कि 
हमें तो जाड़ा नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँसे 
किस चींजकी गरमी आ रही हैं| उन बल्ोगोंने उस 
कमरेकी खोलकर देखा तो पता लगा कि उसमें राखसे 
ढकी आग है| इसी आगकी गरमीसे वह कमरा गरम 
था; रेष सारी धर्मशात्ममें सर्दी छावी थी। जब आगका 
पता छा गया तो सब लोग प्रसन्न हो गये | पहलेसे 
ठहरे हुए जिन लोगोंको अग्निमें श्रद्धा नहों ची और 
जो केवछ अग्विसे रोशनी और रसोईकी ही अपेक्षा 
रखते थे, उन्होंने उससे रोशनी की और रसोई बनायी। 
दोनों अग्निहोत्री ब्राह्मणोंने, जिनको अग्निके ज्ञानके साथ 
ही उसमें श्रद्धा थी, रोशनी तथा रसोईका छाम तो 


संझ्या ६ ] 








उठाया हो, पर साथ ही अम्निहोत्र भी किया | इनमें 
जो सकाम भाववाल्य था, उसने सकामभावसे अग्निहोत्र 
करके लैकिक कामना-सिद्धिरूप सिद्धि प्राप्त की और 
जो निष्काम भाववाठा था, उसने अपने निष्कामभावसे 
अग्निहोत्र करके अन्त:करणकी शुद्धिके द्वारा परमात्माकी 
प्राप्तित परम छाम्र उठाया। इस प्रकार जिनको अम्निका 
ज्ञान भी नहां था, उन्होंने भी अग्निके खमाववश उसके 
निकट रहनेके कारण गरमी प्राप्त की; जिन्हें ज्ञान था पर 
श्रद्धा नहीं थी, उन छोगोंने केवल रोशनी-रसोईका झाम 
उठाया । ज्ञान, श्रद्धांके साथ सकाम भावसे अग्निहोत्र 
करनेवोलेने सकाम सिद्धि पायी और निष्कामी पुरुषने 
परमात्माको प्राप्त किया | इसी ग्रकार किसी महापुरुषका 
यदि सक्ठ हो जाय और पहचाना भी न जाय तो भी 
उनके स्वाभाविक तेजसे' पापरूपी ठण्डक तो शान्त 
होती ही है । जो छोगमहात्माको किसी अंशमें ही जानते 


हैं और उससे साधारण क्षणिक छाभम उठाना चाहते ' 


हैं, उन्हें साधारण क्षणिक छाभ मिल जाता है | जिनमें 
श्रद्धा है पर साथ ही सकाम भाव है, वे उनका सद्ठ 
करके इस छोक और परलेकके भोगोंकी प्राप्तिरूप 
वेपयिक ठाभ प्राप्त करते हैं और जो उन्हें भरीभाँति 
पहचानकर अद्धाके साथ निष्कामभावसे उनका सड्ढ 
करते हैं, वे परमात्माको प्राप्त होते हैं| इस प्रकार 
महात्मके अमोध सड्डसे छाम सभीको होता है, पर 
होता है अपनी-अपनी भावनाके अनुसार | 

महात्मा पुरु्पोके भी शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
मायिक होते हैं; परंतु परमात्माकी ग्राप्तिके प्रभावसे वे 
साधारण मलु्योकी अपेक्षासे विलक्षण और दिव्य हो 
जाते हैं, अतएव उनके दर्शन, भाषण, स्पश, वार्तालापसे 
तो छाम होता ही है, मनके द्वारा उनका स्मरण हो 
जानेसे भी बड़ा ताम होता है । जब एक कामिनीके 
दशेन, भाषण, स्पशश, वार्ताछझप और चिन्तनसे कामी 
पुरुषके हृदयमें कामका प्रादुर्भाव हो जाता है, तब 


२ 


सत्सज्ञ और कुसज्ञ 


व मी 
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भगवद्ाप्त महापुरुषके दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्ताल्प 

और चिन्तनसे साथकके हंदयमें तो भगवद्धाव और 
ज्ञानका प्रादुर्भाव अवश्य होना ही चाहिये | 

ऐसे महापुरुषोंके हृदयमें दिव्य गुणोंका अपार-शक्ति- 


सम्पन्न समूह भरा रहता है, जिसके दिव्य बढुशाली 


परमाणु नेत्रमार्गसे निरन्तर बाहर निकलते रहते हैं और दूर- 
दूरतक जाकर जड-चेतन सभीपर अपना प्रभाव विस्तार 
करते रहते हैं। मनुप्योपर ती उनके अपने-अपने भावानुसार 
न्यूनाधिकरूपमें प्रभाव पड़ता ही है, विविध पशु-पक्षियों 
तथा जड आकाश, वायु, अग्नि, जछ, पृथ्वी, वृक्ष, पाषाण, 
काष्ठ, घास आदि पदार्थोत्पर भी असर पड़ता है। 
उनमें भी भगवद्भावके पवित्र परमाणु प्रवेश कर जाते हैं। 
ऐसे महात्मा जिम पश्चु-पक्षीकों देख लेते हैं, जिस 
वायुमण्डलमें रहते हैं, जो वायु उनके शरीरको स्पर्श 
करके जाता है, जिस अम्निसे वे अग्निहोत्र करते, रसोई 
बनाते या तापते हैं, जिस सरोवर या नदीमें ल्ञान-पान 
करते हैं, जिस भूमिपर निवास करते हैं, जिस वृक्षका 
किसी प्रकार उपयोग करते हैं, जिस पापाणखण्डको 
स्पश कर लेते हैं, जिस चौकीपर बैठ जाते हैं और जिन 
तृणाडुरोंपर अपने पैर रख देते हैं, उन सभीमें मगवद्भाव- 
के परमाणु न्यूनाधिकरूपमें स्थित हो जाते हैं, और 
उन वस्तुओंको जो कामम छाते हैं या जिन-जिनको 
उनका संसर्ग प्राप्त होता है---उन छोगोंको भी बिना 
जाने-पहचाने भी सद्भावकी ग्राप्तिमें छाम होता है । 
जिनमें श्रद्धा, ज्ञान तथा प्रेम होता है, उनको यथापात्र 
विशेष छाभ होता है। 

ऐसे महात्माओंकी वाणीसे भी उनके हृदूगत भावोंका 
विकास होता है; इससे उसे सुननेवाल्लेपर तो यथा- 
घिंकार---जो जेसा पात्र होता है तदनुसार ग्रभाव पड़ता 
ही है, साथ ही वह वाणी---शब्द नित्य होनेके कारण सारे 
आकारामें व्याप्त होकर स्थित हो जाती है. और जगतके 
ग्राणियोंका सदा सहज दी मज्छ किया करती है । जहाँ 


हि 
नं 
दिए अर प्र नजीब कर अर 
उनकी वाणीका प्रथम ग्राहुर्भाव होता है, वह स्थान और 
बहाँका वायुमण्डल विशेष ग्रभावोत्पादक बन जाता है | 
इसी प्रकार उनके शरीरका स्पर्श होनेसे भी छाम होता 
है । भावोंके परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं, इससे उनकी 


प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं होती; पर वे वैसे ही अनिवार्यरूपसे | 


सद्भावका प्रसार करते हैं, जेसे स्थूल इृष्टिसे न दीखने- 
वाले ऐरगके कीठाणु रोगका विस्तार करते हैं | 

ऐसे महापुरुषोंकी प्रत्येक क्रिया सर्वोत्तम दिव्य 
चरित्र, गुण और भावोंसे ओतप्रोत रहती है; अतएव उनके 
चिन्तनमात्रसे---स्मृतिमात्रसे उनके चरित्र, गुण और 
भावोंका प्रभाव दूसरोंके हृदयपर पड़ता है। नामकी स्मृति 
आते ही नामीके खरूपका स्मरण होता है | खरूपके 
स्मरणसे क्रमशः चरित्र, गुण और भावोंकी स्थृति हो 
जाती है, जो हृदयको उन्हीं भावोंसे भरकर पवित्र बना 
देती है | वस्तुतः महापुरुषका मानसिक सझ्ढ बहुत 
छामदायक होता है, फिर चाहे महात्मा किसी साधक- 
का स्मरण कर ले या साधक किसी महात्माका स्मरण 
कर ले | अप्नि घासपर पड़ जाय या घास अम्निमें पड़ 
जाय, अम्निका संसर्ग उसके घासखरूपको मिगकर 
उसे तुरंत अग्नि बना देगा । इसी प्रकार ज्ञानाप्निसे 
परिपूर्ण महात्माके सड्डसे साधकके दुर्गुण और दुराचारों- 
का तथा अज्ञानका नाश हो जाता है, फिर चाहे वह 
संसग महत्माके द्वारा हो या साधकके द्वारा | महात्मा 
खय॑ आकर दरोन दें, तब तो वह. प्रत्यक्ष ही केवल 
श्रीमगवान्‌की अपार कृपाका हो फल है| परंतु यदि 
साधक अपने प्रयत्ञसे महात्मासे मिले, तो इससे साधकके 
अन्तःकरणमें शुभ संस्कार अबश्य सिद्ध होते हैं; क्योंकि 
शुभ संस्कार हुए बिना महात्मासे मिल्नेकी इच्छा और चेश 
ही क्‍यों होने छगी, तथापि इसमें भी ग्रधान कारण 
भगवानूकी कृपा ही है-... 

धैवनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता।? 
इस संसारमें जितने भी तीये हैं, सब केवल दोके 
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ही सम्बन्धसे बने हुए हैं---( १ ) श्रीमगवानके किसी 
भी खरूप या अवतारके ग्राकव्य, निवास, छीछचरित्रादि- 
के होनेसे और (२) महापुरुषोंके निवास, तप, 
साधन-ग्रवचन या समाधि आदिके होनेसे | देशगत 
अच्छे परमाणुओंका परिणाम प्रत्यक्ष है । आज भी जो 
लोग घर छोड़कर पवित्र तीर्थ या तपोभूमियोमिं निवास 
करते हैं, उनको अपनी-अपनी श्रद्धा तथा भावके अनुसार 
विशेष छाम होता ही है। इसका कारण यही है कि 
उक्त भूमि, जल तथा वातावरणमें महात्माओंके तपस्या, 
भक्ति, सदाचार, सत्नुण, सद्भाव, ज्ञान आदिके शक्तिशाली 
परमाणु व्याप्त हैं | ह॒ 

विशेष और शीघ्र लाभ तो वे साधक प्राप्त करते हैं, 
जो महापुरुषोंको इच्छाका अनुसरण, आचरणोका 
अनुकरण और आज्ञाका पालन करते हैं | जो भाग्यवान्‌ 
पुरुष महापुरुषोंकी आज्ञाकी प्रतीक्षा न करके सारे कार्य 
उनकी रुचि तथा भावोंके अनुकूल करते हैं, उनपर 
भगवानकी विशेष कृपा माननी चाहिये | यों तो श्रेष्ठ 
पुरुषोंका अनुकरण साधारण लोग किया ही करते हैं । 
इसीलिये श्रीमगवानने भी कहा है--. 


यचदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒यत्यममाणं कुझते  लोकस्तदलुव्तते ॥ 
(गीता ३। २१ ) 


श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष 
भी वेसा-वेसा ही आचरण करते हैं।वह जो कुछ प्रमाण 
कर देता है, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार 
बरतने लग जाता है ।! 

पर जो श्रद्धा-विश्वासपूर्वक महापुरुषोंके चरित्रका 
अनुकरण और उनके द्वारा निर्णीत मार्गका अनुसरण 
करते हैं, वे विशेष लाभ ग्राप्त करते हैं । 

इसी प्रकार भगवान्‌ और महात्माओंके चरित्र, उपदेश, 
ज्ञान, महत्त्व, तत्त्त, रहस्य आदिकी बातें जिन म्रन्थोंमें 
लिखित हैं, महात्माओंके और भगवानके चित्र जिन 


'संख्या ६ ] 
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दीवालों तथा कागजोंपर अज्लित हैं, यहाँतक कि 
महात्माओंकी और भगवानकी स्मृति दिलानेवाडी जो-जो 
बत्तुएँ हैं--उन सबका सद्ग भी सत्सड्गन ही है तथा 
श्रद्धा-विश्वासके अनुसार समीको ठाम पहुँचानेवाल्य है | 
जिस प्रकार खामाविक ही मध्याहकालके सूर्यसे प्रखर 
प्रकाश, पूर्णिमाके चन्द्रमाकी ज्योव्ल्लासे अमृत एवं अग्निसे 
उण्णता ग्राप्त होती हैं, उसी प्रकार महात्मा पुरुषोके 
सड्ढसे खाभाविक ही ज्ञानका प्रकाश, शान्तिकी सुधा- 
धारा और साधनमें तीक्ष्णता और उत्तेजना ग्राप्त होती है। 
इसलिये सभीको चाहिये कि अपनी इन्द्रियोंको, 
मनको, बुद्धिको नित्य-निरन्तर महापुरुषोंके सड्ठमें और 
उन्हीं विधयोर्मे छगाये, जो भगवान तथा महापुरुषोंके 
संसर्ग या सम्बन्धसे भग्वद्भावसम्पन्न हो चुके हों । 
ऐसा करनेपर उन्हें सर्वत्र तथा स्वदा सत्सड़् ही 
मिल्ता रहेगा । 
उपयुक्त विवेचन श्रीभगवान्‌ और सच्चे महापुरुपोंके 
सम्बन्ध है | ऐसे महापुरुष कोई विरले ही होते हैं । 
इस सिद्धान्तका दुरुपयोग करके जो दुराचारीछोग 
शाल्रों तथा भग्वानका खण्डन करते हुए दम्भपूर्वक 
खयय॑ अपनेकों भगवान्‌ या महापुरुष वतत्मकर अपने 
कल्पित मिथ्या नामका जप-कीर्तन कराते, अपने नश्वर 
शरीरकों पुजबाते, अपने चित्रका ध्यान कखाते और 
इस प्रकार जनताकों धोखा देकर खार्थ-साधन करते 
हैं, वे वस्तुतः बड़ा पाप करते हैं। ऐसे छोगोंको 
महापुरुष मानना बड़ें-से-बड़े धोखेमें पड़ना है तथा 
ऐसे लोगोंका सड्ग करना बड़े-से-बड़ा कुसक्ग है | 
असलमें यह एक सिद्धान्त है. कि जिस प्रकास्के 
भाववाले पुरुषका संसर्ग जिस मात्रार्म चेंतनाचेतन 
पदा्ोको प्राप्त होता है, उसी प्रकारके भार्वोका उसी 
अनुपातमें न्यूनाधिकरछूपसे उनमें प्रवेश होता है । 
और यह प्रवेश जेंसे महात्माओंके भार्वोंका होता है, वेंसे 
ही दुरात्माओंके भावोंका भी होता हैं | महात्माओंके 
भावोंका जेंसे सच्चे श्रद्धालु व्यक्तियोंपर तथा 
सात्विक पदार्थोपर विशेष प्रभाव पड़ता हैं, वेसे दी 








सत्सज़ और कुसड़ 
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दुराचारियोंके भाबोंका दुराचारपरायण व्यक्तियों एवं 
राजस-तामस पदार्थोॉपर विशेष प्रभाव पड़ता है । 
इसीलिये अब यहाँ कुसइके फछपर संक्षेपमें विचार 
किया जाता है | 
दुराचारी पुरुष और दुराचारियोंके कुसड्का फू 

जिस प्रकार सत्सड्रसे बहुत अच्छा प्रमाव पड़ता है, 
उसी ग्रकार कुसड्से बुरा प्रभाव पड़ता हैं ) मगबद्भावसे 
रहित नास्तिक, विषयी, पामर और दुराचारी व्यक्तियों- 
का सद्ढ तो प्रत्यक्ष हानिकारक और पतन करनेवाछा 
है ही; इनके संसर्गमें आये हुए मनुष्य, पशु-पक्षी 
और जड पदाथोंका संसर्ग भी हानिकारक है। जो 
छोग गंदे नाव्क-सिनेमा देखते हैं, रेडियोके श्वज्ञारपरक 
गंदे गाने तथा वार्ताआप छुनते हैं, धरोंमें ग्रामोफोनादि- 
पर गंदे रेकार्ड चढ़ाकर सुनते-सुनाते हैं, व्यभिचारियों 
और अनाचारियोंके मुहल्लोमें रहते हैं, और उन छोगोके 
संसर्गम आये हुए पदार्थोका सेवन करते हैं, उनपर 
भी चुरा असर होता है | और जो छोग मोह या 
खार्थवश ऐसे छोगोंका सेवन, सन्न _ तथा अनुकरण 
करते हैं, उनका तो---इच्छा न होनेपर मी---झीघ्र पतन 
हो जाता हैं | सड्गका रंग चढ़े बिना नहीं रहता। 
एक आदमी जूआ खेलना बुरा समझता है, चोरी- 
डकैतीकों पाप मानता है, शरावसे दूर रहना चाहता 
है, अनाचार-ब्यमिचारकी वात भी नहीं छुनना चाहता, 
बह भी यदि ऐसे छोगोकि गिरोहमें किसी भी कारणसे 
सम्मिल्ति होने छगता हैं और यदि उसे अनिष्टकर 
मानकर शीत्र ही छोड़ नहीं देता तो कुछ ही समयमें 
उस सड्ढडदोषके कारण पहले उन कुकर्मोंसे उसकी 
घृणा कम होती है, फिर घ्रणाका नाश होता है, तदनन्तर 
उनमें ग्रबृत्ति होने छूगती है और अन्तमें वह भी प्रायः वेंसा 
ही बन जाता है।। इसके अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। 

कामीके सड़्से कामका, क्रोधीके सड्असे क्रोधका 
और छोमीके सड्गसे छोमका प्रकट होना, बढ़ना और 
तदनुसार क्रिया करा देना खाभमाविक होता है | 
काम-क्रोध-छोम जिनमें उत्पन्न होकर बढ़ जाते हैं, 
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उनका पतन अब्श्यम्भावी है | मगवानने इनको नरकका 
: द्वार और आत्माका पतन करनेवाल्ल बतछाया है 
(गीता १६ | २१)। सड्ढदोपसे चरित्र बिगड़ जाता है, 
खान-पान भ्रष्ट हो जाता है और मनमें तथा आचरणोंमें 
नाना प्रकारंके दोष आकर इढ़ताके साथ अपना डेरा 
जमा छेते हैं | इसीलिये शात्रोंने अघुक-अमुक सितियों- 
के तथा अमुक-अम्रुक कार्य करनेवाले ठोगेंके संसर्गसे 
बचनेकी आज्ञा दी है, यहाँतक कि उन्हें स्परों 
करनेतकका निषेष किया है । इनमें प्रसूतिका और 
रजखलावस्थामें पूजनीया माता, प्रियतमा पत्नी तथा 
अपने ही शरीरसे उत्पन्न पुत्नीतकके स्पशका निषेध 
किया है | आज भी विशेषज्ञ डाक्टर आदि किसी 
संक्रामक रोगसे पीड़ित रोगीको छूकर हाथ थोते हैं 
और किसी अंशमें इस सिद्धान्तको खीकार करते हैं । 
यह वैज्ञानिक तत्व है | हमारे परम विज्ञ ऋषि-मुनि 
दीर्घदष्टि और सूक्ष्मदश्सि सम्पन्न थे । ग्रत्वेक वस्तुके 
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प्रिणामको जानते थे, इसीसे उन्होंने स्पर्शास्पशकी 
विधिका निर्दोध निर्माण किया था | यह केवल 
सड्दोषसे बचनेके लिये था, न कि किसी जाति या 
व्यक्तिविशेषसे घृणा करनेके लिये । 

दुराचारी नर-नारियोंके सह्कका तो बुरा असर होता " 
ही है, पशु-पक्षियोंकी कुत्सित क्रिया, चित्रलिखि 
कुत्सित दृश्य, समाचारपन्नोंमें प्रकाशित नारियों आदिके 
चित्र, किसतीके अइछीझ और घृणित बर्ताव और 
क्रियाओंका वर्णन देखने, सुनने और पढ़नेसे भी चित्तमें 
असद्भाबोंकी जागृति हो जाती है | इस तत्ततको समझकर 
मनुष्यकों सब प्रकारके कुसब्का सर्वथा त्याग करना 


चाहिये | श्रीरामचरितमानसमें कहा है--- 


बरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ बिघाता 0 

नरकमें रहकर वहाँकी यन्त्रणा भोगना अच्छा, पर 
विधाता कहीं बुरा सड्ठ न दे। क्षणमरका बुरा सद्न 
भी गिरानेवाल होता है | 
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काम या प्रेम 


बहुत वार हम प्रेमके नामपर कामकी उपासना करते हैं। 

हमें मल्नि काम नचाता रहता है ओर हम भ्रमवश प्रेमकी 
निर्मल वेदीपर आत्मोत्सर्ग करनेका दम भरते हैं, जगतके 
सामने एक परमोज्ज्वल आदर्श स्थापित कर जानेका खश्न 
देखते हैं | इसका परिणाम यह होता है कि केवछ अपने- 
आप ही नहीं गिरते, अपने तथा कल्पित प्रेमात्पदकों भी 
अन्धकारमें घसीट ले जाते हैं । साथ ही इससे जगत्‌में इतने 
दूषित परमाणु फेछ जाते हैं कि वैसे सजातीय मनवाले 
व्यक्तियोंके भी सु्त संस्कार जग उठते हैं, उन्हें भी हमारा 
अनुकरण करनेमें गौरवकी अनुभूति होने छगती है | इस 
प्रकार प्रेमका निर्मल नाम तो कछड्डित होता ही है, समाजकों; 
राष्ट्रको, विश्वको, इनमें हमारा जहाँ जैठा जितना महत्त्वपूर्ण 
स्थान है; उसके अठ॒ुपातसे छिन्न-मिन्न कर देनेमें, इनके लिये 
अशान्ति, दुःख, विपत्तिका जाल रच देनेमें हम निमित्त वन 
जाते हैं । और यह खिति बड़ी दयनीय होती है। अतः 
प्रारम्भसे ही हमें सावधान होकर बढ़ना चाहिये | हम आत्म- 
निरीक्षण करते रहें--कामके चंगुलमे हैं था प्रेमका निर्मेल 
आकर्षण हमें आकर्षित कर रहा है ? 


यह बात ध्रुव सत्यरूपमें खीकार कर लें कि हम एवं 
हमारे प्रेमास्पद--इन दोनेंके बीचमें यदि भगवानके लिये 
स्थान नहीं है; हमारा एवं हमारे किसी भी प्रेमास्पदका 
पारस्परिक सम्बन्ध प्रभुकी भावनासे झून्य है, तो चाहे ऊपरी 
ठाय-बाठ; वबाहरका ढंग कितना भी सुन्दर, सुव्यवस्थितः 
पवित्र क्यों न प्रतीत हो, है वह वास्तवर्मे कामका ही पसारा | 
ऐन्द्रिय विषयोंसे पूर्ण, कछपित मनके द्वारा यथेच्छ स्थापित 
किये हुए. सम्बन्धर्मे काम भरा हो--इसमें तो कहना ही क्‍या; 
जो सम्बन्ध सर्वथा वेधरीतिसे स्थापित हुए. हैं, जिनमें कहीं भी, 
तनिक भी, मर्यादाका उल्लड्न नहीं हुआ है, उन सम्बन्धोंमें 
भी.प्रेमका भ्रम होता है; ओर वहाँ रहता है काम । भारतके 
सुक््मदर्शियों ( 02८४६५७७ ) को इसका पूरा पता था । 
वे इसका विश्लेषण कर गये हैं-- 

न वा जरे पत्यु: कासाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो भवति | न वा जरे जायाये कामाय 
जाया श्रिया अवत्यात्मनस्तु. कामाय जाया प्रिया भवति । 
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न वा अरे पुन्नाणां कामाय पुतन्नाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय पुन्नाः जिया भवन्ति । 
( बृदृदाएण्यकोपनिपद्‌ ४ । ५। ६ ) 
धयह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं 
होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; स्रीके 
प्रयोजनके लिये रत्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके 
लिये स्त्री प्रिया दोती है। पुत्नोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय 
नहीं होते; अपने ही प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय द्वोते हैं |? 
यह पढ़-सुनकर एक बार तो ऐसा लगेगा कि यह केसे 
दो सकता दै १ क्या हमारे, सभी पारिवारिक, कोटुम्बिक 
सम्बन्ध प्रेमशून्य हैं! नहीं, यह बात नहीं है। परंतु 
गम्भीरतासे विचारनेपर यह बात अक्षरदाः सत्य सिद्ध होगी । 
विश्वके घरातलपर विभिन्न देश हैं। वहाँके नर-नारियोंके 
जीवनपर हम सूक्ष्म विचार करें। फिर हमें सन्देह नहीं 
रहेगा | जबतक हमें अपने सम्बन्धियोंसे सुख मिलनेकी 
सम्भावना रहती है, सुख मिलता रहता है, तबतक प्रेमसून् 
जुड़ा है। सुखकी आशा मिटी, सुख मिलना बंद हो गया 
कि बस प्रेम भी दूढ गया । न टूटा तो शिथिल तो हो हीजायगा । 
इसीलिये ऋषियोंने सुन्दर मर्यादा बॉधी थी, इन समस्त 
काममूलक सम्बन्धोंकी भगवस्मेममें परिणत कर देनेकी सरल 
एवं अत्यन्त सुन्दर व्यवस्था कर दी थी | वे आदेश दे गये 
ये--पक्षीको चाहिये कि वह अपने पतिको प्रभुका रूप 
मानकर ही उससे प्रेम करे, पतिकों चाहिये कि अपनी पक्कीको 
वह प्रभुका ही रूप समझे | पुन्न पितामें प्रभुकी ही भावना 
करके उनकी सेवा करे । पिता अपने पुत्रकों प्रभ्ुुकी 
अभिव्यक्ति मानकर द्वी उसका संछालन करे | जहाँ जिससे 
सम्बन्ध हो, उसमें एकमात्र प्रभुको ही अमभिव्यक्त देखकर; 
इस अनुभूतिको सतत बनाये रखकर ही यथायोग्य सेवामें 
प्रदत्त हो । इस भावनाका यह निश्चित परिणाम होना ही है 
कि बहुत शीघ्र ही हमारा अहृक्कलार विगलित हो जायगा; 
धमोरे अंदर जो स्पर्धाकी बरत्ति दै। दूसरेको फलते-फूछते 
देखकर हम जो ईर्प्या करने छगते हैं) यह नष्ट हो जायगीः 
असूया ( परदोपदर्शन ) की इत्ति भी समाप्त दो जायगी; आज 
जो हम गर्वमें भरकर लोगोंका तिरस्कार कर बैठते हैं; यह 
भी नहीं रहेगा--- 
'. नरेप्वसीदर्ण सद्धाव॑ पुंसो भावयतो5चिरात | 
स्पर्धासूयातिरस्काराः साइड्लारा वियन्ति दि ॥ 
हि ( भीमद्भधा० ११५ । २९ | १५) 


तात्पर्य यह कि अनादि संस्कारबदश, कर्मवश जब हम 
जगतमें हैं, तब हमारा लोगोंसे सम्बन्ध हुए. ब्रिना रह नहीं 
सकता । पर यदि हम ऋषियोंकी बॉँधी हुईं मर्यादाका 
अनुसरण करें तो इन काममूलक सम्बन्धोंका कोई दोष हमें 
स्पर्श नहीं कर सकेगा; अपितु हम अपने जीवनके चरम 
उद्देश्यकों भी प्राप्त कर लेंगे । विषको शोधकर हम अमृत 
बना छेंगे,>हमारे इस काम-सम्बन्धका पर्यवसान भगवश्पेममें 
हो जायगा | पर होगा तब, जब हम करना चोहँगे। कहीं 
आजकी भाँति प्रेमका खाँग रचने जायेंगे, कामका जो प्रवाह 
बह रहा है; उसीमें सुखका अनुभव कर प्रभुको बीचमेंसे 
अलगकर हम भी बह चढेंगे तब तो हो चुका | आज क्या 
हो रह्य है ! जरा पाश्चात््य देशोंकी ओर दृष्टि उठाकर देखें--- 
यौवनके उन्मादमें युवक-युवती परस्पर मिलते हैं, परस्पर 
वेवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित करते हैं। उन्मादकी दूसरी 
लहर उठनेतक न जाने प्रेमका कितना कैसा सुन्दर अभिनय 
चलता रहता है। पर स्वार्थका एक हलका-सा झौंका छंगा, 
अपेक्षाकत तनिक-सा अधिक सुन्दर सुखका दूसरा साधन 
सामने उपस्थित हुआ कि समस्त प्रेम क्षणभरमें हवा हो जाता 
है। पत्नी दूसरा पति वरण करती है; पति दूसरी पत्नी स्वीकार 


करता है। यहाँ भी जो मन पहले था; वह तो ज्यों-का-त्यों 


ही रहता है; यहाँ भी ठेस छगते देर नहीं लगती तथा इसे 
भी छोड़कर नया सम्बन्ध स्थापित होता है। एक-दो-तीन 
चार--न जाने कितने परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक 
सम्बन्धके आरम्ममें ही प्रेमका नाटक तो ठीक-ठीक साज्ञोपाज्ञ 
ही पूर्ण होता है। ऊपरसे देखनेपर ठीक ऐसा छगता है 
मानो सचमुच ही इस बार दो दछृदय सदाके लिये एक होने 
जा रहे हैं । पर होता वही है जो कामके क्षेत्रमेँ सदा हुआ 
करता है। दूसरा प्रलोभन आता ही है; तथा दोनों नये 
सुखकी खोजमें नया सम्बन्ध हूँदढ़ने चल पढ़ते हैं। और 
मजा यह है कि ऐसा होना, ऐसा करना सम्यताका अज्ञ 
माना जाने लगा है; इसका विरोध करनेवाले; सत्यको सामने 
रखनेवाले व्यक्ति पिछड़े हुए समझे जाते हैं | भारतवर्धपर 
भी इस उन्मादी लहरकी छाया पड़ने लगी है। इसका कुछ- 
कुछ नमूना हम अपने स्कूल-कालेजोंके छात्र-छात्राओंमें, 
उच्छूछुछ युवक-युवतियोंमें देख सकते हैं । हमारे ऋषियोंने 
जो सुन्दर मर्यादा बॉधी थी; प्रत्येक काममूलक सम्बन्धको 
ही विश्वुद्धतम बना देनेकी जो उनकी व्यवस्था थी, उसके 
प्रति हमारे अधिकांश शिक्षित युवक-युवतीवर्गका आदर नहीं 
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रहा है। अरने अतोंदके गोरखन्य अध्दान्म्मवण इतिहाठको 
अविकठित एरुषोका जीवन मानने लगे हैं | उनका आदर्श 
द्टन रह है आजक्म वह समाज जो भोग मोगनेकी पूरी 
खदनन्‍्त्रता दृदा ६, जरा छिलिमें माना प्रकारकें दिषपरवाका 
प्राप्त ऋरनके3 विष्र्योक्षा उपनोग करनेकी छुड़दोड़ सच 
रही है। इत आदर्शके अनुरूप ही वे अपना जोदन-निर्माय 
नवीनता चाहिये; विकलित युगकी बातें ही वे अहय करेंगे; 
और इठीडिये उनके ग्रेमकझ् झेत्र भी इस युगके अनुरूप है 
और उस प्रेमकी वेदीएरर बलिदान होनेगें अपनेकों अत्यन्त 
गौरवान्दित अनुरूव करते हैं। यह है आजकी दशा ' 
नहीं गया है; 
नहीं--समाज, 


2 


जो हो, हममेंसे झिनका विवेक सवंथा मर 

जो अपने जीवनकी केवछ अरने डछिये ही 
राष्ट्र विश्रके हितकी इछप्िति भी उद्तत देखना चाहते हें. 
उन्हें तो छावधान ही होना चाहिये। हम कहीं नी प्रेन- 
सम्बन्ध सापित क्यों न करें; सबसे पहले दर्शा प्रभुकों लाकर 
खड़ा करें | इठ रूपनें प्रदु हो हमोरे सामने हैं, यह भावना 
अऊुग्ण वर्नी रह । अन्यथा इस भावनाते रहित कोई भी 
सम्दन्ध काममय सम्बन्धर्मं परिणत हुए. दिना नहीं रहेगा । 
भछे ही उत्का परारन्भिक रूप कितना नी पवित्र; केता भी 
सुन्दर क्यों न दो | तथा इस भावनाके साथ ही वहत नहीं 
ता कन-उ-कन एक बातका आर ध्यान रदखे | प्रेद्न साथ 
छावदका हातच, क्रो शरकार्कों भा खदुखनावना--हने 
पनासदक दारा छुख निद---वह भावना नहा रह उक्तती । 
विज्ञद्ध पेमनें तो अपना उर्वेव समर्पणकर प्रेमालदकों उुखी 
करनेकी ही वादना रहती है; उतते झुख पानेकी नहीं । 
उर्लों खयं उुख पानेकी इच्छा है; वहाँ प्रेर नहीं--काम है; यह 
जान लेना चाहिये; किंतु हम इस उन्बन्धर्नें बहुत वार 
धोखा खा जाते है | हनारा अहंनाव हमें ठगता रहता है। 
हम उमझते है, हम तो ग्रेन कर रहे ईं, हमारे सनमें एकमात्र 
प्रेमाससके उुखकी ही बाठना है; पर वासवनें हम करते 
रहते हें कामकी उपातना+ हमारे अंदर भरी होती है 
प्रेमात्मदते खयं उुख पानेकी छिपी लाब्णझा | इस प्रमजाबकों 
भी हरे ऊदइ्व तोड़ देना है; इस छिपे खवार्थक्री, खतुख- 
अमकी इत्तिको झोम्न-ते-शीत्र कुचछ देनी है। यह कुछ 
कदिन अवश्य ६, पर करनंठे क्या नहीं होता । कामकों--- 
लडुडवातनाका अनका खॉँग देकर हमारे सानने रखनेवाडी 


अहंताक्ों इन एक ठीकुसे पएइचान लक तथा पहचानकर 
किठी भी ग्रेमके सम्दन्धरमे 
उसकी तनिक भी गन्ध मिले कि दच उठी 
ग्रेमके निर्मछ सुवातसे देक दें; हमारा प्यारा 
सुखी हो; हमें इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिये-- 
इंस परम पुनीत उरत दुर्सनेत भावनाकों जाम्रतूकर अन्य 
उमल इत्तियोछ्ो शान्त कर दें। एक बार, दत बार तो 
बार; हजार वार--झक्तिनी बार हमारी दह अहंता, कामकझी 
माया--अँधेरा फेलावे, उतनी बार हम विश्वुद्ध प्रेमप्रदीपकी 
व्लेकों तेबकर, उसके आलोकर्मे प्रेमात्दकोी देखने छग 
जाये | फिर ता ऋनश: वह [स। ज्वढ, उज्ज्व्तर होती 
जावगी, एवं अंधेरा क्षीण-क्षीणठर होता जावगा | किसी 
दिन यह ओंदेरा सर्बथा; सदाके लिये विल॒त हो जादगा ओर 
बच रहेगा एकमात्र हमारा प्रेमात्पद । प्रेमात्यद कौन ? प्रभु ! 
इसी खस्थितिका संकेत इन श्रुतियोमे प्रात होता है--- 

यत्र नान्यत्पस्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानातिस 
सूमा । ( छब्दोन्दोरनिपद 3। २४। २ ) 

जहाँ दृत्रेकी नहीं देखता, दूसरेकी नहीं सुनता, दूसरेक्ो 
नहीं ज्वनता, वही भूमा ( प्रभु ) है ।? 

प्रेम एवं कामका अन्दर इनारे आचायोने विस्तृतरूपसे 
दताया है। प्रेनके महामहिम पुजारियोंने दृक्ष्म विषेचनके दारा 
उनझाया ६इ--किल प्रकार देनारं अहता कामकों प्रेसका 
नकाव पहना देती है। पर उनके विपेचनको, उनके दिये 
हुए दिव्य उदाहरपोंकी हन हुदयज्ञस कर सकें--यह भी 
सम्भव नहीं । कामते अभिभूत हुए. हमारे झनमें उन दिव्य 
भादोंके लिये खान ही नहीं, कामका इतना गहरा काछा रंग 
हमनेंते अधिकांशके ऊपर चढ़ गया है। उनका तो उल्लेख 
ही व्यर्थ है। पर हम जहों हैं, हमारा मस्तिष्क दिउ घरातल- 
पर किवाशील है, उतके अनुरूप विदेचन मी यदि हम अहण 
करना चाहेंगे तो हमें मिल सकते हूं। एक पाश्चात्य संतने 
प्रच्छन्न कामझा जार रचनेवाली हमारी अइंताक्ा वड़ा ही 
छुन्दर चित्रण किया है। यदि हम उन संतक्ी इन थोड़ी-सी 
वार्तोक्ो ही समझ छें; मइण कर लें; और फिर उसके सइरे 
आत्मनिरीक्षण करते हुए ऊपर उठने लग ज्ययैं तो तचमुच 
देखते-दवी-देखते ऊपर उठ ही जायें । हमारा काम बन जाय, 
खायथंकी इत्तिपर हम विजय पा छें; अहंताके भ्रमनें फिर न 
फँसे | वे तंत कहते हैं 

ढ़ ध्अहकारका 


च् 
जदीच 
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का एक रूप ओर है, जो इतना प्रच्छन्न रहता 


संज्या ६ ] 
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है कि ऊपरसे अहंकारका अत्यन्त विरोधी भाव प्रतीत होता 
है। इस प्रकारके अहंकारसे, उसकी छद्नवेषताके कारण हमें 
सजग होकर अपनी रक्षा करनी चाहिये । यह अहल्लार प्रायः 
प्रेमके साथ देखनेकी मिलता है। यह आवश्यक नहीं कि 
प्रेमसे स्री-पुरुषके दाम्पत्य-प्रणयका ही अर्थ अहण किया जाय; 
किंतु फिर भी न्यूनाधिक रूपमें प्रबल प्रेमसे तो आशय है 
ही | अहंकारके अन्य रूपोंकी भांति इसमें भी खार्थ एवं 
अहम्मन्यतासे सम्बन्ध रहता है; पर यहाँ इन दोनोंका वेश 
ऐसा बदला रहता है कि सुतीष्ण दृष्टिके बिना उनको देखना 
असम्मष है | एक उदाहरणसे यह वात स्पष्ट हो जायगी । 
एक ज्री अपनी किसी सखीकों इतना प्यार करती है मानो 
उसकी पूजा-सी करती है । अपनी सखीके लिये जो-जो करना 
सम्भव प्रतीत होता है, उसे करनेमें अपना साय समय व्यय 
करती है । उसको मिठाई और फूल देने, उसके लिये सुन्द्र- 
सुन्दर अधोवस्न बनाने, उसके पास असंख्य सन्देश भेजने; 
उसके फटे कपड़ोंकों ठीक करनेसे लेकर उसके केशप्रसाधन 
आदियमें सहायता करनेतकके सभी कार्मोकी वह करती रहती 
है। प्रेमके इस प्रचुर प्रदर्शको देखकर कुछ छोंग कहेंगे; 
धअह्य ! कैसी आराधना है! कितना द्वृदयस्पश्शी ! कितना 
सुन्दर | केसा निःस्वार्थ प्रेम है !? परंतु क्या सचमुच यह 
निःखार्थ प्रेम है ! जब यह परमासक्त ज्री सुनती है--किसीने 
उसकी सखीको मिठाइयाँ दी हैं; उसके लिये कुछ और भी 
किया है--उस समय यह सुनकर उसे पूर्ण सुखकी अनुभूति 
होती दै क्या १ उसका चित्त बिल्कुल शान्त रहता दे क्या ! 
उसके मनमें तो एक विकछता उत्पन्न हो जाती है; जिसकों 
वह बता तो नहीं सकती; पर उससे उसका मन अख्थर हो 
जाता है और उसके जीवनमें उल्छास वरसानेवाली ज्योत्स्ा 
कुछ मन्द हो जाती है । न जाने क्यों वह सोच छेती है कि 
दूसरोंकी दी हुईं मिठाइयोंमें उतना खाद नहीं होना चाहिये 
जितना उसकी) दूसरोंका सन्देशवहन उतना सफल नहीं होना 
चाहिये जितना उसका; दुसरोंके दिये हुए. केश धोनेवाले चूर्णमिं 
उतना असर या सुगन्ध न होना चाहिये जितना उसके दिये 
हुए चूणोंमें | इसी प्रकार अन्य बातोंमें भी उसे दूसरेका 
हस्तक्षेप नहीं सुहाता। अब कल्पना करें कि कोई अद्ह्य 
व्यक्ति उससे प्रइनन करता है; “क्योंजी ! क्या तुम नहीं 
चाहती कि तुम्द्रारी सी सुखी रहे ?? फिर तो वह प्रेमातिरिकर्े 
उत्तर देगी--“कौन कहता है ! मैं तो दिनभर उसे सुखी 
करनेकी चे्टमें निरत रहनेके अतिरिक्त और कुछ करती ही 


काम या ग्रेम 
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नहीं | उसके. सुखके लिये तो में अपने प्रा्णोंकी भी बलि दे 
सकती हूँ ।” और कहीं वही अच्श्य खर पुनः पूछ बैठे-- 
(फिर उसको सुख मिलनेपर तुम अश्यान्त क्‍यों होती हो ९? 
अब यहाँ तो वस, मौन है। कोई उत्तर नहीं | 

“वात क्‍या है? यह सारी खार्थद्वीनता केवल मिथ्या 
स्वार्थहीनता है । वास्तवमें यह रूप बदले हुए अहल्डार है | 
जबतक वह परमासक्त स्नी अपनी सखीको सुख देनेका कार्य 
खयं सम्पन्न करती है, आनन्द-ही-आनन्द है; किंठ जहाँ 
किसी दूसरेने उसे बेसे ही सुख पहुँचाया कि बस, दुःख 
होने लगता है | जिस प्रकार ईष्यांका वास्तविक कारण 
अहम्मन्यता है; उसी प्रकार यहाँ भी देनेका एकमात्र अधिकार 
अपनेमें ही सुरक्षित रखनेकी इच्छा भी अहम्मन्यतासे ही 
उत्पन्न होती है। यह कहना अनावश्यक है कि जहाँ कहीं भी 
अहम्मन्यता है; वहाँ अहंकार है ही; क्योंकि दूसरा पहलेकी 
ही एक दृत्ति है। यह कहा जाता है; प्वह धन्य है; जो 
प्रसन्नतापूवक देता है |? परंठ कभी-कभी ऐसा कहना 
अधिक उपयुक्त होगा कि दूसरे व्यक्ति दे सकें; प्रसन्नतापूर्वक 
दूसरोंको यह आज्ञा दे देनेवाला धन्य है |? हमें इसकी 
चिन्ता क्‍यों हो कि हमारे प्रेमास्पदको सुख किससे मिलता 
है ? मुख्य वात तो यह है कि हम जिन्हें प्यार करते हैं, वे 
सुखी रहेँ | जगतूमें इस प्रकारकी मिथ्या खार्थहीनता, तथा 
मिथ्या खार्थपूर्ण प्रेमके उदाहरण बहुत हैँ | इसकी झलक 
नाना प्रकारके सम्बन्धोंमें दीख पड़ती है) जेंसे--माता-पुन्रोमें; 
मॉ-बेटियोंमें, पति-पत्नियोंमें ओर दो प्रेमियोर्मि ।” 

इसके पश्चात्‌ वे संत पाश्चात्य देशकी सम्यताके अनुरूप 
युवक-युवतियोंम परस्पर होनेवाले प्रेमका उनके वैवाहिक 
सम्बन्धका आदि-अन्त चित्रितकर स्पष्ट कर देते हैं कि 
किस प्रकार इसमें खार्थका नम्नव्ृत्य भरा होता है। आज 
भारतके युवक-युवती अपने पुनीत सिद्धान्तसे, धर्ममय 
मर्यादासे च्युत होकर) व्यामोहमें पड़कर जिस प्रेमका अनुकरण 
करनेमें गौरवकी अनुभूति करते दें; वह वास्तवमें कितना 
मलिन खार्थमय सम्बन्ध है--यह संतके उस वर्णनसे स्पष्ट हो 
जाता है। वे बतलाते हैं--- 

“भ्रदर्शन-प्रिय प्रेमियांकी तो एक जाति होती है; जो 
इसका पूरा-पूरा चित्र खड़ा कर देती है। इस प्रकारका 
प्रेमी ( कब्पना कर लें आप स्त्री हैं तो ) आपके लिये दिनमें 
बीसों बार मरनेको तैयार रहेगा | »< २८ >( आपको अनुभव 
होगा--इससे पूर्व संसारमें कभी भी किसीने भी आपको 
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इतना प्यार नहीं किया, आपकी इतनी पूछ कभी नहीं हुई) 

और किसीके लिये भी आप उसके जीवनकी इतनी आवश्यक 
वस्तु सिद्ध नहीं हुईं। उसके मुखसे प्रवाहित होनेवाली 
स्नेहस्यन्दिनी वाणी आपको सातवें आसमानपर चढ़ा देगी ) 

आप वार-वार उसके मुखसे सुनेंगे--४प्रिये | विधावाका 
सम्पूर्ण कौशल तुम्हारी रचनामें ही व्यक्त हुआ है; कहीं भी; 
किसी भी दृष्टिसे कोई कसर नहीं रही; ठुम तो पूर्णताकी 
खान हो ।? तथा इस प्रकार अपना समादर करनेवाले, 

अपनेसे इतना प्रेम करनेवाले व्यक्तिकों पाकर आप सुखमय 
आश्चर्यमें ड्वब जायेंगी । »८ »< ९ ठीक भी है; इसमें सन्देह 
नहीं कि यह सुख अपूर्व है। किंठ अफीम खानेवालेके भी 
आरममकालीन खम्म ऐसे ही होते हैं--मत्त आह्नादपूर्ण/ 

चमचमाते हुए मनोराज्य ! पर इसमें पीछे प्रतीत होनेवाली 
कमियोंका क्या रूप है? आपको पता छगने लगता है कि 
इस प्रकारसे अत्यन्त चाहे जानेमें भी कोरी मिठास-ही-मिठास 
तो नहीं है । ( और मान हें उस अनुभवके पूर्व ही आपका 
उसी व्यक्तिसे विवाह हो गया ) फिर तो आपको अनुभव 
होगा कि आप एक जाहमें फँस गयी हैं--3८ १८ 5८ और 
उस पतिके व्यवहार-वर्तावले अन्तमें आप इस भयानक 
निष्क्पपर पहुँचती हैं कि वह जो प्रेमी ( बिवाहसे पूर्व ) 
जगतूका सर्वश्रेष्ठ नमूना प्रतीत होता था, आज सर्वाधिक 
खार्थी और एक अत्यन्त असह्य पति बन गया है | दुर्भाग्यकी 
बात तो यह है कि आपका ऐसा सोचना ठीक है। क्‍या 
आरम्भसे लेकर अबतक वह सचमुच आपको ही प्यार कर 
रहा था £ नहीं, वह अपने आपको प्यार कर रहा था, उस 
घुखको चाह रह्य था जो उसे आपसे मिल रहा था | उसका 
अमिप्राय एकमात्र अपने सुख पानेसे था और उसकी समस्त 
मनोरम वचनावलियाँ खार्थपूर्णं अवुरोधका ,रुपान्तरमान 
थीं | यदि आपने उसे ढुकरा दिया होता तो वह मरनेको 
तयार हो जाता--यह रुत्युका आवाहन आपके लिये नहीं, 
आपके कारणसे ! उसकी अहस्मन्यतापर पहुँचा हुआ आघात 
तथा उसकी अभिवापाओंका मर्दन उसके लिये इतना असह्य 
हो जाता कि वह आत्मधात करके शान्ति प्राप्त करना चाहता । 
वह तो खबसे बड़ा अहंकारी है, जो अभिरूपित वस्तुको न 
प्राप्त करनेकी अपेक्षा जीवित न रहनेको श्रेयस्कर समझेगा | 
साधारण अन्तरके साथ उसके सम्रान सहसों व्यक्ति प्रेमका 
दम भरनेवाले मिलेंगे । 'भग्नद्ृदय होकर मर जाना !? 
इस कान्यमय प्रतीत होनेवाले वाक्यका वास्तविक अर्थक्या है ! 


खार्थके कारण मरना। अल्म्य वस्ठ॒की निरन्तर चाहसे 
अभिभूत होकर हृदय ठुकड़े-ठुकड़े हो जाता है ।” 

“खार्थ और अहंकार कितने प्रच्छन्ष हो सकते हैं और 
इनमें भी अहंकार हमारे चरित्रके प्रत्येक छिद्रों और दरारोमें 
कीटाणुकी भाँति चुपकेसे पहुँचकर; जहाँ बिल्कुल भी आशा 
नहीं है, ऐसे थलछोंपर सिर निकालकर केसे झेंकने लगता 
है--यह हम देख लें। इस सॉपसे अपनी रक्षा करें | यह 
बड़ा भयानक है--नहीं-नहीं। यह हमारे समस्त सौन्दर्यकों नष्ट 
कर देनेवाल्य रोगकीटाणु है । इसे तो शानरूप शोधक एवं 
निर्विप कर देनेवाठे ओपधविशेपसे नष्ट ही कर देना 
चाहिये [?# न्‍ 

आदरणीय संतके ये उद्दार बड़े ही खरल एवं नपे-ठुले 
हैं, पर हैं. अत्यन्त व्यापक | जीवनके विभिन्न क्षेत्रोमें इन 
भावोंकी कोटीपर अपनी चेश्ठाओंकों कसकर देख लें | हम 
खार्थ ( काम ) के कण्टकमय वनमें चक्र ढूगा रहे हैं, 
या निर्मल प्रेमके राज्यमार्गपर अग्रसर हो रहे हैं--यह निर्णय 
हमें मिल्ल जायगा तथा वस्तुस्थिति समझ लेनेपर हम यदि 
अपना सुधार करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं | 

हमारा आन्ध मन इन बातोंका उल्दा अर्थ भी ले 
सकता है | वह हमें कहेगा कि जब सर्वत्र सभी सम्बन्ध 
खार्थसे पूर्ण हूँ, इनमें विज्ञुद्ध प्रेम हे द्वी नहीं तो चलो, 
छोड़ो, सबसे अछूग हो जाओ | पर यह मी मनका धोखा 
ही है। हम अछग जायेंगे कहाँ ! जहाँ जायेंगे, मन तो साथ 
रहेगा ! मनमें भरा है संसार, भरी है स्वार्थवासना, काम- 
छालसा | बाहरसे सवंथा वेरागी वनकर भी भीतरसे अत्यन्त 
कलुपपूर्ण साम्राज्यमें ही हम विचरते रहेंगे, हमारे अंदरसे 
सबकी अनजानमें ही विपका प्रवाह बहता रहेगा और न 
जाने कितने प्राणी उसके सम्पर्कम आकर पतड्जकी भाँति 
झुल्सनेका प्रोत्साहन पायेंगे | आवश्यकता तो इस बातकी 
है कि सच्ची नीयतसे आत्मपरीक्षण करके हम कामरूप विषको 
शोध डालें | फ़िर यह अमृत बन जायगा। हमें नवजीवन 
देकर हमारे लिये, अनेकोंके लिये अनन्त शाश्वत सुख- 
शान्तिका द्वार खोल देगा | 

उपयुक्त सभी बातोंका सारांश इतना ही है--हमारे 
प्रत्येक सम्बन्धमें प्रभुकी भावना, उनका अस्तित्व ओतपोंत 


रहे । यह हुए विना हम कामके क्षेत्रमें बरबस गिर पड़ेंगे । 
कक 2५-80 सी ०4 0005. % 8५ 8 हम 
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सारे यशको खो दे सकता है । वे ही लोग, जो उसका एक 
समय पूजन करते थे, उसका विनाश कर सकते हूँ । संसारका 
प्रत्येक व्यक्ति अपने खार्थकों देखता है। जिस व्यक्तिसे 
उसका स्वार्थ सिद्ध द्वोता है, उसका वह गुणगान करता है । 
जिससे उसे हानि होती दे, उसकी बढ़ निनन्‍्दा करता है। 
वह पहले व्यक्तिके उन्नत होनेक्नी ओर दूसरेंके विनाशकी 
इच्छा करता है | जब मनुष्य यशाहीन हो जाता है; तब वह 
जीना भी नहीं चाहता; जब उसका आदर करनेवाले लोग 
ही उसकी अवदेडना करने लगते दँ अथवा उसके विरुद्ध 
पड्यन्त्र रचने छगते हैं, तब वह इतना दुखी होता है कि 
मृत्युतकका आवादन करने छगता दे । फिर इस प्रकारके 
व्यक्तिकी मृत्यु भी हो जाया करती है। यशस्वी पुरुषका 
यश गया तो सब कुछ गया । फिर उसका जीना ही व्यर्थ 
है। यूरोप और भारतवर्षक राजनैतिक क्षेत्रके अनेकों 
कार्यकर्ता इसी कारण समयके पूर्व ही मर गये । 


यशसे अधिक मौलिक वस्तु शान है। बाहरी परिस्थितियोसे 
मनुष्यका रुपया-पैसा खो सकता है, उसका यश नष्ट हों 
सकता है; परंतु ये उसके शानको नष्ट नीं कर सकते | बल्कि 
संकटोके पड़नेसे मनुष्यका शन और भी बढ़ता है | मनुप्यको 
नयी परिस्थितिमें पड़नेपर नयी-नयी वार्ते सोचनी पड़ती हैं | 
फिर भौतिक सम्पत्ति और यश दूसरोंकी इच्छापर भी निर्भर 
फरते हैं, शान मनुष्यकी अपनी इच्छापर निर्भर करता है| 
बह अपने शानकी अपने प्रयलसे बढ़ा सकता है। जेलमें 
रहकर घन और यहा नहीं कमाये जा सकते, परंतु शान 
कमाया जा सकता है | पुस्तकें पढ़नेकों मिलीं तो भला है, 
न मिलीं तो भी मनुष्य अपने अनुभवोपर मनन करते-करते 
नये विचारका अन्वेषण कर सकता है। किसी भी नये 
विचारका आविष्कार मनुष्यके मस्तिष्क्में तब हुआ, जब 
वह संसारकी चहल-पहलछसे अलग था | पुस्तकें शान-बृद्धिका 


साधन अवश्य हैं; पर जिसको शान-पिपासा नहीं, उसके लिये ' 


वे व्यर्थ हैं । कई धनिकोंके पास हजारों पुस्तकें रहती हैं; 
वे केचछ उनकी आल्मारियोंकों सजाती हूँ, उनके मस्तिष्ककों 
नहीं सजातीं। शानका इच्छुक व्यक्ति रास्ते चलते-चलते 
अपने और संसारके लिये उपयोगी बात सोच छेता है। 
स्टीविनसन महाशयके इस कथनमें पूरा मौलिक सत्य है कि 
सत्य कुएँकी तलीमें अथवा दूरबीनके आखिरी सिरेपर 
नही है, वह तो सत्यान्वेपककी दृष्टिमं है। शानको खोज 
करनेवालेकी शान जहाँ-तहाँ दिखायी देता है; पर शानकी 


७-..- 


चाह न रखनेवालेको वह कहीं नहीं दिखायी देता । अतएव 
ऊपर कही गयी दो वस्तुओंस अधिक स्थायी और सुलभ 
वस्तु शान है। विवेकी पुरुष भौतिक सम्पत्ति और कीर्तिक 
पीछे न दौड़कर शानकी खोज करता है। 

शानवान्‌ व्यक्तिक धन अथवा कीर्ति नष्ट हो जायें तो 
बढ इनके चले जानेपर इतना दुखी नहीं होता कि वह जीना 
ही न चाहे । वह अपने शानमें ही मस्त रहने लगता है | 
ऐसे व्यक्तिके लिये पदोंकी श्राप्ति और उनका चला जाना 
भी कोई महत्त्व नहीं रखता । साधारण शासक वर्तमान 
कालके लोगोपर अधिकार रखता है और उसका क्षेत्र 
सीमित रहता दे | पर शानका शासक न केवल वर्तमान अपितु 
भविष्यमें आनेवाले लछोगोंके मनोपर भी अपना अधिकार 
रखता है। और उसके अधिकार किसी देशकी सीमासे 
आबद्ध नहीं रृते | शानी न केवल अपने-आपको प्रकाशित 
करता है; बरं सबको प्रकाशित करता है। वह जिस शान- 
ज्योतिको अपने मनमे जलाता है; बह उसके सहज प्रयाससे 
अपने-आप ही दूसरोंके मनोंमें जल जाती है। अपने-आपको धनी 
बनानेके प्रयक्से तो दूसरोंके सिर गरीबी पड़ती है; अपना 
यश अधिक बढ़नेपर वह दुसरोंके यशकी वाढ़में रुकावट 
डालता है | पर अपने श्ञानके बढ़नेसे दूसरोंका शान भी 
घटनेके बदले और भी बढ़ता है | वास्तवमें शानकी इद्धिकी 
प्रक्रिया ही ऐसी है कि दूसरोंके देनेकी चेष्ठके बिना उसकी 
वृद्धि ही नहीं होती । शिक्षा-मनोविजशञानका सिद्धान्त है कि 
यदि किसी शिक्षककों भी प्रकार कोई विषय सीखना हो तो 
वह विपय किसी कक्षाकों पढ़ाने छग जाना चाहिये | हम 
जितना ही अधिक अपने विचारोंकों दूसरोंकी समझानेकी 
चेष्ट! करते हैं, वे स्वयं हमें उतना ही अधिक समझमें आते 
हैं । आइन्सटीनकोी अपने रिलेटिविटीके सिद्धान्तपर तबतक 
विश्वास न हुआ, जबतक वह किसी दूसरे गणितशकों न 
समझा सका। अपने एक ही मित्रकों अपना खोजा हुआ 
सिद्धान्त समझानेमें उसे वर्षो छंगे | वास्तवमें इस प्रकारके 
प्रयतसे ही वह सिद्धान्त स्वयं उसे स्पष्ट हुआ । शान जितना 
ही दिया जाता है; उतना ही बढ़ता है। यह उसकी विलक्षणता 
है। यह देनेवालेको भी सुखी करता है और लेनेवालेकों भी । 
धनके देनेसे दानीका मस्तिष्क ऊँचा उठता है, पर लेनेवालेका 
नीचा होता है। पर ज्ञानमें देनेवाछा और लेनेवाला समान 
ही रहते हैं; क्योंकि इस लेन-देनमें कोई कुछ नहीं खोता । 

यहाँ जञानकी मोलिकितापर विचार हुआ | यदि ज्ञानसे 


भी बढ़कर कोई मौलिक वस्त॒ है तो वह मनुष्यकी सद्भावना 
है | सद्भावनाका सश्चय भी उसी प्रकार होता है; जिस प्रकार 
धन; यश और ज्ञानका होता है। यह वात साधारणतः लोगोंको 
स्पष्ट नहीं होती | घन, यश शान खतः मूल्य नहीं हैं; 
इनकी मौलिकता दूसरी वस्तुपर निर्भर करती है। धन, यश 
और शञान--ये सभी इसलिये मूल्यवान्‌ माने जाते हैँ कि वे 
मनुष्यकों सन्तोष देते हैं | यदि वे सन्‍्तोप न देते हों तो 
इन्हें कोई न पूछे | मनकी दुखी अवस्थामें न तो घन अच्छा 
लगता है; न यश ओरन शान | जब मनुष्यके मनमें सद्भावनाके 
अभावके कारण अन्त्॑न्द्द रहता है, तब मनुष्य इन सभीकों 
त्याग देता है और वह मृत्युका आवाहन करने लगता है | 
उपयुक्त सभी पदार्थ मूल्यवान्‌ तमीतक हैं, जबतक मनुष्यकी 
चेतना ख्स्थ है; पर जब भीतरी और बाहरी मनमें विरोध 
होनेपर चेतनाके स्वास्थ्यपर ही आघात होने लगता है; तब 
मनुष्य इन सबका अभिमान त्यागकर झून्यावस्थामें जानेकी 
इच्छा करने लगता है । यही मनुष्यके पागल हो जानेका 
कारण होता है । आत्मसन्तोष ही सबसे मौलिक वस्तु है। 
मनुष्य इस आत्मसन्तोषको मिन्न-मिन्न समय और भिन्न-मिन्न 
पदार्थमिं खोजता है; परंतु ये सभी कभी-न-कभी 
उसे धोखा दे डालते हैं | संसारका कोई भी पदार्थ स्थिर 
नहीं; अतएव छोकिक परदार्थेके द्वारा प्राप्त किया हुआ ०न्तोप 
कहातक स्थिर रह सकता है। 


स्थायी आत्म-सन्तोष मनुष्यकोी अपनी शुभ कामना; 
सद्भधावनाके अतिरिक्त दूसरी किसी बातमें नहीं मिलता । 
इसीलिये जर्मनीके प्रसिद्ध दाश॑निक इस्नेनुअछ कान्ट महाशयने 
कहा है कि “सद्भावना एक ऐसी वस्तु दे जो निरपेक्ष कीमत 
रखती है (60०0 ज्व5 धार त्याए ४००१ फा॥६ 
5 80०00 ज्ञांप्राणा वृषधा6८३४००४ ) । संगरके 
अन्य सभी पदार्थ नश्वर हैं | संसारकी भछाई करनेकी इच्छा 
रखते हुए भी कभी-कभी इच्छित परिणाम नहीं होता । 
डाक्टर रोगीकों आरोग्य प्रदानकी इच्छासे ही ओषधि देता 
है; पर कभी-कभी उसकी ओषधिसे उसकी मृत्यु भी हो 
जाती है। चीर-फाड़में तो ऐसा कई बार हो जाता है| इस 
प्रकारकी मृत्युके लिये हम डाक्टरकों दोषी नहीं ठहराते | 
यदि जान-बूझकर कोई डाक्टर जहरीली ओषधि रोगीकों 
दे अथवा वह जान-बूझकर चीड़ा-फाड़ीमें असावघानी करे, 
तभी हम उसे दोषी ठहराते हैं । अतणव सबके कल्याणकी 
भावनामात्र मनमें छाना ओर उसके छिये पूरा यत्ष करना, 
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यही भरोसेकी वात है । वास्तव मनुष्यका सच्चा धन यही 
शुभ मावनाका धन है | 

जिस व्यक्तिके पास यह भन है; वह दूसरे धनेंके खो 
जानेसे उद्दिम-मन नहीं होता। विवेकी पुरुष दूसरे सभी 
धर्नोका सश्बय ओर उनका त्याग इस धनकी प्राप्तिमात्रके 
लिये करता है| पेंसेका भा तभीतक भरा है; जबतक वह 
शुभ कामनाओंकी दृद्धिका साधन है। यदि पेसेकी वाढ़से 
हमारे दृदयमें सद्घभावनाएँ न आकर दुर्भावनाएँ आने छगें 
तो फिर हमें उसका त्याग ही कर देना आवश्यक है। यदि 
पैसा देनेपर हमें किसीकी सद्भावना मिलती है तो इस सौदेकों 
बुरा कभी नहीं समझना चाहिये ! सद्भावना स्वयं घन है 
और वह भौतिक धनमें उसी प्रकार सरलतासे परिणत हो 
सकता है, जिस प्रकांर यश् और शान भोतिक घनमें परिणत 
हो जाते हैं | सद्भावनासे यशकी प्राप्ति होती है ओर यशसे 
अर्थकी । एक ही दुद्धावनाका व्यक्ति अपने उदाहरणसे 
लाखोंका भला करनेमें समर्य होता दे। भलाई भी उसी 
प्रकार संक्रामक है, जिस प्रकार बुराई है। शानके प्रसारके 
सम्रान सद्भावनाका प्रसार भी सदज रूपसे होता दै। 


शानको हमने खतः मूल्य नहीं कहा । शान सद्भावनाका 
साधन अवश्य है; पर कितने ही पढ़े-लिखे विद्यान्‌ कहाने- 
वाले लोग सद्भावनाकी खोज न कर पेसा-रुपया अथवा यश- 
की खोजें ही छग जाते हैँ | संसारका जितना छौकिक शान 
आन बढ़ा है; उतना पहले कभी नहीं बढ़ा था; परंतु 
सद्भावनाके अभावमें यही ज्ञान आज संसारकोीं विनाद्ोन्पुख 
बना रहा है। वेशानिर्कोने अणुकों बढ़े परिश्रमसे खोजा । 
पर इस महाशक्तिकी खोज करके मनुष्य सुखी न होकर 
और भी अंधिक दुखी हो गया है। संसारके सभी छोगोकों 
भय है कि न जाने अणुबम कब उनका विनाश कर डालेगा; 
इसके आविष्कारके कारण संसारके घनी और अधिकारीवर्ग 


* तो चेनकी नींद सो ही नहीं सकते । अब हाइड्रोजन-बमके 


बनाने और मृत्यु-किरणका आविष्कार करनेमें वेशानिक 
छोग छगे हैं | यह सारा अनर्थ सद्भावनाके अभावके कारण 
ही हो रहा है| 

फिर सद्भावनाकी कमी पागछोंकी संख्याकों बढ़ाती है | 
इस पागलपनकी ओंपधि न तो मनुष्यका धन है और न 
यश तथा शान ही है। विशाल शानके रहते भी आज जैसा 
पागलूपन हमें राष्ट्रोमं और समाजमें दिखायी पड़ता है, वैसा 
ही व्यक्तिमें भी वर्तमान है। स्वयं शानमें वह बल नहीं कि 
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वह सानव-मनके विभिन्न सार्गोर्मे समत्वय स्थापित कर सके । 
मोतिक शान मनुष्यकों शान्ति नहीं देता, सद्भावनाका अभ्यास 
ही उसे शान्ति देता है। जब शानसे मनुष्यके अभिमानकी 
वृद्धि हो जाती है; तव वह उसे विक्षित्तताकी ओर दी छे जाता 
है। जो व्यक्ति कहने लगता है कि मेरे समान दूसरा पण्डित 
कोई नहीं, वह एक दिन पायढखानेका निवासी वन जाता 
है | शनका अमिमान द्ोनेपर यदि संसारसे मान न मिला 
तो शान भी दुःखका कारण बन जाता है। मनुष्य देखता 
है कि मूखोका तो सम्मान होता है और शानवानकी कोई 
पूछ नहीं । इस दुःखसे पीड़ित होकर वह आत्म-विस्मृतिकी 
भावना करने लगता दे और इस प्रकार अपनी चेतनाकों ही; 
जो वास्तवमें मौलिक वस्तु है; खो देता है । 
सद्घभावनाकी उपस्ितिमें उपर्युक्त बातें नहीं होतीं । 
सद्भधावनासे जिसका छदय भरा-पूरा है; वह दूसरे प्रकारके 
घनकी इच्छा नहीं रखता | भगवान्‌ बुद्ध, ईसा, सुकरात 
खय फकीर थे | उनके शिष्य बढ़े-बढ़े घनी लोग भी थे । 
पर उन्हें उनके घन छेनेकी इच्छा नहीं हुई। जब द्वार्ैैंडके 
महान दार्शनिक स्पनोजासे उसके मित्रने मरते समय अपना 
सभी घन छेनेको कद्दा तो उसने उस मित्रकों उन्तोंग देनेंके 
लिये ले लिया और फिर उसे उसके सम्बन्धियोंमें द्वी बॉट 
दिया । चौदहवें छईने उसे चौदद हजार फैककी पेन्शन देनी 
चाही । स्पेनोजाने कहा में इतने घनका क्‍या करूँगा । मेरा 
तो खर्च वहुत थोड़ा है ओर वह मुझे मिल ही जाता है। 
इन महान पुरुर्षोका आज संसारमें नाम है। उनके पुण्यसे आज 
हम जीवित हैं । यदि वे न॑ हुए: होते तो आपसकी क्वेघाम्रिसे 
संठार भस्म हो गया होता । उनकी रुद्धावनाओंने केवल 
उन्हें द्वी पुनीत और पूज्य नहीं बनाया वरं हमें भी वे आज 
भा बननेकी प्रेरणा देती दँ | अतएवं इस धनसे बड़ा और 
कौन धन कहा जा सकता दे । 
मनर्मे सद्भावनाके आते ह्वी मन शान्त ओर स्थिर हो 
जाता है | सद्भावना भनुष्यमें आत्मविश्वास और मानसिक 
इंढ़ता छाती है। अपने-आपकी उन्नतिके विषय सोचते- 
सोचते जब मनुष्यका मन चिन्ताग्रस्त हो जाता है" और उसे 
अपने चारों ओर निराशा-द्दी-निराशा दिखायी देने छगती है, 
तब उसकी सद्भावनाएँ ही उसके काममें आती हैं। मनुष्यकी 
सद्भावनाएँ उसका रुश्वित पुण्य है, जो संकटके समय काम 
आता दै। ये ही मनुष्यकी सच्ची मित्र हैं। यदि किसी 
व्यक्तिने दूसरे व्यक्तिकों उसके संकट-काल्में सद्यायता दी है 


मनुष्यका मौल्कि धन 
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तो सहायता पानेवाछा व्यक्ति भले ही अपने उस सहायककी 
विपत्तिके समय सहायता न करे; परंतु उसका सन ही उसकी 
सहायता करता है | बदला पानेके निमित्त सहायता करना 
सद्भावनाकी दृद्धि नहीं करता, निरपेक्ष सहायता ही सद्भावना- 
की वृद्धि करती है। इसका परिणाम अपने-आपकी इच्छा- 
शक्तिका दृढ़ होना और सब प्रकारकी विपत्तिमें शान्तमन 
रहना होता है । 

सद्भावनाका मनुष्यकी कार्यशीलतासे भी घनिष्ठ सम्बन्ध 
है, मनुष्यके विचार ही उसकी क्रियाके रूपमें परिणत होते हैं। 
जिन वातेंके सम्बन्धर्म मनुष्य दिन-रात सोचता है, उन्हींकी 
प्राप्तिके लिये वह कार्य भी करने लगता है | घनका इच्छुक 
धन-्राप्तिकि लिये, मानका इच्छुक मानकी प्राप्तिके लिये, 
शानका इच्छुक शानकी प्राप्तिके लिये सहज ही चेश करते 
रहते है । इसी प्रकार सद्भावनाका इच्छुक सहज ही सद्भावना- 
का सश्य करता है और तदर्थ प्रयक्ष करता रहता है; 
परन्तु मनुष्यकी बाहरी सफलतासे उसकी सद्भावनाका तौल 
नहीं करना चाहिये। यदि सद्भावना किसी बड़े कार्यमें 
प्रकाशित नहीं हुई, तब भी वह महान्‌ वस्तु है । सद्भावनाकी 
मौलिकता भावनामात्रमं है। अतएव जितनी बार कोई 
मनुष्य उसका स्वागत करता है; उसकी अनुभूति करता है, 
उतना दी वह अपने जीवनकों मोलिक बनाता है। किसी 
भावनाकी वार-बार अनुभूति करनेसे वह मनुष्यका स्थायी 
भाव या खमाव वन जाती है | फिर यह स्थायी भाव अनेक 
कार्योका कारण बनता है। यदि अनुभव की जानेवाली 
भावना भली हुई तो तजनित स्थायी भाव भी भला होगा 
और यदि वह बुरी हुईं तो स्थायी भाव भी बुरा होगा। 
मनुष्यके स्थायीमाव निष्किय नहीं रहते | वे सदा सक्रिय 
रहते हैं | वे मनुष्यकी किसी काममें लूगनकों बढ़ाते अथवा 
घटाते हें। वे द्दी उसकी रुचियोंके आधार हैं। स्थायी 
भावोंके अनुसार मनुष्यकी विचारहौली वनती दै। अतएव 
स्थायी भाव भले हैं तो आचरण अपने आप ही भला होगा | 
मनुष्यके चरित्र॒का बल उसके स्थायी भावोंगें है। जिस 
मनुष्यके स्थायी माव दृढ़ नहीं होते, उसके चरित्रका भी 
कोई भरोसा नहीं। वह चलित मनका व्यक्ति होता है जो 
कभी कुछ और कभी कुछ कर बेठता है । अतएव स्थायी 
भारवोंको बनाना अपने-आपको निश्चित चरिन्रका व्यक्ति 
बनाना दे । यह अपने-आपपर भरोसा प्राप्त करनेका उपाय है| 

मदहान्‌ चरित्र एक दिनकी वस्तु नहीं, यह अनेक दिनके 


री 
रह 


रो 
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प्रयक्षका फछ है। एक-एक बूँद जुड़कर समुद्र बनता है 


एक-एक पैसा जोड़कर मनुष्य करोड़पति बनता कै इसी 
प्रकार एक-एक सद्भावनाके परिणामखरूप सनुष्य महान्‌ 
चरित्रकों प्रात करता है। सबसे कठिन काम अपने-आपपर 
नियन्त्रण प्राप्त करना है; यह काम एक दिनमें नहीं होता । 
यह दीर्घकालके प्रय्षका फल है। इसके लिये प्रतिदिनके 


कल्याण 
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सतत अम्यासकी आवश्यकता है। आत्मनियन्त्रण उसी 
व्यक्तिको प्राप्त होगा; जो अपने आपको दूसरोंके लिये खोये 
रहता है, जो सदा सबके लिये शुभ कामना भेजता रददता दै। 
अतएव प्रतिदिन और प्रतिक्षण द्वी सद्भावनाका अम्यातत 
करते रहना चाहिये | इसीसे जीवन सफल द्वोगा और नच्े 
धनकी प्राप्ति होगी । 
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रोग ओर मन्त्र 


( लेखक--कविराज श्रीप्रतापसिंहजी ) 


में बाठकपनसे ही जप करनेका अभ्यासी हूँ। 
जत्र मैं छोटा था, अपने पिताजीको गायत्रीका जप 
करते देखता था। इससे मुझे भी जप करनेकी ओर 
आकर्षण हो गया | प्रतिदिन जप एवं पाठ करना 
और गीता आदिका नियमित रूपसे अध्ययन करना 
जीवनकी एक साध बन गयी । 

जीवनमें अनेक बार जप, तप, योग, साधन आदि 
किये; पर इस बारके रोगमें जो मन्त्रका प्रभाव देखा, 
वह आश्चर्यजनक है । 

धटना इस प्रकार है---में राजस्थानके भायुर्वेदिक 
विभागका अध्यक्ष नियुक्त हुआ, और पहली बार ही 
मुझे बीकानेर और जोधपुरमें ग्रीष्मकालीन दौरा करना 
पड़ा | यहाँकी भर्यानक गर्मी और छने अपना काम 
किया और में २७ अग्रैठको उदयपुर पहुँचते ही 
अंशुधातसे पीड़ित हो गया | प्रारम्भ दो-तीन 
दिनोंतक तो व्याधिका प्रभाव अधिक नहीं रहा, पर 
२७ अग्रैठ्को उसने उम्ररूप घारण किया और 
अत्यन्त तीत्र सबोज्ज-दाह, उम्रज्वर और मूछाने एक ही 
साथ शरीरपर प्रबल आक्रमण किया | सन्निपातज्वर्के 
लक्षण भयझ्डर रूपसे व्यापक हो गये | चिकित्सक 
घबरा गये और विविध ग्रकारकी व्यवस्था करने छगे | 


मुझे सम्भवतः एक बार होश आया और मैंने सब्र 


चिकित्साएँ रोक दीं एवं आदेश दिया कि मुझे बिना 
चिकित्साके ही मरने दो | 

इतनेमें ही में फिर मूछित हो गया | जब मुझे होश 
आया, रात्रिका अधिकांश बीत चुका था और मुझे 
एक खम्त आया | मैंने देखा, एक काले रंगकी 
भयझ्डर मूर्ति ह्ाथमें नंगी तल्वार लिये मुझपर वार 
करनेके लिये दौड़ी आ रही है और मेरे समीप आनेपर 
धतुम मुझको मार नहीं सकते, में महामृत्युझ्यका पाठ 
करता हूँ? यह कहते हुए मेंने नीचे लिखे महामृत्युक्षय- 
का पाठ करना प्रारम्भ किया | यद्द तो स्मरण नहीं 
कि कितने मन्‍्त्रोंका जप किया; किंतु इतना याद हैं 
कि कुछ ढ्वी मन्त्रोंका जप करते द्वी बद्द मूर्ति पीछे 
हट गयी और मुझे एकलिज्ञ मह्यादेवके दर्शन हुए । 
मेरा ज्वर उसी दिन कम हो गया और में अपने 
आपको खस्थ अनुभव करने लगा | यथपि, अभी 
दुबंछता बहुत है, किंतु शरीर निर्मल हो गया है | 

मन्त्र यह है. 

्धोरेम्योषपि घोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः 
सर्वर्वेश्यो नमस्ते, अस्तु॒ तत्पुरुषाय . विद्यहे 
थियो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ।! 

आशा है 'कल्याण'के पाठक इस मेरे रोगके अनुभव- 
से छाम उठायेंगे। 


बीत ०- कुकर लक कननन।।5 
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आनन्दाम्बुनिधिको आवेदन ? 


(लिरस' सयानो नाहिं, मन,में विचार उठो, मिलिवो सहज जग-नाथ राम सो न है। 
विधि विष्णु सिवह के ध्यान में न आबे जोन, जपी तपी जोगी मुनि मन मारे मौन हे ॥ 
मिलिवो न मिलिवो रूपालु ! है तिहारे हाथ; मेरे हो अधार, जैसे प्रान देतु पौन है । 
ऊँचनि गुजर विननु नोचन के द्ोत नहीं, नॉंव वक धाम खड़ो, कदहतो न कोन दे ॥ 


वॉस वनी बॉँखुरी न जाने खरमेद्‌ नेकु$ निकरेंगो गीत सोई, जन जो वजाबेगो। 
वायु की रदर में न निज बल वोलिवों दे, रेडियो में साधु सब्दसोध खुधी भावेंगो ॥ 
वारिद वरसि सके बिनु सिंधुजल कहाँ, मन मति गति नाहिं, नाथ को रिश्ावैंगो 
करिवो विनयवर 'सिरस” की सक्ति नाहि, अवर सवर केसे सामवेद्‌ गाबैगो॥ 
चालूकपने सो अपनोई नाथ मान्यो तुम्हें, जोचन उमंगह में रंग राउ पागतो । 
पौढ़पनो गुन्यो गुन गौरव गोविन्द गीत, विषय-विछास परो तऊ जोर जागतो॥ 
बूढ़ह्न वयस में सनेह्र कम परो नादि, केखे ना सनाथ करी द्वार दान माँगतो । 
खर सा खुखातो सिंघु सुन्यो ना 'खिरस” ऐसो, प्रश्भु की दया तामे दाग अब छागतो ॥ 
जुबक है जोर जोरों जुबतीन संग खदा, अंग में अनंग रंग चढ़ो, बुद्धि छूडे है । 
पसिरस! कठोर छोद् रगर सा जातो घिख, इंद्रिन विलछास रोग छाय देद्द कूटे दै॥ 
सक्ति द्वीन दीन भयों जुवा में ज़रठ, द्वाय ! विवस भणदूँ पे न भाव भोग टूटे दै। 
राधव ! न घाव भरो विषय कौ, बूढ़ों भेयों, जरि गई रखरी, पे ऐँटन न छूटे है॥ 


'लिरस' -दीन दूरि, तऊदीनानाथ ध्यान देवो; खुनो द्वाल मेरो, फैले कल्प कमात दो । 
दामिनी सी कामिनी को गद्दों पै न गद्दि सकों; लोस छन छन देत, रेत ना अघात दा ॥ 
मोद मद मान सान सनो दे 'खिरस” खदा, अधोगतिदायी अभिमान मैं घमात हों । 
विसद्‌ विछास वास वपु वर वाला वित्त, बद्री विछोकि द्री-ढुनिया खमात हां ॥ 
जग-जार तोरि तितुका सो, मोरि मन मंद, दवंद दुख दोषन सो दूरि, मल धोवेगो । 
प्रेम अनुराग जगो प्रभु पद्‌ नव नित्य, छन छनहूँ में अनन्य भक्ति बीज वोबैंगो॥ 
सेवक “'खिरस” सनमुख सीतानाथ रहि, अस्वुनिधि-आलंद को जुग-ज़ुग जोचेंगो। 
द्रवत दयाक्ु !दीन पै न देर करो नेक, करुनानिधान राम कवी शेखो होचैंगो॥ 
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(१) 
इश्वरपर विश्वास कीजिये 

प्रिव महोदय ! सम्रेम हरिस्मरण । आपका हूपापन्र 
मित्र | व्यापारिक उल्झनेकि कारण आपकी जो मानसिक 
स्थिति हो गयी है, वह अवश्य ही शोचनीय है । 
योजनाओंकी चतुर्दिक्‌ू असफलूताओंसे निराश और 
सन्देहका उत्पन्न होना खामाविक ही है। आप आज 
चारों ओर निराश देखते हैं। चित्तमें उदासी, विधाद है; 
समीपर सन्देह है कि लोग मेरी उपेक्षा करते हैं, 
अपमान करते हैं और आपके मुँहसे निराशामरे शब्द 
निकल्ते हैं। यह सत्र ठीक है, पर इस स्थितिको 
सुघारना है | निराशाभरे भार्वोका पोषण करने, निराशा- 
भरे शब्दोके उच्चारण करने तथा अपनेको एवं दूसरोंको 
कोसनेसे स्थितिमें छुधार नहीं होगा; ये तो मानसिक 
दुबंल्ताके लक्षण हैं। इनसे संकर्ोंदी श्रद्डला टूठ्ती 
नहीं, वरं और भी दृढ़ हो जाती है | इनके बदले आप 
पवित्र रचनात्मक भावोंकों मनमें लायें और वैंसे दी शब्द 
उच्चारण करें | ऐसा करनेसे वल और उत्साह आयेगा, 
संकर्येको झेलनेकी शक्ति आयेगी तथा संकर्ठोसे तरनेका 
मागे दिखायी देगा | 

श्रीमगवानपर विश्वास कीजिये। आप निश्चय मानिये, 
मग्ान्‌ते आपके अंदर वह शक्ति दे रखी है, आपको 
वह साधन अदान कर रक़्खा है, जिसके अ्योगसे 
निराशाकी जगह निश्चित आशाका सश्चार हो सकता है 
और असफलता सफल्तामें परितित हो सकती है | 
वह शक्ति या साधन है--.ईश्वरमें विश्वास रखकर 
सावधानीके साथ अपने कार्यमें रंगे रहना |? औ्चरमें 
विश्वास करनेपर ईश्वरीय नियमोंकी रचनात्मक शक्तियाँ 
आग्रत्‌ हो जाती हैँ और मनुष्य अपने-आप निराशापर 
विजय ग्र्त करके असफलछताके मूल कारणको भी समूछ 
उखाड़ फुँकनेमें समय होता है | 


दुखी होने, कोसने, निराश ढवोने, पागरलो्की तरह 
प्रढप करने, अपराच्दोंके उच्चारण करने और कार्यमें 
मन लगाकर प्रयत्न न करनेसे तो उल्क्नें और भी बढ़ 
जादँगी | अतएव मेरी आपसे विनीत ग्रार्थना है कि आप 
औबरमें विश्वास करके अपनेकों सम बना लें और आझा- 
भरे भावोंका पोषण तथा आहाभरे झच्द्रोंका उच्चारण 
करें; फिर दुर्भाग्य आपसे दूर भाग जायगा और आप 
अपने आध्यात्मिक स्तरकी भी रक्षा कर सकेंगे | 

ईश्वर्का रचनात्मक विधान सदा-सर्वदा दमारे 
संकट-नाश और अम्युदयके लिये प्रस्तुत हैं । आप इस 
सत्यको ख्ीकार कीजिये; फिर देखिये, आपकी 
उल्झनें किस आसानीसे छुल्झती हैं। संशय, मय, क्रोप, 
निराशा और असफलताके भारषोंका पोषण करके तथा 
बार-बार ऐसे शब्द वोल्कर आप उन वीजोंको त्रो रहे हैं 
जिनके फल भी यद्दी---संशय, भय, कोध, निराशा और 
असफलता ही होंगे | इनसे वचिये और ईश्वर्की मद्गन्‌ 
कृपा और उनके खामाविक प्रेमपर विश्वास करके उन्हीं- 
के बीज बोइये | फिर उनसे वेंसे ही इश्वरक्षपामें और 
उनके प्रेममें अनन्त विश्वासहूपी महान्‌ फल प्राप्त होंगे । 

यदि आप जीवनर्मे छुख, शान्ति, आनन्द, सफलता 
और ईश्वस्-प्रेम चाहते हैं तो बार-बार इन्हींका चिन्तन 
कीजिये और इन्हीं शब्दोंका उच्चारण कीजिये | दुःख- 
अशान्ति, असफलता आदिकी चर्चा और चिन्तन ही बंद 
कर दीजिये । जो कुछ द्ो चुका है, उसे भगवानके 
मजलविधानका परिणाम मानकर अपने मनमें उसका रूप 
बदल दीजिये, जिससे आपमें उत्साह, उछास और 
कार्यशीरता आ जाय एवं आपका भविष्य उज्ज्वल तथा 
सुखपूर्ण हो जाय । 

ईश्वरमें आपका विश्वास जितना ही इृढ़तर होगा, 
आपमें और ईश्वरमें उतना ही अधिक निकटठका सम्बन्ध 
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होगा. और आप उतने ही घछुख-शान्ति तथा आनन्दका 
अनुभव करेंगे । 

ये बातें में केवठ आपको ऊपरी सान्‍्त्वना देनेके 
लिये नहीं लिख रहा हूँ | यह परम सत्य है। कोई भी 
मनुष्य इसका प्रयोग करके देख सकता है | आप 
साहस मत छोड़िये और निराश न होइये | भगवानकी 
अपार और अह्ृठ शक्तिपर विश्वास करके कार्योंको 
सुरुक्षानेमं जुट जाइये | आपको अपने-आप चमत्कार- 
पूर्ण प्रकाश मिलेगा, पथ मिलेगा और आप भनायास ही 
कष्टकी कैँटीली और जहरीछी भूमिकों पार करके छुख- 
शान्तिसे पूर्ण अमृतमयी भूमिमें पहुँच जायेंगे । 

विपत्तिसे घबरानेवालेकी विपत्ति बढ़ती है, धठती 
नहीं | विपत्ति तो उसीकी नष्ट होती है, जो विपत्ति- 
विदारण भगवानके बढूपर विश्वास करके विपत्तिको 
भगानेमें जुट जाता है | 

विपत्ति आती ही इसलिये है कि मनुष्य पहले अपने 
विश्वास करने योग्य कस्‍तुके चुनावमें भूल करता है। 
बह यदि पहलेसे ही क्षणमक्ुुर, अनित्य और दुःखदायी 
भोगोंपर विश्वास न करके ईश्वरमें विश्वास करता तो 
विपत्ति आती दी नहीं | पर जो हो गया, सो हो गया । 
अब भी असत्यका त्याग करके सत्यको खीकार कर लिया 
जाय.तो सारी उलझ्नें सहज ही झुलझ सकती हैं । 

“हारिये न हिम्मत बिसारिये न हरि नाम ।? 

(२) 
- भगवानका लीलापिलास 

प्रिय महोदय | सम्रेम हरिस्मरण । कृपापन्र मिला | 
धन्यवाद ! 

आप आस्तिक-परिवारमें उत्पन्न हुए, यह सौमाग्य- 
की बात है । इक्कीस वर्षकी आयुतक आप पूर्ण भास्तिक 
रहे, ऐसा होना परिवारंके अनुरूप ही था | बादमें 
आपकी श्रद्धा मूर्तिपूजापरसे हू2 गयी, सगुण-उपासना 
भी बुद्धिको नहीं रुची और निर्गुण-उपासनामें भी मन- 


बुद्धिका प्रवेश न हो सका । इसका प्रधान कारण है--- 
वैसे सत्सज़् और खाध्यायका अभाव | आयु और शिक्षा 
बढ़नेके साथ द्वी विचारशक्ति भी जाग्रत्‌ होती है; उस 
समय अपने भीतर जो संशय एव वितकापूर्ण प्रश्न 
उठते हैं, उनका समाधान होना ही चाहिये | तभी 
श्रद्धाके लिये खुदढ़ आधार प्राप्त द्वोता है | आपने अपने 
भीतरकी इस प्यासको सत्संग और खाध्यायके जल्से 
बुझा दिया होता तो यह अशान्ति नद्दीं आती। इस 
सम्बन्धमें मेरी सम्मति यही है. कि आप गीताको मनो- 
योगपू-क पढ़ें । मनन करें |-सम्मष हो तो गीताग्रेससे 
प्रकाशित 'गीतातत्वविवेचनी? का मनन करें, अनुशीलन 
करें | साथ ही किसी ज्ञानी महापुरुषकी सेवामें उपस्थित 
दोकर अपनी शक्काओंका समाधान करायें | सत्सज्से 
आपकी खोयी हुई शान्ति चिरस्थायिनी होकर झौठ आ 
सकती है । इसमें कोई बड़ी बात नहीं है । 
आप यह अनुभव न करें कि मुझमें नास्तिकतापूर्ण 
विचार आ रहे हैं । विचारोंको उद्दुद्ध होने दें । शमएँ 
उठ्ती हैं तो उठने दें | प्रश्न और जिज्ञासाका उदय 
होना उर्वर मस्तिष्कका लक्षण है | इससे आपका उत्साह 
बढ़ना चाहिये । अवसाद अथवा शैधिल्य क्यों आये ! 
प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक वस्तुको समझ ही ले--यह 
धारणा भूल हो सकती है; परत प्रत्येक मनुष्य अपनेको, 
अपने 'ख! या आत्माको समग्ने---यह उसके ढिये 
अनिवार्य है | इस ज्ञानका वह अधिकारी है । इसे 
समझे बिना सच्ची शान्ति कहाँ ! 
आपकी बुद्धि निर्ुण तत््वको मानती-सी दीखती 
है; परंतु वास्तवमें मानती-जानती कुछ नहीं । 
मानती-जानती होती तो निश्चय ही अपने ५थ्छः में 
उसको असीम शक्तिका साक्षात्कार होता | 
जिसमें प्रत्येक वस्तुकी मानकर चला जाता है, उस 
सिद्धान्ससे आप सहमत नहीं, आप अलुसन्धानके द्वारा 
सत्यका निर्णय करना चाहते हैं----यद्द ठीक दै। परंतु 


सत्यको मानना ही पढ़ता है. । प्रत्येक व्यक्ति मैं हूँ? 
इस सत्यका अनुभव करता है; अतः आत्मसत्ता सबको 
प्रत्यक्ष है | आत्माको मानकर चलना अनुचित नहीं | 
आत्मा है या नहीं ? यह प्रश्न नहीं उठता। आत्मा 
क्या है ? इस प्रश्नका समाधान अपेक्षित है । इसका 
समाधान होते ही सब कुछ समझमें आ जाता है । 
गीताने थोड़े-से रब्दोंमें ही इस प्रश्नका उत्तर दिया है--- 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मनः । 
मनसस्तु परा चुद्धियां बुद्धे! परतस्तु सः॥ 

'नेन्द्रियाँ स्थूलशरीरसे परे ( श्रेष्ठ ) हैं, इन्द्रियों- 
से मन ओ्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि और बुद्धिसि पर “वह? 
(भात्मा ) है ।! 


इस छोकका मनन करें। आत्मा बुद्धिसे भी परे 
है। वही बुद्धिका प्रकाशक और साक्षी है। विशुद्ध 
आत्मा और परमात्मा एक ही तत्त्वके दो नाम हैं | 

परमाक्ष-तत्त-शोधनकी चिंता होनी ही चाहिये । 
जो मनुष्य विचारवान्‌ होकर आत्मतत्त्त या परमात्म- 
तत्वतकी शोध नहीं करता, उसे आत्म-हननका दोष 
लगता है, वह धोरतर अन्धकारमें पड़ता है । 

जबतक आपका मन सगुण या निर्गुण किसी भी 
तत्त्में रम्ता या उसकी ओर आक्ृष्ट होता है, तबतक 
आपको अपनेमें नास्तिकताका आरोप * नहीं करना 
चाहिये । सच्चा नास्तिक भी निई॑न्द्र रहता है। आपके 
मनमें सगुण-निर्ुण आदिके प्रइनको लेकर जो 
आकुलता छा रही है, वह नास्तिकको प्रभावित नहीं 
कर सकती। नासिक जडवादी होता है । आस्तिक 
आत्मचैतन्यके प्रकाशका अनुभव करता है | आप 
नास्तिक कदापि नहीं हैं । 

मनुष्य क्यों उत्पन्न होता है! इस प्रश्नको और 
व्यापक्त रूप भी दिया जा सकता है। जगतके 
सम्पूण जीव क्‍यों उत्पन्न होते हैं ? जैसे ब्रक्ष और 
बीज अनादि हैं, वैसे ही जागतिक भीवोंके जन्म-मरण- 
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की परम्परा भी अनादि है | बीज वोया गया, इसलिये 
वृक्ष उत्पन्न हुआ | उत्पन्न वृक्षमे नूतन बीज उत्पन्न 
हुए । उन बीजोंके कारण बृक्षेके और भी अनेक जन्म 
हो सकते हैं | बीज जलनेपर ही वृक्षोत्पत्तिकी परम्परा 
रुक सकती है । इसी प्रकार कर्मबीज ही जागतिक 
जीवोंकी उत्पत्तिमं कारण बनते हैं | उत्पन्न हुए जीच 
पुनः नूतन कर्मबीजका सब्बय करते हैं, जो पुनः उन्हें 
जन्म-मरणकी परम्परामें बाँवते हैं । ज्ञानाप्रिसे, या 
भगवानकी शरणागतिसे उन बीजोंकों जाये बिना 
बन्धनसे छुटकारा नहीं मिलता | 

मनुष्य जागतिक जीबोंमें सबसे श्रेष्ठ माना गया हैं । 
ज्ञान और कर्मके जो ग्रकृष्ट साथन मनुष्यकों प्राप्त हैं, 
वे अन्यत्र दुलंभ हैं | अतः मनुष्य क्यों उत्पन्न हुआ ! 
इस पश्चका महत्त्व भी बढ़ जाता है| कर्मफलछ-भोगके 
साथ ही सत्कर्म,. भगवद्डजन अथवा तज्वज्ञानद्वरा 
भगवद्माप्ति किंवा मुक्तितम करना ही मानव-जन्मका 
महान्‌ उद्देश्य है| इस उद्देश्यको साधनेके लिये ही 
मनुष्य उत्पन्न हुआ है | मानव-शरीर .ोक्षका द्वार है । 
गोखामी तुल्सीदासजी कहते हैं--- 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहिं परछोक संचारा ॥ 


सो परतन्न दुख पावद्ट सिर धुनि धुनि पछिताह। 
काल॒हि क्ंहि इंस्वरहि मिथ्या दोष लगाई ॥ 


आगे कहते हैं-- 

जो न त्रे भवसागर नर समाज अस पाइ। 

सो कृतनिंदक मंदसति आत्माहन गति जाह॥ 

इसलिये मानव-जीवनका लक्ष्य है---आत्माको जानना 
अथवा परमात्माको प्राप्त करना | ज्ञान और भक्ति---ये 
ही इस ल्क्ष्यके परम साधन हैं | उपासनासे तत्त्-ज्ञान 
और भगवत्तत्की प्राप्ति दोनों सघ जाते हैं | अतः यही 
सबके लिये सहज और छुगम साधन है | मनुष्य अपना 
जीवन केसे बिताये ? इसका उत्तर गीताके शब्दोंमें इस 
प्रकार है. 
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रामायणसे शिक्षा 
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साध्य यत्ञर्म अन्तराय आ जानेपर महर्पिको कितना 
खेद होगा, यह ज्ञात हो गया था | यब्रक्षाके कार्यको 
कितनी सावबानी और श्रमसे श्रीरामने पूर्ण किया, यह 
समझनेकी--मनन करनेकी वस्तु हैं | 

- - राज्यके ग्रवन्धम मर्यादा-पुरुषोत्तमने सदा यद्द ध्यान 
रखा कि राज्यकर्मचार्रियों या किसी भी शत्रु या 
हिंसक ग्राणीसे ग्रनाकी कट न हो तथा सामाजिक 
व्यवस्था छिल-मिन्न होकर जनताकों मानसिक या 


व्यावहारिक दुःख न भोगना पड़े | राजा और प्रजाका- 


सम्बन्ध पिता और पुत्रका सम्बन्ध है | राजाका कर्तव्य 
हैं कि वह प्रजाके द्ितके लिये सर्वदा ग्रयक्ञशील रहे | 
राजा या राजसचिव जब अपने जीवनकों विल्यर्सी बना 
लेता है, तब्र वह अपने कर्तव्यका पाठन नहीं कर 
सकता | श्रीरामका संयमपूर्ण जीवन ही राजाका 
आदर्दा जीवन हैं और तभी प्रजा ऐसे राजाको पिताके 
समान पृज्य मान पाती हैं | 

मर्यादा-पुरुपोत्तमर्की युवावस्था आयी और जैंसे उनके 
बे, संयम, त्याग, सदाचार तथा ग्ुरुजनोंकी आज्ञा- 
पाठन-अवृत्तिकी परीक्षा हो गयी हो | चक्रवर्ती महाराज 
ददास्थनीने अपने आणाविक ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको 
युवराज वनाने्की सारी तेयारी कर छी, जनताने इस 
कार्यमें सहर्प सम्मति दी। पर ठीक समयपर ध्र्म- 
संकट उपस्थित हो गया | श्रीरामको चौदढ वर्ष बनमें 
रहनेकी आजा मिरठी | इस आज्ञाकों पाकर उनके 
कमव-मुखकी क्‍या स्थिति थी, इस सम्बन्ध 'महर्पि 
वाल्मीकिजीन कहा है... 

आहइतस्थामिपेकाय- प्रदिष्य चनाय च। 
नभयालक्षितः कश्चित्‌ खत्पोष्प्याकारविश्रमः ॥ 

राज्यानिपेकके लिये बुया और बनवासकी आज्ञा 
युना दी; पर हर्प अथवा विषादकी एक रेग्वातक नहीं आयी 
शीरामके मुखपर। वे ज्यों-के-त्यों निर्विकार बने रहे और 
यह तब, जब कि बनके कर्शेंका वे अनुमब कर चुके 

हे हु 


थे। उन डेशोसे विश्वामित्रजीके आश्रम ही परिचय 
हो चुका था | सार्वनीम साम्राज्यका त्याग और पूरे 
चौदह वर्षोकि छिये वनवासके कट्टोंकी व्लीकृति कितना 
ग्हान्‌ त्याग हैं. | हम मारतब्रासियोंकि हृदयमें श्रीरामकी 
वह त्यागमयी मूर्ति सदा विराजमान रहेगी और तब भी 
हम त्यागका यह पावन पथ न अपनायें, यह दुःखकी 
ही बात हैं | 
तहुणावस्था व्यतीत करके नैष्ठिक वानप्रस्थ लेनेबराले 
जिन नियमोंकों ख्रीकार करते हैं, ठगमग उन्हीं नियमों- 
का पांढन करते हुए बनमें रहनेकी पिंताकी आइ्ा 
थी । पूर्ण ब्रह्म॑चर्य, विंझसकी वस्तुओंका सर्चाद्ग त्याग, 
नगर और ग्रामोमें न जाना, कन्द-मूछ-फछदिका आहार, 
त्र्पा-प्रीप्म-शीतके आधात सहन करना--इन सत्र 
कठोर नियमोंका पाछन करना था | मर्यादा-पुरुषोत्तमने 
शाज्नमर्यादार्की रक्षा की और उस युवावस्थामें ही इन 
' नियमोंका पूरा पाठन किया | बनमें जाते समय भगवती 
सीता और छोटे भाई छक््म्मने साथ चढ़नेका आग्रह 
किया और उनके आग्रहकों खीकार करना पड़ा | 
परम ख़ुकुमारी पत्नीके साथ बनमें जानेपर कठिनाइयाँ 
बढ़ेंगी ही, यह वात समझी हुई थीं; पर पत्नी और 
भाईके ग्रमानुरोधकों वे स्नेहमय तोड़ नहीं सकते थे। 
अकेश पुरुष किसी प्रकार बनमें रह छेगा, नियमोका 
पाठन कर छेगा, कष्ट सह छेगा; पर पत्नीके साथ 
एकान्तमें रहना और संयमक्ा पालन करना--इसके 
ढिये कितना दृढ़ संयमशीछ मानस चाहिये, यह कोई 
मी समझ सकता है | ऐसे छोग, जो घरमें पति-पत्नी 
दो ही हों, इस कठिनाईकों और समझ सकते हँ। 
मर्यादापुरुपोत्तम और श्रीजनकनन्दिनी पूरे तेरह वर्ण 
एकान्त काननमें साथ-साथ रहे | आग्रहपूर्वक्त अपनाने 
योग्य हैं यह आदर्श संयम | 
वनवासके अन्तिम वर्षमें कठोर्की सीमा ही नहीं 
रद्द गयी | राक्षसराज रावण श्रीवेंदेहीका दरण कर छे 
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कल्याण 
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गया और समुद्रसे घिरी ठक्कामें राक्षसियोंके मध्य उन 
जनककुमारीको अपने मनोबल एवं तेजसे ही अपने 
शीलकी रक्षा करनी पड़ी । श्रीरामको पत्नीके परित्राण 
एवं आततायीको दणड देनेके लिये भगीरथ-प्रय्ञ करना 
पड़ा | इस आपत्तिकाल्में भी श्रीरामके द्वारा कहीं 
तनिक भी अधर्माचरणको प्रश्नय नहीं मिला | उनका 
हृदय सतत धर्मपर स्थिर रहा। कीर्तिके छोभसे या मोहबश 
उन्होंने लड्ढाका संग्राम नहीं किया । उनका श्रम 
शात्रकी आज्ञाके अनुरूप और धर्मके लिये ही था। 
रावणके वधके पश्चात्‌ जब श्रीसीताजी उनके सम्मुख 
आर्यी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि रावणके ग्ृहमें रहनेके 
कारण उनको खींकार नहीं किया जा सकता। 
श्रीजानकीजी न केवल शरीरसे, अपितु हृदयसे भी 
सर्वया परम पवित्र, नितान्त निर्दोष हैं--.इस बातको 
मर्यादा-पुरुषोत्तम मली ग्रकार जानते थे | उन्हें इसमें 
कोई सन्देह नहाँ था; किंतु आदर्शकी रक्षाके लिये, 
जनसमाजको तनिक भी आशक्ला न रहे तथा मर्यादामें 
व्यतिक्रम न आये, इसलिये यह कठोरता धारण की 
गयी | कौन पतित्रता पतिद्वारा परितवयक्ता होकर जीवित 
रहना चाहेगी ? भगवती जानकी जलती चितामें ग्रविष्ट 
हुईं और जब ग्रज्वल्ित अग्निकी छुपयोंने उनकी पवित्रता- 
की साक्षी दी, खयं अग्निदेव प्रकट हुए श्रीमैथिलीके 
पातित्रत्यका प्रमाण देने, तभी श्रीरामने उन्हें खीकार किया। 

चौदह वर्ष पूरे हुए, भाई और जानकीके साथ 
श्रीराम अयोध्या लौटे, अयोध्याके सिंहासनपर उनका 
राज्यामिपेक हुआ; किंतु कुछ ऐसे मन्दबुद्धि पुरुष थे, 
जिन्हें मर्यादा-पुरुषोत्ततका श्रीजानकीको अड्लीकार 
करना नहीं रुचा | वे इसे मर्यादाविरुद्ध मानने छगे। 
धीरे-धीरे निन्दा होने छगी और बात श्रीरामके कानों- 
तक पहुँची | श्रीमेथिलीकी पवित्रताकी साक्षी अग्रिदेव 
दे चुके थे; उनके सम्बन्धमें राजा करना ही अनर्थ था; 
और उस समय वे सगर्भा थीं।किंतु शात्ने राजाके 


लिये पति-पत्नी आदि समस्त निजी सम्बन्धोंकी अपेक्षा 
ग्रजाका रज्न ही श्रेष्ठ कतव्य बताया है | प्रजाने ही 
श्रीरामको राजा बनाया है, तब राजधर्मके अनुसार 
प्रजाको प्रसन रखना ही परम कर्तव्य है | ग्रजा जब 
श्रीजानकीका अड्लीकार अनुचित मानती है, तब पति- 
पत्नीको समस्त व्यया सहकर मी अपना राजघर्म पालन 
करना ही चाहिये। सीताका त्याग हुआ | श्रीरामने 
अपना जीवन प्रजाके लिये व्यथामय बना लिया | 
श्रीराम और जानकी दोनोंने यह भयझ्लुर कष्ट खीकार 
किया | चौदह वर्षोके वनवासकी इसके साथ कोई 
तुलना नहीं थीं; यह तो कमी समाप्त न होनेवाला 
अकल्पित अपार कष्ट था। 

निर्दोष, निष्कलझू, परम पावन सीता पतिद्वारा 
त्याग दी गयीं | उन्होंने न तो अपने पूज्य पतिपर 
कोई आक्षेप किया, न रोष ! दोनों अभिनहंदय एक- 
दूसरेकी व्यथा जानते ही थे, कौन किसपर रोष करे। 
अश्वमेध यज्ञ प्रार्म्म हुआ, आह्मणोंने श्रीरामसे दूसरा 
विवाह कर लेनेका अनुरोध किया; क्योंकि पत्नीके 
बिना यज्ञ नहीं हो सकता था | यज्ञ पूरा हो या न हो, 
श्रीराम दूसरा विवाह कर नहीं सकते । उन्होंने स्पष्ट 
अखीकार कर दिया । पर्तवयक्ता मैथिढीके प्रति उनका 
भाव स्पष्ट व्यक्त हो गया | एकपत्नीब्रती श्रीराम अपना 
ब्रत भड्र नहीं कर सकते | विवश होकर ब्राह्मणोंने 
खर्णमयी श्रीजानकीकी मूर्ति बनवाकर यज्ञ करनेका विधान 
किया | 

महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें जानकीने आश्रय पाया 
था । महर्षिने सीताजीके दोनों पुत्रों---छ्व-कुशको 
श्रीरामचरितके गानकी शिक्षा दी थी। अश्वमेध-यज्ञसे. 
एक मास पूर्वसे ही महर्षिकी ग्रेरणासे रुव-कुश अयोध्या- 
की जनताको अपना रामायण-गान सुना रहे थे। 
यज्ञमें खर्ण-प्रतिमा जानकीके स्थानपर साक्षात्‌ जानकी- 
को दीक्षित करानेके लिये महृर्षिं पधारे । उन्होंने खर्य॑ 


संज्रया ६ ] 





श्रीमैथिलीकी पवित्रताका वर्णन किया । श्रीरामने प्रजासे 
सम्मति माँगी, महर्षि वाल्मीकिने विशेषरूपसे श्रीसीताकी 
पावनताका वर्णन सुनाया; पर प्रजा--प्रजाके छोग कुछ 
कहनेका साहस न कर सके वे मूक बने रहे। श्रीरामके 
चरितपर कल्डूकी आहशझ्ञका यह मूक अनुमोदन 
असह्य था; जानकीजीने भगवती प्रथ्वीसे प्रार्थना की 
और पृथ्वीने उनको अपने भीतर ले लिया | किंतना 
टुःखद, कितना कठोर था यह त्याग | कितना निष्ठुर 
कर्तव्य और उसका कितना पूर्ण पाठन हुआ | 
भगवान्‌ श्रीरामका यह आदर्श---यह अपार क४- 


रूप-रहस्त 
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पूर्ण आदर्श क्या यों ही रकखा गया जगत्‌के सम्मुख ! 
उन्होंने कितना महान छ्वेश खय॑ उठाया, कितना त्याग 
किया---श्रीरामके भक्तों की इसपर विचार करना चाहिये। 
भगवान्‌ श्रीराम और श्रीजानकीके त्यागमय जीवनके 
अनुरूप भारतीय समाजके आदर्शकी प्रतिष्ठा रखनेके 
लिये, समाजको सब बनानेके लिये हम सबको खार्थसे 
ऊपर उठना चाहिये | भगवान्‌ श्रीराम समाजको 
त्यागकी भावना, सहनशीछता, सदाचार, संयम, श्रद्धा, 
भक्ति आदि सदूगुण प्रदान करके भारतका कल्याण 
करें, यही उनके श्रीचरणोमें हृदयसे प्रार्थना है | 





रूप-रहस्य 


( लेखक--श्रीक्षेत्रलाल साहा, एम्‌ ० ए० ) 


यह प्रथिवी असंख्य जीवोंकी निवासभूमि है। प्राणि- 
पर्यायका निर्णय करते-करते; प्राणियोंका वर्गविभाग करते-करते 
ओर उन वर्गो्मे पारत्परिक सम्बन्धका निरूपण करते-करते 
विज्ञान परिश्रान्त हो रहा है । प्राणि-राज्यमें पतद्विनी 
( तितली ) का जीवन-इतिहास अति कोतूहलजनक है, 
अति मनोरम है। रवीद्धवाबूने अपनी कवितार्में लिखा है-- 
प्रजापतिर वाड़ी कोथाय जाने ना ते केऊ॥ 
समस्त दिन कोशय चंके कक्ष हाजार ढेऊ॥ 
अर्थात्‌--- 
धतितलीका घर कहाँ है; यह कोई नहीं जानता । दिन- 
भर छाखरों-छार्खों तरज्लें कहाँ उठा करती हैं ? ज्री-पुंशक्तिसे 
उत्पन्न दो दुर्निरीक्ष अणु कव और कहाँ सम्मिलित होते हैं; 
यह कोई नहीं जानता । नवप्रसूत अण्डकणके अधिष्ठानके 
विपवर्म भी किसीकों कोई पत्ता नहीं | विकासके तीसरे स्तरमें 
इस अण्डकणमें प्राणस्पन्दनका लेशमात्र स्फुरण होता है 
और उसके पश्चात्‌ एक क्षुद्राकार परियुष्ट डिम्ब ( अण्डा ) 
बनता है, परंतु वह भी प्रायः इन्द्रियोंके छिये अगोचर होता 
है। अद्जविकासके पश्चम स्तरमें जो दृश्यमान होता है, उसको 
अंग्रेजीमें पछार्वा? कहते हैं | वही बढ़कर जब कुत्सित आकार- 
में बड़ा होता है; तव ठसका नामकरण केटरपिल्र होता है। 
( 7,ए2 ध्गत ०४८८ए७छ४: ) कीड़ा रेंगते ड्डुणु 
चलता है | इसके वाद ही उस प्राणीके रूपका पर्दा खुलने 


लगता है। यह बड़ा ही विचित्र व्यापार है | अंग्रेजीमें इसके 
सुन्दर-सुन्दर नाम रक्खे गये हैं | ए४98, )७७७॥-- 
पुत॒छी-बालिका, परी-कन्या--और अन्‍्तर्मे 0॥४४७४४॥१ | 
अर्थात्‌ खर्णमूर्ति | यह खर्गप्रतिमा नाना प्रकारकी रूप- 
रेखा प्रकाशित करती है| मानों वह इन्द्रजालकी छल-छठटा 
हो ! इस प्रकार इस इतिहासके अनेक अध्याय हैं | इन सबके 
बाद चाद चमत्कार उपस्थित होता है--आबिभूंत होती है 
एक मनोद्यारिणी खर्गकुमारिका, सुकोमछ पंखवाली | उसके 
दो पंखोंके खुदिव्य वर्णविछास, अचिन्त्य वर्णरेखा, कितनी 
विमा, कितनी आभा) कितने रंगेंका मिश्रण, कितने रंग, 
कितने ढंग ओर कैसे चित्रण होते हैं | मानों तरणी कवि- 
बालिकाकी हल्की आलोकमयी कल्पनाकी क्रीड़ा हो ! ध्यान- 
धारणामें छीन थे वृद्ध ऋषि-देवता | उपनिषद्का गहन-गंभीर 
गान गाते-गाते पतब्निनीकों देखकर सिहर उठे और झुर 
भरने छगे--'नीछः पतज्ञो हरितो छोहिताक्ष:१--अन्य कविकी 
तो बात ही क्‍या १ 
# झ्बए6 प्रधएा८6 एणप ए०ज़् & [एा। ॥96 077; 
52[&ए9ण26 एफुफा (४2६ जशाठ्य 80फ्र०८ए, 
खत छ8प्राण्लीए+ 
तितलीका इतिहास रूप-रहस्य-कविताका एक सुरम्य छोक 
# अर्थात्‌ हे छोटी तितछी | उस पीत कुसुमपर खासीन तुझ- 
को में आवे घंटेतक देखता रद्द गया १ 
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है; एक आनन्द-छन्द है । पतज्लिनी ( तितली ) रुपकी 
आलेख्य है। यह रूप कहाँसे आता है ! इस रूपका उत्स 
( खोत ) कहाँ है ! कोन अनुसरण करता है १ कारण-बस्ठु 
कहाँ है ! कारणमें रूप नहीं है ! कारण : निराकार है! और 
कार्यमें रूपका सन्िवेश ! आश्रर्यकी वात है | यह आश्चर्य 
नहीं, मिथ्या है। कारणमें जो नहीं है; वह कार्यमें नहीं 
आ सकता। 

“असदकरणाद्‌ उपादानग्रहणात्‌०? इत्यादि कारिकाकी 
रचना करके तत्वशनी सांख्याचाय॑ ईश्वरक्ृप्णने इस 
तत्तवकों समझा दिया है । पतद्धिनीका जो कारण हैः उसे 
हम प्राक्त या अप्राकृत जिस किसी भूमिमें देखें॥ 
सूक्ष्मरूपमें वह उस पतजझ्लिनीके समान है। कार्य- 
पतज्लिनीका कारण पतज्लिनी ही है; इसे स्वीकार करनेके लिये 
विज्ञान हमें बाध्य करता है। यहाँ मानसिक धींगाधीगी--मन- 
मानी करनेसे काम नहीं चलेगा | वैज्ञानिक विचारकों तो 
मानना ही होगा | 

विश्वमय रूपके इतिहासमें पतल्लिनी ( तितली ) का स्थान 
कहाँ है, इसका किश्वित्‌ आमास दिया गया । तितछी एक 
उदाहरण है | रूपके उदाहरणोंका अन्त नहीं है । विश्व 
रूपमय है; क्योंकि विश्व दृश्यमान है। वूरकी बात, 
अन्तरज्ञकी ब्रात पीछे कहेंगे | “तदूरे तद्बन्तिकेः रूपका 
उपहार आसपास दिग्दिगन्तमें सजा हुआ है | रूपका प्रसार 
इधर-उधर, आगे-पीछे अविर्त गतिसे हो रहा है | सर्वन्न 
राशि-राशि रूप, शत-शत मूर्ति, सहल्त-सहसत शोभा ( चित्र ) 
किस खोतसे उठकर; किस अज्ञात रूपके साम्राज्यसे प्रवाहित 
होकर आ रहे हैं, कोन जानता है ! 

वनविहज्ञकुलमें मयूरका रूपेश्वय नेत्र और मनको 
विमुग्ध कर देता है; अमिभूत कर देता है। ऋषि-मुनियोंके 
शिरोमणि शुकदेवजीने ध्यान-चक्षुसे “गोविन्दवेणुमनुमत- 
मयूरव्त्यमःका दर्शन किया था। रवीद्धनाथने देखा था; समीप 
ही कोठेपर पुच्छ-पुञ्धको फेछाकर गर्वसे छाती फुछाये घरका 
पालतू मयूर उत्य कर रहा है | उसके पुच्छ-पुल्नरूपी पठपर 
सूरंकी किरणोंकी कितनी वर्णरेखाएँ, कितनी ज्योतिर्छटणा 
अक्लित होकर, रज्लित होकर प्रवाहित हो रही हैं, उसका 
निरूपण करना अति कठिन है। नीछ, कृष्ण, श्याम, पीत, 
कपिश आदि अनेक वर्ण हैं| सुन्दर पंख-पुच्छोंको धारण 
करनेवाल विहल्ठ है। सर्वाज्ञमं मनोरम रंगकी रेखाएँ हैं 
वे कितनी हैं, इसकी कोन गिनती 53 

कर सकता है।? 


इसके पश्चात्‌ कुसुमके सौन्दर्यराज्यको देखिये | चर्णमय/ 
गन्धमय, असीम सुपमा-सम्मार ! जलके नीचें तो केवल पक 
है! उस पडुसे अक्ुरित हुई दे--सुकोमलाज्नी किशोरीके 
सुंबलित अति सुन्दर वाहुके उपमानकी एक मनोरम मृणालि- 
नी; एक नलिनी-छता | उस नहिनीके प्राणका रूप-सोरभ- 
सम्पद्‌ जो भावमात्र था; वहीं रूपमें प्रं्फुदित होकर खिल 
उठा। सुरम्य सरोजशोभा:! कमनीय कमल ! समस्त रूपोंकी 
परम उपमा [! था तो पड़े; फूटकर निकला पह्ुुंज ! यह रूप, 
चर्ण, सुपमा) यह मधुगन्ध किसके मनमें था ? किसकी कबव्पना- 
में था! वह क्या “अरूपमव्ययम! था १ “तथारसन्नित्यमगन्ध- 
चच्च यत्‌? था ? यह रसका परिहास किसका दे ! रूपसे भरपूर 
अरूप वह कौन है? महर्षि वादरायणने कोशलपूर्वक वेदान्त- 
सूत्रमे बतछाया है--- 

अरूपवर्देव हि तठअचानत्वात्‌ । (३।२। १४) 

सब्र रुपोंका निर्माण वही करते हैं; वही प्रकाश करते 
हैं। फिर वे सब रूपोंके पंरे रहते हैं | अतएव उनकी अरूप 
भी कहा जा सकता है । प्रकाशित प्राकृत रूप-समूहके सम्बन्ध- 
से ही वे अरूप हैं; परंतु सरूपमें अरूपकी बात नहीं कही 
गयी । इसका विचार इस प्रबन्धमें न हों सकेगा ). “रूपोप- 
न्यासाच्च! (१) २२४) इत्यादि सूत्र विचारपूर्यक देखने होंगे । 

इस लेखमें प्राकृत रूपकी ही बात कद्दी जायगी | वन; 
काननः उद्यान, उपवनमें, देश-देशान्तरमें नित्यप्रति छाखों-ल्ों 
फूल खिलते हैं | दो घड़ीके लिये रूप-रूपमें प्राण-मनकों 
उन्मादितकर झर पड़ते हैं और सूख जाते हैं | फिर खिलते 
हैं, फिर ढूटते हैं। इस प्रकारका प्रवाह, इस प्रकारकी पुष्प- 
खोतधारा नित्य-निरन्तर बहती चलती है ) इसका अन्त नहीं है । 
अवूसान नहीं है। निश्चय ही इस पुण-नदीका निम्ज॑र है। 
एक-एक पुष्प एक-एक रंगमयी तरज्ञ है। एक ही निम्शर 
दूर-दूरतक दिग्दिगन्तमें शत-सहस्न-पुप्प-प्रणालीकों खोल दे 
रहा है। वह निर्शर एक पुप्प हैं, वह अनन्त पुष्प है, अशेष 
कुसुम है, चिरविकसित है; परंतु वह पुष्प है शक्ति, और 
वह शक्ति ही पुष्प है। पुष्प ब्रह्म है । हम जो कुछ देखते 
हैं, वह पुष्प-माया है। मोहका वितरण करके छिप जाती है | 
हम जितने रूप देखते हैं, सभी रूप-माया हैं | निखिल रूपों- 
का आश्रय है; अनादि आश्रय है | उसका नाम है रूपब्रह्म | 
नित्य रूपके न होनेपर अनित्य रूप कहाँसे आयेगा ? जो कवि 
हृद्यमें उस नित्य रूपकी सुदूरोपलब्धि करके रूपरचना करते 
हैं; वही कवि हैं | उस उपलब्धिकी भूमिसे कवि कीदसने 
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सुन्दर वस्तु सुचिर आनन्दका घर है । एंडिमियोन 
( 876ए770॥ ) रूपरसका--प्रणयानुरागका महाकाव्य है | 
इसकी ठुलना नहीं है। निर्बाध समालोचकॉने न समझकर 
निनन्‍दा की है। शेलीका मनः-प्राण उसी रूपब्रह्मके अनुभवसे 
भरा था। अन्यथा गुलाबके फूलका ऐसा वर्णन नहीं हो सकता--- 
4070 ६९ ४05९ 7£९ 8 क्रजायएंस्‍ (0 (76 92०६॥ 
34067९55९१, 
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और उसी ब्रह्मानुभवके कारण वर्डसवर्थने गाया है--- 
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छोटेसे पुष्पके वक्ष/स्थलपर अनन्त पुष्पशक्तिकी क्रिया- 
की विभावनासे ही विश्वकवि रवीन्द्र बाबूने लिखा थां--- 

कूँड़िर भीतेर फिरिके गन्थ किसेर भशि, 

फिर्या आपन माझे, 

वाहिरिते चाय आकुक छवासे 

कि जानि किसेर काजे।॥ 

कहिछे से हाय ! हाथ ! 

कोथा आमि जाई कोर चाई गे 

ना जानिया दिन जाय ४ 

पुष्पके वक्षःस्थलमें प्रतिष्ठित पुष्प-ब्रह्मकी रहस्यकथाकों 
श्रीमद्धागवृतर्मे ग्रकट करते हुए, कहा गया है-- 

# अर्थात्‌ शुल्व ख्ानाय॑ बुलायी गयी उस अप्सराके समान 
है जो अपने दीप्यमान उरोजके गाम्भीयंको अनावृत करती है, 
आवरणके उपरान्त आवरण खुलते जाते हैं और अन्तमें उसके सौन्दर्य 
और ग्रेमकी आत्मा विमुग्ध अन्तरिक्षके सम्मुख नभ्न खड़ी दो जाती है। 

+$ मेरे सामने छोया-सा-छोटा फूछ, जो वहता है, रुदनके दिये 
अति गन्मोर दे । , 

| कलिकाके भीतर गन्ध किसकी आश्षामें घूम रद्दा दे, 
अपने ही भीतर घूमकर आकुलतापूर्वक निःइवास छोड़ता हुआ 
न जाने किसके लिये वाइर आना चाहता दे | वद् कहता 
है--.हाय ! द्वाय ! में कहाँ जाऊें ? मेरा प्रेमी कौन हे? 
अनजानेद्दीके दिन समाप्त हो जाते हें । 


वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं 

व्यज्ञयन्त इ्व पुप्पफछाठया: ॥& 

पुष्पका मूर्त्त प्राण पुष्पके बाहर प्रीति वितरण कर 
रद्य है और भीतर भी छिपा है | पुप्पका प्रकाश ही 
उस अन्‍्तरतमका परिचय है | इत्यादि रहस्यकी बातें भी 
श्रीमद्भागवतम कही गयी हैं | ( १० | ३० | ८) 

हम ग्राकृत नेतन्रोंसे जो देखते हैं या देख सकते हैं, 
वही रूप है; वही मूर्च है; और सबका सब अरूप और 
अमूर्त है--यह धारणा भ्रममूलक है। इन्द्रियकी अशक्ति 
तथा शक्तिकी सीमा होनेके कारण बहुत-से सत्य दर्शाने- 
न्द्रियके लिये गोचर नहीं होते । मनुष्यकी सारी इन्द्रियाँ 
स्थूछ बस्तुमें ही व्याप्त रहती हैं, वे स्थृल्याहिणी होती 
हैं। सूक्ष्म उनके लिये मिथ्याके समान है। 

सीक्ष्याद्‌ व्यवधानादमिभवात्‌ः 

-- इत्यादि अनेकों अदरशनके हेतुओंका दर्शनविशानने 
उल्लेख किया है | जो सत्य है; उसे आच्छन्न करके मन 
सवंदा ही नाना प्रकारकी विकृत भावना, धारणा और 
संस्कारके पर्दे बुना करता है। यही प्रधान व्यवधान है। 
सुख-दुःख, काम-क्रोधके अमिभव या प्रतिघातके द्वारा हम 
बहुधा विमूढ़ हो जाते हैं | मन और बुद्धिका अभिभव 
जीवनमें सदा चलता रहता है | विज्ञान और दर्शनने 
शक्तिकी सीमाका निर्देश किया है । नीछारुण रक््मियों 
अति द्वुतगतिसे तरज्लित होती हैं; वे अति क्षिप्र और 
अति तीत्र होती हैं | इनसे अधिक द्वुततर तरब्वित 
रबिम तथा उसके द्वारा प्रकाशित पदार्थ हमारी दृष्टिमें 
नहीं आते | इसका नाम है 0६9-970९६ | रक्तरस्मियाँ 
अति म्रदु भावसे तरक्षित होती हैं; उनके तरज्छ दीर्घ 
होते हैं, प्रवाह कोमल होते हैं | उनकी अपेक्षा मृढुतर 
तरज्जित रव्मि तथा उसके द्वारा प्रकाशित पदार्थ 
हमारी दृष्टिमं नहीं आते | इसका नाम [॥89-०० है | 
जो अति बृद्दत्‌--विशाल है; उसे हम पूर्णतः नहीं देख 
सकते । सोर राज्यकों किसने देखा है! हम केवल सूर्यको 
देखते हैं । परमाणुकों किसने देखा है १ सृक्ष्म-दर्वी 
विजश्ञानने उस परमाणुके प्रा्णेके भीतर एक छिपे रासवृत्यके 
व्यापारका आविष्कार किया है। 


२२००+कमममाककक, 


# पुष्पों और फलोंसे सुप्तमृद वनक़ताएँ और बृक्ष अपने 
भीतर मानों श्रीविश्णुभगवानकों अकटित कर रहे हैं। 


११९० 


हि अल कु 


परमाणुचयान्तरस्थ॑. गोविन्दमादियुरुषम! 

-इत्यादि बातें श्रम हें । 

रूपदर्शनके मार्ग बहुत वाधाएँ हैं, अनेक विश्न 
हैँ, प्राकृतरूपके विषयमें ही यह बात है। परंतु प्राकृतरूप 
स्थितिहीन; मित्तिहीन है | अप्राकृत नित्यरूप सारे अनित्य- 
हुपोंका आश्रय है। आकाश झुन्य है। उस झृत्य सिन्धुको 
मेदकर ज्योतिर्मय, . दिव्यन्बर्णमय, अआपूर्स सौन्दर्य- 
वैभवमय इन्द्रधनुपकी परिपूर्ण आकृति विकसित हो उठती 
है-दसे हम देखते हैँ । महाकवि कालिदासने उसे देखकर 
आलन्दमुग्ध होकर वर्णन किया है--- 

रतच्छायाव्यत्िकर इव ग्रेक्ष्यमेतत्यु रस्ताद्‌ 

व्मीकाआत्‌ प्रभवति धनुःखण्डमाखण्डरुस । 

येन इ्याम॑ वपुरतितरां कान्तिमापत्थते ते 

बहँगेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्थ विप्णोः ॥8& 

कालिदासके मनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्मृति जाग 
उठी थी इन्द्रधनुषकों देखकर | जयदेवके मनमें इन्द्रधनुपका 
चाद चित्र स्फुरित हो उठा था भगवान्‌ श्रीकृष्णके सिरपर 
मोरपंखकी चूड़ा देखकर । 

चन्द्रकचारुमयूरशिखण्डकमण्डलव॒छूयितकरेशम्‌ । 
,, चुरपुरन्‍्दरधनुरनुरज्ितमेदुरस॒द्रिसुवेशम्‌ ॥+7 

मेघ, इन्द्रधनुष, मयूर, कृष्ण ! मेघके वक्षःस्थरूपर 
भासित होता है इन्द्रघनुप ! इन्द्रधनुषकी वर्णच्छठा किस 
मायामन्त्रसे अक्लित होती है; अनुरक्षित होती है मयूरके 
पंख--पुच्छमें, सारे अज्ञोंमे | और उसी मयूरपुच्छकी 
चूड़ा वॉधकर सिरपर धारण करते हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण! 
धहाँपीड नठवरवपुः कर्णयोंः कर्णिकारम? । निश्चय ही 
एक थोगसूत्र कै; जिस सूत्रमें सारा विश्व गुँथा हुआ है | 
उछछता हुआ सिन्धु-सलछिछक उज्ज्वल रविकिरणोंकों 
आहिज्ञन---धारण करता है, उसीसे मेघोंका सश्चार होता 
है। वही मेघ रवि-किरणोंकों भेदकर चुपके-चुपके सब्धित 


ननलनननननन+ “तन तन नननननन--+-++++.-......५.... 
' + हे मेष ! यह सामने वस्मीकके ऊपरसे रत्रकान्तिभिश्रित- 


सा श्द्पनुप प्रकटित दो रद्द दै--जिससे तेरा इयाम तनु, मोरपंखते 


सुशोभावमान भगवान्‌ श्रीकृष्णे समान, अत्यन्त ही कान्तिको 
प्राप्त-दोगा । 


एप * रेंबामसुन्दरके केश चनऋूकके द्वात सुचारु मोरपंखके 
पुअसे चमत्कत हो रहे हें; इन्द्रथनुसे अत्यन्त अनुरज्षित उनका 
सुन्दर मेष दयाम रूप आनन्द प्रदान करता है। 


कल्याण 


दिए पी शक पक अधद अज  आ  आाकीई हा 
#क ७ +०० ७-० 


[ भाग २४ 


संगकी डलियाकों हेरणकर उस रंगकी किस प्रकार 
कुदल्तापूर्वक अपने अन्न ठेपन कर छेता है। उसके 
साथ-साथ नाना प्रकारके रंगेके फूल-धतु आकाशपदपर 
खिल उठते हूँ । 

मयूर मेघकी देखकर मतवाला दो उठता दै ! पुलकाये- 
मान होकर अपने पंखेंके पुल्लको फैला देता है | उन्मत्त हो 
उठता है; अत्यन्त पुलकितचित्त होकर वह स्वर्गविदज्ञम 
नाचने छगता है | मयूर मेघकों सर्वदा दी इन्द्रधनु-रक्ित 
देखता है। मयूरकी दृष्टि ध्यानदष्टि होती है । उसके भज्ज- 


,पुच्छ-पंख रागतप्त, तरलित होते हैं । वह इन्द्रधनुके 


अनुरज्ननके आलोक-चित्रकी रचनाको धारण कर लेता है | 
इन्द्रधनुपका तथां तपन (सूर्य ) का स्वप्त-मंंग रंग भिन्न 
नहीं है। मेघ, मेघवनु और तपन क्या पथक्‌-पृथक्‌ दें ! 
तपन भी तो मेघ ही है ! बंद दे प्रतत्त मेघ, ज्वलन्त मेघ) 
अग्निमय नीहारिका-पुझ्ल ! 

अतीव तेजसः झूर्ट ज्वलन्तसिव पबतम्‌ । 

ददझुस्ते सुरास्तत्र॒ ज्वालाब्याप्तदिगनतरम्‌ ॥& 

( सप्तशती २। १२ ) 

प्रज्यलन्त मेघराशि आकाशव्यापिनी होती दै। 
दिग्दिगन्तमें दूर-दूरतक झलकती रहती है | 'दिवि सर्य- 
सहस्नत्प युरगपहुत्यिता भाः)? अपूत्तेजमस्त्‌ू--इन तीन 
महाभूतोंका समष्टि है यह मार्तण्ड। यह कहाँ था १ कब 
आविभूत हुआ था ! था एक अनन्त अपार महामरुत्‌ सिन्धु | वह 
मस्त था आकाशके वक्षःस्थकपर | आकाश निरमिमान होकर 
छिपा था निराकार निर्विशेष शब्दतन्मात्रमें | “शब्दमात्रम- 
भूत्‌ तस्मान्नम; !? तन्मान्न-नामक भूतवृक्ष्म निमजित थे 
तामसिक अहक्कारके अन्धकारमें । अहक्लार अपने सत्तत, रजत्‌ 
और तमस वर्णकों लेकर महत्तत्वके गहन मनमें छिपा था | 
महत्तत्व है अव्यक्तकी प्रथम अभिव्यक्ति | शह्राचार्य 
कहते हैं--- 

अक्षरात्नामरूपबीजोपाधिलक्षितस्वरूप॑ सर्व॑कार्यकारण- 
बीजत्वेनोपल॒क्ष्यमानम्‌ । 


अर्थात्‌ मह॒त्‌ तख्म्‌।? अर्थात्‌ विश्व -और विश्वके 
भीतर ग्रह, नक्षत्र, गिरि; नदी; कीट-पतकू आदि जो 





न सीट 2 कर कील अलर्ट कम मिलकर अल 
# दे देवि ! जछ्ते हुए पवंतके समान जत्यन्त प्रकाशके 


पिण्डके रूपमें तुमकी देवताओंने देखा । तुम्दारी ज्याछासे दिद्याएँ 
व्याप्त हो रही थीं । 


संत्या ६ ] 


कुछ है, सबका आदि बीज महत्तत्त है--९ ९ग्रा/प्रणत० 
०7४४४ ० ४४९ ए/ए९८८४८ | जिस अव्यक्तसे मद्त्तत्वका 
उद्धव है, वही माया है। सप्तशतीमें लिखा है-- 
स॑ वेष्णी शाक्तिरनन्तवीयों 
विश्वस्त्र बीज॑ परमासि माया ॥ 
(६११।५) 


यह माया पर्रह्मकी वहिरज्ञा शक्ति है; अतएवं वह 
तदमिन्न है। क्या तद-अमिन्न परत्रह्ष है ! तब तो सर्वनाश 
हो गया ! 
7 नततन्नसूर्यो भातिन चन्द्रतारकम्‌ । 

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोध्यमपिः ॥ 

हम रूपके भावना-ख्लोतमें वहते-बहते, रूप-खम्नके 
पवनमें उड़ते-उड़ते अवारापोर अरूपके महासागंरमें आ पड़े 
हैं | कहां मेघ, कहाँ इन्द्रधनुष ! कहाँ मयूर और कहाँ 
मयूरकी फुल्लवर्णाज्ज्वल पुच्छराशि १! और कहाँ अखिल 
खर्ग-सुषमाके स्वरूप-बिग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्ण | हम विछोम- 
प्रणालीके पथसे ऊजड़में आ गये हैं, फिर अनुछोमप्रणालढीको 

- अहणकर अनुकूल खोतकी धारासे चलनेपर सब कुछ 

प्रकाशित हो जायगा । तो कया अरूप ही रूपका मूल है १ 
असम्भव है। जो कारणमें नहीं है; वह कार्यमें नहीं रहता । 
इसीलिये श्रीमद्धागवतमं कहा है | 

“प॑ यत्तीयञाहुरव्यक्तमायम्‌? (१० ।३। २४) 
ओर ब्रह्मसंहितामें छिखा है-- 8 

अद्वैतमचिन्त्यमनादिमनन्तरूप- - 

माय पुराणपुरुष नवयोवनं च॥ 

चह है नवयौचन पुरुष ! “शाश्वर्त पुरुष दिव्यमादिदेवमर्ज 
विभुम |? धयामं दिरिण्यपरिधिम्‌।? उपनिपदू-वेदान्तमें कदाचित्‌ 
देखनेमें आता है--“अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम? अथवा 
ध्यत्तदद्रेंस्यमग्ह्ममगोन्रमवर्णम्‌ |? परंतु इसके साथ ही कहा गया 
है---थद्भुतयोनिं परिपश्यन्ति घीराः।? जो धीमान्‌ हैं; वे केवल 


रूप-रहस्य 


७की ७. ००)७-क-कती ९१०० ३१०७१ ७प०९३५३५) ७५०१ ७-५० रै ७-कक ५० ० ७-क-कस ०० कर कक कै ७१००२ ७०५७कर ७२०९) ७-- जुट कक मकर क-+००मीक १०३ ७५९ कक कक 4०० ७40% १०७) ३७-७१ ३१३७-१९ ५०३ ३७%) क१०१) ७६०७१ किक. 
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देखते ही नहीं; बल्कि भलीमाँति देखते हैं, अप्राकृत 
अमृतरूपको देखते हैं | अरूप कुछ नहीं है। 

हमने रूप-रहस्यकों समझनेकी चेश की, परंतु वह चेष्ट 
पूरी न हो सकी । समझमें मी नहीं आया । रूपकी, दूरसे 
दीखनेवाले रूपकी छठासे ही आँखें चकाचौंध हो गयीं, 
चित्त विमुग्ध हो गया। मुख्ध चित्तमें प्रबनन उठता है-- 
रूप सत्य है या अरूप १ रूप तो प्रमाणित है, प्रत्यक्षीक्षत है | 
पर वह सत्य है या मिथ्या, विचार करके देखना होगा ] 
परंतु अरूप वस्तु कुछ है, इसका प्रमाण कहाँ है ! हम देख 
नहीं पाते, इसीसे अरूप है--यह तो कोई प्रमाण नहीं है । 
देखनेकी शक्ति नहीं है, इसी कारण नहीं देख पाते । शक्तिके 
स्फुरित होनेपर हम देख सकेंगे | “दिव्यं ददामि ते चक्षुः 
पद्य में रूपमेश्वरम्‌ ।? किसी दिन कोई चक्षु भी दे सकता है--- 

प्रेमाक्नच्छुरितभक्तिविछोचनेन 

सन्‍्तः सदैव हृदयेडपि विकोकयन्ति 

रूपमात्रके पीछे है एक भावशक्ति-- 

सर्वेपामपि चस्तूनां भावाथों भवति स्थितः । 

चार प्रकारके तत्वस्तर हैं---भूतसत्ता, भवत्तत्ता, भावसत्ता, 
भगवत्तत्ता (] ) ॥पा छइएआंट 72, ( 2 ) 7५० 
कराएअंध् फछाग्रलफाट ण॑ ४० (३) पाल 
$फश्राएक.. कृटंगटंफर्ड. ण. 8०एथ८ा.._ ६7०९, 
(4) 7%6 ॥एशएइ 880 ४०-४एं४३ड 5पर०5(8702 
ताजं)० ) | 

यह अन्तिम तत्त्व ही भगवत्सत्ता है| यह सत्ता रूपमय 
है। “हे ब्रह्मणो रूपे मूर्त चामूर्त चः!। भाव और रूप, यही सारी 
सत्ताके मूल हैं | “दवा सुपर्णा सथुजा सखाया? | विश्वकवि 
रवीन्द्रवाबूने इसीको छन्दोबद्ध कर दिया है-- 


भाव पेंते चाय रूपेर माझार अछ्छू 
रूपए पते चाय भावेर माशोर छाड़ा १ 
असीम से चाहे सीमार निबिड सन्न 


सीमा चाय ह'ते असीमेर भाकझे हारा 


--<*» कक अं9-- 


# प्रेमरूपी अझनसे दीप भक्तिरूपी नेत्रके द्वारा साधुनन सदा ही अपने हृदयमें तुमको देखते दें। 
+ भाव रूपके भीतर स्थान प्राप्त करना चाहता है; और रूप भावके भीतर अपनेको विछीन करना चाइता है। वद असीम सीमा 


अतिशय आसक्त होना चाहता दे, और सीमा असीममें अपनेको खो देना चाहती दे । ) 


्] 


मनुष्यका मोलिक धन 


( लेखक--पं० श्रीकालजीरामजी शुरू) एम्‌० ए० ) 


मनुष्यका मौलिक धन वह कै जो सव सम्रय उसके साथ 
रहे | कहावत है कि 'हाथके हथियार और गॉठके पेसेपर ही 
भरोसा किया जा सकता है !! इसी प्रकार हसारे पास सभी 
समय रहनेवाके धनके, ऊपर हम विश्वास कर सकते है| 
.. ऐसा धन कोन-ता हैं; जो सदा हमारे पास रह सकता है ! 
. भौतिक घन कभी पासमें रहता है और कभी चल जाता है। 
उसमे आग लग सकती है, उसे चोर चुरा सकते हर और 
राज्य छीन सकता है | फिर वह निर्दोप्त भी नहीं है । उसकी 
रक्षाके लिये सदा चिन्ता करनी पड़ती ह। जितना अधिक 
वह बढ़ता है, उतनी ही मनुप्यकी चिन्ता भी अधिक बढ़ती 
है। इस घनकी इद्धिके लिये अनेकी छोयोंको कष्ट देना पड़ता 
है ओर उनकी शत्रुता मोल लेनी पड़ती है। धनी लछोगोंसे 
दूसरे धनी ईर्प्या करते हैं और वे सदा उनका विनाश चाहते 
रहते हैं। आसपासके छोगोंके बुरे विचार धनी मल॒प्यके 
मनमें अनेकों प्रकारकी उपद्रव कब्पनाएँ उत्पन्न कर देती हैं, 
जिसके कारण वह सदा दुखी रहता है | इसीसे किसी-किसीने 
अर्थकी घिक्कारते हुए कहा--- 

अर्थानामरजने. छेशं तथैव  परिपालने | 

नादे दुःखं व्यये दुःख॑ घिगर्थ छेशकारिणम॥ 

“घनके कमानेमें क्लेश, रक्षार्मे बलेश, ना्षमें क्लेश, खर्च 
हो जनेमें वलेश ! इस प्रकार बलेश देनेवाढे अर्थकोीं घिक्कार है।? 
इसीलिये संसारके विवेकी पुरुषोंने अपने-आपकों इस धनके 
एकत्र करनेमे नहीं खोया । महात्मा कबीर कहते हैं--. 

साई इतना दोजिगे, जामे आप समाय । 

आप न भूल में रहूँ, साथु न भूल जाय ॥ 

यदि संसारके कुछ छोग असाधारण धनी न हो जाते 
तो आज कम्यूनिज्म ( साम्यवाद ) की आवश्यकता क्यों 
रहती / संसारके धनी देश इस सप्तय कम्यूनिज्मके भूतसे 
परेशान हैं । धनकी इद्धिने जितना मनुप्यक्रो सुख दिया, 
उससे अधिक दुःख दिया। संसारके विश्यव्यापी युद्ध धन 
और धनके साधनोंकी छीना-झपटीके छिये ही तो होते हैं | 
धनको पिपासा रहते हुए इन युद्धोंके बंद होनेकी कैसे आशा 
की जा सकती है। धनी थोड़े समयतक गरीबोंकों बहकायेमें 
रख सकते हैं; परंतु अन्त तो उन्हें अपने धनसे हाथ धोना 
ही पड़ेगा | तभी उनका कल्याण होगा | 


मनुप्यका दूसग धन) जो उपयुक्त पहले घनसे श्रेष्ठ है; 
वह यश, कीर्ति और मान है। मनुप्यके अर्थकों चोर चुरा 
ले सकते हैं, छुटेरे छूट सकते हूँ | ठग ठग ले जा सकते हैँ 
ओर राज्य छीन सकता है; परंतु उसके यशकों नतों चोर घुरा 
सकता है; न लुटेरे छूट सकते हैं | न ठग ठगी कर सकते हैँ 
और न राज्य उसे छीन सकता है | भोतिक धनके समान 
यह उतना अधिक चिन्ताका कारण नहीं होता। फिर मनुष्यका 
यश किसी ब्रेंफनोट्के समान दै; इसे मनुष्य समय पड़नेपर 
भेजा भी सकता है; अर्थात्‌ वह अपने यशके वल्पर पेसा 
कमा सकता हैं| रोजगार करणनेमें मनुष्यकी साखकी बड़ी 
महत्ता है। जिस मनुष्यकों समाज सच्चा और भा मानता 
है, उसके ऊपर हर प्रकारका विश्वास करता है | इस विश्वासके 
बलपर कोई भी सच्चा मनुष्य समाजमें उन्नति कर सकता है| 
वह अच्छी नौकरी पा सकता है; वह रोजगार कर सकता है 
और वह यदि पतित हो जाय तो कुछ समयतक ठगी भी कर 
सकता है । जिस मनुष्यकी दुनियामें अपकीर्ति फैछ जाती है 
अथवा जिसने पहलेसे ही इसे नहीं कमाया होता, बह अधिक 
दिनोंतक संसारमें उन्नति नहीं कर सकता । बढ़े-बड़े राज्य 
राज्य-कर्मचारियोंके यशके ऊपर चलते हैं | जब किसी शासक- 
का यश नए हो जाता है; तब उसके शासनका भी अन्त हो 
जाता है । भारतवर्षमें अंग्रेजोंके शासनका अन्त इसी प्रकार 
हुआ। शजझ्भवलूसे किसी देशपर अधिक दिनोंतक राज्य 
नहीं किया जा सकता | राज्य करनेवाली वस्तु यश कीर्ति 
और ग्रतिष्ठा होते हैं । इनका सश्यव धनके सज्ययके समान 
धीरे-धीरे होता है । अपने यश्ञके बलपर ही आज नेहरू- 


- सरकार देशका शासन कर रही है | प्रजातन्त्ात्मक राज्यगें 


तो शासनकर्ताओंका यश ही सब कुछ है | 

परंतु यह धन भी अखायी है। जिस प्रकार धनकी 
इद्धि चिन्ताका कारण होती है, यशकी वृद्धि भी अत्यन्त 
चिन्ताक/ कारण वनती है | एक यशस्त्री व्यक्तिसे दूसरे यशसरी 
ईर्ष्या करते हैं | वे उसके यशक्ा विनाश करनेकी चेश करते 
रहते है। यश शक्ति है, यह शक्ति घनकी शक्तिके समान 
अपहत की जा सकती है | फिर जिस प्रकार अपनी किसी 
भूछसे कोई करोड़पति दो दिनोंमें दिवालिया बन सकता है; 
इसी प्रकार कोई भी यशस्त्री पुरुष अपनी किसी भूलसे अपने 
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सारे यदाकों खो दे सकता है | वे ही लोग, जो उसका एक 
समय पूजन करते ये; उसका विनाश कर सकते हैं । संसारका 
प्रत्येक व्यक्ति अपने खार्थकों देखता है। जिस व्यक्तिसे 
उसका ख्ार्थ सिद्ध होता है, उसका वह गरुणगान करता है । 
जिससे उसे हानि होती है; उसकी वह निन्दा करता है । 
वह पहले व्यक्तिके उन्नत होनेकी और दूसरेंके विनाशकी 
इच्छा करता है| जब्र मनुष्य यशहीन हो जाता है; तब वह 
जीना भी नहीं चाहता; जब्र उसका आदर करनेवाले छोग 
ही उसकी अवहेलना करने छगते हैं अथवा उसके विरुद्ध 
प्रडयन्त्र रचने छगते हैं, तब वह इतना छुखी होता है कि 
मृत्युतकका आवाहन करने छगता है। फिर इस प्रकारके 
व्यक्तिकी मृत्यु भी हो जाया करती है। यशखस्री पुरुषका 
यश गया तो सब कुछ गया | फिर उसका जीना ही ब्यर्थ 
है। यूरोप और भारतवर्षके राजनेतिक क्षेत्रके अनेकों 
कार्यकर्ता इसी कारण समयके पूर्च ही मर गये । 

यशसे अधिक मौलिक वस्तु शान है ।' बाहरी परिस्थितियोंसे 


मनुष्यका रुपया-पैसा खो सकता है, उसका यश नष्ट हो 
सकता है; परंतु ये उसके शानको नष्ट नहीं कर सकते । बल्कि 


संकर्टोंके पढ़नेसे मनुष्यका शान और भी बढ़ता है | मनुष्यको 


नयी परिस्थितिमें पड़नेपर नयी-नयी बातें सोचनी पड़ती हैं | 
फिर भौतिक सम्पत्ति और यश दूसरोंकी इच्छापर भीं निर्भर 
करते हैं, शान मनुष्यकी अपनी इच्छापर निर्भर करता है । 
बह अपने शानकों अपने प्रयत्नसे बढ़ा सकता है | जेलमें 
रहकर घन और यश नहीं कमाये जा सकते, परंतु ज्ञान 
कमाया जा सकता है। पुस्तकें पढ़नेको मिलीं तो भला है, 
न मिली तो भी मनुष्य अपने अनुभवोपर मनन करते-करते 
नये विचारका अन्वेषण कर सकता है। किसी भी नये 
विचारका आविष्कार मनुष्यके मस्तिष्कमें तब हुआ, जब 
वह संसारकी चहल-पहलसे अलग था । पुस्तकें शान-बद्धिका 
साधन अवश्य हैं; पर जिसको शान-पिपासा नहीं, उसके लिये 
वे व्यर्थ हैं। कई धनिकोंके पास हजारों: पुस्तकें रहती हैं; 
वे कैवल उनकी आहल्मारियोंकों सजाती हैं, उनके मस्तिष्कको 
नहीं सजातीं । शानका इच्छुक व्यक्ति रास्ते चलते-चलछते 
अपने और संसारके लिये उपयोगी बात सोच लेता है। 
स्टीविनसन महादायके इस कथनमें पूय मौलिक सत्य है कि 
सत्य कुएँकी तलीमें अथवा दूरबीनके आखिरी सिरेपर 
नहीं है, वह तो सत्यान्वेघककी दृष्टिमं है। शानकी खोज 
करनेवालेकी शान जहॉ-तहाँ दिखायी देता है; पर शानकी 
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चाह न रखनेवालेकों वह कहीं नहीं दिखायी देता। अतएव 
ऊपर कही गयी दो वस्तुओसे अधिक स्थायी और सुलम 
बस्नु ज्ञान है। विवेकी पुरुष भौतिक सम्त्ति और कीर्तिके 
पीछे न दौड़कर शानकी खोज करता है | 

ज्ञानवान्‌ व्यक्तिके घन अथवा कीर्ति नष्ट हो जायें तो 
वह इनके चले जानेपर इतना दुखी नहीं होता कि वह जीना 
ही न चाहे | वह अपने शानमें ही मस्त रहने छगता है । 
ऐसे व्यक्तिके लिये पदोँकी प्राप्ति और उनका चला जाना 
भी कोई महत्व नहीं रखता । साधारण शासक वर्तमान 
कालके लोगोंपर अधिकार रखता है और उसका क्षेत्र 
सीमित रहता है | पर शानका शासक न केवल वर्तमान अपितु 
भविष्यमें आनेवाले छोगोंके मनोंपर भी अपना अधिकार 
रखता है। और उसके अधिकार किसी देशकी सीमासे 
आबद नही रहते | ज्ञानी न केवछ अपने-आपको प्रकाशित 
करता है, वरं सबको प्रकाशित करता है। वह जिस शान- 
ज्योतिको अपने मनमें जछाता है; बह उसके सहज प्रयाससे 
अपने-आप ही दूसरोंके मनोंमें जल जाती है। अपने-आपको घनी 
बनानेके प्रय्षसे तो दूसरोंके सिर गरीबी पढ़ती है? अपना 
यश अधिक बढ़नेपर वह दूसरोंके यशक्ी बाढ़में रुकावठ 
डालता है। पर अपने ज्ञानके बढ़नेसे दूसरोंका शान भी 
घटनेके बदछे और भी बढ़ता है । वास्तवमें शानकी इंद्धिकी 
प्रक्रिया ही ऐसी है कि दूसरोके देनेकी चेष्टेके बिना उसकी 
बृद्धि ही नहीं होती । शिक्षा-मनोविज्ञानका सिद्धान्त है कि 
यदि किसी शिक्षककों मली प्रकार कोई विषय सीखना हो तो 
वह बिघय किसी कक्षाकों पढ़ाने लग जाना चाहिये | हम 
जितना ही अधिक अपने विचारोंकों दूसरोंको .मझानेकी 
चेष्टा करते हैं, वे खयं हमे उतना ही अधिक समझकमें आते 
हैं । आइन्सटीनकों अपने रिलेटिवियीके सिद्धान्तपर तबतक 
विश्वास न हुआ, जबतक वह किसी दूसरे गणितशकों न 
समझा सका। अपने एक ही मित्रकों अपना खोजा हुआ 
सिद्धान्त समझानेमें उसे वर्षों छंगे | वास्तवमें इस प्रकारके 
प्रयत्षसे ही वह सिद्धान्त खयं उसे स्पष्ट हुआ | ज्ञान जितना 
ही दिया जाता है; उतना ही बढ़ता है। यह उसकी विलक्षणता 
है। यह देनेवालेको भी सुखी करता है ओर छेनेवालेकी भी । 
धनके देनेसे दानीका मस्तिष्क ऊँचा उठता है; पर छेनेवालेका 
नीचा होता है | पर शानमें देनेवाछा और लेनेवाला समान 
ही रहते हैं; क्योंकि इस लेन-देनमें कोई कुछ नहीं खोता | 

यहाँ ज्ञानकी मौलिकतापर विचार हुआ । यदि शानसे 


११९४ 


श्र शकिद परनकर कक पक 3 अमल ७५३७०५००३२०३००सै २०५४-७३ ७०५७-०ैै-७००कक<: 


भी बढ़कर कोई मौलिक वस्तु है तो वह मनुष्यकी सद्भावना 
है | सद्भावनाका सश्य भी उसी प्रकार होता है; जिस प्रकार 
घन; यश और शानका होता है। यह वात साधारणतः लोगोंको 
स्पष्ट नहीं होती | घन, यश) ज्ञान खतः मूल्य नहीं हैं। 
इनकी मौलिकता दूसरी वस्तुपर निर्भर करती है। घन; यश 
और ज्ञान--ये सभी इसलिये मूल्यवान्‌ माने जाते हैं कि ये 
मनुष्यकों सन्‍्तोष देते हैं। यदि वे उन्तोष न देते हों तो 
इन्हें कोई न पूछे | मनकी दुखी अवस्थामें न तो धन अच्छा 
लगता है; न यश और न शान | जब सनुष्यके मनमें सद्भावनाके 
अमावके कारण अन्‍्त्॑न्द्द रहता है, तब मनुष्य इन सभीकों 
त्याग देता है और वह मृत्युका आवाहन करने लगता है। 
उपयुक्त सभी पदार्थ मूल्यवान्‌ तमीतक हैं, जबतक मनुष्यकी 
चेतना खस्थ है; पर जब भीतरी और बाहरी मनर्मे विरोध 
होनेपर चेतनाके स्वास्थ्यपर ही आघात होने छगता है; तब 
मनुष्य इन सबका अभिमान त्यागकर शझृत्यावस्थामें जानेकी 
इच्छा करने लगता है। यही मनुष्यके पागल हो जानेका 
कारण होता है | आत्मसन्तोष ही सबसे मोलिक वस्तु है। 
मनुष्य इस आत्मसन्तोषकों मिन्न-मिनत्न समय ओर मिन्न-मिन्न 
पदार्थमें खोजता है; परंतु ये सभी कमी-न-कभी 
उसे धोखा दे डालते हैँ । संसारका कोई भी पदार्थ स्थिर 
नहीं; अतण्व छौकिक परदार्थेकि द्वारा प्राप्त किया हुआ थन्तोष 
कहाँतक स्थिर रह सकता है | 


स्थायी आत्म-सन्तोष मनुष्यकों अपनी शुभ कामना 
सद्भावनाके अतिरिक्त दूसरी किसी बातमें नहीं मिलता । 
इसीलिये जमनीके प्रसिद्ध दार्शनिक इमेनुअल कान्ट महाशयने 
कहा है कि “सद्भावना एक ऐसी वस्तु है जो निरपेक्ष कीमत 
रखती है (0००० ज775 धा९ ०मॉए ४००0 ५४४६ 
क्‍5 ४०७० ४7070 तृषध४८७४००७ ) | संसारके 
अन्य सभी पदार्थ नश्वर हैं | संसारकी भलाई करनेकी इच्छा 
रखते हुए भी कमी-कमी इच्छित परिणाम नहीं होता | 
डाक्टर रोगीको आरोग्य प्रदानकी इच्छासे ही ओषधि देता 
है, पर कमी-कभी उसकी ओषघिसे उसकी सृत्यु भी हो 
जाती है चीर-फाड़में तो ऐसा कईं बार हो जाता है। इस 
प्रकारकी मृत्युके लिये हम डाक्टरकों दोषी नहीं ठहराते । 
यदि जान-बूझकर कोई डाक्टर जहरीली ओषधि रोगीको 
दे अथवा वह जान-बूझकर चीड़ा-फाड़ीमें असावधानी करे, 
तभी हम उसे दोषी ठहराते हैं। अतएव सबके कल्याणकी 
भावनामात्र मनमें छाना और उसके छिये पूरा यत्ञ करना, 


कल्याण 
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यही भरोंसेकी बात है | वास्तवमें मनुष्यका सच्चा घन यही 
शुभ भावनाका घन है। 

जिस व्यक्तिके पास यह धन है; वह दूसरे धनोंके खो 
जानेसे उद्दिम-मन नहीं होता | विवेकी पुरुष दूसरे सभी 
धनोंका सश्चय और उनका त्याग इस धनकी प्राप्तिमात्रके 
लिये करता है। पैंसेका भला तमीतक भा है; जबतक वह 
शुभ कामनाओंकी इृद्धिका साधन दै। यदि पेसेकी बाढ़से 
हमारे हुदयमें सद्भावनाएँ न आकर हुर्भावनाएँ आने छगें 
तो फिर हमें उसका त्याग ही कर देना आवश्यक है| यदि 
पैसा देनेपर हमें किसीकी सद्भावना मिलती है तो इस सौदेकों 
बुरा कभी नहीं समझना चाहिये | सद्भावना स्वयं घन है 
और वह भौतिक घनमें उसी प्रकार सरलतासे परिणत हो 
सकता है, जिस प्रकार यश और शान भौतिक घनमें परिणत 
हो जाते हैं | सद्घभावनासे यशकी प्रासि होती है ओर यशसे 
अर्थतरी । एक ही उद्धभावनाका व्यक्ति अपने उदाहरणसे 
छाखोंका भला करनेमें समर्थ होता है। भछाई भी उसी 
प्रकार संक्रामक के; जिस प्रकार बुराई है । शानके प्रसारके 
समान सद्भावनाका प्रसार भी सहज रूपसे होता है । 


शानको हमने खतः मूल्य नहीं कहा | शान सक्धावनाका 
साधन अवध्य है; पर कितने ही पढ़े-लिले विद्वान कद्दाने- 
वाले छोग सद्भावनाकी खोज न कर पेसा-रुपया अथवा यश- 
की खोजमें ही लग जाते हैं | संसारका जितना लोकिक शान 
आज बढ़ा है; उतना पहले कभी नहीं बढ़ा था; परंतु 
सद्भावनाके अभावमें यही शान आज संसारकों विनाशोन्मु्ष 
बना रहा है। वेशानिकोंने अणुकों बढ़े परिश्रमसे खोजा | 
पर इस महाशक्तिकी खोज करके मनुष्य सुखी न होकर 
ओर भी अधिक दुखी हो गया है । संसारके सभी लोगोंकों 
भय है कि न जाने अणुबम कब उनका विनाश कर डालेगा; 
इसके आविष्कारके कारण संसारके घनी ओर अधिकारीवर्ग 
तो चेनकी नींद सो ही नहीं सकते । अब हाइड्रोजन-बमके 
बनाने और मृत्यु-किरणका आविष्कार करनेमें वेशनिक 
लोग गे हैं | यह सारा अनर्थ सद्भावनाके अभावके कारें 
ही हो रहा है। 

फिर सद्भावनाकी कमी पागलोकी संख्याकों बढ़ाती है । 
इस पागलपनकी ओषधि न तो मनुष्यका धन है और न 
यश तथा शान ही है। विशाल शानके रहते भी आज जेंसा 
पागलूपन हमें राष्ट्रीम और समाजमें द्विखायी पड़ता है; वेसा 
ही व्यक्तिमें भी वर्तमान है। स्वयं शानमें वह बल नहीं कि 


संझ्या ६ ] 
वह मानव-मनके विभिन्न भागोंमें समन्वय स्थापित कर सके | 
भौतिक ज्ञान मनुष्यकों शान्ति नहीं देता, सद्भावनाका अभ्यात्त 
ही उसे शान्ति देता है। जब शानसे मनुष्यके अभिमानकी 
वृद्धि हो जाती है; तब वह उसे विक्षिस्ताकी ओर ही ले जाता 
है। जो व्यक्ति कहने छगता है कि मेरे समान दूसरा पण्डित 
कोई नहीं, वृद्द एक दिन पागलखानेका निवासी वन जाता 
है। शञानका अभिमान होनेपर यदि संसारसे मान न मिला 
तो शान भी दुःखका कारण बन जाता है। मनुष्य देखता 
है कि मूर्खोंका तो सम्मान होता है ओर शानवानकी कोई 
पूछ नहीं । इस दुःखसे पीड़ित होकर वह आत्म-विस्कृतिकी 
भावना करने लगता है और इस प्रकार अपनी चेंतनाकों ही; 
जो वास्तवमें मौलिक वस्तु है; खो देता है । 
सद्भावनाकी उपस्थितिमें उपर्युक्त बातें नहीं होतीं। 
सद्भावनासे जिसका छुदय भरा-पूरा है; वह दूसरे प्रकारके 
घनकी इच्छा नहीं रखता। भगवान्‌ बुद्ध, ईसा, सुकरात 
खय॑ फकीर थे । उनके शिष्य बढ़े-बढ़े घनी छोग भी थे | 
पर उन्हें उनके धन लेनेकी इच्छा नहीं हुईं। जब हार्लेंडके 
महान्‌ दार्शनिक स्पेनोजासे उसके मित्रने मरते समय अपना 
सभी घन लेनेको कह तो उसने उस मित्रकों सन्तोष देनेके 
लिये ले लिया और फिर उसे उसके सम्बन्धियोंमें द्वी बॉट 
दिया । चौदहवें छईने उसे चौदह हजार फैंककी पेन्शत्न देनी 
चाही । स्पेनोजाने कहा में इतने घनका क्या करूँगा । मेरा 
तो खर्च बहुत थोड़ा है ओर वह मुझे मिल ही जाता है। 
इन महान पुरषोंका आज संसारमें नाम है। उनके पुण्यसे आज 
हम जीवित हैं | यदि वे न हुए होते तो आपसकी द्वेषामिसे 
संसार भस्म हों गया होता | उनकी सद्भावनाओंने केवल 
उन्हें ही पुनीत और पूज्य नहीं बनाया वरं इमें भी वे आज 
भव्य बननेकी प्रेरणा देती हैं | अतएव इस धनसे बड़ा और 
कोन घन कहा जा सकता है। 
मनमें सद्भावनाके आते ही मन शान्त और खिर हो 
जाता है। सद्भधावना मनुष्यमें आत्मविश्वास और मानसिक 
इढ़ता छाती है। अपने-आपकी उन्नतिके विषयमें सोचते- 
सोचते जब मनुष्यका मन चिन्ताअस्त हो जाता है और उसे 
अपने चारों ओर निराशा-ही-निराशा दिखायी देने लगती है; 
तब उसकी सद्भावनाएँ ही उसके काममें आती हैं। मनुष्यकी 
सद्भावनाएँ उसका सद्धित पुण्य है, जो संकटके समय काम 
आता है। ये ही मनुष्यकी सन्बी मित्र हैं। यदि किसी 
च्यक्तिने दूसरे व्यक्तिकों उसके संकट-कालमें सहायता दी है 








मनुष्यका मौलिक धन 
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तो सहायता पानेवाला व्यक्ति भले ही अपने उस सहायककी 
विपत्तिके समय सह्दायता न करे, परंदु उसका मन ही उसकी 
सहायता करता है । बदला पानेके निमित्त सहायता करना 
सद्भावनाकी इद्धि नहीं करता, निरसपेक्ष सहायता ही सद्भधावना- 


. की वृद्धि करती है। इसका परिणाम अपने-आपकी इच्छा- 


शक्तिका दृढ़ होना और सब प्रकारकी विपत्तिमें शान्तमन 
रहना होता है । 

सद्भावनाका मनुष्यकी कार्यशील्तासे भी घनिष्ठ सम्बन्ध 
है, मनुष्यके विचार ही उसकी क्रियाके रूपमें परिणत होते हैं । 
जिन बातेंके सम्बन्धर्म मनुष्य दिन-रात सोचता है, उन्हींकी 
प्राप्िके लिये वह कार्य भी करने छगता है | घनका इच्छुक 
घन-प्राप्तेके लिये, मानका इच्छुक मानकी प्राप्तिके लिये, 
शानका इच्छुक शानकी प्राप्तेके लिये सहज ही चेष्टा करते 
रहते हैं | इसी प्रकार सद्भावनाका इच्छुक सहज ही सद्भावना- 
का सञ्जय करता है ओर तदर्थ प्रयत्ष करता रहता है; 
परन्तु मनुष्यकी बाहरी सफलतासे उसकी सद्भावनाका तौल 
नहीं करना चाहिये। यदि सद्भावना किसी बड़े कार्यमें 
प्रकाशित नहीं हुई, तब भी वह महान्‌ वस्तु है। सद्भावनाकी 
मोलिकता भावनामात्रमें है। अतएवं जितनी बार कोई 
मनुष्य उसका खागत करता है; उसकी अनुभूति करता है; 
उतना ही वह अपने जीवनको मोलिक॑ बनाता है | किसी 
भावनाकी बार-बार अनुभूति करनेसे वह मनुष्यका स्थायी 
भाव या खमाव बन जाती है। फिर यह स्थायी भाव अनेक 
कार्योका कारण बनता दै। यदि अनुमव की जानेवाली 
भावना भी हुई तो तजनित - स्थायी भाव भी भरा होगा 
ओर यदि वह बुरी हुईं तो स्थायी भाव भी बुरा होगा। 
मनुष्यके स्थायीभाव निष्क्रिय” नहीं रते | वे सदा सक्रिय 
रहते हैं | वे मनुष्यकी किसी'काममें लगनकों बढ़ाते अथवा 
घटाते हैं। वे दी उसकी रुचियोंके आधार हैं। स्थायी 
भावोंके अनुसार मनुष्यकी विचारदौंडी बनती है। अतएव 
स्थायी भाव भले हैं तो आचरण अपने आप ही भला होगा | 
मनुष्यके चरित्रका बछ उसके स्थायी भावोंमें है। जिस 
मनुष्यके स्थायी भाव दृढ़ नहीं होते, उसके चरित्रका भी 
कोई भरोसा नहीं। वह चलित मनका व्यक्ति होता है जो 
कभी कुछ ओर कभी कुछ कर बैठता है। अतएव स्थायी 
भार्वोकी बनाना अपने-आपको निश्चित चरित्रका व्यक्ति 
बनाना है | यह अपने-आपपर भरोसा प्राप्त करनेका उपाय है| 

महान्‌ चरित्र एक दिनकी वस्तु नहीं, यह अनेक दिनके 
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प्रयक्षका फछ है। एक-एक दबूँद जुड़कर समुद्र बनता है, 
एक-एक पैसा जोड़कर मनुष्य करोड़पति बनता है, इसी 
प्रकार एक-एक सद्भावनाके परिणामखरूप मनुष्य महान 
चरित्रकों प्रात्त करता है। सबसे कठिन काम अपने-आपपर 
नियन्त्रण प्राप्त करना है) यह काम एक दिनमें नहीं देता । 
यह दीर्घकालके प्रयक्षका फछ है। इसके लिये प्रतिदिनके 


कल्याण 
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सतत अभ्यासकी आवश्यकता है। आत्मनियन्त्र० उसी 
व्यक्तिको प्राप्त होगा. जो अपने आपको दूसरोंके लिये खोये 
रहता है; जो सदा सबके लिये शुभ कामना भेजता रहता दै। 
अतणव प्रतिदिन और प्रतिक्षण ही सद्घावनाका अभ्यास 
करते रहना चाहिये | इसीसे जीवन सफल द्वोगा और सचे 
धनकी प्राप्ति होगी | 


रोग ओर मन्त्र 
( छेखक--कविराज भरीप्रतापर्सिहजी ) 


मैं बालठकपनसे ही जप करनेका अम्यासी हूँ। 
जत्र मैं छोटा था, अपने पिताजीको गायत्रीका जप 
करते देखता था | इससे मुझे भी जप करनेकी ओर 
आकर्षण हो गया । प्रतिदिन जप एवं पाठ करना 
और गीता आदिका नियमित रूपसे अध्ययन करना 
जीवनकी एक साथ बन गयी । 

जीवनमें अनेक बार जप, तप, योग, साधन भादि 
किये; पर इस बारके रोगमें जो मन्त्रका प्रमाव देखा, 
बह आश्चर्यजनक है । 

घटना इस प्रकार है---मैं राजस्थानके आयुर्वेदिक 
बिमागका अध्यक्ष नियुक्त हुआ, और पहली बार ही 
मुझे बीकानेर और जोधपुरमें प्रीष्मकाीन दौरा करना 
पड़ा | यहाँकी मयानक गर्मी और छूने अपना काम 
किया और मैं २५ अंग्रैठको उदयपुर पहुँचते ही 
अंशुघातसे पीड़ित हो गया | प्रारम्भ. दो-तीन 
दिनोंतक तो व्याधिका प्रभाव अधिक नहीं रहा, पर 
२७ अप्रैल्को उसने उम्ररूप धारण किया और 
अत्यन्त तीत्र सर्वाज्गअ-दाहन, उम्रज्वर और मूरछाने एक ही 
साथ शरीरपर प्रबल आक्रमण किया । सन्निपातज्वस्के 
लक्षण मयड्डूर रूपसे व्यापक हो गये । चिकित्सक 
घबरा गये -और विविध प्रकारकी व्यवस्था करने लगे | 
मुझे सम्भबत: एक बार होश आया और मैंने सब 


चिकित्साएँ रोक दीं एवं आदेश दिया कि मुझे बिना 
चिकित्साके ही मरने दो । 

इतनेमें ही मैं फिर मू्ित हो गया | जब मुझे होश 
आया, रात्रिका अधिकांश बीत चुका था और मुझे 
एक खप्त आया | मेंने देखा, एक काले रंगकी 
भयझ्कुर मूर्ति ह्वाथमें नंगी ततबार लिये मुझपर वार 
करनेके लिये दौड़ी आ रही है और मेरे समीप आनेपर 
(तुम मुझको मार नहीं सकते, में महाम्र॒त्युज्रयका पाठ 
करता हूँ? यह कहते हुए मैंने नीचे लिखे महाम्रृत्यु्षय- 
का पाठ करना प्रारम्म किया | यद्द तो स्मरण नहीं 
कि कितने मन्त्रोंका जप किया; क्ति इतना याद है 
कि कुछ ढ्वी मन्त्रोका जप करते द्वी वह्द मूर्ति पीछे 
हट गयी और मुझे एकलिज्ञ महादेवके दर्शन हुए । 
मेरा ज्वर उसी दिन कम हो गया और मैं अपने 
आपको खस्थ - अनुभव करने छगा | यद्यपि अभी 
दुर्बंखता बहुत है, किंतु शरीर निर्मल हो गया है | 

मन्त्र यह है--- 
“अधघोरेभ्योषपि घोरेभ्यः घोरधोरतरेस्यः सर्वेभ्यः 


सर्वंसवेभ्यो नमस्ते, अस्तु तत्पुरुषाय विद्ञद्द 
थियो रुद्रः प्रचोदयात्त्‌ ! 

आशा है 'कल्याण'के पाठक इस मेरे रोगके अनुभव- 
से छाम उठायेंगे। 
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॥| 
|| 


आनन्दाम्बुनिधिको आवेदन ? 


व॑सिरस! सयानो नाहि, मनमें विचार उठो, मिलियों सहज जग-नाथ राम सो न है। 
विधि विष्णु सिवह के ध्यान में न आवबे जीन, जपी तपी जोगी मुनि मन मारे मौन है॥ 
मिलियो न मिलिवो कृपालु | है तिहारे दाथ; मेरे हो अधार, जैसे प्रान ेतु पौन है । 
ऊँयनि गुजर विन्ु नोचन के होत नहीं, नोंच वछ धाम खड़ो, कहतो न कौन है॥ 


वॉँस बनी वॉखुरी न जाने खरमभेद नेकु; निकरेगो गीत सोई, जन जो वजाबैगो। 
वायु की लहर में न निज्र वल वोलिवो है, रेडियो में साधु सब्दसोध खुधी भावेगो ॥ 
वारिद वरसि सके विज्ञु सिघुजल कहाँ, मन मति गति नाहि, नाथ को रिझ्ावैगो । 
करिवो विनयबर 'सिरस” की सक्ति नाहि, अबर सवर केसे सामवेद गावैगो॥ 


वालकपने सा अपनोई नाथ मान्‍्यो तुम्हें, जोचन उमंगह में रंग राउ पागतो | 
प्रोढ़पनों गुन्यो गुन गौरव गोविन्द गीत, विषय-विछास परो तऊ जोर जागतो॥ 
बूढ़ह वयस में सनेद्द कम परो नाहिं, केसे ना सनाथ करो द्वार दान माँगतो । 
सर सो खुखातो सिंधु खुन्यो ना 'खिरख' ऐसो, प्रभु की दया तामे दाग अब छागतो ॥ 
जुवक है जोर जोरों जुवतीन संग खदा, अंग में अनंग रंग चढ़ो, बुद्धि लूटे है । 
'खसिरस” कठोर छोदद रगर सा जातो घिस, इंद्रिन विकास रोग छाय देद्द कूटै है॥ 
खक्ति द्वीन दीन भयो जुवा में ज़रठ, -दाय | विवस भपहूँ पे न भाव भोग टूटे है। 
राघव ! न घाव भरो विषय कौ, बूढ़ो भयों, जरि गई रखरी, पे ऐँटन न छूडे दे ॥ 


'खिरस! दीन दूरि, तऊदीनानाथ ध्यान देवो; सुनो द्वाल मेरो, कैसे कछुष कमात दो 
दामिनी सी कामिनी को गहद्दों पे न गद्दि सकी; छोभ छन छन देक, छेत ना अघात हों॥ 
मोद्द मद मान सान सनो दे 'सिरस” सदा, अधोगतिदायी अभ्रिमान में घमात हों । 
विखद्‌ विछाख बाख बपु वर वाला वित्त, वदरी विछोकि दरी-डुनिया समात हों ॥ 


जग-जाल तोरि तिनुका सो, मोरि मन मंद, छंद ढुख दोषन सो दूरि, मर घोवेगो | 
प्रेम अनुराग जगो प्रभु पद्‌ नव नित्य, छन छनहूँ में अनन्य भक्ति बीज बोवेगो॥ 
सेवक 'सिरस” सनम्ुख सीतानाथ रहि, अम्बुनिधि-आनंद को जुग-ज्ञुग जोवेगो | 
द्रवत दयाछु !दीन पै न देर करो नेक, करुनानिधान राम कवौ ऐेसों होचैगो॥ 
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(१) 
इध्वरपर विश्वास कीजिये 
प्रिय महोदय! सम्रेम हरिस्मरण | आपका छृपावन्र 
मिला | व्यापारिक उल्झनेकि कारण आपकी जो मानसिक 
सिंति हो गयी है, वह अवश्य ही शोचनीय है | 
योजनाओंकी चतुर्दिक्‌ अतकव्ताओंसे नियाशा और 
सन्देहका उत्पन होना खामाविक ही है। आप आज 
चारों ओर निशज्या देखते हैं। चित्त उदासी, विषाद हैं; 
वर्मापर सन्देह् हैं कि छोग मेरी उपेक्षा करते हैं, 
अपमान के हैं और आपके मुँहसे निराशामरे शब्द 
निकलते हैं। यह सव ठीक है, पर इस खितिकों 
घुवारा हैं| निराशामरे मर्वोका पोषण करने, निरादा- 
भरे बब्दोंके उच्चारण करने तया अपनेको एवं दूसरोंको 
कोसनेसे स्थितिमं मुधार नहीं होगा; ये तो मानसिक 
दुर्वब्नाके वक्षण हैं । इनसे संकर्वेकी आद्वछा दृव्ती 
नहीं, वरं और भी इढ़ हो जाती हैं | इनके बदले आप 
पत्नित्र रचनात्मक भावोंकों मनमें छा्यें और वैसे ही शब्द 
उच्चारण करें | ऐसा करनेसे चछ और उत्साह आयेगा, 
पंकर्ेको श्लेल्नेकी राक्ति आयेगी तथा संकर्टोसे तलेका 
मार्ग दिग्वायी देंगा | 

श्रीभगवानपर विश्वास कीजिये | आप निश्चय मानिये, 
भग्ानने आपके अंदर वह शक्ति दे रक्खी है, आपको 
38 सावन अ्दान कर खा है, जिसके ग्रयोगसे 
2९ नली के ली जा हो सकता है 

३ खत मे पंखितित हो जे 
वह झक्ति या सावन है-..-इश्वरमें अब 
धाववानीके साथ अपने कार्यम को रहना ए ईश्वरमे 
+वास करपर इंधरीय नियमोंकी रचनात्मक शक्तियाँ 
जाप्रद ही जाती ई और मलुप्य अपने-आप निराशापर 
विजय श्राप्त करके असफछताके मूछ कारणको भी समूछ 
उखाड़ फॉकनेमें समय होता है | | 


दुखी होने, कोसने, निराञ्म ढ्ोने, पाग्लेकी तरह 
प्रढप करने, अपराब्दंकि उच्चाणण करने और कार्यमें 
मन ठगाकर प्रयत्न न करनेसे तो उछसनें और भी बढ़ 
जायँगी | अतएव मेरी आपसे विनीत प्रार्थना है कि आप 
इश्वर्में विब्याल करके अपनेकों समय बना ठे और आझा- 
भरे भावोका पोषण तथा आझामरे द्ाब्दोका उच्चारण 
करें; फिर दुर्भाग्य आपसे दूर भाग जायगा और आप 
अपने आध्यात्मिक सतरकी भी रक्षा कर सकेंगे। 

ईश्वरका रचनात्मक विधान सदा-सर्वदा हमारे 
संकट-नाश और भम्युदयके लिये प्रलुत है ) आप इस 
सत्वकोी खीकार कीजिये; फिर देखिये, आपकी 
उल्झनें किस आसानीते छुल्झती हैं। संशय, मय, क्रो, 
निराशा और असफछताके भातरोंका पोंपण करके तथा 
बास्वार ऐसे शब्द वोलकर आप उन वीजोंको वो रहे हैं 
जिनके फल भी यही---संशय, भय, क्रोव, निराशा और 
असफलता ही होंगे | इनसे बचिये और ईश्वरकी महान्‌ 
कृपा और उनके खाभाविक पग्रेमपर विश्वास करके उन्हीं- 
के बीज बोइये | फिर उनसे वेंसे ही ईश्वरक्ृपामें और 
उनके ग्रेममें अनन्त विश्वासहूपी महान्‌ फल आप्त होंगे | 

यदि आप जीवनमें छुख, शान्ति, आनन्द, सफल्ता 
और ईश्वस्प्रेम चाहते हैं तो बार-बार इन्हींका चिन्तन 
कीजिये और इन्हीं शब्दोंका उच्चारण कीजिये | दुःख- 
अशान्ति, असफलता आदिकी चर्चा और चिन्तन ही बंद 
कर दीजिये। जो कुछ हो चुका है, उसे भगवानके 
मज्जलविधानका परिणाम मानकर अपने मनमें उसका रूप 
बद्छ दीजिये, जिससे आपमें उत्साह, उछास और 
आाउराडता आ जाय एवं आपका भविष्य उज्ज्वल तथा 
खुखपृर्ण हो जाय | 
; इबरमे आपकी विश्वास जितना हे! इढ़तर होगा, 
आपमें और ईश्वर्में उतना ही अधिक निकटका सम्बन्ध 
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होगा और आप उतने ही छुख-शान्ति तथा आनन्दका बुद्धिका प्रवेश न हो सका: | इसका ग्रधान कारण है---- 
अनुभव करेंगे । बैसे सत्सक़ और खाध्यायका अभाव | आयु और शिक्षा 
ये बातें मैं केवल आपको ऊपरी सान्तवना देनेके बढ़नेके साथ ही विचारशक्ति भी जाम्रत्‌ होती है; उस 
लिये नहीं लिख रहा हूँ । यह परम सत्य है। कोई भी समय अपने भीतर जो संशय ९८ वितकंपूर्ण प्रश्न 
मनुष्य इसका ३ करके देख सकता है | आप उठते हैं, उनका समाधान होना ही चाहिये । तभी 
साहस मत छोड़ और निराश न होश्ये | मंगवानकी श्रद्धाके लिये सुदृढ़ आधार ग्राप्त होता है | आपने अपने 
पक दा ३ अजब कार्योको तरकी इस प्यासको सत्संग और खाध्यायके जल्से 
. चुरझानेमें जुट जाइये । व ककको अपने-आप चमत्कार- बुझा दिया होता तो यह जशान्ति नहीं आती | इस 
पूर्ण प्रकाश मिलेगा, पथ मिलेगा और आप अनायास ही के 
कश्की कँटीडी और जहरीढी भूमिको पार करके सुख- री चच्मे मेरी सम्मति यही है कि आप गीताको मनो' 
शान्तिसे पूर्ण अम्ृतमयी भूमिमें पहुँच जायेंगे । योगपू-क पढ़ें | मनन करें| सम्भव हो तो गीताग्रेससे 
विष सिसे: वबरागेगलिकों विपसिं बढ़ती हैं। बंदी प्रकाशित 'गीतातत्वविविचनीः का मनन करें, अनुशीलन 
नहीं | विपत्ति तो उसीकी नष्ट होती है, जो विपत्ति- ही साथ ही कब महापुरुषकी हम दि 
बेहरणे अल्प अपनी शह्काओंका समाधान करायें | सत् 
विदारण मगवान्‌के बलपर विश्वास करके विपत्तिको आपकी जोन हो शान्ति सिर्वयॉगिती दोकर जौठ ओ 


भगानेमें जुट जाता है | 
श इसलिये है सकती है । इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 
विपत्ति आती ही इसलिये है कि मनुष्य पहले अपने आप यद्द अनुभव न करें कि मुगमें नास्तिकतापूर्ण 


हल हक कल कर कक जय पा विचार आ रहे हैं | विचारोंको उद्गुद्ध होने दें | शझ्तएँ 

हे कट क0 शबरमें के * उठती हैं तो उनमे दें | प्रश्न और जिज्ञासाका उदय 

भोगोंपर विश्वास न करके ईश्वरमें विश्वास करता तो . _ _« * 

विपत्ति ० होना उबर मस्तिष्कका लक्षण है | इससे आपका उत्साह 

विपत्ति आती ही नहीं । पर जो हो गया, सो हो गया । बढ़ना चाहिये | अवसाद अथवा शैधिल्य क्यों आये १ 

अब भी असत्यका त्याग करके सत्यकी खीकार कर लिया हद ५ ब हे 
प्रत्येक मनुष्य अत्येक बसस्‍्तुको समंझ ही ले--..-यह 


जाय तो सारी उल्झनें सहज ही सुल्झ सकती हैं 
(क्ारिद: मे दिसाते विवाहिय | होरें जाम |. चारणा भूल हो सकती है; परंतु प्रत्येक मनुष्य अपनेको, 
अपने 'खः या आत्माको समझे---यह उसके लिये 


(२) अनिवार्य है । इस ज्ञानका वह अधिकारी है । इसे 

भगवाबूका लीलाविलास समझे बिना सच्ची शान्ति कहाँ ! 
प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । ऋृपापत्र मिल | आपकी बुद्धि निगुंण तत्त्तको मानती-सी दीखती 
धन्यवाद ! है; परंतु वास्तवमें मानती-जानती कुछ नहीं । 


आप आस्तिक-परिवारमें उत्पन्न हुए, यह सौमाग्य- मानती-जानती होती तो निश्चय ही अपने «लव? में 
की बात है । इक्कीस वर्धकी आयुतक आप पूर्ण आस्तिक उसको असीम शक्तिका साक्षात्कार होता । 
रहें, ऐसा होना परिवारके अनुरूप ही था | बादमें... जिसमें प्रत्येक वस्तुको मानकर चला जाता है, उस 
आपकी श्रद्धा मूर्तिपूजापरसे ह2 गयी, समुण-उपासना सिद्धान्तसे आप सहमत नहीं, आप अनुसन्धानके द्वारा 
भी बुद्धिको नहीं रुची और निर्मुण-उपासनामें भी मन- सत्यका निर्णय करना चाहते हैं---यह ठीक है; परंतु 
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३ श्‌ 600 कल्याण ह पे हे |; 
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दिए निलर भिक शीश न्लफ व्क कर अल ३ लक 
सत्यकों मानना ही पड़ता है । प्रत्येक व्यक्ति मैं हूँ? की परम्परा मी अनादि हैं | बीज बोया गया, इसलिये 
इस सत्यका अनुभव करता है; अतः आत्मसत्ता सबको वृक्ष उत्पन्न हुआ | उत्पन्न बुक्षमें नूतन बीज उत्पन्न 
प्रत्यक्ष है | आत्माको मानकर चलना अनुचित नहीं। हुए | उन बीजोंके कारण बृक्षके और भी अनेक जन्म 
आत्मा है या नहीं £ यह प्रश्न नहीं उठता। आत्मा हो सकते हैं-। बीज जलनेपर ही दक्षोत्पत्तिकी परम्परा 
क्या है : इस प्रश्नका समाधान अपेक्षित है। इसका (क सकती है | इसी प्रकार कर्मबीज ही जागतिक 
समाधान होते ही सब कुछ समझमें आ जाता है है। बोंकी उत्पत्तिमें कारण बनते हैं | उत्पन्न हुए जीब 
गीताने थोडे-से शब्दोमें ही इस रो रे का पुनः नूतन कर्मबीजका सद्बय करते हैं, जो! पुनः उन्हें 
इन्दरियाणि पराध्याहरिन्दरियेस्ः पर मनः। जन्म-मरणकी परममपरामें बाँवते हैं । ज्ञानाग्रिसे, या 
मनसस्तु॒परा वुद्धियों चुद्धेः परतस्तु सः॥ बे के कप 
'नेन्दियाँ स्थूल्शरीरसे परे ( श्रेष्ठ हैं, इन्द्रियों- भगवानूकी शरणागतिसे उन वीजोंकों जलाये ब्रिना 
से मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि और बुद्धिसि पर “वह! बन्धनसे छुटकारा नहीं मिलता | है 
(भात्मा ) है ।! मनुष्य जागतिक जीवोंम सबसे श्रेष्ठ माना गया हैं | 
ज्ञान और कर्मके जो प्रकृष्ट साधन मनुष्यको प्राप्त हैं, 
वे अन्यत्र दुर्लभ हैं | अतः मनुप्य क्‍यों उत्पन्न हुआ १ 
इस ग्रश्नका महत्त्व भी बढ़ जाता है| कर्मफल-भोगके , 
साथ ही सत्कर्म, भगवद्धजन अथवा तजज्ञानद्वरा 
भगवद्माप्ति किवा मुक्तितम करना ही मानव-जन्मका 
महान्‌ उद्देश्य हैं। इस उद्देश्यको साधनेके लिये ही 
* मनुष्य उत्पन्न हुआ है. | मानव-शरीर मोक्षका द्वार हैं | 
गोखामी तुल्सीदासजी कहते हैं--.. 


ड़ साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहिं परलोक सेंवारा ॥ 
तत्वम समता या ॥$क्‍ ५ 
समता या उसकी ओर आइ्ृष्ट होता है, तबतक सो परतन्न दुख पावद्ट सिर धुनि धुनि पछिताई । 


आपको अपनेमें नास्तिकताका आरोप नहीं करना  कारूहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाद ॥ 
चाहिये । सच्चा नास्तिक भी निर्हन्द्र रहता है । आपके आगे कहते हैं. 

मनमें संगुण-निगुण आदिके प्रशनको लेकर जो जो न तहे भवसागर नर सम्ताज अस पाह। 
आकुलता छा रही है, वह नास्तिकको प्रभावित नहीं सो कृतनिंदक मंद्मति आतव्माहन गति जाइ ॥ 
कर सकती। नास्तिक जंडवादी होता है। आख्तिक 
आत्मचैतन्यके प्रकाशका अनुभव करता है | आप अथवा 
नास्तिक कदापि नहीं हैं | 


मनुष्य क्यों उत्पन होता है ? इस प्रश्नको और 


इस छोकका मनन करें। आत्मा बुद्धिसे भी परे 
है। वही बुद्धिका प्रकाशक और साक्षी है | विशुद्ध 
आत्मा और परमात्मा एक ही तत्त्वके दो नाम हैं । 

परमात्म-तत्त-शोधनकी चिंत होनी ही चाहिये | 
जो मनुष्य विचाखान्‌ होकर आत्मतत्त या परमात्म- 
तत्लरकी शोध नहीं करता, उसे आत्म-हननका दोष 
लगता है, वह घोरतर अन्धकारमें पड़ता है । 

जबतक आपका मन सगुण या निर्गुण किसी भी 


इसलिये मानव-जीवनका लक्ष्य है---आत्माको जानना 
वा परमात्माको प्राप्त करना | ज्ञान और भक्ति---ये 
ही इस लक्ष्यके परम साधन हैं | उपासनासे तत्त्न-ज्ञान 
और भगवत्तत्नकी प्राप्ति दोनों सघ जाते हैं | अतः यही 
सबके लिये सहज और सुगम साधन है । मनुष्य अपना 


जीवन केसे बिताये ? इसका उत्तर गीताके शब्दोंमें इस 
प्रकार है-.... 


सम्पूण जीव क्यों उत्पन्न होते हैं ? जैसे इक्ष और 
जीज अनादि हैं, वैसे ही जागतिक जीवेकि जन्म-मरण- 


संख्या ६ ] 


बनी 





तस्माच्छारं प्रमाणं ते कायोकार्यव्यवस्थितों । 

शात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कतुमिदाहँसि ॥ 
(गीता १६ | २४ ) 
क्या करना, क्या न करना--यह शात्र बताते हैं। 
शाख्रकी आज्ञा है--.असत्य तथा असतृ-कर्मेसे दूर रहो। 
सत्य और सदाचारका पालन करो | शालत्रके इन विधि- 
निषेधोंका पालन करते हुए मनुष्य मगवत्परायण रहे | 
भगवानकी याद रखते हुए ही भगवद्मीत्यय प्रत्येक 


काये करे--. . 


'सर्वेचु. कालेयु मामलुस्मर युध्य च।! 
इस प्रकारका शाल््रीय कार्यमात्र भगवत्पूजा है | 
'खकरमणा तमभ्यच्ण सिद्धि, विन्दति मानवः।! 

(गीता १८ | ४६ ) 
अपने कर्मके द्वारा उस भगवान्‌को पूजकर मलुष्य 
सिद्धि--भगवद्मात्ति लाभ करता है ।! 
पर कर्म होना चाहिये शाल्रीय | शास्नरविपरीत 
आचरण करनेसे सिद्धि, सुख तथा परम गति, सभी 
दुलम हैं-..- 
'न स सिद्धिमवाप्नोति न खुखं न परयां गतिम्‌ ॥? 
पता नहीं, मानवके आदिम कालढ़का यह अद्भुत 
इतिहास आपने कहाँ पढ़ा है, जिसके अनुसार सशक्त 
मानवकी, विजय और अशक्तके शोषणसे पूर्ण ही प्राचीन 
युगका इतिहास छक्षित हुआ | मानवकी मनमानी: 
दूसरोंका रक्त शोषण करके शक्ति और वैमंवके खेलमें 
आसुरी आनन्द लेना, खंगेको नरक बनाना--यह सब 
तो आधुनिक युगंकी देन है । प्राचीन सिद्धान्तके 


अनुसार तो परस्पर सहयोग ही परम कल्याणकर समझा 
जाता था---- * ) 


परस्पर भावयन्तः  श्रेयः परमवाप्स्यथ । 
भगवती श्रुति भी इसी पारस्परिक प्रेम और सहयोग- 
का सन्देश :देती है-..- 


सं गच्छध्यं सं वद्ध्वं सं वो मनांखि जानताम ॥: 
(ऋ० ,१०। १९१। २ ) 


कु 


कामके पत्र 
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आज तो अजा भी एक दूसरेको नोच-खसोटकर 
अपना पेट भरना चाहती है, परंतु प्राचीन कालमें राजा 
भी प्रजाकी इच्छाका दास था । ग्रजाके संकेतसे राजा 
अपना राज्य, अपना देश, अपना प्राण तथा अपनी 
प्राणप्यारी धर्मपत्नीका मी त्याग कर सकता था । मंगवान्‌ 
श्रीराम और उनका रामराज्य इसका आदर्श है। 

आजकल आछएुरी प्रवत्तियाँ बढ़ रही हैं | ऐटम बम- 
का निर्माण और हाइड्रोजन बम बनानेका प्रयत्न इसीके 
परिणाम हैं | प्राचीन काल्में भी पाशुपत और नारायण- 
जैसे संहारक अञ्ज थे, पर उनका प्रयोग निरीह जनता- 
के वधके लिये नहीं होता था | उन अल्लोंके साथ यह 
मर्यादा थी कि निरीह, निरपराघपर इनका प्रयोग न हो; 
अन्यथा परिणाम विपरीत होगा । वर्तमान काल्‍के इन 
भयानक आछउुरी बर्मोसे तथा आसुरी मानवोंसे बचनेका 
एक ही उपाय है--शह्न-चक्र-गदा-पत्रधर अछुर- 


संहारक विश्वप्रतिपाठक भगवान्‌ विष्णुकी ही अनन्य 


शरण ली जाय |? 

जब दैवी बृत्तिके छोग देवकों भूलकर अहंकारके 
वशीभूत हो प्रमाद करने छगते हैं, तब उसकी ग्रति- 
क्रियामें आछुरी शक्तियाँ सिर उठाती हैं | यह सब 
भगवान्‌का ही एक खेल है । फिर अछुरोंके अत्याचारसे 
तभी छुटकारा मिलता है, जब उनका भी दमन हो। 
यह सब भी भगवानकी छोकहितकारिणी लीलाका ही 
विल्ास है । 

प्रभु मड्जल्मय हैं, वे सबका मड्डल ही करते हैं--- 
इस विश्वासके साथ उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । 

। शेष भगवर्व्कपा । 

(३) 
दुर्गा और सरस्वतीकी उपासना 

प्रेम हरिस्मरण । कृपापन्र मिला | धन्यवाद ! 

उत्तरमें निवेदन है कि श्रीदुर्गोजीका “दुर्गा” नाम ही ढाई 
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अक्षरका है | इसका जप आप हर समय कर सकते 
हैं | प्रतिदिन स्नान-सन्ध्या आदिसे निदृत्त होकर एक 
आसनपर बैठकर मालाद्वारा जप करना चाहिये । 
जितना आप अधिक-से-अधिक ग्रेमपूर्वक्ष जप कर सकें, 
उतना ही अच्छा है---'अधिकस्याधिक॑ फलम्‌ |? इसके 
जपकी कोई नियमित संख्या या विशेष विधि नहीं है । 

पसरखती' का बीज-मन्त्र (क्वी? है | यह सबसे 
छोग मन्त्र है। सरखतीजीका ध्यान करते हुए इस 
मन्त्रका जप करनेसे उनकी पा ग्राप्त होती है । 
श्रीदेवीभागव्में इसकी बड़ी महिमा बतायी गयी है। 
सुदर्शनने इसीके जपसे सरखतीका प्रत्यक्ष दर्शन और 
दुर्लभ वरदान प्राप्त किया था। 


प्रत्येक कामनाकी पूर्ति करनेवाले हैं. खय॑ 
श्रीभगवान्‌; अतः प्रेमपूर्वंक उन्हीका नाम जपना 
चाहिये-... 
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। 
तीमेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्‌॥ 
( भ्रीमद्धा० २। ३ | १० ) 
अर्थात्‌ “कोई कामना न हो, अथवा सब प्रकारकी 
कामनाएँ हों या मोक्षमात्रकी अमिवाषा हो, मनुष्य 
तीत्र भक्तियोगके द्वारा परम पुरुष भगवानूकी आराधना 
करे। अत: प्रत्येक कामनाकी पूर्तिका उपाय है-..... 
भगवान्‌की अठछ भक्ति और भगवानके नामोंका 
निरन्‍तर जप । 
वशीकरणकी विधि मेरे पास नहीं है। बशीकरण- 
का प्रयोग सीखना या करना भी नहीं चाहिये । कोई 
पुरुष किसी ज्लीको वशमें करनेके लिये यदि इसका 
प्रयोग करता है तो वह पाप करता है | यदि किसी 
मनोरथकी सिद्धिके लिये किसी देबताको वलामें करना 
हो तो वह उस देवताकी अथवा साक्षात्‌ भगवानकी 
आरापनासे ही साध्य है | इसके लिये वशीकरणका 
प्रयोग करना निरर्थक है। भगवानूपर वशीकरण नहीं 
चलता । वे तो प्रेमसे ही वशमें होते हैं | अथवा 


खय॑ कृपा करके ही भक्तकी इच्छा पूरी करते 
हैं । भगवानको वशमें करनेके लिये ढाई” अक्षरका 
प्रेम” ही समर्थ है | शेष भगवत्कृपा | 
( 9) 
नामसे पापका नाश होता है 

प्रिय महोदय | सम्रेम हरिस्मरण । कपापन्न मिला | 
धन्यवाद | आपके प्रइनोंपर अपना विचार इस 
प्रकार है-- 

( १ ) भगवानके नामके बरूपर पाप नहीं हो 
सकता, पापका नाश होता है । कया सूर्यके प्रकाशके 
बलपर अन्धकार फैलाया जा सकता है ? कया जहाँ 
अन्चकार है, वहाँ सूर्यका प्रकाश भी है ? इसी प्रकार 
जहाँ पाप है, वहाँ नाम या नामका वर नहीं है ।. 
वहाँ तो नामका अनादर या अबहेलना है | नाम और 
भगवान्‌ दोनोंके प्रति द्रोहकी सूचना है | दूसरे दब्दोंमें 
वह॒महान्‌ नामापराध है | इसका दण्ड है-... 
अन्वतमसाच्छन घोर नरक ॥! 

नाम वह अग्नि है, जो पापराशिके ईंघनको जलाकर 
भस्म कर देती है | उस आगसे पापका नया इंधन 
नहीं निकक सकता | सूर्यका प्रकाश रात्रिके गहन 
अन्धकारको विदीन कर देता है | उस समय नूतन 
अन्धकारकी सृष्टि नहीं हो सकती । जो नामकी शरण 
लेता है, वह भगवानके प्रति श्रद्धाल होता है । वह 
पापके बन्धनसे छूटनेके लिये भगवानकी शरणमें जाता 
है । उसको पापसे छूटनेकी चिन्ता रहती है | उसके 
मनमें पाप करनेका द्विगुण उत्साह नहीं हो सकता | 
वह पुराने अम्यासवश विवश होकर पाप कर सकता 
है; फिर सावधान होता है, फ़िर फ़िसवता है।इस 
प्रकारकी दशा उसकी हो सकती है; किंतु वह. पापसे 
दूर रहनेके लिये ही प्रयास करता है |. पाप हो 
जानेपर उसके मनमें बड़ी ग्लानि होती है | वह अपार 
वेदनाका अमर करता है। असुसे रो-रोकर प्रार्थना 
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करता है कि मुझे पापोंसे बचाइये | ऐसे साधकको 
भगवान्‌ बचा लेते हैं। वह पहलेका पतित है, 
भगवान्‌की शरणमें आकर उनके नामकी गड्ढामें नहाकर 
पवित्र हो गया है | अतरब भगवान्‌ पतितपावन हैं। 
यदि भगवानकी शरणमें आकर भी कोई पापाचारी, 
पतित बना रह जाय, तमी उनकी पतित-पावनतामें 
सन्देह किया जा सकता है | मनुष्य पहले कितना 
ही दुराचारी क्‍यों न रहा हो, यदि नाम और भगवान्‌- 
की शरण ग्रहण कर लेता है तो भगवानके शब्दोमिं उसे 
साधु? ही मानना,चाहिये | क्योंकि अब उसने ठीक 
रास्ता पकड़ लिया है, , उत्तम निश्चयको अपना लिया है---- 
'खाघुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो' दि सः ।? 

अब वह ' पापी नहीं रहेगा । पापमें उसकी प्रवृत्ति 
नहीं होगी । उसको तो अब शीघ्र ही महात्मा बनना 
है----(क्षिप्रं मवति धर्मात्मा | 

पर जो भगवानका नाम लेकर पाप करता है, 
वह तो अछुरों और देत्योंकी भाँति भगवानके साथ 
खुला विद्रोह करता है | अछुरों और देत्योंने भगवान्‌ 
विष्णुकी अपना शत्रु समझा था, अतः वे उनके 
खरूपभूत प्र्मपर कुठाराधात करनेके लिये जान-बूझकर 
पापको बढ़ावा देते थे | पापाचार ही उनकी युद्ध- 
घोषणा या चुनौती थी । आज भी जो छोग नाम लेकर 
जान-बूझकर पाप करते हैं, वे नामापराधी अछुर और 
दैत्योंकी कोठिमें हैं | समाजमें पाप और भ्रष्टाचार 
फैलाना उन्हींका काम है | भगवन्नामका आश्रय 
'लेनेवाले भक्त तो खमावसे ,ही धर्मपाछक और धर्म- 
प्रचारक होते हैं | 
» (२ ) शसगवन्नाममें पाप-नाश करनेकी जितनी 
शक्ति है, उतनी पापी मलुष्यमें पाप करनेकी नहीं 
है [! यह कथन सववया सत्य है | नामके साथ 
भगनान्‌की शक्ति है---जो अपरिमेय, असीम है। मनुष्य 
क्षुद्ृतत जीव है, फिर पापी जीव तो और मी निकृष् 


कामके पत्र 
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है; उसमें शक्ति ही क्या है? इससे यह समझना 
चाहिये कि नामकी शक्ति बहुत बड़ी है, उससे हमारा 
उद्धार हो जायगा | यदि आजतक हमसे कोई शुभ कर्म 
नहीं वन सका, सदा पाप-ही-पाप हुआ है, तो भी 
हताश होने, घबरानेकी बात नहीं है । शीघ्र-से-शीघ्र 
हमें नामकी शरण लेनी चाहिये | नाम पापका 
विरोधी है, अत: उसकी शरण लेनेका अर्थ है पापसे 
मुँह मोड़ लेना | नाव और नाविककों अपना शारीर 
सौंप दिया जाय, तमी हम सागर या सरिताके पार 
हो सकते हैं। एक पैर जमीनपर और एक नावमें 
रखें तो गिरकर डूबनां ही है । इसी प्रकार नामको 
पूर्णतया आत्मसमर्पण करनेवाछा ही नामका वछ रखता 
है । नाम और पाप दोनोंको चाहनेवाला डूबता है। 
बास्तवमें पापको चाहनेवाल नामकी मखौंढ उड़ांता 
है, वह नामका बल मानता ही नहीं | जो पूर्णतया 
नामनिष्ठ हो जाता है, उसके समस्त पाप भस्म हो 
जाते हैं---चाहे वे जान-बूझकर किये गये हों या 
अनजानमें । 

(३) नाम लेनेमें किसी विधिकी अवेक्षा नहीं; 
हँसी, भय, क्रोध, ढेष, काम या स्नेहसे भी नाम लेनेपर 
उस नामसे उसके पूर्व पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं । 
परंतु जब वह अपना यह पेशा बना छेता है कि भे 
पाप करूँगा और नाम लेकर उन्हें नष्ट कर दूँगा, 
तब वह नामापराधी हो जाता है । उस दशामें 
नामापराध नामक नूतन और बड़ा भयझ्भुर पाप वह कर 
बैठता है। यही उसको डुबो देता है । इससे बचना 
चाहिये । कारणका संयोग मिल जानेपर कार्य हो ही 
जाता है। यदि हँसी-मजाक, क्रोध, देषसे भी किसीके 
शरीरसे आगकी चिनगारी छुआ दी जाय तो उसमें 
जलन होगी ही | वाल्कको विपके गुणका ज्ञन नहीं 
है, उसके प्रमावपर उसकी श्रद्धा या विश्वास नहीं है तो 
भी उसे खानेपर उसकी मृत्यु हो हं। जायगी । इसी 
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प्रकार नामोच्चारण मात्रसे पाप नाश होता है---भले वह 
हँसीमें, भयसे, ढेषसे ही लिया जाय | अनिच्छासे या 
मनको और वबातोंमें छगाये रखकर भी यदि हम भोजन 
करते हैं तो भी उससे 'भूख तो मिट ही जाती है; इसी 
प्रकार अन्यमनस्क होकर भी नाम लेनेसे पाप-नाश हो 
ही जाता है| हाँ, जब हम पाप. करके नामसे मिटा 
देनेकी भावना रखकर बार-बार नाम लेते और पाप 
करते रहेंगे तो एक नवीन अपराध वनता जायगा, 
जिसे हम “नामापराघ” कहते हैं |. यह: समस्त पापोंसे 
बढ़कर है | नामापरावसे छुटकारा भी तभी मिलता हैं, 
जब पापसे सर्वथा बचे रहने तथा भविष्यमें “नामापराघ? 
न करनेकी इढ़ प्रतिज्ञा मनमें लेकर एकनिष्ठ होकर 
भगवन्नामोंका अविकाधिक जप किया जाय । क्योंकि 
ध्तामापराधयुक्तानां नामान्येव हस्त्यधम्‌ |! नामापराधका 
पाप भी नाम ही हरता है । शेष मगवत्कृपा | 
. (५) 
दुःख क्या है 

प्रिय माई साहब! सम्रेम हरिस्मिरण | पत्र मिला । 
दुःख वास्तवमें कोई वस्तु नहीं है. | मोहब॒श किसी 
घठना या अवस्थाविशेषमें आप 'ग्रतिकूंडताका अनुभव 
करते हैं, वही दुःख बन जाता है | यदि प्रारू्धमोंग, 
भगवांनूका मद्नलम्य विधान या मायाका विछास---इनमेसे 
कोई-सी भी एक बात मान लें तो दुःख नहीं :रहेगा-। 
यों संसारी हिसाबसे देखें तो दुःख अपनी अपेक्षा 
सुखियोंके प्रति ईर्ष्यसे होता है और छुख अपनी अपेक्षा 
हीीन सिितिवालेसे अपनी ऊँन्नी स्थिति माननेपर होता है। 
मनुष्यको सुखी होना हो तो सुखियोंसे द्वेप-ईर्ष्या करना 
छोड़ दे और अपने सुखको दुखियोंमें बाँट दे | आप 

सं चुद्धिमान्‌ हैं, मैं विशेष क्या छिखूं। ... 

, रोष भखहत्वपा |. 
हि 

स्तीसज्का त्याग आवश्यक है... 

सादर हरिस्मरण | आपका पत्र मिला - समाचार 


जाने | आपने अपने मनकी जो स्थिति लिखी, उसपर 
विचार करनेसे प्रतीत होता है कि आपके मनमें अमी 
छिपी हुई ,प्रवल वासना है | यह स्थिति केवल आपकी 
ह। नहीं है, बहुतोंकी है | मनकी इस दशामें आपके लिये 
यहीं श्रेयस्कर है कि आप बार-बार रोकर भगवानसे 
प्रार्थना करें । ग्रार्थनामें बड़ी शक्ति है। इससे असम्भत्र 
मानी .जानेवाढी वात भी भगवत्कृपासे सम्भव हो जाती 
है, इसपर आप विश्वास करें । 
जहाँतक हो; त्रीचिन्तन और ब्रीदर्शनका सर्वथा 
त्याग करें ! शाल्योमें आठ ग्रकारके मैथुन बतलाये हैं---- 
भ्रवर्ण कीतेन 'केलिः प्रेक्षणं मुह्ममापणम्‌ । 
संकल्पोष्ध्यवसायश्व ; कार्यनिव्रृत्तिरिवच च॥ 
'खी-सम्बन्धी बात सुनना, कहना, ब्वियोंकी देखना, 
उनके साथ खेलना, एकान्तमें बात करना, प्राप्त करने- 
का निश्चय करना, प्रयत्ञ करना और सहवास करना |! 
इन सभीसे बचना आवद्यक हैं -। ख्री-सम्बन्धी 
साहित्यका पढ़ना, पत्रोंमं सिनेमाकी « अभिनेत्रियोंके 
'चित्र देखना और सिनेमा देखना-इस दुर्वासनाको 
बढ़ानेमें बहुत सहायक होते हैं। इनसे मनमें विकार 
पैदा होता है | ब्लियोंके साथ वात करनेसे विकार बढ़ता 
है, स्पर्श करनेपर वह मानो पूरा बढ़ जाता है । 
इसीलिये ल्ली-दशनतकका निषेध .किया - गया है और 
उसे पाप माना गया है | है 
' आजकल जो स्कूल-कॉलिजोंमें वालक-वाल्किाएँ 
और ख्ी-सुरुप -एक साथ पढ़ते हैं, यह बहुत ही 
हानिकारक है | देखने और- बातचीत करते समय 
सना जो एक सुखासक्ति-सी प्रतीत होती है; मन 
'वहाँसे हटना नहीं चाहता--यही छिपे विकारका 
लक्षण . है | 
3 मनमें' रहनेवाली वासनाको' यदि पनपनेका अवसर 
नहां रे होनेको 205०. 2 
और उतार किया जब 
। है तो वह 


वीरे-चीरे क्षीण होकर मर जाती दे | | 
दीर्घकावतक जहू न मिख्नेपर इक्षकी जड़ सूख जाती 
है और वढ् मर जाता है; पंत बंद उसे जब 
मिछता रहा तो बढ सदा हरा-मरा रहेगा छू 
बढ़ेगा | उसमें बधासनय द्ूछ और ऋट मनी पैदा ढोगे। 
इसी ग्रकार पृद्धकी छिंयी काम्तासनामं वंदि देना, 
सुनना, एकान्त्ने मिलना ओर बातचीत करता चला 
न्द्प 


रुता है तो बातलना बढ़कर प्रत्यक्ष कामनाका 
और किट मह्॒यका पतन दो 


बारण कर लेती है 
जाता ढ | 

इसच्विं जद्ाँतिक बने, साल्क साहित्यका 
करना, सालिक पुद्पाकि सड्ठमें रहना, निर्तर साक्तिक 


मि... +8# ७ पु पर 


कार्यमं को रहना, इन्द्रियकरि द्वारा मनके सानने 
सद्ा-सर्वदा नत्‌:क्लुओंक् ढी रव॒ना, जिससे व 
सालिक चिन्तनमे ही छग्र रहे, और नग्हनके नित्य 
रूरणका अन्यात्त करना चाहिये | इससे काम्नासनाका 
नाश झंता है । 

ग्रतिदित आदित्यद्दय भर सू्वककचका पाठ 
करे, गयत्री जपने तया सूर्वदतसे प्रायदा करलेसे मी 
काम्रातनाक्ा नाप्म होता हैं; परंतु केतछ पाठ- 
प्रार्थना करे तया ब्रियोका सह ने छोड़े तो उससे चैश्े 


३५ 


| 





बस्चे 
दी किित छाम नहीं होता, जेसे दवा लेनेके साव-साथ 
बराबर कुपस्य कर्जेच्के रोगीओो व्यम्र नहीं दोंदा ] 
श्रीमद्वाग्नतर्म तो कद्ा है 
लीं ख्रीसद्विनां सह त्यकत्वा दूरत आत्मबान्‌ ।' 

'क्रियोका ई| नहीं, ब्रियोदि उड़ कलेद्रेका नी 
सह्ठ दूरस ही त्याग देना चाद्िय 

कक 
ग्रतन्नता-ग्राप्तिका उपाय 


च #खण का ब्क्जा अत. 
संग्रेम इस्लिरण + ससारनम रहते इुष् हा विदा 


प्रसननताका उपाय पृछा सो इसका उपाय नग्न 


श्र म्क्ातर्ट 4 ना ८ द्रन्छारयाण 5 
श्रीम्क्षल्िद्वानाद दअदवा हू-..- 


विषयानिन्द्रियेतब्धरन, | - 
प्रखादमचिगच्छति ॥ 
(२१६६४ ) 


शामद्वेबवरियुक्तस्नु 
आत्मवस्येत्रिवेयात्मा 5 6 कै 
आत्मवस्यर्तिययात् 


घदामे किये दुए दारिर, इन्द्रिव ओर सतसे जो पुद्धय 
रामदपसे मुक्त होका वियोंका ऋना करता 
है, उसे प्रसाद ( ्रछुछता 3 की ग्रापरि दवोठी दे ।? और 
इस प्रसाद € प्रछक्तता , से सादे दुं/वॉकि: साझा ढ 


दानिरस्थोपजायते ॥/ 
(गीदा २ ६५ » 


और. सा -्न्- बडे 
जवतक मनुप्व गुग-द्वपके उनमे हू भौर जनक 
मसनाइन्द्रियोका गु त्द्व्््क झ्यर, इन्द्रिय 





क्योमि राई € व्थियातद ) मतु्थध विद्ाक 
गद पा पृद्योक्ता न 52:77 न सा दा 
खादका गुरुपाक पदर्योक्ता अधिक भोजन कर व्ता 
ट न दि... 


5 अथवा का, सनस- तामस पृद्ायाक्ती जन पनगफ्मन 
हू अथवा चनसाझाा द्रायाका खा ऋता 


>ट्रपयन्द ्ल्श्श्ट्रच.. अभोाडडअओओओ:डओओड यह. प्र जट अरकिननओ, 
सम्द्रपवच महुधा आाक दाद कम आर 














5६ ड्रददकाः 

नत्य दवा द॑ । 
रामद्वेपदुछ नहाय वल्दाए, पत्चित्यस्विद 
वृत-सुन्यति, बदठ्म-व्यटि ओर अर्ट्के आतन- 
नंगा आहिनें सब कहे केंटी, डक, दुगकत, 
छ्म्व्य, ऋन्चार, पक मिल... आजम 





०० हे + 2 
गए-देवके कारण मनप्य अपने नार्थने वाट 
र7त्द के काम संटुप्े अरे खाथद काक्‍ाक 
यम ब्रश 4 व्ल्विटत्र, डे /.+- दी "कर चल 
सनक .. क-डिगे: ५ 
ध््ुन्म्दाडर, ध्ट्म््य पा +ज्् ट्् डर ब्चड ह्रधा (72 
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मुकदमे, उनका अपमान-तिरस्कार, उन्हें दुःख तथा हानि 
पहुँचानेकी चेंश और दुःख तथा हानि होनेपर 
प्रसत्नताका अनुभव करता है तथा दूसरोंके खत्ब, 
धन, जमीन, स्ली, मान, यश तथा अविकारपर मन 
चलाता है एवं उन्हें हथियानेका प्रयज्ञ करता है । 
इससे उसके श्रसादका नाश होता है | 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य वही है, जो राग-देपके वशमें नहीं 
होता तथा इन्द्रियोंकी एवं मनको अपने वशमें रखकर 
शाल्रविहित बिपयोका भगवानकी प्रीतिके छिये सेवन 
करता है। 

शरीरको व्शमें रखकर उसके द्वारा प्राणिमात्रकी 
सेवा, भगवान्‌, संत तथा गुरुजनोंकी यथायोग्य बन्दना, 
पूजा और सेवा करनी चाहिये | - 

वाणीको वशमें रखकर उसके द्वारा घबराहट उत्पन 
न करनेवाले सत्य, प्रिय और हितकर वचन बोलने 
चाहिये तथा भगवान्‌के नाम, रूप, भुण, छील, 
धाम, रहस्य, प्रेम आदिका यथायोग्य कथन तथा जप- 
कीतेन करना चाहिये। 

मनकी वहामें रखकर उसके द्वारा शुभचिन्तन, 
भगवच्चिन्तन करना चाहिये | उसमें दया, प्रेम, सौहार्द, 
ममता, तितिक्षा, अहिसा, ग्रसन्ता, कोमलता, 
मननशीलता, पवित्रता आदि भाषोंका विकास, संरक्षण 
तथा संवर्द्धन करना चाहिये। 


. और इस ग्रकार तन, वचन और मन॒को नित्य- 
निरन्तर शुभके साथ जोड़े रखना चाहिये तथा यह 
, सब भी करना चाहिये निष्काममावसे, केवछ श्रीमगवान- 
। की प्रीतिके लिये ही | एवं यही -चाहना चाहिये कि 

इस तरह विशुद्ध मगवत्‌-प्रीतिकें लिये तन, वचन तथा 
मनसे सेवन-मजन करनेमें उत्तरोत्तर उछास, उत्साह- 
पूवक ग्रदनत्ति बढ़ती रहे । अ्सन्नता या सच्चे प्रसादका 
यही रक्षण हैं कि उसमें मन-बुद्धि सर्वया भगवानके 


अरप॑ण हुए रहते हैं। इन्द्रियाँ और शरीर भगवानकी 
सेबाके लिये अपनेको समर्पण कर देते हैं. । अशुमका 
सर्वथा परित्याग हो जाता हैं| परंतु जत्रतक . मनुष्य 
रागवेपरूपी लुटेरोंके वशमें हुआ रहता हैं, तवतक वह 
शुभके साथ पूर्णरूपसे संयुक्त नहीं हो सकता-- 
भगवानमें चित्तकों सवेथा संछन नहीं कर सकता | 

परंतु राग-देपके छूटनेका उपाय मी मगवानूका भजन 
ही है | भग्वद्भधजनसे ही, भगवान्‌के नित्य अपराभूत 
अपरिमित बलसे ही मनुप्य राग-देपरूपी प्रबल डाकुओंसे 
छुट्कारा पा सकता है | 

अतएब मनुष्यकों चाहिये कि वह भगवानके नाम- 
छप,, डील, गुण, धाम आदिमें राग करे। उनके 
असीम सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य-सागरमें बार-बार 
डुबकी छगाना आरम्म कर दे और भगवद्विरोधी-- 
भगवानूसे हटानेवाले विषयोंभें द्वेप करे | परिणाम यह 
होगा कि उसके राग-द्वेपका नाश हो जायगा | फिर 
न तो उसके हृदयमें देप रहेगा और न उस द्वेषका प्रति- 
इन्द्दी राग ही रहेगा । उस समय भगवानमें उसकी 
सबेत्न द्वेपह्दीन विश्युद्ध अनुरक्ति हो जायगी---उन्हींमें 
अनन्य राग हो जायगा | इसी “राग'का नाम भ्मगवद्मेमः 
है | इसीकी ग्राप्तिके लिये भक्तजन सदा लालयित 
रहा करते हैं । भगव्पेमके सामने महापुरुष मुक्तिको भी 
तुच्छ समझकर सदा इसके सेवनमें छगे रहते हैं । 

मुकुति निरादरि भगति लुभाने | 
७५, 7 #-ट.) * 
पूजा-प्रतिष्ठासे चचिये * * */ 

प्रिय महोदय, सादर हरसिस्मिएण | आपका कृपा- 
पत्र मिला | धन्यवाद |, आपने: लिखा कि 'समय बहुत 
अच्छा बीत रहा है, मजन-ताधनके साथ ही मैं आज- 
कल प्रवचन भी करता हूँ, बहुत छोग सुननेको आते 
हैं, लछोगोंका प्रेम तथा उत्साह उत्तरोत्तर वढ़ रहा है ! 
सो वहुत आनन्दकी बात है| मंग्वानके .ग्रति छोगोंमे 


'संख्या ६ ] 


कामके पत्र 
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प्रवृत्ति. हो, उनका उत्साह-उल्ास बढ़े और वे भजन- 
साधन करनेमें छें---यह बहुत ही उत्तम बात है| जो 
लोग खय॑ भगवानका स्मरण करते हैं और दूसरोंसे करवाते 
हैं, वे निश्चय ही धन्य हैं | एक प्राचीन छोक मिलता है--- 
ते सभाग्या मलुष्येषु कृताथो चुप निश्चितम्‌। 
स्मरन्ति ये- स्मास्यन्ति हरेनोम कलो थुगे ॥ 
भमनुष्योमें वे लोग धन्य हैं और निश्चय ही इतार्य 
हैं, जो इस कलियुगमें खयं भगवानके नामका स्मरण 
करते हैं और दूसरोंसे करवाते हैं |? 
इस इण्टिसि आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है । 
परंतु एक सुहृदके नाते मेरा आपसे निवेदन है कि 
आप सदा-सर्वदा आत्मनिरीक्षण करते रहियेगा | आप 
शुद्ध वेराग्यके भावसे, केवछ भगवत्सरण एवं भजन- 
ध्यानके लिये ही घरसे निकले हैं---ऐसा आप मानते 
हैं | अतएव यह ध्यान रखिये कहीं वेराग्य और भजन- 
के पवित्र स्थानमें बड़प्पनका या गुरुपनका अमिमान, 
मान-सम्मानकी इच्छा और छोगोंका मनोरञ्षन करके 
उनसे विंपय ग्राप्त करमेकी छाल्सा न जाग्रत्‌ हो जाय। 
पता नहीं रुगता---जब मनुष्य मजन-साधन करने 
लगता है, घर त्यागकर संन्यासी हो जाता है, वेराग्यका 
अभ्यास करता है, आहार-विहार आदिमें संयम-नियमका 
पालन करता है, श्रीमगवन्नाम-गुण-कीर्तनमें कभी मस्त 
हो जाता है, तब सरक हृदयके नर-नारी उसे भक्त या 
महात्मा मानकर उसकी पूजा-पग्रतिष्ठा करने छगते हैं, 
उससे उपदेश ग्राप्त करके भवसागरसे पार होना चाहते 
हैं, उसे अपनी जीवन-नौकाका कर्णधार गुरु मानने एवं 
कहने छगते हैं और ऐसी स्थितिमें यदि इन बातोंमें उसे 
जरा भी रस आने लगता है तो संयम-नियमके साधन, 
भगवद्धजन तथा सत्सड्रके प्रभावसे जो कामना-वासनाएँ 
तथा दुर्गुण-दुर्विचार हृदयमें छुप्त-से हो गये थे, छिप 
गये थे, जिससे उसने मान लिया था ' कि मैं काम, 
क्रोध, छोम, मान और मोहादिसे मुक्त हो गया हूँ, वे 


कामना-बासनाएँ और दुर्गुण-दुर्विचार पुनः प्रबलरूपमें 
जाग उठते हैं, जो उसकी सारी साधन-सम्पत्तिको 
सहज ही दूठकर उसके अंदर धन, मान, ' प्रतिष्ठाकी 
प्रत्यक्ष और प्रबल भूंख उत्पन्न कर देते हैं, जिससे 
उम्रका जीवन सचाईसे दूर हटकर निरी ऋृत्रिमताका 
तथा दम्भका केन्द्र बन जाता है | वह फिर अपने 
व्याख्यानों, प्रव्चनों, कथाओं, कीर्तनों और प्रेम तथा 
ध्यानकी नकछी भाव-भड्ढियोंसे उन नर-नारियोंको 
रिझाकर उनसे अपनी वासना-कामनाकी तृप्ति करनेके 
प्रय्षमं छाप जाता है. । मलीमाँति आत्मनिरीक्षण 
करनेपर मनके इस दोषका पता छग सकता है । कभी 
मनकी ऐसी स्थिति माछूम दे तो सावधान हो जाना 
चाहिये तथा छोगोंके सामने किये जानेवाले व्याख्यानों, 
प्रवचनों एवं कीत॑नोंको छोड़कर एकान्तमें भगवानके 
सामने रो-रोकर कातर प्रार्थना करके अपनी स्थिति 
रखनी चाहिये और उनसे रक्षाकी भीख माँगनी चाहिये | 

आपको यह सर्वया सावधानीके साथ देखते रहना 
चाहिये कि आपकी क्रिया और चेश छोकरज्ननार्थ--- 
लोगोंको प्रसन करके अपनी ओर आकर्षित करनेके 
लिये तो नहीं हो रही है | वे जब आपको फ्रूलोंका 
हार पहनाते हैं, चन्दन लगाते हैं, मान-सम्मान करते 
हैं, पेर छूते हैं, भक्त, जीवन्मुक्त महात्मा, महामागवत, 
महापुरुष या भगवान्‌ कहकर सिर नवाते हैं, आपके 
आचरण, साधन या स्थितिकी बड़ाई करते हैं, आपको 
अपना पथप्रदर्शक या गुरु बनाना चाहते हैं, सरल 
हृदयसे अपनी दुरखस्थाको आपके सामने रखकर उससे 
त्राण करने और भगवद्येम प्रदान करनेकी ग्राथना करते 
हैं, उस समय आपका मन क्या कहता है | क्या उससे 
आपके मनमें उस समय आनन्द आता है ? उस मान- 
सम्मान और पूजा-प्रतिष्ठामें रत, खुल तथा गैरबकी 
अनुभूति होती है. ?' उन छोगोंको इस पूजा-पतिष्ठा तथा 
मान-सम्मान करने एवं पैर पूजनेकी प्रद्धत्तेोको आप 


१२०८ 
रन लक 
उत्साह देते हैं, उनकी भक्ति, श्रद्धा मानकर प्रसन्न 
होते हुए उसे अच्छा बतलते हैं. या इन सब कार्योका 
विरोध करते हैं ? विरोध करते हुए भी क्या आपके 
मनमें कमी ऐसी वात आरती हे कि विरोध .करनेपर ये 
नर-नारी मुझे और भी अधिक ऊँची स्थितिका महात्मा 
या प्रेमी समझेंगे और मेरी इस विनम्रतापर विशेष मुख्य 
होकर मेरा विशेष सम्मान करेंगे ? 
यदि आपको मान-पूजामें---चरणस्पर्श कराने 
आदियमें रस आता है, प्रसन्नता होती हैं, आप सुखका 
अनुभव करते हैं, अथवा इसमें अपना एवं उनका 
कल्याण होगाः ऐसा मानते-कहते हैं, दुःख, 
संकोच और छजाका अनुभव नहीं होता, यह एक 
महान पतन करानेबाद्य साथनका प्रधान वित्नः है, 
ऐसा नहीं मानते तो निश्चय समझिये, आपका पतन 
हो रहा है | आप परमार्थके पुण्य-पथसे च्युत हो 
रहे हैं | ऐसी अवस्थामें साववान हो जाइये | 
धन और ख्ीके संतरगंसे तो सदा-सर्वदा सर्प 
तथा अम्निसे वचनेकी तरह सर्वया बचे ही रहिये; 
मान, ग्रतिष्ठा, पूजा, यश, कीर्तिकी भी कभी जरा 
भी इच्छा मत कीजिये । 
यह बड़े आश्वासनकी वात हैं कि आप अपनी 
कमजोरियोंकों खीकार करते हैं और अपनी मानस- 
स्थितिकों समझते हैं; पर इतनेपर भी आप उन कार्यों- 
को कर ही रहे हैं, जिनका परिणाम आपके लिये 
अहतकर हो सकता है---यह अवश्य दुःखकी वात 
है | मेरी रायमें अभी आपको चाहिये कि आप 
इसरॉकी उपदेश देना बंद कर दें | पूजातिष्ठाको 
की खीकार न करें | किसीको चरण न छूने दें। 
वतमान स्थानकों छोड़ दें और कहीं अन्यत्र जाकर 
नियप्रपू्वक भजन करें | भजनमें इतना समय लगायें 


कि थोड़ी देर सोने तथा शौच-ल्लान-भोजनादिके 
अतिरिक्त दूसरी बातके सोचने तथा दूसरा काम 





कल्याण 
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करनेके लिये अवकाश ही नहीं मिले | लियोंसे एकान्त- 
में कमी न मिलें, न बातचीत करें, न किसी अकेली 
ब्रीके घर मिक्षा आदिके छिये जाये और न किसी 
ब्ीको मन्त्र दें | 


आप तो नये साथक हैं | सिद्ध महापुरुष भी 
बसे ही आचरण करते हैं, जिनसे उनका अनुकरण 


करके इतर छोग सन्मागपर आरूढ़ रहें । स्वयं 
भगवानूने गीतामे कहा हैं--- 
ययदाचरति  श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो ज्ञनः । 


स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदलुचतेते ॥ 
न में पाथोस्ति कतेव्यं त्रियु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वतते एबं च कर्मणि ॥ 
यदि हार्ट न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मस्त वत्मोजुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥ 
उत्सीदेयुरिमें लोका न कुर्या कम चेद्हम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्याम्पहन्यामिमाः प्रजा: ॥ 
( ३) २१--२४ ) 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, इतर 
लोग भी उसीका अनुकरण करते हैं । वह जो कुछ 
भी प्रमाण कर देता हैं, छोग उसीका अनुवर्तन 
करते हैं । अजुन ! मेरे छिये त्रिलोकीमें कोई 
भी कतंव्य नहीं है, न कोई ग्राप्त होने योग्य वस्तु 
ही मुझको अप्राप्त है; तथापि में कर्में ही बर्तता 
हूं । यदि में कदाचित्र सावधानीके साथ आदर्श 
कमांचरण न कह तो पाथ ! मानव-समुदाय सब 
प्रकारसे मेरे ही बताये मार्गपर चलने छो अर्थात्‌ 
आदर कर्मोका परित्याग कर दे | इस ग्रकार यदि. मैं 
आदरी कर्म न कहे तो छोक उत्सन्र हो जायेँ और 
मैं संकरताका कारण बनूँ तथा इस सारी प्रजाका नाश 
करनेवात होऊँ।॥ 


... न इस अकार छयय॑ भगवान्‌ और जनकादि सिद्ध 
अस्त भा श्रेष्ठ आदर आचरण करना चाहते हैं, तब आप तो 
ताक है| यह सत्य हैकि नित्य समत्वमें स्थित परम 


संख्या ६ | 
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श्रेष्ठ सिद्ध महापुरुषोंका यदि कही मान-सम्मान होता_ हैं | सबसे अच्छी और छाभकी बात तो यह है कि 


है तो उससे उनकी कोई हानि नहीं होती, तथापि 
वे भी उसे खींकार नहीं करते | असलमें मान-सम्मान 
होता है. श्रेघत्वका--सदाचार, सहुण, ऐशस्वर्य, 
शक्ति, निःखार्थभाव, त्याग, वैराग्य, भक्ति और ज्ञानका। 
ये सारी चीजें भगवानकी हैं; यदि किसीमें ये हैं. तो 
भगवानूकी दी हुई हैं। फिर वह इनके लिये अभिमान क्यों 
करे, भगवानको मिलनेवाले सम्मान-गैरवका अधिकारी 
अपनेको क्यों समझे ? जो छोग इस मान- 
सम्मानको अपनी ग्राप्तव्य वस्तु समझकर खीकार करते 
हैं और फल उठते हैं, वे तो अपना पतन ही करते 


इन्हें खीकार ही न किया जाय और यदि कहां स्त्रीकार 
न करनेसे किसीको यथार्थमें दुःख होता हो तो उतना 
ही स्वीकार करे, जितना शात्रमर्यादा और सदाचारके 
अनुकूछ हो और उसको भी भगवानके ही समप॑ण कर 
दे | यही समझे कि यह सब भगवानका ही मान- 
सम्मान है | मैं जो निमित्त बनाया गया हूँ, इससे 
माद्म होता है कि इसमें कहीं-न-कहीं मेरी कोई 
बासना ही कारण है। और भगवानसे प्रार्थना करे कि 
वे इस मीठे विषसे सदा बचाते रहें । हि 


_-+>-+>*990902940०-- 


श्री-खातन्त्यके सम्बन्धमें एक अंग्रेज न्‍्यायाधीशका मत 


अभी कुछ दिनों पूर्व सस्सेक्स ( 9955०: ) नगरमें 
लार्ड जस्टिस डेनिंग नामक एक अंग्रेज न्यायाधीशने 
भाषण देते हुए कहा कि 'मुझे सन्देह है कि ख्री- 
जातिको दी जानेवाली खतन्त्रता कभी मलाईके लिये 
हो सकती है |” उन्होंने सभाको स्मरण दिलाया कि 
ज्रीकी खतन्त्रता रोमन-समाजके लिये एक भारी 
अमिशाप सिद्ध हुईं। इसके कारण रोमन-समाजमें 
सदाचारका हास हुआ और दाम्पत्य-जीवनके पवित्र 
बन्धनका जैसा पतन हुआ, उसका परिचिय पाश्चात्त्य 
जगत्‌को इससे पहले कभी नहीं हुआ था । नैतिकताके 
हासके कारण ही रोमन-साम्राज्यका पतन हुआ | 
उनके कथनानुसार आधुनिक जगतूमें त्री केवछ खतन्‍्त्र 
ही नहीं, वर॑ कानूनकी वह एक उच्छूछ्वल ग्रेयसी है, 
और पुरुष एक सहिष्णु भारवाहक धोड़ेके समान है। 
कानूनने पतिपर भारी दायित्वका बोझ छाद दिया 
है, उसे पत्नीका भरण-पोषण करना ही पड़ेगा, और 
इसके लिये उसे धरके बाहर कोई-न-कोई काम-धंधा 
करना ही होगा । इसपर भी पत्नी अपनी आवश्यकताकी 
पूर्तिके छिये अपने पतिके नामसे कोई भी वल्तु उधार 
लें सकती है; परंतु वह बेचारा ऐसा नहीं कर सकता, 
चाहे उसकी स्री कितनी ही धनाव्य हो और चाहे 
शल्य. 
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वह कितना ही कमाती हो | श्री अपनी सम्पत्तिको 
सुरक्षित रखनेके लिये पतिपर अदाछतमें मुकदमा चला 
सकती है; परंतु पति इस मामलेमें असहाय है, बह 
ऐसा नहीं कर सकता । यदि पति-प्नीमें कहीं अनबन 
हो गयी या विच्छेदकी नौबत आ गयी तो खरीके पास 
जीवन-निर्वाहके लिये पर्यातत साधन न होनेपर और 
उस अवस्थामें जब कि उसने अपने व्यवहार्से अपना 
अधिकार नहीं खो दिया है, अदालत पुरुषको ही बाध्य 
करेगी कि वह ख्रीके जीवन-निर्वाहके लिये प्रबन्ध करे। 
पुरुष बेचारेको नियमानुसार बाध्य होकर यह सब 
करना पड़ेगा । 

छार्ड जस्टिस डेनिंगने स्री-पुरुषकी समानताके 
प्रभावपर इसी प्रकारकी और कई एक सरल दलीलें दी 
हैं, उनका कहना है कि----“ल्ली जब घरके बाहर किसी 
कामको करने छगती है, जो वह उसे अन्य पुरुषके 
अधिक सम्पर्कमं छा फरेंकता है, वहाँ वह उन 
प्रछोमनोंमें फैंस सकती है, जो उसे घरपर छुलभ नहीं 
होते / अधिक खतन्‍्त्रता देनेपते ल्लीके अधिक बिगड़ 
जानेकी सम्मावना है, ऐसा उनका मत है। रोममें 
ऐसी खतन्‍्त्रताका यही दुष्परिणाम हुआ हैं | 





भक्तःगाथा 
भक्त गोवर्धन 


विशालापुरीमें गोवर्धन नामक एक नवयुवक पण्डित 
रहते थे । आह्मण सदाचारी, विद्वान, तकशीक और 
कुछ विद्याभिमानी थे | उनकी पत्नी भी बड़ी साध्वी थी। 
उसमें भगवानके प्रति विश्वास और भक्ति थी। पति- 
प्ह्नीमें पवित्र प्रेम था। धर बहुत सम्पन्न न होनेपर भी 
दोनों बड़े सुखी थे | इनके यहाँ एक विरक्त महात्मा 
कभी-कभी आया करते थे | गोवर्घनजीके पिता महात्माजी- 
के बड़े भक्त थे। उन्होंने इनकी बड़ी सेवा की थी | 
महात्माकी सच्ची सेवा उनके बतलाये हुए पवित्र मार्गका 
अनुसरण करनेमें ही है, उनके बाहरी वेष-भूषाका 
अनुकरण करनेमें नहीं | गोवर्घनके पिता ऐसे ही श्रेष्ठ 
सेबक थे । उन्हींके सम्बन्धसे महात्मा कमी-कभी इनके 
घर कृपा करके पधारा करते थे । इर्धर बहुत दिनोंसे 
महात्मा नहीं आये । गोवधेनका पड़ोसी नन्दाराम बड़ा 
असदाचारी और कुमार्गगामी था; वह गोवर्धनको देखकर 
जलता था और उन्हें भी अपने समान ही बनाना 
चाहता था। परंतु बीच-बीचमें महात्माका सह्ज प्राप्त होते 
रहनेसे गोवर्घधनकी चित्तद्ृत्तिपर मलिनताकी छाप नहीं 
पड़ती थी और इसीलिये पड़ोसी नन्दारामकी दाल नहीं 
गलती थी। 

- इधर वर्षोंसे महात्माका सल्ल छूट गया । गोवर्धन 
सदाचारी विद्वान्‌ तो थे, परंतु भजनपरायण नहीं थे | 
उनमें तके अधिक था, भक्ति नहीं थी; तथापि 
महात्माके सड्ढ-प्रभावसे उनके अंदरके काम-क्रोधादि दोष 
दबे रहते थे । पर सत्सज्न छूठ जाने और नन्‍्दारामका 
कुसक्ञ प्राप्त होनेसे उनके वे दबे दोष प्रवलरूपसे उभड़ 
आये | गोव्ेन धीरे-धीरे शरांबी, जुआरी, व्यमिचारी हो 
गये । पत्नी बेचारी बड़ी दुखी थी | उसके मनमें बड़ा 
सन्ताप था। उसका भगवानमें विश्वास था| उसने एक दिन 


मन-ही-मन आतंभावसे रोकर भगवानसे प्रार्थना की-- 
'भगवन्‌ | मेरे पतिदेव कुसडमें पड़ गये हैं, महात्मा इधर 
नहीं आये | आप दीनबन्धु हैं | मुझ दीना अबलापर 
दया कीजिये | महात्माको यहाँ मिजवाश्ये और मेरे 
पतिका जीवन सुधारिये। आप सर्वसमर्थ हैं, कृपासागर 
हैं, जीवमात्रके सुहृद्‌ हैं | आपने खर्य कह है, मुझको 
सब जीवोंका सुहृद्‌ मान लेनेपर उसे तुरंत शान्ति मिल 
जाती है । प्रभो! मैं आपको सर्मसुद्नद्‌ मानती हूँ । आप 
मुझे शान्ति दीजिये |! 
भगवान्‌ सच्ची पुकारकों तुरंत सुनते हैं। पुरुष हो, 
श्री हो, ब्राह्मण हो, चाण्डाल हो, पण्डित हो, मूर्ख हो--- 
जो कोई भी जब कभी भी आते होकर सचे हृदयसे उन्हें 
पुकारता है, वे तुरंत सुनते हैं और उसका मनोरथ सफल 
करते हैं | यह तो हमारा अभाग्य है कि हम ऐसे सदा सर्वत्र 
अपने साथ रहनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ परम सुहृदूपर विश्वास 
न करके नश्वर भोगोंपर और खार्थी जगतपर विश्वास करते 
एवं सझ्कूट्के समय उनके सामने गिड़गिड़ाकर निराशा 
और तिरस्कारके विषधर सर्पको हृदयका हार बनाते हैं । 
महात्मा समाधिस्थ अचस्थामें सुदूर नदीतठपर एकान्तवास 
कर रहे थे। अकस्मात्‌ उन्हें अपने सेवकके पुत्र गोवर्धनकी 
याद आयी | उनका हृदय तिछमिछा उठा। 'मैं बहुत 
दिनोंसे विशालापुरी नहीं गया | पता नहीं, गोवर्धनकी 
क्या स्थिति होगी । कहीं वह कुसड्गका शिकार तो नहीं 
हो गया | मेरे मनमें बार-बार क्यों उसके लिये इतना 
उद्देग हो रहा है ? महात्माके मससे जगत॒की सत्ताका 
सर्वथा अभाव हो गया था। फिर सत्ताके सझ्डल्प करने- 


'वाले मनका भी अभाव हो गया | पहले दृश्यका अभाव 


था, अब द्रष भी खो गया । रह गया वही, जो है; वह 
क्या है, कैसा है ? कौन बताये | न कोई जानने योग्य 
है और न जाननेवाछा | बस, उसीमें एकात्मता प्राप्त 
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करके महात्मा निर्विकल्प समाधिमें स्थित थे | आज 
अकस्मात्‌ उनकी समाधि टूटी और उन्हें गोवर्धनकी 
स्मृति आ गयी। स्व्वृति भी ऐसी, जो भुलये नहीं भूलती। 
मानो किसी आसक्तिवश कुछ हो रहा है| सत्यसंकल्प 
सर्वनियन्ता भगवानकी जो प्रेरणा थी। क्योंकि गोवर्धनकी 
साध्वी पत्नीने मगवानसे यही प्रार्थना की थी कि महात्मा- 
को भेजकर मेरे खामीका जीवन सुधारिये । 
महात्मा सीधे विद्ञालपुरीकी ओर चले, जेसे निपुण 
छक्ष्ययेवीका वाण सीधा लक्ष्यकी ओर ही जाता 
है । वे विशालापुरी पहुँचे, उस समय आधी रात बीत 
चुकी थी | सिद्ध महात्माकी सर्वगत इश्टिन देख लिया, 
इस समय ग्रोवर्धन शहरके उत्तरी ओर बसे हुए 
मुहल्लेमें मायावती वेश्याके घरपर हैं | वे सीधे वहीं 
पहुँचे | वाहरका दखाजा ख़ुछा था । उन्होंने अंदर 
जाकर कमरेंके किवाड खटखठाये और कहा--- 
धोवर्घन ! किवराड खोलो | गोवर्धन इस समय 
मथकी मादकतामें चूर, अपनेकी भूला हुआ था | पराधीन 
था, सवंथा वहिमुंख हो रहा था। परंतु महात्माके सिद्ध 
शब्दोंकी वह अवहेलना नहीं कर सका | वेंश्याका भी 
साहस नहां हुआ कि उसे रोके | गोवर्घनने किवाड़ 
खोल दिये | चाँदनी रात थी | खोलते ही अपने सामने 
एक परम तेज:पुझ्नजठाधारी महापुरुषको खड़े देखा | उनके 
शरीर और नेन्रोंसे एक ख्लिग्य सुशीतल तेजो5शृतथारा 
निकछ रही थी | गोवर्घनकों पहले तो कुछ डस्सा 
लगा, वहम हुआ | मनमें कुछ उद्देग आया। परंतु दूसरे ही 
क्षण उसने महात्माको पहचान लिया | उसका सारा 
मंद उतर गया । वह चीख मास्कर चरणोंमें गिर पड़ा। 
संत और भगवान्‌की कऋृपासे क्‍या नहीं होता | 
महान्‌ दुराचारी भी चुटकी मारते-मारते साधु-शिरोमणि 
बन जाता हैं | अरे मोले मानव ! तु कितने विकट श्रमके 
मँवरमें फैंस रह है | संसारके पदार्थों सुख हैं, यह 
कसी मिथ्या मृगतृष्णाका विश्वास है । बार-बार ठोकरें 


मक्त-गाथा 
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खाता है, निराश होता हैं, गिरता है, चोट लगती है, 
फिर मी मोहव्श उसी ओर दौइता है । 

मायावती भी किवाड़ोंके पास खड़ी थी | महात्माके 
अमोघ दर्शनका प्रभाव था। उसका भी हृदय द्ववित 
हुआ जा रहा है | जीवनके सारे पाप मानो इस क्षण 
मूर्तिमान्‌ होकर उसके सामने खड़े हो गये | वह काँप 
गयी | हृदयमें पश्चात्तापकी ग्रचण्ड आग जर उठी। 
सारी पापराशि जछ गयी। हृदयका भाव-नवनीत पिघल 
और अश्रुधाराके रूपमें वह नेत्रमार्गसे वह चला | पता 
नहीं, उसका हृदय झुद्ध हुआ माना जाय या नहीं; पर 
वह भी आगे बढ़कर महात्माके चरणोंपर गिर पड़ी और 
नेत्र-जल्की धाराओंसे उनके पावन पद-सरोज पखारने 
लगी। महात्माका वरद हस्त उठा | महात्मा झुके | वरद 
हस्तने दोनोंके मस्तकोंका स्पर्श किया और बोले--- 
करे बच्चो ! उठो, घबराओ नहीं । भग्वानकी कृपा- 
शक्तिके सामने तुम्हारे पापोंकी क्‍या विसात हैं! कितना 
ही घना, गहरा और बहुत समयका अन्धकार हो, 
प्रकाशके आते ही वह छिप जाता है | फिर यदि वहाँ 
साक्षात्‌ सूये उदय हो जाय, तब तो अन्यकारको 
कहीं छिपनेकी भी जगह नहीं मिलती | भगवानकी 
कृपा कमी न छिपनेवाला प्रचण्ड और सुशीतछ ग्रकाश- 
मय सूर्य है। पापान्थकारमें कितनी शक्ति है जो क्षणमात्र 
भी उसके सामने ठहर सके। मैं श्रीमगवान॒की अनुपमेय 
कृपाशक्तिकी ग्रेरणासे ही आवबी रातके समय यहाँ आया 
हूँ | तुम दोनों पवित्र हो गये | उठो ! भगवानूका 
भजन करों और जन्म-जीवनकों सफल करो ॥ दोनों 
उठे और हाथ जोड़कर कठपुतछीकी भाँति सामने खड़े 
हो गये | दोनोके नेत्र झरने बने हुए थे | 

महात्माने कहा--“गोवर्घन ! तुम घर जाओ और 
अपनी साध्वी पत्नीकों सान्‍्लवना दो | आजसे यह मायावती 
तुम्हारी बहिन है| इसको अपनी सहोदरा बहिन 
समझो | यह अब कावेरीके तटपर जाकर भगवानका 
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भजन करेगी | किसी कुसड़में पड़कर यह इस दशाको 
पहुँची । तुम्हारे पिता मेरे बड़े आज्ञाकारी थे, संत थे, 
भगवद्माप्त पुरुष थे | उनके शुभ संस्कार तुम्हारे अंदर 
थे; परंतु तुमने विद्याके अभिमानमें भगवान्‌की भक्ति 
नहीं की | तकके वलूपर केवछ जगतके अस्तित्वका 
खण्डन ही करते रहे । तुमने मायाधीश्वर 
सचिदानन्द भगवान्‌को भी मायाका ही कार्य बताया | 
इसीलिये तुम बिना केवटकी नावके सदा इस अघ-समुद्र- 
में इब गये | जो अतुल्शक्ति भग्वानका आश्रय न 
लेकर अपने चार अक्षरोंके अभिमानपर कूदा-फाँदा 
करते हैं, उन्हें तो उल्टे मुँहकी खानी ही पड़ती है | 
उनका पतन ही होता है। अन्धकारका प्रवेश वहीं होता है, 
जहाँ प्रकाश नहीं होता | पहलेप्ते हो भगवदाश्रयकी 
दिव्य शीतल द्विघ ज्योति प्रज्बलित कर छो जाय और 
इंढ़ विश्वासके निर्मल स्नेहसे सिश्चन करते हुए उसे 
सदा ज्यों-की-त्यों प्रजजलित रक्खी जाय तो वहाँ कमी 
पापान्धकारका प्रवेश हो ही नहीं सकता | पापके बिना 
ताप भी नहीं आते | चोर-डाकुओंका प्रवेश अँधेरेमें ही 
हुआ करता है | 

तुमने तो आज भी भगवानको नहीं पुकारा, उनकी 
शरण नहीं गये | पर तुम्हारी पत्नी बड़ी भक्तिमती 
है । उसका भगवानूपर अठल विश्वास है । उसीकी 
विध्वासमरी आते पुकारने मगवानका आसन हिलाया 
और मगवानकी प्रेरणाने ही समाधिसे उठाकर मुझको 
यहाँ भेजा | मैं भगवानकी सत्य प्रेरणासे ही यहाँ 
आया; इसीसे तुम दोनोंके हृदयोंमें जो चिरपोषित 
अनाचास्दुराचारकों राशि थी, वह सूर्यके प्रखर 
प्रकाशसे अन्धकारके नाशकी भाँति इतनी जल्दी मिट 
गयी । भगवान्‌के मिलनेपर पाप नथ्ट हो जाते हैं, इसमें 
तो पहना ही क्या है | भगवानके मिलनेकी इच्छा ही 
पार्पोको जछा डालती है। आज मेरे साथ आयी हुई 
भगनानकी प्रेरणाका अनिच्छित दर्शन करके ही तुम 
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कृतार्थ हो गये हो | यह भगवानूकी अनन्त कृपाका 
दिग्द्शन है | इस क्षपा-प्राप्तिमें कारण हैँ तुम्हारी 
साध्वी पत्नी | तुमने भगवानकों नहीं पुकारा | पर 
तुम्हारी पत्नीने विश्वासमरी पुकार की । उसकी प्रार्थना 
थी--दीनवन्धु भगवान्‌ दया करके मेरे द्वारा तुम्हारा 
सुधार करें ।” वही हुआ । में तो समाधिस्थ था | यहाँ 
क्यों आता । साध्वी ब्राह्मणीके द्वारा बशीकृत 
भगवत्क्ृपाशक्तिने मुझको जगाकर यहाँ भेजा । सच्चे 
आत्मीय, खजन, वन्धु और प्रिय वे हं। हैं, जो अपने 
आत्मीय, खजन, बन्धु और प्रियको कुमार्गसे हटाकर--- 
विषय-विप-वारुणीके जहरीले नशेसे छुड़ाकर भगवानके 
मार्गपर छगाते हैं और भगवानसे कातर प्रार्थना करके 
उन्हें भगव्प्रेम-सुधा-धाराका पान कराते हैं | तुम्हारी 
पत्ती धन्य है और तुम भी धन्य हो, जो ऐसी पत्नीके 
पति होनेका सौभाग्य तुमने प्राप्त किया है | साविश्नीने 
एक यमराजके फंदेसे अपने स्वामी सत्यवानको छुड़ाया 
था | पर तुम्हारी साध्वी पत्नीने तुमको अनेकों 
जन्म-जन्मान्तरोंमे जानेसे छुड्डाकर अनेकों---अनन्तों 
मृत्युओंसे बचा लिया । साध्वी पत्नी क्‍या नहीं कर 
सकती ! 

“यह मायावती पूर्वजन्मकी बड़ी भक्ता थी | यहाँ 
भी पवित्र ब्राह्मण-कुल्में इसका जन्म हुआ था। परंतु 
माता-पिता तथा स्वामीके परलोकवासी हो जानेपर 
ढुराचारी मनुध्षोने इसे अपने फंदेमें फँसा लिया | यह भोली 
थी, सरलहृदया थी, इससे सहज ही कुसडमें पड़ गयी। 
जिस कुसझ्नने तुम्हारा पतन किया, उसीने इसका भी 
किया । कुसजसे ऐसी कौन-सी बुराई है, जो नहीं हो 
सकती और ऐसा कौन-सा पतन है, जो नहीं होता | 
मू्े मतुष्य धनादिके छोभसे कुसडमें पड़कर अपने ही 
हाथों अपने, पैरोंपर कुल्हाड़ी मारकर स्वयं ही 
अपनेको पतनके गहरे गड्ढेमें बकरे देते हैं | मायावती भी 
उसज्ंम पड़कर गिर गयी। पर इसके हृदयों पश्चात्ताप- 


संज्या ६ ] 

की 2 
की आग जछ रही थी | पापी दो प्रकारके होते हैं | 
एक के, जो परिस्थितिवश कुसडमें पड़कर पापपड्ूमें 
धँस जाते हैं; पर वह पाप उनके हृदयमें सदा झूलकी 
तरह चुमता रहता हैं। वे पश्चात्तापकी आगमें तपते 
और मन-ही-मन कराहते हुए पतितपावन भगवान्‌कों 
पुकारा करते हैं । दूसरे वे, जो पाप करेमें ही 
दक्षता, चतुराई और जीबनकी सफछृता मानकर मन- 
ही-मन गौखका अनुभव करते हैं | ऐसे छोग बार-बार 
भयानक नरकयन्त्रणाओं और नारकी योनियोंमें विविध 
दुःखों एवं कशेंके ही शिकार होते हैं | पर जो पहले--- 
पश्चाताप करके दीनवन्धु भगवानूपर अनन्य विश्वास 
करके उन्हें पुकारनेवाले होते हैं, उनकी पुकार 
भगवान्‌ सुनते हैं और अपनी क्ृपासुधा-वारामें 


५ चर 


नह॒लाकर उन्हें तुरंत परम साधु बना लेते हैं ।?# अस्तु, 





#श्रीगीतामें इन दोनों प्रकारके पापियोंकी स्थिति और 


गतिका वर्णन किया दै-- 
(१) 
नर्मां दुष्कृतिनों मूढाः प्रपच्चन्ते नराधमाः | 
माययापहतशना आउसुर भावमाशिता। | + 
(७। १५ ) 
तानई द्विपतः क्रंरान्‌ संसारेषु नराघमान्‌ | 
क्षिपाम्य जसमशुभानासुराष्वेय योनिषु ॥ 
आसुर्ी योनिमापन्ना मृढा जन्मनि जन्मनि | 
माम्प्राप्येब कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मा गतिम्‌ ॥ 
( १६॥ १९-२० ) 
धायाके द्वारा दरे हुए. शानवाले, आउसुरी खभावके 
आश्रित, मूढु; अधम पापीलोग मुझको नहीं मजते | उन 
दवेप करनेवाले निर्दय पापी नराधमोंकों में संसारमें बार-बार 
आसुरी योनियामें दी मिराता हूँ । अर्जुन ! वे मूढ़छोग मुझको 
न पाकर (एक ही जन्म नहीं ) जन्म-जन्ममें आसुरी 
थोनिकों प्राप्त देते हैं, तदनन्तर उससे भी नीच गतिको ही 
जाते हैं ।? 
६.2.) 
अपि चेत्छुदुराचारों मजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव से म्न्तव्य; सम्पग्व्यवसितों दि सः ॥ 


भक्त-गाथा हे दे 
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मायावतीने अभी करू ही रो-रोंकर भगवानकों 
पुकारा था | मगवानने उसकी भी पुकार सुन ली। 
गोवर्धन और मायावती दोनोंके नेत्रोंसे उसी प्रकार 
अश्रुवारा वह रही थी | उनके सारे पाप उसीमें वह 
गये थे । दोनोंने बहिन-भाईकी भाँति परस्पर मिल्कर 
महात्माके आगे हाथ जोड़े । महात्माने मायावतीको 
अपनी तुल्सीकी माछा देकर आशीर्बाद दिया तथा 
कावेरीके तटपर जाकर भजन करनेका आदेश दिया । 
गोवर्धनको उसके घर जानेका आदेश दिया और 
प्रात:काछ ही खयं॑ भी उसके घर पधारनेकी बात 
कही । गोवर्धन और मायावतीके सामनेसे मायाका पर्दा 
हट गया | वे निहाल हो गये | संत और भगबंतकी 
कृपाशक्ति कल्याण करनेमें अमोध होती है | 
गोवर्धनकी पत्नीकी आँखोंमें नींद नहीं थी | बह 
रो-रोंकर कहुणामय भगवानकों पुकार रही थी | इतने- 
में ही गोवर्धनने आकर किवाड़ खठखठाये तथा आबाज 
दी | दीर्धकाल्से गोवर्घन बहुत ही कम घर आते और 
जब कर्मा आते तो शराबके नशेमें चूर, बड़बड़ाते, 
खीझते, झछाते, चीखते और गिरते-पड़ते | बेचारी 
ब्राह्मणी सम्हालती, नह॒छाती, खिछाती, सेवा करती, 
समझाती; परंतु बदलेमें उसे मिलते तिरस्कार, अपमान, 
बाब्बाण और कमी-कमी मार भी । ब्राह्मणी सव सहती, 
पतिकी असहाय अवस्थापर' विचारकर रो पड़ती और 
आत॑ होकर भगवान्‌कों पुकारती | आज तो वे पूर्ण खस्थ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छानित निगच्छति | 
कौन्तेय प्रति जानीदि न में भक्तः प्रणद्यति ॥ 
(९ | ३०-३२ ) 
ध्यदि महापापी मनुप्य भी अनन्यभाक्‌ होकर (मुझ 
एक़में ही विश्वास करके ) मुझकों मजता दे तो उसे साथ ही 
मानना चाहिये; क्योंकि उसका निश्चय यथार्थ है । वह शीघ्र 
दी धर्मात्मा दो जाता दे और सनातनी ग्ान्तिकों प्राप्त होता 
है। अर्जुन ! तुम यह निश्चय सत्य समझो कि मेरे भक्तका 
नाञ्ष नहीं दोता [? 
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हैं | उनकी आवाजसे ही उनकी खाभाविक स्थितिका 
पता छगता है| पर आज इस खामाविकताके साथ 
कुछ अन्यजातीय अखामाबिकता भी है--वह है 
पवित्र हृदयकी प्रभु-मक्तिका निर्मल सुधाग्रवाह । ब्राह्मणी 
आवाज सुनते ही मानो निहाल हो गयी। उसने 
दौड़कर दरवाजा खोला । गोवर्बन पत्नीके साथ घरके 
अंदर आये | वह चरणोंपर गिरकर रोने छगी | इधर 
कृतज्ञ-हृदय गोवर्धनके नेत्रोंमे आँछुओंकी झड़ी छगी थी | 
गोवर्धनने उसको उठाया और स्नेहसे अपने पास बेठाकर 
गदगद कण्ठसे सारी कथा सुनायी । ब्राह्मणी मगवत्कृपा- 
का चमत्कार देखकर कृतार्थ हो गयी और उसका बचा- 
बचाया जीवन सदाके लिये प्रभुके समर्पण हो गया। 
समस्त रात्रि संत-चर्चा और भगवच्चर्चामें बीत गयी। 
प्रातः खानादिसे निदृत्त होकर गोवर्धन भगवत्‌-पूजा- 
की बात सोच रहे थे कि महात्मा पधार गये | 
पति-पक्षी उनके चरणोंपर गिर पड़े | दोनोंका 
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हृदय कृतज्ञता, उछास और सर्वसमपणकी निश्चयतासे 
भरा था | महात्माने दोनोंकों मगवद्धक्तिका उपदेश और 
पोड्श नामके--- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
-.-इस कल्सिन्तरणोपनिपद्के मन्त्रका उपदेश किया 
और कहा, “अब तुम्हारा कमी पतन नहां होगा | तुम 
दोनों भगवानके दिव्य धामको और खरूपको प्राप्त 
करोंगे १! तदनन्तर भिक्षा आदि करनेके वाद महात्मा 
अपने स्थानको पधार गये | 
इधर ये दोनों भगवद्भक्तिमं तल्लीन हो गये। ब्राह्मणी- 
का जीवन भक्तिमय था ही । ब्राह्मण भी परम भक्त हुए 
और अन्तमें भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करके दोनों 
दिव्य धामको पघारे | वहाँ उन्होंने नित्य पापेदरगति 
प्रात्त की । 


बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय ! 





सत्सड्-वाटिकाके बिखरे सुमन 


( संकलनकर्ता--एक सत्सद्भी ) 


(१)जो विश्वास कर लेता है कि एकमात्र 
भगवान्‌ ही मेरे रक्षक हैं, एकमात्र भगवान्‌ ही मेरे 
त्राणकर्ता हैं---उससे इस समय यदि पाप भी होते 
हैं, उसमें कुछ बुरी चीज भी है, तो भी वह शीघ्र 
ही साधु बन जाता है; क्‍योंकि उसका यह, निश्चय 
यथार्थ है। ऐसा निश्चय होते ही भगवान्‌का आश्रय मिल 
जाता है | तथा भगवानका आश्रय मिलते ही सारी 
अच्छाइयाँ अपने-आप वैसे ही आ जाती हैं, जैसे 
हिमालयमें ठंडक आ जाती है; क्योंकि वहाँ वह ही है । 

( २) भगवानका विश्वास ही एकमात्र ऐसी 
चीज है, जो सब अच्छाइयोंको छा देतीं है | हम 
कैसे हैं, क्या हैं---यह न देखकर भगवान्‌ कैसे हैं, 


क्या हैं--.-यह देखना अधिक छामकारी है; इसीमें 
वास्तविक लाभ है | 

( ३) भगवान्‌का बछ, भगवानूकी कृपाका 
बल, भगवान्‌की दयाका बल ऐसी शक्ति है कि जिसके 
सामने सब प्रकारके बल परास्त हो जाते हैं | हो 
क्या जाते हैं, सब परास्त हैं ही | 

( ४ ) मलनुष्यकों अपनी अयोग्यतापर---.अपने 
अपराधोंपर विश्वास करनेके बदले भगवानूकी अतुल्नीय 
शक्ति-सामथध्येपर विश्वास करना चाहिये। अपनी 
अयोग्यतापर विश्वास करनेसे उत्साहमें कमी आती 


है, भगवानूपर विश्वास करनेसे निराशामें भी उत्साह 
आ जाता है। 


नली ी खा +:घय तय. 
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डे 


नकढी होती हैं । यों 
तो नकढीपन- आता हैं । 
वही असली होती हैं. । 

( १९ ) भग्वान्‌ ही एकमात्र मेरे हैं, मेरे परम 
सुहृदू हैं. अर्थात्‌ भगवानुपर विश्वास और भगवानमें 
अनन्यता--जहाँ ये दो बातें होती हैं वही 
सिद्ध होती है | यह केबल भौतिक क्षेत्रमें ही नहीं। 
होती, साधना-क्षेत्रम मी यही वात है । भक्त घुब॒के 


तीसरा ग्रार्थना करता हैं कि “भगवन्‌ ! में नहीं जानता 
कि मेरा हित किसमें है | अतरव जिप्तम आप मेरा 
हित समझें, वही करें । मेरी इच्छा आपकी इच्छाके 
विरुद्ध हो तो उसे कमी पूर्ण न करें| इसमें भी 
सकाममाव है. | हम अपने लिये चाहते तो हैं, पर 
समझते हैं कि भगवान्‌ जो कुछ हमारे लिये सोचेंगे, 
करेंगे, उसमें हमारा अधिक भव्य होगा, इसलिये उन्हीं- 
पर छोड़ दें | यह बहुत श्रेष्ठ भांव है । 


बैढें, यों शब्द पुकारे, इसमें 
प्रार्थना जो मनसे होती हैं; 


इससे ऊँची प्रार्यना यह है कि 'भगवन्‌ | तुम्हारा 
मड्ूल्मय स्मरण होता रहे, उसमें कभी भूछ न हो ।ः 

( १३ ) प्रार्थयनाका खरूप है---भगवानके साथ 
विश्वासपूर्वक अपने चित्तका अनन्य संयोग कर देना । 
ऐसा हुए ब्रिना भगवानसे प्रार्थना होती ही नहीं । 

( १४ ) प्रार्थनामे श्रद्धा-विश्वास तो है ही, इनके 
ब्रिना तो प्रार्थना होती ही नहीं; पर दो बातोंकी और 
आवश्यकता है---पहली, इतना आतंभाव, जो भगवान्‌- 
को द्रबित कर दे और दूसरी, मगवानकी कृपाद्तामे 
परम विश्वास--कि प्रार्थना करनेमात्रकी देर हैं, 
प्रार्थना करते ही बह कृपाठु मा अपनी गोदमें ले 
ही लेगी । 

( १५ ) उत्तम चीज यह है कि हम भगवान्‌का 
ग्रेमपूण मजन हीं चाहें । हमारा कल्याण होयान 
हो, इसकी हमें परत्रा ही नहीं होनी चाहिये | 

( १६ ) भक्तका सर्वोत्तम भाव यह हे कि 
मजनको छोड़कर मगवानको भी नहीं चाहता । 
ब॒स्तुत: ऐसा होता ही नहीं कि भगवान्‌ मिल जायें 
और भजन छूठ जाब । पर यदि ऐसी कल्पना करें 
तो वह मग्वानको छोड़ देगा पर भजन नहीं छोड़ 
सकता | 

( १७ ) साधनाकी सिद्धि--चाहे पारमार्थिक 
हो, चाहे औैकिक--विश्वास करनेपर बहुत जल्दी 
होती है। 

( १८ ) जो अ्रार्थना शब्दोंकी होती हैं, वह 


जीवनमें हमें इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मित्ता हैं । 

( २० ) प्रार्थनासे पहले ही भगवान्‌ उत्तर देते 
हैं, यह विल्कुल सत्य है । भगवानके यहाँ योजना 
पहलेसे ही बनी रहती हैं, प्रार्थना करनेपर बह प्रकट 
हो जाती है | यदि ऐसा न हो तो आवश्यकताके 
ठीक अवसरपर प्रार्थना करनेसे वह कैसे सिद्ध हो 
जाती हैं | 

( २१ ) छकिक पदाेकि लिये प्रा्यना करना 
पाप नहीं | पर इसमें हमारा कमीनापन है, ओछापन 
हैं | जो वस्तु जानेवाली हैं, असत्य है, उसके लिये 
प्रार्थना करना, भगवानके विश्वासको, भगवानके भजन- 
को कौड़ियोंके बदले खोना बड़ा बुरा हैं। अतरव 
ऐसा नहीं करना चाहिये, इससे सदा बचना चाहिये | 
इसमें यह हानि हैं कि हम वहुत बड़े लमसे बच्चित 
हो जाते हैं | यदि हमारी पूण श्रद्धा न होनेसे कहां 
वह प्रार्थना सफल न होगी तो उससे भगवानूके प्रति 
अविधास भी हो सकता है । अतः सकाम प्रार्यनासे 
बचना चाहिये । भगवानके लिये भगवानकी आर्थना 


8 
च्र्छा 


छ 


करनी चाहिये--आपकी इच्छा पूण हो और आपकी 


इच्छा मट्अल्मय है । पर इसमें यह बात न हो कि 
धबिना माँगे अपने-आप अधिक मिल जायगा |? तुल्सी- 
ने केवछ दो ही चीजोंके लिये प्रार्थगा की---आपका 
मजन होता रहे और आपके भक्तोंका सद्ठ होता रहे--- 


बार बार बर सागर हरषि देहु श्रीरंग । 
पद सरोज अनपायनी भ्गति सदा सतसंग ॥ 


या 9. ३# : १७... #-: ३५ आए 





उपभोग 


[ कहानी | 
( लेखक--अश्रीधचक्र! ) 


श्रोत्न चक्षः स्पर्शनं चर रसने प्राणमेव च। 

अधिष्ठाय.. मनश्रायं विपषयाजुपसेवते ॥ 
(गीता १५। ९) 
धतनिक थीरे !! हम सब कीर्तन कर रहे थे । मेरे 
समीप बैठे उन वयोबृद्ध पुरुषने मुझे अत्यन्त नम्रतासे रोका | 
बचपनसे मेरी संगीतमें रुचि नहीं हैं | निपुण गायकों- 
के कलात्मक आठाप जिसे “आये आया! छगते हों, जो 
उनके संगीतके रसकी अपेक्षा उनके पूरे खुले मुखरमें 
एक चुटकी चीनी डालनेपर क्या होगा, इस कल्पना- 
में अधिक आनन्द पाता हो, उसके हाथकी झ्ञाँज्ञ वेसुरी 
बजे, यह खाभाविक ही था | मैं अपनी समझसे धीरे- 
धीरे बजा रहा था | वे मेरे आदरणीय हैं | चेतावनीने 

संकुचित किया | हाथ सवंधा रुक गये। 


'कीतेनमें भमगवान॒के नामका आनन्द है |! कभी मेरे 
एक मित्रने किसी महात्मासे सुनी बात सुनायी थी। 
पछुन्दर खर, मधुर बाद, सम्यक्‌ ताछू सुनना हो तो 
संगीतगोष्ठियोंमें जाना चाहिये | यहाँ तो एक सप्तममें 
बोलेग और एक पश्चममें | एककी ताली पिद-पिट्‌ 
करेगी और दूसरेका झाँझ फद-फट । यहाँ तो नाममें 
ही रसानुभव किया जा सकता है । भगवान्‌का नाम ही 
रसरूप है | कीतन चल रहा था। और मैं अपनी 
उधेड़-बुनमें था | 

सर, साज और एकतानता अपने मनको भी तो 
तललीन करती है!” मैंने सोचा | वे ही आगे-आगे बोल 
रहे थे | सब मिलकर बोढनेका प्रयत्ञ न करें, सब 
झाँझ बेढंगे पीटने छगें तो कोई मी नामका कीर्तन कर 
कंसे सकता है | “देवर्षि नारूने छय एवं ताल भंग 
किया तो राग-रागिनियोंके अज्मज़् हो गये । उन्होंने 
देवर्षिको उलाहना दिया |? एक ग्राचीन आख्यान स्मरण 
आया | देवर्षि और कुछ तो गाते नहीं | वे तो सदा 


शु्न् 


भगवानका कीतत॑न ही करते हैं | खवर-ताल तो उनके 
लिये भी आवश्यक हैं । 

“यह अपने बसकी ब्रात नहीं |? मैंने एक प्रकारसे 
झाँझ वजाना बंद ही कर लिया था | मैं और चाहे जो 
बन सकूँ, गायक बनना तो दूर, गायनका ठीक श्रोता 
भी नहीं बन सकता---इस सम्बन्धमें मुझे कोई सन्देह नहीं 
है | अपने छिये मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं 
जान पड़ती । मेरे पास 'कानः नहीं हैं | 

'वेचारे बहिरे |! गायन भी श्रुति! है और उसको 
समझनेके लिये भी विशेष “कान” चाहिये---यहः मनमें 
आते ही उनका स्मरण आया, जो शब्द सुन ही नहीं 
सकते । “कर्णके दुरुपयोगका परिणाम मिला है उन्हें !? 
जिस इन्द्रियका ठीक उपयोग न होगा, उसकी शक्ति 
नष्ट हो जायगी--यह बात छोकमें प्रत्यक्ष है | जब 
किसीकी जन्मसे कोई इन्द्रिय विक्ृत होती है, तब मान 
लेते हैं कि उसने पूर्बजन्ममें उसका दुरुपयोग किया है| 

'ऐसा भी क्‍या कीर्तन, जो सबके बसकी बात न 
हो !! सच तो यह है कि मैं अपनी दुर्बछता संकीतैन- 
पर छाद रहा था । 

'कोई छाठियाँ खटखठाता है, कोई ताढी बजाता 
है, कोई अठपटे आढाप लेता है | सहसा एक इृइ्य 
आया मनमें | 'गायें बाँ-बाँ करती हैं, बछड़े हुम्मा- 
हम्मा पुकारते हैं, बंदर हुप-हुप करते हैं, मेढक 
टरते हैं, मयूर पुकारते हैं और कोयल कूकती है । 
सब बोलते हैं | सबके शब्द मनमाने और अनियन्त्रित 
हैं; किंतु जेसे सब एक ही संगीतके साज हैं | सबमें 
ससमः है | सब एक लयमें बाँध दिये गये हैं | कदम्ब- 
मूलसे तनिक ठिककर एक मयूरमुकुटी, पीताम्बरधारी, 
त्रिमंगसुन्दर खड़ा है । उसकी कोमलछ लाल अंगुलियाँ 
मुरठीके छिद्वोंपर फुदकती हैं--फुदकती जाती हैं |- 
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मुरठीकी वह खरलहरी, उसमें खरभंग नहीं आता। 
कोई ध्वनि उसके ताल्में बाधा नहीं देती । सब ध्वनियाँ, 
सब खर उसके साज बन गये हैं। सब उसे उद्दीप्त 
करते हैं । सबमें वह साम्य ला रही है ।? 

मेरे हाथमें झाँझ सम्मवत: फिर वेगसे बजने छगी थी। 
मैं कह नहीं सकता कि मेरा खर दूसरोंसे मिलता है या 
नहीं; क्योंकि इसे पहचानना, मैं जानता ही नहीं । 
इतनी बात अवश्य है कि मुझे किसीने फिर रोका नहीं | 

८ है ९ 
प्रतिक्षणं यन्‍नवतामुपैति तदेव रूप स्मणीयतायाः ।! 

'छुन्दर मुख, पतली अंगुलियाँ, उज्ज्वछ नेत्र? 
किया क्‍या जाय ? मन मानता नहीं । दृष्टि इधर-उधर 
जाती है | 'यह फ्रूछा हुआ पैर कितना भद्दा दीखता 
है ! एक ओरसे नेत्र हठाये तो वे दूसरी ओर गये | 

भाताने मुख भी नहीं धोया है !! छोठे-से बच्चे- 
का मुख खच्छ न होनेसे विचित्र हो गया था। 

“यह अखच्छता, यह फूल पैर, वह कोमछ मुख !? 
मनमें एक विचार आया “वही चर्म, रक्त, मांस और 
हड्डियाँ | कहीं कोई रोग हो जाय तो'******* ! एक 
रोगीका स्मरण हुआ। उसके पूरे शरीरमें खुजली हुई थी। 
बड़े-बड़े फोड़े फूठ रहे थे। मक्खियाँ मिनमिना रही 
थीं। बार-बार कपड़ेसे वह मवाद पोंछता और चिह्लाता 
था| सारा शरीर सिहर उठ उस रूतिसे। 


“अच्छे हैं वे, जो इस रूपके धोखेमें नहीं आते !? 
नेत्रहीनोंका स्मरण हुआ । सुन्दर कोमछ पुष्प, 
कलापूर्ण चित्र, कूदते-खेलते शिशु--यदि ये सब विश्वमें 
न हों ? जिनके नेत्र नहीं हैं, उनके लिये तो होकर 
भी ये नहीं हैं | कितना कष्ट होता है नेत्रज्योतिके 
न रहनेपर---मैं एक कल्पना कर सकता हूँ। 

“सप्न'***“*"'नेत्रहीनके लिये निद्रा ही वरदान है !? 
जब जीव खगे और नरकके दृश्य देखता है, तब खप्त 
भी देखता ही होगा । मुझे किसी जन्मान्धसे यह्‌ 
पूछनेका अवसर नहीं मिछ्ल कि उसकी खप्नकी 

अनुभूति क्‍या है ! क्या वह खन्न ही नहीं देखता! 


कल्याण 
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वह वहाँ भी अपनेको अन्धा ही देखता है. ? रूपका ज्ञान 
उसे वहाँ भी नहीं छोता ? ऐसा तो नहीं द्ोना चाहिये 

'सूरदासजी ? लोग कहते हैं कि वे जन्मान्ध 
नहीं थे | देखनेवाले भी क्या इतना स्पष्ट वर्णन कर 
सकते हैं ? तब स्मरणसे भगवानके रूपका वर्णन 
इतना सूक्ष्म केसे सम्भव है !! मनको तो कुछ सोचनेको 
चाहिये। एक पद--पद नहीं, पदके किसी अंशका ' 
भाव स्मरण आ रहा है--हयामने रोते-रोते दोनों 
हाथोंसे मखकर काजल नाक और कपोलेंतक फैला 
दिया है । उसने गोमूत्रमें गीछे गोबरको छपेट लिया 
है इधर-उधर और मैया उसे गोदमें छेकर मुघ छोकर 
देख रही हैं | उनकी नवीन साड़ी उस कीचड़से सन 
गयी, यह सोचर्ती ही नहीं वे ।? 

“जो केसरकी खौर और गोबरके धब्वेसे समान- 
रूपसे भूषित होता है, जिसे मणि और गुझ्ला दोनोंकी 
मालाएँ भरपूर फबती हैं, जिसकी शोभा कोमल 
किसल्य, कस्तरिकान्नराग या हरी दूर्वा तथा गैरिकको 
भी शोमित करती है, उसीका रूप तो रूप है !? 
कुछ पढ़ा जा रद्द था | मगवानके दिव्य सौन्दर्यकी 
कोई बात थी उसमें और में सोचता हूँ 'नेत्र क्‍या 
भगवानने ये सड़नेवाले रूप देखनेको ही दिये हैं ? 
ये रूप--सचमुच ये-रूप भी हैं /? 

'मुझे भी बैठने दीजिये |” राजा साहबने तनिक 
संकोच एवं बन्धुल्वसे आग्रह किया और आगे खिसक 
आये । उन्होंने कगेरीमेंसे तैल लिया और चरणोंमें मरने 
लगे । बिवाइयाँ फर्टी, काँटेसे कठोर निकले स्थान- 
स्थानपर चमड़े थे उनके चरणोंमें, और कहाँ ये हाथ, 
कोमल ढाल रुई-जैसे | तनिक-सा किसीसे हाथ मिलते 
हैं और अँगुलियोँ ऐसी हो जाती हैं, जैसे उनसे रक्त 
टठपक पड़ेगा। 

“अच्छा, आप मलिये चरणोंमें भली प्रकार वैलको !? 
मैं तो सदासे धृष्ट हूँ। महात्माओंसे भी भय करना 
चाहिये, यह अपनी समझें आता ही नहीं | जिनके 
हृदयमें परत्वकी भावना दी नहीं, मनुष्य उनसे न निर्भय 
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हो तो और कहाँ निःसंकोच होगा | राजा साहब तो 
यहाँ आकर राजा नहीं रहते | उनके व्यवह्यारने उन्हें 
यहाँके वातावरणमें द्विछा-मिंला दिया हैं. | में वहाँसे 
उठकर मस्तक दवाने ठगा | 

भाई ! आपके कारण मुझे भी यह सौभाग्य मिछ 
है ॥! सचमुच राजा साहब चरणोंमें मी प्रकार तैठ 
मल रहे थे | उन्हें आनन्द आ रहा था। उनके हाथ 
छाल हो गये; पर वे थके हों, ऐसा नहां ठगता था | 
उनके सेवकने उनका स्थान लेना चाहा, पर वह संकेतसे 
रोक दिया गया | 

आज बच्चोंका आग्रह विजयी हुआ हैँ | मैंने 
हार्थोकी ओर देखा | महात्माने एक बार मेरी ओर देखा 
था एक विचित्र इशष्टिसे, जैसे कह रहे हों “बड़ा उद्धत 
हैँ तू |? में जानता हूँ कि वे किसीकी कोई सेवा इस 
प्रकार ख्लीकार नहीं करते | उन्हें बुछनेके लिये अखण्ड 
कीर्तन करना पड़ता हैं | उन्हें भोजन कराने और जछ 
पिछनेके टिये निश्चित -संख्यामें जप करके पदार्यकी 
शुद्धि करनी पड़ती हैँ | उनकी तनिक-सी शरीर-सेवाके 
ट्यि घंटों जप॒ करके अपनी शरीरशुद्धि आवश्यक 
द्वोती हैं | अखण्ड कीर्तन चछ रहा था और भोजन- 
सामग्री उनके साथ आयी थी। यहाँ उन्हें कुछ छेना 
नहीं था; पर भाव सबसे बड़ी शुद्धि हैँ । मेने अपने 
बिये तैल्की शीर्शी मेँगायी थी | नर्वीन शीशी खोब्कर 
तैठ कटोरीमें भर दिया और पैरोंके पास बैंठ गया | 
कं इस समय जप करनेसे रहा !? मेरी हृठका तिरस्कार 
कर नहीं पा रहे थे वे कृपामूर्ति और जब एककी 
घृष्ठता चल गयी, तब दूसरेका कैसे रोका जाय। 

भहाराजके चरण कॉँटे गड्डे हैँ !? मैंने देखा 
राजा साहलके नेत्र भर आये | राजा साहबकों भी 
कॉटे चुमे हंगे। शिकारका उन्हें व्यसन हैं, अतः 
कॉर्योका अनुभव कठिन नहीं | मुझे तो अपना स्मरण 
हैं, नागफर्नीका एक काँटा पेरोंमे सीधा चुभ गया था | 
छामग एक इंच मीतरसे उसे खींचनेपर रक्तकी धारा 
निकल पढ़ी । मत पूछिये उस कष्टकों ! 
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(इन पैरोंम ठगकर काटे भी टूठते ही हैं, कष्ट 
नहीं देते |” एक सीमातक महात्माकी वात ही सच 
थी | नंगे पेरों चठनेसे तत्वेका चर्म बहुत मोटा और 
कठोर द्वो गया था | तुम्दारे द्वाथ छाल दो गये, अब 
रहने दो | वहॉँके मृत चर्मपर तैल भा क्या जान 
पड़ेगा ।? राजा साहबके द्वाथ सचमुच दया करनेकी 


घितिमें ३० 


सघिंतिम थे | 


भगवानक्ते श्रीचरण मिलेंगे, इसकी तो आशा 
नहीं ।” चरणॉपर मस्तक रखकर फिर वे दुगुने वेगसे 
तब्बोंकों मठने छगे। उनके नेत्र कह रहे थे “दवा 
करके मुझे रोकिये मत !? 

परुदुछ और कठोर ? में सोचने रा था “जब में 
विछोनेपर वरावर एक स्थानपर पड़ा रहता हूँ, वह 
कठोर छगने छगता हैँ; पर ये कर जिन चरणोंमें 
मृदुढुता पा रहे हैँ आज, वह मृदुछ्ता कैसी है ? 


'स्पर्शका तुम्हारा नियम ठीक नहीं दीखता ॥! 
मनने कहा । _त्रद्न कुम्हार अपनी पूजाके दिन अग्निपर 
नंगे पैरों चछ रहा या | न तो उसने 'सी? किया और 
न उसके पेरॉमे छाले पड़े और कछ बह पेंसे माँग रहा 
था जूतेंके ब्यि | दोपहरीमें वर जाते समय धूपमें 
पैर जल्मेका कष्ट सहना उसके लिये भारी हो रहा हैं | 

भअगवानके चरण दुलुभ तो नहीं हैं |” महात्मा 
समझाने छगे | वहीं श्रेम, निष्ठा, विश्वास, भजन और 
व्याकुछ्ताकी बात, जो सत्य है---यह जानकर भी मनमें 
ब्रेदती नहीं | जीवन जिसे खीकार करनेमें, पता नहीं, 
क्यों हिचकता रहता है | 

भग्वानके श्रीचरण !? ल्चा सार्थक हो जाय यदि 
एक बार भी उनका स्पर्श हो | स्नानके लिये जरू 
ख्खा जा चुका था | तैंठ-म्दन समाप्त करना ही 
चाहिये | मैंने देखा राजा साहबकी स्पर्शद्धिय सार्थक 
हो गयी है।वे मह्ात्माके चरणोंके अँगूठेको नेत्रोंकी 
पतठकीसे ठगा रहे थे | 
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थयोड़ी-सी चटनी लीजिये ! आज बहुत खादिष्ट 
बनी है !? 

मुझे खठाई अच्छी नहीं छगती !? 

आँवलेकी वनी है !! 

तब तो ले ढछूँगा !? आँवलेसे मुझे कुछ अधिक 
रुचि है | “छाल मिर्च तो नहीं पड़ी ? 

'योड़ी-सी हरी मि्चे पड़ी हैं | बहुत थोड़ी!” वे इस 
प्रकार आग्रह कर रहे थे, जैसे कोई अम्रत दिया जा रहा 
हो | रुचिका निर्णय व्यक्ति अपनेसे ही तो करता है । 

तब मुझे नही चाहिये !? 

आप एकदम मिर्च नहीं खाते ? 

प्राय: नहीं !! और तभी स्मरण आयी एक 
घटना | मेरे एक मित्रने एक बार अपनी थाढी हठायी 
सामनेसे । बहुत कुछ थाढीमें था | उनके नेत्रोंसे पानी 
बह रहा था | हिचकियाँ आ रही थी | 

'ाओ, मुझे दे दो |! मैने वह उच्छिए्ट लेनेका 
प्रयत्न किया | हि 

: भी जूँठा नहीं दूँगा !” वे थाठी हठाने लगे 

'मगवान्‌ बद्रीनाथका प्रसाद उच्छिष्ट नहीं होता !? 

मे इसे अभी भोजन करूँगा | मेरा पेट मरा कहाँ 
है !! मैं आग्रह न करता तो वह कदाचित्‌ प्रसादको 
सबेरेके लिये रख देते। उस हिम-प्रान्तमें प्रसादमें 
इतनी मिच कदाचित्‌ उचित हो | 

राधा बड़ी कठिनतासे थोड़ा-सा दूध पीती है | 
मुझे कई बच्चे स्मरण आये । किसीको धीकी गन्धसे 
अरुचि थी, कोई मीठी चीजोंकों फेंक देता था। एक 
तो नमकको चीनीकी अपेक्षा अधिक ग्रेमसे फाँक लेता है । 
.. लोगोंका रसाखाद भी एक नहीं |” भोजनके साथ 
| उनकी ओर देख रहा था, जिन्होंने पिसी हुईं छाल मिर्च 

ऊपरसे माँगकर अपनी थाढीकी दाल छाछू बना छी थी | 
'रसो वे सःः रसरूप तो वह लीछामय ही है । 
22030 2037 कक 
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रह जाते हैं, उसका सचमुच प्रसाद यदि रसनाको मिले १" 
मिल तो सकता ही है और संत उससे मित्र कहाँ हैं : 


पर अहक्भार 'सीथः को प्रसाद बनने दे तब न ! 


८ रे ह 

आप काले वल्न क्‍यों पहनते हैं? मैंने उन्हें 
प्रायः काले कपड़ोंमें ही देखा है | उनका इतना 
मृदु व्यवहार अपने प्रति न होता तो इतने प्रद्यात 
विद्यानसे ऐसी बात पूछनेका साहस न होता | 

मुझे इत्र छगानेका व्यसन हैं |” बड़ी सरब्तासे 
उन्होंने बता दिया। “दूसरे रंगके बद्षोंमें धब्बे पड़ जाते हैं |? 

- 'हमने पूरे शरीरमें प्याजका रस मत | मार्गभर 
प्याजका टुकड़ा नाकसे लगाये रहे। इतनेपर भी भय 
था कि कहाँ गिरे तो फिर संसारमं छौटनेको उठ नहीं 
सकेंगे | सिरपर पेर रखकर भागे जा रहे थे । 
मस्तिष्कमें बराबर मादकता बढ़ती जाती थी । जैसे 
निद्रा आ रही हो ।अब गिरे तब गिरे !? पूरी बात तो 
भूल गयी, पर यह किसीकी उत्तराखण्ड-यात्राका 
एक वर्णन है | वहाँ किर्सी विशेष सरोवरकी यात्रामें 
मार्गमं चम्पाका वन पड़ता है । चम्पाके पुष्पोंकी 
मीलेंतक व्यापक झुगन्ध यात्रीकों मूर्छित कर देती 
है और यदि वहाँ गिर पड़े तो सँभाले कौन। उस घुगन्धसे 
रक्षाकी व्यवस्था करके ही यात्री मागे पार कर पाता है । 

प्यहाँ पता नहीं केसी गन्‍्ध आ रही है !! आज 
प्रातः मैंने एक साथीसे कहा था । मुझे सम्भवत: 
दूसरोंकी अपेक्षा गन्धकी कुछ अधिक ग्रतीति होती है । 

मुझे तो सर्दी हुई है !! साथीने कोई जिज्ञासा- 
का भाव प्रकठ नहीं किया | . 

'सुना है जो छोग सुगन्धसे दुर्गनध और 
दुर्गन्‍्चसे सुगन्धमें बराबर जाते हैं, उनकी धाण-शक्ति 
नष्ट हो जाती है |! मेरा अभिग्राय साथीको चिढ़ाना 
ही था; पर मैं जानता था कि नाकके दूसरे रोगकी 
चर्चा दुःखद हो जायगी । उसे सुगन्धित तैल लगाने- 
का व्यसन है और बराबर वह कहता है कि कार्याल्य- 
में उसे ऐसे स्थानपर बैठना पड़ता है, जहाँ दुर्गन्ध 


संख्या ६ ] 





आया करती है | पीछे ही नाछठी है | उसने मेरी बात- 
पर ध्यान नहीं दिया उस समय | 

साधनविशेपसे प्राणशक्ति जाग्नत्‌ हों जाती 
है !? मैंने कहीं पढ़ा है । मैंने छुना है कि एक 
महात्मा केवल इच्छासे समीप बैंठे छोगोंको चाहे-जेसी 
छुगन्धका अनुभव करा दिया करते थे | 

'कोई देवी या योगसिद्धि रही होगी !” मन तो 
एक विचारसे दूसरेपर जाता ही है | 'देवता गन्ध- 
ग्राही होते हैं | वे सूँघकर ही तृप्ति प्राप्त करते हैं । 
हमारे लिये सुगन्ध व्यसन है और उनके लिये 
आहार |” मन सोचता रहा | 

- ये पुष्प देवताकी तृप्तिका कारण बन सकते 

थे !? एक माला टेँगी थी। अब तो इनमें दुर्गन्ध 
आयेगी ( पुष्प काले पड़ गये थे । 

'सभी पृष्प सड़ते हैं, सभी छुगन्ध दुर्गन्धमें 
बदलती है !? बुद्धिने भी मनकी सहायता की | 

“यह सुगन्ध | भगवानके समीप धूप जछायी गयी 
दीखती है | बड़ी सुन्दर छुगन्ध थी। मैंने दो-चार 
बार कसके खास खींचा | प्यह छुगन्ध भी प्रसाद है-। 

भगवानकी अम्लान वनमाठा, उनके चरणोंपर 
समर्पित तुल्सी-मन्नरी, उनकी दिव्य गन्‍्ध |? तुलसी- 
की गन्ध॒ दिव्य ही तो होती है. | तुझसी-काननमें 
जिन्हें वेठनेका अवसर मिला हो, वही उसे जान सकते 
हैं | 'कहीं वह भी चरणोंपर समर्पित नित्य नवरूदढों- 
की सुरभि हो''“'नासिकाके ऐसे भाग्य जगतीमें होते 
तो हैं ही | 

है ५ है 

सब छोग सोचते होंगे, यह बड़े ध्यानसे छुन 
रहा है !! कुछ पढ़ा जा रहा था--कोई छुन्दर 
महत्त्वपूर्ण निबन्ध ओर मैं अपनी उचेड़-बुनमें लगा था। 
मन नहीं था यहाँ तो सुनायी क्या पड़े |? मन अपने- 
आप ही अपनी समालेचना कर रहा था | 

मन 'न- रहनेसे केवल कर्ण ही नहीं---नेत्र, त्वचा, 
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जिह्दा, नासिका---सब निष्क्रिय हो जाती हैं ।” सुनना 
तो फिर भी मनको था नहीं | उसकी अभ्रपनी बात ही 
चलती रही--'मनकी रुचि ही इन सबके विषयोंको 
प्रिय या अग्रिय बनाती है और मनका- संयोग न हो 
तो कोई इन्द्रिय काम ही नहीं करती । 

“जब्र छुननेमें नहीं छगना है, तब्र जो चाहे सो 
सोचो !!-..मैं चाहता था कि जो कुछ पढ़ा जा रहा 
है, उसे समझे; पर मन जो नहीं मानता। तब मनको 
ही देखें कि वह करता क्‍या है | 

'मन तो कुछ नहीं सोचता | श्रास भी कदाचित्‌ 
बंद होना चाहता है| सचमुच श्वास-रोध-जैसा थोड़ा 
कष्ट ज्ञात हुआ । प्रयक्ञपूर्वक दो-तीन बार श्वास लेना 
पड़ा । (तब मन भी खय॑ कुछ नहीं कर सकता- | 

शरीरमें जो चेतन तत्त है, मनमें स्थित होकर, 
मनके द्वारा इन्द्रियोंसे सम्बन्ध करके वह बाह्य भोगेमें 
प्रदत्त होता है !! यह बात अनेक बार. सुनी है, 
अनेक बार पढ़ी है |आज जैसे उसमें एक अद्भुत-प्रकाश 
आ गया है | उसका भाव जैसे खय॑ जाग्रत्‌ हुआ है । 

'न्‍्नमें खर्गमें, नरकमें और जाम्रत्‌ दशामें मी मन 
इन्द्रियोंसे सम्बन्धित होकर तभी भोग उपस्थित करता 
है, जत्र चेतन उसमें स्ित होता है |! जागम्रत्‌ दशामें 
शरीर भोगोंका भोक्ता होता तो निद्वामें और मंरनेपर 
शरीर तो रहता ही है । 

“शरीर तो भोगता नहीं और भोग सब शरीर-जेसे 
ही स्थूल हैं !! मुझे विज्ञाकका एक नियम स्मरण आ 
रहा है----.संयोग सर्वथा विषम पदार्थोका नहीं होता | 
संयोगके लिये उनमें किसी अंशमें साम्य अपेक्षित है | 
पदार्थोमिं और मनमें क्या समता /? 

'पराश्वि खानि व्यतृणत्खयस्मू- 

स्तस्मात्पराडः पश्यति - नानतरात्मन्‌ ।? 

'नीछा चश्मा लगाया और सब दृइय नीला हो गया ! 
जड मनने समस्त आनन्दकों जडसे प्राप्त मोग कह 
दिया !! कदाचित्‌ यह बुद्धिका विश्द्षेण था। “जड- 
का कोई सम्बन्ध चेतनसे हो तो अन्तस्वेतन उस 
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सम्बन्धसे चेतनको प्राप्त करे | जडका सम्बन्ध तो जड़- 
में ही जन्म-मरणका चक्र चलता रहेगा |? 

+जडमें चेतनका सम्बन्ध क्या हो |! बुद्धि ठीक ही 
पूछती है । । 

सब कहीं भगवान्‌ हैं | सब भगवान्‌ हैं । 
सब भगवानके खरूप हैं !? पढ़ना समाप्त हो गया था 
लेखका और उसका स्पष्टीकरण चर रहा था । 
प्रत्येक शब्द प्रभुका नाम है | उनका गुणगान है | 


कल्याण 
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स्तुति है | प्रत्येक रूप भगवान्‌का दर्शन है । प्रत्येक 
स्पर्श भगवान्‌का मल स्पश है ) प्रत्येक रसमें उसी 
रसरूपका रस है| प्रत्येक गन्व भगवानके श्रीअड्गकी 
दिव्य गन्ध है | हमारा मन निरन्तर भगवानमें रहे, 
भगवानका चिन्तन करे तो हमारी सम्पूर्ण क्रिया 
भगवान्‌की पूजा हो जायगी | वे कहते जा रहे थे 

छुन लेता हूँ, अच्छी लगती हैं ये बातें----यदि 
जीवनमें आ पार्ती 3 88०४४ ४8४४४ ४४४४४६ ] 
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तन्त्रशाख्रका विषय तथा वेशिष्ख्य 


( ठेखक-अध्यापक श्रीनरेन्द्रनाथजी शर्मो चौधुरी, एम्‌ू० ए०, शास्त्री, कोब्य-व्याकरण-तोर्थ ) 


“'तन्‍्यते ज्ञानमनेन इति तनन्‍्त्रम ।? 

जिस शातसत्रके पठन-पाठन तथा अनुसरणसे शानकी वृद्धि 
होती है; उस शाह्मका नाम ५्तन्त्र! है। इस अर्थमें प्तन्त्र? 
शब्दसे समस्त शात्रोंका ही वोध होता है। तन्‍्त्रशात्रका विशेष 
अर्थ--लोोकप्रसिद्ध शिवदुर्गा-प्रकाशित तान्त्रिक धर्मशात्र है । 

तनोति  विपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 

न्राणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ 

( कामिकागमतन्त्र ) 

तन्त्रशास््रसे मन्त्रशासत्रका बोध होता है। ब्रह्म तथा 
प्रकृतिका तत्त्व क्या है--इस प्रइनका विचार तथा सिद्धान्त 
तन्त्रशास्रमें किया गया है। किस प्रकारसे दुःखोंके पंजेसे 
मुक्ति प्राप्त हो सकती है, किस उपायसे ऐहिक सुख-सम्पद्‌ तथा 
पारलौकिक परमानन्द एवं मुक्तिका छाम हों सकता है, किस 
उपायसे मनुष्य देवताखरूप बन सकता है--इन सब विषयोंका 
सुन्दर प्रशस्त पथ तन्त्रशास्रमें दिखलाया गया है | 

जिस प्रकार वेदका नाम “श्रुति? है, उसी प्रकार तन्त्रका 
नाम भी “श्रुति? है। महर्षि हारीतने कहा है--- 

भअथातो धर्म व्याख्याखामः | श्रुतिप्रमाणको धर्म: । 
श्रुतिस्तु द्विविधा वेदिकी तान्न्रिकी च ।? 

अर्थात्‌ धर्म क्या है---इस विषयकों जाननेके लिये श्रुतिका 
आश्रय लेना पड़ता है। दो प्रकारकी श्रुति है--वैदिक श्रुति _ 
तथा तान्त्रिक भ्रुत्ति.| जिस प्रकार भगवान्‌ ब्रह्मासे वेदोंका 
प्रकाश हुआ है; उसी प्रकार भगवान्‌ शिवसे तन्त्रोंका 


प्रकाश हुआ है । 
गुरुशिष्यपदे. स्थित्वा स्वयमेव सदाशिवः । 
प्रक्नोत्तरपदेव क्यिस्तन्त्र समवतारयत्‌ ॥ 


सदाशिवने कभी गुरुूपसे और कभी शिष्यरूपसे तत्तर- 
तत्वोंका प्रकाश किया है | जिस प्रकार वेद गुर-शिष्यपरम्परा- 
द्वारा “भ्रुति? नामसे संसारमें प्रचारित हैं, उसी प्रकार तन्‍त्र भी 
गुरु-शिष्यपरम्पराद्ारा थ्ुति? नामसे संसारमें ख्यात हुए. हैं | 
कर्णातु_ कर्णोपदेशेव सम्प्राप्तनचनीतरूम्‌ । 
( वामकेशरतन्त्र ) 
मन्त्रोंकी 'अघटनघटनापटीयसी? शक्ति है। अद्वैतवादी 
के शब्धरने भी शारीरकमाप्यमें इस विषयका उल्लेख 
[ (कल 
,छोकिकानामपि मणिमन्त्रौषधिग्रस्दतीनां. देशकाल- 
निमित्तवेचित्यवशाच्छक्तयो विरुद्धानेककार्येचिषया इश्यन्ते। 
इस उक्तिका मर्म यह है--जिस प्रकार मणि तथा 
ओपधिकी अचिन्त्य शतक्तिकु परिचय इस संसारमें पद-पदपर 
प्राप्त होता है; उसी प्रकार मन्त्रोंकी भी अचिन्त्य शक्ति है | 
इस दशक्तिका शान सदगुरुके उपदेशोंसे प्राप्त होता है; केवल 
युक्ति-तकंसे इस विपयका शान नहीं होता । तन्त्रशात्नके केवल 
अध्ययनसे गूढ़ रहस्पोंका सम्यक्‌ शान प्रास नहीं हो सकता, 
आचरण तथा प्रयोगकी आवश्यकता है। तन्त्रमें विशिष्ट- 
कर्मी बनना चाहिये । कार्य करनेपर ही बोध हो जायगा कि 
मन्त्रोंकी जिस प्रकार शक्ति वर्णित है, वह शक्ति यथार्थ सत्य 
है। विद्याके बलसे तन्त्रोंका रहस्य परिशात नहीं होता | 
विद्याललेन यः कबश्चिदागमार्थ विचारयेत्‌ । 
परान दिशति धर्मार्थ स॒पतेन्नरके घुवम्‌॥ 
( साधनप्रदीप ) 
वेद तथा तन्‍्त्रमें तत्त्ततः कुछ भी भेद नहीं है, भेद 
केवल इृष्टिकोणका है। महाभागवत अन्थमें देवीजीने कहा है-- 


संझ््या ६ ] 


आगमइचेव वेदश्व द्वी' बाहू मस्न॒ शक । 
ताभ्यामेव एतं सर्वे जगत्‌  स्थावरजज्लमस ॥ 
( तन्त्रतत्त्व ) 
' इसका तात्पर्य यह है--वेद तथा तन्त्र पराशक्तिके दो 
बाहु हैं । इन दो भुजाओंसे जगदम्बा चराचर जगतकी रक्षा, 
करती है । ह कि, 
अग्नि; इन्द्र; सूर्य, वरुण आदि वेदके प्रधान देवता हैं | 
ये सभी देवता पुरुष हैं | उषा-प्रदमति त्ली-देवताओंकी संख्या 
वेदमें अत्यन्त कम है। वेदमें अभि, इन्द्र प्रति पुरुष- 
देवताओंकों जो स्थान दिया गया है; अभिशक्ति खाहाकों 
तथा इन्द्रशक्ति इन्द्राणीकों उसी प्रकारका स्थान नहीं दिया 
गया है | किंतु तन्त्रशाल्नने शक्तिकों ही--जगदम्बाकों ही-- 
विशिष्ट आसन प्रदान किया है । तन्त्रका विचार है--अग्निकी 
दाहिका शक्ति ही तो अग्नि है; दाहिका शक्तिके नाश होनेपर 
अभिका अभित्व नहीं रह जाता। शक्ति तथा शक्तिमानमें 
भेद कहाँ है ! शक्तिमानका जीवन ही तो शक्ति है। जो 
कुछ हो रहा है; वह शक्तिका ही तो कार्य है | 
ब्रह्माणी कुरुते सृष्टि न तु ब्रह्मा कदाचन। 





प्रकृति च बिना देवि सर्वे कार्याक्षमा घुवम्‌ ॥ 

( कुब्जिकातन्त्र ) 

इस दृष्टिकोणके भेदके कारण वैदिक तथा तान्त्रिक 

उपासना-पद्धतिमें कुछ भेद आ गया है। तन्त्रोंके सिद्धान्तमें- 
शिवो5पि शवततां याति कुण्डलिन्या विवर्जितः । 

( देवीभागवत्त ) 

शिवकी शक्ति कुण्डलिनी जब शिवसे प्रथक्‌ हो जाती 

है; तब शिव भी शव बन जाते हैं| अतएव शिवकी पूजाका 

प्रकृत अर्थ शिव-शक्तिकी पूजा है। शक्तिको प्रथक्‌ करनेसे 

शिवका अस्तित्व नहीं रहता । 

शक्त्या विना शित्रे सूक्ष्म नाम धाम न विद्यते 

( शक्तिसभृम्तन्त्र ) 

इस शक्ति-पूजामें समीका ही अधिकार है, परंतु बेदमें 

सबका अधिकार नहीं है। रसिंहपूर्वतापिनी उपनिषद्‌मं कहा है--- 
सावित्रीं प्रणवं यजुल॑क्ष्मीं ख्रीज्चुद्धाय नेच्छन्ति । 

» परंतु तन्त्रशाह्वमें इस प्रकारका कोई भी नियम नहीं है- 
विभाद्यल्तजपर्यन्ता. द्विददा येउत्र भूतले । 
ते सर्वेबस्मिन्‌ कुछाचारे भवेयुरधिकारिणः ॥ 

( मद्ानिवोणतन्त्र 


तन्त्रशात्॒का विषय तथा वेशिष्य्य 


| लक रच को 
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तनन्‍्त्रेंकि श्रेष्ठाचार--कुलाचारमें--विप्रसे चझूद्गपरय॑न्त 
सभी मनुष्योंका अधिकार है। तन्त्रमें जातिमेदका आदर 
नहीं किया गया दै। इसमें आदर है पुरुषकारका | परंतु 
इन सब वक्तव्योंका यह अर्थ नहीं है कि तन्‍्त्र वेदविरुद्ध हैं| 
प्रत्युत उपनिषदोंके प्रयोगात्मक व्याख्यान ही तन्‍्त्रोंमें दिये 
गये हैं | उपनिषद्में उक्त है-- 

विद्यां चाविय्यां, च यस्द्वेदीमय* सह । 

अवियया झरूत्युं तीत्वा विद्ययामरतमदलजुते ॥ 


( श्शोपनिषद्‌ ) 
केवल ब्रह्मविद्यासे ही कार्य नहीं चलेगा, प्रकतिकों भी 
जान लेना चाहिये | यह विश्व ब्रह्यका ही अंश है; विश्वको 
ध्रथकू करनेसे ब्रह्मका पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है परंतु 
इसका सुगम पथ क्या है; सुगम उपाय कया है, किस प्रकारसे 
संसारके द्वारा ही ब्रह्मकी प्राप्ति हो सकती है--इत्यादि विषयों- 
का ठीक-ठीक निर्णय तन्त्ररूपी बृहत्‌ प्रयोगशालामें ही 
उपछूब्ध है | इस प्रयोगशाछाका अनुसन्धान प्राप्त न होनेसे 
वैदिक उपनिषदोका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। अतः 
तन्त्रोंकी उपनिषदोकी क्रियात्मक तथा व्यावहारिक व्याख्या 
कहा जाता है । परंतु यह व्याख्या किस प्रकारकी है; वह पथ 
किस प्रकारका है--इन सब विषयोको जाननेके लिये अनुभवी 
सदूगुरुका अनुसन्धान करना पड़ता है । उनकी शरण लेनेपर 
ही शानकी प्राप्ति सम्भव होती है, तभी ज्ञान तथा कर्मका 
भेद दूर हो जाता है; शिव एवं शक्ति एक हो जाते हैं, 
कुण्डलिनी-शक्ति परमेशिवसे मिल जाती है, तथा जीवनको 
आनन्दमय और अम्ृतमय कर देती है; परंतु इस तान्त्रिक 
दीक्षामें दीक्षित होनेके लिये द्ृद्यकी उदारता एवं विशालता- 
की आवश्यकता है। तन्त्र-धर्ममें सिद्धिकी प्राप्तिके लिये 
अपनेको भी देवताखरूप बन जाना पड़ता है--- 
देव एवं यज़ेद्ेवं नादेवो देवमर्चयेत्‌ । ( गन्प्व॑तन्त्र ) 
खयं देवतासवरूप नहीं बननेसे देवताकी प्राप्ति नहीं होती। 
अतएयव तान्त्रिक धर्ममें सबका अधिकार होनेपर भी इस 
धर्ममें यथार्थतः अधिकारियोंकी संख्या बहुत ह्वी कम है। 
भोगसे परिवेष्टित होकर भी परमपदकों प्राप्त करना बहुत ही 
कठिन समस्या है। कुल्यर्णवतन्त्रमें वर्णित है--- 
कृपाणधारागमनाद्‌ व्याप्रकण्ठावरुम्बनात्‌ । 
भ्रुजद्धाघारणान्नूनमशक्यं कुलसाधनम्‌ ॥ 
धअर्थात्‌ कृपाणकी तीक्षण धारापर गमन भी सहज है; 
व्याप्रका कण्ठालिज्षन भी सहज है, फणीके फणपर हस्तक्षेप 
भी सहज है; किंतु तन्त्रका कुछसाधन इन सबसे अत्यन्त कठिन 


«है ।? परंतु इस तन्त्रमार्गका विशेष आकर्षण यह है कि-- 
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भोगश्व मोक्षश्र करस्थ एच। . ( रूयामल ) 
तन्त्रमेँ संसार-त्यागकी आवध्यकता नहीं है । संसारमें 
रहकर भी परमपदकी प्राप्तिके लिये सुन्दर पथ तन्‍्न्रमें 
दिखलाया गया है। किंतु पथ-प्रदर्शककी प्राप्ति न होनेसे 
सदगुरुके न मिलनेसे इस पथपर चलना अत्यन्त कठिन होता 
है। किंतु यदि सदगुद्ध मिल जाय तो अति अल्प समयमें ही 
एवं अति अल्प परिश्रमसे ही असम्भव भी सम्भव हो जाता 
है, उद्देश्यकी पूर्ति होती है; अमृतका अनुसन्धान प्राप्त हो 
जाता है; साधक स्वयं शिव बन जाता है । 
तन्त्रोंके बीजमन्त्र देवताओंके प्रतीक हैँ। मन्त्र तथा 
देवताओंमें लेशमात्रका भी मेंद नहीं है। मन्त्रसिद्धिका 
अर्थ ही देवतासिद्धि है। मन्त्रसिद्धि होनेपर साधक खब्ं 
प्सत्यं शिव सुन्दरम? बन जाता है । 
तन्त्रोंकी पॉच प्रसिद्ध शाखाएँ हैं । इन शाखाओंमें 
दक्तिशाखा ही अधिक प्रसिद्ध है। शाक्त तन्‍्न्रोंमें काली, 
तारा; पोडशी इत्यादि दश महाविद्याएँ ही प्रधान हैं | दश 
महाविद्याओंमे भगवती काली आश्ा शक्ति हैं। भगवती कालीके 
पुरुषरूप भगवान्‌ श्रीक्षप्ण हैं | जगत्‌की रक्षाके लिये पराशक्ति 
आविर्भूत होती है। उप्तशती महाग्रन्थमें देवीने स्वयं कहा है--- 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्या भविष्यति । 
तदा तदावतीरयाह. करिप्याम्यरिसंक्षयस्‌ ॥ 
इसी प्रकारकी उक्ति भगवद्गीतामे भी मिलती है। 
इस पराशक्तिकी कालीभू्तिका तत्व अत्यन्त गम्भीर है। 
अथर्ववेदमें उक्त है-- 
तस्पमाद्‌ वे नान्‍्यत्‌. परसस्ति तेजः । 
काल ही सबसे अधिक शक्तिशाली है | इस कालकी गाक्ति- 
का नाम दी काछी है | कालशक्तिका कार्य केवछ संहार ही 
नहीं है; अपितु सृष्टि तथा पाज़न भी हैं | इसी गृढ़ तत्वकों 
कालीमूर्तिमें परिस्कुट किया गया है | काली न तो पुरुष 
है और न जी, तथापि साधकॉके ध्यानादिमें सुविधाके 
लिये इस महाशक्तिकी मातृरुपमें ही कल्पना की गयी ह्ै। 
नेय॑ योपषिन्न च पुमान्‌ न पण्ठो न जड़ः स्छतः । 
तथापि कल्पवल्लीवत्‌ स्रीशव्देनेव युज्यते ॥ 
( नवरलेश्वर ) 
। तत्वतः अहम, शिव, दशावतार, दशमहाविद्या इत्यादि 
भैन-मिन्न देवताओंम कुछ भी भेद नहीं है | एक. ही 
पसशक्तिको भिन्न महिमा तथा कार्यके निमित्तले भिन्न-भिन्न 


नाम तथा रूप दिये गये हैं | ऋग्वेदमें भी कहा दै-- 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा बदन्ति । 
विग्नोने एक ही ब्रह्मका नाना रूसेंमें दर्शन तथा प्रकाश 
किया है |. भगवती काछी कालसे--महाकाल दिवसे भिन्न 
नहीं हैं । 
सा शिवा परमा झ्ेंया शिवासिन्ता द्विवद्टरी । 
( सतसंद्िता ) 
इस कालीकी पूजामें साधककों भी काछीखरूप दो 
जाना पड़ता है | कालिकोपनिपद्में कहा है-- 
कालीरूपमात्मान विभावयेत्‌ । 
कालीभावनाके बढसे कालीत्व प्राप्तकर कालशक्तिकी 
भीपण भीतिसे मुक्ति प्राप्त करना दी कालीपूजाका अन्यततत 
उद्देश्य है | काल्म्क्तिपर जय य्राप्त करनेपर ही जरा-मरण- 
का भय दूर हो सकता है, परम सुख तथा शान्ति मिलती 
है; द्वेघ। विवाद आदि समस्त अनर्थ ही दूर हो जाते 
हैं, और भेदमें अभेद आ जाता है | इस प्रकारते तन्त्रकी 
मातृपूजाके दाशनिक तत्वने भारतीय धर्ममतम एक नूतन 
खोतको प्रवाहित किया है| द्वेतवादके द्वारा ही अद्ेतवाद- 
की स्थापना की है । माताके आसनको अत्यन्त उन्नत कर 
दिया है । केबछ इतना ही नहीं, अपितु सब ब्ियोंमें 
जगदम्बाकी ही प्रतिश की है-- 
विद्या. समस्तास्तव देचि. भेदाः 
ख्ियः समस्ताः सकका. जग्त्सु । 
( सप्तशेतती ) 
परंतु “नायमात्मा बलहीनेन रूम्यः? ( मुण्डकोपनिषद्‌ )। 
बलकी--शक्तिकी आवश्यकता है | बछ अथवा शक्तिके बिना 
आत्मछाम नहीं होता | अतः शक्ति-पूजाकी--काली- 
पूजाकी--बड़ी आवश्यकता है | शक्तिकी साधनामें--काली- 
की साधनामें--सिद्धि प्राप्त होनेपर ही ऐहिक तथा पारतिक, 
सब सम्याओंका समाधान हो जाता है, पूर्ण शान्ति प्राप्त 
होती है; विश्व आनन्दमय बन जाता है | एकता, प्रीति, 
अआउत्व तथा विश्व--संसारकी सुख-शान्तिका समाधान ही 
तन्‍त-शाज्ञका दार्शनिक सिद्धान्त तथा उपदेश है । यही 
ाक्ति-पूजाका परम तत्व तथा रहस्य है । 
माता च पाव॑ती देवी पिता देवों महेश्वरः । 
आतरो. सैरवा: सर्वे खभवन सुवनत्रयस ॥ 


( तम्मनत्त ) 


“.++ 32876 (वे 


7 कल आल हे 5, 
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| चिन्तामणि भाग ५ | 
आकार--डवर्छ क्राउन सोलहपेज्ञी, पृष्ठ-संख्या ४५६, पुक झुन्द्र तिरंगा चित्र; मूहय १) डाक- 
खच ॥) कुल १॥), सजितल्‍्द १॥०) डाकखच ॥-“) कुछ १॥।७) मात्र । 


. - . . भ्रीजयदयाछजी गोयन्दकाके कल्याण'में प्रकाशित लेखोंके पॉच संग्रह “तत््व-चिन्तामणि'के - 
नामले पाँच भागोमे पदले प्रकाशित हो चुके हैँ । परंतुत पुस्तक उनके ३४ लेखोका संग्रह है। इस भागमें 
ज्ञानयोग, भक्तियोगे, कर्मयोग, वैराग्य, सदाचार आदि सभी विषयोका समावेश है । आदर्श महापुरुषों 
और सक्नारियोक्ते चरित्र तया अनेक कथा-कहानियांसे युक्त होनेसे यह भाग समभीक्ते लिये वहुंत ही उपादेय 
घवं रोचक हुआ है। “तत्व-चिन्तामणि'के पूर्व-प्रकाशित पॉँचों भागोंकों पढ़कर जिन छोगोंने छाम उठाया 
है, उन लोगौसे इस अन्यक्री. उपदियता छिपी नहीं है। यह वालक-चुंद्ध, स््री-पुरुष सभीके कामकी चीज है। 
पहलेक्नी भाँति इससे भी भारतके नर-नारी पारमार्थिक छाम उठावेंगे, ऐेसी आशा और प्रार्थना है। 


परमार्थ-पत्रावली भाग ३ 


आकार--डवले क्राइन सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या २००, एक खुन्दरः तिरंगा चित्र, मूल्य ॥) मात्र; 
डाकखय ।&) कुल ॥&) मात्र । 


- शस्तुंत पुस्तक अरीज्रयद॒यालजी गोयन्दकाके पत्रोंका संग्रह- है, जो समय-समयपर “कल्याणक्षें 
भ्रकाशित हो चुके हैं। इन पत्रों संक्षेपतः उपादेय विषयोका कितना सरछ, सुन्दर और प्रभावोत्पादक 
विवेचन रहता है--यह वतानेकी आवश्यकता नहीं है। जिज्ञाछुओंकी परमार्थविषयक रुचि एवं सत्संग- 
प्रेमको बढ़ाने तथा आन्तरिक जिज्ञासाकी पूर्ति करनेमें इन पत्नोद्धारा वहुत सहायता मिलती है; इस परम 

- छामकी इण्टिसि ही यह तीसरा भाग प्रकाशित किया गया है। इसमें ७२ पन्नोंका संग्रह है । पाठकोंको इस 





: संग्रहसे छाम् उठाना चाहिये। 
पर < जे 5 & 
की, . नीचे लिखी पुस्तक मिलने लगीं--- 
. गीता मझोली संटीक पदच्छेंद; अन्ययसंद्दित ॥&) । 'विनय-पत्नरिका. भावार्थलद्दित. *४.. *** ५) 
गीता सटीक मोटा टाइप ,. _ :_--. ४ ॥) | तत्व-चिन्तामणि ( बड़ा ) भाग ३ .** वी) 
है . .  सजिल् “” ॥>)|  . .  सजिर्द *”. १-) 


ेु ये पुस्तक बहुत दिनोले समाप्त हो गयो थीं; परन्तु अब पुनः छपकर तैयार हो गयी हैं । 
खच चढ़ जानेसे सजिल्दके दाम पहलेको अपेज्ञा कुछ बंढ़ाये गये हैं। जिनको आवश्यकता हो, पुस्तकें 
'. अगवा सकते हैं।... - : प्‌ 


व्यवस्थापक-गीताग्रेस, पो ० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


रजि० सं० ए० १७५ 
(॥४78॥8धजउ+६8ऊमक्षक्राक्रेश्रजाबशमशघकमश्ेडकमब्टधक+श 2 कप ऊ पूछ; 


-हिंदू-संसकृति-अड्ड पर कौन क्‍या कहते हैं-- 9 
महामहोपाध्याय डा० उमेश मिश्र एम्‌० ए०, डी० लिट॒०, प्रयाग-विश्वविद्यालय-- 


“इस अड्डको पढ़नेसे मारतीय संस्कृतिका जागता हुआ एक चित्र हमारे सामने १) 
उपस्थित हो जाता है । भारतीय संस्कृतिका सर्वाज्ञपूर्ण विवेचन किसी एक अ्रन्थमें सकल | 
साधारण लोगोंके समझनेके योग्य शब्दोंमें आजतक देख नहीं पड़ा था | 2८2८ इस घोर 6! 
कलिकालमें, जब कि चारों ओरसे भारतीय संस्कृतिके ऊपर इतना ग्रहार हो रहा है और # 
इसके रक्षक ही जब इसके मक्षक हो चले हैं, इस ग्रन्थरत्नकों प्रकाशितकर भारतीयोंके 0) 
हृदयमें संस्कृतिके संस्कारकों पुनः जगाया है । श्रत्येक भारतीयकों यह ग्रन्थ पढ़ना & 
चाहिये और अपने पास सदा रखना चाहिये ।““परीक्षाकी बधाईके खानमें यही अड्ड +२ 


224 


देलप 
22 


उपहारखरूपमें दिया जाय । इसका प्रयत्न लोग करें | 2८ >> >(” ९ 

थुक्तप्रान्तीय सरकारके शिक्षा और अर्थमन्‍्त्री माननीय वाबू श्रीसम्पुणोनन्दजी-- हु 
“2८24 24 बह्ड बहुत अच्छा है और इस विपयमें अभिरुचि रखनेवालोंको इसमें बहुत- 

सी परमोपयोगी सामग्री ग्राप्त होगी ।” है 

जार क लव छत मदर पे असम बज विष 9. 


/)4 ६ हिंदू-संस्क्ृतिपर इतना पूरे और उपयोगी संकलन हिंदी भाषामें अबतक 6! 
नहीं था। »< »< »< चुने हुए प्रामाणिक विद्वानोंसे जो लेख श्राप्त किये गये हैं, सबकी & 
सराहनाके लिये हृदय-सहमत शब्द नहीं हैं। यह तो हिंदू-जातिका ज्ञान-कोश है |><०००” 5 
दिंदीके प्रसिद्ध और गम्भीर लेखक डा० थ्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम्‌० ए्‌०, पी-एथ० डी०- 2० 


४)८ »८ ८ >९ लगभग नो सौ पृष्ठोंकी इतनी बहुविध सुपाठ्य और रोचक सामग्री 
इस अडूमें एकन्र देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ | भारतीय धर्म, दर्शन, कछा और जीवन- ७ 
के कितने ही महत्त्वपूर्ण अंशोंपर श्रकाश डाला गया है। कलाके चित्रोंका चुनाव कल्याण- 
के लिये एक नवीन आयोजन है। 2८ 2< 2८ »< भारतीय संस्कृतिकी सामग्री तो बस्तुत हु 
अपरूपार है। उसका जितना अधिक व्याख्यान एवं रूप प्रकाशन किया जाय, खागतके 
योग्य है। »< ८ इस कर सम्पादन, प्रकाशनसे एक अमावकी पूर्ति हुईहै। 3८३८ ८३८९ 
थोड़े अछ् बचे हैं। जिनको ग्राहक बनना हो, वे ७॥ उससे भेज दें । 
0 के अककक खट< 20 3 हो, वे ७॥) रुपये मनीआईंरसे भेज दें या : 
+-----<कुस्‍गकल्‍4>..+ 


7589&2९ छा ४ [28 ५ 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे ऋृष्ण कृष्ण रृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियाराम ॥ 
रुपति राघध राजा राम | पतितपावन हे सीताराम ॥ 
कर विषय 
---विषय-सूची व 
ह कल्याण, सौर श्रावण, जुलाई सन्‌ १९५० 
विषय पृ'्ठ-संख्या 





१-राम-विरददी घोड़े [ कविता ] हि कक *** १२२५ 
२-कल्याण ( (शिव? ) न 58% ५ **“-१२२६ 
३-श्रीसंत-वाणी ( एक संतका पत्र ) मे १2० **" १२२७ 
४-सिद्धान्त ( श्रीजयद्याल॒जी गोयन्दका ) डे *** १२२८ 
(-श्रीकृष्णडीलाका चिन्तन + 0 *** १२३६ 
६-भारतीय संस्कृति ओर घनोपाजन ( खामी श्रीविश्ुद्धानन्दजी परिज्राजक ) *** १२४४ 


७-दमारा लक्ष्य ( श्रीमगवानदासजी झा “विमछ? एम्‌० ए० (हिन्दी-दर्शन )) बी० एस-सी०; 


एड टी०) ध्साहित्यरत्नः ) ; *** १२४६ 
<८-अशथीपषश्चक ( श्रीजयनारायण मलिक; एम्‌० ए.०, डिप० एड ०; साहित्याचार्य साहित्याल्ड्डार ) ४ ३१२४९ 
९-सदुपयोगकी महिमा ( साधुवेषमें एक पथिक ) ३० *** १२५४ 
१०-कलियुगकी महिमा [ कविता ] ( गोखामी श्रीतुढ्सीदासजी ). *** *** श्रष५ 
११-सत्सज्ञ-वाठिकाके बिखेरे सुमन ( सझ्कूलनकर्ता-एक सत्सज्ञी ). *** *** १२५६ 
१२-जिंदगी बेकार न हो जाय [ कविता ] ( श्री'माधव”जी ) बा *** १२५९ 
१३-मैं- परीक्षाके योग्य नहीं ( “हुर्गेश? ) दम ््द :** १२६० 
१४-आहार-शुद्धि ( श्रीहरिरामजी गर्ग 9). *** स् *** १२६१ 
१५-भक्त-गाथा [ बहिन सरखती ] 5 या *" १२५७ 
१६-श्ञाननेत्र [ कहानी ] ( भरी “चक्र ) हल हू ड११ *** १२७१ 
१७-कामके पत्र ढेर ५ ब 5४ ह *** १२७७ 
१८-वनस्पति-अतिवन्धक कानूत ( श्रीकिशोरछाल घ० मशरूवाछा ).._ *** *** १२८७ 
चित्र-स्तची 
१-राम-विरही घोड़े ( तिरंगा ) “"* १२२५ 


स्त्त्न्नल्त्ल्ल्ज्त-नन_नना.्फप््त+त+तजत5ञ5ह.....ह.तततह..तत...., 
श्रीमद्भागवत-महापुराण ९ मूलमात्र ) 
पॉँचचोँ संस्करण । साइज २२८२९ सोलहपेजी, पृष्ठ-सं० ७६८, खुन्द्र तिरंगा चित्र, बढ़िया सफेद 

विलायती कागज, देशी कपड़ेकी मजबूत जिल्द, मूल्य ३) मात्र, पेकिंग डाकखर्च ॥| )) कुछ ३॥।) । 
व्यवस्थापक--अीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( कस 00 2 आल कलह) ). 

वार्पिक मुल्य जय । ए 

भारतमेँ ७) ' की रवि चंन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनँंद भूमा जय जय || [| साधारण अति 

विदेशमे ३०) | जय जय विश्वरूप हरि-जय | जय हर अखिलात्मन जय जय ॥ अर 

(:५शिल्क)/ जय विराट जय जगत्पते | गौरीपति फ्-+जक्छझ-जर- पति जब रमापते॥ | (३० के), रमापते ॥ ( सर 


पम्पादक--हलुमानप्रसाद पोंद्यार, चिम्मनछालू गोखामी एम्ू० ए.०; शाज्नी 


संदक्त-प्र्कराडान्मय_ ल्‍कक्‍>>-+--.क्‍8 


रामबिरदी घोड़े 


च्ज्च्ड 


कट्याण 


अकन अन्‍के ही अंक... फिर नमननमजनानकी3 नमन जल समन अमनण 5 





->->ननज5 अभिकाननओ ने. अन्याबमल थ 


तेद्दी ॥ 


विकल दुख तीछे ॥ 
देरह्धि 


ह्विकरि ट्विकरि द्वित दे 


पीछे। यम वियोगि वि 


अभट्ुकि परद्दि फिरि देरदि 
जो कद्द राम लखतु वैंदेददी। 


>०> +३ 2००७ + + अजीत 


०११८ 
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एक्देशप्रच्चास - सकाशादग्रजन्मन! । 


स्वं स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां स्वंमानवाः | ' 
( मजुस्खति २। २० ) 











वर्ष २४ | गोरखपुर, सौर श्रावण २००७, जुलाई १९५०... | मल 
___.)/ _._._.... ौ[ौ: ६ पूण संख्या २८४४ पुणे संख्या २८० 
। राम-विरही घोड़े । 
- ४; हिंकरि हिकरि हय पाछेइ देरे । ९, 
है जो कद राम-लखन-वैंदेही, तेहि चितवहि हठि टेरें ॥ का 
; रै/ आगे घरन चह्दत नहिं ह्वें पद केवट घरे चलायें। रै/ 
४ वनम्ग जोरे मनहु आनि रथ पथ कैसे चलि पावें॥ है 
है नयनन नीर स्वेद-लाने तन विहचछ इत-उत धावें। ४५ 
तु रघुवर-वाजि निषाद विलोकत छोचन नीर वहावेँ ॥ हा 


ब्--+सचचथडिि ५. - 


कल्याण 


याद खलों-संसारके भोगोंमें छुख है ही। नहीं। 
जो वस्तु जहाँ नहीं है, वह वहाँ कैसे मिलेगी। 
ढूँढ़ते रहो, दर-दर मठकते रहो, सिर पठकते रहो, 
सर्वत्र और सदा अन्तमें निराशा, निर्वेद और व्यथाके 
ही थपेड़े लॉंगे | सुख-सच्चा और स्थायी सुख तो है--- 
भगवानमें और उन भगवानकी प्राप्ति होती है त्यागसे | 
याद रक्‍्खो--जो पुरुष त्यागसे प्राप्त होनेवाले 
निर्मल सुखका अनुभव करता है, वह भोगोंकी ओर 
कभी आँख उठाकर देखता ही नहीं । हाँ, भोगोंके 
प्रचुर प्रछोमन भाँति-भाँतिसे सज-धजकर उसके सामने 
खयमेब आते हैं. उसे अपनी ओर खींचनेके लिये, 
परंतु वह उन्हें उसी प्रकार ठुकरा देता है जेसे 
बहुमूल्य रज्ञोंकों पा जानेवाछ मनुष्य रंग-विरंगे काँच- 
पत्थरोंकी | 
याद रक्खो--त्यागीको अपनी सन्तोषमयी बृत्तिसे 
और त्यागभरी खिंतिसे जो सुख प्राप्त होता है, उसकी 
तुल्नामें भोगोंके---धन, मान, यश, आराम, अधिकार 
आदिके सभी सुख सर्वया तुच्छ और नमगण्य 
हैं | सच्ची वात तो यह है कि भोग-सुख वस्तुतः 
सुख ही नहीं है | बुद्धिहीन मनुप्योंको श्रमके कारण 
ही उसमें सुखकी ग्रतीति होती है | असलमें तो उनसे 
दुःख ही उत्पन्न होते हैं, इसीसे बुद्धिमान्‌ छोग भोगेंमिं 
अपने मनको नहीं फँसने देते-- 
ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एवं ते । 
आय्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु समते चुधः ॥ 
( गीता ५ | २२ ) 
याद रक्‍्खो---जो वस्तु अनित्य, पसितेनशीछ 
और भपूर्ण है, उससे कभी सचा और स्थायी सुख 
मिल ही नहीं सकता । इसील्यि आज जो किसी 
भोग-सामग्रीसे--धनसे, मानसे, सन्तानसे, सत्तासे 


अपनेको झुखी मानता है, वही कल रोता-विलुपता 
देखा जाता है | 


4 शिव ) 


याद रक्‍्खो--व्याग्मं पहले-पहले कुछ कठिनाई- 
सी छगती है, कुछ कर्काशता-सी अतीत होती 
है, इसीसे मन उससे भागना चाहता हैं; परंतु गहराईसे 
विचार कर देखनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि जितनी 
कठिनाइयाँ, जितने क्लेश, जितनी ककरशता और 
जितनी पीड़ा भोग-पदार्थोंकी प्राप्तिक साधनमें और 
प्राप्त होनेपर उनके संरक्षणमें हैं, उतने त्यागमें 
कदापि नहीं हैं | वरं त्यागकी कठिनाई और भोगकी 
कठिनाईमें जातिगत बड़ा भेद है । त्यागकी कठिनाई 
साखिक है और भोगकी कठिनाईमें राजसिकता तथा 
तामसिकता है । त्यागकी कठिनाईका परिणाम ,परम 
अप्रृतकी प्राप्ति है और भोगकी कठिनाईका परिणाम 
विषमयी ज्वाछा है, जो लछोक-परछोकके जीवनको 
जलाकर, सर्वया यातनापूर्ण और जर्जरित कर देती है । 

याद रक्‍्खो--भोग श्रमाते हैं और त्याग ख-रूपमें 
स्थिति कराता है | भोगोंसे कमी न पूर्री होनेवाली 
भयानक इच्छा, कामना और वासनाएँ उत्पन्न होती 
हैं जिनसे सदा दुःख-ही-दुःख मिलते हैं. एवं त्याग 
वे सब-की-सब क्षीण होती हैं तथा खराक न 
मिलनेसे --ईंधनके अभावमें आग बुझ जानेके समान--- 
खयमेब बुझ जाती हैं, मर जाती हैं । 

याद रक्‍खो--व्यागसे जीवनमें शान्ति मिलती है---- 
त्यागाच्छान्तिरनन्तरम! और शान्तिसे मनुष्य परमानन्द- 
खरूप परमात्माका साक्षात्कार करता है । भोगसे 
अशान्ति ग्राप्त होती हैं और वह जीवको जबर्दस्ती 
नरकानढमें दग्ध होनेके लिये छे जाती है। 

याद रक्खों---यदिं तुम भोगोमे छुख हैः इस 
भ्रान्तिको त्यागकर भोगोंका मोह छोड़ दोगे तो शीघ्र 
ही सुखी हो जाओगे और तुम्हारा यह त्यागका सुखी 
जीवन तुम्हें भगवानकी ओर ले जायगा | एवं ऐसा 
करनेपर तुम्हें निश्चय ही भगवानकी प्राप्ति हो जायगी | 


७ घह्नआड2-. 


श्रीसंत-बाणी 


( एक संतका पत्र ) 


जिसे हम अपना मान लेते हैं एवं जिसकी हमें 
आवश्यकता हो जाती है, उसमें अनुराग ख़त: उत्पन 
होता है । ज्यों-ज्यों मिलनेम देर होती जाती है त्यों- 
त्यों प्रीतिका प्रवाह और ग्रवरछ होता जाता है | वह 
प्रीति प्रीति नहीं है. जिसमें शियिलुता आती हो | ग्रीति 
वही सार्थक है जो उत्तरोत्तर बढ़ती रहे | प्राणी प्रीति 
करनेमें सर्देंच खाधीन है | परावीन केत्रछ उपभोगर्मे 
हैं, प्रीतिमें नहीं | अत: भगव॒त्‌-अनुराग कैसे उत्पन 
होगा यह आत्तिक गआ्रणीका ग्रइन. ही नहीं हो सकता। 
क्योंकि सच्चा आस्तिक वही है जिसके अन्यान्य चिन्तन 
: एक चिन्तनर्म विीन हो जाते हैं | 

जिसने सद्भानपूर्वक यह मान छिया हैं कि “प्रभु 
मेरे हैं, में उनका हूँ” बस वहीं भक्त हो गया | भक्त 
होते ही भक्तिस्स खत: उत्पन होता हैं | भक्तिर्स 
: कितना अनुपम रस है, जिसे वाणीद्वारा तथा लेखनी- 
द्वारा प्रकाश करना सम्भव नहीं हैं. | हाँ, संकेतकी 
भाषामें केवछ यह कह सकते हैँ कि उस अनुपम रसके 
लिये भक्त और भगवान्‌ दोनों ही छाल्ययित रहते हैँ. | 

जिसने सरल विश्वासपूर्वक यह मान टिया कि 
अ्रमु मेरे हैं? वह यह्द नहीं मान पाता कि ग्तन मेरा 
है, मन मेरा है, प्राण मेरा दे, सम्बन्धी मेरे हैं. और 
धन मेरा द्वै इत्यादि ॥ बह तो यद्दी पाठ पढ़ता दे कि 
उनके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं हे. | इतना ही नहीं, 
उसे यह भी चिंन्ता नहीं रहती कि वे मुझे अपना 
कहें | वे भले ही मेरे होकर न रहें, पर में किसी 
दूसरेका होकर नहीं रह सकता | ऐसी अविचदित 
धारणा ही मक्तकी धारणा है. | भक्तकों सरण, चिन्तन, 
ध्यान करना नहीं पडता, होने छगता है | प्रीति और 
आसक्तिमं एक बड़ा भेद है, प्रीति अपनलसे और 
आसक्ति अम्याससे उत्पन्न होती है. | प्रीतिका आरम्भ 
तो होता हैं. किंतु अन्त नहीं होता; क्योंकि प्रीति 
प्रियतमका खमाव और प्रेमीकी माँग हैं | आसंक्ति 


अम्याससे मिट जाती हैँ | अम्यासका जन्म सीमित 
अहंभावसे होता हैं और प्रीति प्रभसे जातीय एकता 
जान लेनेपर होती है | अतः जब साधककों यह भछी- 
भाँति ज्रात हो जाता है कि में और मेरा प्रियतम 
दोनोंकी जातीय एकता हैँ, तब उसे अपना मान लेनेमें 
कुछ भी कठिनाई तथा विकल्प नहीं होता हैं | प्राणीसे 
सबसे बड़ी भूछ यही हांती हैँ कि जिस संसारमें मानी' 
हुई एकता हैं, उसे वह जातीय एकता मान लेता हैं | 
जिसके कारण वह वासनाअंके जाठमें आबद्ध हो जाता 
है और फिर अपने ग्रमुसे अपनापन नहीं कर पाता | 
अंत; हम आस्तिकोकोी यह भरछीमाँति समझ लेना 
चाहिये कि हमारी जातीय एकता तो केब्रछ श्रीहरिसे 
ही है, संसारसे नहीं | जब साधक अपने ग्रेमास्पदके 
सम्बन्धकी भलीमाँति जान लेता है, तब उसके जीवनर्में 
निर्वासना, निर्षेरता, निर्ममता, समता, मुद्रिता आदि 
दिव्य गुण प्रमुकी अहैतुकी कृपासे खतः उत्पन होते 
हैं | फिर उसका हृदय पवित्र ग्रीतिसे भर जाता है एवं 
मन अमन हो जाता हैं | और अदंता अमिमान-हून्य 
द्वो जाती हैँ | इतना ही नहीं, अपने प्रियतमसे मिन्न 
कुछ भी शेष नहीं रद्वता | 

“यह जो कुछ है, उनका ढे? यद्द प्रीतिकी प्रथम 
अवस्था दे। “यद्द जो कुछ दे, उसमें वे दी छीछा कर 
रहे ढें? यद्द प्रीतिकी दूसरी अवस्था हे; और “उनके 
सिवा अन्य बुछ हें ही नहीं? यह प्रीतिकी अन्तिम निष्ठा 
हैं. | अत: सब कुछ उनको समर्पण करके ईमानदारीके 
साथ उनके हो जाओ | उनकी क्रपामयी अनुपम शक्ति 
पतितको पत्रित्र, तुब्छकी महान और असमर्थको समर्थ 
बनानेम सर्वदा समर्थ है| अतः आत्तिकके जीवनमें, 
निराशाके लिये कोई स्थान द्वी नहीं दे । 

आपका प्रइन छुनकर प्रमु-अरित जा माव उत्पन् 
हुआ, सेवामें प्रकट कर दिया | आपको (वं सत्संगी 
भाइयोंकी 5» आनन्द | 


>-<#*४-०+4७-+--- 


हक मे 
सद्धान्त 
( लेखक-श्रीजवदयालजी गोयन्दका ) | 
[ वर्ष २७, जडह्ड ५ के एछ ११०७ से आगे ] 


कु हः कक दी 
२३-संसारमें चार पदा44- माने जाते हैं----धमे, 


अर्थ, काम और मोक्ष | उनमें अर्थ और काममें तो 
प्रार्थ प्रवान है तथा धर्म और मोक्षमें पुरुषार्थ; 
क्योंकि प्रारब्धके त्रिना प्रयक् करनेपर भी अर्थ और 
कामकी सिद्धि नहीं होती। किंतु धर्म और मोक्ष 
क्रियमाण होनेसे प्रय्साध्य हैं, प्रार्ध कर्मके फल 
नहीं | सारांश यह कि ये प्रारूधकर्मके बछपर अपने- 
आप सिद्ध होनेवाले नहीं हैं । 

शाल्नविहित कर्मोके अनुष्ठानका नाम “प्र्मः है | 
वह धर्म यदि निष्काममावसे पाछन किया जाय तो 
मुक्तिदायक होता है और वही यदि सकाममावसे किया 
जाय तो अर्थ और कामकी सिद्धि करनेवाला होता है | 
'अर्थ'का अमिप्राय है धन ( रुपये ) और घनसे प्राप्त 
होनेवाले पदार्थ | इस छोक और परलोकके भोगेंकी 
प्रातिकी अमिछापाको 'कामः कहते हैं | इसके कई 
भेद होते हैं, उनमें मुझ़्य चार भेद' समझने चाहिये--- 
तृष्णा, इच्छा, स्पृह्य और वासना | बरी; पुत्र, धन, मान, 
बड़ाई आदिके दोते हुए भी उनकी बृद्धिकी कामनाको 
तृष्णा? कहते हैं। जिस वस्तुका अभाव दो, उसकी 
पूर्तिकी कामनाका नाम 'च्छा? है'। अभाव होनेपर भी 
जिसके बिना जीवननिर्वाह न हो सके, उस अत्यन्त 
आंवई॑यकतावाली वस्‍्तुकी कामनाका नाम '्यृह्य? है । 
तथा जो कुछ प्राप्त है, उसके बने रहने और जीवनके 
नित्य बने रहनेकी कामनाका नाम थ्वासना? है । ये 
चारों 'काम'के ही भेद हैं । निष्कामकर्म, ईश्वर- 
भक्ति और परमात्मज्ञनके द्वारा समस्त दुःखोंका अत्यन्त 
अभाव और परमानन्दकी प्राप्ति होनेका नाम मोक्ष? 


है; इसीकी परम गति, परमात्माकी आप, मुक्ति आदि 
नामोंसे कहा है | 


२४-कोई अ्राख्यको बल्बान्‌ बताते हैं और कोई 
पुरुषार्थको; किंतु वास्तवमें अपने-अपने स्थानपर ये 
दोनों ही बल्वान्‌ हैं | अभिप्राय यह है कि अर्थ और 
काममें तो प्रारब्ध बल्वान्‌ है तथा धर्म और मोक्षके 
विषयमें पुरुषार्थ: क्योंकि पुरुषार्थ किये बिना अपने- 
आप न तो धर्मका पाठन हो सकता है और न मोक्षकी 
सिद्धि ही | | 

किये हुए पुण्य और पापरूप स्थित क्मोमेंसे जिस 
कर्मके अंशका फल्भोग प्रारम्भ हो जाता है, उसका 
नाम 'प्रारब्धः है | इस पुण्य-पापके फलूरूप प्रारब्धका 
भोग तीन प्रकारसे होता है---अनिच्छासे, परेच्छासे 
और स्वेच्छासे | अकस्मात्‌ दैंवेच्छासे धन आदिका 
प्राप्त होना या रोग, सद्छूठ, मृत्यु आदिका ग्राप्त होना 
अनिच्छा-प्राख्थभोग है; परेच्छासे--दूसरोंकी इच्छासे 
धन आदिका प्राप्त होना या सह्लूठ, मृत्यु आदिका भ्राप्त 
होना ,परेच्छा-आरब्धभोग है, एवं अपनी इच्छासे किये 
हुए प्रयक्द्वारा अर्थ और कामका सिद्ध द्ोना या इसके 
विपरीत अर्थ और भोगका विनाश द्ोना--यह स्वेच्छा- 
प्रारन्धभोग है । 

श्सपर यह जिज्ञासा होती है कि पूर्व॑सश्चित कर्मोमेंसे 
एक अंशका ही प्रारख्य बनता है या इस जन्ममें किये 
हुए नवीन कर्मका भी प्रार्थ बन सकता है तो इसका 
उत्तर यह समझना चाहिये कि इस वर्तमानकालमें एक ८ 
क्षण पूर्व किये हुए कर्म भी सब्चितमें सम्मिलित हो 
जाते हैं इस कारण वे भी ग्रारूष बन सकंते हैं | यदि 
कहें कि कोई मनुष्य अर्थ और कामको अपने प्रयत्र 
( परुषार्थ ) से प्राप्त करना चाहे तो हो सकता है या 
नहीं, तो इसका उत्तर यह है कि हो भी सकता है 
और नहीं भी । जैसे कोई आदमी आमके चृक्षकी एक 
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टहनीमें जामुनकी कलम लगा देता है और यदि उसका 
प्रयज्ञ सिद्ध हो जाय यानी जामुनकी ठहनी उससे जुड़ 
जाय तो उस आमके बृक्षकी उस ठहनीपर भी जामुन 
लग सकते हैं, . इसी तरह कोई मनुष्य इसी जन्ममें 
पुत्र, घन आदिकी ग्राप्तिके लिये शाज्नविहित यज्ञ, तप 
आदिका अनुष्ठान करता है और उसका वह शाल्नविहित 
कर्म सिद्ध हो जाता है तो उसके पू्वके प्रारूधमें न 
लिखे हुए पुत्र, धन आदि भी इस नये प्रारब्धसे प्राप्त हो सकते 
हैं; किंतु यदि शात्रोक्त प्रयत्न सिद्ध नहीं होता तो नहीं 
भी होते तथा मनमाने किये हुए प्रयक्षसे प्रारन्धका परिवतन 
कभी नहीं हो सकता; क्योंकि मनुष्य कर्म करनेमें तो 
खतन्त्र भी है, पर फल भोगनेमें बिल्कुल नहीं | 

अथ और. कामकी सिद्धिके लिये किये जानेवाले 
शात्रविहित प्रयक्षका .नाम 'पुरुषार' है। तथा मोक्षकी 
सिद्धिकि लिये किये जानेवाले प्रयक्षका नाम “परम- 
पुरुषाथ! है । किंतु शाल्रविपरीत प्रयक्षका नाम “पाप? 
और व्यर्थ चेशका नाम भ्रमाद? है | 

अतएव मलुष्यको परम पुरुपार्थकी सिद्धिके लिये 
कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानगोग आदि साधन करने चादिये। 

२५-अर्थल्यागके प्रयोगके कई भेद हैं। उनमें 
चार प्रधान हैं--पूंका ऋण चुकाना, दहेज देना, 
दान करना और ऋण देना | 

जैसे किप्तीकी अध्यग्त गरीब धरम ध्याही हुई एक 
छड़की है और उसके छड़केका विवाह है; किंतु उसके 
पास घन नहीं है, केवछ उस लड़कीके पाँच सौ रुपये 
पिताके पास जमा हैं| छड़केके विवाहमें दो हजार 
रुपयोंकी आवश्यकता है | इसलिये वह अपने पितासे 
प्रार्थना करती है कि यह विवाह दो हजार रुपयोंके 
बिना नहीं हो सकता, चाहे जिस शर्तंसे आप रुपये 
देनेकी कृपा करें | इसपर उसके पिताने पाँच सौ रुपये 
तो उसके जमा थे, वे दे दिये और पाँच सौ रुपये 
नानाके नाते दहेजके रूपमें दे दिये तथा पाँच सौ 


रुपये गरीब होनेके नाते उसे सह्यायताके रूपमें दे दिये 
एवं पाँच सौ रुपये ऋणके रूपमें दिये---.इस प्रकार 
कुल दो हजार रुपये दे दिये | इन दो हजार रुपयोंमेंसे 
पाँच सौ तो जो उसके जमा थे, वे दिये गये; उनका 
भविष्यमें कोई लेन-देन नहीं रहा, क्योंकि वह पूर्वका ऋण 
चुकाया गया | इसी प्रकार पाँच सौ जो दहेजके रूपमें 
दिये गये, उनपर पुत्रीके नाते उसका हक था, अतः 
उनका भी भविष्यमें कोई लेन-देन नहीं रहा, क्योंकि 
बह भी एक ग्रकारसे पूवेजन्मका ऋण ही था। तथा 
पाँच सौ रुपये जो सहायताके रूपमें दिये गये, उनका 
भी भविष्यमें लद़कीसे कोई लेन-देन नहीं है, पर यदि 
वे रुपये सकामभावसे दिये गये हैं तो उससे कामनाकी 
सिद्धि हो सकती है और यदि ने निष्काममभावसे दिये 
गये तो उससे उसके अन्तःकरणकी शुद्धि हो सकती 
है | शेष पाँच सौ- जो ऋणके रूपमें दिये गये, ने 
लड़कीसे लेने हैं; यदि ये इस जन्ममें वापस मिल 
जायेंगे तो उनका भी लेन-देन समाप्त दो जायगा, 
अन्यथा इनका लेन-देन आगे मावी जन्ममें भी चलेगा; 
किंतु ऋणदाता पिताका यद्द अधिकार है कि वह्द अपने 
इृदयसे यदि इनका त्याग कर दे तो इन रुपयोंका भी 
लेन-देन समाप्त हो सकता है; पर यद्द बात ऋण 
देनेवालेके अभिकारमें नहीं है । ऋणदाता सकाममभावसे 
इनका ध््याग करे तो उसकी कामनाकी सिद्धि हो सकती 
है और मि्काममावसे करनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि 
हो सकती है । 

इस्री प्रकार किसीकों भी मलुष्य जो कुछ देता है, 
उसके चार भेद समझ लेने चाहिये | जैसे कोई मनुष्य 
किसी राजाको भूमिकर, आयकर आदि ( टेक्स ) देता 
है, तो वह ऋण चुकानेके समान है, उसका भविष्यमें 
कोई लेन-देन नहीं रहता । 

मनुष्य भोग, आराम और यशक्े लिये जो धन 
'खर्च करता है, वह यदि न्याययुक्त है तो परिणाममें 
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भोग, आराम और यश देकर समाप्त हो जाता है. और 
यदि अन्याययुक्त है तो दाता पापका भागी होता है । 

जो छूय डाकू आदिको मृत्युभयसे दिया जाता है, 
उसका फल दाताको कुछ नहीं होता, किंतु डाकू आदि 
पापके भागी होते हैं । 

जो मनुष्य मरते समय अपने उत्तराधिकारियोंको 
धन, ऐश्रथ आदि छोड़कर चल्य जाता है, अर्थात्‌ 
उससे उनका वियोग हो जाता है. तो वह पूर्वजन्मकरे 
पावनेदारोंका ऋण चुकानेके समान है, अतः उससे 
उस मृतकको कोई फल नहीं मिलता | किंतु जो मनुष्य 
आत्मकल्याणके लिये विवेक और वैराग्यपूर्वक्ष धन- 
ऐश्वर्यादिका स्वेच्छासे त्याग कर देता है, उसका उसे 
सात्तिक त्यागकी भाँति अन्तःकरणकी शुद्धिरूप फछ 
मिल्ता है | इसलिये मलुप्यको धनका उपयोग विवेक- 
वैराग्यपूरवंक निष्काममावसे ही करना चाहिये | 

२६-मनुष्य-जीवनका समय बहुत ही अमूल्य है । 
इसलिये जो शीघ्र-से-शीघ्र परमात्माकी ग्राप्तिके इच्छुक 
हैं उनको तो सारा समय उत्तम-से-उत्तम साधनमें 


छगाना चाहिये । अर्थात्‌ नित्य-निरन्‍्तर परमात्माको 


याद रखते हुए ही अपना सारा-का-सारा समय 
परमात्मामें ही छगा देना चाहिये | जो मनुष्य सब-का- 
सब समय परमात्माके समर्पण करनेमें असमर्थ हैं, 
उनको अपने समयका अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार 
यथायोग्य उपयोग करना चाहिये | अपने समयका 
उपयोग किस प्रकार किया जाय, इसकी सामान्य विधि 
यह है... 

दिन-रातमें चौबीस घंटे होते हैं । उनमेंसे छः घंटे 


सोनेके लिये, कम-सेकम छः घंटे एकान्तमें बैठकर 


केबछभजन-ध्यानादि साधनके लिये, छः घंटे 
जीविकाके छिये और बाकी छ; घंटे शौच-स्नान, 
: आहार-विद्ार, स्वास्थ्यरक्षा आदिके लिये लगाने 
चाहिये | इसका प्रकार यह है--- हि 


कल्याण 
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रात्रिमें १० बजेसे प्रातः 9 बजेतक शयन करना 
चाहिये | सोते समय मनसे जप, ध्यान या गीतापाठ 
करते हुए ही सोना चाहिये; क्योंकि इस प्रकार करनेसे 
खष्न अच्छे आते हैं और शयनका समय भी उपथोगमें 
आ जाता है। प्रातः: 9 से ५ तक शौच-स्नान, 
व्यायाम, आसन करके ५ से ८ तक आत्मकल्याणके 
लिये पवित्र और एकान्त देशमें वेठकर श्रद्धामक्तिपूर्वक 
अपने अधिकारके अनुसार अर्थकों खयालमें रखते हुए 
सन्ध्या-गायत्री, होम, भगवानके नामका जप, खरूपका 
ध्यान, भगवान्‌की पूजा, स्तोत्रपाक, स्तुति-प्रार्थना, वेद, 
गीता, रामायण आदि शाल्थोका ख़ाध्याय आदि साधन 
करने चाहिये | ८ से १० तक पयेटन, खास्थ्यरक्षा, 
गृहकार्य और भोजनादि करना चाहिये; भोजन शुद्ध, 
सात्रिक - और , लघु होना चाहिये। १० से 9 तक 
वर्णवर्मके अनुसार जीविकोपा्जन करना चाहिये, 
परमात्माको निरन्तर याद रखते हुए शुद्ध और न्याययुक्त 
जीविकाके कर्म करने चाहिये । ४ से ५ तक पर्यटन, 
शौच-स्नान करना चाहिये | ५ से ८ तक आत्म- 
कल्याणके लिये सन्ध्या-गायत्री आदि सब्र साधन 
प्राःःकालकी तरह ही करने चाहिये । फिर रात्रिको 
८ से १० तक भोजन करना एवं घरके सब एकत्र 
होकर आत्मकल्याण, व्यवहार और व्यापारके छुघार 
तथा समाज और देशकी उन्नतिके लिये बातचीत 
करनी चाहिये। 

इस दिनचर्याकों देश, काल, परिस्थिति तथा अपनी 
सुविधाके अनुसार यथायोग्य घठा-बढ़ा सकते हैं; किंतु 
परमात्माकी स्मृति हर समय रखते हुए ही सब कार्य 
करनेकी चेश करनी चाहिये । 

परंतु अक्मचारी, वानप्रस्मी और संन्यासियोंकों न 
तो जीविकाके लिये छः घंठोंकी तथा न आह्र-विद्यार 
और खास्थ्यरक्षादिके लिये ही 8: घंटोंकी आवश्यकता 


' है ।.अतः उन्हें शौच-स्नान, आद्वार-विद्दार और 
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खास्थ्यरक्षा आदिके लिये चार घंठोमिं ही काम चलाकर 
बाकी ८ घंठोंका समय बचाकर ब्रह्मचारियोंको तो 
गुरुसेवापूर्वक विधाम्यास्तमें, वानग्रस्थियोंकी तपस्यामें 
और संन्यासियोंको आत्मकन्याणके लिये जप-ध्यानादिके 
साधनमें लगाना चाहिये । - 

२७-कई मनुष्य सन्दिग्वरूपमें प्रश्न किया करते हैं, 
उनके प्रश्नोंका निर्णयात्मक उत्तर निश्चितहूपसे दे देना 
चाहिये | जैसे-- 

ग्रश्ष-वित्राह करना चाहिये कि नहीं : 

उत्तर-यदि खास्थ्य ठीक हो तो त्रिवाह अबह्य 
करना चाहिये परंतु चालीस वर्षकी उम्रके बाद नहीं । 

प्रश्न-संन्यास ग्रहण करना चाहिये कि नहीं : 

उत्तर-संन्यास लेनेका यह समय नहीं हैं | 

प्रश्ष-दुःख पड़नेपर आत्महत्या करनी चाहिये कि 
नहीं 

उत्तर-भारी-से-भारी कष्ट पइनेपर भी आत्महत्याका 
तो कभी विचार भी मनमें नहीं छाना चाहिये | 

ग्रक्ष-गार्ली देनेवालेकी बदलेमें गाढी देनी चाहिये 
के नहीं 

उत्तर-नहीं| | 

प्रभ-अपनेपर अत्याचार - करनेवालेका ग्रतीकार 
करना चाहिये कि नहीं ! 

उत्तर-अत्याचारका बदला अत्याचारसे नहीं देना 
चाहिये, आत्मरक्षाके लिये न्याययुक्त ग्रतीकार किया 
जा सकता है | 

कोई वीमार आदमी प्रश्न करे तो उसे इस प्रकार 
उत्तर देना चाहिये--.. 

ग्रभ्न-आज खास्थ्य ठीक नहां हे; खाना चाहिये 
कि नहीं १ 

उत्तर-नहीं | 

प्रभ्न-जर पीना चाहिये कि नहीं 


उत्तर-पी सकते हैं । 

प्रक्ष-स्तान करना चाहिये कि नहीं ? 

उत्तर-नहीं । 

प्रश्न-शौंच या ल्वुशड्ञाके लिये किस समय जाना 
चाहिये ! 

उत्तर-इनके वेगको क्षणमात्रके छिये भी कभी 
नहीं रोकना चाहिये, तुरंत चले जाना चाहिये | 

प्रश्न-निद्रा कितनी लेनी चाहिये ! 

उत्तर-उचित निद्रा लेनी चाहिये | 

२८-सभी बाल्क-बालिकाओंको दुर्गुण, दुराचार, 
दुव्यंसन और विलासिताका त्याग करके नित्य माता, 
पिता, आचार्य और गुरुजनोंकी आज्ञाका पाछन, सेवा 
और नमस्कार, विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्यका पालन, व्यायाम, 
ईश्वरभक्ति और सद्ुण-सदाचारके पाठनपर विशेष ध्यान 
देना चाहिये | इसके साथ ही वाल्कोंको अपने-अपने 
वर्णानुसार जीविकाके लिये अध्यापनकला, युद्धकौशल, 
खेती, पशुपालन, व्यापार, शिल्प आदि कछा-कौशलके 
काम भी यथासाध्य सीखने चाहिये | एवं बाल्किओंको 
सिलाई, कताई आदि कारीगरी तथा रसोई बनाना, 
पीसना आदि सभी गृहकार्य भी सीखने चाहिये | 

२९-ब्लियोंकों धरमें सबकी सेवा करना, सबके 
साथ प्रेम रखना और खार्यव्यागपूर्वषक्क समताका 
व्यवहार करना, खावलम्बी बनना, बालकोंकों उत्तम 
शिक्षा देना, सादा भोजन, सादगीसे रहन-सहन और 
खर्च कम लगाना, रुपयोंका हिसाव-किताव रखना, 
घरसे बाहर खतन्त्रतापूर्वक नहीं घूमना, धूर्त, ठग और 
कुटनी ल्ियोंसे बचकर रहना, सत्य, प्रिय और मित- 
भाषण, खेल-तमाशा, मादक-बस्तु, नाठक-सिनेमा आदि 
दुव्यसन और दुर्गुण-दुराचारोंका त्याग करना, रोना- 
रूठना और' छड़ाई-झगड़ा नहीं करना एवं हाड़ दाँत 
सांग छाखकी चूड़ी, चमढ़ा तथा नीछ और मिलके 
बत्च॒ आदि अपवित्र वस्तुओंका स्वथा त्याग करना--- 
इन वातोंपर विशेषरूपसे ध्यान देना चाहिये | 
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३०-विधवा खियोंको काम-क्रोध, लोम-मोह, राग- 
हंघ आदि दुर्ुणोंका, झूठ. कपट चारी हिसा 
व्यमिचार आदि दुराचारोंका, आहुस्य प्रमाद खेल- 
तमाशा ताश-चौपड़ नाठक-सिनेमा मादक वस्तु आदि 
दर्व्यसनोंका तथा ऐश-आराम, श्वृद्गार-शौकीनी, खाद, 

फुलेल, इत्र-सेंट आदि विछासिताका सबंधा त्याग 
करना चाहिये तथा विषयी, पामर, कुछ्शा और कुट्नी 
ल्ियोंके और पुरुषमात्रके संसर्गसे दूर रहना चाहिये । 
एकान्तमें श्रद्धा-प्रेमपू्वक्त जप, ध्यान और खाध्यायका 
अनुष्ठान, ज्ञान, वेराग्य, तप, सदाचार, शौचाचार, 
परोपकार, मन-इन्द्रियोंका संयम तथा ग्रेम और विनय- 
पूर्वक्क सत्रके साथ उत्तम बर्ताव और सबकी सेवा, 
सत्कार करना चाहिये । 

३१-पुरुषोंको त्री, पुरुप और बाब्कोंकी शिक्षा 
तथा उन्नतिके उद्देश्यसे नित्यप्रति रात्रिमें सबको एकत्र 
करके गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदि 
शाल्लोंका प्रवचन और विवेचन करना, अपनी सामाजिक 
व्यावहारिक नेतिक धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नतिके 
लिये नित्यप्रति एकान्तमें विचार करना, अपने व्यापार 
और आचरणके छुधारके लिये ईश्वरको नित्य-निरन्तर 
याद रखते हुए खार्थका त्याग करके सबके साथ 
विनय और ग्रेमपूर्वक व्यवहार करना, दुखी ..अनाय 
पृज्य और गुरुजनोंकी सेवा तथा निष्कामभावसे प्राणि- 
मान्नके हितका चिन्तन और उनकी उन्नतिकी चे 
करते हुए उनकी सेवा करना एवं दुगुंण, दुराचार, 
दुब्यंसन, दुन्येवहार और विलासिताको विषके समान 
समझकर त्याग करना तथा आत्मोद्धार्के लिये बढ, 
विद्या, बुद्ध, शान, करग्य, श्रद्धा, भक्ति, सदुण-सदाचार- 
को अम्ृतके समान समझकर उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि 
करनी चाहिये। 

पुरुषोकी विधवा ल्ियोंकी सेवा-शुश्रणा, उनकी 
रक्षा, उनके रुपययोका व्याज उपजाना और उनकी 


जीविकाका प्रबन्ध विशेषरूपसे करना चाहिये तथा 
उनकी भक्ति, जप, तप, वेराग्य, सद्दण-सदाचारके 
साधनमें सहायता करना और उनको किसी प्रकार भी 
कष्ट न हो, इसपर विशेष ध्यान देना चाहिये; क्योंकि 
बिधवा स्लीकी दुराशिषसे यह छोक और परलोक दोनों 
नष्ट हो जाते हैं । . 
३२-मनुष्यकोी नीछ, छाख, सींग, हाड़, चर्बी 
और चर्बामिश्रित पदार्थ, चमड़ा, चपड़ा, मांस, मदिरा, 
लहसुन, प्याज, डाक्टरी दवाइयाँ और मिछका कपड़ा-- 
इनको न तो कभी काममें. छाना और न इनका व्यापार 
ही करना चाहिये। तथा मिछ, खान, भट्ठा, सद्य- 
फाठका, लौह, काठ, रेशम-टसर, जुआ, नाटक-सिनेमा 
आदिका व्यापार भी नहीं करना चाहिये । 
३३-मनुष्यको दो वातोंकों सदा याद रखना 
चाहिये और दो बातोंकों सर्वथा भूछ जाना चाहिये | 
सदा याद रखनेकी दो बातें ये हैं---१-दूसरोंके 
द्वारा किया गया अपना उपकार और २-अपने द्वारा 
किया गया किसीका अपकार । क्योंकि दूसरेके द्वारा 
किये गये उपकारको याद रखनेसे क्ृतप्रताका दोष 
नहीं आता तथा मनुष्य प्रत्युपकार करके ऋणसे मुक्त 
हो सकता है एवं अपने द्वारा किये गये किसीके 
अपकारको याद रखनेसे पश्चात्ताप होकर जिसका 
अपकार किया गया है, उसके प्रति विनय, प्रार्थना और 
सेवा करनेसे मनुष्य अपराधसे मुक्त हो सकता है। 
सबंथा भूल जानेकी दो बातें ये हैं---.१ --दूसरोंके 
द्वारा किया हुआ अपकार और २--अपने द्वारा किया हुआ 
उपकार । क्योंकि दूसरोंके द्वारा किये हुए अपकारकों 
याद रखनेसे ग्रतिहिंसाकी भावनाके कारण उसका 
अनिष्ट किये जानेकी विशेष गुंजाइश है, इससे अपना 


पतन होता है और अपने द्वारा किया हुआ उपकार 
याद रहनेसे वह कमी प्रकट भी किया जा सकता है, 
जिससे जिसका उपकार किया गया है, उसे दुःख 
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और लछज्ञा होती है, अपनेमें अभिमान-अहंकारऊकी दृद्धि 
होती है एवं वह किया हुआ उपकार नष्ट हो जाता 
है | इस प्रकार अपनी सब प्रकारसे हानि है। 

३४-किंसीको अपने अनुकूल बनानेके लिये 
मनुष्यकी दो प्रयोग करने चाहिये | ये दो सर्वमोहन 
मन्त्र हैं---१. खार्थका त्याग करके उसकी सेवा करना 
और २. उसके दोषोंकी ओर ध्यान न देकर उसके 
, संहुण-सदाचारोंकी स्तुति करना | ये दो ऐसे सर्वमोहन 
मन्त्र हैं कि इनसे ईश्वर, महात्मा, ऋषि-मुनि, देवता 
तथा मनुष्य सब अनुकूछ हो जाते हैं, इसमें तो 
कहना ही क्‍या है, दुष्ट और वैरी भी मित्र बन 
जाते हैं । 

३७-बेराग्य, उपरति और संयम---ये एक दूसरेसे 
भिन्न हैं तथा इन तीनोंका ही इन्द्रिय, मन और 
विषयोंसे सम्बन्ध है । संसारंके विपय, कर्म, इन्द्रिय 
और मन आदि सम्पूर्ण पदार्थोमें आसक्तिके अभावका 
नाम “वेराग्यः है तथा उस रागका अत्यन्त अभाव हो 
जाना “परम वैराग्यः है | 

संसारके सम्पूर्ण पदार्थोकी ओरसे इन्द्रियों और 
मनकी वृत्तियोंका हट जाना “उपरतिः है तथा उनसे 
मन-इन्द्रियोंका स्वेथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाना “परम 
उपरति? है | इन्द्रियोंका और मनका सर्वया साधकके 
वशमें हो जाना इन्द्रियोंका और मनका “संयम” कहलाता 
है; इनमें इन्द्रियोंके संपमको 'दमः और मनके संयम- 
को 'शम” कहते हैं । 

इन तीनोंमें वेराग्य प्रधान है; क्योंकि सम्पूर्ण 
पदार्थोर्मे वेराग्य होनेसे मन और इन्द्रियोंकी बृत्ति उनसे 
खाभाविक ही हट जाती है तथा मन और इन्द्रियोंका 
वशमें होना भी सहज है । एवं बेराग्य होनेपर 
परमात्माकी प्राप्तेकि साधन भी सुगम हो जाते हैं, 
जिससे उसे शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । 
किंतु बिना वैरुग्यके केवल उपरति और संयमसे 
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परमात्माकी ग्राप्ति नहीं हो सकती । क्योंकि योगी लोग 
सिद्धियोंकी प्राप्तिके लिये भी इन्द्रियोंकी और मनकी 
पदार्थों एकाग्रता और संयम करते हैं, किंतु विषयोमें 
आसक्तिके कारण परमात्माकी प्राप्तिसि वश्चित रह 
जाते हैं। 

३६-कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, श्रद्धापूर्वक 
सत्पुरुषोंका सड़, उनकी आज्ञाका पालन, उनके आचरणों- 
का अनुकरण, सत्‌-शात्रोंका अर्थ और भावसह्वित खाध्याय, 
चराचर भूतोंकोी परमात्माका खरूप समझकर उनकी 
सेवा, परमात्माके नामका जप, उसके खरूपका ध्यान, 
भगवानूमें अनन्य प्रेम, भगवानूकी पूजा, भगवानके गुण- 
प्रभाव-लीलाका मनन, ईर्र-शासत्र-महापुरुष और 
परलोकमें उत्तम श्रद्धा, परमात्माके खरूपका यथार्थ 
ज्ञान तथा भगवद्भावोंका प्रचार--इन सब साघनमिंसे 
किसी भी एकका रहस्य समझकर श्रद्धा, भक्ति और 
विवेक-वराग्यपूर्वक निष्कामभावसे अनुष्ठान किया जाय 
तो वह एक ही साधन अतिशांघ्र परमात्माकी प्राप्ति करा 
सकता है । 

३७-मभगवानके नामका जप वाणीकी अपेक्षा श्राससे 
करना उत्तम है और श्वासकी अपेक्षा मनसे करना 
उत्तम है तथा वह भी यदि गुप्त रक्खा जाय अर्थात्‌ 
प्रकाश न किया जाय तो और भी उत्तम है। उससे 
भी उत्तम वह है, जो अर्थ और भावसहित किया जाय 
एवं वही जप श्रद्धा-मक्ति और निष्काममावपूर्वक नित्य- 
निरन्‍्तर करनेपर तो शीघ्र हो परमात्माकी प्राप्ति करानेमें 


समर्थ है । 


३८-श्रद्धा और ग्रेमपूर्वक की हुई पूजासे भी मगवानकी 
प्राप्ति हो सकती है | गीतामें भगवानने कहा है--- 
पत्र॑ पुष्पं फल तोयं यो मे भक्‍्त्या प्रयच्छति । 


तद॒हं.. भक्‍्त्युपद्वतमक्षामि. प्रयतात्मनः ॥ 
(९|२६ ) 


'जो कोई भक्त मेरे छिये ग्रेमसे पत्र, पुष्प, फछ, 
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जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्धव॒ुद्धि निष्काम 
ग्रेमी भक्तका ग्रेमपू्वक अपेण किया हुआ वह पत्र- 
पुष्पादि मैं समुणरूपसे प्रकक ह्वीकरप्रीतिसद्वित 
खाता हूँ । 

मन्दिरोंमें प्रतिष्ठापित पाषाग और धातु आदिसे 
बनी मूर्तिकी पूजाकी अपेक्षा अपने-अपने घरोंमे मगवान- 
की पाषाग और धातु आदिसे बनी मूर्ति या चित्रपठ्की 
पूजा करना उत्तम है | क्योंकि सन्दिरोमें तो पण्डा- 
पुजारी, महन्त आदि ही पूजा करते, मोग छगाते और 
आरती करते हैं, हमलछोग तो दूरसे केवल दर्शनमात्र 
ही कर सकते हैं तथा उनमें किसी-किसीके चरित्र 
भी अच्छे नहीं होते एवं अपने धरमें तो हम स्वेच्छा- 
चुसार अपने हाथसे मगवान्‌की मूर्तिकी पूजा कर 
सकते हैं, भोग छुगा सकते हैं. और आरती कर सकते 
हैं | अत: हमें अपने घरमें मूर्ति स्थापित करके 
अपने वालू-बच्चे, त्री तथा बन्धु-वान्धवोंसहित उसकी 
पृजा करनी चाहिये । । 

इससे भी उत्तम वह मानसपूजा है, जो अपने 
शरीएूपी मन्दिर्के अंदर हृदयाकारामें या अपने 
सन्मुख वाह्माकाशमें मनसे भगवानकी मूर्तिकी स्थापना 
करके मनसे ही की जाती है अर्थात्‌ मनसे ही भगवान्‌- 
के पत्र-पुष्प, चन्दनादि चढ़ाये जायँ, भोग लगाया 
जाय, आरती की जाय एवं स्तुति-प्राथंना आदि की 
जाय । क्योंकि पाधाण और धातुकी मूर्ति या चित्रपट 
आदिंकी पूजा करते समय मन इधर-उधर चला जाता 
है, किंतु मानसिक पूजा तो सारा कार्य मनसे ही 
होता हैं, मनके इधर-उधर चले जानेपर सारा काम 
बंद हो जाता है, इसलिये मनकी इत्तियाँ पूजामें अवश्य 
छगानी पड़ती हैं | जो काम मनसे होता है, वही 
मूल्ययान्‌ है और यह गुप्त भी रद सकता है; क्योंकि 
बिना वतछाये उसे कोई जान भी नहीं सकता | इससे 


मलुप्य सहज ही मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और दिखाऊपनसे 
भी बच सकता है | 


कल्याण 
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परंतु दान, तप, होम, श्राद्ध, तप॑ण, तीर्थ, बरत, 
सन्ध्या, बलिवैश्वदेव, माता, पिता, गुरु, अतिथि आदिकी 
सेवा, सधवा लियोंके लिये पतिसेत्रा ओदि कर्म केवल 
मनसे करना निम्नश्रेणीका है; क्योंकि इनको केवल 
मनसे करनेसे ग्राणिमात्रका पूर्णतया हित नहीं हो 
सकता | अत: इनको तो मन, तन, धन और वाणीसे 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक निष्काममावसे करना चाहिये; किंतु जन्म 
और मरणाशौच यात्रा, असमर्यता और आपत्तिकाल्सें . 
इनको भी अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये यथोचित 
मानसिक कर सकते हैं। 

इससे भी मूल्यवान्‌ वह है, जो चराचर सम्पूर्ग 
भूतप्राणियोंकी साक्षात्‌ परमात्माका खरूप समझकर 
मन, बागी और शरीरसे उनकी सेवारूप पूजा की जाय। 
क्योंकि इसमें सर्वदेशीय मगवद्भावना होनेके कारण 
भगवान्‌की स्वति सदा-स्वंदा नित्य-निरन्तर रह 
सकती है | 

परंतु इसका यह अभिग्राय नहीं कि समस्त ग्राणियों- 
की सेवा करनेवालॉको उपर्युक्त दान, होम, श्राद्ध, तीथ॑, 
त्रत, गुरुजनोंकी सेवा आदि नहीं करने चाहिये। 
यथायोग्य इनकी भी अवश्य करना चाहिये | 

इन उपयुक्त पूजाओंको श्रद्धा-भक्ति-प्रेमपूवंक निष्काम- 
भावसे करनेपर अति शीघ्र मगवानकी ग्राप्ति हो सकती है। 

३९-शाल्रोमें कहीं मक्तिको, कहीं ज्ञानको, कहीं योग- 
को, कहीं तपको, कहीं गड्गा-यम्नुना आदि तीथ्थोंको, कहीं 
एकादशी आदि ब्रत-उपवासको, कहां सेवा-पूजाको, 
कहीं निब्ृचिमार्गको, कहां ग्रवृत्तिमागको तथा कहीं .. 
सत्सड़ और खाध्यायकों हो सर्वोपरि बतलछाया गया है | 
अर्थात्‌ भक्तिके प्रकरणमें बतछाया गया है. कि उसके 
समान यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, त्रत आदि कुछ भी नहीं 
है; जिसने एक क्षणमात्र भी परमात्माका ध्यान कर 
लिया, उसने सब कुछ कर लिया । इसी प्रकार ज्ञान 
आदिके प्रकरणमें बतछाया गया है | 


संख्या ७ ] 


इन सब ग्रकरणोंको देखनेपर परस्पर एक-दूसरेसे 
विरोध तथा एककी दूसरेकी अग्रेज्षा श्रेष्ठता एवं उनकी 
मह्विमाकी अतिशयता भी प्रतीत होती है; किंतु इसका 
रहस्य यह है कि शाल्लमिं इनकी जो कुछ महिमा 
ब्रतलायी गयी है, वह अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि वह 
उससे भी अधिक है । क्योंकि जो कुछ कहा जाता है, 
बह वाणीसे ही कहा जाता है और वाणी परिमितका 
ही वर्णन कर सकती है | पर वास्तत्रमें इनकी महिमा 
अपार और भअपरिमित है. इसलिये जो कुछ कहा गया, 
वह अल्प ही है | तथा इनमें जो परस्पर विरोध-सा 
प्रतीत होता है, वह विरोध नहीं है; क्योंकि जिस 
विषयका जो प्रकरण होता है, उसको उसके उपासक- 
के लिये सर्वोपरि वतलछाना उचित ही है | ईश्वरभक्तके 
लिये भक्तिको सर्वोपरि वतलानेका यही उद्देश्य है कि 
बह अपनी चितबृत्तियोंकी सब ओरसे हटाकर भक्तिके 
ही परायण हो जाय; नहीं तो एकनिष्ठ भक्ति कैसे 
हो सकेगी और बिना एकनिष्ठ भक्ति हुए भक्तिका 
पूर्णया फछ झीत्र मिउना सम्भव नहीं । भक्तिकी 
अपेक्षा अन्य साधनोंको न्‍्यून वतछाना दुूसरों- 
की निन्दाके उद्देश्यसे नहीं है, वल्कि मक्तिकी ग्रशंसाके 
र्क्यसे ही है तथा यह प्रशंसा न तो मिथ्या है और 
न अतिशय ही है । 

इसी प्रकार ज्ञान, योग, तप, तीर्थ, त्रत आदिके 
विषयमें सी समझ लेना चाहिये। ज्ञानकेक साधकके 
लिये ज्ञान, योगके साथकके छिये योग, तपस्या करने- 
बलेके लिये तप, तीर्य करनेवालेके लिये तीर्य और 
त्रत करनेबालेके लिये त्रत ही सर्वोपरि है । जिस 
साधनकी जो स्तुति की जाती है, वह उसमें श्रद्धा-प्रेम 
बढ़ानेके लिये ही की जाती है | सावक्रके लिये उसके 
साधनमें श्रद्धा-प्रम बढ़ानेकी आवश्यकता है और उसके 
लिये वह उचित भी है | जो जिस साबनको करता है, 
उसको सर्वोपरिं मानकर दी करना चाहिये; क्योंकि 


सिद्धान्त 
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सर्वोपरि मानकर करनेसे ही वह साड्रोपाज़् होता है 
और साह्ेपाड़ होनेसे ही कार्यकी सिद्धि शीघ्र होती है। 

०9०--्रीविष्णुपुराणमें श्रीविष्णुको ही सर्वोपरि बतछाया 
गया और कहा कि संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और छय 
श्रीविष्णुसे ही होते हैं; वही साक्षात्‌ पूर्णनह्म ण्स्मात्मा 
हैं; वही सर्वकज्ञष, स्वंशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी और सर्वश्रेष्ठ 
हैं, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है | इसी प्रकार 
शिंवपुराणमें श्रीशिवको, देवीमागवर्तमें श्रीदेवीको, गणेश- 
पुराणमें श्रीगणेशकों तथा सूर्यपुराणमें श्रीसूर्यको ही 
सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, पूर्णत्रह्म परमात्मा 
कहा गया है | इसी प्रकार अन्य सब पुराणों भी 
इसी तरहका वर्गन आता है। इससे एक दूसरेमें परल्पर 
विरोध, एक-दूसरेकी अपेक्षा परस्पर श्रेष्ठता तथा उसकी 
महिमाकी अतिशयोक्ति प्रतीत होती है | इसका भाव 
यह है कि जैसे सती-शिरोमणि पार्वतीके लिये केवल 
एक श्रीशिव ही सर्वोपरि हैं, उनसे बढ़कर और 
कोई नहीं, और मगवती रक्ष्मीके लिये केवल एक 
श्रीविष्णु ही सबसे वढ़कर हैं, इसी तरह सचिदानन्द- 
धन पूर्जव्ह्म परमात्माको छक्ष्यमें रखकर, सभी उपासकों- 
को पसरमात्माकी शीघ्र श्राप्ति हो जाय, इस इशिसि महर्षि 
वेदव्यासजीने एक-एक देवताको ग्रधानता देकर 
पुराणोंकी रचना की है। प्रत्येक पुराणके अधिष्ठाता 
देवताके नाम और रूप परमात्माके ही नाम-रूप हैं---- 
यह भलीमाँति समझ लेनेपर उपयुक्त शड्झा रह नहीं 
सकती | किसी भी देवताका उपासक क्यों न हो, 
उस उपासकको पूर्जत्रह्म परमात्माकी प्राप्तिहुप सर्वोपरि 
फल मिलना चाहिये--यह पुराणरचयिताका उद्देश्य 
बहुत ही उत्तम और तात्िक है । प्रत्येक पुराणमें 
उसीकी प्रशंसा करनेका प्रयोजन दूसरेकी निन्‍्दामें नहीं 
है, बल्कि उस उपासकक्की उस पुराण और देवतामें 
श्रद्धापूर्वक एंकनिष्ठ भक्ति करानेका ही उद्देश्य है और यह 
उचित भी है। इस प्रकार होनेसे द्वी साधकका अनुष्टान 
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साज्ञेपाड़ होकर उसे पूर्णतह्म परमात्माकी प्राप्ति शीत 
हो सकती है । 

जितने भी पुराण-उपपुराण हैं, उनके अधिष्ठाता 
देवताका नाम और रूप ( आक्ृति ) मिन्न होते हुए 
भी छक्ष्य एक पूर्णत््ष परमात्माकी ओर रक्‍्खा गया 
है; क्योंकि गुण, प्रभाव, लक्षण, महिमा और स्तुति- 
ग्राथनाका वर्णन करते हुए प्रत्येक देवताकों ब्रह्मका 
रूप वतलाया गया है, इसीलिये एक-दूसरे देवताकी 
स्तुति परस्पर प्रायः मिल्ती-जुछती आती है | तथा 
यह स्तुति पूर्णरह्म सचिदानन्द्धन परमात्मामें ही घठती 
है | पुराणोंमें जो पुराणोंके अधिष्ठात्‌ देवताकी ग्रशंसा 
एवं स्तुति की गयी है, बह अतिशयोक्ति नहीं है; क्योंकि 
परमात्माकी महिमा अतिशय, अपार और अपरिमित 
होनेसे उस अधिष्ठाता देवताकों परमात्माका रूप देकर 
जितनी भी उसकी महिमा बतछायी जाय, वह अल्प 
ही है | वाणीके द्वार जो कुछ कहा जाता है, वह 


कल्याण 
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परिमित ही है अतएव वास्तवमें वाणीद्वारा परमात्मा- 
की महिमा कोई किसी प्रकार भी वर्णन नहीं कर 
सकता | 

आशय यह है कि जो भक्त जिस देवताकी उपासना 
करता है, उस उपासकको अपने उपास्यदेवको सर्वोपरि 
पूर्णत्रह्म परमात्मा मानकर उपासना करनी चाहिये। 
इस प्रकारकी दृष्टि रखकर उपासना करनेसे ही सर्वोपरि 
सचिदानन्दघन पूर्ण्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है; 
क्योंकि सभी नाम और सभी रूप परमात्माके ही होनेसे 
वह उपासना परमात्माकी ही उपाप्तना है | अतः 
परमात्माको लक्ष्य करके किसी भी नाम और रूपकी 
उपासना की जाय, उसका फल एक पूर्णब्रह्म परमात्माकी 
ही प्राप्ति होती है | इसलिये मनुष्यको अपने इश्देवको 
पूर्ण परमात्मा समझकर उसके नामका जप और 
खरूपका ध्यान नित्य-निरन्‍तर करना चाहिये | 


-+--+५<&522०2:5---- 


श्रीक्ृषष्णलीलाका चिन्तन 
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सप्तखग-सप्तपाताल्समन्वित असंख्य ब्रह्माण्डश्रेणीके 
प्रधान पाठक जब वसत्सपाक बने हैं, अपने 
अनन्त---अपरिसीम ऐश्रयंको रससिन्धुके अतरतढमें 
डुबाकर त्रजेन्द्रततय श्रीकृष्णचन्द्रने, रोहिणीनन्दन 
बलरामने जब गोशावक-संछालनका त्रत खीकार किया 
है, तब दिनचर्या भी उसके अनुरूप होनी ही 
चाहिये । शसीलिये यहाँ इस बृन्दावनमें--- 

3० सहस्नशीषों पुरुष: सहत्तलाक्षः सहस्नपात्‌ । 

_स भूमि विश्वतो - मे विभ्वतो चइत्वात्यतिष्ठृतृशाइुलूम्‌ ॥# ॥# 


्ििः।जयक्र--..क्‍लहलह8ललबल€082इुनुलललल० सी >> 
# उन परम पुरुषके सहर्यों ( अनन्त ) मस्तक, सहसों 


नेत्र और सहलों चरण हैं। वे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त 
भूमि ( पूरे खान ) को सब ओरसे व्याप्त करके इससे दस 
अज्जुल ( अनन्त योजन ) ऊपर ख्थित हैं । अर्थात्‌ वे 
ब््माण्डमें व्यापक होते हुए. उससे परे भी हैं | 


“इस मनन्‍्त्रपाठके द्वारा उनका आवाहन नहीं 
होता; आसन, पा) अर्घ्य, खानीय, धूप, दीप, 
नेंवेध आदिका विधिवत्‌ समर्पण होकर उनकी 
आराधना नहीं होती । यहाँ तो रजनीका विराम 
होनेपर त्रजेश्वरीके सुमघुर मनुहारपूरित सद्डीतके द्वारा, 
जननीकी अतिरशय ग्रेमिल भर्त्सनाओंके द्वारा वे जगाये 
जाते हैं-..- 

“जागो हो तुम नंदकुमार | 
बलि बलि जा्ँ मुखारविंदकी गोसुत मेल्ो करो सँमार॥ 
आज कहा सोवत त्रिभ्ुुवनपति और बार तुम उठत सवार । 
बारबार जगावत माता कंमलनयन भयो सवन उज़ार ॥ 

>८ ५८ 
कौन परी नंदलालें चान | 
प्रात समैं जागनकी बिरियाँ सोचत है पीतांबर तान 


२५ 


जला 


जकर 





संझ़्या ७ ] 


मात जसोदा कबकी ठाढ़ी छे ओदन भोजन घुतसान | 
जागो स्पाम कलेऊ कीजें सुंदर बदन दिखाओ जान ॥ 
संग सखा सब द्वारें ठाडे मधुवन घेनु चरावन जान । 
सूरदास अलि ही अलसाने सोवत दें अजहूँ निसि मान ॥ 

और फिर जननीका अश्चछ ही उनका आसन 
होता है | यहाँ यह निश्चित नहीं कि मुख-प्रक्षालन, 
स्तान, संमार्जन होनेके अनन्तर ही नेवेद्य अर्पित हो | 
अपने क्रोडमें अश्चछपर आसीन स्वाम-बल्रामको 
निहार्कर जननी प्रतिदिन आत्मविस्मृत-सी होती ही 
हैं और न जाने कितनी वार संलालनके क्रममें 
ब्यतिक्रम होता है | संखछालन कलेऊसे ही आर5म्प 
होता है दोनों पुत्रोंको भुजपाशमें बाँधकर जननी 
स्फुट कण्ठसे मनमाना गीत गाती हुई सर्वप्रथम 
नंवेयका उपहार ही सर्मर्पित करती हैं--- 
करो कलेऊ रामकझृंष्ण मिकछः कहत जसोदा मैया | 

० २५ २५ 

उठत प्रात्त कछु मात जसोदा मंगरू भोग देत दोड छोरा । 
माखन मिश्री दर्शों मलाईं दूध भरे दोडउ कनक कदोरा ॥ 

यह होनेपर फिर स्नान, सम्माजंन आदि सम्पन्न 
होते हैं । श्रीकृष्ण-बलरामके श्यामछू-गौर श्रीअड्डोंपर 
तो नित्य छावण्यकी लहरें उठती रहती हैं । वहाँ 
मलिनिताकी छाया भी नहीं | जहाँ मालिन्य हैँ, वहाँ 
ही संस्कार-परिष्कृति अपेक्षित होती हैँ । नित्य नव 
सुन्दरको क्‍या तो नह॒लायें, क्‍या विभूषित करें | 

यह तो यशोदारानीके त्रत्सल्यरसिधुकी चश्बुू 
लहरें हैं, जो विविध श्वज्ञाससे, आमूपणोंसे वे अपने 
पुत्रोंकी विभूषित करती रहती हैं | ऐसा करना उन्हें 
आवश्यक प्रतीत होता है | इसीलिये, भ्रान्तिवश ऐसी 
भूल हो जानेपर, स्नान पूर्व ही कलेगा करा देनेपर 
पश्चात्ताप भी करने लगती हैं; उन्हें मय होने लगता 
है, ऐसा करनेसे उनके नील्छुन्दरके, अग्रजके शरीरमें 
व्याधि होनेकी सम्भावना हैँ; उनका अबोच् सरत्मति 
नील्मणि आगे चलकर ऐसी अशुचिताक्का अभ्यासी 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
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बन जायगा | जो हो, तात्पयं यह है कि यहाँ--इस 
बृन्दाकाननमें बत्सपाठ बने हुए सर्बोकेकपाल 
राम-स्यामकी अर्चना निराले ढंगसे ही होती है; यहाँ 
विधि-विधान कुछ नहीं, यहाँ तो जननीके, गोप- 
सुन्दरियोंके, गोपोंके अन्‍्तस्ततूमें प्रवाहित अनाविछ 
प्रेमसिन्धुकी ऊर्मियोंपर ही राम-याम निरन्तर नृत्य 
करते हैं | छहरें जहाँ--जिस ओर जैसे वहा ले जाती 
हैं, वहाँ ही उसी ओर वैसे ही दोनों वह जाते हैं । 
अस्तु, अब तो दोनोंका दैनन्दिनी क्रम यह हो गया 
है---रशब्यासे गात्रोत्वान करते ही वे शीक-से-शीघ्र 
स्‍्नानादि प्रातःकृत्य समापन कर छेते हैं; फिर 
अत्यन्त अल्प समयमें ही जननीके घराये श्रृड्गारको घारण 
कर लेते हैं और तब ग्रातःकालीन भोजन भी अतिशय 
लरासे नन्‍्दभवनमें ही हो जाता है | उसके वाद यहाँ 
और कुछ नहीं, सब कुछ वनमें तथा असंख्य गोवत्सोंके, 
गोपदिंशुओंके समाजमें | सखाओंसे परिवेशित रहकर 
दिनमर दोनों भाई वत्सचारण करते हुए वनमें ही 
धूमते रहते हैं--- 
तौ वत्सपालकौ भूत्वा सर्वोकेकपालकों । 
सप्रातराशों गोवत्सांश्वास्यन्ती विचेरतुः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ११ | ४५ ) 
बत्साघुरका उद्धार तो हो ही गया, पर उसके 
कारण इनके खच्छन्द विहारमें कोई बाधा नहीं 
आयी | क्त्सासुस्के आनेकी बात अधिकांश गोपनि, 
ब्रजरानीने जानीतक नहीं । उसी दिन श्रीक्षण्णचन्द्रने 
सखागोष्टीमें मन्त्रणा कर यह स्थिर कर लिया था--- 
कोई भी इस घटनाकी बात किसीको न बतावे, 
अन्यथा मैया वत्सचारणके लिये मुझे बनमें नहीं आने 
देगी, कम-से-कम सुदूर वनमें नहीं जानेका प्रतिबन्ध तो 
पुन छग ही जायगा और फिर हमलोगोंकी 
खच्छन्द क्रीड़ा नहीं हो सकेगी |” बालकोंने बसा ही 
किया, किसीको कुछ भी नहीं बताया | सदाकी भाँति 
श्रीकृष्णचन्द्रकःा वनगमन, वत्सचारण, वनविद्यार निर्यात 





१२३८ 
हम लक आन कर हट हट मल हक ला 
चलता ही रहा । जनश्रुतिके रूपमें मधुपुरसे यह 
बात ब्रजपुरमें भी आयी अवश्य; पर किसीने इस ओर 
ध्यान नहीं दिया । इसकी प्रतिक्रिया तो मधुपुरके 
अधीश्वर कंसपर हुईं। जिस क्षण अभने पूर्व गुप्तचरके 
मुखसे कंसने वत्सासुर-निव्रनकी बात सुनी, उसे प्रतीत 
हुआ मानो हाछाहल विषकी ज्वाला कर्णस्त्नोंके पथसे 
हृदयमें प्रविष्ठ हो गयी | अन्तस्तल झुल्स गया । नेत्रोंमें अँधेरा 
छा गया | अतिशय वेगसे उसने आँखें बंद कर लीं -- 
कंसस्तु तस्माह्ृत्सपादपि वत्साखुरनिवोसन- 
मपसपंसुखाधििषसिव कण्णरन्श्रस्पशमात्रेणान्त- 
सम्भूय भ्ुशं इशो निमीलयामास । 
( भ्रीगोपाल्चम्पू: ) 
इतना ही नहीं, संज्ञाशन्य होकर गिर पड़ा वह। 
जीवनमें प्रथम बार इतनी गहरी मूर्च्छा कंसको हुई, मानो 
बह निष्प्राण हो गया हो। सचमुच वाहरसे जीवनके 
सभी लक्षण कुछ क्षणके लिये विलुप्त हो गये। मन्त्री 
दौड़े, अनेकों उपचार आरम्म हुए, फिर कहीं जाकर 
उसे किसी प्रकार बाह्मज्ञान हुआ--- 
तेन दशमीमिव दर्शा प्रपितः स तु मन्जिलिः 
कथश्विद्दहिस्वधापितः । ( भ्रीगोपाल्चम्पू: ५ 
अब अपेक्षित मन्त्रणा पुनः प्रारम्भ हुई | कंस भीति 
एवं अतिशय खेदपू्ण वाणीमें समासदोपर अपना 
मनोभाव प्रकट करने लगा... 
हन्त सम्भाविता दस्भान्विता बहवः प्रस्थापिता 
न तु तेमंद्र किख्िदपि सब्बितम्‌ । ( श्रीगोपाल्चम्पू: ) 
“हाय | एक नहीं, वहुतसे प्रतिष्ठित छद्मतरेश घारण 
करनेवाले भेजे गये; किंतु उनके द्वारा किश्निन्मात्र 
भी हित साधन नहीं हुआ |? 
कुछ शब्दोंमें ही कंसराजने परिस्थितिकी गम्भीरता 
वता दी, पर वह मन्त्रिमण्डल भी तो अपना महत्त्व 
रखता है | मन्त्रियोने अपने महाराजमें पुनः नर्वान 
भाशा सशच्चारित कर देनेके उद्देश्यसे यह परामर्श दिया... 


क्याण 


[ भाग २४ 


देव ! केवर्ल वकमच बलूमवलस्‍स्वामदे । 
यतस्तज्जातावेव दम्भसम्भारा गम्भीरायन्ते ॥ 
६ श्रीगोग़लचम्पू: ) 
खामित्‌ | अब तो बकाघुरके बलका द्वी आश्रय 
करें, क्योंकि वगुलेकी जाति ही ऐसी होती है, जहाँ 
दम्मका जाल गहरा बन जाता है |? 
सचमुच कंसको बकासुरकी विस्मृति हो गयी थी। 
मन्त्रियोंने उपयुक्त अबसरपर ही स्मरण कराया । फिर 
तो उल्लासमें भरकर कंसने इसका अनुमोदन ही 
किया-- 
आं आं मम खुहत्तमः स एवं केवलस्तत्र 
प्रस्थापनाय स्थाप्यताम्‌ । * 
हाँ, हाँ | बहुत ठीक, मेरे उस सुद्ृत्तम बकासुरको 
ही वहाँ भेजा जाय ।? । ; 
बकासुर्का, वकभगिनी पूतनाका प्रथम मिलन मानों 
उसकी स्वृतिमें नाच उठा | कंस एवं बक दोनों ही 
भीपण इनल्द्-युद्धों संल्म हुए थे। अत्यन्त पराक्रमी 
बकने कंस-जेसे मह|।विक्रान्त योद्धाको भी अपने मुखका 
ग्रास बना लिया था | दुर्धष॑ कंसने भीतर जाकर भी 
प्रचग्ड पराक्रमसे अपने-आपको उगल देनेके लिये 
बकाछुरको बाध्य तो अवश्य कर दिया, और फिर 
उठाकर घुमाते हुए उसे पठक देनेमें भी समर्थ अवश्य 
हुआ, पर बकके अपरिभिय बछकी छाप उसपर पड़ ही 
गयी । तथा इसीलिये उसी क्षण जब अपने भाईको 
विपन्न पाकर उसकी बहिन पूतनाने कंसको अपने साथ 
युद्धके लिये लखकारा तो कंसने यही उत्तर दिया था--- 
स्त्रियः साद्धेमह युद्ध न करोमि कदाचन। 
बकाखुरः स्यान्मे भ्राता त्वं च मे सगिनी भव ॥ 
( गगंसंहिता ) 
“देख, ब्वियोके साथ मैं कमी युद्ध नहीं करता । 
आजसे बकाछुर तो मेरा भाई बने और तू मेरी बहिन |! 
अस्तु, तबते बक-बकीका सौहार्द कंसके : प्रति 
अक्षुण्ण रद्ा | बकी--पूतनाने तो अपने प्राण कैसके 


नमन 
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लिये दिये ही | अब बकासुरकी परीक्षाका अवसर था। 
मन्त्रियोंके मुखसे उसका नाम सुनते ही कंस एक बार 
पुनः खुख-खम्न-ता देखने रण गया, उसे आशा बँघ 
गयी--ननन्‍्दपुत्रको बकाछुर तो निगल ही जायगा ! 


- फिर विल्म्ब क्‍यों ? तुरंत ही बकका आह्वान हुआ; 


बह समभामें उपस्थित हुआ; उसे सारी योजना समझा 
दी गयी और वह ब्रजेशपुत्रको अपने मुखका ग्रास 
बनानेके उद्देश्यसे चल पड़ा। 

इधर श्रीकृष्णचन्द्र भी सदाकी भाँति वत्सचारण 
करने वन चले | वही त्रिभुवनमोहन सौन्दर्य है, वही 
मधुरातिमधुर वाल्यमद्जिमा है; वेसी ही क्षीरसिन्घुकी 
उच्छलित तरड्रों-नैसी गोबत्सराशि आगे-आगे आ रही 
है, वैसा ही परमानन्दमें निमम्न ऋ्रीडापरायण गोप- 
शिश्ञुओंका समाज है, अग्रजका संरक्षण है । अपनी 
बल्धिम चितवनसे वनस्थठीकी शोभा निहारते, हँसते- 
हँसाते, अपनी वंशीकी मधुर खर-बहरीसे इन्दाकाननको 
रसप्लावित करते, झूमते हुए वे धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे 
हैं । चलते-चलते नवतृणास्ता्ग वनभूमि आ जाती 
है | वहाँ एक परम रमणीय सरोवर है। सरोवरके 
सन्निकट मनोहर नव-नवाडूरित तृणराजि है, जो जल्का 
सान्रिध्य पाकर सान्द्र स्निग्य बन गयी है । इस परम 
सुन्दर 'वन्‍्य भू-भागको देखकर श्रीक्षष्णचन्द्र समस्त 
गोवल्सोंकी यही निवेशित करते हैं, आज यहां क्रीड़ा 
होगी--- | 

नवशाद्रलूतलमालोकयन, कचन जलाशयोप- 
कण्ठे ललितानि नवनवाडुकुरितानि शष्पाणि पानीय- 
सल्निकर्षसुमेदुराणि समालोक्य वत्सकुर् तत्रैव 
निवेशयामास । ( श्रीआनन्दइन्दावनचम्पूः ) 

उल्लासमें भरे राम-कृष्णकी, गोपशिशुओंकी यहाँ 
प्रथम चेष्ट होती है--..अपने-अपने वत्ससमुदायको 
सरोवरका सुनिर्मठ जर पिछाकर तृप्त करना | इतनी 
दूरसे चलकर आये गोकत्सोंकों प्यास लगी ही होगी; 
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श्रीकृष्णचन्द्रको, उनके सखाओंको खय॑ भी जो प्यासकी 


अनुभूति हो रह। है । अतः प्रथम सभी अपने-अपने 
बत्सकुलको सरोवरमें उतारते हैं; उनके जरूपान कर 
लेनेपर तीर देशमें उन्हें तृण चरनेके लिये उन्मुक्त छोड़ 
देते हैं। इसके अनन्तर खय॑ उस सुनिर्मल सुमिष् 
जलका पानकर तृप्त होते हैं--- 
स्वं सस्‍व॑ चत्सकुर्ू सर्वे पाययिष्यन्त एकदा। 
गत्वा जलादयाभ्याशं पाययित्वा पपुजेलम्‌॥ 
( भ्रीमद्धा० १० | ११ । ४६ ) 


गोपशिशुओंमें नवस्कृतिका सद्चार हुआ और वे 
जलाशयके तीरपर लगे दौड़ने। इसी समय सहतसा 
उनकी दृष्टि एक विचित्रकाय जन्तुपर चछी जाती है; 
जलके समीप ही वह जनन्‍्तु बैठ जो है | उज्ज्वल वर्ण, 
अत्यन्त प्रकाण्द वह सचमुच क्‍या वस्तु है, बालक 
यह निर्णय नही कर सके ! मानो वज्ाघातसे एक 
गिरिश्वज्ञ टूट गया हो; ट्ूटकर भूमिपर, उस सरोवरके 
तटपर ही आ गिरा हो ! ऐसे विशालकाय जन्‍्तुको 
देखकर बालक अत्यन्त मयभीत हो गये -- 
ते तन्न ददशुवोटा महासत्त्ममवस्थितम्‌ । . 
तत्रखुवंज्जनिभिन्न गिरे! म्टज्ञमिव च्युतम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ११ | ४७ ) 
यह जन्तु और कोई नहीं, वही कंसप्रेरित 
बकरूपधारी महावलढ्ी बक देत्य है, अपनी थधातमें 
बैठा है-- 


स॒ वे वको नाम महानखुरो वकरुपधृकू। 
( भ्रीमद्धा० १० | ११। ४८ ) 


किश्वित्‌ वयस्क एवं साहसी बालकोंने कुछ आगे 
बढ़कर यह तो जान छिया कि यह एक अत्यन्त 
विशालकाय वगुल्ा पक्षी है। पर जब उन्होंने उस 
बकके विस्तारित चब्बुप अंकी ओर देखा तो उनके प्राण 
सुख गग्ने--- 

घरणितलमुन्नमयत्रिव धरणितलनिद्ितोत्तर- 


चज्चुदिविमवनमयज्निव झुतलनिवेशितोध्व॑चब्युश्न 


१२७० 


कल्याण 
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९ ९ 
युगप॑देव देवद्सुजमन्ु ज्ञादिसकलजीवजीवना|कषेणाय 
विततायतमहासन्द्श विदृत्य स्थित इव कालपुरुषः। 

( श्रीआनन्दबुन्दावनचम्पू: ) 


' मानो धरणीकों उत्पाटित कर ऊब्बंदेशमें ले जानेके 
उद्देश्यसे उसने अपने नीचेकी चोंचको धरातलूसे संल्म 
कर रखा है; एवं खर्गको उखाड़कर धरातलूपर छानेके 
लिये ही उसका ऊर्ध्वंचञ्चु आकाशमें उठा है । मानो 
एक साथ देव, दनुज, मानव--पसमस्त जीवोंके प्राण 
आकर्षण करनेके लिये विशाल संडासी विस्फारितकर 
काल्पुरुष वहाँ अवस्थित हो !! 

गोपवालक भगे अपने ग्राणाधार सखा श्रीक्षष्णचन्द्र- 

की ओर | श्रीकृष्णचन्द्रकी खतः भी इष्टि उस विशाल- 

काय बककी ओर ही छगी है। दो-एक सहचरोंसे वे 

उस बककी ही चर्चा कर रहे हैं--- 

आकाराप्पक्षितुल्यः स्याद्‌ व्यापारा् च पक्षिवत्‌ । 
वकः कि नवकः साक्षात्‌ कूथवत्‌ स्थितिरीक्ष्यते ॥ 

( श्रीगोपाल्चम्पू: ) 

भ्षयाओ ! देखो, आकारसे तो वह पक्षीके समान 

ही छगता है, पर इसकी चेश पक्षी-जेसी नहीं है। 

क्या यह कोई नवक वक-नयी जातिका बगुला है ?# 

पवेतश्वज्अ-मेसा प्रतीत हो रहा है ।? 

इतनेमे आकर गोपसखा उन्हें घेर लेते हैं. तथा 

श्रीक्ृष्णचन्द्रकी बात पूरी होते-न-होते अतिशय भीति- 
भरे खरमें कई एक साथ ही कहने छग जाते हैं--.. 

सखे | नायं पक्षी। अपि तु सकलानेव नो 

गिलितुमिच कृतारम्भेण गुरुतरदस्भेन केनापि वका- 

छतिना दानवेनेव भवितव्यम । तद्तिः पलछायनमेवा- 

जज अर मे. ( श्रीआनन्दबुन्दावनचम्पू: ) 

'ओरे भेया कन्नू ! यह पक्षी नहीं है। यह तो 

हम. सबको निगल जानेके उद्देश्यसे आया हुआ, अत्यन्त 
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तर हे 
# अनन्तेश्वर्यनिकेतन खयं भगवानके मुखारविन्दसे 
कूटभाषाकी ओठमें सत्य प्रकट हो गया । प्नवक बक? कहकर 
उन्‍्दंने संकेत कर दिया--यह बक नहीं, बकासुर दैत्य है |? 


छद्ननिपुणतासे बगुलेकी आकृति धारण करनेवाल कोई 
दानव होगा | अतः यहाँसे भाग चलनेमें ही हम सबोंका 
कल्याण है |! 

कुछ गोपशिशु अतिशय ल्वरासे बोल उठते हैं--. 

कैछाशशिखरिशिखरद्राधीयसः शरीरादपि दीघे- 
दीघेतराचज्चुपुटादस्य कर्थ पलायनमपि । 

( श्रीआनन्दबून्दावनचम्पू ) 

अरे देखते नहीं | कैलाश पर्वतके शिखरकी अपेक्षा 
भी इसका शरीर बड़ा है, और इस अतिशय दीध॑ 
शरीरसे भी इसके चम्चुपुठ दीर्घ--दीध॑तर हैं. | इसकी 
चोंचसे बचकर भागोगे कंसे ?? 

अपने सखाओंकी यह वात सुनकर श्रीकृषष्णचन्द्रके 
अरुणिम अधरोंपर मृदु हास्यकी सुन्दर रेखा-सी खिंच 
जाती है | उस स्मितकी ओठ्से सुधा-सीकर झरने लगते 
हैं | मुखमण्डलका सौन्दर्य, छावण्य निखर उठता है | 
अमृतस्यन्दी खरसे सखाओंको नाशझ्ूलुनीयम्‌!--- 
भयभीत मत होओ, कहकर आश्वासन देते हुए अरबविन्द- 
नयन॒श्रीकृष्णचन्द्र बकपुखकी और भी सन्निधिमे 
जानेका विचार करते हैं, चल पड़ते हैं | इस समय 
सर्वेज्ञ, सर्ववित्‌--खय॑ भगवान्‌ ब्रजेन्द्रनन्दसका यह 
वाल्यावेश देखने ही योग्य है । उन्हें सब कुछ पता है; 
यह कौन है, क्‍या करने आया है, वे सब कुछ जानते 
हैं । फिर भी मुखकमछपर ऐसा मुग्धमाव है, जैसे उन्हें 
इस प्रकाण्ड बकपक्षीके सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञान नहीं; 
इतने सरल मुग्ध शिशुकी भज्लिमा धारण किये वे बक- 
तुण्डकी ओर अग्रसर हो रहे हैं--. 


पुण्डरीकलोचनस्त॑ जानन्नप्यजानन्रिवतस्य 
तुण्डसन्निधिमेव गमने :वधिश्वकार । 

( श्रीगोपाल्चम्पू: ) 

भीतिबिजड़ित नेत्रोसे गोपशिश अपने आणाराम 

सखाकी यह चेश देखने छगते हैं| अवश्य ही श्री- 

कष्णचन्द्रके मुखपर तो भयको छाया भी नहीं है | 

उन्हें भय क्यों हो । वे ब्रजेन्द्रके वत्सपाल भछे ही हों, 


संख्या ७ ) 





पर हैं तो अखिवलकेकके अभयदाता ही न ! वे मन्द- 
मन्धर गतिसे वकके समरिकठ होते जा रहे हैं | उनकी 
चाल्से स्पष्ट है---भय नहीं, अपितु उत्त बकके प्रति 
उपेक्षा---अवहेलना है--- 

अकुतोमयमभयद्म खिललोकस्य 
' मुश्चमुपसपंन्तस्‌ > & »< | 


सहेलमभमि- 


( आरीआनन्दजन्दावनचम्पू: ) 

क्ति आह ! यह क्‍या हुआ ! अरे वह वक 

उचका ! श्रीकृष्णचन्द्रक निकट वह सहसा आ गया ! 

हाय रे ! इस महावर्वी तीक्गतुण्ड पक्षीने तो नीछ- 

छुन्दरकीं अपने चब्चुपुटेर्मे रख दिया ! आह ! 
त्रजजीवन नीटमणि बकमुखके ग्रास बन गये--- 

आगत्य सहसा रूष्णं दीक्ष्णतुण्डो5श्रसद्‌ वल्ली । 

( श्रीमद्धा० १० | ११५। ४८ ) 

बनविहड्रम आर्तनाद कर उठें। तरुवल्लरियोंमें बड़े 
वेंगका ग्रकम्पन आरम्भ हुआ। वन्यमृगोमें, कपिदलमें 
एक विचित्र मर्ममेदी कण कोछाहछ होंने छगा। 
अन्तरिक्षनं समस्त देवसमुदाय चीत्कार कर उठा। तथा 
राम एवं गोपशिश्षु : आह ! ग्राण निर्गत होनेपर मृत- 
देहस्थ चन्नु: आदि इन्द्रियोंकी क्‍या दशा होती हैँ? जब्र 
उनके प्राणखरूप श्रीकृष्णचन्द्र हं| उन्हें छोड़कर बक- 
मुखर्में समा गये, तब अग्रजमे, गोपशिज्ञुओंम रकखा हं। 
क्या हैं. £ श्रीकृष्णचन्द्रक्कों बमुल निगल गया, नेत्र- 
गोल्कने इतना ही देखा; फिर तो निष्प्राण शररीरके 
इन्द्रियगोब्ककी भाँति रामके सहित समस्त गोपशिशु 
चेंतनाशन्य हो गये--- 

कृष्ण महाबकमग्रस्तं दष्ठा रामादयोडमंकाः । 

व्भूजुरिन्द्रियाणीव बिना प्राणं विचेतसः ॥ 

( श्रीमद्धा० १० | ११ | ४९ ) 
जब बक अस्यो कुँवर नेंदुछाऊ । बक समेत सब भजके बालू ॥ 
नये विचेतन ते तन पंसें। प्रान बिना इंद्रीगन जैसें ॥ 

अवश्य ही अचिन्य लीछा-महाशक्तिके ग्रभावसे 
प्रत्येक गोपशिशुके नेत्र निमीलित नहीं हुए, ज्वों-के- 
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नल नमक कलम मर लत पड जज की 
त्यों खुले रहे तथा नेत्रमं ठीछोपयोगी दर्शनशक्ति भी 
बनीं रही | इसके अतिरिक्त उन्हें अपने-परायेके सुख- 
दुःखका कोई भान नहीं रहा, अन्य कोई अनुभूति 
नहीं रही | 

अस्तु, अब बककी क्‍या दशा हुई, यह देखें। 
बड़े उल्ठाससे उसने नन्दपुत्रकों ग्रास तो बना दिया | 
पर क्‍या वह इन्हें सचमुच निगल सकेगा ? जिनकी 
एक आंशिक अमभिव्यक्तिके छोमक्रपमें असंख्य त्रह्माण्ड 
धूलिकिगर्की माँति विढीीन होते रहते हैं, जो जगतू- 
स्रशके भी त्रष्टा हैं, उन खय॑ भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्रको 
क्षुद्रातिश्षुद्र बकासुर उदरस्थ कर ले, यह सम्भव हो 
सकता है क्या ? यह तो उनकी ठीव्ा-रसाखादनकी 
अमिनव-पद्धति हा है, जो वे ख््॒य बकके मुखर समा 
गये हैं| अन्यथा वक उन्हें खम्ममें भी स्पर्रमात्र 
कर ले, यह शक्ति भी उसमें कहाँ ? जो हो, जब वे 
उसके मुखविवरमें गये हैं, तो अग्रिम छीलाक्रम भी 
होगा ही, श्रीकृष्णचन्द्र उससे खेलेंगे ही, खेलने ही रंगे | 
यह देखो--अग्निज्वाछकी भाँति उत्ताप उसके तालु- 
मूल, कण्ठदेशमें सृष्ट दो जाता है. ! उनके परम शीतल 
शन्तम श्रीअज्ञोंका स्पर्श ही असुरके ताहुमूलमें असह्य 
प्रदाह्न उत्पन्न कर देता हैं । इतनी, ऐसी भीपण जलन 
होती है, मानो उसने श्रान्तिवश एक ज्वढन्त छोहपिण्ड 
ही अपने चज्चुपुरोंसे उठा लिया हो । श्रीकृप्णचन्द्रकी 
यह क्रीड़ा कितनी विचित्र हैं ! जिनका एक नाम एक 
वार जिह्ाग्रपर आते हा नरककी भीपण ज्वाला सर्वया 
शान्त हो जाती है उनके ह। परम शीतल चरणसरोजका 
स्पर्श पाकर वकका कण्ठ जलने छूगता हैं ! उसे इतनी 
असकह्य वेंदना होती हैँ कि वह बजेन्द्रनन्दनकों उगल 
देनेके लिये वाध्य हो जाता है, तुरंत उसी क्षण उन्हें 
उगछ ही देता हैँ। श्रीकृप्णचन्द्र बादर आ जाते हैं | 
बकको विश्वास था---ऋण्ठ भले ही जले, पर उगलनेपर 
श्रीकृषष्णचन्द्र तो निष्प्राण मांसपिण्ड ही) बनकर उसके 
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मुँहसे निकलेंगे; किंतु इससे विपरीत वे तो सर्वया 
अक्षत निकले | वकके क्रोचकी सीमा नहीं रहती। 
अतिशय रोपमें मरा अपने चज्चुग्रह्मरसे श्रीकृष्णचन्द्रको 
प्राणशून्य कर देनेके लिये वह पुनः उनके समीप आ 
जाता है--- 
त॑ तालुमूल प्रदहन्तमसिवद्‌ 
-- गोपालखूनुं पितरं जगद्गुरोः। 
चच्छद सद्यो5तिरुपाक्षत॑ वक- 
स्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपच्चत ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ११ | ५० ) 
मूर्द्छित हुए उन गोपशिशुओंके विस्फारित नेत्र 
यह सब देख रहे हैं | तथा जिस क्षण श्रीकृष्णचन्द्र 
बकके मुखसे बाहर निकले, उसी क्षण उन्हें अक्षत 
देखकर समस्त वाल्कोंकी ज्ञानशक्ति भी छोट आती 
है | पर क्रियाशक्ति अभी भी ज्यों-की-त्यों सुप्त है । 
जो हो, इधर श्रीकृष्णचन्द्रकी वकक्रीड़ाका उत्तर-अंश 
आरभ हो जाता है | भक्तगण-परिपालकने, देवबृन्दोंके 
आनन्दविधायकने दृश्य बदछ देना चाहा | अत: अब 
विलुम्व नहीं | यह लो, देखो, यशोदाके नीछ्मणिका 
दूसरा खेल | वे अत्यन्त निकठ आ जाते हैं और बकक॑ 
देत्यके दोनों बृहत्‌ चोंचोंको अपने नन्‍हें करपल्लवोंसे 
वल्पूर्वक पकड़ लेते हैं | और फिर क्षणार्थ भी नहीं 
लगता, मानो वह बक देत्य ग्रन्थिहीन एक तणविशेष 
हो---इस प्रकार अनायास उसे बीचसे चीर्‌ डालते हैं---- 
तमापतर्न्ल॑ सर निगृह्य तुण्डयो- 
दोभ्यों वर्क कंसस्ख खतां पतिः। 
परश्यत्तु वालेपु ददार लीलया 
मुदावचहो बीरणचद्‌ दिवोकसाम ॥ 

( श्रीमद्धा० १० | ११ | ५१ ) 
प्रभु छीका आसक्तरमें रखि सिसु दुखी अपार । 
कर-कमलनसों चोंच महि करे फका छ्ले फार॥ 

. आकाझसे सहल्ल-सहस्न कुसुमोंको बृष्टि होने छगठी 
मर का देवगण नन्दनकाननसे राशि-राशि 
५ नी) बूथी, मधुमालती, चम्पक, नागेश्वर, मल्लिका 


आदि कुसुमोंका चयन कर श्रीक्षप्णचन्द्रके श्रीअड्डोपर 
वर्षा कर रहे हैं | वहाँकी समस्त वनस्थली दिव्य सौरम- 
मय प्रसूनोंसे सम्पूर्णतया आस्तृत हो जाती है । साथ 
ही आनक, शह्व आदि दिव्य वाद्योकी ध्वनित्ते, देवकृत 
स्तवपाठके सुमधुर नादसे अन्तरिक्ष पूरित होने छागता 
है | पुनः-पुनः पुष्पवर्षण, वाद्ययादन, श्रीक्ृष्णस्तवनसे 
देवसमाज अपने त्राताकी आराधना करके भी आज 
अधाता जो नहीं । यह सब देख-सुनकर गोपशिशुओं- 
को अतिशय विस्मय होने छगता है--- 
तदा वकार्ि सुरकछोकवासिनः 
समाकिरन ननन्‍्दनमह्लिकादिभिः | 
चानकशझुसंस्तवे- 
स्तद्‌ वीक्ष्य गोपाछछुता विसिस्मिरे ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ११। ५२ ) 
क्तु अब वे देवोंके गान-वाब्की ओर देखें, यह 
समय नहीं रहा हैं | उनके प्राणाधार श्रीकृप्णचन्द्र 
बकासुरके करा मुखसे मुक्त होकर उनके समीप 
आकर खड़े जो हो गये हैं | फिर तो जसे मृत शरीरमें 
पुनः ग्राण छोठ आये हों, इस प्रकार एक साथ राम 
आदि सभी शिक्षुओमें क्रियाशक्तिका सच्चार हो गया। 
इतना ही नहीं, उनका रोम-रोम उत्फुल्ल हो उठा । 
एक साथ सभी उठे, सबने श्रीकृषप्णचन्द्रको अपने 
भुजपाशमें बाँव लिया | ओह ! इस मिरलूनके समय 
जिस सुखकी अनुभूति इन गोपशिशुओंने की, उसे 
कौन बतावे ? कैसे बतावे ? 
मुक्त वकास्यादुपछूम्य बालका 


रामादयः प्राणमिवैन्द्रियो गणः। 
स्थानागतं त॑ परिरभ्य निवृताः 


समीडिरे 


दर 
ह्‌ 
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( भ्रीमद्धा० १०। ११ । ५३ ) 

दो खण्डोंमें विभक्त बकका मृत शरीर सामने पड़ा 

है | खय॑ तो वह अनादि संसृतिके, भवप्रवाहके उस 
पार बहुत दूर जा पहुँचा है--- 





हि 


संझ््या ७ ] 


तदा झ॒तस्य दैत्यस्थ ज्योतिः कृष्णे समाविशत्‌ । 
( गर्गसंदिता ) 
' उस मृत देत्यकी ज्योति श्रीकृष्णके श्रीअज्नोंमें 
ग्रविष्ट हो गयी |? 
सिद्ध तपोधन जाजलिकी बात आज सत्य हो गयी 
है | सुदूर अतीतका इतिबृत्त है | यही वक हयग्रीव- 
पुत्र उत्कल देत्य था । सुरराजका राजच्छत्र छीनकर, 
अनेक मर्त्य नरपाछोंका राज्य अपहरण कर शासक 
बना था | एक दिन यह. दुर्मदान्ध उत्कक अछुर- 
समुदाय साथ “लिये सिन्धुसागरके सट्ठमपर तपोनिधि 
जाजलिकी पर्णशाल्षके निकट जा पहुँचा | आश्रमकी 
मनोहर शोभाकी ओर इसकी दृष्टि नहीं गयी । इसने 
तो चश्चछ लहरियोंपर निर्माक खेलते हुए मत्स्योकि प्राण 
लेने आरम्म किये | वारंबारं वडिश ( मछली पकड़ने- 
की बंसी ) फेंककर वह मत्वयोंको जल्के बाहर खींच 
लेता; उनकी हत्यामें ही उसे रस आ रहा था। 
जाजढिने विनम्र शब्दोंम निवारण किया | पर कौन 
सुनता हैं ! आखिर मुनिसत्तम जाजछिके नेत्रोमें रोप- 
की छाया-सी आयी | उनके मुखसे निकछ पड़ा--- 
(8ुमते | वक॒की भाँति ही तो तू इन मत्स्योंका आहार करता 
है न? अच्छा जा, तू वगुला ही हो जा | और 
तत्क्षण ही उत्कछ तेजोश्र्ट होकर वबक पक्षीके रूपमें 
परिणत हो गया | अब तो मदशून्य उत्कछ जाजलिके 
चरणोमें जा गिरा | मुनिका स्तवन करने लगा । 
जाजलि रुष्ट थोड़े ही थे; द्रवित हो गये और कह 
दिया---'वैवलत मन्वन्तर आयेगा, उसके अट्टाईसवें 
द्वापरका अन्त आनेपर परिपृर्णतम साक्षात्‌ श्रीक्ृषष्णचन्द्र 
ही बृन्दाकाननमें वत्सचारण करते हुए बिचरण करेंगे | 
उस समय श्रीक्ृप्णचन्द्रमें तुम्हें तन्‍्मयताकी ग्राप्ति होगी | 
इसमें तनिक भी संशय नहीं |? अस्तु, अश्रद्धा, अनादर- 
पूर्वक एवं ऐसे अशुभ निमित्तसे ग्रात्त महत्‌ सड्डका यह 
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महान्‌ फछु उत्कछ्को मिला | कदाचित्‌ श्रद्धा होती, 
आदर होता, देवी सम्पदाका संवछ साथ होता, फिर तो 
श्रीक्ृषप्णचन्द्र उसे क्या देते, यह वताना कठिन है! 
जो हो, इस समय गोपशिशुओंके ग्राणोर्में कुछ 
ऐसा, इतना उत्साह हैं कि खयय॑ वागवादिनी भी उसे 
चित्रित नहीं कर सकती | आज उद्घाम क्रीड़ा नहीं, 
आज तो वन्य पुप्पोंसे, नन्दनकाननके उन मल्लिका, 
यूथी, वेंजयन्ती कुसुमोंसे, रक्त, पीत, उज्ज्वल, हरिताम 
बनधातुओंसे श्रीकृष्णचन्द्रके अ्ञेकी सुसजित करनेकी 
और फिर उन्हें अड्डमें भरनेकी होड़ लग रही है | आज 
उन सबकी वाल्योचित प्रतिमा भी सहसा इतनी 
विकसित हो गयी है कि देखकर आश्चर्य होता है | 
अपने प्राणसखाके शौर्य-बीर्यकी प्रशंसा करते-करते वे 
सव न जाने क्या-क्या कर रहे हैं | पर कुछ भी 
असंबद्ध, असड्रत नहीं, आज तो उनकी प्रत्येक उक्ति 
परम सत्यका निदर्शन बनती जा रही है | इस 
उमड़के प्रवाहमें दिन तो कबका ढल चुका है | बनसे 
प्रवाहित समीर सन्ध्याकी सूचना देने आ गया हैं | 
श्रीकृष्णचन्द्र गोवत्सोकों एकत्र कर ब्रजकी ओर चछ 
भी पड़ते हैं | वाल्क भी साथ-साथ चले जा रहे हैं; 
किंतु इनका उत्साह्न शिथिछ नहीं हो रहा है | आज, 
प्रथम अबसर हे कि प्रत्येक आभीर-शिशुके नेत्र 
आनन्दातिरिकसे रह-रूकर छल्क उठते हैं । अपने 
मनकी बात श्रीक्ृष्णचन्द्रको खुनाते समय तो उनके 
इगेंसे अश्रुका निर््वर झरने छगता है-- 
बका विदारि चले घजकों हरि । 
सखा संग आनंद करत सब, अंग-अंग बन-धातु चित्र करि ॥ 
वनमाला पहिरावत स्थामहिं वार-बार अँकवार भरत घरि। 
कंस निपात करोंगे तुमहीं, हम जानी यह वात सही परि ॥ 
पुनि-पुनि कहत धन्य नेंद-जसुमति, जिनि इनकों 
जनम्यो सो धनि घरि। 
कहत इहँ सब जात सूर प्रभु, जानेद जाँसु ढरत छोचन भरि ॥ 





क्ष्ब्छु 


मंझ्या ७ 


मारतीय सस्कृति और घनोपार्जन 
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रही परलोफकी बातः सो इत जीवनके बाद देखा जावगा ।* 
दे ऐसा कटते ही नहीं। कार्यरुपमें इसे चरितार्थ करते हे और 
इस प्रकार आतुर्सी खमावके इनकर स्वार्थ-लापनमें स्देव 
तह्ठीन रहते हैं; किंतु ऐसे व्यक्तियोंसे इमारी प्रार्थना टै 
कि कीचडू लगाकर उसे धोनेक्ी अपेज्षा) दूरते दी उसका 
स्वाग करना परम श्रेयत्कर है । दूसरे, मगवानके यह्ों 
अंधेर नहीं »ै । वहाँ सबकी सी परज् दोती है और 
झुमाशुभ कर्मझा फल निश्चित रूपने भोगना पड़ता दे । न तो 
वहाँ खाली दाय--बिना पुण्वाजन किये-जानेसे कार्य बनता 
है; न वह चोरीसे ऋमायी हुई थैंढी काम आतो है और न 
किसीडी सिफारिश या अनुरोधसे दी काम चलता दै। वर्दो 
रंक और राजा, बुद्धिमान और मूर्ख, शिक्षित और 
अशिक्षित--समीफके साथ समान न्याय होता है | इसील्ये 
तो मंगवानका एक नाम दयाल ओर न्यायक्ारी भी दे | 
सारोश यह दे कि अपर्मते अजित धन स्थिर नहीं रद सकता। 
अतएव धन-संग्र्के छोममें परम्पराप्रात घर्मझ लोप कदापि नहीं 
फरना ज्वादिये । परम भक्त रदीमने स्पष्ट कया है-- 
गहिमन वित्त आधर्मको, जरत ने कहे बार 
हेपी करगि होएी रची, मई तनदमें छार॥ 

वस्तुतः भारतीय संस्कृतिफक आधारभूत साधनेंद्वारा 
अर्जित घन ही सद्या घन दे और विद्या तृष्गावाला प्राणी 
ही बासवम दरिद्री ढ़ ! जब्तक मनुप्यक्रों सन्‍तोप प्रात्त 
नहीं होता, तदतक कोस्यवधि धनराशि प्रात द्ोनेपषर भी 
उसऊ्री दरिद्रता नहीं जाती। ध्सर्चन्न वम्पदलस्थ सन्लुष्ठ 
यस्य मानसम्‌!--जिस्का मन सन्तोंय-धनसे परम शान्त दो 
गया हैँ; उसके लिये जगतकी सम्पत्ति सर्वत्र प्राप्त दे; कि 
इसके विपरीत जो मनुष्य धर्म, नीति और मर्यादाकों त्यागकर 
अन्यायमे थन-प्राप्ोेकी अभिदापा करता के वद स्टोकमे 
पतित द्ोकर छुद्गताज़ों प्रात्त दोता द-- 

यो दि धर्म परित्यज्य मवत्यर्थपरों नरः । 

सोइस्माच द्वीयते लोकाच्‌ क्षुद्धनावं च गच्छति ॥ 

घन-प्राप्तिके लिये आज देशमें बड़ी गोचनीय स्थिति उपस्थित 
है | प्रायः सभी मनुष्य छल-कपट; दम्भ-पासखण्ड, छूट-मारः 
मिथ्या व्यवद्दर आदि माया-जाल्का आश्रय लेकर अन्याय- 
पूर्वक धन-संग्रद करनेमें संलग्न हैं । धर्म-मर्यादाका सर्वथा 
उल्लड्न हो रद्द दे। न तो आज छोगोंको दूसरेकी धरोहर 
और रक्षित सम्पत्ति इड़पनेम मय दे और न दूसरेका न्याय्य 
म्बल्व अपहरग कर्नेंसे लजा है | चलात्‌ घन-अपहरणकी 


नल 


चेश--दिनददाड़ेकी डकेती तो आज सम्यता या सिद्धान्तके 
रूपमें गिनी जाने लगी है। छोग अनेकों प्रकारके प्रपत्ष॒ स्वकर 
एक-दूतरेकी नीचा दिखानेकी कु्चेशर्म अदर्निश संलग्न 
हूँ। यद्यपि इन सब वृणित चेश्टाओंसे समस्त प्राणियॉ्मे; 
सम्पूर्ण समाज और देझमें चराहि-त्रादि मची हुईं है, समी 
सप्मद्ित, भीत तथा दुश्खमव जीवन बिता रहे दें; परंतु 
कोई किंतीकी मुनतातक नहीं, सभी अपनी मोहमयी घुनमें 
मस्त हैँ | बस, एक दी चिन्ता लूगी है, घन आये फिर वह 
किसी भी प्रकारसे आये । दूसरोंका चाहे सर्वनाश हो जाय: 
समाज चाहे र्खातलकों चला जाय, इसकी किसीकों कुछ 
भी चिन्ता नहीं दे । समी एक-दूसरेका घन और अधिकार 
छीनने-छूटने ओर हृड़पनेमें लगे हें । फ़ल्तः सभी दुखी 
हूँ, सन्‍्त्रस्त ई | पर किसीको कुछ मी सूझता नहीं । सॉपके 
मुँहर्म पड़ा हुआ मेंढक जैसे मक्सियोको मारनेमें लगा रहता 
कै; वेंसे दी मोतके मुंहमें पड़ा हुआ मानव आज 
दूसरोंको मारनेमें संलग्न दे | यद कितनी दयनीय और 
शझोचनीय खिति है। क्षणिक भोगोके लिये धर्म, सम्यता, 
संस्कृति, समाज और ईश्वरका इतना तिरस्कार !! जहाँकी 
मम्यताफा आदर्श था पर-घनको मि््रके समान ओर पर-त्लीको 
मावाके समान समझना--- 

मातूचत्परदारेपु.. परद्नच्येषु लोप्टबत्‌ ।? 

--चदंके छोंग आज दूसरोंका धन अपहरण करनेमे 
ममी प्रकारके अवैध उपायोंकों काममें छा रहे हे ! यह कितने 
महान्‌ दुःखकी बात दे !! 

मचमुच आजकी स्थिति बड़ी भयानक है । इस समय 
हमें अपनी प्राचीन संल्कृतिकी ओर देखना चाहिये | वही 
हमें पैसे अन्धकारमें भी मार्ग-अदर्शन कर सकती है। 
अतणएव हमें आधुनिक अर्थवादके चकार्चोधमें न पड़कर 
अपनी उस प्राचीन संल्कृतिका आश्रय लेना चाहिये, जिसने 
मदेव हमारा तथा विश्वका कल्याण किया दे । अपनी प्राचीन 
संस्कृतिको नगण्य बताकर उसकी उपेक्षा करना तो अत्यक्ष 
कृतष्नता है । 

हमारा प्राचीन साहित्य आज भी हमें नव-चेतनाका 
सन्देश देकर उद्बोधित कर रहा है--- | 

न कर्मणा न प्रञजवा धनेन त्यागेनेंक्रे असृतत्वमानजुः । 

वन कर्मछे, न ॒प्रजा-सन्ततिसे, न घनसे, अवितु 

एकमात्र ( भोगेक्ि ) स्यागते ही मनीपी विदानोंने अमृत्तत्व 
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प्राप्त किया दे !! वास्तवर्म खथमयुक्त विशुद्ध जीविकाके 
द्वारा अर्थित घनकों परोगकार्रमं--मगवत्सवार्म निप्कामसावसे 
उत्सर्ग कर देना दी मारतीवताका आदर्श है 


[] 


आज यावः सभी छोंग चोरबामारी और रिथितलोरी 


रे , 
है ९] 


ई। 
रोकनेके छिये छंव्रे-छंवे व्याख्यान दे रदे हैं, किंतु 
सुनता कोई नहीं। सुने भी कोन और केसे; अधिकांश 
आाख्यानदाता स्रय॑ उसी समुदाय सम्मिलित हूँ | उसी 


दिक्षाका प्रभाव पड़ा करता है जो म्वर्य आचरणर्म ायी 


जाती दे; यद्द सिद्धान्त है। अतएच आवश्यकता इस बातकी 
दे कि दमछोग पहले अपना सुधार करें, तब समाजके 


मुधारमें छगें। नहीं तो मलित अन्तःकरणके द्वारा दम 
सम्राजकी गंदगीको घटनेकी अपेक्षा बढ़ायेंगे दी | 
ययार्य भारतीय भावना-भावित व्यक्तिके बात, पित्त; 


कफ आदि धातु सर्देव साम्बावस्था्म र्ते हे और वह 
तितिक्षा, दबा; उदारता, त्याग, परोगकार और उद्योग 
आदि सच्गुणयुक्त अनेक गुणांका प्रखार नित्य ही किया 
कर्ता हें) जो समानके पोपग एवं वर्दनके छिये अनिवार्य 
हें | इन देवी लक्षणोंदारा हिंसा; परयीड़न, कठोरता, चोरी 
ओर परखल्ापदरणकी आमसुरी इृत्तियाका सदनद्वीम निर्वासन 
दो जाता है। किंतु विदेशी शिक्षा एवं सम्बतासे प्रभावित 
दमारे ही कुछ भाई 'रिंदूकोइः जेंस कानून वनाकर इमाररी 
प्राचीन संस्कृतिकों न2-श्रष्ट करनेक्ों जा रहे हैं। जो सर्वथा 
अक्षम्य ओर अन्याय दे | सर्वश्ररक, सर्वान्तर्यासी, सर्वेश्वर 
भगवान्‌ भ्रीदरिसे प्राथना दे कि वे इन परकीय भावना-माचित् 
व्यक्तियोंकी सदबुद्धि दें; जिससे ये अपनी भारतीय 
संस्कृति न भूरे । 
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हमारा लक्ष्य 
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इस अखिल विश्वकें समस्त प्राफियोर्म मानव सर्वश्रेष्ठ 
दे आाध्रिकतान मानों दंवी-विधति ओर पद्म-प्रवृत्ति दोनेंकि 
अद्भुत मिश्रणस मानव-सप्कि जन किया। मानच और 
अन्य ग्राणी कई बातेंमें एक दूससेके समान हैं | भोजन 
करना; सोना, इरना; मैथुन करना आदि चेश्ाईं सामान्यर्पसे 
प्राणिमरानमई गावी जाती हैं; किंस मानव एक बात अन्य 
सधियास ।भन्न हैं। बह बढ़ हे कि सानवर्म विवेक-दाक्ति पायी 
नती $ जितका अन्य ज्राणियो्ने अभाव हे | अपनी इस 
विपकश्ा किक आशअयसे मानव ईश्वर्क असित्वक्षा अनमच 
कर सकता हें; उसके स्तीय परहैच सकता है आर अन्तमें 
उप तादात्य छाम कर सकता है; किंठ दसरी ओर 
इसी विवेक-द्क्तिक अनावम अथवा उसके दुरूपयोगसे मानव 
दानवी चेशओंके रूपमें अनेक वृणित कायतक कर सकता 
4 | मानव अपनी मानवताकों मारकर दानव, अनुर वा पिश्मात 
बन जा सकता है । विवेक-दक्तिके अनावकोी ही नेतिक- 
पतनकी संज्ञा. दी जाती है | आंदकाउसे प्रत्येक प्राणी 
दस उध्ठका दशन करताआ रहा है| सामान्य आणिवाने 


उाद्का साधारण रुपमे लिया, उनमें इअन्द्ान कोई नवीन 
ओआकेपण नहीं ख्रावा--3 


अपनी साधारण खानमें ही 
झन्तु | परंतु मस्तिप्ककी तक शक्ति ओर इृदयकी 
भवनाओंका प्रत्तीक मानव अपनी वनम्ान जिनिसे सन्नुष्ठ 


न रद सका | उसकी अन्तःग्रेरणाओंक बेगने उसे चश्चढ 
बना दिया। बह साष्ठिकों अधिक विवेकमय और अनुमब- 
पूर्णकापम देखनेके लिये व्याकुछ होने छगा | उसने अपनी 
समस्त मानसिक्र ओर भावनात्मक दाक्तिवेस उध्कि छान- 
नाण्डस्की दृद्धिमं सक्रि सदइवोग देना आरम्भ कर दिया | 
वह स्लूब अथन करन छपा--भबद्र सब्र क्या हूँ ? क्या इसके 
पीछे कोई रहस्य छिप्रा हुआ दे ?? थे और इसी प्रकारके 
अनक ग्रय्न उसकी जिश्वतामत्री प्रवृत्तिकों झंकत करने 


 छगे | इस अवख्ामे उसे न दिनकों विश्राम मिछता था ओर 


ने शतका नोंद आती थी। साधारण अवत्लोकनसे उसे 
ज्ञात हुआ कि विश्वर्मे प्रत्नश्ष रुपसे पाये आअनेवाडे 
अव्यवन्धित बाह्य उपकरणोंमें भी एक आन्तरिक अपल्यक्ष 
खवत ६ | दशक समस उपकरण फ्रिसी अड्य्य झक्तिके 
उऊतपर एक दूसरत व्यवखितरुयतें सम्बन्धित हैं | उनमें 
अनावश्यक आवेग नहीं, उनमें अवाब्टनीय विद्रोह नहीं; 
उनमे क्रान्तिकारी कठुता नहीं, उनमें अनेतिक चेशएँ नहीं, 
एव उनमे वमिम्वजन्ध ईर्प्या नहीं | इस बाह्य अवलोकन- 
के पश्चात्‌ उसने अपने अन्तरका अवलोकन किया ओर अपने 
अंदर भा मानसिक क्षेत्रमं उसमें इस अकारकी उच्यवस्था 
परयो। अब उसकी जिज्ञता ओर वेगदती हो गयी । उसके 
सस्तप्काी अनेक संदाव उत्नन्न होने छगे और एक बार 


संख्या ७ ] 
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फिर उसका मस्तिप्क-सागर इन विचार-तरद्वोंस उद्देल्ति 
होने लगा--«न मानसिक और भौतिक विधानंके पीछे 
क्या कोई रहस्ममयी शक्ति छिपी हुई है ?? अन्‍्तराम्मासे 
उत्तर मिला-भनिश्चित द्वी इन विधानोंकों नियन्त्रित करने- 
वाली एक रहस्यमयी शक्ति है | ऐएं मानव ! तू अपनी 
दिवेक-शक्तिसे उसका पता छगा । वया अन्य ग्राणियोंके 
समान तू भी चुपचाप बैठा रहेगा ?? 

मानवको ठेस पहुँची | उसने सक्रियमार्गका अवलम्बन 
करना प्रारम्भ कर दिया | उसने अपने अनुसन्धानात्मक 
मार्गको दो श्रेणियोमि विभाजित क्रिया--एक मार्गस वह 
भौतिक विश्वके अनुसन्धानमे टगा और दूसरेसे वह मानसिक 
क्षेत्रके दद्घाटनमें तत्पर हुआ | प्रथम मार्गस उसे अनेक 
सत्वताएँ. अवगत हुईं, जिनका सारान्मक निष्कर्ष यह था 
कि प्रकृति अचिन्य सौन्दर्य सब्चित कोप 6 । प्रकृतिक 
इस सोन्दर्यने मानवक्रो इतना अधिक आकर्पित कर लिया कि 
वह अपने अनुसन्धानमार्गकी गति ह्वी भूछ बैठा । सौन्दर्यकी 
भावनासे उसका दृदव ओतप्रोत हो गया और झने: शने; 
यह भावना सौन्दर्य-प्राप्तिकी ठृप्णाके रूपमे प्रस्फुटित दोने 
लगी। सोन्दर्य-तृष्णा उन्द्रियनन्य सुखका रूप धारण करने 
लगी और इसका अन्तिम रूप वासनामय सोन्दर्य दी हो गया | 
इस बविछासकी पूर्तिम मानव खार्थी बन ब्ंठा, क्योकि वह 
सब कुछ भूलकर फेंवल वासना सागरम ही गोते लगाने 
लमा | वास्तवर्म यद मानवकी मुन्दर चेशओंकी नेतिक 
मृत्यु दं । ओद ! भीतिक विश्व-सम्बन्धी वाह्म सत्मताएँ 
ही आजकी मानवताके लिये अभिशज्ञाप बन बेटी । विश्वके 
धन्य राष्ट्र? ने इन्हीं सत्यताओंका आश्रय अहण करके 
विश्वम विनाक्षका वीड़ा अपने द्वावम उठा छिया। 
वैशनिकक्षेत्रद्द अनेक अनुसन्धानां और आपदविप्फारोसि 
पल्नचित द्ोने छगा | मौतिऊताका प्रावल्य दो गया। सध्ठि- 
का गेंवारू झूप विज्ञाममय चित्ताकर्फका रुपमे परिणत झे 
गया । मानव भोग-विछासकी प्रचुर सामग्रीमे छिप्त हो 
गया । आशा तो यह थी कि पविशानमयी सश्की ये 
नृतनताएँ विश्वके व्यापारांकों सुचाद और सुव्यवस्थित रूप 
प्रदानकर खष्टिम शान्ति स्थापित करेंगी, कितु भोतिकताके 
मंवर-जालमें पड़कर वह सत्य सत्य न रहकर “असत्यः और 
ध्अनेतिक” बन गया । मानवताके आदसोकी प्रस्थापना न 
हो सकी । दानवी शक्तियों एवं पाशविक वृत्तियोंने मानवता- 
को रॉद डाछा, कुचछ डाछा ! मनुप्यक्मी विवेक-शक्तिके 
दुद्पयोगका यह अवश्यम्मावी परिणाम था । 


हमारा रक्ष्य 
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दूसरे मार्गका क्‍या रूप था ? मानवकों यहाँ अपना > 


रूप ही परिवर्तित करना पड़ा । उसने अपनेकों प्रकृतिके 
आकर्षक एवं भोगविलासमय सौन्दर्यसे परथकू कर लिया और 
शनेः-अनें: बह अपने मानसिक क्षेत्रका स्वयं उद्धारन करने 
छगा । आश्चर्य और असन्तोपकी थात यह थी कि इस 
उद्घादनके परिणामखरूप उसे ज्ञात हुआ कि मस्तिष्क बड़ा 
चस्चछ और उद्विग्न दे; जो छृदयकी उद्चाकाद्ठाओंको रौंद 
डालनेके लिये सर्देव सक्रिय रहता है| उसने यह भी अनुभव 
किया कि मस्तिप्कड़ी चेश्ठएँ उसे इन्द्रिय-सुखकी ओर छे 
जानेके लिये प्रयक्षणीक है | उसने इन्द्रिय-जन्य सुखकी 
निस्सारताकी अनुभूति तो पहले द्वी कर ढी थीं। अस्तु। 
बंद अपनी आत्मीय ग्क्तिसे मस्तिव्कके द्वारा अस्तुत किये 
हुए, दस विप्लवका सामना करने छगा । अनेक सतत 
प्रयक्षेके पश्चात्‌ मस्तिप्क भान्त हो सका । मस्तिष्क मानवका 
मित्र बन गया । मानव और आगे बढ़ता गया-। अन्त 
चढह उस खितिपर आ पहुँचा जरें न तो मनकी पहुँच थी ओर 
न मस्तिप्ककी दी । यही स्थिति उष्टिके अनेक विधानोके पीछे 
ठिपे हुए, रृस्पका उद्धाटन थी । उसके दूद॒यके सारे संशय 
दूर हो गये । उसके प्रयक्ष चिजयी हुए; | उसके “सत्य? की 
विजय हुई । उसने विश्वके सामने घोषणा की---इस रहस्यमयी 
स॒ष्टिक पीछे ईश्वरकी रहस्यमयी शक्ति छिपी हुईं है । केवल 
ईश्वस्के बिपयमें ज्ञान प्राप्त करनेसे दी मानव-जीवनमें व्यातत 
समस्याओं और गुत्यियोका निराकरण दो सकता है| केवल 
यही ज्ञान चरम शक्ति एवं अविरछ सुखकी अवतारणा कर 
सफता दं। यही सच्चा आत्मशान हूँ; जिसमे मनुष्य अखिक 
विश्वम एक व्यापक सच्चिदानन्द-सत्ताका अनुभव सर्वतो- 
भावेन अनन्य और आत्यन्तिक सुख-शान्तिकों प्रात हो 
सकता है । यही मानव-जीवनका सच्चा आदर्श ओर छक्ष्य 
है| यही वह सन्देश है जिसका उद्घाटन भारतीय ऋषियोने- 
किया; यद्ी वह मृक ध्वनि है जो ज्ञानी महापुरुषोंके जीवन- 
क्षेत्रसे सदा ध्वनित होती रही है। यही वह रदिम है जो 
मानवीय ददयके अन्धकारकों विदीर्ण कर सकतीं है । इसी 
सन्देशकी घोपणाके छिये विभिन्न अवतार हुए. | जगतके 
मद्रापुरपेनि इसी परम सत्यका सन्देश दिया | 

सश्टिकी परीक्षा मी दम इसी तथ्यतक पहुँचाती है। 
क्या यह सारी जड सृष्टि विनाशमयी नहीं है! वया हम 
विदयके प्रत्येक्त पदार्थपर मृत्युकी मुहरके दर्शन नहीं करते! 
वैभव और ऐड्वर्यका अन्तिम रूप भी मृत्यु दी होता हैं । 
घन) सम्मान) सौन्दर्य, पद आदि कोई भी विभूति दमें 
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मृत्युझ्षणसे प्रथक्‌ नहीं कर सकती । किंठु एक वही 
सार्वभीौमिक सत्यतां और वास्तविकता है जो सर्वन्न समान 
है, जो मृत्युसे परे है; और वह ईरवर है । यदि हम 
एक बार भी इस शक्तिके पास पहुँच जायें तो फिर हमें 
मय मृत्यु; विनाश आदि किसीसे भी डरनेकी आवश्यकता 
न रहेगी । अतः ईश्वरकी प्राप्ति ही मानव-चेशओंका 
अन्तिम लक्ष्य और आदर्श है । ईश्वर ही वास्तविक है; 
अन्य वस्तुएँ अवास्तविक हैं । ईब्वर ही प्सत्‌? है, जो 
जन्म और मरण दोलनोंसे परे है। वह अपरिवर्तनशील 
है; अतः वह नित्य है| वह “चित” की अक्षयनिधि है। 
घह ख्य॑ प्रकाशमान है, वहों न तो सूर्य, न चर्द्रमा 
और न तोरे-नक्षत्र आदि प्रकाश देते हैं । वह सदा 
अपने-आप चमकता है। उसीकी चमकसे ये सब सूर्य; 
चन्द्रमा ओर तोरे चमकने लगते हैं । उसीके प्रकाशसे 
साय विश्व प्रकाशित होता है। यदि हमें उसका शान हो 
गया; तब फिर हमें किसी अन्य शानकी आवश्यकता 
नहीं । वह सर्वशक्तिमान्‌ है। वह आनन्द है। ईब्वरके 
इसी “आनन्द? से स॒ष्टिके प्राणियोंका प्रादुर्भाव होता है, 
आनन्दके आश्रयसे द्वी वे जीवित रहते हैं; और अन्‍्तमें 
वे आनन्दमं ही मिल जाते हैं | 'सत्‌ः, चित! और 
आनन्दः--यही ईश्वरका खरूप है ओर ईश्वरके इन तीन 
भावोंगेंसे किसी एकक्री आराधना करनेसे भी ईश्वरकी 
प्राप्ति हो सकती है | उपनिषदोंमें कहा गया है--“वेदोंका 
अध्ययन, मानसिक वर्क आदि किसीसे भी आत्माका शान 
नहीं हो सकता । आत्माका सच्चा शान केवल उसीकों हो 
सकता है; जिसके सामने ईश्वर अपने रूपकों प्रकट 
करनेकी कृपा करते हैं--यमेवेष इणुते तेन रम्यः |? ईश्वर 
ही आत्मा है; उसीके आश्रयपर ही हम आत्माको पहचान 
सकते हैं । आत्माके शानके बिना हम सदैव «्ञहं? से 
पीड़ित रहेंगे | “अहं? ही समस्त विपदाओं और आपत्तियों- 
का मूल कारण है; किंतु ईश्वरके कृपापात्र बननेके 
लिये कुछ आराधनाकी आवश्यकता है | इस आराधना- 
को ही उपनिषदोंने वतप! की संशा दी है । इसीका नाम 
योग? है | योग ( भगवानके साथ आत्माका संयोग ) 
मानवकी अहंके बन्धनसे मुक्त करके आत्माका शान कराता 
है | इसके प्रभावले उसका समस्त शरीर ईइबरीय विभूति- 
से ओतप्रोत हो जाता है | उसका अपना कुछ नहीं रह 
जाता; सब कुछ ईइवरका हो जाता है | योग मनको 


पवरिन्न करनेबाद्य एक अचूक साधन दै। चित्त-शुद्धिके लिये 
भी योगकी नितान्त आबश्यकता दे । जो मनुष्य अपनेको 
पाप और इन्द्रियजन्य सु्खोसे परे नहीं बना लेते) उन्हें 
ईइवरकी प्राप्ति कमी नहीं हो सकती । मानसिक साम्यकी 
स्थितिमें ही ईश्वरकी आराधना करके ईश्वरकी प्रात्ति की 
जा सकती है। इस ध्योग? के अनेकों भेद हैं; जिनमे 
चार प्रधान हैं--राजयोग, ज्ञानयोग, कर्मगोग और भक्ति- 
योग । राजयोगवाला आराधक अपने चित्त ( मनः बुद्धि 
और अहंकार ) को अनेक रूप अहण करनेसे रोकता 
है । शानयोगवाला आराधक इस सृष्टिको मायाक्ा खेल 
समझता है । वह अपने विवेक-शानसे '“वास्तविक' का 
धअवास्तविकः से भेद करके वास्तविक सत्य? के मार्गका 
अवलम्बन करता हुआ त्रक्म-प्राप्तिके प्रयक्षमँ निरत होता 
है। वह परमात्माके अहंगें अपने अहंकी मिलाकर सब कुछ 
उन्हींकीं समझता है । कर्मयोगी बेंध कमेकि आश्रयसे 
अपने रक्ष्यक्री प्राप्ति करता है; वह कर्म निष्काम भाव 
रखता है, उसे न कर्म आसक्ति होती है और न उसके 
फर्लोंकी कामना । वह सिद्धि-असिद्धिमें सम रहता है । 

(सिद्ध यसिद्ध.यो; समी भूर्वा समत्वं योग उच्यते ।? 

भक्तियोगी अपने दिव्य सच्चिदानन्द्खरूप भगवान: 
की अपार श्रद्धा तथा प्रेमके साथ पूजा और आराधना 
करता है | वह सब कुछ त्यागकर ईइवरकी आराधनामें 
ही अपना चित्त छगाये रहता है। वह अपना सब कुछ 
ईश्वरके चरणोंमें समर्पित कर देता है | 

ईश्वर-प्राप्तिकी साथनाके ये चार प्रधान मार्ग हैं | 
इसके अतिरेक्त पतन्नलिप्रयुक्त अशन्नयोगसे भी भगवस्पाप्ति 
होती है । हमारे धार्मिक अम्थोंमें इनका तथा ऐसे ही अन्यान्य 
मार्गोका भी निरूपण किया गया है। हम मानवोंका 
कर्तव्य है कि हम अपनेको इन्द्रियजन्य वासनाकी सृग- 
मरीचिकासे प्रथक्‌ करके सच्चिदानन्द भगवानकी प्राप्तिकाः 
उपाय करें | जो अपनी शक्ति तथा रुचिके अनुसार 
जिस मार्यका अवूम्बन करता है उसीमें उसका कल्याण है । 
मार्गका अन्तिम छक्ष्य एक परम ध्सत्यः की प्राप्ति होनी 
चाहिये । ईश्वर्की प्राप्ति ही चरम शान्ति और अविरछ 
आनन्दकी प्राप्ति है | ईइ्वरकी प्राप्ति ही जन्म-मरणके 
बन्धनोंसे मुक्ति है । अतएव मानव ) उठो, जागो ओर 


अपने छक्ष्यकी ओर गतिशील होओ । रुश्यतक पहुँचनेपर 
ही प्रयक्षकों विराम दो | - 
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( विशिष्टाद्वतवेदान्तपरक ) 


( लेखक---श्रीजयनारायण मल्लिक, एम्‌०ए०, डिप०एड०) साहित्याचार्य, साहित्यालझ्लार ) 


श्रीवेष्णवों ( श्रीरामानुज-सम्प्रदायानुयायी महयनुभावों )के 
हिये ध्ञर्थपश्नकःका शान परम आवश्यक है। बिना “अर्थ- 
पश्चक” जाने वास्तविक तत्वज्ञान नहीं होता | अर्थपश्चकर्मे 
पॉच विषय वर्णन किये गये हैं--- 
१. खखरूप ( जीवात्माका खरूप ) | 
२. परखरूप ( परमात्माका खरूप ) | 
३. पुरुषार्थखरूप ( जीवोंके लिये कया पुरुषार्थ है )। 
४. उपायखरूप ( जीवात्माके परमात्मासे मिलनेका क्‍या 
उपाय है ) | 
५. विरोधीखरूप ( जीवात्माके परमात्मासे मिलनेमें 
अर्थात्‌ मोक्षमार्गमें क्या-क्या रुकावर्टे हैं) । 
इन पॉँचों विषयोंके यथार्थ शानका नाम “अर्थपश्नकः है। 
इन पॉर्चो विषयोंमेंसे प्रत्येकके पाँच भेद हैं | 
तत्वज्ञानके लिये इन पॉचोंका शान आवश्यक है | जबतक 
जीव अपने खल्‍रूपकों नहीं पहचानेगा तबतक वह माया-मोहमें 
लिपटा रहेगा । जब उसे यह शान हो जावगा कि यह भोतिक 
शरीर क्षणिक है और आत्मा अमर है; तब वह भौतिक शरीर- 
के भोगोंमें भी लिस नहीं होगा | बिना परमात्माका खरूप 
जाने परमात्माका कैंकर्य नहीं हो सकता | 
खखरूपका अर्थ जीवात्माका खरूप है। वह पॉच 
प्रकारका है--- 
१. नित्य ( जो सदेव वेकुण्ठमें रहते हैं ) | 
२. मुक्त ( जो पहले संसारी मायामें लिपटे थे, पर अब 
मायाते छुटकारा पा गये हैं )। 
३- बद्ध ( जो अभी भी संखारी मायामें लिपटे हैं ) । 
४. केवछ (जो केवल शानयोगके द्वारा परमात्मामें 
मिल जाना चाहते हैं ) । 
५. मुमुक्षु ( जो परमात्माके कैंकर्यमं छीन होकर मोक्ष- 
की अमिलाषा करते हैं)। 
परमात्माका खरूप पॉच प्रकारका है-- 
१, पर-रूप ( वेकुण्ठमें श्रीलक्ष्मीदेवीके साथ मायामण्डल- 
से प्थक श्रीमन्‍नारायण भगवान्‌ ) | 
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२. व्यूह-रूप ( क्षीर्शायी श्रीवासुदेव भगवान्‌ तथा 
संकर्षण, प्रधुम्न और अनिदद्ध )। 
३, विभव ( श्रीराम-कष्ण इत्यादि अवतार ) | 
४. अन्तर्वामी ( सर्वत्र सभी वस्तुओं सर्व-दक्तिमान 
हूपसे रहनेवाले परमात्मा )। 
५. अर्चावतार ( भगवानकी श्रीमूर्तियाँ ) 
» जो वस्तु पुरुषोंकों उपा्जन करनी चाहिये, उसीका नाम 
पुरुषार्थ है | पुरुषार्थ पाँच प्रकारका है-- 
१. धर्म ( छोकोपकारी शुभ कार्य )। 
२. अर्थ ( कर्त॑व्यके लिये द्वव्यका सदुपयोग ) ! 
३. काम ( संसारी तथा खर्गीय सुख-मोग ) । 
४. आत्मानुमव ( केवचछ अपनी आत्माके शुद्ध, दिव्य 
रूपका चिन्तन करना ) । 
५. भगवदनुभव (मुक्त होकर वेकुण्ठमें सदेव 
भगवरत्कैंकयंका अनुभव करना ) | 
भगवानसे मिलनेका उपाव भी पॉच प्रकारका है-- 
१, कर्म | 
२, शान | 
३. भक्ति। 
४. प्रपत्ति ( आत्मसमपंण ) | 
५, आचार्यामिमान । 
विरोधी भी पाँच प्रकारका है-- 
१. खख्ूपविरोधी । 
२. परत्वविरोधी | 
३. पुरुषार्थविरोंधी | 
४. उपायविरोधी । 
५. प्राप्तिविरोधी । 
जो छोंग सदेव संसारके सम्बन्धसे, संसारी रूपते और 
संखारी सम्पर्कसे रहित हैं; जो मगवानहीके इच्छानुसार 
जीवनके भोगोंकों भोगते ह; जो श्रीवेकृण्ठनाथके विविध 
कैंकयॉमे प्रवीण मन्त्रीगण हैं, जो भगवानकी आज्ञासे सृष्टि- 
की स्थिति ओर संहार दोनों करनेमें उमर्थ हैं; जो पर-व्यूह 
इत्यादि भगवानके सभी रुपोंका सभी अवशस्थाअमें भी 
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अनुकरण कर कैंकर्य करनेमें पडु हैं; ऐसे जो विष्वक्सेन 
इत्यादि भगवानके पार्षद देवगण हैं ( अर्थात्‌ जो सब प्रकार- 
से माया-बन्धनसे मुक्त हैं, जो सदेव वेकुण्ठमें रहकर वेकुण्ठ- 
नाथके कैंकर्यमें छीन रहते हैं ), उन्हें (नित्यजीव? कहते हैं | 
भगवानकी कृपासे जिनके प्राकृतिक सम्बन्धके दुःख ओर 
पाप पूर्णरूपसे छूट गये हैं ( परमात्माकी दयासे जिनके संसारी 
दुःख और पाप सर्वथा नष्ट हो गये हैं ) जो भगवानके 
खरूप, सौन्दर्य, गुण और वेमवोंका अनुभव करते हुए 
बैकुण्ड-महाधाममें पूर्णतया संतुए तथा आनन्दित हैं, उन्हीं 
मुनियोका नाम 'मुक्त जीव? है | 
नित्य जीव तो कभी माया-बन्धनमें पड़े ही नहीं; पर 
मुक्त जीव माया-बन्धनमें पड़कर भक्ति-योग तथा प्रपत्ति-योंग- 
के द्वारा माया-बन्धनसे मुक्त हो गये हैं । मुक्तकी अवश्धामें 
स्थूछ तथा सूक्ष्म शरीर पूरा नृष्ट हो जाता है और आत्माका 
शुद्ध रूप प्रकठ हो जाता है । 
बद्ध जीव माया-मोहमें लिपटे हुए अजानी जीव हैं | 
वे समझते हैं कि पॉच तत्त्वोंका ( मिद्दी; जछ, अग्नि, वायु 
और आकाशका ) बना हुआ शरीर जो दुःख और सुखके 
अनुभवौंका साधन है, जो आत्माके वियोग होनेपर ( मरने- 
पर ) देखने और छूनेके भी योग्य नहीं रहता, जो अज्ञान; मृढ़ता 
ओर विदद्ध शान देनेवाला है---वह शरीर ही आत्मा है, और 
इसी कारण थे सोचते हैं कि शब्द, स्पर्दा, रूप, रस, गन्ध 
इत्यादि विषयोके अनुभवसे उत्पन्न अपनी देहका पालन-पोषण 
करना ही पुरुषार्थ है। इसीलिये वे केवछ शब्द; स्पर्श) रूप; 
रस, गन्ध इत्यादि विषयोंकी प्राप्तिके लिये ( अर्थात्‌ अनुकूछ 
शब्द सुननेके लिये, कोमछ वस्तुओंकों छूनेके लिये, सुन्दर 
वस्तुएँ देखनेके लिये, स्वादिष्ट पदार्थ चखनेके लिये और 
सुगन्धित चीजें सूँघनेके लिये ) यत्नशीछ बने रहते तथा वर्ण 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य, झद्ग ) और आश्रम ( ब्रह्मचारी, 
गहरथ वानप्रस्थ, संनन्‍्यासी ) के धर्मोकों छोड़कर नीच 
पुरुषोंकी सेवा करते हैं, और प्राणियोंकी हिंसा करते हुए 
पर-नारी तथा दूसरेका धन हड़पकर संसारमें अपनी उन्नति 
चाहते हैं। ऐसे जो भगवानके बिमुख जीव हैं, उन्हें प्वद्धः 
कहते हैं | 
बद्ध जीव समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है और 
रत्यु ही जीवनका अन्त है । वे शरीरसे प्रथक्‌ आत्माको 
नहीं मानते; अतः खर्ग, नरक ओर मोक्षको भी नहीं मानते । 
वे समझते हैं कि जबतक जीवित रहें, खूब सुखभोग कर 


लें | वे पापसे नहीं डरते, क्योंकि नएक और खर्गमें उन्हें 
विश्वास ही नहीं रहता । 

कैवल्य चाहनेवाले संसाररूपी जंगलकी आगसे व्याकुछ 
होकर संसारी दुःखोंका नाश करनेके लिये शास्त्रमें बताये 
हुए ज्ञानके द्वारा प्रकृति (जड जगत्‌ ) और आत्मा 
( चैतन्य ) का सच्चा विवेक प्राप्त कर यही सोचते ६ कि 
प्रकृति ( संसार ) दुःखकी जड़ है और इसमें केवछ वे ही 
पदार्थ भरे पड़े हैं जो घृणित और त्यागने योग्य हैं। तथा 
आत्मा प्रकृतिसे अछग है, अपने, ही प्रकाशित ओर सुखी 
है, नित्य ( जिसका आदि और अन्त न हो ) और अलौकिक 
( जिसका जड जगत्‌से कुछ भी सम्पर्क ने हो ) है । इस 
प्रकार सोचकर वे अपने पहलेके भोंगे हुए दुश्खोंकी 
अधिकताके कारण ज्ञान और आनन्दसे युक्त परमात्माके 
चिन्तनमें असमर्थ होकर तथा परमात्मारूपी अम्ृतके समुद्रको 
छोड़कर आत्मारूपी थोड़े ही रसमें लीन हो जाते हूँ और 
इस आत्माकी प्राप्तेिके साधन--शनयोगमें निष्ठा छगाये हुए 
यही सोचते हैं कि योग-मार्गमें जो आत्माका अनुभव है; 
वही एकमात्र पुरुषार्थ है | इस प्रकार केवछ आत्मशानमें 
लगे हुए वे मत्युके बाद संसारके सम्बन्धसे तथा भगवानकी 
प्राप्तिसि रहित होकर केवछ आत्माहीके रूपमें विचरते रहते 
हैं | ऐसे जो जीव हैं, उन्हें 'केवछ जीव? कहते हैं। 

जो जीव कर्मयोग और जश्ञानयोंगकी सहायतासे भक्ति 
( परमात्माका केकर्य ) और प्रपत्ति ( परमात्माके लिये 
आत्म-समर्पण ) के द्वार मायावन्धनसे छुटकारा पाकर 
परमात्माके दिव्य-छोकमें परमात्माके आनन्दमय अनुभवर्में 
लगे रहते हैं, उन्हें पमुक्तः कहते हैँ, पर जो जीव कर्मयोग, 
भक्ति और प्रपत्तिकों छोड़कर केवछ शानयोंगके द्वारा 
परमात्माका चिन्तन नहीं करते, पर केवछ अपनी आत्माहीका 
चिन्तन करते रहते हैं ( धर्म ओर अधर्मसे अलग रहकर 
अपने ही आपमें छीन रहते हैं ) वे मरनेके बाद माया- 
बन्धनसे तो अवश्य छुटकारा पा जाते हैं, पर परभात्माके 
छोकमें नहीं जाते, केवछ निर्विकार आत्माके रूपमें विचरण 
करते रहते हैं, उन्हें 'केवछ? जीव कहते हैं | 

जो जीव मोक्षकी इच्छा रखते हैं, वे मुमुक्षु हैं । वे 
दो प्रकारके हैं--उपासक और प्रपन्न | 

उपासक वे हैं जो भक्ति, प्रेम और उपासनाके द्वारा 
परमात्माको प्राप्त होते हैं | प्रपन्न वे हैं, जो शरणागति 
और आत्मसमपंणके द्वारा परमात्माकों प्रा्त होते हैं । 


हा य शा 


संझ्या ७ ] 


अरथपश्वक 
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वेद-शाओंमें कह्दे हुए उपायोंसे कर्म ओर ज्ञानके द्वारा समस्त 
कल्याणगुणयुक्त परमात्माके रूप और गुशका सदैव चिन्तन 
और स्मरण करना; परमात्माकी सेवा करना; और जिस ग्रकार 
तैलकी धारा लगातार गिरती रहती है। कहीं टूटने नहीं 
पाती) उसी प्रकार निरन्तर परमात्माका ध्यान करना भक्ति 
कहलाता है| प्रपत्तिका अर्थ है परमात्माकी शरणर्म निष्काम 
और निर्ल्त्ि होकर जा गिरना--संतारकी सारी आश्या और 
भरोसा छोड़कर परमात्माके चरणोमिं अपने शरीर, मन 
आत्मा संभी कुछकों सॉप देना ) प्रपत्ति भक्तिसे अधिक 
सुलम ओर वीत्र फल देनेवाली है | प्रपत्तिके द्वारा परमात्मा 
बहुत झीत्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जब जीव अपना 
सब कुछ परमात्माकों सौंप देता है और ,छृदयसे कहता है 
कि नाथ ! मैं तेरी ही शरणमें हूँ, मैंने सबका आसरा 
छोड़ दिया है; में केवछ तेरा ही हूँ, मुझे कोई 
दूसरा देखनेवात्य नहीं; में अकिश्वन हूँ ( अर्थात्‌ मेरा 
कुछ भी नहीं है और में अनन्य हूँ, संसारसे छुटकारा 
पानेके लिये में केवल तुझकों अपना उपाय समझता हूँ 
मैं किसी दूसरेकी दरणमें नहीं जा सकता )। प्रपन्नकी ऐसी 
आर्त वाणी सुनकर परमात्माका हृदय दयाद् हो जाता है । 
भक्त समझते हैं कि “ममेवासो? अर्थात्‌ वह ( परमात्मा ) 
मेरे ही हैं; इसलिये उनकी सेवाका पूर्ण भार मेरे हीं ऊपर 
है। प्रपन्न समझते हूँ कि “तस्येवाहम? अर्थात्‌ में उन्हींका 
हूँ अतः वे ही मेरे स्वामी तथा सर्व हैं | 
भगवानके पॉच भेद-हैँ--पर) व्यूइ, विभव) अन्तर्यामी 
तथा अर्चाबतार | इनमें अर्चावतारकी उपासना तो सबसे 
सुल्म हैं; पर मोश्षकी प्राप्तेकि लिये पररूप तथा 
अन्तर्यामीरूपकी उपासना भी आवश्यक है | पसत्रक्ष 
मायामण्डछ्से प्रथक्‌ हैं | अतः उनकी सेवा इन्द्रियोंसे नहीं 
हो सकती, केवछ मनसे हो सकती है | पर-वासुदेवकी 
“ सेवा केवछ स्मरण, चिन्तन, दशरणागति। आत्मसमर्पण तथा 
अष्टाक्षर और इयमन्त्रका अनुसन्धान हैं | अन्‍्तर्यामी 
भगवान्‌ सर्वत्र सभी ग्राणियोंमें वर्तमान हैं | अतः उनकी 
सेवा सभी ग्राणियोंकी सेवा है | 
पर-वासुदेव मायामण्डल्से प्रथक्‌ वैकुण्ठ-धाममें वर्तमान 
आदिज्योतिःस्वरूप पर-न्रह्म परमात्मा हैं | 
-परमात्माका बेकुण्ड-धाम वहीं है; जिंसके विषयमें 
ढिखा है-- , ४ 
- ४» ध्तद्ठिष्णो; परम॑ परम, सदा परश्यन्ति सूरयः३, 
दिवीव , चक्षुराततम्र्‌ ।? ( ऋग्वेद प्रथमाष्टक ) 


” 'न्॒ तद्घलासयत्ते सूयों न शशाहो न पाचकः।? 
(गीता १५। ५ ) 

“पपादोअ्स्य विद्या भूतानि ज्रिपादस्यास्ृत दिचि ।! 
( पुरुषसूक्त ) 
उस परमधाममें दुःख, शोक, व्याधि। पीड़ा) भूख: 
प्यास; काम; क्रोध, मोह, छोभ किसी प्रकारका सनन्‍्ताप 
नहीं है | वहाँ केवछ दिव्य-आनन्द और भगवत्केड्डय है। 
मायाका वहाँ कुछ भी अधिकार नहीं, अतः वहाँ 
इच्छा और पुनर्जन्म भी नहीं | ये ही वेकुण्ठपति श्री 
मन्नारायण भगवान्‌ भूदेवी, नीछादेवी ओर अनन्त तथा 
अलोकिक सौन्दर्य एवं शील्की राशि जगन्माता श्रीदेवीके 
साथ विराजमान हैँ | ये परमात्मा दिव्य सुन्दररूप 
अनन्त कब्याण-गुणयुक्त आदिज्योतिःस्वरूप हैं । महाप्रलुयमें 
भी वेकुण्ठका नाश नहीं होता, अतः बेकुण्ठका वैभव 
और शोभा नित्य तथा समातन हैं । बवैकुण्ठमें पहुँच 
जानेपर जीव मुक्त हो जाता है ( मावा-बन्धनसे छूट 
जाता है )। इन्हीं बेकुण्ठनाथका नाम पर-बासुदेव परबरह् 
अथवा श्रीमन्नारायग भगवान्‌ है | भगवानके जितने 
खरूप हैं, सबमें श्रेण.् यही रूप है। यहाँ अनन्त, 
विप्वक्सेन, गरुड़ इत्यादि नित्यमुक्त जीव सदेव भगवत्केड्ड्य- 
में छीन रहते हैं | खष्टिकी चिन्ता वेकुण्ठपति भगवानकों 
नहीं रहती | वहाँके मुक्त जीव दिव्य-सुन्दर दरीर धारणकर 
दिव्य आनन्द मग्न रहते हूँ तथा उन्हें दिव्य स्मृति, 
दिव्य शन और दिव्य नेत्र प्रात्त हो जाते हैं | वह लोक 
खर्यप्रकाश है | यहाँ श्रीदेवीके रूपकी झलकसे कोटि 
सूर्यक॑ समान प्रकाश है ओर कोटि चन्द्रमाके समान 
शीतलता है | इसी परमधामकी प्रातिका नाम 'मोक्ष? है | 
भगवानके दूसरे रूपका नाम व्यूहरूप है | व्यूहरूपमें 
संकर्षण, प्रयुम्न और अनिरद्ध हैं | इनका कार्य सृष्टि 

करना, पालन करना ओर संहार करना है । 

व्यूह चार हैं, पर कहीं-कहीपर तीन भी छिखे हैं । 
प्रथम छः गुर्णोंसे युक्त शेपनागभर शयन करनेवाले क्षीरशायी 
वासुदेव भगवान्‌ हैं; जो संसारके स्वामी हैं ओर दु्टोका 
नाझ करने तथा न्याय एवं धर्मकी रक्षा करनेके लिये 
कमी-कमी प्रथ्वीपर अवतार छेते हैँ | जिस प्रकार 
वैकुण्ठपति त्रिपाद्विभूतिके स्वामी हैँ; उसी प्रकार वासुदेव 
भगवान्‌, मायाविभूतिके स्वामी हैं | इनके अतिरिक्त तीन 
और मूर्तियों हँ--संकर्पण, प्रद्युगन और अनिरद । 


जे 


बी ह 2०९०७५३५,००२०५००७-००५रै००००म ५५०० >-०० ५०० ७++«ल ०५०० 3००+ौ ० 


१२७२ 


इनमैंसे प्रत्येक दो-दो गुणसमत्न हैं । इनका कार्य सष्टिका 
प्रबन्ध तथा संचालन करना है | इन्हींके अंशसे ब्रह्मा; 
विष्णु तथा मद्देश उत्पन्न होते हें। 


भगवानका विभवरूप श्रीराम) श्रीकृष्ण इत्यादि अवतार 
हैं | यों तो मगवानके करोड़ों अवतार हैं; पर उनमें 
चौबीस प्रधान हैं और चौबीसमें मी दस मुख्य हैं-- 
मत्स्य; कूर्म; वराह, हसिंह, वामन परशुराम, श्रीराम- 
चन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र; बुद्ध तथा कल्कि | इनमें भी 
श्रीराम और भ्रीकृष्ण पूर्णावतार तथा शेष अंशावतार 
हैं | अंशावतार केवछ किसी विशेष कार्यसे पथ्वीपर 
प्रकट होते हैं और कार्य-सम्पन्न होनेपर फिर अन्तर्धान 
हो जाते हैं | पर श्रीराम और श्रीकृष्ण अपनी पूर्ण 
विभूतियोंके साथ प्रृथ्वीपर अवती्ण हुए. और केवछ 
दुशेंका नाश करके ही अन्तर्धान नहीं हो गये, वर 
बहुत दिनोंतक मर्यादापुरुषोत्तमकी तरह हमारे दुः्ख- 
सुखोंके बीच रहकर हमें एक आदर्श कर्तव्यका शान 
सिखलछा गये । जब-जब ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र आदि 
देवता अन्याय-अत्याचारसे डरकर शेषशायी भगवानकी 
शरणमें जाते हैं, तब-तव शेपशायी भगवान्‌ प्रृथ्वीपर 
अवतार लेकर संसारकों झतार्थ करते हैं । 

अन्तर्यामी भगवान्‌ दो प्रकारके हैं | “दासों (प्राणिमात्र) 
के अन्तस्तऊमें भगवान्‌ वर्तमान हैं ।! भगवानका कथन 
है कि 'मेरे दास ही मेरी आत्मा हैं !? सष्टिके अन्तः- 
करणमें परमात्माकी झलक है । संसारमें जहॉ-जहाँ ध्सत्यं 
शिव॑ सुन्दरम? का प्रकाश है---जहाँ कहीं आनन्द एवं कल्याण- 
की ज्योति है; वहाँ अन्तर्यामी मगवानकी ही झलक है। 
प्राणिमात्रके हृदयमें संपूर्ण प्रवृत्ति और निदत्तिकों सर्वदा 
देखते हुए जो भगवान्‌ हैं, उन्हींका नाम अन्त्यामी है। 

भगवानका अन्‍्तर्यामीरूप सूक्ष्म, व्यापक; सर्वशक्तिमान, 
सर्वत्र रनेवाला तथा अव्यक्त है| उन्हें कोई देख 
नहीं सकता, पर वह सब कुछ देख रहे हैं| एकान्तसे 
एकान्त खलमें जो कुछ भी पुण्य-पाप किया जाता है, 
उसे भी अन्तर्यामी भगवान्‌ देख छेते हैं । इतना ही 
नहीं, हमारे मनके अंदर जो अच्छे तथा बुरे संकंल्प 
उठते हैं, वे भी अन्तर्यामी भगवानसे छिपे नहीं रहते। 
जो अन्तर्यामी भगवानकी सत्तापर विश्वास करेगा, वह 
छिपकर भी कमी पाप नहीं कर सकता बुरे विचारोंको 
भी मनमें नहीं छा सकता तथा «्ञन्तर्यामी भगवान्‌ 
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समी प्राणियों हैं? यह जानकर किसीका अनिष्ट भी 
नहीं कर सकता। अन्‍्तर्यामी मगवानकी उपासना--प्राणि- 
मात्रका कल्याण करना; उन्हें सुखी बनाना तथा अच्छे 
मार्गपर छाना है। एक बात और है--अन्‍्तर्यामी 
भगवान्‌ प्रवृत्ति और निद्ृत्तिकों देखते हैं | अतः मनर्मे 
भोग-लाल्सा, खार्थ-बुद्धि तथा बुरी वासना रखकर यदि 
कोई अच्छा कार्य भी किया जाय, तो भगवान्‌ प्रसन्न 
नहीं होते | संसारकी दृष्टिमें तों हम अच्छे कार्य करनेका 
यश छूटते हैं; पर भगवान्‌ तो हमारे छृदयकी छिपी 
प्रवृत्तिकों देख रहे हैँ | इसी प्रकार पवित्र अनसे कतंव्य- 
बुद्धिसि तथा कल्याण करनेकी भावनासे यदि कोई 
अपराध मी हो जाय; तो उसे भगवान्‌ क्षमा कर देते 
हैं | जो निरछलछ, निष्कपट छृदयसे अपने आचरणोंको 
पवित्र रखकर प्राणिमात्रपर दया तथा ग्रेम रखते हुए 
एवं प्राणिमात्रका कल्याण करते हुए सतत श्रीलक्ष्मीजी- 
सहित परमात्माके दिव्य रूप तथा गुणेंके चिन्तनमें रत 
रहता है, वही परमात्माका श्रेष्ठ मक्त है| 


अपने दासोंके अनुकूल नाथ और रूप धारण कर; 
सर्व॑समर्थ होनेपर भी असमर्थकी तरह, सबके रक्षक होते 
हुए भी दूसरोंके भरोसे रहते हुए-से सबके लिये सुख्भ जो 
भगवानकी मूर्तियों हैं; उन्हींका नाम अर्चाबतार है। 
अर्चावतार भगवान्‌ खयंव्यक्त, देव अथवा मानुष 
( मनुष्यके द्वारा स्थापित ) के रूपमें सब छोगोंकी पहुँचके 
अन्तर्गत हैं। उसका केड्ड्य समीके लिये सुलम है। 

अभीतक हमलछोग यही समझते आये हैं कि घर 
बुहारना, छीपना, फूछ-तुछसी तोड़ना, पूजा करना, रसोई 
बनाना; मोग लगाना, घूप-आरती देना; बस--यही मगवानके 
कैक्नय-कार्य हैं | जहाँ हमलोग ये कार्य कर चुके कि बस, 
हमारे केड्डर्यकी इति-श्री हो चुकी; परंतु इतनी ही बात नहीं / 
है। यह केझ्क्य भी आवश्यक है, पर यह तो केवल अर्चावतार 
रूपका केड्डूर्य है ) मोक्षके भागी तो हम तभी हो सकते हैं; 
जब हम भगवानके सभी रूपोंका केड्डूर्य करें । पर-वासुदेवका 
केड्र्य और अन्तर्यामी भगवानका क्रैजेय तो और भी 
आवश्यक है । पर-वासुदेव हमारी इन्द्रियोँसे परे और 
मायासे भी पेरे हैं । अतः उनका केझ्ल्य इन्द्रियोंसे नहीं 
हो सकता; केवछ मनसे हों सकता है। वेकुण्ठपति 
भगवानका स्मरण, ध्यान, सदैव चिन्तन, भन्त्रार्थकां 
अनुसन्धान ओर परमात्माकी सेवामें लीन रहना ही 


स॑द्या ७ | 


अरथश्षक 
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परकप भगवानका कक्षर्य है। शपणायी भगवानक्ी स्तुति; 
बन्द्ना, कीर्तन इत्यादि व्यूडकपक वकूर्स हैं । कथा- 
प्राण सुगना या कढना तथा नामन्यश इस्यादिकी चर्चा 
काना विभवरूप भगयानके क्षय है । भगवानका आत्तया्ती- 
रूप सर्वत्र दे; सभी प्राणियों दे । अतः अन्तयरती 
भगवानका कैक्ू्य निम्नलिखित ६ । 

;-क्रिपकर भी € एकान्त स्थरम भी) कोई शाप; 
अन्याय तथा बुरा काम कली कहीं करना; सर्वीकि अस्तर्याी 
भगवान, वर्दा भी £ | 

ए-मरर्म कोई भी विकार तथा सुद्ी बाठ़ाना कर्मी 
नहीं रखना | जो कुछ कंस्ना निष्काम और निर्शित द्ोकर 
भगवरतेवाकी सुद्धित कर्तव्य समझकर करना; भोग-बुद्धि और 
स्वार्थ-भावनाम नहीं करना; वर्यीकि हरि अन्तः्कणार्म भी 
अन्तर्यामी भगवान, 6 और दछारी यत्तियोंकी थे दख्ा 
करते ६ | 

३ल्‍अपनी आखबिंदित भीतिक तथा आध्यात्मिक 

उन्नतिकी भरते विरक नहीं दीगा । अपने जीवसकी सब तरदने 
सुर्ली, समुन्नत तथा भार्मिक बनानो। क्षणिक सुख्बन्भोग) 
या बनके प्रमादक छिये अमने द्वारका अबबा धनका या 
शअकिका दुदययोग नदी कला | आगाद-पाद ये दी उचित 
हैं; भिनत आनन्दक वशाम-साथ सालिक डिक्षा भी मिंद। 
भगवानकी आर मन बढ़े, दाग और दे काजका 
यथार्थ कत्याण दी, कोई स्ुरा्ई ने ही) त्यीकि दम भी 
अत्तर्यामी भगवान ६ | 

माता-पिता ख्री-पृत्र, मित्र-परियरार, जाति तथा 
देझ। गरीब तथा निःशदास स्ीके प्रति प्रेम रवना। 
मीकी सेवा करना भऔद समीक साथ उबित व्यवद्धर 
करना; वयीकि इसे सबके अंदर भी अन्तर्याती भगवान £ | 

4>यागिमानपर दया तथा थ्रत्ष रुबगा । द्सक्रां 

क्रत्यातग करा; किसीकी भी श्रुगई नंदीं करना । अपने 

सखामके छिये अबबा भोगलासगाक लिये करिसीक भी 
अवनको दूरी नदीं बनाता; किसीक भी द्वदबपर लोड नहीं 
पहुंचाना | बचने या कि क्ितीका भी अनिष्ठ नहीं 
केला | मनते भी किसीका अभिष्ट नहीं सोचना | दर्सशके 
जीवनकी सुझी; धरुन्नन तथा पवित्र बगानों। बर्जीकि 
प्राणिमरान्रम अन्तर्योमी सगवास, | 


पर-्यासुदेवकी गबाका अं है-- 
तनत का काट विधि माता । मत राखदू ॥ईं कुषानियाना॥ 
मन सका आगता त्योती। कैबह़ गम बान हाथ हमगी ॥ 
अन्तर्याती ॥गवानक्ी सेवाका अर्थ दै--अप्ीी आखाई- 
कराकी तथा अपने आवशोकी पवित्र इस्गा एएं सभी 
जीवीपर अब एबना तथा निर्या थमावरी सबकी आछाई करता | 
भगवानती मिक्कोकि कई मार्ग ई--कार्िंग। आानयरोग/ 
भक्तियीग तथा ग्रवद्धियींग । येंदके पूर्व-आाम ( सैद्धित और 
ब्राह्मण ) में कर्मका अतिपादग और सेदके उत्तर-भाव 
(वपनियत, और आरण्यक ) 7 शानका विददमण किया 
गया है । अकि या ठवासगाकी कक सर्वश्र भिछती दे 
विशेषकर पाझरात। गीता और सझन्प्र्थोर्मि | दिव्य- 
प्रबन्र्म प्रपत्ति या शस्णागतिका वन है । गीगतिने 
काकी अपनाया, तख्य और आाइसलदासान आनकी । 
योगशाख्रम कर्म और आन दीर्नका रमस्वय कै पर ॥॥$९- 
पैदान्त और यीगक्षाख्रका एक दी छू ऐीपरापंदकी 
प्राप्त करना । तकाओ का दूंगी विहृबान था थूमगाकि 
द्वारा खन्रछाक या खर्गतक झे जा सकता है पर पुनसाको 
नदी रोक तकता । कॉयीग ( निश्काओ और विदित होकर 
मगवखीतिक ठिये कब कर्तव्य तथा औू्य-वुद्धित कर्म 
कंगना और का कलेक बाद भगवानकी अर्पित कग देगा ) 
होगी गीक्षकी और अग्रगर का ६ | शानयाोग दगीं आता 
और परणात्माकी पदचाननेए तथा भक्तियोगाँ सद्ावक दाता 
दै। कैयछ शानका पथ वाठिगे दे और बढ़ बीबत्सकी ओर 
बढ़ा वावा है | श्रीगभानुजवदान्तों कॉलोंग) शनिर्भोग) 
सकियीग तथा प्रवच्चियोंग सबकी समस्बय है । भीक्षका 
गब्रत बढ़ा सबक अथान। अविशयावा कर्म-रस्कार है | 
अबतक कान्ाकारत अने हुए यूक्षा गरीर्का साझ नहीं 
दीता, तबतक जीब धुक् कीं दी शकता | निष्काम का- 
योग कियमाण कर्म अस्ताकरए्मम विकार और आवकि 
उतने दी नहीं करता | शानियीगत कदेठका सल्षित का 
दग्ध दा जाता दें | भक्तियाग #ा परगाह्ाकि धगीप छीे 
जाता ६ औद प्रततियांग देग परग्राद्माक ऊपर निररि करे देता 
है | शीगामासुजन सम्पूर्ण बेदकी श्रामाणिक आनसकद एस" 
मीमता और वैदासा--द्रर्नकी एक गाद् गाना है [# 
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फरमिद दी सकता है) पद इसमें जित शावर्नका,बर्णन 4; थे ती राव; सर्वमान्य ६ । 





-्चपदवा 


सदुपयोगकी महिमा 
( छेखक--साधुवेपमें एक पंथिक ) 


बुद्धिमान्‌ मनुष्यों | तुम्हारे साथ शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन तथा बुद्धिसे लेकर इनके द्वारा गृहीत सभी वस्तुओं- 
तक जो कुछ भी है उसका सदुपयोग करना ही पुण्य- 
पथमें चछना है तथा आदिमें सुख ओर अन्‍्तमें शान्ति 
प्राततर जीवनकों सार्थक बनाना है, इसके विपरीत 
ग्राप्त वस्तु अथवा शक्तिका दुरुपयोग करना ही पाप- 
पथसे चलते हुए सुखके पीछे दुःख तथा घोर अशान्तिके 
गहन तहूमें उतरकर जीवनको ब्यर्थ नष्ट करना है । 

रजोगुणकी प्रधानतामें अभिलुषित वैध्र सुख-छामके लिये 
जो प्रयज्ञ किया जाता है उसे शक्तिका उपयोग कहा 
जा सकता है पर जिपते अपने छामका ज्ञान ही नहों है 
उसके द्वारा तमोगुणकी ग्रधानतामें आल्स्य-प्रमादवश 
केवल शरीर और इन्द्रियजन्य खुखोंकी ग्राप्तिके लिये 
जो ग्रयत्न होता है वह तो शक्तिका दुरुपयोग ही है | केवल 
सत्नगुणकी ग्रधानतामें ही बुद्धिनि्णांत सुख और अन्‍्तमें 
शान्ति-छमके लिये जो प्रयत्ञ होता है वही शक्तिका 
सदुपयोग है | शुद्ध सात्िक बुद्धिसे ही तुम वह सत्य- 
ज्ञन-प्रकाश पा सकोगे जिसके द्वारा अपने अधिकारमें 
मिली हुई वस्तुओंका या शारीरिक अथवा मारनेसिक 
शक्तियोंका सदुपयोग करना अत्यन्त सुगम होगा । 

सुन्दर बस्तुओंकी प्राप्ति ही केवल सौभाययकी बात 
नहीं है या सुन्दर कही जानेवाली वस्तुओंका अभाव 
ही दुर्भाग्यका परिचायक नहीं है, वास्तवमें शुद्ध बुद्धिमे 
यथाय॑दर्शिता ही सौभाग्यका परिचय देती है, इसीसे 
प्रात्त वस्तुओं या शक्तियोंका सदुपयोग सिद्ध होता है । 
शुद्ध बुद्धिमे ग्राप्त सदृज्ञानके द्वारा ही मानव सुल्म 
सु्खों या सुखद पदार्थोका सदुपयोग करते हुए दानी 
होता है और अमावजनित ढुःखोंका सदुपयोग करते 
हुए त्यागी होता है। दानसे अमीष्ट सुखोंको प्राप्ति 


और वत्यागसते शान्तिकी सिद्धि होती है । यदि बुद्धि 
शुद्ध नहीं है तो जो कुछ भी अच्छी व्स्‍्तु तुम्हें मिली 
है. उसका अमर्यादित विधिसे अभिमानपूर्बक भोग करते 
हुए तुम दुरुपयोग ही करोगे | युग-युगान्तरसे 
सदुपयोगका सत्परिणाम और दुरुपयोगका दुष्परिणाम 
मनुष्य देखता चला आ रहा हैं | कितने ही आदर्श 
महापण्डित, अद्वितीय विद्वान तथा मृत्युकी खबश-सा 
कर लेनेवाले महापराक्रमी शक्तिके दुरुपयोगक्रे कारण 
ही राक्षत और दल्यकोटिमें गिने गये | युगोंकी बात 
पीछे छोड़ दो, वर्तमान समयमें ही ऐसे बुद्धिशाली 
विद्वान जो ग्रकृतिकी शक्तियोंपर खतन्‍्त्र आधिपत्य 
स्थापित कर खच्छन्दरूपसे आकाश-पाताछमें घूम' रहे 
हैं. तथा संसारमें समयसे पूर्व ही प्रलय उपस्थित करनेकी 
शक्तिका परिचय दे रहे हैं और अन्यान्य लोकोंमें 
पहुँचनेका प्रयत्ञ कर रहे हैं; अपनी बड़ी-से-बड़ी शक्तिका 
दुरुपयोग करते हुए अशान्तिमय अन्धकारमें ही भटक 
रहे हैं। आज जिधर दृष्टि जाती है प्रायः उघर ही 
ऊँची-ऊँची कक्षाओंमें उत्तीण होनेवाले बड़ी-बड़ी 
उपाधियोंसे सम्मानित शिक्षित व्यक्तिमें जितनी चरित्र- 
हीनता, बड़ी-बड़ी चोरी, छल-कपटठ, अहड्लार-अभिमान, 
अरथलोह॒पता तथा भोगजन्य सुखोंकी तृष्णा दीख पड़ती 
है उतनी अशिक्षित समुदायमें नहीं है। यह भयानक 
कुछूपता तमोगुणी बुद्धिद्वारा शक्तिके दुरुपयोगके ही 
कारण है। वर्तमान समयमें जो विद्वानू, बलवान, 
उच्चपदाधिकारी और घनी होकर अपनी शक्तिका 
दूसरोंके हितके लिये अथवा आत्मकल्याणके लिये 
सदुपयोग कर रहे हैं वे सजन नाममात्रको रह गये हैं | 
जिसकी बुद्धि सत्य-असत्यका विचार नहीं कर सकती, धर्मा- 
घर्म और कर्त॑न्याकर्तव्यका निर्णय नहीं कर सकती, 





संख्या ७ 


सदूत्रिविक और यथार्थ ज्ञानसे रहित है उसके अधिकारमें 
किसी भी प्रकारकी सुन्दर वस्तुका होना उसी प्रकार 
भयावह हैं जिस तरह उन्मत्त मनुप्यके द्वाथमें बन्‍्दूक, 
तल्वारका होना है | 

जिम किसीको अपने जीवनमें शक्ति-सदुपयोगके 
ज्ञनकी कमी ग्रतीत हो, उसीसे यह निवेदन है कि तुम 
श्रेष्ठ और सुन्दरके संयोगसे अभिमानोन्मत्त न बनो और 
न श्रेष्ठ और सुन्दरके अभावमें अपने भाग्यको ही कोसते 
रहो । तुम्हारे लिये श्रेयास्पद यही है. कि बुद्धिमान्‌ और 
ज्ञानी पुरुषोंके संगसे शक्ति-सदुपयोगका ज्ञान प्राप्त 
करों । सदज्ञानका द्वार बुद्धिमान और श्रद्धालु पुरुषोको 
ही दीखता हैँ | यदि तुम जीवनका अथवा जीग्नकी 
सभी अवशध्थाओंका सदुपयोग करना चाहते हो तो 
विनम्र बनो । विनम्रताका अर्थ हैं ज्ञानरूपी प्रकाशके 
सामने झुकना और उसे शिरोवारय करना । विनम्र होकर 
ही श्रद्धाका परिचव दिया जा सकता हैं और श्रद्धालु ही 
ज्ञान प्राप्त करता हैं | यथार्थ ज्ञानके द्वारा ही ज.घनका 
और जीवनके साथ सब कुछका सदुपयोग होता है । 

संसारमें वे ही यथार्थ ज्ञानी, संत और महापुरुष 
कहे जाते हैं जो सभी अवस्थाओं और परिस्थितियोंका 
सदुपयोग करते हैं| वे बढ्वान्‌ होकर निरव्॑लेके 
संरक्षक होते हैं, अपनी खार्थमिद्धिके लिये उत्पीड़क, 
शोपक और संहारक नहीं होते; ने विद्वान होकर 
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परार्थी और परमार्थी होते हैं; इन्द्रियार्थी, सुखार्थी और 
अनर्थकारी नहीं होते | वे धनवान्‌ होकर उदार हृदयसे 
धर्म और कर्त॑त्य-पथमें दानी होते हैं; कृपण, दरिद्र 
और कंजूस नहीं होते । वे सुख-सम्पत्ति पाकर दुखियों- 
की सेवा करते हैँ, मिथ्याभिमानी और भोगी नहीं 
बनते | वे सर्माधार परमात्माक्रे थोंगी भक्त होते हैं, 
देहादि अनात्म पदार्थेकिे संयोगामिमानी ब्रनकर विभक्त 
नहीं होते | महापुरुष ही भूले हुए छोगोंके पथ- 
प्रदर्शक हैँ, पतिनोंकों उठानेवाले हैं | 

तुम बुद्धिशाली होकर विद्वानू वनो और विदयाके 
द्वारा संसारकी प्रत्येक वस्तु और व्यक्तिके पीछे सर्वाधार 
सत्यका ज्ञान ग्राप्त करो, शक्ति-संचयकर तुम दूसरोंका 
हित ही करो, अहित नहीं; परोपकारी बनो, अपकारी 
नही; गिरतेकों उठानेत्राले बनो, किसीको गिरानेवाले 
नहीं | ऊपरकी ओर बढ़ी, नीचेकी ओर नर देखो ! 
परमात्माके भक्त बनो, संसारमें आसक्त नहीं प्रत्येक 
आकृतिके पीछे प्रकृतिकों देखो, प्रकृतिके पीछे कारण- 
तत्तको देखो | क्रियाके पीछे भाव और भावके पीछे 
ब्रिचार देखना ही बुद्विका सदुपयोग है। बुद्धिके 
सदुपयोगद्वारा मोह, माया, मान, सुख तथा दुःखके 
ब्न्‍्चनसे, सांसारिक पदार्थोकी ममता एवं अहंकारसे 
मुक्त होकर परम शान्तिकों प्राप्त होना ही जीवनका 
सदुपयोग है | * 


>नके>--पपण--_की- 


कतजुग त्रेताँ 
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द्वापर पूजा 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि छोग॥ 
कलिजुग सम जुग आन नहिं जो नर कर विस्वास । 
गाइ राम गरुन गन बिमछ भव तर विनहि प्रयास ॥ 


नवाब दीपिका 


०३ 
मखसख भरू जांग। 


--छुल्सीदास जी 
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संत्सड़-वाटिकाके बिखरे सुमन 
( सछ्ुुलनकर्ता--एक सत्सज्ञी ) 


( १ ) भगवानके अवतार दो ग्रकारके होते हैं-- 
जनानुकरणयुक्त और जनानुकरणरहित । कच्छप, 
त्सिह आदि अवतार जनानुकरणरह्तित हैं; इनमें 
भगवान्‌ किसी माता-पितासे जन्म ग्रहण नहीं करते; 
भगवान्‌ गर्भमें रहे, ऐसी लछीछा नहीं होती | पर जना- 
नुकरणयुक्त अवतारोंमें उनकी खग्नकाशिका शक्ति माता- 
पिताके रूपमें अवतरित होती है, क्योंकि भगवान्‌ 
ज्ञानमय हैं, ज्ञानखरूप हैं, उनका विशुद्ध सत्तके बिना 
प्राकव्य नहीं होता । 

(२ ) हमारा ज्ञान चित्तकी इंतिविशेष है, 
भगवान्‌का शञान खरूपभूत है. | अतएव भगवानका 
नाम 'ज्ञानलरूप' है । 

(३ ) संसार-नदीसे तरनेके लिये सुनिश्चित नौका 
भगवच्चरणारविन्द ही है| साधारण नदीसे पार जानेपर 
भी आना-जाना छगा ही रहता है; पर भव-नदी कुछ 
विचित्र है | यहाँसे जो उस पार चछा जाता है, वह 
कभी वापस नहीं आता | और इस भव-नदीसे पार 
होना श्रीगोविन्द-बरण-नोकाके बिना प्रायः सम्भव नहीं 
है । जो छोग नौकासे नदी पार करते हैं, वे नौकाको 
साथ ले जाते हैं और जबतक वे नहीं लैठते, इस 
ओखाले पार नहीं हो पाते | श्रीमगवचरण-नौकासे 
पार होनेवाले भव-नदी पार होनेपर लौटते तो नहीं, 
पर नौकाको यहीं छोड़ जाते हैं, जिससे जो चाहे 
उसका आश्रय लेकर सहज दी पार हो जाय | 

( ४ ) असंझ्यों वीर चाहे करोड़ों वर्पोतक नाना 
शल्लादिसे अन्चकारकों मारें-काटें, पर वह मरता और 
कठता नहीं; किंतु जरा-सी ग्रकाशकी किरण आयी 
कि वह अमेद्य अन्धकार विलीन हो जाता है | ऐसे ही 
भगवानके चरणोंका आशभ्रय न करके करोड़ों दूसरे 


प्रय्ष किये जाये, पर यह भव-सागर “गोप्पद! नहीं 
होता | जो भगवानके शरणापन्न हो गये, उनके लिये 
भव-सागर तरना बड़ा तुच्छ कार्य है। 

( ५ ) कोर चाहे वह हाथ-पैर मारकर इस मवार्णवसे 
पार हो जाय तो कमी भी सफछ नहीं होता | 
पर जो “अगतिके गतिके चरणोंकी शरण हो जाता है, 
बह पार पहुँच जाता है |***०* ७ भगवानके चरण 
सबके ढिये प्राप्त होनेपर भी मूह जीव उनकी ओर 
नहीं जाता | 

( ६ ) जबतक मगवानके चरणोंका आश्रय नहीं 


होता, तमीतक यह मवार्णव भयानक एवं दुस्तर है | पर 


जहाँ श्रीमगवच्चरणारविन्दका आश्रय हुआ कि यह तुच्छ 
गोपष्पद हो जाता है | गोप्पद हो नहीं, सूख जाता हैं. - 
नामु छेत भवसिघु सुखाही । 

( ७ ) मुक्ति, मुक्ति, सिद्धि--किस्तीकी भी कामना 
न कर छुद्ध प्रेममावस्ते श्रवण, कीतेन आदि भक्ति करना 
ही श्रीभमगवचरणाश्रय है । शुद्ध मक्तिमें केवल ग्रेमपरिूर्ण 
हृदयसे मगवान्‌की लीलाका श्रवण, मनन एवं चिन्तन 
रहता है; उसमें यही साधन और यही फल है | 

( ८ ) सत्कुलका क्‍या अर्थ है !--जिस कुछके 
लोग संसारसे मुक्त हों, जिस कुलमें शात्रोंकी मर्यादाका 
पालन होता हो, जो कुछ मोक्षकों ओर जानेवाले 
छोगोंसे युक्त हो (० सत्कुछमें जन्म होना, 
शात्रका अध्ययत करना और तपपरायण होना---ये 
मोक्षकी तीन सीढ़ियाँ हैं | 

( ९ ) श्रीभगवानके चरणोंकी शरण होनेपर फिर 
विद्या, तप, कुछ आदिकी भी आवश्यकता नहीं रहती | 
जो श्रीगोविन्द-चरणाश्रित न होकर मोक्ष प्राप्त करना 


चाहते हैं, उनके ढिये कुछ, शाल्बाध्ययन एवं तपकी - 





्न्नी 


संख्या ७ | 
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आकयकता होती हैं ( और उसमें भी यह निश्चय 
नहीं कि वे अपने प्रयक्षमं सफल हो ही जाये )। 

( १० ) जो सती पतिपरायणा है, वह अज्लार 
आदिसे रहित भी हो, तो भी पति उसकी सेवासे प्रसन्न 
होकर उससे ग्रेम करता है | ऐसे ही जो भक्त भगवानू- 
की सेवामें रहते हैं उनके लिये कुछ, तप आदि बाहरी 
गुणोंकी आवश्यकता नहीं हैं। उनकी विशुद्ध सेवासे 
ही प्रसन्न होकर भग्थान्‌ उनपर कृपा करते हैं । 

(११ ) जो श्रीमस्नान्‌ और उनके भक्तोंका 
अपमान करते हैं उनपर कमी भी कृपा नहीं होती। 
श्रीभमगवान्‌ और उनके भक्तोंका चरणाश्रय ही जीवको 
पार करता है । और सच तो यह हैं कि श्रीमगवत्‌- 
भक्त-चरगाश्रयके बिना श्रीभमगवानके चरणोंका आश्रय 
नहीं प्राप्त होता | 

( १२ ) भगवान्‌के भक्तोंकी अवज्ञा करके अथवा 
उनके साथ सम्बन्ध ने रखकर जो भजन करता हैं, 
उसका भजन व्यर्थ जाता हैं | 

( १३ ) भक्तिमार्गका साधक बड़ा चौकन्ना रहता 
है; वह डरता हैं. कि मुझसे कोई अपराध न वन जाय | 
अतएव उससे ज्ञानक्ृत ( जान-बूझकर किये गये ) 
अपराध नहीं होते । जी ज्ञानके उपासक हैं उनसे भी 
जान-बूझकर कोई अपराध नहीं बनते | पर जो छोक- 
प्रतारणाके लिये ज्ञानका दम्भ करते हैं, उनके द्वारा 
ज्ञानक्तत अपराध होते रहते हैं। निरतर चोकन्ा 
रहनेपर भी भक्तके द्वारा अज्ञानकृत अपराध तो वन ही 
जाते हैं। पर भक्तोंकों मगवानूका सद्दारा होता हैं, वे 
भगवानके आश्रित होते हैं; उन्हें वचानेवाले भगवान्‌ 
विद्यमान हैं | अतएव अज्ञानक्ृत अपराधोंसे भगवान्‌ 
उन्‍हें मुक्त कर देंते हैं । 

. (१४ ).भगवानके परम आश्रित जो अनुरागी 
भक्त हैं उनका मन पापसुण्यसे दूर होता है; वे पाप- 


। 


पुन 
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पुण्यका चिन्तन नहीं करते; वे चिन्तन करते हैं 
भगवान्‌का । उनके मनमें सित्रा मगवच्चिन्तनके और .कुछ 
द्वोता ही नहीं। अतएव निषिद्ध कर्मेम्िं-पापो्में उनका मन 
जाता दी नहीं | पर कहाँ अनजानमें कोई पाप हो भी 
जाय तो भगवान्‌ उसे क्षमा कर देते हैं । 

( १७ ) बनमें आग लगती हैं. तो पेड़ जल जाते 
हैं, परंतु उनकी जड़ शेष रह जाती है। ऐसे ही 
अन्यान्य साधनोंसे जिन पापोंका नाश होता है वे 
नि्मूल नहीं होते; उनकी जड़ प्राय: रद्द जाती है | पर 
जिन्होंने श्रीमगवानूका चरणाश्रय ले रक्‍खा है उनके 
पाप समूल नष्ट हो जाते हैं; उनके पापोंके पुनः 
अडूरित होनेका डर नहीं रहता | 

(१६ ) भगवानक्रे चरणोंका आश्रय करनेपर 
जीवको अनायास मुक्ति मिलती है, पर भगवानके 
चरणोंका अनाश्रय करनेपर विभिन्न साधनेके द्वारा 
सिद्धिके पदपर आरूढ़ होनेपर भी स्खलन---पतन हो 
जाता है । 

( १७ ) भक्तिसे रहित जो ज्ञान या योग है वह 
ब्रह्मका साक्षात्‌ तो कराता हैं, पर उसमें बड़े विद्न 
हैं; किंतु भक्तियोग परम खततन्त्र है, विप्नरहित है | 
उसमें श्रीगोविन्द-चरणोंका आश्रय रहता है | भक्ति 
निरपेक्ष हैं । अतरव भक्तिके उपासकको ज्ञान, योग 
आदिकी आवश्यकता नहीं रहती । 

- (१८ ) भक्त प्रारम्मसे ही भगवत्कृपाकी डोरीसे 
बँधे हुए चढते हैं। अतएव जहाँ पेर “फिसला कि 
भगवानने डोरी खैंची । इससे भक्त कभी गिरते नहीं । 

(१९) जो श्रीमगवानके चरणाश्रित भक्त हैं, उनकी 
निष्य प्रार्यना होती है कि हमें चरण-सेवा मिल्रती रहे | 
अतएव भगवान्‌ अपने खमाववश उन्हें अपनी चरण- 
सेवा ही देते हैं । हि 

( २० ) भगवानक़े 'चरणोंका आश्रय करके जो 


१२५८ 
>बले3५ ७० क-म-० ७२००-२० कमी १००स ७०० $२७की कक 
भगवानके हो जाते हैं, वे कमी गिरते नहीं; क्योंकि 
भगवान्‌ उनकी रक्षा करते हैं | भक्त किसी मी ग्रकारके 
विप्तसे डरते नहीं, क्योंकि विश्नोंका नाश करनेवाले 
भगवान्‌ उनके सहायक जो हैं| विश्नोंका सेनापति 
भी आ जाय तो भी वे विचलित नहीं होते | 
( २१ ) भक्तोमें निस्‍्तर दैन्य बढ़ता रहता है | 
पद-पदपर भगवत्कृपाका अनुभव करते रहनेसे उनमें 
सरव्ता बढ़ती है और भग्वानकी कृपाको निरन्तर 
अनुभव करनेकी छाल्सा बढ़ती है। अतएव वे कमी 
गिरते नहीं और कहीं गिरते भी हैं तो भगवान्‌ अपने- 
आप उनको बचाते हैं, उनका निर्वाह करते हैं और 
उन्हें अपने धाममें ले जाते हैं । 
( २२ ) भगवान्‌की खग्रकाशिका शक्ति है विशुद्ध 
सत्त; वहीं बहुदेव हैं. । श्रीमरवान्‌ उससे अपनेको 
प्रकट किया करते हैं । 


( २३ ) भगवानूके रूपदर्शनमें उनकी कृपा कारण 
है, न कि भौतिक प्रकाश | भगवानकी कृपा होनेपर 
अन्धा मनुष्य भी घने अन्धकारमें भी उनके दर्शन कर 
सकता है | पर भगवान्‌की कृपा न होनेपर करोड़ों 
सूयोंका प्रकाश तथा करोड़ों आँखें प्राप्त होनेपर भी 
उनका दर्शन नहीं हो सकता । 

(२४ ) सारे दुःखोंका आत्यन्तिक नाश हो जाय 
और परमानन्दकी प्राति हो जाय--यह भगवानके 
चरणोंकी कृपा बिना नहीं होता | कर्मफलरूप खर्गादि- 
की ग्राप्ति हो सकती है, पर वहाँ दुःखोंका आत्यन्तिक 
क्षय नहीं होता। इसी प्रकार अन्न-सायुज्यमें जीबोंके 
दुःखोंका तो आत्यन्तिक नाश हो जाता हैं पर उन्हें 
प्रेममय परमानन्दका भोग नहीं मिलता | श्रीभगवानके 
“चरणाश्रित भक्त आनन्द-समुद्रसे उठी हुई आनन्द- 
तरड्रोंका उपमोग करते हैं | 


( २५ ) भगवान्‌का श्रीविप्रह क्‍या है !-...दिव्य 


कल्याण 
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अनन्त आनन्दकी घनीभूत मूर्ति | क्षुद्र विषय-सुखसे 
लेकर ब्रह्मानन्दतक सब उस घनीभूत आनन्द-समुद्रके 
विन्दुकण मात्र हैं | 

( २६ ) भक्तोंकी उत्कण्ठासे ही भगवान्‌ अपनी 
नित्य सिद्ध मूर्तिको प्रकट करके छीछा करते हैं । 

(२७ ) जीव अपने दुःखकी गाया भगवानके 
सामने रखना जाने या न जाने, भगवान्‌ उसके लिये 
जो हित हैं, वह खत: करते रहते हैं | पर जब किसी- 
पर दुःख पड़ता है, तब वह भगवानके अन्‍्तर्यामी 
खरूपको जानते हुए भी चिन्छा उठता है-भगवन ! 
मेरी रक्षा करो ।!? बस, यहांपर गलती होती हैं. | 


( २८ ) भगवान्‌ जगतमें आते हैं---रसाखादनके 
लिये; अपने दिव्य आनन्द-रसका खयं पान करनेके 
लिये; अपने सखाओंके द्वारा सख्यरसका, अपने ग्रेमियों- 
द्वारा मघुरसका और अपने माता-पिता आदिके द्वारा 
वात्सल्य-रसका | इन रसोंका भगवान्‌ खय॑ आखादन 
करते हैं और अपने माता-पिता-सखा आदिको कराते हैं । 

( २९ ) भगवानका जन्म अलौकिक है | वात्सल्य- 
प्रेममयी कौसल्या या देवकी-यशोदाको इस प्रकारकी 
प्रतीति होती है कि मेरे पेठमें बालक हैं तथा गर्मके 
सत्र लक्षण भी दीखते हैं । पर वास्तवमें भगवान्‌ न 
तो जीवकी भाँति गर्भस्थ होते हैं और न माताके खाये 
हुए अनसे बनते हैं | जो गर्भस्थ होता हैं तथा माताके 
खाये हुए अन्नसे बनता है, वह अविनाशी नहीं होता, 
न दिव्य ही होता है | पर भगवानका शरीर तो 
सचिदानन्दखरूप है, भगवान्‌ ही है । 

( ३० ) अन्तर्यामीरूपमें सगवान्‌ सबके हृदयपें 
हैं, पर प्रेमियोंके हृदयमें वे प्रेमके सम्वन्ध-रूपसे रहते 
हैं, जसे वात्सल्यभाववालेके हृदयमें पुत्ररुपमें, माघुय- 


भाववालेके पतिरूपमें, -सह्यभाववालेके सखारूपमें 
आदि ] ्ि ह 


बिक 





संख्या ७ ] 








१०-१० ॥४ 

( ३१ ) भगवानके दिव्य मन्नल्मय खरूपका 
दर्शन किसीको होना, न होना---यह भग्वान्‌की इच्छा- 
पर निर्भर हैं. । 

(३२) मनुष्य भगवान्‌कों देखकर भी अपनी 
बहिमुंखताके कारण विपरीत भावकों प्राप्त होता है और 
भगवानके माधुणकों नहीं देख पाता | प्रेमी भक्तोमें भी 
प्रेमके तार्तम्यके अनुसार आनन्द-आखादनमें तारतम्य 
होता है | 

( ३३ ) श्रीक्ृष्ण-प्रेमका यह खभाष हैं कि भक्त 
अपनेको तो भूल जाता हैँ, पर श्रीकृष्णके साथ अपना 
क्या सम्बन्ध है और उनकी सेवा क्या, कैसे करनी हैं--- 
यह वह कमी नहीं भूलता | 

( ३४ ) भगवानको देखनेकी, पानेकी वासना- 
कामना जिनके मनमें जाग्रत्‌ हो जाव--बहाँ कोई 
बन्धन रहता हैं क्या ! वन्‍्चन तमीतक है, जबतक 
हमारे मनमें जगतके भोगोंकी वासना है | 

( ३५ ) दो प्रकारके संसारमें छोग हैँ---दीन 
और अदीन | अधिक टछोग दीन हैं, दीनात्मा हैं--.. 


जिंदगी वेकार न हो जाय 
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कं 
यह चाद्दिये, वह चाहिये, इसकी कमी है, उसकी कमी है-- 

अर्थात्‌ वे जीवनभर त्रुटिका ही अनुभव करते रहते 
हैं [जो कामनावाले हैं, जिनके मनमें तृप्णा है, 

जो सदो अभावका अनुभव करते हैं वे दीन हैं | वे सदा 

दुखी रहते हैं | दूसरी श्रेणीके छोग अदीन हैं, जिनको 

कभी कित्ती वस्तुकी अपेक्षा नहीं रहती । ऐसे अदीन 

वे हैं, जो सदा भगवानके भावमें तन्‍्मय रहते हैं, 

जिन्हें कमी भी अभावका बोध होता ही नहीं | 


( ३६ ) कोई भाग्यवान्‌ व्यक्ति निष्कामभावसे 
भगव्रानकी भक्ति करता है तो भगवान्‌ अपने सचिदानन्द- 
विग्रहसे उसके सामने प्रकट होते हैं | पर श्रीभमगवानको 
भजकर, भगवान्‌की आराधनाके बदलेमें भगवश्पेमके 
बदलेमे जो भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि चाहते हैं वे भक्त 
ही नहीं हैं, वे भक्तिके महत्तको जानते ही नहीं । 
भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि--ये भक्तिके वास्तविक फल 
नहीं हैं; भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि तो भक्तिकी चेरी हैं | 
बत्तुत: भगवानके दिव्य छीछा-विग्रहका दर्शन, उसकी 
सेत्रा--यही भक्तिका, भगवश्येमका फल है । 





जा 2 आया 0 मास 
है] जिंदगी बेकार न हो जाय २३ 
है डरते रहो यह जिंदगी वेकार न हो जाया. है/ 
रु / सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाय ॥ घ्‌छ 
रा सेवा करो निज धर्म की शुभकर्म दरि-भजन। ९४ 
९ इतना भी करके तुम को अहंकार न हो जाय ॥ रै/ 
४ पाया दै तन अमोल सदाचार के लिये। ्/ 
/ विषयों में फँस के तुम से अनाचार न दो जाय ॥ है 
है मंजिल असल मुकाम की ते करना दे तुम्हें । रै/ 
है जग ठगनगर में फेस के गिरफ्तार न हो जाय ॥ है 
९ आधव! छगी है वाजी माया-मोह-जाल से। ५ 
घर घथोखे में पड़ के अब की कहीं हार न हो जाय ॥ --माघव? र् 
कं शा फुं 


'में परीक्षाके योग्य नहीं 


( “दुगेंश? ) 


मैं बढ़ती जाती थी अल्दड वालिका-सी निश्चिन्त | 
न कोई उद्देश्य था, न उसको पूर्तिकी चिन्ता थी। 
हाथ | अचानक देखा तुमको हृदयाज्गगमें खड़े और बस, 
तमीसे उस जीवनक्रममें गड़त्रड़ी आ गयी । पहले मेरे 
सामने न कोई पाप था, न पुण्य | अपने आमोद-अमोदमें 
मक्त रहना ही कार्य था इस जीव्रनका | परंतु अब ! 
अब क्या, जीवन ही कुछ पलठ-सा गया । कुछ पीड़ा- 
का अनुभव हुआ, कुछ प्यार्का और मिली बढ़ती हुई 
अल्मस्ती। मैंने हृदयासन बिछा दिया तुम्हारे विराजनेके 
लिये, किंतु मायाके झोकोने सब अस्तव्यस्त कर दिया। 
तुम मायाके पर्देकी ओठमें खड़े मुसकराते रहे | मैं पुनः 
अपने मायिक साथियोंके साथ खेलने लगी | मुझे 
मायामें फँसी देख एक ठोकर दी तुमने, पर्दा हिला, 
मुझे कुछ चेत हुआ जेसे सम्तत्ते जागी होऊँ। कुछ 
समयतक यही क्रम चछा | कभी दुःखके, कभी सुखके 
विकारसे ग्रस्त हो मैं तुम्हें भूलती | तुम मुझे प्यारकी 
थपकी दे-देकर जगाते, सान्त्वना देते | पता नहीं, 
कबसे--कज तुमने हृदयपर आसन जमा दिया | मैं 
कृतारथ हो गयी | एक दिन अचानक इस देहका भाई 
चल बसा | में बिकल हो तुम्हारे चरणोंपर गिर पड़ी | 
मैंने अनुभव किया तुम अपने दयादर हस्तकमल मेरे 
घावोंपर फेर रहे हो | मैं गहदद हो गयी | एक दिन 
सुना मैंने,---तुमने मेरा तबादला---स्थानान्तर ( कन्यासे 
गृहिणीके रूपमें लि सेल ग्राममें कर दिया | 
मैं दंग रह गयी | अब क्‍या कहूँ। खाानोंसे तो मुझे 
कुछ भी उलझ्षन नहीं | तुम्हारी कपासे मेरे लिये खगे 


और नरक भी बराबर है | केवल तुम मेरे हृदयमें बसे 
रहो ! उल्झन तो इस ब्ातकी है कि यदि तुमने मेरे 
हृदयका एक कोना भी रिक्त छोड़ा द्वोता तो उसमें में 
अपने नये खामी--इस देहके खामीका आसन लगाती ! 
मैं तुम्हारे चरणोंको पकड़कर रो पड़ी, किंतु तुम गम्भीर 
ही बने रहे । मेरा हृदय ट्वट्ने छगा | तुम्हारी इच्छाको 
भरा कौन रोक सकता है ? इस देहका विवाह कर 
दिया गया। मैंने समझा, मेरी किप्ती कमीको पूर्ण करनेके 
लिये, किसी अधूरं! साधनाकी पूति करानेक्रे लिये ही 
मेरे प्रमुने यह अपना प्रतीक प्रकट किया है। 
मैंने भी इनकी अपने प्रभुका ग्रतोक समझकर चरणोंमें 
सिर रख दिया। मैंने अपने ह्ृदयमें देखा--तुम्दारा 
हस्तकमल सस्नेह मुझपर फिर रहा है। मेरी सारी 
उल्झनें सुल्झ गयीं | दिल हल्का हो गया | आज सवा 
साल हो चुका मुझे इस स्थितिमें | मैं अलुभव करती 
हँ--विषयवासनाओंके झोंके आते हैं, मैं काँप उठती 
हूँ। मैंने समझा, प्रभुने हृदयासनका त्याग कर दिया, 
पर देखती हूँ तुम पूर्वचत्‌ विराजमान हो | तब क्‍या 
मेरी परीक्षा ले रहे हो ? प्रभो | मैं परीक्षाके योग्य 
नहीं, दयाके योग्य हूँ | यदि मैं तुमको भूलकर कहीं 
विषयोंधें फँस गयो तो तुम्हारा ही इतना उद्योग व्यर्थ 
जायगा | इसीलिये निवेदन करती हूँ कि मैं परीक्षाके 
योग्य नहीं ! 


मैं निश्चिन्त हो चुकी अर्पय कर तुझको तन-मन-जीवन। 
हे नाविक ! के चल मुझको अब वहीं, जहाँ हो तेरा मन॥ 


; ४ 


आहार-शुद्ि 


( ढेखक--श्रीहरिरामजी गये ) 


सब साधनॉोंमें प्रथम साधन अन्नकी झुद्धि है| जबतक 
अन्न झुद्ध न होगा, तबतक कोई साधन हो ही नहीं सकता । 
अन्नशुद्धिके विना साधन किये- भी जायें तो फलप्रद नहीं 
होते । अश्युद्ध अन्नके सेवनसे पवित्र पुरुषका मन भी मलिन 
हो जाता है । इसीलिये ऋषियोंने अन्नशुद्धिपर बहुत विचार 
किया है। अन्नकी अशुद्धिमें संतों एवं शाल्रोंने तीन दोप 
बतलाये हैं-- 

१-उपाय-दोष--कपट, शृठ) छछ, अन्याय आदिसे 
द्रव्योपाजंन । व्यापारमें झूठ, छल, विश्वासधात, चोरी, 
नौकरीमें घूसखोरी, कामचोरी तथा जुआ, डकेती, ठगी; 
चोरी आदिसे जो धन आता है; वह दूषित है। 

२-स्वरूप-दोष--गीताजीमें वर्णित रजेगुणी एवं तमो- 
गुणी पदार्थ । ऐसे पदार्थ जो शीघ्र न पर्चें; कब्ज करें; बुद्धिको 
बिक्ृत करें या वीर्यक्षय करें | 

३-क्रिया-दीष--रसोई-स्थानकी तथा बत॑ंन आदिकी 
अशुद्धि, रसोई बनानेवालेकी शारीरिक एवं मानसिक अशुद्धि; 
रसोई बनानेकी विधिमें अशुद्धि, भोजन करनेवालेकी शारीरिक 
एवं मानसिक अशुद्धि; बलिबेश्वदेव न करना, भगवदर्पण 
कियें बिना भोजन करना । अतिथि-साधु आदिकों अन्न न 
देना | बालक, वृद्ध/ गर्मिणी स्री, रोगीसे पहले भोजन 
करना । भोजनमें भेदभाव करना । सेवकों, घरके सदस्योंकों 
स्रादिष्ट पदार्थंका उचित भाग न छोड़ना | भूखसे अधिक 
भोजन करना । पडक्तिमेद और दृष्ठि-दोप आदि । 

इनमेंसे प्रत्येक दोपपर प्रथकृत्तथक्‌ विचार करना 
सुविधाजनक है । 


उपाय-दोपष 

सर्वेषामेव शौचानामर्थशोच॑ परं॑ स्खतम । 

योर्थें शुचि्हिं स झुचिन रद्धारिशचिः झुचिः ॥ 
( मनुस्मत्ति ५ । १०६) 
समस्त शोचोंमें अर्थशौच प्रधान है । जो पदार्थ 
उपाजनमें पवित्र है--न्यायोपार्जित है; वही वस्तुतः पवित्र 
है | जो अधर्म या अन्यायसे उपार्जित है, चह खरूपसे पवित्र 
होने तथा मिट्टी और जछद्वारा पवित्र किये जानेपर भी 
पवित्र नहीं है ।, अतएव अन्नदोपोंमें सर्वप्रथम स्थान 


उपार्जनकी अपवित्रताका है। जो अन्न न्याय एवं धर्मपूर्वक 
पेदा नहीं किया गया है; जो अन्याय तथा अधर्मके द्वष्यसे 
आया है, वह चाहे जितना सात्तिक हों) शुद्ध रीतिसे बनाया 
जाय पर वह हमारी बुद्धिकों अवश्य मलिन करेगा । 

शासत्रकारोंने अपने-आप न्यायपूर्वक उपाजित धनकों 
उत्तम धन माना है । पेतृक सम्पत्तिपर निर्वाह करना मध्यम 
स्थिति मानी गयी ओर माताकी निजी सम्पत्तिसे समर्थ पुत्र 
जीविका चलाये; यह निकृष्ट स्थिति है | और स्री-धन--पत्नी- 
के पितृग्रहसे प्राप्त सम्पत्ति तो पुरुषके लिये अत्यन्त निन्दित 
मानी गयी है | यह समाजका दुर्भाग्य है कि लड़कंके 
माता-पिता छड़केके विवाहके अवसरपर और पीछे भी लड़के- 
की स्रीके माता-पिता आदिसे अधिक-से-अधिक सम्पत्ति लेने- 
का प्रयास करते हैं । यह धन--५दहेज'मे प्राप्त यह सम्पत्ति 
सर्वथा निन्दित है | यह स््री-थन तो कन्याके माता-पिता 
आदिकी प्रसनन्‍नतासे जितना आये, उतना हीं उचित है और 
वह भी उस कन्याके पतिकुछके उपयोगमें नहीं आना चाहिये । 
वह तो ख््री-धघन है और सर्वथा उस ञ्ञीके छिये ही सुरक्षित 
रहना चाहिये | 


दानका द्रव्य आपत्तिकालकों छोड़कर ब्राक्षणकों भी नहीं' 
लेना चाहिये | झूद्र, अन्त्यज, विधर्मी, आचारहीन, अधर्म- 
परायण, वेश्या तथा राजाका द्रव्य सबके लिये स्वंथा ही 
त्याज्य है | इनके अतिरिक्त, वे सब धन और पदार्थ भी 
वर्जित हैं; जो न्यायोपाजित द्र॒व्यसे प्राप्त न हुए. हों। यदि 
ऐसा कोई पदार्थ, जो न्यायोपार्जित नहीं है या उपर्युक्त 
लोगोंमेंसे किसीका है, प्रात्त होता है ओर उस उपहारकों 
अखीकार करना उचित नहीं छगता, तो उसे लेकर 
तुरंत किसी अच्छे कार्यमे छगा देना चाहिये | उसको अपने 
उपयोगमें तो नहीं ही लेना चाहिये । 

न्यायपूर्वक अपने श्रमसे जो द्रव्य उपाजित किया जाय; 
उतका भी दर्शांश दान करनेपर जो बचे, वही शुद्ध द्रव्य है 
और उसीसे प्राप्त अन्न उपाय-दोषददीन शुद्ध अर्थ है । 
उपार्जनके सम्बन्ध्में भी प्रत्येक वर्ण एवं आश्रमके लिये 
शास्ने कुछ मर्यादाएँ निश्चित की हैं। उन मर्यादाओंकी रक्षा 
करते हुए, उपा्जन ही धर्मोपाजन है। अतः उन मर्यादाओं- 
पर भी विचार करना चाहिये | 
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ब्राह्मणकी आजीविका विद्या पढ़ना-पढ़ाना, दान लेना; 
यज्ञ कराना आदि कही गयी । ब्राक्षणकों मूल्य निश्चित 
करके अध्यापन नहीं करना चाहिये | उसे कतेव्यबुद्धिसे ही 
बिना भेदभावके अध्यापन करना चाहिये | शिष्य तथा उनके 
अभिभावक श्रद्धापूषंक जो भी दें, प्रसन्‍नतासे स्वीकार कर 
लेना चाहिये तथा अधिककी मॉग नहीं करनी चाहिये । इसी 
प्रकार दक्षिणा निश्चित करके जप, पाठ; यज्ञ आदि करना 
भी ब्रह्म-विक्रय कहा गया है ओर इसे अत्यन्त निन्दित कर्म 
माना गया है| ब्राह्मणको दान केवक द्विजातिसे लेना चाहिये। 
भौर उसमें भी राजा, कदाचारी, अधर्मीका या अन्यायरोपार्जित 
द्रव्य नहीं लेना चाहिये । जो दान निप्काममावसे दाता दे रहा 
हो, वही उत्तम है। आह्मण-बालकोंकों भी जहाँतक सम्भव 
हो, परके द्रव्यसे ही अध्ययन करना चाहिये | आजकल 
प्रायः तामस दान ही प्राप्त होता है। अधर्मी लोग अन्यायो- 
पार्जित द्रव्य किसी कामनासे ही देते हैं| ऐसे द्रव्यसे प्रा 
अन्न बुद्धिकों विकृत करता है। फछतः अनेक दोप बालकोंमें 
आते हैं | यदि आक्षणका काम इनसे न चछे तो उसे क्षन्िय 
था वेश्यके समान आजीविका करनी चाहिये | 
क्षत्रियोंके लिये प्रजाकी रक्षा करना और आह्णको 
छोड़कर शेष वर्गसे प्राप्त करपर जीवन-निर्वाहका शात्रोंने 
विधान किया है। पर वर्तमान समयमें ऐसी आजीविका रह ही 
नहीं गयी । अब तो सेनामें भर्ती होना या फिर बैश्यकी 
आजीबिका--यही बची है । सेनामें आजकछका ढंग केवछ 
नौकरीका है और यह शूद्गइत्ति है। ब्राह्षण और शक्षत्रिय- 
को आपत्तिमें भी शूद्रइृत्ति नहीं करनी चाहिये । 


वेश्योंके लिये व्यापार, खेती और गोप्ाछन आजीवबिकाके 
शाल्रीय साधन हैं | शुद्ध व्यापार वही है जिसमें झठ, 
छछ, कपट) अन्याय और छिपावसे काम न लिया जाय | 
व्यापारीको जुआ नहीं खेलना चाहिये और यह स्मरण रखने- 
की बात है कि सद् भी जुआ ही है। ग्राहक चाहे जो हो, सबको 
आदरपूर्वक समान भावसे वस्तु देनी चाहिये | न तो कम 
तौलना या नापना चाहिये और न दूसरे किसी प्रकारसे 
घोखा देनेका प्रयत्न करना चाहिये | निपिद्ध वस्तुओंका 
व्यापार नहीं करना चाहिये । इनमें नीछ, चपड़ा, छाख; 
सींग; हड्डी; चमड़ा, चर्बी, मादक द्रव्य---अफीम, गॉजा, 
तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी-शराब आदि तथा हानिकर पदार्थ--- 
नकली घी-जैसे द्रव्य तथा वे पदार्थ, जिनमें मांस, अण्दे आदि 
पड़ते हों---जेंसे अपविन्न बिस्कुट प्रभृतिका व्यवसाय अच्छा 
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है। इनके साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिये । 
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नहीं है । किसी वस्तुमें कोई मिलावट नहीं करनी चाहिये 
ओर यदि वस्तु कोई दोप हो अथवा किसी प्रकार रखनेते; 
पुरानी होनेसे आ गया हो तो उसे स्पष्ट आइककों बता 
देना चाहिये । 

सभी ग्रकारके व्यापारोंम जों छछ और आइककों ठगने 
तथा उससे अधिक-से-अधिक पेसा लेनेकी दूसि चल पड़ी 
है; यह अधर्म है। घी, तेल, अन्न, दूध आदि पदायंमे 
दूसरे द्रव्य मिला देना, एक नमूना दिखाकर दूसरा माल दे देना; 
उचितते अधिक मूल्य लेना आदि कार्य पाप है | इसी प्रकार 
अपविन्न वस्तुओंका व्यवसाय और उन्‍हें दुसरारूप देना भी पाप 
है। सबको सचाई, इंमानदारी, शुद्धताका पूरा ध्यान रखकर ही 
व्यापार करना चाहिये | ऐसा झुद्ध व्यापार निष्कामभावसे 
किया जाय तो परमार्थका उत्तम साधन हो जाता है | 

व्यापारमं जो उत्पादक वर्ग है; उसको विशेष सावधान 
रहना चाहिये | किसी हानिकर वस्तुका उत्पादन न किया 
जाय | नकछी घी, शराब, सिगरेट, नकछी ते आदिका 
उत्पादन अधर्म है | ऐसे ही जो पुस्तकोंके प्रकाशक हैं; 
उन्हें भी गंदे, विकारोत्पादक, धर्मविपरीत साहित्यकां 
( अन्थ और पत्र आदिका ) प्रकाशन नहीं करना चाहिंये। 
गंदे चित्रादि स्वेथा ही नहीं छापने चाहिये | 

कृपिको व्यापारकी अपेक्षा उत्तम माना गया है; किंतु 
इसमें भी धर्मपूर्ण व्यवधर ही होना चाहिये | अन्न आदि जो 
बाजारमें छाया जाय, जेंसा हो वेसा ही दिखाया और 
कहां जाय | उसे गीछा न रक्खा जाय । धोखा देनेका 
प्रयक्ष न किया जाय । पश्ुओंकों पर्याप्त चारा दिया जाय | 
उनकी पूरी सेवा हो और उनसे ऋरतापूर्वक काम न 
लिया जाय । उनकी शक्तिके अनुसार ही श्रम उनसे कराया 
जाय | अपने पद् दूसरोंके खेतेमिन चराये जायें । दूसरोंकों 
किसी प्रकार हानि न पहुँचायी जाय । दूसरोंके खेतसे कुछ 
न हें। दूसरोंके अधिकारकी खाद, जल आदिका उपयोग 
न किया जाय । न्याय एवं धर्मपूर्वक्र ही सब व्यवहार 
हों । इसके साथ ही नीछ, लहसुन, प्याज, तम्बाकू आदि 
अपवित्र एवं हानिकर पदार्थ उत्पन्न न किये जायें | 
खेतेंमें गंदी खाद न दी जाय । गोवरकी खाद दी 
जाय | खेतोंमें ही पशुओं, पक्षियों, बंदरों आदिका भी भाग 
इनको हटाने- 
में दया और संयमसे काम छेना चाहिये। अन्नको कप 
छाम उठानेके लिये जमा नहीं करना चाहिये | 


गोपालन वैश्यकी तीसरी आजीविका है। गाय या 
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मैंसकी पूरा चारा तब भी मिलना चाहिये जब वह दूध 
न देती हो । इद्ध पशुओंकी सेवाका पूरा ध्यान रक्‍्खा 
जाय तथा रोगी, अपंग पश्चुओंकी चिकित्सा, सेवा कर्तव्य 
समझा जाय । पशुओंके बच्चोंको कम-से-कम जबतक वे 
भरी प्रकार दूसरे पदार्थ न खाने छगें; पर्यात दूध पीने 
देना चाहिये।| उनका भी भाग दुद्व लेना तो बहुत नीच 
कर्म है; फिर फूँका आदि ऋृशंस उपायोंसे दूध छेनेके 
महापापकी तो चर्चा ही क्‍या । पश्चुओंके बच्चे जब दूसरे 
तृणादि खाने छगें, तब भी उनकों कम-से-कम उनकी 
माताके दूधका कुछ अंश तो मिलना ही चाहिये । उनके 
चारेकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये | दूधमें, मक्खनमें, 
घुतमें जल या दूसरे पदार्थ मिलाकर बेचना सदा नैतिक 
अपराध है। 2 

इस प्रकार व्यापारम सर्वत्र सत्य, ईमानदारी और 
शुद्धताका ध्यान रखने तथा उसका पूर्ण पालन करनेसे 
जो आय होती है, वही झुद्ध द्रव्य है और उनके द्वारा 
प्रात्त अन्न ही पवित्र अन्न है। 

शूद्रकी आजीविकाका साधन है सेवा | विशुद्ध भावसे 
उसे पूरी शक्तिसे सेवा करना चाहिये | सेवा तभी ठीक 
होगी जब मनमें सनन्‍्तोष हो | अधिक-से-अधिक पानेकी 
आशा ओर कम-से-कम श्रम करनेकी इच्छा अपराध है। 
सेवककी खामि-द्रोही अथवा कामचोर कभी नहीं होना 
चाहिये | और स्वामीकों सेवकके प्रति अपनी ही सन्तानके 
समान स्नेह रखना चाहिये । । 

जो छोग कहीं भी नोकरी करते हैं, उन्हे अपने 
अवैधरूपसे नियत 'वेतनसे अधिक कुछ पानेका प्रयक्ष नहीं 
करना चाहिये | घूस लेना तो पाप है ही, कागज, स्थाही; 
लकड़ी, कोयछा, झठझः पिन आदि कुछ भी बिना मेगे 
नहीं लेना चाहिये | आज सभी विभागोेंमे धूसखोरी, 
अनुचित दबावसे लाभ) अधिक मूल्य लेनेकी निन्दित वृत्ति 
चल पड़ी है। यदि खराब सिक्का पा जायें तो उसे छल- 
पूर्वक दूसरेकों नहीं देना चाहिये | उसे तो फेंक देना ही ठीक 
है | जब इस प्रकारका नन्‍्हा अपराध भी हमसे न होगा; 
तभी हम कामचोरी, घूस आदिसे बच सकेंगे | 

आज समाजमें स्रियोंकीं नोकरी दिलानेका 
आन्दोलन चछ पढ़ा है । च्लीद्धार उपार्जित द्वव्य 
उसके पति एव परिवारकी श्री, पुण्य आदिकों क्षय करने- 
वाला होता है, अतः स्तरियोंका दूकानपर बैठना फेरी 
कुरनां तथा नौकरी करना सर्वया हीं अनुचित है और 


आहार-शुद्धि 
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इसमें दूसरे नेतिक दोप भी बहुत अधिक आ जाते हैं । 
कुछ भी हो; सत्यकी कमाई करनी चाहिये । सरकारी 
कर्मचारी, धर्मगुरु, नेता; शिक्षक; व्यवसायी; कृषक ग्वाले; 
सुनार, तेली, बढ़ई, धोबी, चमार; दर्जी आदि समी 
वर्गेमिं आज छछ; चोरी; झूठ, घोखा देना; खराब या 
नकली पदार्थ मिछाना आदि अनुचित छाम उठानेकी 
प्रवृत्ति वेग से बढ़ गयी है | यह स्र॒यं उनके ढिये ही 
हानिकर है | इससे पाप होकर परछोंकका नाश तो होता 
ही है; इस छोकमें भी दुःख ही मिलता है । अन्याय 
और अधर्मसे आया अन्न बुद्धिकों मलिन करता है, भनमें 
बुराइयों आती हैं और मनुष्य असंयमके दास स्वास्थ्य; 
घन और यश सबका नाश कर छेता है। अतः न्यायो- 
पाजित द्रव्यकी ही सबको इच्छा करनी चाहिये । 
जहाँ गहस्थोंके लिये आजीविकाके उपयुक्त उपाय हैं; 
वहीं साधुओके लिये भी शाल्रोंने उपाय निर्देश किये हैं । 
साधुके लिये शुद्ध अन्न अत्यन्त आवश्यक है | अपविच्र 
अन्न उसके मनको दूषित करेगा और इससे उसका पतन 
सम्भव है । साधुकों द्विजातिके घरसे ही मिक्षा करनी 
चाहिये | झुद्ध, सार्विक गहस्थोंके घरोंसे न्यायोपाजित 
अन्नकी मिक्षा पाना आज सरछ नहीं है। लेकिन जहाँतक 
सम्भव हो साधुको धर्मात्मा; सात्तिक गहस्थोंके घरसे ही मिक्षा 
प्रात्त करनी चाहिये । साधुके छिये द्रव्य-संग्रह और भोग- 
सामग्रियोंका उपयोग पाप है | उसे कलके ढिये भी संचय 
नहीं करना चाहिये | उसे तो मिक्षामें जो प्राप्त हो जाय; 
उसीपर सन्तुष्ट होकर भगवच्चिन्तनमे अपना समय छगाना 
चाहिये । ेु 
इस प्रकार सबको अपने वर्णाश्रम धर्म एवं सामाजिक 
स्थितिके अनुसार उचित रीतिसे, पवेत्र व्यवसायद्वारा 
जो न्यायोंपार्जित, धर्मानुसार द्रव्य प्राप्त होता है, वही शुद्ध 
अन्नका कारण है। उसीसे प्राप्त अन्न उपायतः शुद्ध है। 
.. स्‍्त्ररुप-दोप 
पवित्र न्यायोपा्जित द्रव्यसे प्राप्त अन्नको भी स्वरूपतः 
शुद्ध होना चाहिये | अन्न तीन ग्रकारका होता है-- 
१, सच्वगुणयुक्त; २. रजोगुणयुक्त ओर ३. तमोगुणयुक्त । 
भगवानने इनका विवेचन गीताके सत्रहवें अध्यायमें किया 
है | जो अन्न बुद्धिवर्धक हो वीर्यरक्षक हो; उत्तेजक 
न्‌ हो; कब्ज न करें; रक्त दूषित न करें। सुपाच्य हो--चह 
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कल्याण 
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शुद्ध रत््वगुणी कहा जाता है। साधकको स्वादकी आसक्ति 
छोड़कर उसीका सेवन करना चाहिये । 


मांस, मदिरा, मछली, अण्डे, लद॒तुन, प्याज, गाजरः 
शल्जम, बेंगन। मसूरकी दाल) बिस्कुट। सोडाबाठर, 
डबलरोटी, स्पिरेट या मदिरा मिली ओषधियाँ, मांस, यक्ृत्‌, 
चित्त-ग्रत्थि आदिसे वनी ओषधियों, नील या चर्बी पड़ी चीजें, 
चनस्पति घी, चाय, छाल, तम्बाकू) सिगरेठ; गाँजा, भाँग, 
अफीम, विछायती दूध आदि अपविन्न; मादक या दूषित 
पदार्थ बुद्धिकों मलिन करनेवाले होते हैं । 

गेहूं ओर जो सत्त्वगुणी अन्न है | साधकके लिये ये 
उत्तम हैं | इन अन्नोंकों भाड़मे भून देनेपर ये रसहीन 
रूक्ष होकर रजोंगुणी हो जाते हैं, अतः ऐसा करना ठीक 
नहीं है | चनेका अधिक उपयोग वायुकारक होता है। भुने 
चने छिलके साथ ही उपयोगी होते हैं | कच्चे चनेकों 
छिलके सहित भिगाकर खाना बलकारी होता है | चनेका 
छिलका नहीं उतारना चाहिये । यही बात मूँगके सम्बन्धमे 
भी है। मक्का वायुप्रधान और रजोगुणी अन्न है। 
इसके हरी ध्वाछों'का भी यही गुण है। दाम मूँग, 
मोठ, अरूर श्रेष्ठ हैं; पर इन्हें पीसकर इनकी रोटी बनाना 
ठीक नहीं | ज्वार और कोदों तामस अन्न हैं तथा 
बाजरा राजस अन्न है | दाछ्लमे उड़द राजस है | 
उड़द बुद्धिको स्थूछ करता है और वायुकों विक्ृत भी करता 
है । मूँग यदि धोया न जाय तो हल्का सचगुणयुक्त 
है । अरहर भी मूँगके समान ही है; किन्तु मोंठ राजसिक है। 


सिंघाड़े प्रायः अतके अवसरपर उपयोगमें आते हैं, ये 
प्रायः खुश्क होते हैं और कब्ज करते हैं। इनके स्थानपर 
दूसरे पदार्थ काममे लेना उत्तम है। साखूक़े चावल 
बाँसके बीज ये दोनो उत्तेजक है। आदू गरम, वायुप्रधान 
और कब्ज करनेवात्य कंद है| शहरोंके वे सब शाक जो 
गंदे नालेके जछ या गंदी खादसे उत्पन्न किये जाते हैं, 
नितान्त तामसिक होते हैं । ये बुद्धिमें तमोगुणकी वृद्धि 
करते हैं । 
जिन देशों चावछ अधिक होता है, उन देशोंके छोगोंके 
डिय़रे वही हितकर है। जो पदार्थ शीघ्र न पर्चे; उन्हें रजेगुणी 
'न हों तो भी उपयोगमें नहीं लेना चाहिये | जिन पदार्थोका 
"हुक साथ सेवन ब्रजित है, जेसे दूध और नमक, ऐसे 
संयोगविरुद्ध पदार्थ मी त्याज्य ही हैं) लालमिर्य, गरम॑ 


मसाला, चटनी, अचार; तेल; खगई आदि राजसिक 
पदार्थ हैं । इसी प्रकार सोंठ, अदरख, काछीमिच और 
नमकका भी उपयोग बहुत क्रम करना चाहिये | इनका भी 
अधिक उपयोग ममनकी राजसबृत्तिकों प्रोत्साहित करता हद | 
नमककों आटठेमे डालकर रोटी बनानेसे वह बहुत रजोगुण- 
वर्द्धक हो जाता है। 

झार्कोमें अच्छे शाक हैं टिंके, तोरई) छोकी ( कदू )। 
अरबी, गोभी; बैंगन, हरे टमाटर, शलगम आदि राजत और 
तामस हैं. तथा प्रायः सभी पत्ती शाक मलकारक एवं 
वायुवर्धक होते हैं | जित किसी सात्तिक शाकमें लालमिर्च, 
खटाई आदि राजसिक्र पदार्थ पढ़ेंगे, वह राजसिक हो 
जथगा | इसी प्रकार सभी गरिप्र-पक्कान्न उत्तेजक एवं कब्ज 
करनेवाले होते हैं । अतएवं साधककों पूढ़ी, हलवा आदि 
गरिए्ठ वस्तुओंसे बचना चादिये | 

सबसे अच्छा पेय तो शुद्ध शीतल जल ही है । गन्ने 
तथा कुछ फरोंके ताजे रस भी विये जा सकते हैं । गर्मियोंमें 
बादाम) खीरेके बीज, इलायची, सोफ़, कासनी, कालछीमि् 
और गुछाबके फूलोंकी ठंढाई मिश्री मिलाकर पीना ठीक 
है | लेकिन बर्फ, सोडा आदि समस्त नवीन पेय हानिकर 
एवं दोपपूर्ण हैं । 

फलोमें मौसम्भी, सन्तरे यदि खट्टे न हों। मीठे आम--- 
ये श्रेष्ठ फल हैं | केला, नाशपाती, सेव आदि कुछ कब्ज 
करते हैं| ककड़ी ओर बेर तो अत्यन्त कब्ज करनेवाली हैं । 
बेल) आँवछा ये दोनों उत्तम ख्वास्थ्य्रद फल हैं | दूसरे 
फेंका भी विचारपूर्वक ही उपयोग करना चाहिये । वे सभी 
मेवे जिनमें तेल होते हैं, जेसे अखरोट, बादाम, पिश्ता, 
मूँगफली आदि सब राजसिक एवं उत्तेजक हैं | 

मीठा चाहे गुड़ हो या शक्कर, जबतक उसे जहमें 
डालकर पक्रा न लिया जाय, कच्चा मीठा कहलाते हैं और 
ये गरम तथा उत्तेजक हैं | जलमें डालकर पक्का हेनेक्े 
पश्चात्‌ “बूरे? के रूपमें भी इनका उपयोग बहुत कमर करना ह्दी 
अच्छा है | अधिक मीठेके सेवनसे रक्तदोय होता है | मीठेके 
यीगस बननेवाले भोजन प्रायः सब गरिए होते हैं । सेवई, 
खीर, मीठे चाचछ, हछ्या आदि सभी पचनेमे भारी होते हैं 
और इनका उपयोग साधकको तो नहीं ही करना चाहिये । 
मिलकी चीनी जअशुद्ध होती है, अतः उसे छोड़ देना अत्यन्त 
उत्तम है। इसमें अनेक हानिकर पदार्थ भी पड़े होते हैं। , 

* दूध सर्वोत्तम गोरा होता है | वकरीका दूध भी हल्का 
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होता है, पर मैँसका दूध भारी द्वोता है । मेड़ तथा ऊँटनीके 
दूध तो सर्वेथा त्याज्य हैं। बहुत गरम दूध पीना हानिकर 
होता है और एकदम शीतल भी नहीं पीना चाहिये । गायके 
दूधकों छोड़कर और दूध धारोण्ण पीने योग्य नहीं द्वोते । 
दूध अल्पमात्रामें चूरा या चीनी डाठनी चाहिये; पर गुड़ 
नहीं डालना चाहिये | 

दूधकी मलाई) रबड़ी, खोंआ आदि चीजें गरिए और 
उत्तेजक होती हैँ | घृत झुद्ध दो तो सात््विक और छामगप्रद 
है, किंठु मिश्रित थी अत्यन्त द्वानिकारी होता है | गायका 
घी तो रसायन है। दही साथकके लिये उत्तेजक होता दे 
और छाछ यदि खट्दी नह्गे तो स्वास्थ्यके लिये छाभदायक है | 

सभी मिठाइयों ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे हानिकर हेँ | जो दालछ 
या शाक्र आदि बिना जलके केंचछ घीम ही बनाये जाते हैं; 
वे भी गरिए्ठ हो जाते हैं। कोई भी रसदार कच्चा भोजन तीन 
घंटे बाद बासी होकर तमोगुणी हो जाता है । लेकिन घीमें 
पके पदार्थ या मिठाई आदि जबतक कठोर न हो जायें या 
उनमें विकार न आ जाय, वासी नहीं माने जाते | 

भोजनके अतिरिक्त हम कुछ पदार्थ और भी काममें 
छेते हैं। इनमें जल्कों आ॒द्ध रूपमें ही काममें लेना चाहिये ) उसमें 
सुगन्धित पदार्थ या बर्फ डाहना जछकी स्वाभाविकता और 
सात्विकताकों नष्ट कर देता है। ऐसे ही, पुष्योका अपने 
श्रज्ञारमं उपयोग नहीं करना चाहिये | समी अ्रकारका श्ज्गार 
राजस भावका वर्धक है | दातोनके लिये नीम, मोलिश्री ओर 
बबूछ अच्छे हैँ | प्रतिपदा, पष्ठी, नवमी, एकादशी, 
अमावस्या, रविवारक्ों तथा कोई ऐसा दनन्‍्तरोंग हो जिसमें 
दातौनसे कष्ट होता हो तो, दातोन नहीं करना चाहिये । 

सभी प्रकारके मादक द्रव्य सर्वथा तामसिक होते हूँ । 
धूम्रपानका तो सर्वथा ही त्याग कर देना चाहिये । धूम्रपान 
करनेवालेको मन्त्र-सिद्धि नहीं होती । तम्बाकूकीं सुराके समान 
मानकर उसका सर्वथा त्याग ही उचित है | 

ओपधियों, जद्दातक सम्भव हो देशी ही लेनी 
चाहिये | डाक्टरी ओषधियोंमें स्पिरिंठ। सुरा। माँस तथा 
अनेक दूपित पदार्थ दोते ह ओर अपने देशकी ओंषधियाँ 
ही अपनी प्रकृतिके अनुकूल पड़ती दँ। देशी ओपधियोंमें 
भी वनोपधि तथा पवित्र बस्लुएँ ही छी जायें तो अत्यन्त 


उत्तम है। 
ऐप 
क्रिया-दोप 
पदार्थ चाहे उपाय-दोपसे दूषित न हो; वह अुद्ध न्यायोपार्जित 
द्रब्यसे आया हों और उसमें खरूपसे भी कोई दोप न 


दल 


हों; परंठु यदि उसे विधिपूर्वक काममें न लिया जाय तो 
बह भी दोपयुक्त दो जाता है। पदार्थका यह तीसरा दोप किया- 
दोष है | क्रिया-दोपसे दूषित पदार्थ भी मनको दूषित करता 


हैं और शरीरमें भी अनेक विकार वा सकता है, अतएब्च इस 


दोपषके सम्बन्धमें भी कुछ विचार करना आवश्यक है | 
रसोई-स्थान--जहाँ भोजन बनाया जाय, वह स्थान 
खुछा न हो) जिसमें रेत आदि उड़कर पड़े या पक्षियोंद्वारा 
भोजनमें कोई दोष आये | उस स्थानपर पद्म मी न पहुँच 
जाय) ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये | रसोई-स्थान कच्चा ही 
श्रेष्ठ होता है। जिसमें वहाँ मिद्दी-गोबरका नित्य चौंका 
छगाया जा सके | रसोई-स्थानकों शनिवार और गुद्वारकों 
गोंवरस नहीं पोंतना चाहिये | इन दिनों मिद्दीस पोतना 
चाहिये | सत्ताहमें दो दिन अवश्य गोवरसे उसे स्वच्छ करना 
चाहिये | भोजनका स्थान रसोईके खथानसे कुछ नीचा होना 
चाहिये और यदि ऐसा सम्भव न हो तो एक छकीर खींचकर 
र्सोई-खानकी सीमा निश्चित कर देनी चाहिये । 
रखोई-सानमें बिना पैर थोये किसीकों नहीं जाना चाहिये । 
भोजन-सख्ानपर एक बार छोगोंके मोजन करके उठते 
ही गोंबर या मिट्ठीस पोता दे देना चाहिये। रसोई 
बनानेवातद्य शुद्धाचरणयुक्त हों) भोजन करनेवार्लेसि उसका 
स्नेह हों) उसके वल्न खच्छ एवं पवित्र हों और वह स्नान 
करके शुद्ध हों | उसे कोई रोग, मानसिक दुश्विन्ता या 
भोजन बनानेमें अरुचि नहीं होनी चाहिये | आचारहीन/ 
तैछ छगानेपर जो स्लान न किये हों) इमशानसे छोंटकर जिसने 
स्नान न किया हो) कोई चमड़ेकी चीज पढिने हों इनका 
स्पर्श किया भोजन अपवित्र होता है । निम्न जातिका छुआ 
भोजन भी अपवित्र होता है । भोजनपर कुत्ते, किसी 
कदाचारी या निम्न जातिके पुरुष, या भूखेकी दृष्टि पड़नेसे 
भोजनमें दृष्टि-दोष हों जाता है ओर वह अनेक शारीरिक एवं 
मानसिक विकारोंका कारण हों सकता दे | काक आदिसे 
छुआ या स्पर्श अथवा दृष्टि-दोपसे दूषित अन्न फेंककर 
दूसरा बनाना चाहिये | मोजनके पदार्थोपर मक्खी न बेंठे; 
चूहे मुँह न दे जायें; इसका भी ध्यान रखना चाहिये। 
रसोईके उपकरणोंकी शुद्धि--रसोईके बर्तन भछी 
प्रकार मल्कर खच्छ किये गये हों | उनमें जूठन, मेल आदि 
न लगा हों । रसोईमें काम आनेवाले वस्र खच्छ तथा 
पवित्र हों | पीपछकी लकड़ी या पत्ते; पत्थरका कोयछा नहीं 
जल्मना चाहिये | इनसे अनेक रोगोंके होनेकी सम्भावना 
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रहती है | चावछ, दाल, शाक आदि ख़च्छ करके और 
भरी प्रकार धोकर काममें लेने चाहिये । चावरू हाथका 
कु तथा आठा हाथका पिसा उत्तम होता है । दूधको 
छानकर ही कामसें लेना चाहिये | घी; नमक, मसाला, 
आठ आदि ढककर सावधानीपूर्वक रखना योग्य है । 

भोजनके काममें तथा पीनेके लिये खच्छ, शीतछ, 
गन्धहीन छानकर रक्‍्खा हुआ कुऐँका जल ही उत्तम है । 
चमड़ेके पात्रका, तेलके इंजिनसे निकाला और नलका जल 
जुद्ध नहीं होता । पवित्र नदियोंका स्वच्छ जछ कामके योग्य 
होता है और गद्भाजल सदा पवित्र रहता है। कूपजल 
ताजा ही कामके योग्य होता है। विधर्मी एवं अस्पश्य 
जातियों तथा रजसख्ला स्लीसे स्पर्शित जल अपवित्र होता द। 
जलको पवित्रतापूर्वक स्नान करके ही छाना चाहिये । उसे 
वस्त्रसे छानकर ढककर रखना चाहिये और रात्रिका रखा 
जल काममें नहीं लेना चाहिये | तवेपर मुखसे नहीं फूकना 

चाहिये ओर अग्निकों भी मुखसे नहीं फूँकना चाहिये । किसी 

पात्रको परोंसे नहीं छूना चाहिये | मिट्टी, कॉच, पत्थर ओर 
लकड़ीके बर्तन जूठें होनेपर फिर कामके योग्य नहीं होते, 
अतः इनमे भोजन नहीं करना चाहिये । 

भोजन---वलिवेश्वदेव करके, अग्नि अन्नकी आहति 
देकर, हन्तकार निकालकर उसे किसी योग्य सत्पुरुषको देकर, 
पहले अतिथि, बालक, रोगी, बद्ध ओर नोकरों आदिकों भोजन 
कराना चाहिये | हन्तकार-भाग निकालनेका अर्थ है भगवान्‌- 
के निमित्त अन्न निकालना | प्रत्येक पदार्थमेंसे इतना अंश 
निकालना चाहिये जिससे एक व्यक्ति भोजन कर ले और 
उससे किसी उत्तम व्यक्तिकों भोजन कराना चाहिये | इसीके 
साथ गॉका तथा अन्यान्य पद्च-पक्षियों तथा कीटोंका भाग 
भी निकालना चाहिये | 

घरमें जितने सदस्य हों, उनमें बालकों, बृद्धों और 
रोग्ियोंकों तथा अतिथि और अभ्यागतोंकों- भोजन करानेपर 
जो बचे, सबका भाग होता है। भोजनमें भेद करना पाप 
है। घरके लोगों और सेवकोंके भोजनमें कोई भेद नहीं होना 
चाहिये | इस प्रकारके मेदभावसे भोजन करनेवालेके अन्नमें 
भाव-दोष होता है और इससे अनेक रोग हों सकते हैं । 
रसोई नित्ययश है | रसोई करनेवाल्य यज्ञकर्ता है और 
भोजन करनेवाले सभी विष्णुरूप आमन्त्रित हैं| अतः रसोई 
वनाने या परसनेवाढेकी भेदभाव तनिक भी नहीं आने देना 
चाहिये | जिसे घटिया अन्न दिया जाता है, उसका कुछ 


कल्याण 
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नहीं बिगड़ता, पर जिसे अच्छा दिया जाता है; उसके अन्न 
में भावदोष होता दै। भेद करनेवाला तो पापका भागी 
होता ही है । 

सूर्योदयस पूर्व, मध्याहगें ( लगभग साढ़े ग्यारहसे सादे 
बारहतक ) और सूर्यास्तस डेढ़ घड़ी पहलेसे तारे उगनेतक 
भोजन नहीं करना चाहिये । इस सायंकाछकी गोधूलि वेछामें 
भोजन करनेसे उसपर प्रतोंकी दृष्टि पड़ती है और वह दूपित 
दो जाता है| रात्रिमं तिल तथा तेलकी वस्तुएँ वर्जित हैँ | 

खान करके ही भोजन करना चाहिये | स्तान-सन्ध्यादिसे 
निशृत्त होकर; पेर धोकर, नंगे सिर भोजन करना चाहिये । 
पहननेके वद्ध उतारकर भोजन करना उचित हे; पर केवल 
एक वस््॑रस भी भोजन करना निपिद्ध है।भोजनके समय 
उत्तरीय ( अंगोछा आदि ) शरीरपर रखना चाहिये । भोजन 
जिस पान्नमें बना है उसमें रखकर, हाथपर रखकर, कागजपर 
रखकर; कुर्सी-मेजपर नहीं करना चाहिये । जूते पहने, खड़े- 
खड़े, चलते हुए. कुछ भी नहीं खाना चाहिये | भूमिपर 
आसनपर स्थिस्तापूर्वक वेठकर, शान्तचित्तते, पवित्र होकर, 
मौन होकर भोजन करना उचित है | भोजन पूर्व या उत्तर 
मुख बेठकर करना चाहिये । बासी, रसहीन, दुर्गन्धित, 
जूढा, अपविन्र, अधपका, अधिक पका, जला हुआ) सड़ा, 
खुर्चा, रोष या घृुणापूर्वक दिया, अपरिचित या निन्दित 
व्यक्तिस दिया, अपवित्र अन्न नहीं खाना चाहिये | एक 
वर्णके छोगोंकों दी एक पंक्तिमें बैठना चाहिये। एक साथ 
पंक्तिमे बैठे छोगोंकों आगे-पीछे नहीं उठना चाहिये । भोजन- 
के समय एक दूसरेका स्पर्श नहीं करना चाहिये | भोजनके 
पश्चात्‌ दो घंटेसे पूर्य नहीं सोना चाहिये । 

इष्टि--भोजनपर पिता) माता, चन्धु, पुण्यात्मा जन; वैद्य; 
हंस, मयूर और चकवेकी दृष्टि पढ़ना झुम होता है। नीच; 
द्रिद्र, भूखे, रोगी, लम्पट, अधर्मी, मुर्गे, सर्प, कुत्ते और 
किसी भी देष, घ॒ुणा, क्रोधसे युक्त व्यक्तिकी दृष्टि भोजनपर 
पड़े तो उस अन्नकों छोड़ देना चाहिये। यदि भोजन 
छोड़ना शक्य न हो तो इस इलोककों पढ़ते हुए भोजन 
करना चाहिये--- 

अक्षनीगर्मसम्भूत॑.. कुमार॑ बह्यचारिणम्‌ | 

इष्टिदोषविनाशाय. हनूमनन्‍्त॑ स्मराम्यहम ॥ 

पत्चमआस--सबसे प्रथम मोजनमें ये पॉच मन्त्र पढ़ते 
हुए क्रमशः पाँच ग्रास मुखमें डालने चाहिये--१., 3» प्राणाय 
साह्य, २. 3० अपानाय खाद्य; ३. 3“ व्यानाय खाहा, ४. 
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3“ उदानाय खाद्य, ५. 3 समानाव स्वाहा । ऐसा करनेसे 
भोजन यशमय हों जाता है | भोजन मगवतद्यसादबुद्धिसे 
यशशेष मानकर करना ही सर्वोत्तम है | 

अन्नमें खादलुद्धि नहीं होनी चाहिये । उसे दरीरके 
लिये ओपषधि मानकर उपचारकी भाँति जितना आवश्यक 
हो, छामकर हों) उतना ही करना चाहिये | अन्नकों रुचि 
पुवंक आदरभावसे ही भोजन करना चाहिये | अरुचि एवं 
उपेक्षापूवंक क्रिया गया भोजन ठीक पचता नहीं। उदरके 
दो भागकों अन्नसे, एकक्ी जलसे पूर्ण करके एक भाग 
वायुके लिये खाली रहने देना चाहिये । मोजनके मध्यमें 
थोड़ा-योड़ा जल पीना हितकर होता है। पर भोजनके अन्त्मे 
तुरंत ब्रहुत जू पीना हानिकर है । किसीके द्वारा 
उल्छट्ठन किया भोजन या जल भी काममें नहीं लेना चाहिये | 

भोजनके पश्चातू--मोजनके पश्चात्‌ मुखकों जछसे खूब 
खच्छ कर छेना चाहिये | फिर भीगे हाथ नेन्नोपर फेरने 
चाहिये | इसके पश्चात्‌ १०० पद घूमकर लेटना अच्छा 


सक्त-गाथा 


१२६७ 


०५३७०-०६५०-०६००-०ै+० दि * ००००९००-++०५-९६००-०९००-०००-०६००-०३६०--६०५०-०६०-७-००००००-०+ह०-५००ह००००ह०-० ७०७०-०० 33०९ तन 


है| तुरंत दौड़ना या कोई कठोर काम नहीं करना चाहिये । 

ब्तोषवासादि--बत एवं उपवासके तो हमारे शात्त्रोमे 
बहुत विधान हैं और उनके छाम भी अपार हैं; परंतु यहाँ 
आदारके विवेचनमें इतना ही जानना चाहिये कि एकादशी- 
को चावल्का भोजन अत्यन्त वजित है। अहणके दोपकालमें 
आहार ग्रहण करना या जल पीना निपिद्ध तो है ही, द्निकारक 
भी है। झरीरके लिये आहार जितना आवश्यक है, त्रत 
भी एक़ सीमा उतने ही आवश्यक हैं ओर निपिद्ध समयों- 
में तों आहार ग्रहण करना ही नहीं चाहिये | 

उपसंदार--इस प्रकार आह्रके सम्बन्धर्मं सभी दोषों- 
को बचाकर जबतक अन्नका ग्रहण नहीं किया जाता, तबतक 
मानसिक दोपोंसे परित्राण नहीं पाया जा सकता | हम जो 
भोजन करते हैं, उसीस मन बनता है | जेंसा अन्न वेसा मन | 
अतणएव शरीरकी आरोग्यता और मनकी पवित्रताकी प्रासि 
तथा रक्षाकें लिये भी आह्यरकों द्वी पहले पूर्णतया शुद्ध 
होना चाहिये । 


निकट तनन्‍ तन न + 


भक्त गाथा 
बहिन सरस्वती 


सरद्वती माता-पिताकी बड़ी ही छाड़ढी छड़की थी। 
इसीसे उसके छालन-पालनमें माता-पिताने कुछ भी उठा 
नहीं रक्‍्खा था | उसको कहां जरा-सी भी मनोवेदना 
हो, यह माता-पिताकों असह्य था | इकलीती सन्‍्तान 
थी, सम्पन्न घर था और माता-पिताके हृदयोंमें स्नेहकी 
सरिता उमड़ती थी | बारह वर्षकी अवस्थामें उसका विवाह 
एक सम्पन्न बरके सुदर्शन नामक छड़केसे कर दिया 
. गया । तीन साछ बाद द्विरागमन हुआ | सरबद्ताके 
“विवाह और द्विरागमनर्म बहुत बड़ी धनराशि खच की 
गयी । प्रचुर दहेज दिया गया | 

सरखती सचमुच योगश्रश थी । नहरके पंद्रह 
वर्षम उसके शरीर और मनको चोट पहुँचानेव्राी 
कोई भी---छोटी-सी . घटना भी नहीं हुई | वह सत्र 
प्रकारसे बड़े आरामसे रही, पर उसका मन कमी भी 
संसारके भोगोंमें फँसा नहीं । आरामकी सामग्रियाँ प्रचुर 
मात्रामें थीं पर उसका मन उनसे सदा उदासीन-सा 
रहता था | माता-पिताको दुःख न हो, इसलियि वह 


प्रकट्म सत्र कुछ ख्रीकार करती थी; परंतु उसका मन 
उनको खीकार नहीं करता था । घरमें श्रीगोपाल्जीका 
मन्दिर था | श्रुतदेव नामक बूढ़े पुजारी बड़े ही भक्ति- 
भावसे श्रीगोपाछ॒जीकी पूजा करते थे। उनके कोई 
सनन्‍्तान नहीं थीं। उनका गोंपाठ्जीमे वात्सल्यमाव 
था । वे बड़े स्‍्नेहसे गोपाब्जीके भोग छगाया करते | 
उनके मन गोंपाछजी जड बदर्णप्रतिमा नहीं थे । 
सचिदानन्दधन भगवान्‌ थे | मन ही नहीं, भक्त 
श्रुतदेवकी झुद्ध भावनाके अनुसार मगवान्‌ उनसे स्थूछ 
व्यवहार भी ऐसा ही करते थे | पर इस वातक़ा रहस्य 
श्रुतदेवने किसीकों नहीं बताया | सरखतीके माता-पिता 
श्रीकीर्ति तथा मतिमान्‌ भी इस रहस्यसे अपरिचित थे | 
सरखती छोटी उम्रसे ही मन्दिर्में जाकर वैठती, . 
खेलती; पुजारीजीकी पूजा-आरती तथा भोग-रागकों बड़े 
चावसे देखा करती | पुजारीजी छोटी बच्ची समझकर 
उससे कोई छिपाव नहीं करते । इसके अतिरिक्त 
उनका सरखतीके ग्रति बड़ा स्नेह था, वे उसे अपनी 
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सी पुत्रीसे बढ़कर मानते थे । यह पुत्री और अकुरजी 
आरगोपालजी प्राणप्रियतम पुत्र--इंस मावसे पुजारीजीका 
स्नेह दोनोंमें बैठ गया था। उनके इस सम्बन्धसे 
सरखती और गोपाल्जीमें भी भाई-बहिनका सम्बन्ध हो 
गया था | छोटी बाल्कि| अपने गोपाल मेयासे बड़ा प्यार 
करती । बाल्यमावसे उन्हें खिलाती-पिछाती, उनके साथ 
खेलती, शुद्ध प्रेमाछाप करती | श्रुतदेवजी बड़े प्रसन्न होते। 

सरखतीकी बुद्धि बहुत तीत्र थी, वह 
पुजारीजीसे गीता-रामायण-पुराण तथा अन्य शाद्षग्रन्थ 
बड़ी छगनसे पढ़ती | और समय-समयपर श्रीमगवानके 
खरूप तथा छीलाके सम्बन्धमें पूछा करती । श्रुतदेवजी- 
को वह पितासे बढ़कर मानती और उनके उपदेशों 
और वचनोंको कार्यरूपमें परिणत करनेकी चेश करती। 
इससे उसका जीवन पवित्र भक्तिमय हो गया था । नौ 
ही वर्षकी अवस्थामें उसे श्रीभगवानके दर्शनका सौभाग्य 
प्राप्त हो गया था | उसके सरल आग्रहसे प्रसन होकर 
साक्षात्‌ प्रकट हो भगवानने भोग आरोग लिया तथा 
कुछ ही दिनों बाद श्रावणी पूर्णिमाके दिन उसके द्वारा 
रक्षाबन्धन करवाया | श्रुतदेवजी इससे बड़े ही प्रसन्न 
हुए | इसके बाद तो श्रीगोपाछजीके साथ सरखतीका 
भाई-वहिनका सम्बन्ध इतना स्पष्ट और सुदृढ़ हो गया था कि 
दोनों जाने कितनी बार मिले और कितनी बार परस्पर 
सुख-दुःखकी चर्चा हुईं । फिर गोपाल मैयाकी सम्मति- 
से ही सरखतीने विवाह करना खीकार किया, इस 
शर्तपर कि गोपाछ भैयाकों सरखती बहिन जब याद 
करेगी; तभी वे उसके पास पहुँच जायँगे | सरखतीको 
अपने बाल्यजीवनमें पिता-माताके द्वारा जो सब प्रकार 
सुख-सुविधा ग्राप्त हुईं, इसमें गोपाल भैयाकी 
ही करामात थी और सरखतीके विवाह तथा द्विरागमन- 
में भी गोपाल भैयाका बड़ा हाथ था। दहेजकी सामग्री, 
अतिथियोंका खागत-सत्कार, सबकी सात्तिक प्रसन्नता 
आदिकी व्यवस्था सरखतीके पिता मतिमान्‌को आश्चर्यमें 
डालनेवाढी थी। कहाँसे कैसे कब क्‍या होता था, 


कल्याण 
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इसका उन्हें पता हा। नहीं छग पाता था | न माद्धम 
कहाँसे उनके इतने कार्य-कुशछ मित्र आ गये थे और 
इतनी सुमुखी-सयानी देवियाँ घरमे आ गयी थीं श्रीकीर्तिके 
काममें सहयोग देने | उन्हें पता नहीं था कि यह सत्र 
सरखतीके मैया गोपाल्की कृपाशक्तिके खेल हैं. | 
द्विरागमन हो गया। सरल्वती सतुराठ चली गयी । 
गोपाल भेया गुप्तरूपसे वहिनकों पहुँचाने साथ गये और 
दो-तीन दिन वहाँ रहकर उसे सान्त्वना देकर लीटे । 
सरखतीके पति सुदर्शन बड़े ही सात्विक प्रकृतिके 


' साधु पुरुष थे | उनमें जगतके छल्छन्दका कहाँ गन्ध- 


लेश भी नहीं था।पिताका धर सम्पन्न था | माता-पिता 
निष्ठाबान्‌ धार्मिक थे। धरम सब प्रकारसे सुख था। 
सरखतीका जीवन बहुत आनन्दसे बीत रहा था। 
गोपाल भैया, बीच-बीचमें आकर ब्रहिनसे मिछ जाया 
करते और बातों-ही-बातोंमें उसे उपदेश दिया करते 
तथा अपने खरूपका तत्व समझाया करते थे | 

एक दिन सरखतीने श्रीगोपाठ्जीसे कहा---““मैया ! 
में छोटी थी, तब तो कुछ समझती नहीं थी। तुम्हारी 
छोटी-सी मूर्ति मुझे वर्ड प्यारी छगती । पुजारीजी पूजा 
करते तब मुझे ऐसा छगता, तुम मानो हँस रहे हो; वे 
भोग छगाते तब मुझे छगता, तुम खा रहे हो | मेरी 
बाल्मुलम श्रद्धा थी | फिर एक दिन जब में पुजारीजीसे 
अड्‌ गयी कि आज तो मैं ही भोग लगाऊँगी। उन्होंने 
बहुत समझाया, पर मैंने अपना हृठ नहां छोड़ा; उस 
समय मुझको छगा--तुम मानों पुजारीज॑ं।से कह रहे 
हो कि 'सरत्वती भोग ल्याना चाहती हैं तो तुम क्यों 
रोकते ह्दो। मुझे इसके हाथका भोग ग्रहण करनेमें 
बड़ी प्रसन्नता हैं |? पता नहीं, उन्होंने तुम्हारी बात 
सुनी या नहीं, परंतु तुरंत हो मुझसे कह दिया कि 
तुम भोग छगाओ? और. पता नहीं इतना कहकर वे क्‍यों 
वाहर चले गये । मैंने भोग रृक़्खा | पर्दा छगाया | 
पर तुमने खाया नहीं | भेया ! मुझे उस दिनकी बात 
अच्छी तरह याद है, जब मैं रोने छगो तो तुम उसी 


++ 
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मूर्तिमेंसे प्रकट हो गये और मेरा रक्खा हुआ प्रसाद 
प्रसनतासे पाने छगे | मुझे उस दिन बड़ी ही प्रसन्नता 
हुई | इसके छः ही महीने बाद मेरे आग्रह करनेपर 
तुमने राखी बँधवायी मुझसे । इसके बाद तो तुम 
मुझसे बातचीत करने लगे | मैं जानती नहीं थी कि 
तुम कौन हो | इतना ही जानती थी कि मेरे भेया 
लगते हो | यही पुजारीजीने मुझको बताया था | माने 
कई बार मुझसे पूछा, पिताजीने भी कभी-कभी बात 
चलायी, पर तुमने मने कर दिया था, इससे मैंने किसीसे 
कुछ भी नहीं कहा | तुम्हारे कहनेसे में यहाँ चली 
आयी | पर अब मेरे मनमें यह जाननेकी आ रही है 
कि वास्तवमें तुम कौन ही ? माताजी, पिताजी तुम्हें 
भगवान्‌ कहते हैं | पुजारीजी भी भगवान्‌ ही मानते 
हैं | पर तुम मेरे माता-पिताके सामने मूर्ति ही बने 
रहते हो | भैया | बताओ, क्‍या सचमुच तुम भगवान 
ही हो ? भगवान्‌ ही हो तो मेरे भाई कैसे ? क्‍या मैं 
तुमको भाई न मानूँ । ऐसा तो सोचते ही मेरा मन जाने 
कैसा धबड़ा जाता है। मैया ! अपना भेद मुझे बताओ। 
आज मैं बिना जाने नहीं रहूँगी |? 

सरखती बह्निकी बात सुनकर गोपाल भैया हँसे । 
बोले--'सरखती बहिन ) सचमुच में तुम्हारा भैया 
हूँ । यों तो में सारे ही संसारका बन्धु हूँ पर 
तुग्दारा तो भाई दी हूँ | तुम्हारा मेरे प्रति जो निरछक 
ग्रेम है, उससे तुमने मुझको सदाके लिये अपना भैया 
बना लिया है। बहिन ! प्रेम आत्माका खरूपभूत गुण 
है--धर्म है. । जैसे दूधकी सफेदी और अप्निकी 
दाहिका-शक्तिका उनसे अभिन्न सम्बन्ध है, वेसा ही 
आत्माका अभिन्न सम्बन्ध प्रेमसे है | परंतु बद्ध जीवका 
चित्त अशुद्ध होनेसे उसके प्रेमका विषय दूसरा होता 
है | वह अपने खरूप आत्मामें प्रेम न करके तुच्छ 
और अनित्य भोंग-पदार्थोर्मे---ल्ली, पति, पुत्र, घन, 


- मान, प्रतिष्ठा आदिमें प्रेम करता हैं और इन नश्वर 


पदार्थोंसे प्रेम करनेके कारण ही बार-बार प्रवश्चित 


भक्तगाथा. 
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होता है । उसे इस प्रेमके परिणाममें निराशा, असफलता, 
वियोग, मृत्यु, नाश और रोना-कराहना ही मिलता है | 
पर जब मेरी कृपासे जीवका चित्त शुद्ध होनेपर अपने 
खरूपकी ओर दृष्टि जाती है तब उसमें विश्वुद्ध प्रेमकी 
स्फूर्ति होती है तब वह भआत्माकी ओर मुड़ता है | 
आत्मामें प्रेम स्थापन करता है, आत्माराम हो जाता है। 
तदनन्तर ही प्रेम-साधनाके बलसे वह जान पाता है 
कि मैं ( भगवान्‌ ) ही समस्त आत्माओंका आत्मा 
हूँ | में ही सबका एकमात्र खरूपाश्रय हूँ, तब वह 
समझता है कि बस, एकमात्र भगवान्‌ ही मेरे प्रेमास्पद 
हैं | ऐसी अवस्थामें उसका चित्त मेरे ही दिव्य गुणोंकी 
ओर आकर्षित हो जाता है, मेरे ही दिव्य सौन्दर्य- 
माधुयपर मुग्ध होता 'है और फिर वह समस्त जगतमें 
और जगत्‌से बाहर केवछ मुझको ही देखता हुआ मुझमें 
ही अपने प्रेमको मिला देता है. | तब, मैं क्‍या हूँ, 
कैसा हूँ इस तत्ततका उसे मेरी कृपासे यथार्थ पता 
ल्ग जाता है | 

'सरखती बहिन | तुम मुझे ठीक जानती नहीं कि 
मैं कौन हूँ, परंतु मुझसे प्रेम करती हो | मेरी तुलनामें 
तुम्हारे मनमें न घर-द्वार हैं, न माता-पिता हैं, न धन- 
ऐश्वर्य हैं, न मान-सम्मान हैं और न खर्ग-मोक्ष ही हैं। 
तुम्हारा मुझमें इतना अपार अनुराग है | सो यह 
उचित ही है | इस बातको चाहे कोई जाने या न जाने, 
सबका प्रेम आत्मामें होता है और मैं तो आत्माका भी आत्मा 
हूँ । इसके सिवा जो मुझे एक बार देख लेता है, वह 
अनन्य प्रेम किये बिना रह ही नहीं सकता । मैं हूँ दी 
ऐसी वस्तु ! आत्माराम मुनि भी मेरे गरुणोंपर मुघ होकर 
मेरे प्रति अहैतुकी भक्ति करते हैं। यह प्रेम कोई चृत्ति 
नहीं है, यह मेरी खरूप-शक्ति है। ग्रेमशत्ति तो इसीका 
एक साधारण क्षुद्र प्रकाशमात्र है | भाईके पवित्र भावसे 
तुममें मेरे प्रति यह जो अग्रतिम प्रेम है; यह मेरे 
यथार्थ खरूपका ज्ञान तुमको अपने-आप हो करा देगा। 

धवस्तुत: मेरे खरूपका पता कोई भी पुरुषार्थके द्वारा 
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नहीं ग्राप्त कर सकता । मेरा खरूप मन-बुद्धिवाणीके 
अगोचर है | मैं ही नित्य सत्य हूँ, सनातन हूँ, पूर्ण हूँ 
और परात्पर हूँ। जो कुछ भी दृश्यवग है, सव न तो 
मुझसे मिन्ररूपसे सत्‌ हैं और न यह शशश्वज्ञ या 
इन्द्रजालकी भाँति सबंथा असत्‌ ही है. | यह जो कुछ 
है, सब में ही हूँ | पर जिस रूपमें यह दीखता हैं, 
उस रूपमें नहीं | इस दृश्यमें परिचतेन होता है; परंतु 
प्रत्येक ऋुयकी आइमें में नित्य स॒त्यकूपसे विराजित. हूँ । 
यह परिवर्तन तो मेरा छील-विछास हैं | प्रत्यमं जगत्‌ 
मुझमें ही लीन होता है और सृष्टिके आरम्भमें फ़िर 
मुझसे ही उद्भूत हो जाता है | अनन्त विश्व-त्रह्माण्ड 
सब मुझमें है, में अनन्त विश्-म्रह्माण्डोम हूँ । और मैं 
ही उनसे अतीत अचिन्त्यरूप हूँ।जो कुछ भी प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष है, जो कुछ जगत्‌ या जगदातीत है, जो कुछ भी 
"है? या 'हीं? है, सव मैं ही हूँ। में सदा अप्रकट हूँ और 
नित्य प्रकट हूँ | परमाणु-परमाणुमें मेरा ही नित्य आनन्द- 
नृत्य चल रहा है | सुन्दर सजन और भयानक संहार 
सब मेरे ही छीछआखरूप हैं | इतना सब होते हुए भी 
मैं तुम्दारा अपना और परम प्यार। गोपाल मैया हूँ ! 
तुम मुझे नित्य मेंया मानो और मैं तुम्हें नित्य बहिन 
मानूँगा | 

'देखो, तुम्हारा यह पति मेरा पुराना भक्त हैं। 
यह पहले अवन्तिकापुरीमें ब्राह्मण था । वहाँ 
भी तुम इसकी धर्मपत्नला थी और मेरी परम भक्त 
थी । मेरे किसी छीछा-सक्लेतसे तुम दोनोंको फिर यहाँ 
जन्म लेना पड़ा । अब तुम दोनों मेरी भक्ति करते हुए 
सफर जीवन होओगे और मेरे दुर्लभ परम धामको प्राप्त 
करोगे | 
.. वुम निश्चय समझो कि एक वार जो मेरा हो जाता 
हैं, चह सदा मेरा ही रहता है | तुम्हारे सदा महान्‌ 
भाग्यशाली भक्तोंको, जो मेरे लिये सारे भोगोंकी आसक्ति 
भूलकर, सब कुछ त्यागकर मेरे ही हो गये हैं, मैं कमी 
नहीं छोड़ता--- | 


वोल्याण 
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विस्मृत्य सकलान्‌ भोगान्‌ मदर्थ त्यक्तजीवितान ) 
मदात्मकान, महामागान कर्थ तांस्त्यक्तुमुत्सदे ॥ 

इतना कहकर गोपाछ भेयाने सरखतीके सिरपर 
हाथ रक्खा | हाथ रखते ही उसका बुद्धिमं भगवानका 
तत्-खरूप ग्रकट हो गया ।-कुछ ही क्षणोंम बुद्धि भी 
असमर्थ हो चली | अब आगेकी बात कौन बताये । 
भगवानके साथ सरखतीकी किस प्रकार कैसी एकात्मता 
हुई, इसका किसीको पता नहां है; परंतु वह 
समाधिसखथ-सी हो गयी। श्रीमगवानका वरदहस्त उसके 
मस्तकपर है और वह जड पुत्तलिकाकी भाँति निस्तव्ध-स्थिर 
है | वह इस समय कहाँ थी, क्या अनुभव करती थीं, 
अनुभव करनेवारली कोई .सत्ता भी थी या नहीं, कुछ 
पता नहीं | पर जब कुछ देस्के बाद वह जगी, तब 
देखा गया उसमें अपूर्व विल्क्षणता थी। उसकी 
मुखाकृति दी बदल गयी थी। उससे मानो स्लिग्ध शीतल 
तेजोराशि तया निर्मल शान्तिकी धारा प्रवाहित हो रही थी। 
भगवान्‌ उसकी ओर देखकर मुसकरा दिये और वह भी हँसने 
लगी | तदनन्तर भगवान्‌ अन्तर्थान हो गये | सरखती 
भगवानूसे प्रत्यक्ष दर्शन और उपदेश प्राप्त करके कतार हुई । 

इधर भगवानूने कृपापूर्वक सरखतीके पति सुदर्शन- 
को भी कुछ ऐसी विचित्र प्रेरणा की कि उसे अपने 
पूर्वे-जन्मकी बात याद आ गयी, और वह सबका मोह 
छोड़कर केवछक भगवदारावनमें छग गया | अब तो 
श्रीगोपाछ॒जी उसके सामने भी ग्रकठ हो गये | दोनों 
पति-पत्नी एक ही साध्य, एक ही साधन और एक ही 
मार्गका अवरुम्बन करके भगवानके परम ग्रेमी बन गये | 
अब उनके पास जो कुछ भी था; सब भगवानूकी 
पूजाका उपकरण बन गया और वे जो कुछ भी करते, +«- 
सब भगवत्परायण होकर भगवान्‌की पूजाके लिये ही 
करते | उनका अछग कोई काम रह ही नहीं गया । 
इस प्रकार भगवद्धक्तिसे ओतग्रोत भगवन्मय जीवन 
विताकर वे भगवानूके परम धामको ग्राप्त हुए । बोले 


भक्त और उनके भगवानकी जय ! 


“सटे फक++--- 


ताननेत्र 
[ कहानी ] 
( ढेखऋ-क्री “चक्र? ) 


उत्कामन्तं स्थित वापि सुखाने वा गुणान्वितम्‌ । 
तबिमृद्धा नाठुपद्यन्ति पद्यन्ति श्वानचन्लुपरः ॥ 
(गीठा १५ | १० ) 


नअजुप्परिताण दीप-कलिकाके समाव ज्योतिनय 
सूह्म दार्रर जब इस स्यूछ देहको छोड देता है, 
छोग कहते हैं-मलह॒ुस्य मृत हो गया |? कानोंकी 
विद्याऊ हल्लिदन्त मद्ाएँ कपोर्केका स्पर्श 


था| बव्यद्रचनपर जस 


शानत बनकी झोमापर सच होकर आ जिंगजे हां | 
अपने दारीरनें ही जिसने उसका साक्षात्‌ करके 
ज्योति-केद्रम प्रदेश कर छिया हे, वहीं अमर पद्ष 


हो गया हैं | आवन्द अखंगडच्यसे उसका सत्य 
बन गधा |? 
खारणा तवतक स्पष्ट नहीं होती, जवतक च्येब- 


का साक्षात्‌ कम-सें-कम एक बार न कर खिया जाय !? 
नतृहरिन गुद्देवक्े अहण चरगोर्मे मस्तक झुकावा | 
हरि ! तुम्हारी नावना पत्रित्र है ७ बावा गोरखनाय 
स्नेहवद उन्हें इसी अन्य बसामसे सम्वोवन करते हैं | 
पर तुम्हारे शुद्भाईक्ी योग आजा ही नहीं । 
यत्रकी मृत्युसे ऋत्रिन वेंगायत्द्य यह आम्रहपर उतरा 
मी पहली वार मृढ़ दुराग्रहस विंकदा होकर 
| दाछपाठक क्षगन जा जागरगका अन्तः- 
४, साथनाने उस्ते ऊक्वब्थित नहीं किया । 
अदनसे पृत्र जीवकों साक्षात्कार 
कैसे हो सकता हैं | 
आपकी छपासे तो अत्तम्मव नी सन्नव होता 
है | मेंखनावने अत्यन्त नन्नतासे ग्रार्यना की | गुरुदेव- 


५| ) ढ् 


बडे 
भूल 


आर न 
ना 
करवा 


ऐ 
नृनश्यक दृुख्क 


) प) न्द् ५] 


१0, है 
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ने वोग्की जो गन्‍्नीर वार्ते सुनावी थीं, वे उनकी 
समझमें तो आयी नहीं | बोग्के अव्यट आतनों और 
जिहानाब्॒के छेदनमें उनकी दझचि नी नहों | वे तो 
गुल्के ऊपर नग्रेसा करके बेंठ गये हैं | उनके समय 
गुठ सव कर सकते हैं | उनके कल्याणकी चिन्ता 
उनकी अपेक्षा मु्देवकों अविक हैं | 

अत्येक क्रिया अधिकारी अगवा 
पता नहीं क्यों आज़ वादा गोस्वनाय कुछ 
ग्रसन्न नहीं जान पल थे | 

जैसी आपकी इच्छा ? यदि नेलनायसे न्तद्गरि- 
ने प्रातः: जीव तथा सलतपके सन्वन्धर्म वह 
उतरा उपदेश न बताया होता तो वे कहाँ न्थं पूछने 
पस्चियलि अवकाश 
नहीनेकी आश्रन-सेत्राक्ते पश्चात्‌ तो 


०. ३... कं] किक 
प्थारे 


उस चऋाका सांवक्ष कम | 


6 सके 


इस अकार वे किया काबंस 
कुछ बोंड्नेका साहम नहीं 
कर सकता | कोई कुछ पूछे तो एक्र मीठी फकार 
मिलेगी--धथोड़ी दठेंट प्रतीक्षाक्ती खिरता होनी चाहिये 
खत्यक सावकम |? 


यहाँ ब्रंठो और शीत्रत करों मनको संयमित 
करनेके छियिे |? झाड़ियांकों हतते, उँचि-न/चे पत्थरों- 
पर रखते वे एक छोटे नालेके सर्मीपष जा खड़े 
हुए | एक जंगली ननुप्य नूमेपर सछित पड़ा था | 
मुखसे फन निकछ आया या | नेत्र ऊपर चढ़ चुके 
थे | झर्रर विंवज हो गया था। *दो क्षण पत्षी इस 
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पिजड़ेमें और है ।! एकट्क वे उसीकी ओर देख 
रहे थे। 

“गुरुदेव !? मेखनाथके खरमें कहणा आयी | 
बबैचारा मनुप्य---पता नहीं कौन-कौन धरम उसकी 
प्रतीक्षा करते होंगे, कितने छोग दुखी होंगे उसके 
न रहनेसे । केवकू एक चिटकी भस्म यदि गुरुदेव 
उसपर डाल दें, यदि भर्तृहरिको ओपधि देनेका ही 
आदेश दे दें (? 

तुम चाहते हो कि वह इस चिथड़ेमें जीवनको 
ल्थेड़नेके लिये फिर उठे और वार-बार इसी प्रकार 
शिछाजीतके अन्वेषणमें पर्बतसे छुढ़कता रहे 
भेखनाथने उसके कमरके चारों ओर लिप मैला 
जीर्ण-शीर्ण चिथड़ा देखा | यही उसका वल्र था। 
उसका यह कंकाल शरीर भी चियड़ा ही है, यह 
ने नहीं समझ सके | “वह जा रहा है ! आसन 
लगाओ !? 

थ्यह तो अब कहीं जा नहीं सकता | आज्ञा- 
पालनके लिये. आसन लगा लिया भैखनाथने, पर वे 
क्या ध्यान कर सकेंगे |-'आप जब सम्मुख खड़े हों 
तो नेत्र कोन बंद करे |? जिस विग्नहका उन्हें ध्यान 
अच्छा लाता है, वह तो प्रत्यक्ष है | भर्तृहरि पहले 
ही आसन सम्हाल चुके थे । उनके अर्धमुकुलित 
नेत्र मूछित व्यक्तिके मुखपर स्थिर थे । 

वह चला गया । नेत्रके मार्गसे निकलनेवाला 
अधोगति तो नहीं पायेगा, पर गया लौठनेके लिये 
ही | भतृहरिने तनिक देरमें ही धीरे-धीरे आसन 
छोड़ा और उठ खड़े हुए। 

“हाँ, यह मर तो गया ७ मैखनाथने शवका 
स्पर्श करके निश्चय किया | 'युरुदेव इसे पुनः जीवन 
देनेके पक्षमें नहीं ? उन्होंने सोचा कि ध्यानस्थ 
होनेसे भर्तृहरिने गुरुकी बात सुनी नहीं । इसीसे 
ने इसे फिर लैठानेकी बात कहते हैं | 


यहाँसे अधिक सुखमें गया है यह |! भर्तृहरिन 
धीरेसे गुरुका समर्थन किया | 

(हाँ, प्राण निकल गया | जब शरीर मृत हो 
गया तो उसमेंसे कुछ-न-कुछ तो निकल ही गया, पर 
क्या निकछ गया ? भेखनाथ केसे बतायें उसे । 
गुरुदेव आश्रमकी ओर चल पड़े | अच्छा ही हुआ--- 
इतने दिनोंपर पधारनेके पश्चात्‌ इतनी शीघ्रतासे जब 
उन्होंने आश्रम छोड़कर यात्रा की थी तो बहुत अखरा 
भेरवनाथको । उन्हें अभी सेवाका सौमाग्य मिलेगा । 
इस भ्क्या निकल गया ? से सेवामें अधिक रुचि है 
उनकी | 

> रेप पं 
[२ |] 

आ्रण--जो नित्य अजपा जाप खतः आससे 
चल रहा है, उसका जपनेत्राछ ही ग्राण है ।? 
भैरवनाथ गुरुदेवके विश्रामके पश्चात्‌ भर्तृहरिकि समीप 
आ बेठे थे। भ्तृहरिने उन्हें प्राणका तत्त्व समझाया | 
शआणका जो प्रेरक है, वही जीव है |? 

धप्राणायामके समय श्वास नहीं चछता, पर जीवन 
फिर भी रहता हैं ।” परमयोगीका शिष्य ग्राणायामसे 
अपरिचित कैसे. रहता | भेखनाथ प्राणायाम करते 
हैं-.-खूब देरतक कुम्मक कर लेते हैं। सचमुच यदि 
श्वाससे भिन्न, जीव न हो तो कुम्मकके परिपाकर्मे 
तो श्वास रहता नहीं। 

“उस ज्योतिमंय चेतनका निवास हृदय-गुहामें 
है !! भर्तृहरिने बातको और स्पष्ट किया | ध्यानके 
द्वारा हृदय-कमलछके विकसित होनेपर उसका दर्शन 
होता है । योगकी सिद्धि उसीके साक्षात्कारसे पूर्ण 
होती है ॥ 

आप विश्राम करें ।? मैरनाथने उदासीनतासे 
कहा । अब उसे एकान्तकी आवश्यकता थी | अपने 
आसनपर जाकर ही वह पूरी बातें सोचेगा | 


हक 
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'हृदय-कमलपर तो श्रीगुरुदेव विराजमान हैं |? 
गुरु-आज्ञा मानकर उसने निरन्तर अजपा जपका 
अभ्यास किया । प्राणायाम यदि आदेशके कारण न 
करना पड़ता तो उसकी अपेक्षा दंड-बेठक उसे अधिक 
प्रिय है | वह जातिसे अहोर जो ठहरा | उसे न 
आकाशमें उड़नेकी इच्छा है और न हाथ-पैर लंबे 
या छोटेकरनेकी | प्रेतसिद्धेकि चमत्कार वह धरपर 
देख चुका है | ऐसे चमत्कारोंमें भी उसका आकर्षण 
नहीं | भरपेट दूध पीना, मैंसोंकी चराना, गोबर 
फेंकना, घरके दूसरे काम करना और प्रातः-साय॑ 
दंड-वैठकके पश्चात्‌ पिताकी सेवा करना बचपनसे 
उसने सीखा | पिता रहे नहीं, इकल्ैता पुत्र यमराजने 
उठा लिया | वह गुरुदेवकी शरणमें आया । यहाँ 
अब भुरुदेबकी, संतोंकी सेवा, आश्रमके काये और 
व्यायामके बदले प्राणायामका अभ्यास हो गया । 
योग किसलिये सीखे वह । 

आत्मज्ञानके बिना उद्धार नहीं होता !! यह उससे 
बार-बार कहा गया है | आत्मा और जीवमें उसे कोई 
अन्तर नहीं। जान पड़ता, पर जीव है क्‍या ? ग्रात:से 
आज वह इसी उल्झनमें है | जब गुरुदेवने दीक्षा 
दी, पता नहीं क्या हुआ | उसका शरीर उस समय 
झनझना उठा था | कई दिनोंसे रीढ़में कुछ चींटियाँ- 
सी चलती हैं | आज वह ध्यान करनेका प्रयत्न कर 
रहा था | “हृदयकमछ तो खिला ही है !? ऐसे 
श्रद्धाहओंको कमणोत्यान और जागरणकी अपेक्षा नहीं 
होती | भाव ही उनके हृदयको नित्य उद्बुद्ध रखता 
- है | उसने हृदयमें तेजोमयी गुरुमू्िके दर्शन किये । 

मेरा जी सदा गुरुके चरणोंमें छगा रहता है ! 
वह सोचने छगा । “अवश्य इन चरणोंमें ही कहीं 
भेरी आत्मा छगी होगी !? 

'ज्योतिम॑य अन्लु.्पपरिमाण आत्मा !? वह हृदयमें 
प्रकक उन चरणोको ध्यानसे देख रहा था। चरण 
ज्योतिर्मय हैं. | उनका अह्लुष्ट--पर वहाँ और कोई 
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दूसरो अछुछ-जितनी बड़ी वस्तु तो नहीं है! 
एक-एक पाद-तल्की रेखाएँ स्पष्ट हो गयीं। वह भूल 
ही गया कि उसे आत्माको ढूँढ़ना है | ध्यान करता 
रहा चरणोंका | 

हरि ! तुम्हें अपने गुरुवन्धुके लिये चिन्तित होने- 
की आवश्यकता नहीं |? अक्ममुह॒र्तमें भर्तृहरिने 
गुरुदेबके चरणोंमें अभिवादन किया था । सचमुच 
आज सात्रिमें उनके मनमें अनेक बार मैरवनाथकी बात 
आयी | कितना सरछ, सेवापरायण, बालचित्त है 
वह | उसका हृदय आवरणहीन क्यों नहीं होता ? 

आज वह अबतक उठा नहीं है !? ऐसा तो 
कभी नहीं .हुआ कि भेखनाथ इतनी देरतक आसनपर 
रहे | वह तो नित्य इस समयतक आश्रम खच्छ 
करनेमें लग जाया करता था। 

(तुम्हारा उपदेश सार्थक हुआ !? गुरुदेवके मुखपर 
रहस्यमय स्मित आया । 

आपके श्रीचरणोंकी सेवा सार्थक तो होगी ही; 
किंतु भेरवके सम्बन्धमें प्रभुको विशेष द्रवित होना है !? 
गुरुकी प्रसन्‍नताने आ्रार्थनाकों अवकाश दिया | 

वह अज्ञानी नहीं है !? भर्तृंहरि चौके | उनके 
सर्वज्ञ गुरु कमी अनर्गल बात नहीं कहेंगे | “अज्ञाम 
अश्रद्धासे होता है । उसकी मुझमें श्रद्धा है !? 

वह आत्माकी सत्ता भी समझ नहीं पाता !? 
भर्तृहरिने शंका की | 

धोर अज्ञानी ही सत्तामें सन्देह करते हैं ! शरीर 
ही सब कुछ नहीं है, जो इतना समझकर कहीं श्रद्धा 
करेगा, वह उस सत्ताका साक्षात्कार अबइ्य पा लेगा |? 
योगीन्द्र बावा गोरखनाथ आज भावका महत्त्व समझा 
रहे थे | ५्श्रद्धा अज्ञानके आवरणमें बँधी नहीं रह 
सकती | जब वह उमन्मरुक्त होती है, दूसरे आवरण 
खत; नष्ट हो जाते हैं !? 


(रब “लत गिल 3 मम तल खदत 55 (? 
“उसे देखोगे ?? बात पूरी होनेसे पूर्व ही गुरुदेवने 
भतृहरिको साथ लिया और आसनसे उठे | 
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ज्योति--निर्म, घनानन्द ज्योतिमात्र !! भेर- 
नायने नेत्र बंद कर रखे थे | सम्मवतः वे रात्रिमर 
बेठे ही रहे हैं। सहसा मस्तकपर स्पर्श हुआ और 
नेत्र खुले । अन्तरकी ज्योति जेसे बाहर घनीमूत 
खड़ी हो । 

“इन नखोंकी ज्योति ही सबमें---सब हृदयोंमें 
और पदार्थोर्मे भी फेछी है | व्यर्थ ही आपने आत्मा, 
जीव आदि नाम रखकर मुझे उल्झा दिया | गुरुचरणों- 
से उठकर भ्तृहरिकी उलाहना दिया उन्होंने | ठीक 
उसी प्रकार जैसे छोटा भाई बड़े भाईको देता है । 

यदि तू उसे उपभोक्ता न बना दे, सिद्ध हो 
गया |! गुरुदेवने आशीर्वाद दिया या नहीं, कौन जाने। 
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[३] 
धाबा भैखनाथ शक्तिपात करते हैं ! दीक्षा ली 
और भात्मज्योतिके दर्शन हुए ! ऐसे समर्थ गुरुकी 
कपा बड़े सौमाग्यसे प्राप्त होती है !? छोगोंमें किसी 
बातको बढ़ा-चढ़ाकर कहनेका सहज खभाव है। 
बाबा भैरवनाथकी व्यापक ख्यातिमेँं इस खभावका 
भी हाथ तो है ही | 


(क्या रक्‍्खा है. इन साथधनोंमें | गुरुकी शरण छो ! 
तत्काठ चमत्कार देखोगे। मोक्ष तो वे भस्मकी 
चिट्कीके साथ प्रसादमें बॉँटते हैं. !! ये शिष्यवर्ग यदि 
अपने गुरुदेवका गुण-गान करते हैं तो अपराध कौन-सा 
करते हैं | “जाकों खाइय, बाको गाइय !? अन्ततः गुरुदेवके 
मठमें माल घुटनेके साधन भी तो एकन्न होने चाहिये ॥ 

' वे महामूर्ख हैं जो कहते हैं कि आत्मा नहीं 
होता !? बाबाजी ख़यं अ्त्यक्ष जो वस्तु दिखछा सकते 
हैं, उसमें भी कोई अश्रद्धा करे तो उससे बड़ा मूल 
होगा कौन | जिसे विज्वास न हो, वह दीक्षा लेकर 
देख ले | यहाँ तो खुल दरबार है | 

कोई भी बात फैल्ती है तो उसके मूलमें कुछ 
तथ्य होता ही है | बाबा भैखनाथ दीक्षा देते समय 


कल्याण 
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शिष्यकी दोनों भींहोंके मध्यका भाग अपने दाहिने 
हाथकी मध्यमा अहुुलीसे स्पर्श कर देते हैं। दीक्षा 
लेनेबाल्ा नेत्र बंद किये होता है। जेसे एक प्रदीप 
अुमध्यमें प्रकाशित हो गया हो | अब वह प्रकाश 
किसीको सदा न दिखायी दे तो गुरुदेव क्‍या करें। 
उसमें श्रद्धा, विश्वास, मुरुसेवाका अभाव होगा तो 
प्रकाश स्थायी केसे रहेगा | 

लोक तो “चमत्कारको नमस्कार” करता है। 
आश्रमकी ओझोपड़ियाँ विदा हो गयीं। उनका स्थान 
विशाल भवनने लिया । शिष्योंकी पृजाके लिये मन्दिर 
बना | तनिशछ स्थापित हुआ । बाबा गोरखनाथकी 
चरण-पादुका पूजित होने लगी | योग्य शिष्य ही तो 
गुरुका गौख उज्ज्वल करता है | 

किसी-किप्तीको दूसरोंकी उन्नति असह्य हुआ 
करती है | बाबा भैखनाथ तो सरबताकी मूर्ति हैं, वे 
तो कुछ बोल्ते नहीं, पर उनके शिथ्योंसे कंसे सहा 
जाय | यह भ्तेहरि वात्राके बड़े गुरुभाई हुए तो 
क्या, उन्हें इसका बड़ा घमण्ड है. कि वे पहले राजा 
थे। भला साधुमें बड़ा-छोश क्‍या; पर उनसे तो 
बाबाकी यह कीर्ति और ऐज्वर्य देखा नहीं जाता | 

'भेरब, गुरुदेवने तुम्हें सिद्ध होनेका आश्योर्माद 
दिया !! आज सबके सामने ही भर्तहरिने बाबा 
भेखनाथसे कहा था | 'तुमने आत्मसिद्धिके बदले 
लछोकसिद्धि ले ढी | यह भवन, ये पदार्थ, इनका 
संग्रह किसके लिये है ! तुम कमी सोचते भी हो ?? 

'जेसे सोचनेका ठेका इन्हींने लिया है | तीन महीना 
भी नहीं बीतता और आ धमकते हैं | यह स्थान न हो 
तो, माल्युए कहाँ मिलें |? शिप्योंको बात बहुत कड़ी 
लगी थी ] भेखनाथजीने कुछ कहा तो नहीं, पर 
उनके नेत्रोंने बहुत कुछ कह दिया | 

'पदार्थोका भोक्ता बनकर ही जीव शरीरमें आसक्त 
हआ | पदार्थोंसे तृत्तिकी भावना ही करनी है उसे | 
पदार्थका उपयोग तो उसे प्राप्त नहों होता। साधुके 
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एकाम्र हृदयमें क्या कम आनन्द या तृप्ति है जो संग्रह 
करे और अस॒न्तोष मो ले !? भर्तृहरिको गुरुभाईसे 
सहज स्नेह हैं | वें मठसे विदा होनेसे पूर्व एक वार 
फिर सावधान करना चाहते हैं | “पदार्थोंका उपयोग 
_शरीरके लिये है, पर शरीर उनका कोई सुख-दुःख 
नहीं पाता । मृत शरीरके लिये सभी भोग समान हैं !? 
आप मुझे शाप देना चाहते हैं !? व्यक्तिके सहन- 
की सीमा होती हैँ | मैंखनाथ अपने शिप्यों और 
सेवकोकि सम्मुख कहाँतक अपमान सहें | “भतृहरि 
यह मृत्युकी क्या बात कहने छगे। वे इतने बढ़ गये 
कि मरनेका शाप दें !? खर कठोर हुआ | 
तुम खयंको अभिशप्त कर रहे हो |? भ्तृहरिने 
रोपका कोई लक्षण नहीं प्रकट किया | 
आप यहाँसे प्रारें |? शिष्योर्मि एकने छगभग 
'चिछाकर कहा | वह साधुकी अपेक्षा मछ ( पहलवान ) 
अधिक प्रतीत होता है । पूरी उत्तेजनामें है और 
उसके समीप ही कुछ और वेंसे ही युवक साधुवेषमे 
रुट-से खड़े हैं | 'आप तो राजसदनको ठुकराकर साधु 
हुए हैं; फिर इस भवनमें क्यों रहें | बनसे आपका 
यहाँ आना ही आश्चर्यजनक हैं |? व्यंग भरपूर तीढ्ण 
हो गया या। 
तुम जो देख रहे हो, यह तुम्हारा स्नेह नहीं; 
इस ऐश्वर्यका अनुराग है । जेंसे वहाँ कोई दूसरा है 
ही नहीं | भतृंहरिने किसीकी ओर देखातक नहीं । 
धअब भी कुशल है, उत्तराधिकारियोंमें छीननेकी भावना 
हो, इससे पूर्व ही उन्हें यह सब दे दो और मेरे 
साथ आओ !? 
“जैसे गुरु गोरखनाथ यहीं हैं |? शिष्पवर्ग उत्तेजित 
होता रहा। पु 
कं विचार कहँँगा !? भेरबनाथ किसी प्रकार 
पिण्ड छुड्ाना चाहते थे । 
(विचार करो, पर विचारकों कुण्ठित मत करो |! 
भर्तृहरिने मस्तक झुकाया | उन्होंने नहीं देखा कि 


ज्ञाननेत्र 


००३७..००३७-.-०६५...९००३५-.०५३१५--६६३७-७-०३०५-५३०--००६७-०६०-- ७०+७०<१८.....३.......१५०-.५०+ डर | | 5 


१२७५७ 


००१९५ ०१० ००१७० की ०००० टिकक 





किप्त प्रकारकी विचित्र भट्लिमासे छोगोंने अपने मुख 
ब्रिकृत कर डिये हैं | वे द्वारसे वाहर जा रहे थे-- 
दूर, वनकी ओर | 
रु 3 व 
[9 ] 

गुरुदेव, आपने कहा था कि मे मूल नहीं 
रहेगा !” भ्तृंहरिन अन्ततः गुरुदेवके दर्शान प्राप्त 
किये | उनके सर्वज्ञ गुरु ध्याकुछ स्मरणकी उपेक्षा 
कहाँ कर पाते हैं। “जो भोगोंकों ही लक्ष्य मान ले, 
वह मूल ही तो है |? 

प्यह भी संस्कार है |” जैसे बात गोरखनाथका 
मैरवनाथसे कोई सम्बन्ध हो ही नहीं | (इस समय 
रजोंगुण उसमें प्रवछ हो गया है |? 

'छोग कहते हैं कि आप चमत्कारोंके महापुरुष 
हैं ! भर्तृहरिने प्रार्थना की गुरुवन्धुके लिये ०संस्कारोंसे 
आपकी कृृपाके चमत्कार कहां शक्तिशाढी हैं प्रभु ॥? 

जबतक हृदय शुभ कर्मेमें छय न जाय, शान्ति- 
का मार्ग खुढंता नहीं |” बाबाने उसी तट्खतासे 
बताया | “अभी तो वह रजोगुणसे तमोगुणकी ओर 
जा रहा है । रोप, विबाद और आल्स्य---यही उसके 
उपास्य हो गये।हँ |? 

अमुने दीक्षा दी है और उसने श्रीचरणोंकी 
सेवा कम नहीं की है |? खर जैसे दया एवं दीनता- 
के भारसे मन्द हो रहा हो | 

अग्निकी चिनगारी महाज्याछ्या तो बनेगी ही | 
ईंधनका भार उसे दवा सकता है, बुझा नहीं सकता |? 
वाणीमें आश्रासन था । 'केवछ संवत्सरका एक चकर 
अभी और पूरा होगा ।” उन त्रिकालदर्शीनि अबधि 
निर्धारित कर दी। 

थावा भेखनाथ महाराज बड़े भारी महात्मा हैं | 
उनकी धूनीपर चिलम कमी ठंढी नहीं होती ।? 
भर्तृंहरिजीको गुरुभाकके समाचार मिक जाया करते 
हैं. जंगलियोंसे | इन समाचारोंने उन्हें कुछ उद्विम्म कर 
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कामके पत्र 


(१) 

लगन होनेपर भजनमें कोई बाधा नहीं दे सकता 
प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हरिस्मरण | आपका 
पत्र मिला | आप लिखते हैं भ्मं गृहस्थाश्रम्मे फँसा हूँ, 
पसर्वारपालनके लिये धन कमाना पड़ता है । इस 
अवस्थामें साधन-भजन कब और केसे करूँ |! आपका 
लिखना बहुत ठीक है | ऊपरसे देखनेपर आपकी बात 
बहुत ही ठीक-और युक्तियुक्त प्रतीत द्वोती है | और यह 
भी कोई नहीं कह सकता, आप अपने पस्वरार-पालूनके 
कार्यकी छोड़ दें; परंतु यदि गहराईसे विचार किया 
जाय तो माछम होगा यह विचार वस्तुतः हमारे मनका धोखा 
ही है। मजन-साधनमें रयन और रुचि होनेपर उसमें 
कोई भी बाधा नहीं पड़ सकती | शात्रोंमें उदाहरण 
दिया गया है कि “परव्यसनिनी नारी दिनभर घरके 
काम-काजमें छगी रहती है, किसी काममें भ्रुठि नहीं 
करती, पर उसका मन दिन-रात अपने इच्छित विषयमें 
छगा रहता है। उसे वह भूल नहीं सकती | इसी 
प्रकार साधक गृहस्थीके सारे कर्म सुचारुरूपसे करता 
हुआ ही चित्तवृत्तिको भगवानके भजनमें संयुक्त रख 
सकता है | भगवानने श्रीमद्भगवद्गीतामें अर्जुनकों सब्र 
समयमें अपना ( श्रीमगवान्‌का ) स्मरण करते हुए युद्ध 

करनेकी आज्ञा दी है-. 

तस्मात्‌ सर्वेपु कालेपु मामलुस्सर युध्य च। 

५ (गीता ८। ७ ) 
जब युद्ध-स्रीखा विकट कर्म भी भजन-स्मरणमें 
बाधक नहीं होता, तब गृहस्थाश्रम्ें अन्यान्‍्य कम 
केसे बाघक हो सकते हैं | छगन होनी चाहिये | यह 
तो हमारा मन ही भाँति-भाँतिके बहाने बताकर हमें 
प्रसारित किया करता है और हम अपनी छगनके अम्राव- 


से उसीको सत्य प्रमाण मानकर हाँ:में-हाँ मिल देते-हैं.।. 


जगा 


यदि आप इस बातकों भलीमाँति समझ लें और 
विज्वास कर लें कि मानव-जीवनका चरम और परम 
उद्देश्य भगवत्माप्ति ही है । भगवानकी ग्राप्तिके बिना 
जीवन व्यर्थ है) और साथ ही यह भी विश्वास कर 
लें कि संसारके विषय विषरूप हैं, इनके सेवनसे बार- 
बार मृत्युके मुखमें पड़ना पड़ेगा तो आपकी अपने- 
आप ही विषय-भोगोंमें अहुचि हो जाय और आप 
भगवानको भजनै छगें। 
धनके महत्वको जान लेनेपर धनकी आवश्यकता- 
वाले पुरुषको यह समझाना नहीं पड़ता कि वह धनो- 
पार्जनके लिये प्रयास करे | वह अपने-आप ही दिन- 
रात उसी उद्योगमें छगा रहता है | और यदि उसे कहीं 
पता छग जाय कि अमुक स्थानपर असीम धनराशि 
गड़ी है एवं वह तुम्हें मिठ सकती है, तब तो वह हजार 
काम छोड़कर उसकी प्राप्तिके प्रयासमें छूण जायगा । 
इसी प्रकार किस्तीको माछम हो जाय कि तुम जिस 
छड्डूको खाने जा रहे हो, वह. सुन्दर है, मधुर है; 
परंतु उसमें जहर मिला हुआ है, तो चाहे जितनी भूख 
छगी हो और छड्डुओंमें चाहे जितना मन आसक्त हो, 
पर वह छड्डू नहीं खायेगा | इसी प्रकार भगवस्मात्तिकी 
अनिवार्य आवश्यकताका अनुभव होनेपर तथा भजन- 
साधनसे वे शीघ्र मिलते हैं यह विश्वास होनेपर मनुष्य 
चाहे जैंसे भी हो, भजन-साधन करेगा ही; और यह 
विश्वास हो जानेपर कि विषय सचमुच विष ही है, वह 
खाभाविक ही उनका त्याग कर देगा । हमछोग 
भगवान्‌की महत्ता और विषयोंकी विषमयताकी बात कहते- 
सुनते तो हैं; पर वस्तुतः हमारा विश्वास ऐसा नहीं है। 
इसीलिये हममें न तो भगवद्भजनकी लगन है, न विषय-. 
त्यागकी ही। + 57 पड 
- - श्रीतुडसीदासजी ,महाराज-तो -ऋ़ते-दैंजके जैसे 
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कामीको नारी प्रिय होती है और छोमीको धन प्रिय होता 
है, बैंसे ही मुझको निरन्तर हे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र | 
आप प्रिय लगें | 


कामिद्दि नारि पिआरि जिमि लोमिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहु मोहि राम॥ 


भगवानमें ऐसी प्रियता होनेपर तो हम उन्हें भूछ 
ही नहीं सकते, चाहे घरका कितना ही काम हो । 
जबतक ऐसा न हो, तबतक रोग-नाशके छिये जेसे 
दवा ली जाती है, वैंसे ही भव-रोगनाशके लिये दवाके 
रूपमें मगवानका भजन करना चाहिये | 

यदि हम अपनेको भगवानका सेवक मान छें और 
घरके खामी भगवानको, तो फिर घरका भी प्रत्येक काम 
भगवानकी सेवा या भजन ही वन जायगा। उस अवस्था- 
में मुखसे मगवानका नाम लेते हुए और मनसे भगवान्‌: 
का चिन्तन करते हुए हम बड़ी आसानीपते धरके सारे 
काम सुचारुरूपसे रस प्राप्त करते हुए करेंगे | हमारा 
जीवन भजनमय ही हो जायगा । अतएव आप 
इस धारणाको त्याग दीजिये कि धरका काम करते हुए 
भजन नहीं वनता | वरं यह इृढ़ धारणा कीजिये कि 
निरन्तर भजन करते हुए घरका सारा काम मलीमोति 
हो सकता है | यहाँतक कि सारा काम ही भजन 
बन सकता है । 


(२) 
सगवानूका खरूप 

प्रिय महोदय | सप्रेम हसिस्मिरण | क्ृपापत्र मिल। 
धन्यवाद ! आपके ग्रश्नोंका उत्तर इस प्रकार है. 

( १ ) भगवानका स्वरूप क्‍या है? यह ठीक- 
ठीक भग्वान्‌ ही जानते हैं| अथवा वे कृपा करके 
जिसे जना दें, वह भगवत्‌-खरूपके विषयमें कुछ-कुछ 
जान सकता है | कुछ-कुछ इसलिये कि मानवी 
बुद्धि भगवानके खरूपतक पहुँच ही नहीं सकती । 
उनकी महिमाके एक अंशका भी सम्यक्‌ रूपसे ग्रहण 


[ भाग २४ 





नहीं कर सकती | जहाँ ब्रह्मा आदि देवताओंकी भी 
बुद्धि कुण्ठित हो जाती है, शेप-शारदाकी भी वाक-शक्ति 
अवरुद्ध हो जाती है. वहाँ मानवीय मन-बुद्धिकी क्या 
गति होगी--यह सहज ही अनुमान किया जा 
सकता है. । शात्रकी वा्णीमें---जहाँ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, 
सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान 
तथा सम्पूर्ण वैमब प्रतिष्ठित हैं, वें ही भगवान्‌ हैं । 
श्रीमद्भागवतमें भगवत्‌-खरूपकी त्रिविध -अभिन्यक्ति 
सूचित की गयी है--अक्म, परमात्मा, भगवान्‌ | 'अज्लेति 
परमात्मेति भगवानिति शब्दयते? | ब्रझ्म निु॑ण निराकार हैं, 
परमात्मा सगुण निराकार हैं और भगवान्‌ सगुण 
साकार मह्ठूलविग्रह दिव्य सचिदानन्द्धनल्लरूप हैं.। 
जैसे भगवान्‌ सूर्यकी त्रिविष अभिव्यक्ति होती है--- 
एक सूर्यका प्रकाश है, जो सर्वत्र व्यापक है । दूसरा 
सूर्यमण्डल है, जो प्रकाशका घनीभूत पुञ्न है तथा 
तीसरी अभिव्यक्ति साक्षात्‌ सूर्यनारायणकी है, जो 
सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता हैं । यहाँ प्रकाश सूर्यमण्डल्के 
आश्रित है और सूर्यमण्डऊ सूर्यनारायणुके | इस प्रकार 
भगवान्‌ सूर्य ही सम्पूर्ण तेज और प्रकाशके उद्भावक 
हैं। वे एक देशमें स्थित होकर भी प्रकाशके रूपमें 
सर्वत्र व्याप्त हैं और तेजोमण्डलके रूपमें सम्पूण छोकके 
प्रकाशक एवं सविता ( उत्पादक और पालक ) हैं । 


. इसी प्रकार सर्वव्यापक ग्रकाशस्थानीय अह्म ही बिमु 


हैं| वही अनन्त, असीम, अगुग एवं अवाइमनस- 
गोचर तत्त है | इस ब्रह्मका भी आश्रय-घनीभूत प्रकाश, 
जिसे चिन्मय परम धाम, परम पद, परम ब्योम, त्रिपाद 
अमृत एवं वेकुण्ठ आदि धाम कहते हैं, परमात्मा है; 
और इस घनीभूत ग्रकाश-पुन्ञके भी प्राण, आत्मा 
एवं आधार सच्िदानन्द्रसधनविग्रह अखिलरसामृत- 
सिन्धु साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, जिन्हें शात्र श्रीकृष्ण, 
श्रीराम, महानारायण, सदाशिव आदि नामोंके द्वारा वर्णन 
करता है । यह त्रिविध अभिव्यक्ति एक ही है। 


तब च्छ 


संत्या ७. ] 
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एक ही तत्तके तीन नाम दे दिये गये हैं | इस प्रकार 
सगुण साकार सचिदानन्दमय मधघुरातिमघुर विग्रहका 
ही नाम भगवान्‌ है | यहाँ दिग्दर्शनमात्र कराया गया 
है. | वास्तवर्मं भगवत्‌-खरूपका किद्वित्‌ मात्र बोध भी 
केवल. भगवत्कपासाध्य है. । यह खानुभवेकगम्य 
विष्य है । 

(२) आत्माका खरूप क्‍या है?! यह प्रइन 
करते समय आप «आत्मा”के मानी “जीव” समझ रहे 
हैं | भागवत, गीता तथा रामायण थदि सहून्थोमें 
जीवको “ईख्र्का अंश” कहा गया है | खरूपतः 
वह भी विमर चैतन्यरूप एवं संहज आनन्दराशि 
है, किंतु मायावश वह अपने खरूपको भूल गया है; 
अतएब वह अपनेको बद्ध, दुखी, जरा-मृत्युसे ग्रस्त 
मानता है | जब्र सत्‌-समागम तथा परण्यविशेषसे वह 
भगवानकी शरण जाता है, तब वे कृपा करके जीवको 


, अपनी भक्ति देते और उसे अपने छरूपका बोध 


कराते हैं | फिर तो वह अपनेको प्राकृत-शरीरसे अतीत, 
अजर, अमर, अजन्मा एवं नित्यमुक्त देखने छगता है. और 
मगवत्सेवाजनित सुखके- सिन्धु्में निम्न हो जाता 
है। जीवभावकी निदृत्ति होनेपर यह विशुद्ध आत्मा 
बन जाता है | विद्युद्ध आत्मा तो वह अब भी है ही, 
जीवत्वके श्रमसे इस सत्यको देख नहीं पाता | भ्रम 
दूर होनेपर सत्यका उसे साक्षात्कार होने छगता 
है। फिर तो वह परमात्मासे मिन्न नहीं रह जाता | 
केंवछ भगवत्सेवा-रसका आखादन करनेके छिये अपने 


.. पार्थक्य-अभिमानको बनाये रखता है | भमैं सेवक 


सचराचर रूप खामि भगवंत |? यह उसकी सहज 
निष्ठा है| 


( ३ ) 'परमात्माका खरूप क्या है ?” इस विषय- 
में ऊंपर कुछ प्रकाश डाछ्य जा चुका है। जब केवल 
परमात्माके विषयमें प्रइन दो, तब उसे सम्पूर्ण परमात्म- 
तत्त--समग्र अह्मविषयक समझा जाता है. | अतः 


परमात्मापदसे यहाँ इईख़र, भगवान्‌, ब्रह्म आदि सभी 
नामोंका अहण हो जाता है | अतः जो सम्पूर्ण विश्व- 
ब्रह्मण्डका आत्मा और आधार है, जिससे यह सब 
कुछ उत्पन्न होता है, जहाँ इसकी स्थिति है और 
पालन होता है तथा अन्तमें जहाँ इसका विलूयन 
हो जाता है; वह सर्वात्मा, सर्वाधार, सर्व्यापक, 
सर्वप्रकाशक, सर्वपोषक तत्ल ही परमात्मा है | वह 
सम्पूर्ण प्राकृत प्रपश्चमें व्यात होकर भी उससे परे है । 
बह मायाके अधीन नहीं, माया उसके अधीन है। 
बही बन्धून और मुक्ति देनेवाल्य है | उसीके खरूप- 
गत प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ श्रकाशित हो रहा 
है | वह. मनका भी मन, बुद्धिकी भी बुद्धि, प्राणोंका 
भी ग्राण तथा आत्माका भी महान्‌ आत्मा है | वह सगुण, 
निर्गण, साकार, निराकार, सर्वमय, सर्वातीत, भेद- 
अमेद तथा उमयातीतखरूप, मन-बुद्धिसि अगोचर, 
परमतत्त, सारे सिद्धान्तों और फरलोंका अन्तिम 
अनिर्वचनीय और अचिन्त्य फल है. । 

(४) आत्मा पते हैं ? यह प्रश्न जीवको 
लेकर बन सकता है | तो जीव अनन्त हैं, असंख्य 
हैं | यह भेद श्रम-अज्ञानजनित है | जेसे समुद्रकी ढूँदें 
असंख्य हैं, उसमें उठनेवाली लहरें अपरिमित हैं. 
तथापि वे प्रथक्‌ नहीं गिती जा सकतीं | वे सब 
मिलकर एक समुद्र है। इसी प्रकार असंख्य चिन्मय 
जीव एक परमात्माके ही अंश हैं | अतः परमात्मरूप- 
से सब एक है और जीवरूपसे तो उनकी कोई 
नियत संख्या सम्भव ही नहीं है । 

(५ ) एक है तो कैप्ते जाना जाय और अनेक 
है तो कैसे जाना जाय ” इस ग्रइमका उत्तर भी ऊपर 
आ चुका है । परमात्महूपसे सब्र एक है, जैसे समुद्र- 
रूपसे सव लहरें एक हैं। जैसे समुद्रकी छहरोंकी 
गणना अशक्य है, वेसे दी जगत॒के अनन्त जीवोंकी 
गणना भी असम्भव है। फिर भी शालकारोंने जीव- 
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ज॑गतकी चार श्रेणियाँ . मानी हैं--अण्डज, पिण्डज, 
स्वेदन और उद्भिन । चौरासी छाख योनियाँ हैं, 
जिनमें जीवोंका जन्म होता रहता है । एक-एक 
योनिमें अनन्त जीव देखे जाते हैं, फिर चौरासी छाख 
योनियोंकी जीबोंदी गणना कौन कर सकता हैं। 
शेष मगवत्कृपा | 
(३) 
बुद्धिमानू और चतुर कौन ९ 

प्रिय महोदय | आपका हृपापत्र मिल्क | आजकल 
यही हो रह! है | जो लोग किसी भी प्रकारसे ठगकर, छठ- 
कर, चोरीकर, छल-कपठकर और तरह-तरहके झूठे प्रपश्च 
रचकर रुपया कमा छेते हैं, वे समझते हैं कि उनके 
समान चतुर, बुद्धिमान और सफलजीवन पुरुष जगतूमें 
कोई नहीं है | दूसरे छोग भी ऐसे ही लोगोंका मान- 
सम्मान करते हैं, प्रशंसा-स्तुति करते हैं और उनकी 
हाँ-में-हाँ मिलते हैं| वे खयं और समाजके लोग 
उनके श्रेश््वकी घोषणा करते हैं | और समाज उन्हीं- 
को आदर पुरुष, नेता, बुद्धिमान और सबका पथ- 
प्रदशंक मान लेता है। इसीका यह परिणाम है कि 
आज समाजमेंसे सत्य, ईमानदारी, सदाचार, धर्मभीरुता 
आदि रसहुणोंका लोप हो रहा है। परलोक, कर्म फलभोग, 
घर्म तथा ईख़्रके भय आदिको भूछकर लोग केचछ 
अर्थपिशाच और अधिकारलिप्सु हुए चले जा रहे हैं। 
सारे समाजमें यह विपकी वेल फेल गयी है | नये-नये 
कानून बनते हैं पर बेश्मानीके नये-नये रास्ते निकल 
रहे हैं | पता नहीं, इसका कसा भयह्ूर कुपरिणाम 
होगा | | 

परंतु विचार करके देखनेपर पता ल्गता है कि 
बुद्धिनानू और चतुर तो वे छोग भी नहीं हैं, जो 
भोगेमें सुख मानकर उनमें आसक्त रहते हैं पर 
“निषिद्ध आचरण--चोरी, ठगी, बेईमानी, झूठ-कपट 
आदि न करके वैध उपायोंके द्वारा ही भोग प्राप्त करने- 


की चेश करते हैं। क्योंकि ऐसे छोग यद्यपि जान- 
बूझकर पाप नहीं करना चाहते; परंतु उनके दारा 
जो दिन-रात विषय-चिन्तन होता है, वह खाभाविक ही 
विपयासक्ति, कामना, क्रोध (या लोभ ); मोह, स्पृतिनाश 
और बुद्धिनाश करके अन्तमें उनका पतन करा देता 
है ( देखिये गीता २ | ६२-६३ )। भोगेंसि परिणाममें 
दुःख उत्पन्न होता है | विचार करनेपर इसका भी 
सत्रको पता छग सकता है । सची बात तो यह है कि 
भोग दुःखयोनि हैं, इसका समीको अनुभव है, पर 
मोहबश इस अनुभवसे छोग छाम नहीं उठा रहे हैं |, 
जो मनुष्य अपनेको पतन और दु;खकी ओर बढ़ाता रहे, 
वह कभी चुद्धिमान्‌ और चतुर नहीं कहा सकता । 
श्रीगोल्वामीजी महाराज कहते हैं--. 
नर॒ तनु पाह विषय भन देहीं। 
पढकूटि सुधा ते सठ बिधष ढछेह्ीं ॥ 
ताहि. कबहुँ भर कह न कोई । 
गुंजा. गहद परसमनि खोई ॥ 
श्रीभगवानने श्रीमद्भगवद्ठीताम उन्हींको बुद्धिमान्‌ कहा 
है--जो इन दुःख उत्पन्न करनेवाले उत्पत्ति-विनाश- 
शीछ भोगोंमें अपने मनको नहीं फँसाते ( गीता ५ | 
२२ ) और जो भगवानकों ही सबका मूछ तथा 
भगवानसे ही सबको प्रवर्तित समझकर भावके साथ 
उन्हें भजते हैं ( गीता १० | ८ ) | श्रीमद्भागवतमें 
भगबानने उद्धवजीसे स्पष्ट कहा है-.... 
एपा चुद्धिमतां बुद्धिमेनीषा च॑ भनीषिणाम। 
यत्‌ सत्यमन्रतेनेह मत्येनाप्नोति मासतम्‌ ॥ 
( ११। २९ | २२ ) 
'ुद्धिमानोंकी बुद्धि और मनीपियोंकी मनीपा यही 
है कि वे इस असत्य और मर्त्य देहके द्वारा मुझ सत्य 
और अम्ृतरूपको ग्राप्त कर लें | 
मनुष्य-शरीरका यही उद्देय है और यही परम 
फ़छ है कि उसमें अपने अधिकारानुसार साधन करके 
भगवानको प्राप्त कर लिया जाय । 
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पर जो लोग इतने भोगासक्त और पतित हैं कि 
दिन-रात चोरी-ठगी, वेई्मानी और झूठ-कपठमें लगे रह- 
कर इसीमें अपनेको गैरवान्वित, पण्डित, बुद्धिमान्‌ और 
चतुर मानते हैं, वे तो महामूढ हैं | वे मानव-जन्मको 
केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं, पापका एक बहुत 
बड़ा बोझ बाँत रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम विविध 
दुःखों, क्ों और यातनाओंके रूपमें उन्हें जन्म- 
जन्मान्तरतक भोगना पड़ेगा | यहाँकी यह मान-प्रतिष्ठा, 
यह धन-ऐश्वर्य कितने दिनोंका है. ! यह सुख कबतक 
रहेगा ? वस्तुतः तो इसमें सुख है ही नहां। । पाप 
करके भोगोंका उपाजन करनेवाले मनुष्योंका चित्त कभी 
शान्‍्त, उद्देगरहित, निर्मम और निश्चिन्त नहीं रह 
सकता | वे ग़त-दिन अपने पापोंसे आप ही जलते 
रहते हैं. | यह अनुभव ऐसे सभी लोगोंको न्यूनाधिक 
रूपमें है जो ऐसे कुकरमोमें छगे हैं । भगवान्‌ श्रीक्ृप्णने 


ऐसे लोगोंके सम्बन्धरमं बतलाया हैं---- 
तानहं द्विपतः क्रूरान्‌ खंसारेपु नराधमान। 
क्षिपाम्यजस्नषमशुभानासुरी प्वेव योनिषु ॥ 


आखुर्री योनिमाप्ना मूहा जन्मनि जन्‍्मनि। 

मामप्राप्येच कौन्तेय ततो यान्त्यथमां गतिम्‌॥ 
( गीता १६ | १९-२० ) 
“उन द्वेप करनेवाले, अशुभ कर्मो्में छगे हुए, निर्दयी 
नराधमोंको में संसारमें लगातार ( कुत्ते, सियार, सूअर 
आदि ) आसुरी थोनियोंमें ही गिराता हूँ। अजुैन ! 
संसारमें वे मूखलेग जन्म-जन्ममें बार-बार आखुरी 
योनिको ग्राप्त होते हैं और मुझको न पाकर, फिर 
और भी अधम गतिको ( नरकोंकी प्रेत-पिशाचादि 
योनियमिं ) जाते हैं |! पहले भी भगवान्‌ यह कह 

क्षाये हैं--- 
प्रसक्ताः कामभोगेघु पतन्ति नरकेडशुचों ॥ 


बुरी तरहसे कामोपभोगमें लगे हुए वे छोग महान्‌ 
अपवित्र नरकमें गिरते हैं | 


बैंक 


कामके पत्र 


१२८१ 


यह है पापियोंकी गति---( १ ) जबतक जीवन 
रहा अशान्ति, उद्देग, भय, ईर्ष्य और कामनाकी 
आगसे जछते रहे, (२ ) दु्लंभ मानव-शरीर व्यर्थ 
नष्ट हो गया--भगवत्माप्तिके मार्गपर ही नहीं आये, 
(३) पापोंका इतना भार ले चले “कि जिसके 
फलखरूप कुत्ते, सियार, सूअर, नरकके कीट आदि 
बनना पड़ेगा और नरकोंकी भीषण यन्त्रणाएँ सहनी 
पड़ेंगी ! 

भला, कौन ऐसा यधार्थ बुद्धिमान्‌ पुरुष होगा जो 
अपने जीवनको इस दुष्परिणामपर पहुँचाना चाहेगा | 
पर यदि कोई ऐसा चाहता है तो स्पष्ट ही है कि वह 
महामूर्ख है, जो अपने ही छिये आप दुःखोंकी गहरी 
खाई खोद रहा है । 

अतएव विचारनेकी बात यह है कि ऐसे कार्य 
करनेवाल कोई चाहे अपनेको बुद्धिमान और चतुर 
समझकर अभिमान करे या सारी दुनियाँ उसे महान 
बुद्धिमान्‌ और अत्यन्त दक्ष मानकर उसका बड़ा भारी 
सम्मान करे, वास्तव यह न तो उसकी बुद्धिमत्ता है, 
न दक्षता और न इससे उसको किसी प्रकारका छाम 
ही है । अतएव आपको इस मोहमें कदापि नहीं 
पड़ना चाहिये | लोग चाहे मूखे मानें, चाहे यहाँ 
मान-सम्मान न मिले, चाहे यहाँका जीवन छोगोंके 
देखनेमें दुःखपूर्ण हो, पर जिसके जीवनकी गति 
भगवानकी ओर है, जो यहाँके सुखोंकी स्पृह्ा छोड़कर 
सादा जीवन बिताता हुआ गरीबीसे रहता है, और 
जो भगवानके मद्लल-विधानमें विश्वास रखकर अपनी 
लैकिक स्थितिके सम्बन्धमें सदा सन्तुष्ट और निश्चिन्त 


है, वही वास्तवमें बुद्धिमान्‌ है, वही भाग्यशाली है 


और उसीका मानव-जीवन सफल होता है | 
(9) ु 
जीव भजन क्यों नहीं करता ! .-.. 
प्रिय महोदय ! सादर सम्रेम हरिस्मरण,। क्षपापत्र 
मिला, धन्यवाद । 
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( १ ) इसमें सन्देह नहीं है कि श्रीमग्वान्‌ 
ही जीवमात्रके सच्चे सुद्ृद और परम आत्मीय 
सम्बन्धी हैं | वे ही परम छुख और शान्ति देनेवाले 
हैं | वे जीव-जगतके आधार हैं | जीवात्मा उन्होंका 
सनातन अंश है | अतः जीवका भगवानके प्रति 
सहज एवं अट्टूट प्रेम होना चाहिये । जो जीव 
अपने और मगवानके इस सहज सम्बन्धकी घनिष्ठता- 
का अनुभव करता है, उसका भगवानके प्रति 
खामाविक अटूट ग्रेम होता ही है। परंतु न जाने 
कत्र किस कारणसे जीव उस कहणामय सुहृदसे 
विछुड गया | जीव और भगवानके बीच एक आवरण- 
सा पड़ गया । अनादिकाल्से और अज्ञत कारणबश 
जीव ग्रमुसे, अछ्ग है | अल्ग होकर यह कमी सुख- 
शान्ति न पा सका । फिर भी मार्ग भूल जानेके कारण 
वह प्रभुतक पहुँच भी नहीं पाता | बिछुड़नेके बाद- 
से अबतक इसने अपने मनमें इतने विरोधी संस्कार 
सश्वित कर लिये हैं. कि उनसे ग्रभावित रहनेके कारण 
इसे अपने प्रेमास्पद प्रभुकी सत्तापर भी यथावत्‌ 
विश्वास नहीं हो पाता । शात्र-श्रवण अथवा सत्सड्र- 
का अवसर सब जीवोंकों तो प्रात होता ही नहीं | 
थोड़े-ले छोगोंको यह अवसर अवश्य मिल्ता है । 
तथापि उनमें भी अधिकांश जनोंका मन विरोधी 
संस्कारोंके कारण संशयापत्न रहता है; अतः शीघ्र ही 
शाल्योपदेश या सत्सड्का उसपर भी यथार्थ असर नहों 
हो पाता | हाँ; अधिक कालछ्तक शात्रानुशीलन और 
सत्सड्न करनेसे धीरे-धीरे विरोधी संस्कार दूर एवं 
दुबंल होने लगते हैं; फिर दीघेकालके ब्राद जब 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तो प्रम॒ुके साथका 
अपना सम्बन्ध स्मरण हो आता है । फिर तो पिछली 
पहचान जाग उठती है और महान-से-महान्‌ बाघा- 
की भी पसवा न करके प्रेमी जीव अपने प्रियतम प्रभु 
के पास पहुँचनेके लिये ग्रेमके पन्थपर दौड़ पड़ता 





कल्याण 


[ भाग २४ 


३ ि७३०७ किक न >कमक-जत+-रिक-स कर विक७ 





है । जीव कब बिछुड़ा, क्‍यों बिछुड़ा माया क्यों 
आवरण डालती है ? इन सब ग्रश्नोंमें उल्झनेसे आज 
कोई लाभ होनेवाला नहीं है | जीव जहाँ है, वहींसे 
उसको अपने प्रमुकी ओर बढ़ना हैं। कारण और 
समय कोई भी क्‍यों न रहा हो, आज जीव अपनेको 
भग्वानसे अल्ग देखता हैं । प्रभुसे अपनेको बिछुड़ा 
हुआ पाता है | यह बिलगाच, यह बिछुड़न दूर 
होनी चाहिये । यही इस बिरही जीवकी जन्म-जन्म- 
की साथ हैं | जब प्रमुके पास था, उनके चरणोंकी 
सेवामें था, तब इसे छुख था, शान्ति थी, आराम था, 
आनन्द था और म्रभुके मधुरातिमधुर ग्रेम-रसका 
समाखादन प्राप्त होता था | आज जब यह जीव 
प्रभुसे प्रथक्‌ हो गया है, तब भी यह उन्हीं वल्तुओं- 
को चाहता है | पर वुक्ष्यश्रष्ट होनेके कारण यह 
भौतिक नाशवान्‌ एवं दुःखमय जगत्‌में, यहाँके विषय- 
भोगोंमें उस सुख, शान्ति, आराम, आनन्द और मधुर प्रेम- 
रसाखादनका लाम लेना चाहता है. | मरु-मरीचिकामें 
हिरन कितनी ही चौकड़ी क्‍यों न भरे, वहाँ शीतल 
जल नही मिल सकता | इसी प्रकार भौतिक जगवके 
भोगेमिं शाश्रत सुख-शान्तिकी ग्रात्ति कमी नहीं हो 
सकती । भगवान्‌की दयासे जो जीव वस्तुतः इस 
सत्यको समझ लेता हैं, वह सब कुछ छोड़कर एकमात्र 
प्रभु-चरणारविन्दोंका चिन्तन करनेवाल्ा चश्चवरीक बन 
जाता है | जबतक प्रभु-प्राप्तिके सुखकी विलक्षणता 
अनुभवमें नहीं आती, तबतक बविपयसुख ही श्रेष्ठ एवं 
स्पृहणीय अ्रतीत होते हैं | उस दशामें भजन, साधन, - 
पूजा, पा5 और आराधन आदि भी इस विषय-सुख- 
सामग्रीका सश्बय करनेके लिये ही किये जाते हैं। 
इनकी ग्राप्तिमें ही उन साधनोंकी भी सार्थकता दिखायी 
देती है | सत्कर्म, सत्सड़ तथा सत-शासत्र-चिन्तनके 
अभावसे जो अभुकी महत्ता समझ गये हैं, उन्हें भगवत्‌- 
कपाका ही आश्रय लेकर, भगवानूकी ग्राप्तिको' दी -चरम 
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लक्ष्य बनाकर प्रत्येक साधन अथवा सत्कर्म करना 
चाहिये । विष्न, वाधा और विक्षेप आते हूँ तो आयें, 
इस दुःखमय जगतर्म और हैं ढी क्या, जो आयेंगे । 
जब अपने साथ भगवत्कृपाका बल हैं तब किसी भी 
विप्न-बाधासे अपनी क्‍या हानि हो सकती है | विश्षेप 
आदिका भय भी भगवानके प्रति अथबा उनकी अकारण 
करणाके प्रति अविश्वासका ही सूचक हैं।भम्रद्विब्ासीकी 
दंष्टिम॑ भग्मानके सिवा और कुछ आना ही नहीं 
चाहिये | सत्य यही है कि सत्र कुछ भगवान्‌ ही हैं । 
विप्न-बाघा-विशेप भी भगधानूसे भिन्न नहीं। तव भगवदू- 
भक्तको किसीसे भी भय क्यों होना चाहिये । निर्भरता 
और निथिन्तता तो भग्द्धक्तका खाभाविक गुण है । 

( २ ) भग्वान्‌ तो सत्य, सुन्दर, सुखल्लरूप हें ही | 
उनके नाम, रूप, ठीठा, धाम सब बसे ही हैँ । जो 
भगवान्‌कों वस्तुत:ः इस रूपमें समझ सके हैँ; उनका 
सहज आकर्षण उनकी - ओर होता ही हैं | जिनका 
सहज आक्सण उनकी ओर नहीं हैं, ते भगवानके 
संत्य, सुन्दर, घुखखरूपको नहां जानते | संसारी 
बस्तुओऑकी ओर आकण इसीलिये हैँ कि वे उनसे सुख 
पर्नेंकी भाशा रखते हैँ; यदि उनके हृदयमं चस्तुतः 
यह विश्वास, यह अनुभव हो जाय कि भगवान्‌ ही 
घछुंख, शान्ति, सौन्दर्य, माधुय, प्रेम और आनन्द-मुधा- 
के सागर हैँ तो वे विपय-मुखकों निनकेकी भाँति त्याग- 
कर उस ओर दोड़ पढ़ेंगे । 

(३) जप-की्तेनादिमं ऋमजोरी होनेकी बात 
छिखी, सो माद्ठम हुई | हृदय, वाणी, कण्ठ तथा 
मत्तिष्क एवं मेघाकों शक्ति प्राप्त दो, ऐसा प्रयोग किसी 
सदूर्वेंदसे पृछकर करना चाहिये | सालिक आहार, 
संयम, कुपथ्यसे परहेजः तथा खास्थ्यकर बस्तुओंका 
सेवन “एवं ब्रह्मचर्य-पालनपर भी ध्यानः देना चाहिये । 
- (9 ) झारीरिक दुर्बछ्ताके कारण भी आहल्स्य- 
प्रमाद आदि घेरते हैं; मनकी एकाग्रता भी नहीं हो 
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पाती | अत: शरीरकों खत्व बनाये रखनेकी चेशके 
साय-साथ एकाम्र ध्यानका भी अभ्यास घीरे-धीरे बढ़ाना 
चाहिये | मनको एकाग्र करनेका उपाय भगवानने ही 
बता दिया हैँ---अभ्यास और वैराग्य | यही पातब्नल- 
योगदर्शनका भी मत है | अभ्यास-बैराग्यके खरूप 
और महत्तसे आप परिचित होंगे ही | अतः अभ्यास 
बढ़ानेकी चेश करते रहें । 

( ५ ) श्रीकृष्णचेंतन्य महाग्रभुको वाद्य जगत्‌का 
भान बहुत कम रहता था; थे नित्य ही श्रीकृष्णकी 
सन्रिधिमें रूते थे। उनके लिये सर्नत्र बन्दावन ही 
था । उनके भक्तगण ही उनकी सँभाल रखते थे | 
वृन्दावनकी प्रत्येक वस्तु उनके विरहभावकों उद्दीपित 
करनेवाली थी | अतः ने बार-बार मूच्छित हो जाते थे | 
कमी-कमी यप्ुनामें कूदकर देरतक इवे रह जाते। उस 
दरशामें उनके इस शरीरकी रक्षा कठिन जान पड़ने 
लगी; अतएथ भक्तगण इन्हें जगन्नाथपुरी ले गये । प्रभु 
भक्तपर्बरश थे | भक्तोंकी इच्छा देखकर ही करुणावश 
उनके साथ बृन्दावनसे चले गये | 

(६ ) 'निरख सखि ! चार चंद्र इक ठोए बाले 
पदका संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार जान पड़ता हैं, प्रिया- 
प्रियतम दोनों यप्ुुनाजीके तठपर बेठकर उनकी चश्वक 
लहरोंकी शोमा देख रहे हैं | उस समय कोई सखी 
दूसरी स्खीसे उस झाँकीका वर्गन कर रही है | प्रिया- 
प्रियतमकी परछाहीं भी जलमें दिखायी पड़ती हैं, 
अत: वे दोसे चार हो गये हैं | शब्दाय इस प्रकार है---- 

'सर्खी ! देखो तो सही, एक ही स्थानपर चार 
चन्द्रमा एकन्न हो गये हैं | प्रियतम स्यामसुन्दर और 
प्रियतमा श्रीकिशोरीजी दोनों बैठे हैं, और सूर्यनन्दिनी 
यम्ुुनाकी ओर देख रहे हैं । चारमेंसे दो चन्द्रमा -तो 
स्यामघनकी भाँति नी वर्णके- हैं .( एक इ्यामसुच्दर 
और दूसरा उनका ग्रतिव्रिम्ब हैं, ) तथा. दो चन्द्रमाओंकी 
झांकी, गार वर्णकी हैं. । ( क्रिशोरीजी और उनका:प्रति 
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बिम्ब--ये दो गोरे हैं ) इन चारों चन्द्रमाओंके बीच 
चार शुक शोभा पा रहे हैं । इनकी नासिका ही 
झुकके समान प्रतीत होती है। केवल किशोरीजी ही 
अपनी नासिकामें मुक्ता-फू धारण करती हैं; अतः 
वह उन्हीके ग्रतिबिम्बमें भी छक्षित होता है।इस 
प्रकार चार शुकोंके बीच दो ही फल हैं । चारोंके 
आठ नेत्र ही आठ चकोर हैं | प्रत्येक चन्द्रमा ( मुख- 
चन्द्र ) के साथ प्रवाल ( मूँगा ) है, कुन्द है और 
श्रमर भी है | यहाँ अधर ही प्रवाल हैं, दन्तपड़िक्त 
ही कुन्द है और भ्रूलता ही श्रमरावलि हैं । ऐसे 
शोमामय चन्द्र-अक्ममें मेशर मन उलझ गया है। सूर- 
दासजी कहते हैं, मेरे दोनों ही प्रभु रूपकी निधि हैं, 
इन युगढू-किशोरकी झाँकीपर बलिहारी है | बलि- 
हारी है !!% 

( ७ ) आप तो प्रभुकी छीछा-कथाके गायक हैं ! 
उनका निरन्तर चिन्तन करते रहे हैं। प्रभुके रूप, 
रस, लीला, धाम और नामकी माघुरीमें मनको डुवाये 
रक्‍्खें; फिर उनका विशुद्ध प्रेम या अनुराग तो प्रभु 
खय॑ ही दया करके देंगे | वह किसी साधनका फल 
नहीं, प्रभुकी कृपाकी देन है | शेष भगवत्कृपा | 

(५) 
आजके मठ और आश्रम 

प्रिय महोदय | आपका कृपापत्र मिला | आपने 
लिखा कि मैं कई वर्षोंसे एकान्तमें रहकर भजन-ध्यान 
करनेकी इच्छासे विविध आश्रमों और मठोंमें रहता 
आया हूँ पर मुझे कहीं भी शान्ति नहीं मिली। 

%# निरख सखि | चार चंद्र इक ठोर। 

निरखति बैठि बिलंबिनि पिय सेंग सूर-सुताकी ओर ॥ 
दूँ ससि स्थाम नवरू-घन सुंदर दे कीन्हें विधि गोर। 
तिनके मध्य चार सुक राजत द्वे फल आठ चकोर ॥ 


ससी सुंअंग प्रबांठ कुंद. अछि अरुझि रहो मन मोर | 
सूरदास प्रभु अति रतिं नागर बलि-बलि जुगल-किसोर ) 


जहाँ गया, वहीं प्रपन्न पाया और उकताकर मुझे 
वहाँसे भागना पड़ा |” बात ठीक है | शान्ति किसी 
स्थानविशेषमें नहीं है, शान्ति तो आपके अंदर है 
और वह अनुकूंछ वातावरण मिलनेपर कहीं भी 
प्रकाशित हो सकती है | आजकलके आश्रमों और 
मठोंमें अधिकांशकी स्थिति अच्छी नहीं है । इस 
विपयमें पिछले दिनों स्वामी असीमानन्द्‌जी सरस्वती ने 
एक लेख लिखा था, उसके कुछ अंशका अवतरण 
नीचे दिया जाता हैं, इससे आजकल्की ऐसी संस्थाओं- 
की दरशाका अनुमान छगाया जा सकता हैं । वे 
लिखते हैं (******* अतीत भारतका आउम्बरशन्य एक 
आश्रम भारतवर्षको जो अमूल्य सम्पत्ति दान कर जाता था, 
आजके सैकड़ों मठ-मन्दिर और आश्रम क्या वेसी 
सम्पत्ति दे सकते हैं ! आज महलोंपर महल बन 
रहे हैं, प्रचार-पर-प्रचार चछ रहा हैं पर सच्चे 
आश्रमोंका आदर्श मानो क्रमशः इस कोछाहल और 
आउम्बरमें लुप्त हुआ जा रहा हैं। »८ » »< शान्ति 
और आनन्दकी धाराका वितरण करनेके लिये जगतके 
हितार्थ जिप्तकी स्थापना की गयी हैं, वहाँ आगे 
चलकर मिलता है दल्बंदीकी विषक्रिया, और वैयक्तिक 
प्रधानताकी दारुण दावाप्मि | मनुष्य शान्तिकी आशासे मन- 
के ब्याकुल आवेगको लेकर वहाँ जाता है पर कुछ दिनोंमें 
ही वहाँसे भागनेके लिये व्याकुल हो उठता है । 
घर्मखभकी आशासे आश्रमका निर्माण किया 
जाता है, आश्रमका अव्म्बन करके धर्मसाधनका 
सझ्वल्प किया जाता है; परंतु आगे चडकर वह आश्रम 
घर्म-छाभका अवरूम्बन नहीं रह जाता, वहाँकी 
घर्मसाधना आश्रमके संगठनका उपकरण बन जाती 
है और वह आश्रम बन जाता है अर्थागमन और 
अपने खार्थलिप्ताकी पूर्तिता साधन | फलखेरूप 
कहाँ तो हम साधना करके अपने सारे बन्धनोंको 
काटकर मुक्तिके मार्गपर चढछना चाहते थे: और 


स्व 


संख्या ७ ] 


कहाँ, उसके बदलेमें हमारा वह आश्रम हमें हजारों 


नये-नये बन्धनोंमें बाँधनेवाल्य क्षेत्र बन जाता है। 


आश्रम होता है अर्थागमनका केन्द्र | आश्रममें धन 
बढ़ता है, आश्रमवासियोंकी संझ़्या बढ़ती है, नाम 
होता है, यश भी होता है, घर बनते हैं, गाड़ी- 
मोटरें आती हैं और ऐश्वर्य बढ़ जाता है; परंतु जब 
अपने भीतरकी ओर देखा जाता है तो दिखायी देता 
है. कि अन्तरका सारा ऐश्वय-अन्तर्देवता हमारी बिना ही 
जानकारीके कभमीका छुप्त हो गया है | धर्मका दम्भ 
करके, जनहितके नारे लगाकर जड़-जगतके ऐश्वर्यमे 
चाहे हमें सम्रादत्व मिल गया हो; परंतु साधनाके 
राज्यमें तो हम दिवालिये हो गये हैं | हमारे अन्तर- 
का दैन्य अपनी विंशाल्ताकों लेकर प्रतिपल हमारा 
उपहास करता है ! 

यह है आजके अधिकांश आश्रमों और मठोंकी स्थिति। 
पर इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी आश्रम ऐसे 
ही हैं | अच्छे आश्रम भी होंगे | पर वैसे बहुत 
योड़े हैं | इसीसे मैं तो सदा यही सलाह दिया 
करता हूँ कि घरमें रहकर मगवानका भजन कीजिये । 
घरमें जितनी सुविधा है, उतनी बाहर कहीं नहीं 
मिलेगी | मेरा तो अब्र भी यही निवेदन है कि आप 
बाहर भटठकना छोड़कर धरपर रहिये । त्यागपूर्वक 
रहनेसे धरे भी आपपर प्रसन्न रहेंगे | धरनालों- 
की अप्रसन्ता तो खार्थत्रे ही होती है । उनके 
खार्थभं आप वाघक न होंगे तो वे आपसे प्रसन 
रहेंगे तथा आप छुखपूर्वक साधन-भजनका अभ्यास 
भी कर सकेंगे । आपको कहीं शान्ति नहीं मिली, 
चित्त उकता गया । इसका कारण यह भी हो 
सकता है कि आपके चिक्तमें ही कहीं कोई दोष 
हो । आपके जिम चित्तने घरमें अनुकूलता न पाकर 
जेसे वहाँसे आपको भगाया, बसे ही उसीने इन आश्रमेंमें 
भी अनुकूछता न पाकर आपको उकताया हो तो 


कामके पत्र 
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क्या आश्चर्य है | किसीमें दोष न होनेप्र भी वह 
हमारी दृष्टिमें प्रतिकूल हो सकता है | अतः मेरी 
यह प्रार्थना है कि आप भगवान्‌का मड्डल विधान 
समझकर सदा सर्वत्र अनुकूलताकी भावना कीजिये। 
अनुकूलता हो जानेपर फिर, आप किसी भी परिस्थितिमें 
शान्तिपूर्वक रह सकेंगे । 

( ६) 
संकुचित स्वार्थ बहुत बुरा है 

प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण | आपका 
कृपापत्र मिला । आप जिस दृष्टिकोणसे अपनी खार्थरक्षा- 
का विचार कर रहे हैं, वह यद्यपि आपकी युक्तियोंके 
अनुसार ठीक हो सकता है परंतु यह दृश्किण 
वस्तुत: दूपित है | हमारी संस्कृतिमें तो 'समस्त भूत- 
प्राणियोंकी अपना आत्मा समझना,” 'सारी दुनियाँको 
अपना कुटुम्ब॒ मानना,” “अपनी उपमासे सबके सुख- 
दुःखका अनुभव करना,” 'सबको भगवत्खरूप समझकर 
सबकी सेवा करना? और 'सब्रका अंश देकर बचा 
हुआ प्रसादामृत खय॑ खाना?-.इसीकी उत्तम और 
कर्तव्य माना गया है | यह तो आजके इस उन्नत 
माने जानेवाले पतित युगकी महिमा है कि जिसमें 
कुटुम्बकी परिभाषा केवल अपनी ञ्री तथा छोटे बच्चों- 
तक ही सीमित हो गयी है । सारा खार्थ केवछ अपने 
शरीरकी इश्टिसे 'मुझे और मेरे” तक ही केन्द्रित हो 
गया है और इसीमें बुद्धिमानी तथा सन्तुष्टि मानी जा 
रही है| मानव-जीवनके विशाल दृष्टिकोणकों समझनेके 
लिये खार्थकी इस अत्यन्त क्षुद्र सीमाका अतिक्रमण 
करके बहुत आगे बढ़ना होगा | यह्‌॒वस्तुतः बड़ा भारी 
मतिश्रम हैं| इससे हमारी अन्तरात्मा कमी सन्तुष् 
नहीं हो सकती | वह चाहती है---अखण्ड आनन्द 
और परम शान्ति | पर हम इनको खोज रहे हैं 
क्षुद् सीमित खार्थके गंदे गड्ढेमें | इसीसे सुखके 
स्थानपर दुःखोंकी तथा शान्तिके स्थानपर- अशान्तिकी 





श्स्ट६ 


परूपरा चल रही है | झ्ुद्व कामनाके वशीमूत होकर 
आज हम परखापहरण, क्रोध, द्वोह, असत्य और 
अन्यायके द्वारा अखण्ड सुख पानेका खम्त देख रहे हैं [! 

आप निश्चय मानिये--आपके माता-पिता, आपके 
ताऊ-चाचा, आपके बड़े और छोटे भाई तथा पसख्िवारके 
अन्य सदस्य---इनमें पराया कोई भी नहीं है। आप इनको 
कुछ भी न देकर खयं ही सारी सम्पत्तिके खामी बनना 
चाहते हैं और इसका धर्म तथा न्यायके द्वारा समर्थन 
चाहते हैं, यह आपकी बड़ी भूछ है | जबतक 
आप सम्मिल्ति कुटुम्बरमें हैं. तबतक न्यायके अनुसार 
सभीका हिस्सा है | पेतृक सम्पत्तिमें तो है ही, आपकी 
कमाईमें भी है। आपको ईमानदारीके साथ कुछ भी 
न छिपाकर सबका न्याय्य-ग्राप्त अंश ग्रसनताके साथ 
प्रत्येकको दे देना चाहिये | उचित तो यह है कि आप 
सम्मिलित 'कुटुम्बको ही कायम रहने दें और सबको 
अपनी कमाईमें सदा हिस्सेदार समझकर सबका-भरण- 
पोषण यथायोग्य करते रहें | क्या आप यह मानते- हैं: कि 
आपकी कमाईमें उनका कोई हाथ नहीं है ? यदि ऐसा 
समझते हैं तो यह आपका मिथ्या गर्ब हैं जो आपके 
लिये परिणाममें कभी हितकर नहीं हो सकता | माता- 
पिताने तो आपको जन्म दिया, पाला-पोसा, पढ़ाया- 
लिखाया और मनुष्य बनाया | ताऊ तथा चाचेके लिये 
आप खयं कहते हैं कि उनका बर्ताव मेरे साथ बुरा 
नहीं हुआ । भाई तो घरका सारा काम करते ही हैं | 
आप दो-चार अक्षर ज्यादा पढ़े हैं और आपकी आमदनी 
उनसे कुछ ज्यादा है इसीपर आप उन्हें निकम्मा, 


: कल्याण: 
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मकान 





व्ययंका खानेवाले और भारखरूप मानने छगे ? आप 
अपने हृदयकों विश्ञाल बनाइये | इससे आपको लाभ 
होगा | अभी जो आपको आशक्ला हो रही है.और 
भविष्यकी बड़ी चिन्ता हो रही है इसमें प्रधानतया 
आपके क्षुद्र खार्थके विचार ही कारण हैं । सीमित तथा 
गंदे खार्थके द्वारा जो छोग पराजित हो जाते हैं; 
उनकी यही दशा हुआ करती है। उन्हें पद-पदप्र 
शंका-सन्देह होता है । घरवाले सब शत्रु-से दिखायी 
देते हैं। वे समझते हैं कि ये सब हमें छूट खाना 
चाहते हैं | ये विचार वस्तुतः बहुत निम्नकोटिके हैं | 
आपको अखण्ड आनन्द और शान्ति इन विचारोंसे 
कमी नहीं मिलेगी। सबके हित और सुखके लिये 
खार्थकों विस्तृत कीजिये । एक अपने कुटुम्बके लिये 
ही क्‍यों, ध्मस्त विश्वकी सेवामें आपका तन-मन-धन 
छगना चाहिये | तमी आप- सच्ची शान्ति.और अखण्ड 
आनन्दको- पा सकेंगे । “-, » - : नचड : 


“आप सुशिक्षित हैं, सत्र -ब्रातोंको - समझते :हैं, 


इसलिये -आपसे प्रार्थना है कि आप- इस त्रिपयपर 


गहराईसे त्रिचार कीजिये | जरा भी लोम मनमें मत 


आने दीजिये। यदि आपने लोभके चशीभूत उन ल्येगोंको 
न्याय्य-खत्से बज्चित किया तो -ह- आपके, ढिये 


-ओंत्रधातसे भी बढ़कर दुःखदायी हो -सकृता -है- 


दुखी हृदयोंकी हाय मत लीजियेगा:। घन न साथ 
आया हैं, न साथ जायगा | आपको भी मरना हैं | 
सब यहाँ रह जायगा | फिर -मनमें बेईमानी करके 
अपने ऊपर पापका भार क्यों छादना चाहिये | 





वनस्पति -प्रतिबन्धक कानून 


( छेखक---श्रीकिशोरलछाल घ० मशरूवाला ) 


वनस्पतिपर जनमतकी माँग 

केन्द्रिय धारासभामें पं० ठाकुरदास भार्गवने “वनस्पति? 
यानी तेलोंकों जमानेकी क्रिया ओर धंघेको बंद करनेके 
लिये एक विधेयक (बिल ) पेश किया है | यदि यह 
विधेयक मंजूर होगा, तो वनस्पतिके सब कारखाने बंद 
किये जायेंगे और विदेशसे भी उसकी आयात करनेकी 
मनाही होगी। इसके वारेमें छोकमत क्या है, यह समझने- 
के लिये सरकारने इस विधेयककों अखबारों आदिद्वारा 
प्रकाशित किया है और तारीख ३१ अगस्तके भीतर 
अपनी राय जाहिर करनेके लिये सूचना दी दे । 

आकर्षणोंका जाल 

वनस्पति इमारे देशका एक बड़ा महत्त्वका पदार्थ 
बन गया है। इसके पेदा करनेवाले और बेचनेवाले 
व्यापारियोंकों यह धंधा इतना फायदेमंद सावित हुआ है 
कि तेजीसे उसके कारखाने बढ़ानेकी कोशिशें हो रही हैं 
और उसके प्रचारार्थ आकर्षक विज्ञापन आदियमें लाखों 
रुपया खर्च करना आसान हो गया है । थोड़ा भी महत्त 
रखनेवाले किसी भी अखबारकों देखिये तो बनस्पतिके 
सच्चे-झुठे ग्रुणगान करनेवाले बड़े-बढ़े विशापन पाठकँके 
ध्यानको आज-कल आकर्षित कर देते हैं | इसके अछावा 
उसके विषयमें तरह-तरहकी जानकारी देनेवाली बढ़े 
आकर्षक और महँगे कागजपर छपी हुईं सचित्र पत्रिकाएँ 
भी प्रकाशित की गयी हैँ ओर तारीख ३१ अगस्तकी 
अवधिके भीतर उसके पक्षमें अनुकूल लोकमत प्राप्त करने: 
के लिये तरह-तरहके प्रयत्ञ किये जा रहे हैं । 


हर प्रकारसे हानिकारक 


दूसरी तरफसे यह पदार्थ जितना धंघेवारलोकों फायदे 

मंद हुआ है, उतना ही छोंगोंके लिये शकमंद हो गया 
। खेती ओर गोपालनका धंधा चलानेमें इस पदार्थने 
वाधाएँ पेंदा कर दी हैं | घानीका धंधा तोड़ दिया है । 
आरोग्यकी दृष्टिसे उसका कोई महत्त्व सिद्ध नहीं होता; 
फिर भी अपने मायावीरूपसे मोंहमें डालकर वह खानेवालि- 
को विना जरूरी खर्चम डालता है और एक भ्रममें 
फँसाता है । शुद्ध तेक और शुद्ध घी प्राप्त करना जनताके लिये 
उसने बहुत ही मुश्किल कर दिया है | व्यापार-धंघेसे नीतिकी 
भावना निमूंल करनेमें उसने बलवान सहयोग दिया है | 


सग-मरीचिकाके फेरमें 

जानकीहरणकी वह काव्योक्ति यहाँ ठीक लागू होती 
है। मायावी राक्षसने सुवर्णमगका रूप धारणकर जानकीकों 
आकर्षित किया | राम जानते थे कि यह सुवर्णमग नहीं हो 
सकता, फिर भी मजबूर होकर वे उसके पीछे दौड़े । 
परिणाममें जिसने वह माया पेदा कर दी थी, वह रावण 
जानकीजीको हरण कर ले गया और उनके शीर और 
जीवन दोनोंको जोखिममें डाल दिया | इसी तरह मायावी 
तेल भी घीका रूप लेकर जनताकों आकर्षितकर ग्हस्थको 
यह घी नहीं, नकली पदार्थ है? ऐसा जानते हुए भी उसे 
खरीदनेपर मजबूर कर देता हैं। परिणाममें जिसने वह 
माया पैदा की हैं, उन उद्योगपतियोंने जनताकी नीति; 
आजीविका, धन और आरोग्य---चारों जोखिममें डाल दिये हैं। 


अनधिकृत विधानोंका ताँता 

यह कहना मुश्किल है कि केन्द्रिय धारासभामें पं० 
भार्गके बिलका आखिर नतीजा क्‍या आयेगा । मालूम 
होता दै कि केन्द्रिय और प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डलोमें इस विपय- 
पर एक राय नहीं है। कई मन्‍्त्री वनस्पतिके बिलकुल पक्षमें 
माद्म होते हैं; कई साफ विरुद्ध ओर कई तटस्थ । इसमें 
यहॉतक अनुभव आया है कि इस विषयमें जब एक परिषद्‌ 
बुलायी गयी थी, तब उसमें आये हुए कई प्रान्तोंके मन्त्रियोंने 
जो राय दी थी, उससे उल्टी राय उनके मन्त्रि-मण्डलकी ओरसे 
श्रीजयरामदास दौलतरामने धारासभामें किये हुए. निवेदनमें 
पेश की है | कई मन्त्रियोंने ओर विशेषशोने जाने-अनजाने 
अपने क्षेत्रसे वाहर जाकर भी ऐसे बयान दे दिये हैं, जो 
वनस्पति उद्योगवार्लोके हाथोंमें प्रचारके बढ़े उपयुक्त साधन 
हो गये हैँ । उदाहरणार्थ, डा० गिल्‍ल्डरका निष्णातेंके 
प्रयोगोंका सारांश देना तो अपने क्षेत्रके भीतरकी बात मानी 
जा सकती है, परंठु उनका आगाखों जेलका किस्सा सुनाना, 
या यह सर्टिफिकेट दे देना कि उन्होंने खुद वनस्पतिका 


उपयोग किया है, और उससे उन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ, 
-कतई क्षेत्र-बाह्य बात थी । फिर; यह कहना कि घीका 


तलनेमें ही ज्यादा करके उपयोग होंता है; गलत बात है । 
इसी तरह डॉ० शान्तिखरूप भठनागर यदि इतना ही कहते 
कि कोई योग्य रंग नहीं प्रात हो रद्द कै तो वह उनके 
क्षेत्रकी बात हो जाती | परंठु रंग मिलानेते उद्योग और 
वाणिज्यके आर्थिक विकासमें क्या फर्क हों जायगरा, यह उत्तके 
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क्ेत्रम नहीं आती थी। जब ये छोग जानते हैं कि इस 
विपयपर बड़ी गम्भीरतासे सोंचनेवाले दूसरे छोग भी हैं 
खुद विशेपश और मन्त्रिमण्डलॉमें भी हैं; तव एक अधिकारी- 
के पदसे ऐसी अप्रस्तुत बातें करके उन्होंने खयं अपनी खुद्‌- 
की विश्वासपात्रताकों ही शड्भास्पद नहीं बनाया, बल्कि वहुत-से 
विशेषशें और अधिकारियोंकी भी । हाल-हालह्ीमें 
चनस्पतिके जो विज्ञापन निकल रहे हैं, वे सब इन अप्रस्तुत 
रायोंका फायदा उठा रहे हैं, साथ-साथ इसमें असत्य भी 
मिलाया जाता है। उदाहरणार्थ डॉ० भठनागरका हवाला 
देते हुए, हिंदी, मराठी अंग्रेजी विज्ञापनोंमें बताया गया है 
कि “्परिणामोंसे यह पूर्णतया सिद्ध हुआ है कि वनस्पति 
पौष्टिक और खास्थ्यदायक है ।? 

“वनस्पति हर प्रकारसे अच्छी है?, “वनस्पतिकी आवश्यकता 
है |? एक दूसरे विशापनमें छिखा है, 'एक डॉक्टर ने यह भी 
कहा था कि जो वनस्पतिके उत्पादनका विरोध करते हैं, थे 
निर्धनोंके शत्रु ओर धनवानोंके मित्र हैं ।! ये सब असत्य 
बातें हैं । विशेषशेंद्वारा अधिक-से-अधिक इतना ही कहा गया 
है कि आरोग्यकी दृष्टिसे कच्चे अथवा परिशुद्ध तेलकी मॉति 
बनस्पतिका भी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ा? । अर्थात्‌ 
कच्चे अथवा परेशुद्ध तेलढसे उसकी आरोग्य-कीमत न ज्यादा 
है न कम | घीके साथ तो उसकी तुलना ही नहीं । हम नहीं 
जानते कि शुद्ध घी और बाज्ञारू मिलावटी धीके साथ 
वनस्पतिके धुलूनात्मक प्रयोग किय्रे गये या नहीं और किये 
गये तो उसके परिणाम क्यों नहीं बताये गये । फिर भी तेलों- 
के क्षेत्रमे घनस्पतिने अपनी कोई आरोग्यवर्घक विशेषता नहीं 
बतायी है| उसकी जो विशेषता है, वह सिर्फ घीका वेश 
छेकर आँख और मनपर माया फ़ैानेकी ही है और इसके 
(<र वाजिब कीमतसे बहुत ज्यादा दाम उसपर खर्च 

। 


हानियाँ कम नहीं 


इसके दूसरे नुकसान भी बहुत हैं । उसने तेल्के" 
कारखानोंको अनिवाय बना दिया है। कारखानोंमें तेलकी 
शुद्धि-क्रियामें जो कचड़ा निकछता है; उसे तेली छोग 
सस्तेमें खरीदकर फिर उसमें मिलछाते हैं ) दूसरी चीज़ें भी 


कल्याण 
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मिलते हैं और मित्यबटी तेल तैयार करते हैं | वनस्पतिको 
घी मिलाकर उसे भी मिछावटी करते देँ | शुद्ध करनेका 
और जमानेका खर्च करके भी न शुद्ध तेल मिलता है, न 
शुद्ध घी । फिर छोग सोचते हैँ कि सब झंझट छोड़कर 
वनस्पतिका ही उपयोग करना ब्रेहतर है। इस तरह दूसरे 
खाद्योंकी बिगाड़कर वह अपना स्थान जमाता है। 

स्थानिक धानियों बंद होनेसे उसकी खली भी नहीं हो 
सकती । मिलकी खलीमें तेल्का अंश कम रहता है; 
अगुद्वियाँ ज्यादा होंती हैं; फिर वे निर्यात की जाती ई 
ओर खादमें जाती हैं | यानी मवेशीकी खुराककी एक 
आवश्यक चीज समुद्र-पार जाती है; और भूमिमे वैसी ही मिलायी 
जाती है जिससे कितना लाभ होता है इसपर कुछ शंका भी है। 
इस तरद्द कृषि और गो-पालन, दोनोंका नुकसान द्वोता है । 

अनीतिका तो कहना ही क्या ! मिलावट और कालछा- 
बाजार आदि चीजोंकी शर्म ही रह नहीं गयी । झठकों 
प्रचारकी कछा बनाया गया है| 


सही राय भेजनेका नमूना 


इन सब बातोंका खयाल करके छोरगोकी, विशेषकर 
सार्वजनिक सेवाकी संस्थाओं, म्थुनिसिपक्तिटियों, पंचायतों 
आदिको अपनी राय तारीख ३१ अगस्तके पहले केन्द्रिय 
सरकारके अन्नमन्त्री और केन्द्रिय धारासमाके समापतिको 
भेज देनी चाहिये:। राय इस रूपमें भेजी जा सकती है-- 


“इस सभाका मत है कि इस देशके हितमें खाद्य तेलेकि 
जमाने या जमाये हुए तेलोका व्यापार करनेपर शीघ्र प्रतिबन्ध 
लगाना चाहिये और जबतक ऐसा नहीं हुआ है तबतक जमाये 
हुए तेलोमें ऐसा रंग मिलछाना चाहिये, जिससे शुद्ध घीके 
साथ उसे मिलाकर धोखा देना सम्भव न हो |? 

ऐसे प्रस्तावकी एक प्रति मन्‍्त्री, गो-सेवा-संघ, गोपुरी, 
नालवाडी (वर्धा ) के पास भी भेज देनी चाहिये |# 
विनोबाजीकी सहमति--- 
भीकिशोरछाछ भाईके इस छेखके साथ मैं पूरी तरद 
सहमत हू | ह 


परंधाम; पवनार --विनोबा ' 
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रदे हैँ कि ध्वनस्पति बढ़ा पीष्िक पदार्थ है, इसमें हमें कोई शिकायत नहीं है।' 


वनस्पतिसे सब प्रकारकी द्वानि है। अतएव “कव्याणके! 
महोदेय, केन्द्रिय विधान संसद, नयी दिल्लीके पतेपर तुरंत 


पाठकोंको इसके विरोधमे इस्ताक्षः करवाकर ओमा' 
रत वड़ी संख्यामें भेजने चाहिये (--सम्पादक - 


कर रहे हैं। कहते हैं कि सात 
एक मत-पत्रपर हस्ताक्षर करवा 
पर यह सब खाथवर सत्यको छिपानेका अयत्न है । 


सन्‌ माननीय स्पीछूर 
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नाम-माहिमा 
कृप्णेति महू नाम यस्थ वाचि अ्वर्तते। 
भसीमवन्ति राजेन्द्र. मद्ापातककोट्य। ।। (९ विष्णुमोचर ) 
| दे राजेन्द्र | परम मइझलमय रृष्णका नाम जिसके मुखसे उच्चारित होता दे, उसके 
करोड़ों महापाप भस्म दो जाते हैं । 


“ झृष्णदृष्णेति रृप्णेति यो मां सरति नित्यशः | : 

जले मिक्ता यथा पत्म॑ नरकादुद्धराम्यहम्‌ || ( नरखिंदपुसण ) 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहकर जो मेरा नित्य स्मरण करता दे, जछका भेद करके जैसे कमल ५ 

डठता दे, वैसे दी में उसका सहज दी नरकले उद्धार कर देता हूँ। 

पापानलख दीप्तसस मरा कुर्बन्तु मयं॑ नरा+ | हू 
गोविन्दनाममेधोपेनस्यतें... नीरविन्दुभिः ॥ ( गदडयुराण ) 
प्रदीक्त पापानडसे कोई मनुष्य भय न करे। श्रीगोविन्द नाम दी मेघसमूद है । इसके 
8 
ग्रः 
कर 


विन्द्मात्र जलकणसे ही सारे पाप नए दो जाते ह। 


च्ज्कि 


अनिच्छयापि दहते स्प्॒टों हुतवहों यथा। 
/ तथा दहति ग्रोविन्दरनाम व्याजादपीरितम ॥ 
अप्रिक्रा स्पर्श अनिच्छासे दोनेंपर भी जेंसे चह जला देता है, चेसे दी गोविन्द नाम 
किसी वहानेसे भी उच्चारित हो जाता दे तो वह सारी पापराशिको जछा देता दे | 
सर्वरोगोपशमन.. सर्वोपद्वनाशनम्‌ । 
है ._ शान्तिदं सर्वारिशनां हरेनांमानुकीतेनम्‌ | ( बहद्विष्णुपुराण ) 
श्रीहरिका नाम-कीतन समत्त ( शारीरिक-मानसिक ) रोगांकों दर करनेवाढा, समस्त 
उपद्रयोंका नादा करनेवाछा और सम्रस्त अस्प्रिकों शान्त करनेचाछा है | 
दरिनामपरा ये च थोरे कलियुगे नरा। 
ते एवं कृतकृत्याश् न कलियांधते हि तानू।। (दहन्नारदीय ) 


इस कलियुगर्म जो छोग हरिनामपरायण हैँ ये ही कृतकृत्य हैं । कलियग उनको दुःस 
नहीं दे सकता | 


जी मी जम डर बी कक 


रॉ 


जि 


$ 


लिदयाग्रे बर्तते यस्म हदरिस्त्यक्षरदुयमर्‌ । 
विष्णुलोकमबामोति पुनरावृत्तिदुलभम्‌ ॥ ( ऋचारदीय ) 


जिसकी जीमके अग्म भागपर दरि? ये दो अक्षर विराजते हैं, चह विष्णुछ्ोककों प्राप्त 
होता दे, जदसि पुनः इस लंखारमें छोटना नहों होता। 


--++**४क8/7०-+--_ 
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यह 


. कद पे महक. ले अरलिन से पे इज 
527 22/ 42:72“ 7 “702 / 
3055७ 50% पक ़ं 9 बह 2 5 | रे 
' , भ्राहक महानुभावोंसि क्षमान्राथना कह (६ 
ः कुछ मशीनोंके टूट जाने तथा पुस्तकोंका काम बढ़ जानेके कारण पिछले दिनों 
$ 'कल्याण'के प्रकाशनमें लगभग छः सप्ताहकी देर होने लगी थी । अब भी यंह अह्ू चार 
१ सप्ताह देरसे निकल. रहा है। लगभग दस-बारद्द दिन डिस्पेचमें लगेंगे। जिनके पास 
; आखिरी दिनका डिस्पेच किया हुआ अछ्ढ पहुँचेगा, उनको वह लगभग छः सप्ताह बाद 
$ मिलेगा ग्राहकोंको इतने विलम्बसे कल्याण” मिलना हमारे लिये बड़ी लज्ञाकी बात - 
$ है। और कल्याणके अ्रेमी आ्रहकोंको इसके लिये जो चिन्ता द्वोती है तथा बार-बार पत्र. 
४ लिखने पड़ते हैं, इसके ढिये हमें बड़ा खेद है.। हम ऐसा अयत्न कर रहे हैं कि जिसमें 
; सितम्बरका अछ्ल ग्राहकोंकों ठीक समयपर मिल जाय | आशा तो. है कि इसमें-हमें 
8 सफलता मिलेगी | तबतकके लिये सब महानुभाव कृपापूंवक क्षमा करें, यह हमारी उनसे 
$ करबद्ध आार्थना है।. 
ह हि 
६ 
| 
4 
६ 
६ 
। 
4 
4 
६ 
६ 
| 
है 


4७७०७ 4३-२७ 4-60 0०4० 4७4 दकब> ४०२ <>49 
०९ 
है. 


| । हिंदसंस्कृति-अड् .. हक 

: जिन सजनोंको नये ग्राहक बनना हो वे वार्षिक मूल्य ७॥) मनीआडडरसे भेजकर अथवा 

' बी० पी० का आर देकर इस वर्षके अबतकके प्रकाशित अज्लोंसहित मगवा सकते हैं। 
8 व्यवस्थापक--“कल्याण” , गोरखपुर 

न #छ+-5 - हे 


कल्याणके पाठकोंसे विनीत प्रार्थना -_.. ... 


* हा 
ऊ 


: . इधर छुछ समयसे हमलोग पुराने .हस्तलिखित शोस्रीय ग्रन्थोंके संग्रहका प्रयत्न 

कर रहे हैं, वह इसलिये कि-इन ग्रन्थोंकी रक्षा हो। बहुत-से खानोंमें आजकल पुराने 

१ ग्रन्थ असावधानी तथा रक्षाकरी स॒ुव्यवज्ञा न होनेके कारण नष्ट हो रहे हैं । अतएव हमारी - 
ह$ 'कल्याण'के ग्रत्येक पाठके ग्राथना है. कि वे वेद-वेदाड़्, स्वृति, पुराण, तन्‍्त्र और 
६ धम्मंशास्र आदि विषयोंके संस्कृत, हिंदी, बंगला अन्थ पुराने कागजोंपर या . ताड़पत्रोंपर 
! लिखे हुए संग्रह करके हमें भेजने-मिजवानेकी कृपा करें । त्रजभाषाका असुद्रित साहित्य 


0, किन्हींके पास हो तों वे भी भेजनेकी कृपा करें। खर्चे हम देंगे.और यदि कोई सहन 

ह उचित मूल्य. चाहेंगे तो उसपर-भी विचार किया ज़ायगा । 
| ा कफ 5 हलुमानप्रसाद पोद्दर -.-- 
42] ४ ' सस्पादेक 'कल्याणः, पो० गीवापेस ( गोरखपुर ) 


नक कि मक के कि मेक की के के पके के मक्का 
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. हरे राम हरे रोम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे छुष्ण कृष्ण छत हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुननदन जय सियाराम ॥ , 
 रघुपति राघव राजा राम । परतितपावन सीताराम ॥ 

(5 - - जप जय दुर्गा जय मा तारा।जय _ गणेश जय शमआगारा॥| 
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ज्कब का चल अचती हा 23 बी मी 
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विषय .. -  -पृएसंख्या 
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वित्रसची 
। तिरंगा 
१-दत्य-माधुरी के | कब 5 १२८९ 
वार्षिक मूल्य 


५... लक) ] जग्म पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ॥ | (रस 
, विदेश +०2 | जेंय जय विश्रूप हरि जय । जय हर अखिलात्मनुजय जय) | इस 2 


(उ५शिकिज्ञी /. जय विराट -जय जगतते। गोरीपति जय रमापते ॥ गा 





सम्पादक---हनुसानप्रसाद पीद्धार, चिम्मनलछ गोंखामी एम्‌०ए०; शाज्तनी 
मुद्रकअकाशक--घनश्यामदास जाछान, गीताप्रेस, गोरखपुर 


क्किजकओ२?।-_्ज+ +-+ अनिल जन ऑन अनाज +नओनििनिीयथीी--न 


कल्याण ४४४ 
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एतदेअग्रवृत॒स्थ सक्षाग्रादग्रजन्मनः 
स्व सत्र चरित्र ग्रिश्वेरत्‌ प्रथिव्यां स्बमानवाः | 
( मलुस्तति २ | २० ) 


न वकील हट डिनर 24 जत टन >मन की नी हरी जलन ले ले फीज ही जग अति सीन फनी की जमकर जिन कमीज इस ढीली. की जन, हसन ऋीनल एज अमन जीती अत उरी सी जी की अजीज मा सीनली सी ही. ही मा री. मी हे टन जी डी जीन >- जन ही ही जी सीजन सरमल्‍नी कही. गान हरी कही 244 नए ही पल होजरी हरी सर फ धनी सी ही डरीदफतीपरी अरयनन्‍मवाननन+ छ० >.अननगिमनमनन, 


[25 छू ट संख्या ब्या ८ 
चृर्ष २४ गारखपुर, सार भाद्पद २००७, अगस्त १९५० + 
पृर्ण धंख्या २८५ 


लीड लिििजिजिड लंड ललडलिलि  डै ेी ैल कि िलजडड ड  ड ल्‍ऑडिल डिलििडीि  ल्‍ न्‍ल्‍ जज डक: 


४ नत्यमाधुरी रु 


है/ जल़मति दकब्नि मंथन करति, ब्रेंठि धर धाम अजिर, रू 
४ ० ८ 2 दंतियनि हि हि 
(/ ठाड़े हरि दस्त, नान्दि दंतियनि छबत्रि छाजे | है 
६४५ खितबत चित ले चुराड खोमा वरनी ने ज्ाइ, है 


ह५ मल मुनि-मन-दरन-काज, मोद्धिनि दत्त खाजें॥ ९४ 
६/ जननि कदति नायों तुम देंदों नवनीत | मोदन, दा 
है रलक झलक चलत पाइ चृपुस्धुनि बाज । रै 
४५, गरावत गन सूरदास, बढ़यों जल भ्ुव-अकास, ४८ 
५ नाचत त्रेदाकनाथ.. माखनके.. काने॥ ध्छ 


था कु 
ः ना लज- । 


नमक, 


ययायय 











कृरयाण 


याद रक्खो--जगतमें जितने भी प्राणी हैं, सब 
तुम्हारे अपने आत्मा ही हैं, उनमें कोई मी पराया 
नहीं है, कोई भी दूसरा नहीं है । जैसे तुम्हारे एक 
ही शरीरके मिन्न-मित्र अज्ज तुम्हारे शरीरके ही अपयव 
हैं, सबको लेकर ही शरीर है, इसी प्रकार सबको लेकर 
ही तुम हो । 

याद रक्‍्खो--तुम उन्हें अपना आत्मा न समझकर 
दूसरा समझते हो, इसीसे उनके छुख-दुःखसे उदासीन 
रहते हो | भपना समझते तो कभी ऐसा नहीं करते | 
क्या शरीरके किसी भी अड्डमें चोट छगनेपर तुम यह 
मानते हो कि चोठ किसी दूसरेको लगी है? क्या तुम्हें 
उसके लिये वेदनाका अनुभव नहीं होता ? होता है | 
क्यों : इसीलिये कि तुम्हारा उन सबमें आत्मभाव है | 

याद रक्‍्खो--तुम सबके हितकी परवा न करके 
उन्हें. कष्ट पहुँचाकर यदि केवछ अपना भरा चाहते 
हो, अपने लिये छुख चाहते हो तो न तो तुम्हारा 
कदापि भत्य होगा, न तुम्हें सुख ही मिलेगा | मल, 
अपने ही हाथीं अपने अज्ञोंकी काटकर क्‍या कोई कमी 
छुखी हो सकता है * ॥ 

याद रक्खो---समाज, जाति, सम्प्रदाय आदि भेद 
केवल समाजकी व्यवस्थाका सुचारुरूपसे सद्बालन हो, 
और ग्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने मार्गसे चछकर जीवनके 
परम लक्ष्य भगवानको प्राप्त कर सके, इसके लिये है । 
और यह आवश्यक तथा उचित भी है; परंतु इसका यह 
अर्थ कभी नहीं, इस भेदसे आत्मामें कोई भेद आ जाता 


है और एक दूसरेके हितका नाश करके कोई सुखी हो 
सकता है । | 


मिलाकर सारे विश्वके समस्त जीवोंकों अपने ही रूपमें 
देखता है, और सबके दुःख-सुखकी अपना ही दुःख- 
सुख मानकर, जैंसे अपने दुःखको दूर करनेकी और 
सुख प्राप्त करनेकी खाभाविक चेश करता है, वैसे ही 
सबके लिये करने लगता है, उसका जीवन ही यथार्थ 
मनुष्य-जीवन है. और वही जीवन धन्य है | 

याद रक्खो--खार्थ जितना सट्डूचित होता है, 
उतना ही गंदा और हानिकर होता है | जैसे छोदे-से 
गढ़ेमें एकत्र हुआ जल सड़ जाता हैं और उसमें 
कीड़े पड़ जाते हैं । यदि तुम्हारा खार्थ अखिल 
जगतूके छार्थके साथ मिल जाय, विश्वके ग्राणियोंका 
खार्थ ही तुम्हारा खार्थ हो तो फिर तुम्हारा 
वह खार्थ पवित्र और छामदायक होगा । उससे 
खाभाविक ही विश्वात्मा भगवानकी पूजा होती रहेगी। 

याद रक्‍्खो---जो पुरुष यह अनुभव करता है कि 
यह सारा जगत्‌---जगतूके समस्त प्राणी मेरे मगवानसे 
ही निकले हैं, और भगवान्‌ ही सदा सबसमें व्याप्त हैं, वह्‌ 
अपने प्रत्येक कर्मके द्वारा भगवानको पूजकर जीवनको 
अनायास ही सफर कर सकता है। उसके ढिये प्रत्येक 
जीव मगवानूका खरूप और उसका अपना प्रत्येक कर्म 
उस भगवान्‌की पूजा वन जाता है | और जिसके द्वारा 
निरन्तर भगवानकी पूजा ही होती है, उसको जीवनमें परम 
सिद्धि-- भगवद्माप्ति हो जाय, इसमें सन्देह ही क्या है ! 

याद रक्‍्खो---यदि तुम क्षुद्र सीमाको छोड़कर 
जाति, वर्ण, अधिकार, धन, देश आदिके भेदोंको 
आत्माके भेद न मानकर विश्वरूप भगवानकी पूजामें 
अपना जीवन छगा दोगे तो तुम्हें पद-पदपर और पल- 
पलमें भगवानके दर्शन होंगे और तुम्हारा जीवन परम 


याद ख़खो---जो व्यक्ति विश्वात्मके साथ अपनेको पवित्र तथा सबके लिये आदर्श बन जायगा | 


९ शिव! 





श्रीमद्भागवतकी कुछ सुधा-सूक्तियाँ 


तद्वाग्विस्गों जनताघधविष्लवो यः खकात्परतो वेह जातनिवेद्‌ आत्मवान | 

यस्मिन्‌ प्रतिस्छोकमवद्धवत्यपि । हृदि कछृत्वा हरि गेहात्‌ प्रबजेत्स नरोचमः ॥ 
नामान्यनन्तस्य यशो5क्वितानि यत्‌ (१। १३। २६ ) 
श्टण्चन्ति गायन्ति ग्रणन्ति साधवः ॥ जो अपनेसे अथवा दूसरोंके समझानेसे इस संसारको 


(१।५। ११) दुःखरूप समझकर इसकी ओरसे विरक्त हो जाता है 

जिसकी रचना सुबद्ध एवं सुन्दर गुणोंसे युक्त न॒ और अपने मनको वहामें रखते हुए हृदयदेशमें भगवानको 

दोनेपर भी उसके प्रत्येक छोकमें भगवानके छुयश- स्थापित करके घरसे निकल पड़ता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है 
सूचक नाम अज्ञित हुए हैं, वह निवन्ध लोगोंके सम्पूर्ण. यथा. क्रीडोपस्कराणां. संयोगविगमाविह । 
पापोंका नाश करनेवाला है क्योंकि साधु पुरुष उसीका इच्छया क्रीडितुः स्यातां तमैवेशेच्छया नणाम ॥ 


श्रवण, गायन और कीर्तन किया करते हैं | (१। १३ । ४२ ) 
नेष्कम्यमप्यच्युतभाववर्जितं है जैसे जगतमें खिलाड़ीकी इच्छासे ही खिलौनोंका 
न शोभते ज्ञानमर् निरञ्षनम्‌ | संयोग और वियोग होता है, उसी प्रकार भगवान्‌की 
कुतः पुनः शश्वद्भद्रमीश्यरे इच्छासे ही मनुष्योंका मिलना और बिछुड़ना होता है । 
न चार्पितं कर्म यद्॒प्यकारणम्‌ ॥ अभ्यर्थितस्तदा तर्तैस्थानानि कलूये दवों | 


के (१।५।१९) चूत पाने ख्रियः खूना यन्राधमंशत॒र्विधः॥ 
जहाँ कर्मोका सम्पूर्णत: त्याग हो जाता है वह (१। १७। ३८ ) 


निर्मल ज्ञान भी यदि भगवानके प्रति भक्तिमावसे रहित राजा परीक्षित्‌ने कलिके प्रार्थना करनेपर उसे रहनेके 
है तो उसकी शोभा नहीं होती । फिर जो साधन और '* लिये चार स्थान प्रदान किये---जुआ, मद्यपान, खी और 
सिद्धि सभी अवस्थाओंमें अमज्रछुरूप है वह सकाम कर्म हिंसा | जहाँ क्रमशः अस॒त्य, मद, आसक्ति तथा 
और जो भगव्रान्‌को अप॑ंण नहां किया गया है वह निर्दयता--ये चार ग्रकारके अथर्म निवास करते हैं। 
अह्दैतुक निष्काम कर्म भी भगबद्भक्तिके बिना कैसे सुशोमित पुनश्थ याचमानाय.. जातरूपमदात्मभ्ुुः । 


हो सकता है ततो5चुतं मदं काम॑ रजो बैरं॑ च पश्चमम्‌॥ 
इदूं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा (१। १७ | २९ ) 
खिएस्य सूक्तस्य च वुद्धिदत्तयो: । कहढिने जब पुनः स्थानके लिये याचना की, तब उसे 
अविच्युतो5थः कविभिनिंरुपितो राजाने 'सुवर्ण! दिया | तबसे असत्य, मद, काम, रजोगुण, 
यद्धत्तमश्छोकगुणालुवर्णनम_॥ निष्ठुरता तथा पाँचवाँ वेर--ये पाँच स्थान कलिके 


(१।५। २२) रहनेके छिये हो गये । 
खाध्याय, ज्ञान तथा दानका एकमात्र यही अविनाशी फल. औत्तरेयेण.. दत्तानि न्‍्यवसत्तत्रिदिशकृत्‌ ॥ 
बताया है कि भगवान्‌ श्रीक्रष्णके गुणों और छीछाओंका ( १। १७ | ४० ) 
चर्णन किया जाय । अधर्मका मूल कारण कऋलि परीक्षितके दिये हुए 


१२९२ 


थे 
९...७,...३.....३८८.३५-७०४०५००४७-०५१०-०५६०००५६०-०४००-+ौन--+७-नौनतनन->+ ५००५० ०-म नी न+ 


इन्हीं पाँच स्थानोंमें उनकी आज्ञाका पालन करते हुए 
रहने लगा | 
तिरस्कृता विप्रलव्धाः शघ्ताः क्षिप्ता हता अपि | 
नास्य ततल्मतिकुरवन्ति तद्भक्ाः प्रभवोडपि हि॥ 
(१। १८ । ४८ ) 
भगवानके भक्त अपराधीको दण्ड देनेमें समर्थ होते 
हैं तो भी वे दूसरोंके द्वारा किये हुए अपमान, ठगी, 
गालीगछौज, आक्षेप और मार-पीट्के लक्ष्य बनकर भी 
इसके लिये उनसे बदला नहीं लेते 
प्रायशाः साधवों छोके परेद॑न्द्रेण् योजिताः । 
न व्यथन्ति न दृष्यन्ति यत्त आत्मागुणाश्रयः ॥ 
(१। १८ । ५० ) 
संसारमें साधु पुरुष प्राय: दूसरोंके द्वारा सुख-दुःखादि 
इन्द्ोंमि डछ दिये जानेपर भी हर्ष और शोकके अधीन 
नहीं होते; क्योंकि आत्माका खरूप तो गुणोंसे सर्वथा 
परे है । 
तस्माद्धारत सवोत्मा भगवान, हरिसीश्वरः । 
श्रोतव्यः कीतिंतव्यश्वच स्मर्तव्यश्रेच्छतामयम॥ 
(२।१॥।५) 
राजा परीक्षित्‌ | निर्मम पदकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषको सववेदा सबके आत्मा एवं ईश्वर भगवान्‌ श्रीहरिका 
श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये | 


एतावान्‌ सांख्ययोगाभ्यां खधर्मपरिनिष्ठया । 
जन्मलछाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्म्र॒तिः ॥ 
(२।१।६) 
मनुष्योंके जीव्नका इतना ही सबसे महान्‌ छाभ है 
कि ज्ञानसे, योगसे तथा खधमनिष्ठाके द्वारा उन्हें मृत्यु- 
कालमें भगवान्‌ नारायण स्मरण हो आये | 


कि प्रमत्तस्य वहुमिः. परोक्षैर्यनैरिद । 
चर मुद्ठत। बिदित घटेत श्रेयसे यतः ॥ 
(२।१। १२) 


हु जो अपने कल्याणसाथनकी ओरसे असावघान ट्टै, 


कल्याण 


[ भाग २४ 
उसे कितने ही वर्षोकी लम्बी आयु क्‍यों न मिले, उससे 
उसका क्‍या छाम है ? अपने जीवनकी वह घड़ी दो 
धड़ीका समय भी श्रेष्ठ है, जिसमें मनुष्य कल््याणप्राप्तिका 
कोई उपाय कर सके | 

अकामः सर्वकामों वा मोक्षकाम उदारघीः | 
तीघ्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्‌ ॥ 
; (२।३। १०) 
जिसके मनमें कोई कामना नहीं है, या जो सब 
कुछ पानेकी कामनाबाल्य है अथवा जो उदाखुबद्धि पुरुष 
केवल मोक्षकी ही कामना रखता है, वह तीत्र भक्ति- 
योगके द्वारा परम पुरुष भगवान्‌ श्रीहरिकी ही 


आराधना करे | 

पतावानेव यजतामिद्द. निःश्रेयलोदयः । 

भगवत्यचछो. भावी. यद्भागवतसन्ञतः ॥ 
(२।३। ११) 


भगवान्‌की, आराधना करनेवाले साधकोंके लिये इस 

संसारमें सबसे महान्‌ कन््याणकी प्राप्ति यही है कि 

भगवद्भधक्तोंके संगसे उनका भगवानमें अविचल अनुराग 

हो जाय | 

आयुहरति वे पुंसांमुयन्नस्त॑ च यत्नसो। 
तस्यतें यत्यषणो नीत उत्तमग्छोकवात॑या ॥ 

(२।३। १७ ) 

जिसका समय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कथा-वार्तामें 

व्यतीत हो रहा है, उसके सिवा, अन्य जितने मनुष्य 


हैं उन सबकी आयुको उदय और अस्त होते समय 


सूर्यदेव छीनते रद्दते हैं, उनकी आयु व्यर्थ चली जाती है। 
श्वविड्वराहोष्रखरेः  संस्तुतः पुरुष: पशुः । 
न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाअजः॥| 

(२।३। १९) 

जिसके कानोंमें कमी भी भगवान्‌ श्रीहरिकी लीछा- 

कथा नहीं पड़ी, जिसने भगवानके नाम और . 


ना 


संख्या ८ ] 


किन 
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युणोंका कीत॑न कभी नहीं छुना, वह नरः-पश्ञ कुत्ते, 
विष्ठाभोजी सूअर, उँट और गदहोंसे भी गया-बीता हैं । 
बिले वतोरुक्रमविक्रमान ये 
न अएण्वतः कर्णयुटें नरस्य | 
दाइरिकेव. खत 
न॒ चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥ 
(२।३।२०) 
सूतजी ! मनुष्यके जो कान भगवान्‌ श्रीहरिके गरुण- 
पराक्रम आदिकी चर्चा कभी नहीं छुनते, वे बिल्के 
समान हैं; तथा जो जीम भगवानकी लीला-कथाका 
गायन नहीं करती, वह मेढककी जीमके समान अपम है | 
पट्टकिरीटजुष्ट- 
मप्युत्तमाहं न॒नमेन्‍्मुकुन्दम । 
शावी करो नो कुरुतः सपयाँं 


हरेलसत्काश्चनकड्रुणी... वा॥ 
(२]३।२१) 


जो मस्तक कमी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें नहीं झुकता 
वह रेशमी वल्नसे सुसज्जित और मुकुठमण्डित होनेपर 
भी भारी वोझमात्र ही है तथा जो हाथ भगवान्‌- 
की सेवा-पूजामें नहीं छगते वे सोनेके कंगनसे विभूषित 
होनेपर भी मुर्देके ही हाथ हैं । 
बहाँयिते ते नयने नराणां 
लिज्ञनि विष्णोन निरीक्षतों ये । 
पादौ ह्॒णां तौ द्वुमजन्मभाजों 
क्षेत्राणि नालुनजतो हरेयों ॥ 
(२।३। २२ ) 
जो श्रीविष्णु मगवानके अर्चा-विग्रहोंकी आँकी नहीं 
देखते, मनुष्योंके वे नेत्र मोरकी पाँखोंमें बने हुए नेत्र- 
चिह॒के समान व्यय ही हैं तथा जो श्रीहरिके तीर्थोकी 
यात्रा नहीं करते वे पैर भी जड वृक्षोंके ही समान हैं, 
उनकी गमनशक्ति व्यथ है | 


जीवच्छवो.._ भागवताडमम्ररेणुं 
न जातु मत्यांदइभिलमेत यस्तु । 


जिह्वासती 


भार; पर 


श्रीमद्भागवतकी कुछ छुधा-सूक्तियाँ . 
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श्रीविष्णुपद्या. मनुजस्तुलस्या 
श्वसञ्छवो यस्तु न वेद्‌ गर्धम्‌ ॥ 
(२।३। २३) 
जो मनुष्य कभी भगवानके भक्तोंकी चरणधूलि 
अपने मस्तकपर नहीं चढ़ाता, वह जीते-जी मुर्देके 
समान है | तथा जो श्रीहरिके चरणोंपर चढ़ी हुई 
तुल्सीकी छुगन्‍्वका कमी आखादन नहीं करता, वह 
मानव साँस लेता हुआ भी श्रासरहित शव ही है | 
तदइमसारं हृदय बतेदं 
यद्‌ गरह्ममाणैहरिनामघेयेः । 
न॒विक्रियेताथ यदा विकारो 
नेत्र जल गात्ररुढेषु हषः॥ 
(२।३। २४) 
वह हृदय नहीं वच्न है, जो श्रीहरिके नामोंका 
कीर्तन करते समय पिघल नहीं जाता है | जब हृदय 
पिघव्ता है, तो नेत्रोंमें आँसू छलकने लगते हैं और 
शरीरमें रोमाश्व हो आता है । 
किरातहूणान्भ्रपुलिन्दपुल्कसा 
आसीरकड्ला यचनाः खसादयः। 
येडन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया 
शुध्यन्ति तस्में प्रभविष्णवे नमः ॥ 
(२।४। १८ ) 
किरात, हण, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कड्ढ, 
यवन और खस आदि तथा दूसरे-दूसरे जो पापयोनि 
मानव हैं वे भी जिनके शरणागत भक्तोंकी शरण लेनेमात्र- 
से परम पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वेशक्तिमान्‌ भगवानू- 
को नमस्कार है | 
अहो वकी ये स्तनकालकूटं 
जिघांसयापाययद्प्यसाध्वी । 
लेसे गति धाह्युचितां ततोउन्यं 
क॑ वा दयालुं शरणं बजेम ॥ 
(३।२। २३ ) 
अहो, दुष्ट पूतनाने जिन्हें! मार डालनेकी नीयतसे 
अपने स्तनोंका कालकूट जहर पिलाया था; तथापि उसने 


१२९४ कन्याण [ भाग २४ 
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प्रभुकी उदारतासे, जो गति माताके लिये उचित है, वह प्रभो ! जगतके मनुष्य जबतक आपके निर्मय 


गति ग्राप्त कर छी; ऐसे दयाद्ध मगवानूको छोड़कर हम क्षणोंकी शरण नहीं लेते तभीतक उन्हें धन, गृह 
दूसरे किसकी शरणमें जायेँ । और सह के निगल अये आात होता है हक शाह 
तावकृूयं द्विणगेहखुहन्रिमित्तं और छुहृदंकि निमित्त ६; दा आम 
शोकः स॒पृह् परिभवो विपुलश्व लछोमः। तिरस्कार और प्रचुर छोमका सामना करना पड़ता है 
ताबन्ममेत्यसद्वग्ह , आर्तिमूल कु तथा तमीतक उसे मेरेपनका असत्‌ आम्रह बना रहता है, 
यावन्न ते5डप्रिमभर्य प्रचरृणीत छोकः ॥ हि 
(१३।९।६) जो दुःखका मूल कारण है । 





प्रेम-पुकार 
( रचयिता--श्रीरामदासजी झा ५विरद्दीः ) 

[ १] 
तुम चाहते हो न हमें दिलसे, यह तो न किसीको बताया करो । 
'विरही! मनको तरखाया करो, तड़पाया करो पर आया करो ॥ 
मन भोले बसे मनमोहन हो, मनको अनमोल दिखाया करो। 
मद मस्त वने मद यौवनसे, मतवाली कली सरसाया करो ॥ 

[२ ] 
इयाम-सरोरुहःली कलिका, वननयाग-तड़ाग खिली ही रहे। 
मद्‌ मस्त गणेश-सी चाल रुचे, अरु भोंरोंकी भीड़ ठिली ही रहे ॥ 
लव. झुन्दरतापर प्यारे सखा, शालभोंकी यह पुंज पिली ही रहे । 
फिर वेग वियोग रहे न रहे, सरसे कलिका विरही न रहे ॥ 

[ ३ ] | 
मन-मोहनी-मूरत मोहन पै, कछु भाव विचित्र हृद्यमें समाए । 
शुचि खुन्दर सोहति सी सरसावनी, देखि खुहाचनी आनेद पाए ॥ 
विद्युत्‌ छूटि गई तनमें, अरु कण्ठ घुटा अँखुवा भरि आए। 
फिर चोल उठा दिल खोल उठा, बस प्रेमीके प्रेममें ये डुख पाए ॥ 
५ [ ४ ] 
विरही मनकी मत पूछो व्यथा, यह कथा खुनि शान्ति मिलेगी नहीं । 
डुख दूना बढ़ेगा सदाके लिए, दिलकी यह आग वुझेगी नहीं ॥ 
यदि, प्रेम-खुधा बरसाओगे तो, यह वेग धवाह रुकेगा नहीं । 
वस प्रेमकी सीमा यहींतक है, मिट ज्ञायगा तो भी मिटेगा नहीं ॥ 


बननक 
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भगवानके परम दिव्य-गुणसम्पन्न खरूपका ध्यान 
( लेखक--श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका ) 


श्रीमगवानके ध्यानके समान संसारमें और कोई 
भी दूसरा साधने नहीं है | इसलिये मनुष्यको भगवान्‌: 
का ध्यान श्रद्धा और प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे नित्य- 
निरन्तर करना चाहिये | एकान्तवास, सत्पुरुषोंका सड़, 
सत्‌-शात्रोंका खाध्याय और मनन, नामका जप, 
खरूपका स्मरण, छीछा और गुण-प्रभावका चिन्तन, 
तत्व और रहस्यका ज्ञान, भगवानमें श्रद्धा और प्रेम 
तथा संसारके भोगोंसे वेराग्य और उपरति--ये सब 
'भग्वान॒के ध्यानमें विशेष उपयोगी हैं । क्योंकि 
भगवान्‌के नामके जपसे खरूपकी स्थृति होती है, 
खरूपकी स्मृतिसे चरित्र ( छीछ ) की स्मृति होती है, 
लीछाकी स्पृतिसे गुण-प्रभावकी अनुभूति होती है, इन 
सबके स्मरण और मननसे भगवान्‌का तत्त-रहस्य 
जाना जाता है, उससे श्रद्धा-प्रेम बढ़ता है, तब 
सांसारिक भोगोंसे वेराग्य और उपरति होकर भगवान्‌- 
के ध्यानमें गाढ़ स्थिति हो जाती हैं | 


अतः साधककी साकार-निराकार, सग्रुण-निमुंण 
जिस खरूपमें रुचि हो, उसे अपने उसी इष्टदेवके खरूप- 
का ध्यान करना चाहिये | उस परमात्माके निर्गुण- 
निराकारसहित असंख्य दिव्य-गुणोत्रे सम्पन्न सगुण- 
साकार खरूपका ध्यान किया जाय तो और भी 
उत्तम है | ऐसा ध्यान ही भगवान्‌ पुरुपोत्तमके समग्र 
रूपका ध्यान है | इसको समझानेके लिये इसके सद्दश 
इश्टन्त, दार्शन्त, उदाहरण, रूपक, उपमा संसारमें 
है ही नहीं। जिस देहामें सूर्य नहीं, उस अन्धकार- 
मय देशमें किसी भी इशन्तके द्वारा सूर्यकों समझाना 
क॒दापि सम्भव नहीं, क्‍योंकि जब सूर्यके सद्श दूसरी 
कोई वस्तु है ही नहीं, तब उसे किस रूपमें केसे 
समझाया जाय £ इसी प्रकार परमात्माका वह अति 


विलक्षण दुर्विजेष खरूप किसी भी दृशन्तके द्वारा 
यहाँ समझाया जाना कठिन है । 

जैसे आकाशमें सूर्यकी किरणोमिं कारणमूत 
परमाणुरूपमें स्थित जर अव्यक्त और अप्रकट है, 
वह दूखीक्षण या अन्य किसी भी साधनके द्वारा दृष्टि- 
गोचर नहीं हो सकता | किंतु वही जरू जब रसमय 
होकर आकारामें स्थित रहता है, तब भी वह देखनेमें 
तो नहीं आता किंतु विचारके द्वारा अनुभवमें आ सकता 
है | और वही जछ जब बादल और बूँदोंका रूप धारण 
करके ओलढों ( ब्फके ढेलों ) के रूपमें बरसने छगता 
है, तब बह प्रत्यक्ष देखने तथा पकड़नेमें भी आता है । 
उस ग्रकट जलसे सभो प्रकारका जलोचित व्यवहार 
किया जा सकता है| यह जलूका उदाहरण चेतन 
परमात्माकी उपमाके योग्य नहीं है; क्योंकि जल जड, 
परिणामी, विनाशशीछ, एकदेशीय और अल्प है तथा 
परमात्मा इससे सब प्रकारसे विलक्षण, नित्य, चेतन और 
निर्विकार है, अतः उस अनुपम और अग्रमेय परमात्माके 
लिये कोई इृश्टान्त या उदाहरण है ही नहीं । तथापि 
महात्मागण समझानेके लिये किसी-न-किसी दृष्टान्तको 
सामने रखकर ही यथाशक्ति' यत्किज्चित्‌ उसका तत्त्व 
समझाया करते हैं । 

जैसे अब्यक्त कारणरूपमें स्थित निराकार जल 
ही रसके रूपमें प्रकट होता है, उसी प्रकार वह 
निर्गुण-निराकार ब्रह्म ही भक्तोंके प्रेम और भावके 
कारण विज्ञानानन्दमय सगुण-निराकार रूपमें प्रकट 
होते हैं | फिर जैसे वही जल बादल और बूँदोंके 
रूपमें प्रक८ होकर ओढोंका रूप धारण करता है, 
उसी, प्रकार दिव्य चिन्मय निरतिशय कल्याणमय 
गुणसमूहोंके महान्‌ समुद्र सगुण-निराकार परमात्मा 


१२९६ 
अनन्त महान्‌ प्रकाशके रूपमें प्रकट होकर फिर, नित्य- 
दिव्य प्रकाशपुञ्च॒ समुण-साकार रूपमें प्रकट होकर 
दृष्टिगोचर होते हैं। जिस परमग्रेमी श्रद्धा भक्तको 
भगवान्‌के उस दिव्य खरूपके दर्शन होते हैं, उस भगवद्‌- 
भक्तकी दृष्टि भी दिव्य हो जाती है । मगवानका भक्त 
भगवानकी कृपासे इन चर्मचक्षुओंसे भी भगवान्‌के उस 
अति दिव्य अद्भुत रूपका दर्शन कर सकता है। भगवान्‌का 
दर्शन पाकर वह भक्त आनन्दमें इतना तन्मय हो जाता 
है कि उसे अपने-आपका भी ज्ञान नहीं रहता, उसे 
एक श्रीभमगवानके सिवा अन्य किसीका भी ज्ञान नहीं 
रहता, वह अपने-आपको भी भूल जाता है | उस रूप- 
माधुरीके दर्शनके .प्रभावसे उसके नेत्रोंकी पलक भी 
नहीं पड़ती, वह एकटक निर्निमेष नेत्रोंसे उस दिव्य 
रूप-माधुरीका दर्शन ही करता रहता है । फिर चेत 
होनेपर वह भक्त भी उस दिव्यरूप-माघुरीका वर्णन 
नहीं कर सकता, क्‍योंकि उस अपरिसीम अग्रमेय 
दिव्य-गुणगणसम्पन्न माधुरी मूर्तिका वर्णन करनेमें 
वाणी सवंधा असमर्थ रहती है। फिर मुझ-जैसा एक 
साधारण मलुष्य तो उस परम दिव्यरूप-माघुरीके 
किसी शतांशका वर्णन करनेमें भी कैसे समर्थ हो 
सकता है। तथापि कुछ प्रेमी भाइयोंके आग्रहसे इस विषयमें 
कुछ लिखा जाता है | वह मेरी धृष्टतामान्र है; इसके 
लिये विज्ञजन क्षमा करेंगे । 

जिस समय भगवान्‌ प्रकट होते हैं, उसके पूर्व 
ही साधकके बाहर और उसके शरीरके अंदर मन, 
बुद्धि और इन्द्रियोंमें तथा शरीरके अणु-अणुमें अनन्त, 
अतिशय दिव्य, अलौकिक चेतनता, शान्ति, समता 
और आनन्द परिपूर्ण हो जाते हैं । फिर परमात्माका 
यह सग्रुण-निराकार खरूप ही सगुण-साकाररूपमें 
परिणत होकर उसके सम्मुख दृष्टिगोचर होता है। 
निरतिशय प्रेमानन्दखरूप भगवान्‌की यह दिव्य मूर्ति 
अत्यन्त मनोहर, अनन्त प्रेममय, दिव्य अमृतमय, 


कल्याण 
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- महान रसमय और परम आनन्दमय है | इस परम 


[ भाग २४७ 


मनोहर दिव्य मूर्तिका चरणोंसे लेकर मस्तकपर्यनन्‍त ' 
ध्यान करके साधक भी रसमय, ग्रेममय, अम्ृतमय और 
आनन्दमय हो जाता है | अतः साधककों उस 
ग्रेमानन्दमयी मूर्तिका साक्षात्कार करनेके लिये उसका 
अपने सम्मुख आकाशमें निम्नलिखित प्रकारसे ध्यान 
करना चाहिये | 

अपने नेत्रोंसे करीब तीन हाथकी दूरीपर 
आकाशरमे साक्षात्‌ विज्ञानानन्दधन पूर्णत्रह्म परमात्मा 
ही दिय चेतन महान्‌ प्रकाशमय समग्रुण-साकार 
श्रीविष्णुके रूपमें विराजमान हो रहे हैं | वे अखिल 
सौन्दर्यकी निधि एवं अपनी अनन्त महिमासे नित्य 
महिमान्वित हैं | वे नील्मणिके सद्दश श्याम होते 
हुए भी दिव्य निर्मल उज्ज्वल अ्रकाशके कारण 
हल्की-सी नीलिमासे युक्त अति झुश्र श्वेतरूपमें अनन्त 
सूर्योंसे भी बढ़कर प्रकाशित और देदीप्यमान हो 
रहे हैं, किंतु वह महान्‌ तेजोमय प्रकाश शीतलताके 
पुञ्न॒ चन्द्रमसे भी बढ़कर अत्यन्त शान्तिमय है । 
उनका श्रीविग्रह् पोडशवर्षाय सुन्दर राजकुमारके-से आकार- 
का करीब साढ़े तीन हाथ लंवा और एक द्वाय चौड़ा 
है । उनके चरणंके तलुओंमें गुलाबी रंगकी झल्क 
है और उनमें ध्वजा ( पताका ), जौ, अड्डुश, शह्ल, 
चक्र, कमल, वच्र, खस्तिक आदिके चिह्न ( रेखाएँ ) 
सुशोमित हो रहे हैं | उनके चरण तथा चरणोंकी 
अँगुलियाँ बहुत ही चमकीडी, कोमल, चिकनी और 
अतिशय उखुन्दर हैं । अँगुलियोंमें संछान चाँदनीयुक्त 
चन्द्रमके समान उद्भधासित नखश्रेणियोंकी ज्योति एक 
निराले द्वी ढंगकी है, मानो दिव्य रत्न चमक रहे 
हों । भगवानके चरणोंमें स्थित नपुरोंकी ध्वनि ऐसी 
अम्ृतमयी और मधुर है कि कर्णपुोमें प्रवेश करते ही 
साधकका मन उसीमें तह्लीन होकर मन्त्रमुग्धकी 
तरह स्तब्ध हो जाता है । उनके मृदुल चरणोंका 


संख्या ८ ] 
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स्पर्श वड़ा ही विलक्षण, अत्यन्त अम्बृतमय, महान 
रोमाश्वकारक्क और परम आनन्ददायक हैं | मगवान्‌ 
अति दिव्य, छुकोमठ € मुछायम ) और चमकीछ 
पीताम्बर पहने हुए हैं, जिसके मीतरसे भगवानकी 


महान्‌ प्रकाशमयी देहय्युति चमक रही है | उनकी 
पिंण्डलियाँ, घुटने तथा जद्बाएँ भी वद्ची ही कोमछ, 
चिकनी, चमकीडी और परम सुन्दर हैं| मगवान्‌ 
अपने पतले और अति मनोहर कठिमागर्म दिव्य 
रक्ोंसे जड़ी हुईं करवर्नी धारण किये हुए हैं | त्रह्माजीका 
उत्पत्तिस्थान उनका नामि-कमलछ अत्यन्त गम्भीर हैं 
तथा उदर त्रिबठी ( तीन रेखाओं ) से सुझोमित और 
अंति सुन्दर हैँ | भगवानका वशक्ष:स्थठ विशात्त, 
अत्यन्त पुष्ट, अतिशय मनोरम और चौड़ा है | 
भग्वानके चार मुजाएँ हैं, दो ऊपरकी ओर फैडी 
हुई हैं और दो नीचेकी ओर घुटनोंतक पसरी हुई हैं । 
भुजाएँ ढंवी, वड़ी ही मृदुछ, चिकनी, चमकीढी, 
अत्यन्त पुष्ठ, वछ्शालिनी, गोल्कार, चूड़ी-उतार 
( क्रमश: ऊपरसे मोदी और नीचेसे पतढी ) तथा 
परम मनोहर हैं | भगवानकी हथेठी मन्द-मन्द 
लाब्मिसे युक्त वड़ी ही झुन्दर, शह्ठं, चक्र, कमछ, 


यत्र, अडडुद्य, ध्वजा, खत्तिक आदि चिहोंसे सुचिह्वित 
एवं परम शोभासंयुक्त हैं। उनके हाथोंकी अँगुल्यों- 
में संख्य नखश्रेणियोंकी ज्योति अतिशय उज्ज्यछ 
और बड़ी ही चित्ताकर्पक है, मानो दिव्य रक्ोंकी पड्ि 
चमक रही हो | चारों हार्थोकी अंग्रुलियोंमें रत्त- 
जटित खर्णमय अँगठियाँ और हाथोंमें कड़े तथा 
मुंजबन्द सुशोमित हो रहे हैं | भगवानके नीचेके 


दाहिने हाथमें परम ओजखिनी कौमोंदकी गदा तथा - 


वायें हाथमें अति छुन्दर कमल है एवं ऊपरके दाहिने 
हाथमें अत्यन्त तेजोमय झुदर्शनचक्र और वायें हायमें 
परम उज्ज्बछ अति झुम्र पाश्चजन्य शच्ढ शोमायमान 
हो रहा है | वे अपने नीलिमायुक्त कण्ठदेशमें 


त्वि 
बन 


भगवानके परम दिव्य-गुणसम्पन्न खरूपका ध्यान 
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अतिदय देदीप्यमान दिव्य मुक्ता, र्न और खणकी 
माछझपँ धारण किये हुए हैं एवं तुछढ्सी और अश्रैकिक 
पुष्पोकी वनमाछाएँ घुटनॉतक छटकी हुई हैं | कोमल 
पछव और फ्रछोके समहद्वारा बनाये हुए हारसे शद्ध- 
के समान मनोहर ग्रीवा वड़ी सुन्दर जान पड़ती हे | 
उनके वक्षःस्थछ्पर रजटित चन्द्रहार तथा परम 
दिव्य कौस्तुममणि वाछ्सूर्यकी भाँति देदीप्यमान हं। 
रही है | वक्ष:स्थल्के मध्यमागर्मे खच्छ दर्पणमें मुख 
दीखनेकी भाँति श्रीछ्क्मीजीका ( श्रीवत्स ) चिह्ठ 
दिखायी पड़ता है और उसके ऊपर श्रीम्गु-झताका 

चिह हैं | भगवानके कन्वे उन्नत, पुष् और कोम७ 

हैं, उनपर नखर्णमय यकज्ञोपवीत और छाछ रंगका 
उत्तरीय बल्न ( ढुपद्म ) वारण किये हुए हैं | भगवान्‌की 
ग्रीवा रंवी, कण्ठ और चिब्रुक अति झुन्दर है | मगवान्‌- 
के अधर और ओष्ठ विम्बफछ, छाब्मणि और मूँगेकी 
भाँति चमक रहे हैं । भगवान्‌ मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं, 
उनका मुखारविन्द खिले हुए कमछकी तरह मनोहर 
हात्व, परम शोभा, उज्ज कान्ति और अतिश्य 
निर्मछ उछाससे संयुक्त है| जिमसे अतिशय निर्मल 
दाँतोंकी पड्लि मोतियोंकी पड्िकी भाँति परम शांमाथुक्त 
और अति मनोहर दृष्टिगोचर हो रही है | भगवारकी 
वाणी बड़ी ही ुन्दर, स्प्, कोमछ और मधुर है, जो 
कि कर्णपुर्येकों अमृतके तुल्य ग्रतीत होती हैं | नास्िका 
वड़ी ही मनोहर हे | मगवानके कपोछ (गाल ) 
चमकीले, कोमछ, खच्छ और मन्द-मन्द गुलवी रंग्की 
झलकसे युक्त परम कान्तिमय हैं, उनपर कानोमें संल्ण 
कुण्डलोॉंकी झल्क शोभा दे रही है | परम सुन्दर और 
विशाल कानोंमें मकरकी आक्ृतिवाले रक्॒जटित खर्णमय 
कुण्डछ बाल-सूर्यकी भाँति चमक रहे हैं । मगवानके 
नेत्र वित्तुत़॒ कमल्पत्रकी तरह अति झुन्दर, अति 
विशाल, चमकीले और खिले दुए कमव्-पुप्पकी भाँति 
अतिशय ग्रफुछित एवं परम व्योतिर्मय हैं | मगनान्‌ 
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अपने अपरिसीम प्रेम और दयासे मुझको अपल्क 
( एकठक ) देखते हुए मानों प्रेम, दया, आनन्द, 
शान्ति, समता, ज्ञान आदि ग़रु्णोकी मुझपर अनवरत 
वर्षा कर रहे हैं और जैसे पूर्णकलयुक्त चन्द्रमाकी 
अमृतमयी किरणोंसे सम्पूर्ण ओपवियोंमें अम्वृतमय रस 
परिपूर्ण हो जाता है, उसी तरह भगवानके नेत्रोसे 
प्रवाहित वह दिव्य अम्ृतमय गुणोंकी अजन्न धारा मेरे 
मन, इन्द्रिय और शरीरके अणु-अणुको अपने उस परम 
दिव्य रससे आप्यायित करती हुई सर्वत्र परिषूणं हो रही 
है, जिससे वे गुण मुझमें अ्रवेशकर रोम-रोममें 
भीमाँति व्याप्त होकर ऐसी चेतनता, आनन्द और 
शान्तिका मधुर रसाखादन करा रहे हैं, जिसकी कोई 
सीमा ही नहीं है । मैं भगवानके उस अखिर-सौन्दर्य- 
रससुधानिधि मुखारविन्दको देखकर वार-बार मुग्ध हो 
रहा हूँ और एकट्क निर्निमेप नेत्रोंसे उन्हींके रूपको 
देख रहा हूँ । भगवानकी मौंहें श्रमरोंकी तरह कृष्णवर्ण 
तथा भ्रकुटी विशाल और अतिशय सुन्दर है, जिससे 
समस्त जीवोंपर अत्यन्त अनुप्रह सूचित हो रहा है | 
भगवान्‌का लछाट चमकीछा, चिकना, अति विशाल और 
परम शोमायमान है, उसपर अति सुन्दर श्रीधारण 
तिलक हैं | मस्तक चमकीछी, चिकनी, काली घुँधराढी 
अल्कावलीसे सुशोमित हो रहा है; केशोमें पारिजात 
आदिके पुष्प गुँथे हुए हैं | मस्तकपर रक्षजटित खर्णमय 
परम कान्तियुक्त दिव्य मुकुट चमक रहा है । भगवानके 
मुखारविन्दके चारों ओर सूर्यकिरणोंकी भाँति दिव्य 
प्रकाशकी अत्यन्त उज्ज्वल किरणें छिठक रही हैं । 
उनका मुखारविन्द अम्नतमयी शरख्पूर्णिमाके कलझूरहित 
चन्द्रमासे भी बढ़कर कान्तिमान्‌ू, शोभामय और परम 
रमणीय है । भगवानके श्रीविग्रहसे अत्यन्त दिव्य, परम 
मधुर सुगन्ध निगेत हो रही है, जिसको मैं अपने नासापुर्येसे 
ग्रहण करके मानो अमृतका ही पान कर रहा हूँ। 
भगवानका दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिन्तन, वार्तोछाप-- 
समी प्रेममय, रसमय और आनन्दमय हैं | 


कन्याण 


[ भाग २४ 
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भगवान्‌का श्रीविश्रह, वल्न, अल्क्लाण आम, 
आयुध, मालाएँ आदि सभी दिव्य चिन्मय हैं । भगवानके 
श्रीविग्रहकी सुन्दरता इतनी मधुर और चित्ताकर्षक है 
कि जिसको देखकर पश्ु-पक्षी भी मोहित हो जाते हैं, 
फिर मलुष्योंकी तो बात ही क्या है ) उनकी सुरूप- 
टावण्यमयी आकृतिकों देखकर कामदेव भी लब्नित हो 
जाता हैं| करोड़ों कामदेवॉंका सौन्दर्य भी भगवानके 
सौन्दर्यके सम्मुख कुछ भी नहीं है | भगवानकी वह 
रूपमाधुरी भक्तपर एक जादूका-सा काम करती है । 
उस रूप-माधुरीके दर्शनसे ही इतना आकर्षण हो जाता 
है कि फिर उसे छोड़ा ही नहीं जा सकता। सम्पूर्ण जगत॒का 
समस्त सौन्दर्य मिलकर भी भगवानके सौन्दर्यके एक 
अंशके समान भी नहीं है | उनकी ग्रेममयी सुन्दरताकी 
महिमा कोई भी नहीं गा सकता | भगवानके नेत्रोंकी 
प्रेममयी दृष्टि पड़नेसे मनुष्य भगवानके प्रेममें इतना 
तन्मय हो जाता हैँ कि वह फिर भगवानको कभी भुला 
नहीं सकता, वल्कि वह सदा अपने नेत्रोंसे भगवानकी 
रूपमाधुरीका ही पान करता रहता हैं। भगवानकी 
उस रूपमाधुरीके प्रत्यक्ष दर्शनकी तो बात ही क्या हु, 
खप्नमें भी उसके दर्शन हो जाते हैं. तो मनुष्य ग्रेममें 
इतना निमम्न हो जाता है. कि अपने जीवनमें उसे कभी 
भुला नहीं सकता । उसमें इतना अद्भुत आकर्षण है 
कि वह रसमय विम्रह एक वार भी यदि ध्यानमें आ 
जाता है तो फिर भक्त उसे भुलनेमें असमर्थ-सा हो 
जाता है. और उस अमृतमय रसका आखाद लेता हुआ 
कभी तृप्त नहीं होता, वरं उस ग्रेममय अतृप्तिमें अपने 
आपको ही भुद्य देता है एवं उनके गुणोंकों बार- 
बार स्मरण करके मुग्ध होता रहता है । 

भगवानमें असीम और अत्यन्त विलक्षण सौम्यता, 
शान्ति, प्रेम, सौहाद्द, सधघुरता, घुन्दरता, रमणीयता, 
रुचिरता, मनोहरता, नित्यनूतनता, उदारता, वीरता, 
निरभिमानता, निर्वैरता, भक्तवत्सव्ता, प्रेमाधीनता, पतित- 


संख्या ८ | 


भगवानके परम दिव्य-गुणसम्पन्न खरूपका ध्यान 
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पावनता,. सर्वमज्जल्कारिता, सच्चिदानन्दखरूपता, 
सर्वाराध्यता, कृतजता, दानशीलता, धार्मिकता, सर्वश्रेष्ठता, 
त्तज्ञता, बुद्धिमता, वाग्मिता, शाखज्ञता, समस्तभाषा- 
भिज्ञता, प्रियवादिता, मनखिता, दक्षता, सर्वचित्ताकर्षक 
मधुरभाषिता, शरणागतसंरक्षेण,.. साधुपरित्राण, 
भक्तसौहाद, न्याय, इठत्रत, पाण्डित्य, प्रतिमा, परम 
आनन्द, परमगति, सर्वसिद्धि, समृद्धि, सर्ववशित्व, 
असाधारण अद्भुत शोमा, स्वोकर्मणल और अद्भुत 
चमत्कार आदि अनन्त दिव्य गुण हैं | इनके अतिरिक्त, 
भागवतमें भी सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा आदि बहुत-से 
गुणोंका वर्णन आता है | प्रथ्वीने धर्मके प्रति कहा है---- 
सत्यं शोच दया क्षान्तिस्त्यागः सन्‍्तोष आजवम्‌ 
शमो दमस्तपः साम्य तितिक्षोपरतिः श्रुतम॥ 
शान विरक्तिरैश्वर्य शोय तेजो बर्ूं स्घ॒तिः। 
स्वातन्व्यं कौशल कान्तिर्थय॑ मार्दवमेव च॑ ॥ 
प्रागटम्यं प्रश्रयः शी्ं मह ओजो वर्क भगः। 
गाम्मीयय स्थेयंमास्तिक्य कीर्तिमोनो5नहड्डुतिः ॥ 
इमे चान्ये च भगवज्नित्या यत्र महाशुणाः। 
प्राथ्या महत्वमिच्छद्धिने वियन्ति सम कहिंचित्‌ ॥ 
भगवन्‌ | उन भगवानमें सत्य, पवित्रता, दया, 
क्षमा, त्याग, सन्‍्तोष, सरकता, शम, दम, तप, समता, 
तितिक्षा, उपरति, शासतर-विचार, ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वर्य, 
शौर्य, तेज, पराक्रम, स्थृति, खतन्त्रता, कौशल, कान्ति, 
घैयं, कोमछता, निर्मीकता, विनय, शीछ, साइस, 
उत्साह, मनोबल, सौभाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, 
आत्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहद्भारिता--ये 
उन्तालीस अप्राकृत गुण तथा बड़े-बड़े महत्त्वाकाह्ली पुरुषों- 


द्वारा वा्छनीय और भी बहुत-से महान्‌ ग्रण उनकी , 


सेवा करनेके लिये नित्य-निर्तर निवास करते हैं, वे 
एक क्षणके लिये भी उनसे अलग नहीं द्ोते |? 
शाब्बोमें मगवान॒के और भी अनेक गुण बतलाये 


गये हैं; किंतु अनन्त गुण होनेके कारण उन सबका - 


वर्णन करना सम्भव नहीं है । ये सब अग्राकृत गुण 
भगवानमें अतिशय और पूर्णरूपसे हैं । सारे संसारके 
प्राणिमात्रके हृदयमें वर्तमान दया और प्रेमको एकत्र 
किया जाय, तब भी उस अनन्त अपार दया और 
प्रेमके समुद्रकी एक दूँदसे भी उसकी तुलना नहीं की जा 
सकती । इसी प्रकार अनन्त त्रह्माण्डके समस्त गुणसमृह 
मिलकर भी उन गुणसागरके एक बूँदकी भी समता 
नहीं कर सकते; क्योंकि अनन्त ब्रह्माण्ड परमात्मा- 
के सझ्ूल्पके किसी एक अंशमें स्थित हैं | उन दिव्य 
चिन्मय परमात्माका निर्मृण-निराकार खरूप ही 
सगुण-निराकारके रूपमें परिणत होता है, अतः ये 
सब गुण दिव्य और चिन्मय हैं | इसलिये इन दिव्य 
चिन्मय गुणोके एक अंशका प्रतिबिम्ब ही सारे ब्ह्माण्ड- 
में अनन्त गुणोंके रूपमें भासित हो रहा है | इसीलिये 
संसारके समस्त गुण परमात्माके ग्रुणोंके एक बूँदकी भी 
बराबरी नहीं कर सकते | 

उस सगुण-साकार खरूपके दो भेद हैं---.एक तो 
मायाविशिष्ठ और दूसरा मायातीत | जो मायातीत रूप 
है, उसमें सत्त, रज, तम--इन तीनों गुणोंका अत्यन्त 
अभाव है, अतः उन परमात्माके ग्रण, खरूप, प्रभाव 
आदि सभी चिन्मय हैं; किंतु जो संसारमें अवतार लेते 
और सबके दृष्टिगोचर द्वोते हैं, वह भगवान्‌का माया- 
विशिष्ट रूप ढद्ै,# असली मायातीत रूप सबको नहीं 
दीखता; क्योंकि सभी उसके अधिकारी न द्वोनेके कारण 
भगवान्‌ अपने ऊपर मायाका पर्दा डाले हुए र्वते हैं। 
गीतामें भगवानूने खय॑ कहा है--..- 

* गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 

अजोडपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सब । 

प्रकृति. खामधिष्ठायः संभवाम्यात्ममायया ॥ 

(४। ६) 

कं अजन्मा और अविनाशीखरूप होते हुए. भी तथा 
समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकतिकों अधीन 
करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ |? 


8 
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नाहं प्रकाश! सर्वस्थ योगमायासमावुतः । 
मूहो5यं नामिजानाति छोको मामजमव्ययम्‌॥ 
(७।२५ ) 
अपनी योगमायासे छिपा हुआ में सबके प्रत्यक्ष 
नहीं होता, इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझ जन्म- 
रहित अविनाशी परमेश्वरको नहीं जानता अर्थात्‌ मुझको 
जन्मने-मरनेवाल्य समझता है | 
किंतु जो भगवानके तत्त-रृस्यको जाननेबाद्य भक्त 
है, उससे वे अपना पर्दा हठाकर वास्तविक मायातीत 
रूप दिखल देते हैं, जिसके दर्शन पाकर मनुप्य कृत- 
कृत्य हो जाता हैं | 
वास्तवमें वे परमात्मा ईधरोंके भी ईश्वर, अज और 
अविनाशी हैं, उनका जन्म और विनाश नहीं होता, 
वे तो संसारके हितके लिये प्रकट और अन्तर्धान होते 
हैं या यों कहिये कि उनका आविभ्भाव-तिरोभाव होता है 
जो मनुष्य उन परमात्माके जन्मकी उपर्युक्त दिव्यता 
और अलैकिकताको तत्ततः जान छेता है, वह 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है ( गीता ४ | ९ ) 
भगवानूका प्रभाव भी अतिशय अग्रमेय और 
अलैकिकहे | भगवानमें सम्पूर्ण बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, 
पराक्रम, प्रताप, सामथ्ये, विभूति, महिमा, कान्ति, 
स॒बंज्ता, सवंकारणता, सर्वाधारता, सर्वन्यापकता, स्व- 
नियन्तृता, सर्वेश्वरता, सर्वान्तर्योमिता आदि अनन्त, 
अस्मीम और विलक्षण प्रभाव हैं | जेसे सूर्योदयसे 
, सगस्त अन्चकारका अत्यन्त अभाव हो जाता 


है, इसी अकार परमात्माके खरूपके स्मरण और ध्यान- 
के प्रभावसे समस्त दुर्ग, दुराचार/ विकार और 
दुःख-दोषोंका सवेथा अभाव हो जाता है. तथा मनुष्य 
सद्गुण-सदाचारसम्पन्न होकर जन्म-मृत्युरूप संसार- 
समुद्रसे तरकर सहज ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है। 
परमात्मा खर्य असीम, अप्रमेष और चिन्मय होंनेके 
कारण उनका प्रभाव भी चिन्मय, असीम और अग्रमेय 
है| जिनके संकल्पमात्रसे अनन्त ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रत्य अनायास ही होते रहते हैं, जिनके 
कृपाकगाक्षसे ही छाखों-करोड़ों प्राणियोंका क्षणमें 
उद्धार हो सकता हैं, जो असम्मबको सम्भव और 
सम्भवको असम्भव करनेमें समर्थ हैं; जो जडकों चेतन 
और चेतनको जड वना सकते हैं और जो मच्छरको 
ब्रह्मा औरबह्माकों मच्छर बना देनेमें समर्थ हैं, उन अचिन्त्य- 
अनन्त प्रभावशाली परमात्माके ग्रमावका वर्णन पूर्णतया 
करना सम्मव नहीं | समस्त ब्ह्माण्डोंम जो कुछ भी 
विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि अ्भावशाली तेजली पदार्थ 
हैं, वे सत मिककर भगवानके अमावके एक अंशका 
ही आमासमात्र हैं, क्योंकि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भगवानके 
संकल्पके एक अंशमें स्थित हैं |# उन भगवानके 
तत्त-रहस्यकोी जो मनुष्य जान जाता है, वह उसी 
क्षण उनको प्राप्त दो जाता है | 

अतरव भगवानके तत्त्व-रृस्यकों जाननेके ढछिये . 
गुण-म्रभावसहिंत उनके खरूपका निष्कामभावसे श्रद्धा- 
प्रेमपूर्वक नित्य-निरन्‍्तर ध्यान करना चाहिये | 


जाती /“।/||_||||||॥॑॥|॥|_|_|_|/_ शी०+ / कि जि 
# गीतामें भी भगवानने कहा है-- 


यद्यदू विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूजितमेव वा | तत्तदेवावगच्छ 


अथवा बहुनेतेन कि 


जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त; कान्तियुक्त 


ही अभिव्यक्ति जान | अथवा हे अर्जुन ! इस 
शक्तिके एक अंशमानसे धारण करके खत हैँ ।? 


स्व मम्॒तेजोंड्शसम्भवम्‌ || 


शातेन तवाजुन | विध्भ्याइमिदं॑ कत्स्नमेकांशेन खितों जगत ॥| 


(१० | ४१-४२ ) 


४ न्‍ह ओर शक्तियुक्त बसु है, उस-उसको वू मेरे तेजके अंशकी 
_डत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है ! मैं इस सम्पूर्ण जगत॒को अपनी योग- 


श्रीकृष्णलीलाका विन्तन 
( 9३ ) 


गृहतोरणके समीप अपने हाथोंमें नील्मणि एवं 
बलरामके करपल्ल्व धारण किये व्रजेश्वरी खड़ी हैं तथा 
आभीर-शिशु उन्हें वनमें घटित आाजकी धटना सुना 
रहे हैं-.. 


मातः पर मातः परं॑ कौोत॒ुक को तु क॑ न 


विस्मापयति तत्‌ । यदद्य सख्या सख्यापित- « 


भुजपराक्रमः पराक्रमः ऋूतः । 
( श्रीआनन्दबृन्दावनचम्पू: ) 
'री मैया | इससे परे सुन्दर कौतुक और कोई 
हो ही नहीं सकता । यह प्रृथ्वीपर भला किसे विस्मित 
नहीं करेगा ! आज हमारे सखा कन्हैयाने शत्रुपर ऐसे 
आक्रमण किया कि क्‍या बताऊँ | उस आक्रमणको 
देखकर ही हमलोगोंने जाना कि सचमुच कन्हैया 
भैयाकी भुजाओंमें कितना बल है !? 
ब्रजेश्वरीके नेत्रोंमें, मुखपर एक साथ भीति, 
उत्कण्ठा, अनिष्शज्गलाकी छाया झल्मछ कर उठती है । 
क्षणमर पूर्व बनसे लौटे हुए नील्सुन्दरकी शोभा 
निहारनेमें ही मेयाके प्राण तन्‍्मय हो रहे थे | किंतु 


होकर आया था । मृत्यु उसके सिरपर नाच रही थी; 
इसीलिये आनन्द, शान्तिका लेश भी उस पक्षीमें नहीं 
था | री मैया, उसके अत्यन्त तीक्ष्ण चोंच थी, उस 
चोंचके कारण वह जछती हुई आगके समान बना हुआ 
था | ठेढ़े-ठेढ़े चलकर वह आ रहा था | किंतु मैया, री 
बहुपुण्यवती जननि ! तेरे इस कुछुमसुकुमार नील्मणिने 
अपने इन्हीं हृश्तकमछोंसे उस बकासुरको देखते-ही- 
देखते अनायास--जैसे कोई वीरण नामक तृणको 
बीचसे चीरकर फेंक दे, वेसे ही चीरकर फेंक दिया ! 
बाल्कोंकी बात छुनकर ब्रजरानीके मुखकी उत्फुल्लता 
जाती रहती है। निराशाभरी आँखोंसे वे पुरपुरन्ध्रियों- 
की ओर देखती हुई कहने लगती हैं--- 
यद्र्थमजदामह बत |! भद्दावनावस्थिति 
तदेतद्तिभीतिदं द्तिजक्त्यमुन्मीलति । 
अय॑ परमचश्चछः परमसाहसो5साध्वसः 
क्व यामि करवाणि कि दृतविधेने वेशझि द्वितम्‌ ॥ 
( श्रीआनन्दबृन्दावनचम्पूः ) 
आह | जिस कारणसे महावनका निवास छोड़कर 


गोप-शिशुओंके इन शब्दोंने वह एकाग्रता हर छी; आयी, वह्द यहाँ भी पीछे लगा ही रहा; यद्दाँ भी वह 
प्राणोंमें स्पन्दन आरमभभ हो गया--पता नहीं क्‍या असछुरोंका भयक्लर उत्पात छोने दी छगा । यद्द मेरा 
घटना हुई है ? जननी पूरे मनोयोगसे शिश्षुओंकी बात नील्मणि अतिशय चश्नल द्वै, भत्यन्त साइसी दै, भय 
घुनने छगती हैँ | वे सव भी कद्ठते द्वी जा रहे हैं--- तो इसे छू नह्दीं गया है, किसीसे तनिक भी नहीं ढरता 
निजमद्पवंतायमान पर्वतायमान सवोनेव नो ( जद्दाँ चाहे चल जाता है, जिस किसी वस्तुको छी 
गिलितुमुद्यतमन॒द्यतं ज्वलन्तमिव पावक वर्क तीक्ण- पकड़ लेता है ) | द्वाय | कहाँ जाऊँ] क्या करूँ | पता 
चज्चुं चज्चुयमाणं करसरोजाभ्यामाभ्यामाहितदेलं दुर्दैवकी है !ः 
'5लंखुछतिनि नहीं, दुर्देवकी क्या इच्छा 
द्दे | तब कुखुमसुकुमारः कुमारः सपदि का अजेसरीके 
बीरणतृणमिव पाठयामास | -ह कहते-कहते अत्यन्त दुःखमारसे ब्रज 
( श्रीआनन्दबन्दावनचम्पू: ) नेत्र निमीछित हो जाते हैं | किसी अचिन्त्य प्रेरणावश 
देख मैया ! तुम्हें बताऊँ--बह जो आया था, गोप-शिश्ञुओंके मुखसे यह बात सहसा स्पष्ट नहीं 
अपने गर्वोल्छासमें फूछ रहा था, पर्वत जैसा-बगुला निकली कि बक श्रीक्षष्णचन्द्रको निगल चुका था | 
बना हुआ था,-हम सबको निगल जानेके छिये उद्यत अन्यथा ब्रजेइबरीके अन्तस्तकपर इस घटनाकी क्या 
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कैसी प्रतिक्रिया होती, यह कहना कठिन है | 


जो हो, विद्युतुकी माँति यह समाचार समस्त 
ब्रजपुरमें फैल जाता है | अपने जीवनसर्वखर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रको अतिशय निकट्से जाकर देख लेनेके लिये 
प्रत्येक गोप-गोपीके प्राण चबत्बल हो उठते हैं । 
नन्‍्दभवनमें ही त्रजमण्डल एकत्र हो जाता है. | बालक 
बार-बार उस धघठनाका विवरण सबको सुना रहे हैं, 
सुन-सुनकर सभी आश्वर्य-विस्फारित नेत्रोंसे श्रीक्षप्ण- 
चन्द्रकी ओर ही देखने लगते हैं | व्रजेइ्वर एवं उपनन्द 
आदि प्रमुख गोपोंने आदिसे अन्ततक--केैसे क्या-क्या 
हुआ--सब सुना | फिर तो सबकी अल्ललि बँव जाती 
है, सभी अपने इृश्देव श्रीनारायणके चरणोंमें श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी इस अप्रत्याशित रक्षाके लिये छुट पड़ते हैं । 
श्रीकृप्णचन्द्रके सुकोमछ अड्रोंकी ओर दृष्टि जानेपर 
उन्हें विस्मय होता है---ओह ! इस ननन्‍्हें-से नील्मणिने 
ऐसे दुर्दान्त देत्यको अनायास चीर डाछा | और जब 
वे बकके द्वारा श्रीक्ृषष्णचन्द्रको निगल जानेकी बात 
स्मरण करते हैं, तब उन्हें लगता है---आह | नील्मणि 
तो आज हमलोगोंको छोड़कर मानो दूसरे लोकमें 
चढा ही गया था, श्रीनारायणंदेवकी ऋृपासे ही छौटकर 
आ गया है---मृत्युकी छाया छूकर आया है | उनकी 
खोयी हुईं परमनिधि उन्हें. पुनः प्राप्त दो गयी है, 
नील्मणि उनके नेत्रोंके सामने पुन: सकुशल लौट जो 
आया है, उन्हें. क्या नहीं मिल गया है |---प्रत्येक गोप- 
गोपीके अन्तस्तलका अनुराग उमड़ चलता है, सभी 
अतृप्त नयनोंसे श्रीकृष्णचन्द्रक्ी ओर देखते ही रह 
जाते हैं--. | 
श्रुत्वा तद्‌ विस्मिता गोपा ग्रोप्यश्रातिप्रियादताः । 
प्रेत्यागतमिवोत्सुक्यादैक्षततत.. तृषितेक्षणाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ११५ ५४ ) 


जब भावप्रबाह किद्चित्‌ शियिरू होता है, तब 


गोपसमाजमें, गोपीमण्डढीमें यह चर्चा आरम्भ 
होती है 
अहो वतास्य वालस्य वहवयो मसत्यवो5मवन,। 
अप्यासीदू विप्रियं तेपां छृत॑ पूर्व यतो भयम्‌॥ 
अधाप्यमिभवन्त्येन' नेव ते. घोरदशनाः । 
जिधांसयैनमासाथ. नइयन्त्यझ्ो.. पतहवत्‌ ॥ 
अहो ब्रह्मविदां वाचो नाखत्याः सन्ति कहिंचित्‌। 
गगों यवदाह भगवानन्वभावि तथेव तत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ११ । ५५--५७ ) 
हो ! कितने आश्चर्यकी बात है |! अबतक इस 
बाल्कके लिये मृत्युके कारण तो बहुतसे उपस्थित हुए; 
पर हुआ यह कि जो इसका अनिष्ट करने आये, उन्हीं- 
का अनिष्ट हो गया | ऐसा इसीलिये हुआ कि उन 
सब-के-सबने यहाँ आनेसे पूर्व बहुतसे प्राणियोंका 
अनिष्ट साधन करके अपने ढिये भी पुप्कल्मान्नामें 
अनिश्का ह्वी सम्बयय कर लिया था--उनके पापका 
घड़ा भर जो चुका था । देखो तो सही, वे भयड्लुर- 
मूर्ति राक्षस आते तो हैं, पर इस कुछुमसे भी सुकुमार 
नील्सुन्द्रका बार वॉकातक नहीं कर पाते । सब-के- 
सब इसका प्राण दरण करनेकी इच्छासे ही आते हैं; 
पर जहाँ इसके पास आये कि ग्रज्वलित अग्निमें गिरे 
पतड्की भाँति खय॑ न४ हो जाते हैं | ओह | वेदार्थ- 
तत्वज्ञेंके मुखसे निःसत वाक्य सचमुच कमी मिथ्या 
नहीं होते | भगवान्‌ गगेने जो कुछ कद्दा था, उसे ठीक 
वैसे दी घटित दोते हमलोग देख जो रहे हैं । 


किंतु बरजेख्वरीका ध्यान इस चर्चाकी ओर बिल्कुल 
नहीं है | वे अपने नित्यकर्ममें व्यस्त हैं | कुछ क्षणतक 
तो मैया इस धटनासे अतिशय व्यथित होकर आँख 
बंद किये न जाने क्या-क्या सोचती रहीं; पर सहसा 
बनसे लौटे पुत्रका क्लान्त मुख उनकी स्मृतिपथमें आया 
और वे ग्रतिदिनकी भाँति नील्मणिके संछालूममें छग 
गयीं । अतिशय छाड़से गोप-शिशुओंको अपने-अपने 


संख्या ८ ] 


श्रीकृष्णणीकका चिन्तन 
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घर भेज दिया | फिर अम्यनञ्नन, उद्दतेन आदिसे नील- 
मणिकी, अग्रजकी श्रान्ति मिठाकर उन्हें न्यारूः कखाया | यह. 
हो जानेके अनन्तर वात्सल्यकी सहस्त-सहर्त घारासे नील- 
सुन्दरको अभिषिक्त करती हुई मैया उनसे कहने लगती हैं-- 
तात ! गृह एवं भवता स्थीयतां नातः परे 
वनान्तरे मन्तव्यम्‌। व॒त्स | वत्सरक्षणक्षणस्ते विस्‍्मतु 
बत्सरक्षणे वहचः सन्ति। कि तवाम्ुना55यासेनेति । 
( भ्रीआनन्दजन्दाबनचम्पूः ) 
'मेरे छाछ | अब तू घरपर ही रह । अब फिर 
' कभी वनमें मत जाना । मेरे छाड़िले | वत्ससंलालनका 
तेरा सुख यहाँ समाप्त हो । वत्सरक्षणके लिये बहुतसे 
गोप हैं ही । तेरे इस प्रकार कष्ट उठानेसे क्‍या प्रयोजन 
सिद्ध होगा ? बस, अब बहुत हो चुका !? 
श्रीकृष्णचन्द्र जननीकी यह उद्विंग्नता देखकर अपने 
करपल्लवसे उनकी ठोड़ी स्पर्श * करते हुए आश्यासन 
देने छुगते हैं-... 
मातमां तव भय॑ किमपिः0०८तदरू चिन्तयेतिः>०९ । 
भैया, तेरे लिये कोई भी भयकी बात नहीं है ! 
तू व्यर्थंकी चिन्ता रहने दे |? 


यह कहते-कहते ही श्रीकृष्णचन्द्रके नयनसरोजोंमें 
आलस्य भरने लगता है तथा जननी उन्हें परम छुन्दर 
शय्यातछूपर शयन करा देती हैं | 

इधर गोपसमाजमें, गोपीसमुदायपमें श्रीकृषष्णचन्द्रकी 
चर्चा समाप्त नहीं हुई है | खय॑ ब्रजेख्बर एवं उपनन्द 
आदि प्रमुख गोप भी अन्य समस्त कृत्य भूलकर सबकी 
बातें सुन रहे हैं तथा खय॑ भी घव्नाक्रमके किसी 
अज्ञात एवं स्खलित अंशकी पूर्ति कर दे रहे हैं । 
पूतना, शकठ, तृणाबते, यमछाज्जुनपतन, बकविपाठन 
आदि समस्त छठीछाकथाओंकी, इनसे सम्बद्ध छ्षुद्र-से-श्षुद्र 
नगण्यतम घटनावलियोंकी पुनः-पुनः आध्ृत्ति करनेमें 
इस आभीरकुल्को इस समय क्षण-क्षणमें नवीन उत्साह- 
की अनुभूति हो रही है| आज तो अभी-अमी विशिष्ट 
घटना धटित हुई है, बकको चीरकर श्रीढृष्णचन्द्रने 
सबको आश्चर्यचकित कर दिया है | ऐसे निमित्तसे 


श्रीकृष्णचरित्रिकी चर्चा चले, इसमें कया बढ़ी बात है । 
यह तो ब्रजेश्बरसे लेकर जनसाधारणतक--समस्त 
पुरवासियोंकी जीवनचर्याका प्रमुख अड्ड है, उनका 
व्यसन है | इससे उपरति, तृप्ति उन्हें कभी होती ही 
नहीं | सजहछ नेत्र हुए अश्रुपूरित कण्ठसे श्याम-बलराम- 
के चारुचरित्रोंका गान पुरवासियोंके प्राणोंका आधार है | 
यह किये बिना उनके लिये प्राण-धारण सम्भव नहीं | 
ब्रजमण्डलमें, नन्‍्दत्जजमें, बुन्दाकाननमें, नन्दनन्दनकी तथा, 
रोहिणीतनयकी कथासुधा सतत प्रसरित होती रहती 
है, उसीमें अवगाहन करते, उसीमें निरन्तर निमग्न 
हुए पुर्वासियोंकी मबवेदना स्पर्शतक नहीं कर पाती, 
कथामृतसिन्धुमें डूबे हुए इस आभीरसमाजको भवदु:ख- 
दावानल दग्ध नहीं कर सकता, इस ज्वालाकी छाया 
भी उन्हें छू नहीं सकती--- 
इति ननन्‍्दादयों गोपाः कृष्णरामकर्थां झुदा। 
कुन्तोी शस्ममाणाश्व नाविन्दन, भववेद्नाम ॥ 
(श्रीमद्धा० १० | ११। ५८ ) 
इसमें कुछ भी आश्चर्यकी बात नही है--.- 
ताइअमेशचरितं श्रुतिमात्रवेयं 
यस्यास्ति सोषपि भवद्ुःखलवं न वेत्ति । 
चित्रंकिमच्र स व तच्चरितंच येषा- 
मध्यक्षमास न॒बविदुर्भववेदनां ते ॥ 
( भक्तिस्तायन ) 
(रमावकछभ श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसे चरिश्रेंकी जो 
केवल. सुनतेमात्र हैं, जिन्हें अनुभव नहीं, केवल 
श्रवणमात्रसे ही होनेवाला छीलछासम्बन्धी ज्ञान जिनके 
पास है, उनके लिये भी भवदुःखका लेशतक नहीं 
रहता--लछीलाश्रवणकी इतनी महिमा है । फिर यहाँ 
तो ब्रजपुसख्वासियोंके नेश्रोंके सामने वे श्रीक्षष्णचन्द्र 
खय॑ विराज रहे हैं, एवं श्रीक्ृप्णचरित्रका प्रत्यक्ष प्रवाह वह. 
रहा है | अब इन पुखासियोंको यदि भववेदनाकी 
अनुभूति नहीं होती तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?? 
इस व्रजपुरमें जबसे श्रीकृष्णचन्द्रका अवतरण 
हुआ है, तबसे उनके महामरकत-श्यामल अड्ोंसे 
लीलाका नवीन नूतन स्रोत क्षण-क्षणमें झरता रहा 
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है । प्रत्येक गोप-गोपीके अन्तस्तकमें उसकी एक-एक 
बूँद सब्बित होती रहती है और फिंर ग्रत्येक बिन्दु 
गीतके रूपमें मूर्त हो जाती है । प्रत्येक रजनीका 
बिराम होते ही गोपेन्द्र एवं अन्यान्य समस्त गोप तो 
नित्यकर्ममें संल्म होते हैं; और गोपेन्द्रपरिचारिकाएँ, 
गोपसुन्दरियाँ वास्तुपूुजनकर अपने कंकणभूषित करोंसे 
द्िमन्थन आरम्भ करती हैं | उस समय प्रत्येक 
गृहमें, प्रत्येक गोपीके अधरोंपर श्रीकृष्णलीछआगानकी 
लहरें उठती रहती हैं । गीतकी यह अनर्गल धारा 
ब्रजराजके, तजमण्डल्वासी समस्त गोपोंके क्णरन्प्रो्े 
प्रविष्ट हो जाती है । किसी गोपीके मानसपथर्मे 
श्रीकृष्णचन्द्र पालने झूछ रहे हैं | गोपी उसे निहार- 
कर आनन्दनिमम्न हो रही है | यह अपरिसीम आनन्द 
अन्तर्देशमें सीमित रह जो नहीं सकता | गीत बनकर बाहर 
लहराने लग जाता है, गोपी गाने लग जाती है--. 
नंदको छारहू ब्रज पालने झूले ) 


कुटिल अलकावली तिलक गोरोचना चरन अंगुष्ठ मुख किलकि फूले 


नैन अंजन रेख भेख अभिराम सुठि कंठ केहरि किंकिनी कटि मुले । 
नंददासनि नाथ नंद-नंदन कुवरि निरखि नागरि देह गेह भूछे॥ 


कहां किसी दूसरी गोपीके मानसतलमें नन्द- 
नन्दनके जन्ममहोत्सवका राग-रंग भर रहा है, उत्सव- 
का साक्षात्कारकर वह फ्ूछी नहीं समा रही है, 
उसके प्रा्णोकी उमड़ शब्दोंका आकार धारणकर 
बाहर प्रसरित होने लगती है--. 
माई आज गोकुछ गास, केस रहौ फूलि के । 
गृह फूछे दीसें, जैसे संपत्ति समूछ के ॥ 
फूछी फूछी घटा आईं, घरहर पघूमि के। 
फूली फूछी वर्षा द्ोति, झर कायो झूमि के ॥ 
फूली हैं जसोदा माई, ढोदा मुख चूमि के ॥ 
देवता अग्रिनि फूछे, घुत-खाँढ़ होमि के। 
फूल्यो दीसे दधिकाँदो, ऊपर सो भूमि के॥ 
सालिन बाँचे बंदनमाछ, घर घर डोलि कै। 
पांबर पहिराइ राह, अधिके अमोछ के ॥ 
फूके हैं भेंदार सब, द्वारे दिये खोछि के। 


नंद दान देत फूले, 'नंददास” बोलि के॥ 

इस प्रकार गोपीमुखनिःसत छीछागानकी अनन्त 
धाराएँ दसों दिशाओंको परिव्याप्त कर देती हैं. | गोपोंके 
कर्णपुट इनसे पूरित होने लगते हैं | इनका उन्मादी 
प्रभाव बयोबृद्ध गोपोंतककों चञ्चल कर देता है । गोष्ठ 
जाकर गोदोहन, गोसंछालन आदिमें छगे हुए गोप- 
समाजका मन---और तो क्या, भुवनमास्करको आर्ध्य 
सर्मापत करते हुए परम निष्ठावान्‌ खय॑ व्रजराजका मन 
भी इस ग्रवाहमें बरबस बह चलता है । गोपकि द्वारा 
गेसंलालन, गोदोहन तो होते हैं, पर होते हैं यन्त्रवत्‌ 
और मन तन्मय होने लगता है उन्हींके मुखसे खतः 
प्रस्फुरित छीलआगानमें । अजेन्द्रको भी अर्ध्यकी, अध्यके मन्त्रकी 
सर्वथा विस्मृति है, केवल क्रियामात्र सम्पन्न हो रही है; 
चित्तवृत्ति तो कब॒की विंलीन हो चुकी है पुरसुन्दरियोंके 
कलकण्ठनिगंत श्रीकृष्णचरित्रगानमें। खय॑ त्रजेशकी वाणी 
भी वैसे ही किसी गीतकी आवृत्ति करने छंगती है । 


जहाँ कहीं.जब कभी भी कोई गोपसमुदाय एकत्र 
होता है, वहाँ उस समय चर्चा आरम्भ होती है 
श्रीकृष्णचरित्रिसे ही, तथा आरम्भ होनेके अनन्तर उसका 
विराम कहाँ ? क्योंकि इस समुदायका प्रत्येक सदस्य 
अपने हृद्देशमें किसी एक परम सरस ख्ोतका ही 
अनुसरण करते हुए छौठता है। ऊपरसे भले प्रतीत 
हो कि चर्चा स्थगित हो गयी, पर यह तो मन्दाकिनीकी 
वह सरस घधारा-जेसी है जो सघनवनकी ओठमें विलुप्त 
हो जाती है और फिर आगे जाकर भबुकूछ घरातरूपर 
पुनः व्यक्त हो- जाती है। गोप भावशावल्यवश एक 
बार मौन हो जाते हैं, चल पड़ते हैं अपने गन्तब्य 
दिशाकी ओर | पर कुछ दूर अग्रसर होनेपर पुनः 
उद्दीपनकी कोई-न-कोई वस्तु स्पर्श करती ही है और 
पुनः श्रीकृषष्णचन्द्रके चरित्रोंका चित्रण चल पड़ता है | 
भत्य ऐसे छीलारसमत्त आभीरसमाजको भववेदना स्पर्श 
करे तो कैसे करे ? वहाँ उनकी चित्तभूमिमें अन्य 
भावना, अन्य अनुभूतिके लिये स्थान जो नहीं रहा ! 

और वास्तवमें तो यह भबवेदनाका प्रश्न भी 





संख्या ८ ] 


बहिरड्रदश्सि ही है | अनन्तैश्वर्यनिकेतन नराक्ृति 


पर्रक्ष पुरुषोत्तम खय॑ भगवान्‌ त्रजेन्द्रन्‍न्दनके ये. 


छीलापरिकर--नन्ददम्पति, ब्रजगोप, गोपसुन्दरियाँ, 
गोपशिशु आदि सत्र मवाट्वीमें श्रमण करनेवाले जीव तो 
हैं नहीं जो भववेदना उन्हें छू सके | ये तो सचिदा- 
नन्दघन श्रीकृष्णचन्द्रके अनादिसिद्ध खरूपभूत परिकर 
हैं, सत्त्त-रज-तमोमयी ग्रकृतिसे अत्यन्त परेकी वस्तु हैं । 
इन्हें ग्राकृत सुजनका कम्पन उद्देलित नहीं करता, 
संहारकी छाया नहीं छूती | अपनी ही महिमामें स्थित 
खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके साथ द्वी इनका नित्यनिवास 
है, एवं इनको सदा साथ डिये ही श्रीकृष्णचन्द्रकी 
नित्यछीआ अखण्डरूपसे चछती रहती हे, अनादिकाल्से 
चछ रही है, अनन्तकाव्तक चछती रहेगी | यहाँ इस 
डीठामें क्षुधा, पिपासा, शीत, उप्ण, छुख, दुःख, 
हास्य, ऋन्दन जो कुछ भी है, वह सल, रज, तम--.इन 
त्रियुणकी परिणति वहीं अपितु सब-के-सब सचिदा- 
नन्‍्दमय हैं, सचिदानन्दसिन्धुकी झछोल लहरियाँ हैँ; 
इनपर खेछते हुए, इनका रस लेते हुए श्रीक्ृप्णचन्द्र 
कभी-कभी प्रापञज्चिक जगत भी इसकी एक दो बूँद 
विखेर देते हैं---.प्रापश्चिक जगत इस चिन्मयी ठीआका 
प्रकाश कर देते हैं | प्रापश्चिक स्तर इस चिद्वेभवकों 
स्पर्श तो नहीं करता, स्पर्श कर सकता ही नहीं, प्रकाशके 
समय भी यह प्रपञ्चसे अत्यन्त खुदूर ही, अतिशय प्रथक्‌ 
ही स्थित है | फिर भी अचिन्त्य-सौमाग्यवश, एकमात्र 
भगवत्कपाकों दी जीवनका सारसंवछ बनानेवाले जो 
प्राणी इसका साक्षात्कार करते हैं, उनके अनादि 
संसरणकी इति हो जाती है, और वे अपने अधिकारके 
अनुरूप इसमें यथायोग्य यवासमय स्थान पाते हैं, आगे भी 
इस प्रकाशके अन्तहित हो जानेके अनन्तर भी, साधनाका 
आदरा, साधनका खरूप ग्राप्त द्वोता रहता ढें, जिसका 
अनुसरण कर अगणित प्रपन्नगत ग्राणी अपने परम 


श्रीकृष्णणीआका चिन्तन 
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निःश्रेयसूका मार्ग ग्रशस्त करते हैं | ऐसे इस 
दिव्यातिदिव्य चिन्मय साम्राज्यके परिकरोंमें भववेदनाका 
सचमुच प्रइनन ही कहाँ बनता हैँ ? यह तो 
श्रीकृप्णचन्द्रक्की चिन्मयी छीछामें अ्रपश्चनगत भावोंका 
साम्य देखकर होनेवाढी शझ्लाका एक बरहिरद्न समाधान 
है | साथ ही त्रितापदग्ध ग्राणियोंके लिये एक सुन्दर 
सझेत है--..जीबो ! क्‍यों जछ रहे हो ? श्रीक्षप्णलीछ- 
रस-मन्दाकिनीके इस पुनीत पग्रवाहमें तुम भी इन 
गोपोंकी भाँति अवगाहन करो, तुम्हें शाख्धती शान्ति 
सहजमें प्राप्त हो जायगी ! 


अस्तु, आज एक प्रहर निशा व्यतीत हो चुकी हैं | 
ब्रजेख़री तो शयनागारमें पुत्रोंकों लिये, उन्हें सुझकर 
ख्॒य॑ अनिद्रित रहकर चिन्ता निमम्न हैं | उन्हें एक 
द्वी चिन्ता हो रही है---'जिस किस प्रकारसे हो, 
नील्मणि यदि बन जानेका हृठ छोड़ दे तो कितना 
सुन्दर हो! क्‍या उपाय करें? नीठ्मणिको कैसे 
समझावें ?” और इचर त्रजेशबर अभी भी गोपसमार्मे 
विगाजित हैं, राम-इयामकी चर्चा करनेमें।/8ननेमें तन्‍्मय हो 
रहे हैं; किंतु अब अतिकाल जो हो रहा हैं, नारायण- 
मन्दिरमें शयन-नीराजनका समय हो चुका हैं । 
परिचारिकाके द्वारा स्मरण दिलछानेपर ब्रजेंल्लर सभा 
विंसर्जितकर मन्दिरकी ओर चल पड़ते हैं; किंतु अमी- 
अभी श्रीक्ृष्णचरित्र-चित्रण-श्रवणसे प्राप्त सुखकी अमिट 
स्वृति, साथ लिये जा रहे हैं । वास्तव यह छुख है ही 
अग्रतिम, इसकी अन्यत्र कहीं तुठना जो नहीं 

जो सुख होत गोपालहिं गाये । 
सो नद्ठि द्वोत किये जपतपके कोटिक तीरथ न्दाये ॥ 
दिये छेत नहिं चारि पदारथ, चरन-कमलछ चित छाये। 
तीनि छोक तृन सम करि छेखत, नेंदनंदन उर आये ॥ 
बंसीबट दुंदावन जमुना, तज्ि ब्रेड. को जाये। 
सूरदास दरिको सुमिरन करि, बहुरि न भव चछि जाये ॥ 
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(कै 

मनुष्यकी शानशक्तिके विकासके साथ-साथ उसके जीवन- 
का चरम आदर्श अस्पष्ट रूपसे उसके द्ृदयमें कभमी-कमी 
भासित हो उठता है । वह आदर्श क्या है; इसे भाषामें 
व्यक्त करें तो अनेक दिशाओंसे अनेक प्रकारके नाम निर्देश 
किये जा सकते हैं | परंतु वस्तुतः कोई भी नाम उस महान 
आदर्शको पूर्ण रूपसे व्यक्त करनेमें स़र्थ नहीं है। दुःख- 
निवृत्ति अथवा आनन्दकी अभिव्यक्ति दार्शनिक समाजमें 
बहुत ही परिचित वस्तु है। यही परम पुरुषार्थ है, इसे 
बहुतैरे छोग निःसड्लोच स्वीकार करते हैं | परंतु मेरी समझसे 
पूर्णत्व-प्राप्तिकी ही मानव-जीवनका चरम लक्ष्य ख्ीकार 
करना अधिक सुसंगत है। मनुप्यका जीवन पहलेसे ही नाना 
प्रकारके बन्धनोंमें बैधा ओर आवरणसे ढका है, अतण्व 
उसकी खतनत्र स्फूर्ति कमी नहीं हो सकती । इन सारे 
बन्धनों और आवरणोंसे जबतक मुक्त नहीं हुआ जाता; तब- 
तक मनुष्य वास्तविक स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकता; और 
जबतक इस खाघीनताका आविर्भाव नहीं होता, तबतक 
मनुष्यके लिये पूर्णत्वकी प्राप्ति तो दूरकी बात है; पूर्णत्वकी 
यात्राका श्रीगणेश भी नहीं होता । पूर्णत्व अत्यन्त दुलभ 
अवस्था है-इसे आजपर्यन्त यथार्थ रूपमें किसीने उपलब्ध 
किया है या नहीं--यह नहीं कहा जा सकता | परंतु उस 
सार्गमं अल्याधिक परिमाणमें कुछ छोग अग्रसर हुए; हैं, 
इसका प्रमाण इतिहाससे प्राप्त होता है । 

बहुतोंकी धारणा हैं कि जीव जन्म लेकर कर्म-पथसे 
चलतेन्चलते, किसी-न-किसी दिन; इस जन्ममें या भविष्यके 
दूसरे जन्मोंमें पूर्णल्ल छाम कर सकता है। यह बात पूर्णतया 
सत्य नहीं है; परंतु इसके भीतर आंशिक सत्य रहस्यके 
गर्भमें निहित है। कर्म, अकर्म और विकर्मका सहज ही भेद 
नहीं किया जा सकता । प्रकृत कम-पथ प्रात्त होना अत्यन्त 
कठिन है, इसमें सन्देह नहीं । परंतु एक बार इस पथके प्राप्त 
होनेपर कर्मते ही शनका विकास द्वोता है, शानका प्रथक्‌ रूपसे 
आहरण नहीं करना पड़ता | वस्ठुतः दीक्षा-कालमें गुरुदत्त 
शानकी प्राप्तिके साथ-साथ कर्मपथ खुल जाताहै । और उसके 
बाद कमके निर्दिष्ट परिमाणमें विकास होनेपर गुरुदत्त अव्यक्त- 
शान या शान-दक्ति शञानचक्षुके रूपमें उन्मीलित होती है-- 


इसका ही नाम “लक्ष्यका उन्मेष” है। साधारण जीवके ढिये 
लक्ष्यरूपी इस ज्ञानचक्षुके उन्मेपके प्रभावसे निम्नस्तरके सारे 
कर्म, जिनके द्वारा चित्त विक्षित और आच्छन्न होता दै। 
नए हो जाते हैं| तब दो अवस्थाओंकी अभिव्यक्ति विकल्प 
रूपसे होती है। दुर्बल अधिकारीके लिये पूर्वोक्त शानोदयके 
साथ-साथ एक स्थिति अवस्थाका उदय होता है | इस 
अवस्थामं साधक प्रकाशमयमभकद्मज्योतिकि थरीच निष्किय 
खसत्ताकों लेकर अचल भावसे अवस्थान करता है | परंतु सबक 
अधिकारीके लिये इस ज्योतिर्में क्रमशः अग्रसर होनेका मार्ग 
मिल जाता है। इसका ही नाम है “योंगपथर्मे सह्यमिनिष्कमण [? 

साधारणतः निर्विकल्प विश्युद्ध शञानके उदयके बाद देहमें 
अवस्थान करना सम्भव नहीं होता | अतएवं महाप्रस्थान 
अथवा महायोगके मार्गपर चलना नहीं बनता ) विदेह-केवल्य- 
अवस्थाकों प्राप्त करनेके बाद केवली आत्माके लिये किसी 
प्रकाककी अग्रगति अथवा अवस्थान्तरकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती । देह-सम्बन्धके बिना प्रकृत कर्ंका विकास सम्भव 
नहीं होता ।' 

जागतिक साधक जिन आध्यात्मिक स्तरों या अनुभूति- 
क्षेत्रोंकी उपलब्धि करता है; वे सब अज्ञान-भूमिके अन्तर्गत 
होते हैं, अतएव अल्पाधिक परिमाणमें जडताके द्वारा 
आच्छन्न रहते हैं । 

इससे समझा जा सकता है कि योगीका यथार्थ कर्मपथ 
शान-नेत्रके उन्‍्मीलनके वाद प्रास होता है, इसके पूर्व नहीं । 
इस विराट पथपर चलनेके लिये देहको सुरक्षित रूपमें अपने 
अधीन रखना आवश्यक है, क्योंकि यही आद्र धर्मसाधन 
है, अर्थात्‌ रोग, जरा, अकाछमृत्यु आदि समस्त विष्नोंसे 
देहको मुक्त करके पूर्णत्वके मार्गमें चलना है | यह अधिकांश 
मनुष्योंके छिये अप्राप्य या दुष्प्रप्प् है, अतएव 
यथार्थ जीवन्मुक्ति संसारमें इतनी दुलंभ है। साधारणतः 
जिस अवस्थाकों जीवन्मुक्ति कह्य जाता है; उसमें अशानकी 
आवरण-शक्ति न होनेपर भी विक्षेप-शक्ति रहती है--यह 
मानना पड़ता का । विक्षेप-शक्तिके होनेके. कारण वेदान्तादि 
अनेकों प्रथानोंमें एक ऐसा मत अचलित है कि प्रारव्ध कर्म 
तत््वज्ञानके द्वारा नष्ट नहीं होते, एकमात्र भोगके द्वारा ही 
नष्ट होते हें | इस प्रकारकी जीवन्मुक्ति-अवखा नित्य नहीं 
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होती; क्योंकि प्रार्घभोगोंका अन्त हो जानेपर देह-पात 
अवश्यम्मावी है । देहान्तके बाद विदेह-केवल्य-अवस्थाका 
उदय होता है| कहना न होंगा कि वह जीवमन्मुक्त अवस्थासे 
विल्कुल ही मिन्न है; क्योंकि इस अवर्स्ार्मि देह या इन्द्रिय 
आदि नहीं रहते । 


अतएव' योगियोंका सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ उद्यम देह- 
स्थैयके व्यापारमें लगता है; देहकों जरारहित करके अमरत्व 
दान करना ही देह-स्पैर्यंका उद्देश्य दै। देहकों स्थिर कर 
लेनेपर वह पुनः चश्चल नहीं होता, तथा वह कभी विकार- 
ग्रस्त नहीं होता, अथवा मत्युमुखमें नहीं पड़ता । प्रथिवीके 
सभी देशोंमें इसी कारण प्राचीन कालमें सम्प्रदायविशेष 
अति गुप्त भावसे देह-सिद्धिकी क्रियाका अनुष्ठान करते थे। 
ईसाई-सम्प्रदायमें सेंट जोन और चीन देहामें आचार्य 
छाउत्से इस मार्गमे दीक्षित होकर कुछ अंशमें चरम सत्यकी 
प्रासिकि पथपर अग्रसर हुए, थे । भारतवर्षमें हृठयोगीगण 
तथा शेव, शाक्त, वेष्णन आदि उपासकोर्मे कुछ छोग 
देहसिद्धिके रहस्यकों जानते थे। मध्ययुगके तिव्बतमें विशिष्ट 
योगीजन भी इसे जानते ये | वायु अथवा मनको खम्मित 
करके अथवा अश्टदश संस्कारसे संस्कृत पारदके द्वारा देह- 
सिद्धि की जा सकती है। योगियोंकी कुछ मुद्राएँ भी इस 
क्रियार्में उपयोगी द्वोती हैं | यद कथा प्रसिद्ध है कि खामी 
शद्बराचार्यके गुद गोविन्द भगवत्यादने रस-प्रक्रियाके 
द्वारा सिद्ध देह प्राप्त किया था। चौरासी सिद्धोका इतिहास 
भारतीय और तिब्बतीय साहित्यमें सुपरिचित ही है । माधवा- 
चार्यने सर्वद्शनसंग्रहके अन्तर्गत रसेबबर दर्शनकी 
आलोचनाके प्रसज्ञमें प्राचीन कारिकासे उद्घृत कर बहुतेरे 
सिद्धदेह-सम्पन्न योगियोंके नार्मोका उल्लेख किया है । वे 
योगी आज भी अक्षयदेहमें विद्यमान रहकर जगतूमें सर्वत्र 
विचरण करते हें । 

आचायंगण कदते हईँ कि सिद्ध देहकी प्रासि ही 
यथार्थ जीवन्मुक्ति है; क्योंकि इस देहका पंतन न होनेके 
कारण जीवन्मुक्ति अवस्था चिरस्थायी होती है | जीवन्धुक्ति- 
अवस्थाके बाद देहान्त होनेपर केवल्यका कोई खान 


नहीं | क्योंकि जिस देहकों प्राप्त करनेसे कमी देह-त्याग * 


नहीं दोता वद्दी यदि जीवन्मुक्ति हो तो कैवल्य या निर्वाणके 
छिये कोई स्थान दी नहीं रद्द जाता । सिद्धेकि मतसे 
कायसिद्धिके अमावके कारण निर्वाण खीकृत द्वोंता है । 
कायसिद्धिको प्राप्त कर लेनेपर निर्वाण सदाके छिये अतिक्रान्त 


देहसिद्धि और पूर्णल्वका अभियान 
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हो जाता है । और योगी सिद्धतनु-अवस्थासे प्रणवत्तनु- 
अवस्थाकी ओर उठता है। सिद्धोंका मत है कि सिद्धदेहको 
प्राप्त किये बिना ब्रह्मतान अधिगत नहीं होता । अद्यशानकी 
प्राप्तिक लिये जो कठोर साधना, तपस्या और सहनशील्ता 
आवश्यक होती है; वह मनुप्यके अपरिपक्क देहमें सम्भव नहीं 
है । इसी कारण उनका उपदेश है कि पहले देह-इन्द्रिय 
आदिकों कालके कवलसे उद्धार करके अमृत-रसके द्वारा 
सज्ञीवित करें; पश्चात्‌ महाशानकी साधनाका जत ले | इतना 
किये बिना पूर्णत्वके पथकी यात्रा तो सिद्ध होती ही नहीं 
बल्कि वस्तुतः उसका आरम्भ ही नहीं होता | 

वेष्णवछोंग अन्तरज्ञ साधनाके पथमें अग्रसर होकर 
सिद्धदेह प्रात्कर राजमार्गका भजन करते-करते रस-साधनाके 
चरम उत्कर्षको प्राप्त दोते हैँ । उनके मतसे भावदेह ही 
सिद्धदेह है | भावदेहकी प्रास्तिके बाद सुदीर्घ साधना करने- 
पर भगवद्येम प्रात्त होता है और तब रसस्वरूपमें स्थिति- 
छाम द्वोता है | उस समय भावदेद्द ही प्रेमके द्वारा परिणत 
होते-होते रसमग कायामें पर्यवसित हो जाता हैं। रससिद्धिके 
पूर्व नित्यलीलाका आविर्भाव हो ही नहीं सकता | 

इससे यह समझा जा सकता है कि पूर्ण त्रह्मशानके 
परम अथवा रस-साधनाके चरम उत्कर्षकी प्राप्तिके 
मार्गमें सिद्धदेह एक अत्यन्त आवश्यक उपकरण है । 
इवेताश्वतर उपनिषद्मं जो “योगाग्निमय शरीरःकी बात कही 
गयी है वह सिद्धदेहका ही एक प्रकार है। “योगबीज?) 
ध्थमनस्कः आदि योगस्ग्दायके भ्रन्थोमें योगदेहका स्पष्ट 
और अस्पष्ट निर्देश देखनेमें आता दै । 

(२) 

प्रश्न दो सकता दे कि देह प्राकृतिक गुणोंसे उद्धूत पद्च- 
भूतेके द्वारा रचित है; यह सदा परिणामशीछ और अनित्य 
है, आत्मा कूटस्थ, नित्य और अपरिणामी है--ऐसी अवख्ामें 
देहका स्थै्य किस प्रकार सिद्ध हों सकता है १ आत्मा स्थिर 
है और देह अस्थिर है--यद्दी सनातन सत्य है। यह जानकर 
ही अनित्यके प्रति वेराग्य तथा नित्य-अनित्यका पारस्परिक 
विवेक प्राप्त करनेके लिये अध्यात्म-पथमें अग्रसर होना पड़ता 
है| इस प्रश्रेके उत्तरमें बहुत कुछ कहनेकों रद्द गया है। 
परंतु विस्तारपूर्वक उन सारी बातोंकी आलोचना कर गम्भीर 
देहतत््वकी मीमांसा सामयिक पत्रके कलेवरमें सम्भव नहीं है। 
तथापि प्रसज्ञवश कुछ तत््वाठोचना न करनेसे मुख्य सिद्धान्त 
स्पष्ट नहीं होगा, अतएव यहाँ दो-चार वातें कद्दी जायेगी । 


१३०८ 
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उपनिषदोंमें विभिन्न स्थानोंमें वर्णित है कि पुरुष पोडशं- 
कछ अर्थात्‌ देहावच्छित्न आत्माकी सोलह कछा या अवयव है। 
आगमशाञ्र तथा तदनुयाबी अनेकों ग्न्थोंमें आत्माकी पोंडश 
कछाका उल्लेख मिलता है । इन सोलह कछाओंमेसे पंद्रह 
कलाएँ घर्मशाद्यमें तथा ज्योतिषशात्रमँ तिथिरूपमें काल- 
चुक्रके अज्ञके रूपमें वर्णित है । छोल्ह कछाविशिष्ट चन्द्रकी 
पंद्रह कछाएँ. आविर्माब-तिरोमावविशिष्ट तथा अनित्य हैं । 
ये मृत्युकछा, कालठ्की कछा अथवा नश्वर कलाके नामसे 
प्रसिद्ध हैं; परंतु घीडशी कला काठचक्रकी नामिखरूपा कै 
यही विन्दुरूप अम्ृतकछा है। 

धुरुषे घोडशकले5स्मिन्‌ तामाहुस्ख॒तां कलाम ॥! 

अतएब देहरूपी पुरके अधिष्ञाता पुरुषकी पंद्रह कल्ाएँ 
उसकी देह तथा सोलहवीं कछा या अमृतकला उसकी आत्मा 
है। जीव पितृयान मार्गसे चलकर इन पंद्रह कलाओंका ही 
परिचय प्राप्त करता है देवयान-मार्गसे गये बिना सोलदवीं 
कछाका पता नहीं छगता। पंद्रहर्वीं कला ओर सोलहइवीं 
कलाके बीच जो सम्बन्ध है; वह मृत्युकालमें छिन्न हो जाता 


है। बस्तुतः साधारण मनुप्यकी धोडशी कलाके जागनेका , 


अवसर ही नहीं आता | संसारमें जबतक पद्चदश कलात्मक 
शरीरमें घोडशी कछाकी पूर्णताके द्वारा विधिपूवंक अमृरतक्षरण 
न दोगा। जबंतक पद्चद्श कछा अपने नश्वर खभावकों 
त्यागककर अमरत्व-सम्पन्न नहीं हो सकती; तबतक शरीरको 
मृत्युके अधीन रहना ही पड़ेगा । घोडशी कंछा मृत्युके समय 
देहसे वियुक्त होकर सूर्यमण्डल भेद करके उसके ऊपर नित्य 
चन्द्रमण्डल्म लोद जाती है; परंतु वह अम्ृत-किरण देहके 
ऊपर नहीं गिरती । 
भरुति कहती है-'अपास सोममम्ृता अभूम !? यह वेद- 
वाक्य सोमपानके फरूखरूप अमृतत्वकी प्राप्तिका निदर्शन 
करता है। यह अमृतत्व देहसिद्धिजनित अमरत्व है; यह 
आत्माका खमावसिद्ध अमरत्व नहीं है । क्योंकि आत्माके 
स्वाभाविक अमरत्वमें सोमपानकी कोई आवश्यकता नहीं 
दोती | सोम” शब्दसे सोमछता अथवा औषधीश चर्ध 
अथवा विशुद्ध मन---चाहे जो भी ग्रहण किया जाय, मूलमें 
कोई भेद नहीं होता, सोमर्स सर्वत्र एक ही वस्तु है। जो 
छोग हठयोगका आश्रय लेकर साधन-पथपर चलते हैं, थे 
खेचरी मुद्राको स्वाधीत करनेके समय इस घषोडशी कब्यरूपी 
चन्द्रविन्दुके अम्ृतलावके साथ थोड़ा-बहुत परिचित होते हैं। 
* ताइमूढ़के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है; साधारण अवस्थामें 


चित्तकी एकाग्रताके अमावमें यह सोमधारा नित्य विगलित 
होकर कालरूप अग्निकुण्डमें नाभिखलूमे नियमितरूपसे गिरती- 
रहती है | एक लक्ष्य उन्मीलित हुए, बिना, अर्थात्‌ शानचक्षुके 
खुले बिना यह अमृतपान नहीं किया जा सकता । इसी कारण 
निरन्तर अमृत-क्षरणके प्रभावसे चन्द्रककामय शरीरमें सर्वदा 
रसका शोषण होता है; कालरूपी अग्नि स्वंदा ही रसका शोषण 
करके देहमें जरा आदि विकारोंकी तथा मृत्युकी उद्धावना करती 
रहती है। दहृठयोगीगण वन्ध आदि प्रक्रियाके साथ वायु- 
निरोधके द्वारा तथा राजयोंगी साक्षात्‌ भावसे चित्त-निरोधके 
द्वारा पूर्ववर्णित विन्दुक्षरणकों रोकनेमें समर्थ होते हैं। 
मन्तयोगी मन्त्रके उद्दोधनके बाद जप-मिया अयवा अजपा 
क्रियाके द्वारा इसी एक उद्देश्यको पूर्ण करनेकी चेश करते 
हैं| तान्त्रिक उपासकलोग जब भूतश॒द्ध करके उपासनाके 
लिये विज्ञुद्ध भूतममय अभिनव देहकी सृष्टि करते हैं तब 
उनको भी यही एक उद्देश्य प्रेरणा प्रदान करता है। चन्द्र- 
बीज (6) के बिना देह-रचना नहीं होती, यद एक अत्यन्त 
परिचित सत्य है | जो छोग रस-साधनामें निष्णात हैं) वे भी 
इसी एक वरथ्यके द्वारा प्रेरणा पाते हैं। रस अथवा पारद 
स्वरूपतः शिववीर्य है। परंदु यह बहुत-से मलेके द्वारा 
आच्छत्न होनेके कारण अपना कार्य सम्पादन करनेमें समर्य 
नहीं होता । विभिन्न संस्कारोंके द्वारा इन मरछोंको दूर करनेपर 
विशुद्ध शिव-विन्दु प्राप्त हो जाता है। इस विन्दुसे उत्पन्न 
देद ही वेन्दव देह है। वह नित्य निर्मल और जरादि 
विकारोंसे वर्जित होता है। वज॒यान और सहजयानके साधक 
छोय तथा वेष्णव सहजियालोग प्रकारान्तरसे इसी एक 
तत्वकों अद्भीकार करते हैँ | वे जीवविन्दुको शुद्ध और अटछ 
शिवविन्दुर्में एरिणत करनेके पक्षपाती हैं | मलिन बिन्दु जब- 
तक कठोर नक्षचर्य-साघनाके फछ्खरूप विश्युद्ध और स्थिर 
नहीं हो जाता तबतक उसके साथ ग्रकृतिका योग नीतिविरद्ध 
है।इस विन्दुके द्वारा रागमार्गगी साधना नहीं चलती | 
चण्डीदासकी रागात्मिका कविताका रहस्य जो समझते हैं, वे 
इसे दृदयज्ञम कर सकते हैं । कहना न होगा कि बिन्दु दी 
वज्रयानियोंका वोधी चित्त है। इसको निर्मल और सिर किये 
बिना; बुद्धत्व-प्राप्तिके मार्गमे अग्रसर नहीं हुआ जा सकता | 
शुद्ध विन्दु प्रकृतिके सज्जसे लीझायित होकर जिउ ऊर्ध्वंगतिका 
विकास करता है वही आदिरत अथवा >शज्ञार-रसकी साधना 
है। यही नित्यछीछामें प्रवेश करनेका द्वार है | विन्दुके सिद्ध 
हुए. बिना स्खछन तथा काल-आसमें पड़ना अवश्यस्भावी है। 


संस््या ८ | 


असिद्धके डिये पूर्णत्वके पथपर चलनेकी कोई सम्भावना 
नहीं रहती । सिद्धदेह छाम करना और कामजय करना 
एक दी बात है। 

साधारण जीवदेह चाहे जितना ही पविन्न क्यों न हो; 
वह अपवित्र और अश्यचि ही है। इसका एकमात्र कारण 
यही है कि काम ही जीवदेह-सध्टिका मूल है | कामकी अतीत 
अवस्थामें गये बिना झुद्ध देह छाम करना दुष्कर है। बहुत 
लोग समझते हैं कि कामको ध्वंस करना ही अध्यात्मपथका 
मुख्य उपदेश या उद्देश्य है। परंतु वस्तुतः ऐसी बात नहीं 
है। कामका नाश करके पूर्णत्वके मार्गमं कोन चछ सकता 
है ! कामका नाश न करके उसे विश्वुद्ध प्रेममें परिणत करना 
होगा तब यह प्रेम ही एक समय रसमें परिणत होकर पूर्णत्वके 
द्वारका उद्घाटन करेगा । जो छोग महायान-सम्प्रदायके 
वौद्धोंके साधन-रहस्यसे अवगत हैँ वे इस प्रसद्धमें प्आश्रय- 
परवृत्तिःकी बात याद करेंगे | पूर्णताकी अमिव्यक्तिके लिये 
देह और देहस्थित प्रत्येक शक्तिकी आवश्यकता है। इनमें 


परमहंस और पढ़े-लिखे बाबू 





जो मल्निता और जडता दीख पड़ती है; उनको दूर करनेपर 
इन्हींसे परमपथका सडझ्लेत ओर साहाय्य प्रात हो सकता है | 
इसी कारण भ्रीरूप गोखामीपादने कहा है कि भगवानको 
प्रात्त करना अत्यन्त कठिन है। सकाम साधकके लिये 
भगवत्याप्तेकी आशा सुदूर समझनी चाहिये, क्योकि वह 
भोगार्थी होता है । जहां भोगकी आकाझ्ला है वहाँ भगवान्‌ 
नहीं रहते । इसी प्रकार उन्होंने यह भी कहा है कि निष्काम 
मुमुक्षुके लिये भी भगवत्याप्ति अति कठिन है | क्योंकि जिसे 
कोई आकाज्ला ही नहीं है; जिसने शुद्ध वासनाका भी त्याग 
कर दिया है; जिसे भगवानके विरहकी अनुभूति नहीं है 
उसके ढिये एक़मात्र निर्वाणके सिवा अन्यत्र गति नहीं है। 
भगवद्याप्ति उसके लिये नहीं है | जो सकाम होकर भी 
निष्काम है; साय ही निष्काम होकर भी सकाम है अर्थात्‌ जो 
कामको प्रेममें परिणत करनेमें समर्थ है; केवल उसीके भाग्यमें 
भगवद्दर्शन बदा है। 


भैबिना प्रेमके ना मिले कव॒हूँ श्रीनेंदकाक !? 





प्रमहंस ओर पढ़े-लिखे बाबू 


(लेखक-म० भ्रीशमभ्भूदयालजी मोतिलावाला ) 


गड्ा-सानका पर्व है | मेला खूब भरा है। ब्री- 
पुरुष बहुत श्रद्धा और उमडसे स्नान कर रहे हैं | 
किनारेपर बड़ी भीड़ है | सव अपनी रुचिके अनुरूप 
कार्योमें छगे हैं | कोई बैठा प्राणायाम कर रहा है । 
कोई खड़ा होकर सूर्यनारायणको अर्व्य दे रह्या है। किसी- 
से पंडे संकल्प छुड़वा रहे हैं और कोई ठाकुर-पूजा कर रहा 
है। धूप, दीप, चन्दन आदिकी पवित्र गन्वसे सारा तठ 


सुगन्वित हो रहा है | किनारेसे कुछ दूर, जन-कोलाहछ- 


से हव्कर एक सत्तखर्षीय दृद्ध केबल लँगोटी लगाये 
सहज आसनसे वेठे हुए हैं और प्रार्यना कर रहे हैं--- 
धप्रभो ! जवबतक तुम दया करके जीवोंको मिल नहीं 
जाते, तबतक वेचारे वे कितना कष्ट पाते रहते हैं। 
धन्य हो तुम, जो जीवोंकी प्रत्येक चेशसे प्रसन्न होते 
हो, उनपर तरस खाते द्वो और अपनी स॒द्दन दयासे 


उनके समीप होते जाते हो । परंतु नाथ ! जो 
बुद्धिमान्‌ हैं--जिन्हें अपनी बुद्धिका अमिमान है, 
उनके लिये तुम सदा अप्राप्य हो, वे अपने बुद्धिवल्से 
कभी भी तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाते |? 

इधर निकट ही केवछ ५०-६० हाथकी दूरीपर 
कुछ नयी रोशनीवाले बुद्धि-अभिमानी वाबू खड़े हैं। 
उनमें कुछ कोट-पतछन पहने हैं, कुछ कमीज-पतद्नमें 
हैं, कुछ खदरधारी हैं, किसीके ह्वाथमें ह्वाकीका डंडा 
है, किसीके हाथमें कैमेरा है, कोई सिंगरेट मुँहमें लिये 
हैं और कोई साइकिल्के सहारे झुककर उसे थामे हुए 
हैं। ये छोग न तो बुरी इश्टिसे ल्रियोंकी ओर ताक रहे 
हैं और न ये बेचारे ठग या चोर ही हैं। ये तो केवल 
नयी रोशनीमें पले हुए होनेके कारण ईश्वर, पूजा-पाठ 
आदिकी दँसी उड़ा रहे ढैं--'देखों ! हमारे देशावासी 
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कितने मूर्ख हैं | व्यर्थ ही ईश्वरइश्वर करके बहममे 
जीवन विता रहे हैं। दूसरे देशोंने नये-तये आविष्कार 
करके कितनी उन्नति कर ली हैं | उन छोगोंकों एक 
मिनटका भी अवकाश नहीं है, और ये छोग नाक पकड़ें, 
आँख मूँदे व्यर्थ समय नट करनेमें ही गौरव समझते हैं |? 
ऐसा वार्तात्मप चछ रहा था कि उनमेंसे एक, जिनका 
नाम शंकर हैं. और जो एम्‌०एसू-सी० होनेके कारण 
अपनेको विशेष वुद्धिमान्‌ समझते हँ----उस सत्तरवर्पीय 
चृद्ध महात्माकी ओर संकेत करते हुए बोले---'मैंयाओ ! 
चले, उस बूढ़ेसे कुछ विनोद करें !!” वे छोग तो 
विनोदकी सामग्री चाहते ही थे | सबने एक खरसे 
समर्थन किया और आ पहुँचे उन परमहँसजीके पास | 

शंकरने अपने भावको छिपाते हुए कहा--- 
पप्रमहंसजी | प्रणाम |? परमहंसजीने अपने सहज खभाव- 
से उत्तर दिया--मैया | आशीर्वाद |)? परमहंसजीकी 
खाभाविक सरव्ताने शंंकरके रहे-सहे संकोचको वह्दा 
दिया | उसने परमहंसजीसे प्रश्न करने प्रारम्भ कर 
दिये-.- 

जंकर-क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि ईश्वरके 
नामपर हमारा देश क्‍यों समय नए कर रहा है ! 
दूसरे देश बड़ी तेजीसे खुख-सम्पत्तिकी बृद्धि करनेवाले 
आविष्कार करते जा रहे हैं और ये लोग आँख बंद 
किये हुए हैं । 

फ्महंस्त-मेंया | अपने भ्रयत्ञेंसि यदि उन देशोंको 
छुख-शान्ति मिल गयी हो तब तो उनका ग्रयत्न निस्सन्देह 
ठीक है । या तेजीसे काम करके उन्होंने अपनी कामना- 
का अन्त कर दिया हो तो भी उनकी भाग-दौड़ ठीक 
समझी जा सकती है; अन्यथा उनका यह तेजीसे आगे 
बढ़ना मुझे तो व्यर्थ पिंछड़ना ही दीखता है | 

जंकर-ठीक है; परंतु मेरे खयालसे इन ईशवरको 
भजनेवालोंको तो न माया मिलती है और न राम ही । 

प्तमहंस-ऐसा मत तुम्हारा ही है भैया | ईशरको 


कल्याण 
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भजनेवाले तो अनेकों कह गये हैं कि हमारी सत्र 
कामनाओंका अन्त हो गया है और हम बन्वनसे मुक्त 
तथा आनन्दर्म हैं | 

शंकर-मैं तो इस वातकों कभी नहीं मानता | 

प्रमहुंस-मेया ! तुम अपनी मान्यताके लिये 
खतनत्र हो, क्योंकि मानना ही जो हैं. | पर तुम जिन 
बातोंकों सच मानते हो, उनको झू& माननेवाले भी 
हो सकते हैं | 

शंकर-में जिन वातोंकों सत्य मानता हूँ, उनको 
मूर्ख ही नहीं मानते | चार दिन हुए मैंने एक गँवारको 
बहुत समझाया कि गीली धोतीका पानी हवा और सूर्य 


. उड़ा देते हैं; किंतु उसने यही हठ रक्‍्खा कि धोती 


चूस लेती है | वह मेरी वात मानता तो क्या, उस्टे 
लड़नेको तेयार हो गया | 


प्रमहंस-मैया ! वह जेंसे तत्वेकि खरूपको नहीं समझ 
पाया है, वेसे ही तुमने जीवकी प्रकृतिकों नहीं समझा 
है | इसीलिये तुम हिंदू-संस्कृतिको नहीं मानते हो। 
अन्य देश इन्द्रिय-बछ्से इतने बड़े संसारकों ( कितना 
बड़ा कि जितना-जितना इससे दूर भागो, उतना-ही- 
उतना यह बढ़ता जाय ) काबूमें करना चाहते हैं जब 
कि हमारी संस्कृति साढ़े तीन हाथके इस शरीरके कल- 
पुजोंको समझना और उन्हें यथोचित व्यवस्थामें रखना 
सिखाती है । यह संसार इसी रारीरकी छाया है | 


ग़ंकर-कुछ दिन हुए में आबू पहाड़की ओर गॉँवोंमें 
गया था । वहाँके छोग लिखने-पढ़नेका तो नामतक 
नहीं जानते | जब मैंने तह़तीपर लिखकर उनके द्वारा 
स्टेशनमास्टरसे कुछ चीजें मँगवार्यी तो वे उस तस्तीको 
जादूकी समझने लगे | उन मूर्खोके यहाँ न तो ठिकाने- 
के घर दें और न खुखका कोई सामान ही है | 


परमहंस-तुम वहाँ क्यों गये थे £ 
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शंकर-वहाँ शहद, धी, जंगली फल खुब मिलते 
हैं | इन चीजोंको लेने गया था | 
परमहंस-क्यों जी, उन्होंने पढ़ना-लिखना क्यों 
नहीं सीखा ! 
शैंकर-वते ख्री-पुरुप सभी एक अधोवल्र पहने रहते 
हैं, जिसे वे खयं ही बुन लेते हैं । वे गाय, मेंस, 
कुत्ते, बकरी, भेड़ और मक्खी पाते हैं | उनके यहाँ 
सामक ही नित्यका भोजन है | वे इतने खस्थ एवं 
हृ४-पुथ्ट हैं. कि बीमार तो बूढ़े होनेपर मृत्युके समय ही 
चाहे होते हों | वे मूख पदार्थोको क्‍या समझें ? वे न 
तो कभी शहरोंकी ओर आते हैं और न पढ़ना-लिखना 
चाहते हैं | 
परमहंस-वे यदि पदार्थोके भूखे हों तब तो अवहय 
तरस खानेकी वात है | पर तुम उनकी सेवा करने 
थोड़े ही गये थे; तुम तो उनसे सहायता लेने गये थे | 
तुमने यह लिखना-पढ़ना इसीलिये सीखा है कि खयं 
दूर-दूर देशेमिं भागते फिर्ते हो । उनको इस बनावठ्की 
क्या आवश्यकता १ उनकी सारी आवश्यकताएँ या तो 
उनकी सीमामें हैं, या वे जो कुछ अपनी सीमामें उत्पन्न 
होता हैं, उसीमें सन्‍्तोष कर लेते हैं । 
शंकर-अजी, वे तो केवल बेल-जेंसे जानवर हैं | 
परमहंस-परंतु वे मलुप्यको ही मूर्ख जानवर 
समझता है. | वह जानता हैं कि ईश्वरने मुझे खुर, सींग, 
रोम, पूँछ आदि दिये हैं, इसलिये मुझे जूते, हथियार, 
कपड़ोंकी आवश्यकता ही नहीं है | मनुष्य मेरा नौकर 
है । उसे मुझसे गोबर, खादके लिये मूत्र, खानेके लिये 
अन्न आदि' मिलते हैं | अतएवं वह मेरी सेवा करता है । 
मैं दयाके कारण उसके कामेंमें कंधा लगा देता हूँ | 
मूर्ख मनुष्य मुझ साधुको खार्थके कारण पीठता भी है । 
पर मुझ साधुको उसीकी तरह क्रोध करके अपना 
हृदय दुखानेकी क्या आवश्यकता है. ? मनुष्य छोमका 
भी ग्रुटाम है; जोड़-जोड़कर दुःख पाता रद्दता है । 


पंरमहंस और पढ़े-लिखे बाबू 
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मुझे तो पेट भरनेभरकों चाहिये, फिर चाहे कोई भी 
मेरी नाँदमें खा जाय । मुझे ईश्ववरने सब जानवरोंका 
देवता बनाया हैं। भैया | जैसे तुम अपनी योनिमें 
मस्त हो, वेसे ही सब अपनी-अपनी योनिमें मस्त हैं | 
सब एक ही पिताके पुत्र हैं | यदि हाथी बड़े अड्गसे 
बड़ा बनता है तो चींठी भी अपनी बारीकीमें हाथीको 
अँग्ूठा बताती हैं. । मनुष्य अपने ही समुदायमें मियाँ 
मिट्टू बन रहा है | यह उसकी श्रमभरी तुच्छता है, 
जिसे वह गौरबकी वस्तु मान रहा है | 

शंकर-त्रावा | बात तो निःसन्देह ठीक है | हमें क्या 
पता कि दूसरे हमको क्या समझते हैं । बताइये, फिर 
संसारमें बढ़ा कौन है. और हम कैसे बड़े बनें ! 

परमहंस-त्रड़ा बनना छोड़ दो; बड़ा बननेकी इच्छा 
अहड्जारसे उत्पन्न होती है और अहड्लार ही नाशका 
मूल है | साधारण बननेकी कोशिश करो। 

शंकर-वह केसे ? क्‍या संसारमें कोई भी बड़ा 
नहीं है ! 

परमहंस-यथोचित रूपसे सबको समान बॉँट्कर 
खाओ | खाद और बड़ाईको मत बढ़ाओ । जिन्‌ छोगों- 
की समानताको हड़पकर तुम बड़े बन रहे हो, उनके 
साथ वह परम पिता है जो सबसे बड़ा और सबका 
प्यारा है । उनको वह सनन्‍्तोपरूपी अमृत पिछा रहा 
है और तुम असन्तोपकी अभ्निमें जल रहे हो | अन्यायियोंको 
वह उनकी कामनासे ही मारता है | गरीब बनोगे, तब 
वह गोदमें लेगा और तभी शान्ति मिलेगी। 

शंकर-परम पिताकी गोद प्राप्त करनेके लिये गरीब 


बनें ? ईश्वर है यह तो मैं भी मानता हूँ; मैं ब्राह्मण द्वी हूँ। - 


परमहंस्त-निर्दोष, गरीब और निरहंड्आारी बंनो। 
उनके चरणोंको पकड़ो जिनको तुम गरीब-गबार 


समझते हो | जितने ही अधिक तुम झुकोगे, उतनी 


ही अधिक परम पिताकी पा और ग्रसनताको अपनी 
ओर करोगे । यद्द सबसे बड़ा विज्ञान हे | वद्द परम पिता 
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धनियोंके पास, बुद्धिके मवनोंमें नहीं रहता है; वह तो 
अपने गरीब, असह्दाय, निर्बेठ, अहिंसक, नंगे, भूखे 
पुत्रोंकी आत्मशक्ति देता रहता है; नहीं तो वे कम 
आहार और कम बल्लमें सेवा करनेकी शक्ति कहाँसे 
लायें ! तुम अनेक पदार्थों और सुख-बद्धिके अनेक साधनों- 
में पनपते हुए भी बिना सवारी चल नहीं सकते; 
गद्दे-तकियोंमें सिर दियें उन्हींपर निर्मर बने रहते हो | 
मैंने जो विज्ञान बताया है, इसको भी समझो; यों 
उंड़ते मत फिरो। 

ग़ंकर-निःसन्देह हमारा विज्ञान तो हमें पर-मुखापेक्षी 
और परस्पर सन्देहशील तथा ईर्ष्यापरायण बना रहा 
है | हम सदा एक दूसरेसे भयके मारे चौंकते रहते 
हैं | इस भयकी रक्षाके अतिरिक्त, अब हमारे विज्ञानके 
पास दूसरा कोई काम ही नहीं रह गया है । 

परमहंस-तुमको तुम्हारे ही ढंगसे समझाता हूँ । 
एक ही चेतनसमुद्रसे अनेक संकल्प---लहरें उठीं और 
उन्होंने अनेकों तरहके संसारी घरौंदे रच डाले | जिस 
संकल्पने जितने अधिक घरोंदे बनानेका काम लिया, 
वह उतना ही अधिक परतन्त्र है। जितनी कामना 
कम है, उतना ही वह खतन्‍्त्र है, सुखी है और 
उसमें उतना ही अधिक आत्मबल है । 

शंकर-हमारे मनमें जो कामनाएँ उत्पन्न होती 
हैं---क्या इन्हींका नाम संकल्प है ! 

परमहंस-हाँ, कामनाएँ, जो तुमलेगोंको आविष्कारों- 
की भोर दौड़ा रही हैं, अपनेको नहीं देखने देती हैं । 

जंकर-तो अपने लिये और दूसरोंके लिये मुक्तिकी 
चेश्व क़रना ही प्रधान काम है, बाकी तो सब जंजाल 
है । अच्छा गुरुजी ! विस्तारसे बताइये अब क्या करें| 

परमहंस-यह तन अनन्तकाछ्से चछी आती हुई 
कामनाओंका ढेलामात्र है। इसमें फँसेहुए अपनेको इससे 
बाहर निकालना है; इस तनको मन, वचन" और 
कर्ममें पवित्र बनाओ; युक्त आहार-विहार करो। जो 


कल्याण 
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सेवाएँ नियत की हुई हैं, उनका पालन करो । वड़प्पन 
या अहंकारको नथ्ट करनेके लिये झुको । नयी बढ़ाई 
और स्वादकी कामनाको उत्पन्न न होने दो । ऐसा 
अभ्यास करनेसे पिछली वासनाएँ पक जायेगी और 
मुक्त होनेके संकल्पसे चित्त विदेह हो जायगा । हमारी 
संस्क्ृति यही सिखाती है | 

गंकर-गड़ा-किनारेके ये स्री-पुरुप क्या यही कर 
रहे हैं 

परमहंत्त-और क्या, यही तो कर रहे हैं । देखो, 

अनेक भावोंकी देहको ईश्वरके लिये झुका रहे हैं | जो 
वस्तु अपनी आवश्यकतासे अधिक है उसे दानमें दे 
रहे हैं | अनेक तरहकी क्रियाएँ करके देहको मय रहे 
हैं| सब प्रयक्ञोंका उद्देश्य एक यही है कि वे दीनदयाल 
दया करके आ जायेँ। जैसे पत्तोंको कूठनेसे नस 
हृल्द्ूव्कर उनमेंसे रस निकल आता है, वेसे ही 
अहंकारकी नस टूटकर झूठमेंसे सत्‌ निकल आता है । 

शंकर-महाराज | आप धन्य हैं | अब मैं समझा 
हूँ । विदेशी सड़ने मुझे पागल कर दिया था । 

शंकरका एक साथी-क्यों जी, इस गंदले ठंढे 
जलूमें एक डुबकी लगानेसे ही क्या मै उतर जाता है ! 

परमहंत्त-अरे भाई, ये छोग यहाँ साबुनसे देहकी 
चमड़ीको रगड़नेके लिये नहीं आये हैं । ये तो भाव- 
रूपी उस बिजलीको साफ करने आये हैं, जिसके 
पवित्र होनेसे इस देह-मल्की तो बात ही क्या है, देह 
और संसार ही नहीं रहते हैं । 

श़ंकरका दूसरा साथी-यदि ठीक-ठीक कर्म करते. 
जायें तो क्या फिर भी ईश्वरकी खुशामदकी जरूरत है! 

परमहंस-जिससे जो पैदा होता है, उससे प्रेम 
किये बिना न तो वह ठीक कर्म कर सकता है और 
न जीवित ही रह सकता है । जेसे गुत्ररीला बिना 
गोबरकी शरण ढछिये और बच्चा बिना माताकी गोदके- 
रह नहीं सकता, वैसी द्वी दशा जीवकी भगवानके 








संख्या ८ ] 


बिना हैं| हम जिससे पैदा हुए हैं, उससे प्रेम करना 
हमारे लिये ही कल्याणकारी है; उस सर्वसम्पन्नको 
ख़ुशामदकी तनिक भी छाल्सा नहीं है । दुराचारी 
और कऋतषघ्नोंके कर्म भी ठीक वैसे ही होंगे जेसे आज- 
कलके विज्ञानका अणुबम बनाना है । 

ग्रंकर-गहस्थीके प्रत्येक कामके आरम्भमें जो ईश्वर- 
पूजन किया जाता है, उसका क्या अर्थ है ! 

परमहंस-आस्तिक ही कार्यके आरम्ममें ईखरका 
स्मरण करता है| जैसे थर्मामीटरके चढ़े हुए पारेको 
नीचे उतारकर ज्वर देखा जाता है और तब वह सही 
ठेम्परेचर बताता है, ऐसे ही अनेक भावोमें बिखरे 
हुए चित्तको ईख़र-आराघनसे हृदयमें उतारकर काम 
आरम्म करनेसे वह ठीक होता है । अर्थात्‌ ध्यानमें 
ईश्वरकी शरण लेनेसे क्षणभरमें बुद्धिकी ठसक दूर हो 
जाती हैं, और अहड्कार गिर जाता है, एवं चित्तमें 
निष्कामता आनेसे वह रुछते हो जाता है। ईख़रका 
घ्यान करते हुए किया हुआ काम सफल होता है। 
संसारी संकल्पोंमं बिंखरे चित्तकों बिना ईधवरकी ओर 
ल्गाये ठीक कार्मोमें लगाना ऐसा ही है, जैसे बिना 
धोये कपडेपर रंग चढ़ाना-या 90॥-5७०८०:-त९०2४४५० 
पर फोटो लेना | 

झंकर-आपके कहनेका अथे यही कि पवित्र भाव 
बनाना चाहिये; परंतु पवित्र भावकों स्थिर कर लेना 
क्या मनुष्यके अधिकारकी बात है ! 

परमहंस्त-भावका स्थिर होना, निश्चयके स्थिर 
होनेसे ही होता हैं। निश्चय दो तरहसे स्थिर होता है-- 
एक तो माता-पिता और गुरु आदिके वचनोंमें प्रेम- 
विश्वास होनेसे और दूसरे अपने मन-इन्द्रियोंके अनुभवसे। 

शंकरका साथी-क्या भाव एकदम पवित्र नहीं 
हो सकते 

परमहंस-प्रत्येक इन्द्रियकी कामनाकी जड़ें 'मिथ्या 
संसारमें घुसी हुई हैं | माव पवित्र तभी होंगे, जब 


परमहंस और पढ़े-लिखे बाबू 
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ये जड़ें एक-एक करके लछाठ्सा छोड़ देंगी | 

ग्रंकरका साथी-महाराजजी | आपने तो नम्नता और 
झुकना अच्छा बताया है; परंतु हमने यह सुन रक्‍्खा 
है कि यह तो गुछम बननेकी निशानी है। 

परमहंत्त-तुम्हारा कहना ठीक है; पर जो झुकना 
बुरा बताया जाता है, उसमें और मेरे बताये हुए इस 
झुकनेमें अन्तर हैं| भय, स्वार्थ या दिखावटी रूपसे 
जहाँ झुका जाता है, वह निःसन्देह बुरा है, पर जहाँ 
हृदयके सच्चे भावसे अहड्लारको नष्ट करनेके लिये 
झुका जाता है, वद्व तो बहुत ऊँचा है । हमारी संस्क्ृति- 
ने काल्‍नेमि-जैसे भंड साधुओं और रावण-जैसे 
अत्याचारी राजाओंके सामने झुकनेकी कभी अनुमति 
नहीं दी है, पर सृष्टिकी उत्पत्ति और प्रलय करनेवाढी 
शक्ति भी सुदामा-जैसे निर्धनके पैर चूमती है तथा 
गुरु दुर्वासाके रथमें धोड़ोंके स्थानपर स्वयं जुतकर 
चाबुक खाना पसंद करती है | खर-दूषणकी चौदह 
हजार सेनाको अकेले भूननेवाले रघुवंशशिरोमणि 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने ब्राह्मणलके कारण चमकते हुए 
फरसेके आगे सिर झुका दिया था | 

शंकर-धन्य है बाबा | आपने बड़ी कृपा की जो 
हमारे श्रमकी केंचुलीको उतार फेंका | मैं यह चाहता 
हूँ कि आप हमें भी कुछ अपनी सेवा बतायें | आपके 
पास कोई सामान नहीं दीख रहा है। 

प्रमहंस-भैया | बस तुमसे यही सेवा चाहिये कि 
तुम अपनेको समझो और समझाओ | अच्छा आशीर्वाद | 

इतना कहते-कह्दते परमहंसजी उठे और गड्के 
किनारे बनकी ओर' चल दिये | शंकर और- उनके 
साथी भी घरको लौट पड़े | आज शंकर और उसके 
सब साथियोंकी आँखें खुलीं। आज उनकी समझतमें 
आया कि विजेताओंने हमारी सांस्कृतिक परम्पराओंको 
कितना विकृत रूप दिया है तथा शिक्षा आदिके रूपमें 
उन्होंने हममें कितना विष फरेलाया है | 
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शान्तिलोक 


(लेखक--कविवर सुब्रह्मण्य भारती ) 


सन्ध्याका समय था | मद्रास-ट्रिप्लिकेनके समुद्रतठपर 
एक घरके तीसरे तल्लेपर अपनी थकाबट दूर करनेके 
ढिये मैं चारपाईपर ले था । सायझ्ञाढीन सुषमा और 
शीतल हवा अत्यन्त मनोमोहक थी । मैंने सोचा कि 


एक बढ़िया धोड़ा-गाड़ीपर सवार होकर समुद्के 


किनारे-किनारे दक्षिणी ओर जाऊँ और महाकवि 
कालिदासका अभिज्ञान-शाकुन्तक या कोई उपनिपदू 
पढ़ता जाऊँ तो बहुत अच्छा हो पर न घोड़ा था 
और न्‌ गाड़ी थी ॥३ न" भ्ेरे मनने कहा कि 
ईश्वरने सबको ज्ञान नामका एक देवी रथ दिया है। 
सड्डल्पकी सहायतासे ज्ञान-सथ आ गया, मैं रथपर 
चढ़ गया । मैने उसे दुःखरहित भूमिपर चढलनेका 
आदेश दिया [।ह।ह “आह ! मैं भी कैसा था कि 
ऐसे रथको पाकर भी चिन्ता और मनके बोझको हल्का 
करनेका उपाय न जान सका। कितने दिनोंतक 
भेरा मन मरते कीड़ेकी तरह तड़प रहा था। कुछ न 
कर सकनेसे मैं कितना दुखी हो रहा था। संसारकी 
चिन्ताओंके विचारमात्रसे ही हृदय सहम उठता है। 
चिन्ताएँ ही मनुष्यमात्रकी सुन्दरता और यौवन-श्री 
नष्ट कर देती हैं, आँखोंको निस्तेज और शरीरको 
निःसत्त कर देती हैं | विपैले कीड़ेकी तरह शरीरको 
भीतर-ही-भीतर खोखछा कर निपष्प्राण कर देती हैं | 
बुद्धि विक्षत और भ्रष्ट हो जाती है | 

मैंने ज्ञान-रथको आदेश दिया. कि तुम मुझे उस 
छोकमें ले चलो जिसमें चिन्ताका नाम भी नहो । 
मन रथको रोककर खड़ा हो गया; उसने कहा कि 
वह लोक उतना सुखकर नहीं है जितना तुम समझते 
हो । जहाँ चिन्ता ही नहीं है वहाँ सुख भी नहीं है । 
मुझे उस छोकमें जाना पसंद नहीं है । 

मैंने मनसे ऋ्रोधपूर्वक कहा कि "तुम्हें सदा चिन्ता 


घेरे रहती है इसलिये मैंने सोचा कि तुम्हें ऐसे व्ोकमें 
ले जाऊँ जिसमें कुछ देरके लिये शान्ति मिर सके |? वार-बार 
समझाते रहनेपर भी मनने ज्ञान-रथको एक पग भी 
आगे बढ़ने न दिया । 

मैं मनको बहुत- प्यार करता हूँ । मेरे और उसके 
बीचका प्रेम इतना अधिक बढ़ गया है कि द्ैैतभाव 
मिठ-सा गया है | मनका दुःख मुझसे देखा नहीं गया, 
इसलिये मैंने शान्ति-छोकके दर्शनकी इच्छा की पर 
मन अपने सड्डूल्पपर अडिग रहा | 

मैंने मनसे कहा कि “जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ 
उससे तुम्हारा भछा होगा |? दूसरे ही क्षण हमछोग 
शान्तितोकर्मे पहुँच गये । किलेकी ऊँची दीवारके 
पास जाकर रथ खड़ा हो गया। में दूरसे ही उस 
किलेको देख सकता था। मैंने सोचा था कि ज्ञान-रथके 
पहुँचते ही दरवाजे अपने-आप खुल जायेंगे | पर ऐसा 
न हो सका । मैंने सोचा कि क्या यह इतना पवित्र 
लोक है. कि मेरा ज्ञान-रथ इसके भीतर नहीं जा 
सकता। मेरा मन पहलेसे कहीं अधिक भयभीत हो 
उठा, वह मुझसे बात भी नहीं कर सकता था | 
प्रधान दखवाजेपर एक पहरेदार हाथमें नंगी तलवार 
लेकर खड़ा था, आगकी ज्वालके समान और हिमालय- 
को भी एक ही क्षणमें ठुकड़े-टुकडे कर डालने- 
वाली-सी तल्वारपर ज्योतिम॑य अक्षरोंमें (विवेकः 
अज्जित था । मैंने पहरेदारसे कहा कि “शान्तिछोकको 
देखकर लौठ जानेका विचार हैं |! वह ठहाका मारकर 
हँसने लगा | मनकी स्थिति तो अत्यन्त दयनीय थी, 
वह अशान्त और विकल था | ४ 

पहरेदारने कहा कि '“शान्तिजकेकको देखकर 
तुमने लौट जानेका जो विचार श्रकट किया है, उससे 
मुश्ते हँसी आ गयी, यहाँ आकर कोई ल्लैठ नहीं पाता 





संस्या ८ ] 
४ 
है | तुम आना चाहते हो- तो आ सकते हो, किसी 
भी जीवको आनेसे रोकनेका मुझे अधिकार नहीं है पर 
बैराग्यगढ़कों पारकर भीतर जानेका अधिकार तुम्हारे 
मन नामक झूठे साथीको नहीं है, भीतर प्रवेश करनेपर 
उसकी दशा वही होगी जो अग्निलोकर्म जानेपर रूईके 
पुतलेकी होती है. | 

अब मेरी समझमें यह बात आ गयी कि मन 
भीतर क्यों नहीं जाना चाहता था | मेने भीतर जानेका 
निश्यय वदर दिया। पहरेदारने कहा कि 'मनके 


 मंफतगाथा 
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मरनेके बाद ही शान्तिेक मिल सकता है | जबतक 
वह जीवित हैं, जीव शान्‍न्त और खिर तथा निश्चिन्त 
नहीं रह सकता | चिन्ता-राक्षसीकी जननी मन है |? 
अचानक वह किछा आँखोंसे ओजझल हो गया। 
पहरेदारका कहाँ पता ही नहीं था । चारों ओर 
अँपेरा-सां छा गया । मैंने अपने-आपको ट्रिप्लिकेनके 
उसी मकानके ऊपरी भागमें खाटपर पाया | सन्ध्या- 
काछीन शीतछ समीर समुद्रकी रूहरोंका आलिड्रन कर 

तट-देशपर विचरण कर रहा था। ; 
[ तामिल काव्य 'शानरथ? से सझ्डुढित ] 








भक्त गाथा 
( गोखामी श्रीदितहरिवंशचन्द्रजी ) 


रसिकमक्तशिरोमणि गोखामी श्रीक्षितहरिवेशचन्द्र 
* महाप्रमुनीका जन्म मथुराके निकठ वादम्राममें वि० 
संबत्‌ १५८०५ माघ शु॒क्का एकादशीको हुआ था । 
इनके पिताका नाम श्रीव्यासमिश्रजी और माताका 
श्रीतारादेवी था | व्यासमिश्रजी नौ भाई थे, जिनमें सबसे 
बड़े श्रीकेशवदासजी तो संन्यास ग्रहण कर चुके थे । 
उनके संन्यासाश्रमका नाम श्रीवृर्सिहाश्रमजी था । 
शेष आठ भाइयोंके केवछ यही एक व्यास-कुछदीपक 
थे | इसलिये आप समीको प्राणोंसे वढ़कर प्रिय थे और 
इसीसे आपका छाढन-पालन भी बड़े छाड़चावसे हुआ 
था | आप बड़े ही सुन्दर थे और शिश्ञुकाठ्में ही 'रावा? 
नामके बड़े प्रेमी थे । 'राघा” सुनते ही आप बड़े 
जोरसे किल्कारी मारकर हँसने को थे । कहते 
हैं कि छः महीनेकी अवस्थामें ही आपने पढनेपर पौढ़े 
हुए “श्रीराधासुधानिधि' स्तवका गान किया था; जिसे 
आपके ताऊ खामी श्रीन्रसिंहाश्रमजीने लिपिवद्ध कर 
ल्याथा। . 

बस्तुतः “राधासुधानिधि! भक्तिपूर्ण श्वज्ञाररसका 
एक अतुर्नीय ग्रन्थ है । बड़ी द्वी मनोहर भावपूर्ण कविता 


है| इसमें आचार्यने अपनी परमाराध्या इृपभानुकु्मारी 
श्रीराधाजीके विश्वुद्ध ग्रेमका बड़ी ही छलित भापामें 
चित्रण किया है | इसमें आरम्मसे अन्ततक केबल 
विश्वुद्ध ग्रेमकी ही झाँकी है | 

इनके बाल्पनकी कुछ बातें बड़ी ही विलक्षण हैं, 
जिनसे इनकी महत्ताका कुछ अनुमान होता है । एक 
दिन आप अपने कुछ साथी बाढसखाओंके साथ 
बगीचेगें खेल रहे थे | वहाँ आपने दो गैरस्-त्याम 
बाल्कोंकों श्रीराधा-मोहनके रूपमें छुसजित किया। 
फिर कुछ देर बाद दोनोंके शज्ञार बदछूकर श्रीराधाको 
श्रीमोहन और श्रीमोहनकों श्रीराथाके रूपमें परिणत कर 
दिया | और इस प्रकार वेश-भूपा वदछनेका खेल 
खेलने छगे | 

प्रात:काछ्का समय था | इनके पिता श्रीव्यासजी 
अपने सेव्य श्रीराघाकान्तजीका श्वज्ञार करके मुग्ध 
होकर युगढ-छविके दर्शन कर रहे थे | उसी समय 
आकस्मिक पर्खित॑न देखकर वे चौंक पड़े | उन्होंने 
श्रीविग्रहोंमें श्रीराधाके रूपमें श्रीकष्णकों और श्रीक्ृष्णके 
रूपमें राघाजीको देखा | सीचा, बृद्धाबस्थाके कारण 
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स्मृति नष्ट हो जानेसे श्ज्ञार धरानेमें भूल हो गयी है | 
क्षमा-याचना करके उन्होंने अज्ञासको छुधारा । परंतु 
तुरंत ही अपने-आप वह अज्ञार भी बदलने छगा । 
तब धवराकर व्यासजी बाहर निकले | सहसा उनकी 
दृष्टि वागकी ओर गयी, देखा, हरिवंश अपने सुखार्थके 
साथ खेल-खेलमें वही खरूप-परिवर्तन कर रहा है। 
उन्होंने सोचा, इसकी सच्ची भावनाका ही यह फल 
है | निश्चय ही यह कोई असाधारण महापुरुष है । 

'एक बार श्रीव्यासजीने अपने सेव्य श्रीगाकुरजीके 
सामने छड॒डका भोग रक्खा, इतनेमें ही देखते हैं कि 
ल्ड्डुओंके साथ. फलदर्लूसि भरे वहुत-से दोने थालमें 
ख्े हैं । इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ | उस दिनकी बाद 
याद आ गयी । पूजनके बाद इन्होंने बाहर जाकर देखा 
तो पता छगा कि हस्विशजीने बगीचेमें दो वृक्षोंको 
नीले-पीले पुष्पोंकी मालाओंसे सजाकर युगल-किशोरकी 
भावनासे उनके सामने फल-दलका भोग खखा दे । 
इस घटनाका भी व्यासजीपर बड़ा प्रमाव पड़ा | 

एक बार श्रीहरिविंशजी खेल-ही-खेलमें बगीचेके 
पुराने सूखे कुर्ँमे सहसा कूद पड़े । इससे श्रीव्यासजी, 
माता तारादेवी और कुठुम्बके छोगोंको तो अपार दुःख 
हुआ ही, सारे नगरनिवासी व्याकुल हो उठे । व्यासजी 
तो शोकाकुछ होकर कुएँमें कूदनेको तैयार हो गये । 
छोगेने जबरदस्ती उन्हें. पकड़कर रक्‍्खा | 

कुछ ही क्षणोंके पश्चात्‌ छोगोंने देखा, कुएमें एक 
दिव्य प्रकार फैल गया है. और श्रीहरिवंशजी श्रीक््याम- 
सुन्दरके मज्जुल श्रीविग्रहको अपने नन्‍्हे-नन्‍्हे कोमल 
कर-कमलेसे सम्हाले हुए अपने-आप कुएँसे ऊपर 
उठते चले आ रहे हैं | इस श्रकार आप ऊपर पहुँच 
गये और पहुँचनेके साथ ही कुआँ निर्मल जल्से भर 
गया। माता-पिता तथा अन्य सब लोग आनन्द-सागरमें 
डुबकियों छगाने छगे | श्रीहरिविंशजी जिन मगवान्‌ 
. सैयामपुन्दरके मधुर मनोहर श्रीविग्रहको लेकर ऊपर 


कल्याण 
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आये थे, उस श्रीविग्रहकी शोभाश्री अतुलनीय थी। 
उसके एक-एक अड्डसे मानों सौन्दर्य-माधुयका निर्भर 
बह रहा था | सब छोग उसका दर्शन करके निहाल 
हो गये | तदनन्तर श्रीगकुरजीको राजमह॒ल्में छाया 
गया और बड़े समारोहसे उनकी प्रतिष्ठा की गयी । 
श्रीहसिविंशाजीने उनका परम रसमय नामकरण किया--- 
श्रीनवरड्रीलालजी | अब श्रीहरिवंशजी निरन्तर अपने 
श्रीनवरड्जीलाछजीकी पूजा-सेवार्में निमान रहने लगे | 
इस समय इनकी अवस्था पाँच वधकी थी । 


इसके कुछ ही दिनों वाद इनकी अतुझनीय 
ग्रेममयी सेवासे विमुग्घ होकर साक्षात्‌ रासेश्वरी नित्य- 
निकुज्जेखरी वृषभानुनन्दिनी श्रीराधिकाजीने इन्हें 
दर्शन दिये, अपनी रस-भावनापूर्ण सेवा-पद्धतिका उपदेश 
किया और मन्त्रदान करके इन्हें शिष्यरूपमें खीकार 
किया | इसका वर्णन करते हुए गो० श्रीजतनछाल्जी 
ढिखते हैं--.- * 
करत भजन इक दिवस छाडिली-छबि मन अटक्यो । 
रूपसिंधुके माँस परयो कहुँ जात न भटक्‍यों ॥ 
बिबस होइह तब गये भये तनु प्यारी हरिकें। 
झुके अवनिपर सिथिक होइ अति सुख भरिके ॥ 
कृपा करी अ्रीराधिका अगट होह दरसन दियौ । 
अपने हितकों जानिके द्वित सों मन्त्र सु कहि दियो ॥ 
आठ वर्षकी अवस्थामें उपनयनसंस्कार हुआ | 
सोलह वर्षकी अवस्थामें श्रीरक्मिणीदेवीसे आपका विवाह 
हो गया | पिता-माताके गोलोकबासी हो जानेके बाद 
आप सब कुछ त्यागकर श्रीच्वन्दाननके लिये बिदा हो 
गये | श्रीनवरज्लीछछजीकी सेवा भी अपने पुत्रोंको सौंप 
दी, जो इस समयतक आपके तृतीय पुत्र श्रीगोपीनाथ 
प्रभुके वंशजोके द्वारा देववनमें हो रही है| 
देववनसे आप चिड़यावल आये | यहाँ आत्मदेव 
नामक एक भक्त ब्राक्षणके घर ठाकुरजी श्रीराघावल्लमजी 
विराजमान थे | आह्मदेवजीको खप्तादेश हुआ और 


संस्या ८ ] 








उसीके अनुसार श्रीराधावल्लभजी महाराजको श्री- 
हरिवंशजी वृन्दावन ले आये | बृन्दावनमें मदन-टेर 
नामक स्थानमें श्रीराघावल्लभजीने प्रथम निवास किया । 
इसके पश्चात्‌ इन्होंने भ्रमण करके श्रीवृन्दावनके दर्शन 
किये और प्राचीन एवं गुप्त सेवाकुल्ल, रासमण्डल, 
वंशीवट एवं मानसरोवर नामक चार पुण्य स्थलोंको 
प्रकट किया । तदनन्तर आप सेवाकुल्लके समीप ही 
कुटियोंमें रहने छगे तथा श्रीराधावल्लभजीका प्रथम 
प्रतिष्ठा-उत्सव इसी स्थानपर हुआ | 

खामी श्रीहरिदासजीसे आपका अभिन्न प्रेमका 
सम्बन्ध था। और ओरहछेके राजपुरोहित और गुरु 
प्रसिद्ध भक्त श्रीहरिरामजी व्यासने भी आकर श्री- 
हिताचारय ग्रभुजीसे ही दीक्षा ग्रहण की थी । 
“श्रीडृन्दावन-महिमामृतम!? के निर्माता महाप्रभु श्रीचैतन्य- 
के भक्त असिद्ध खामी श्रीगप्रवोधानन्दजीकी भी आपके 
प्रति बड़ी निष्ठा और प्रीति थी । 

श्रीमगवानकी सेवामें किस प्रकार अपनेको ढुगाये 
रखना चाहिये, और कैसे अपने हाथों सारी सेवा 
करनी चाहिये, इसकी शिक्षा श्रीहिंतहरिंश प्रभुजीके 
जीवनकी एक घटनासे बहुत सुन्दर मिलती है । 
श्रीहितहरिवंशजी एक दिन मानसरोवर॒पर अपने कोमल 
करकमलेसे सूखी ल्कड़ियाँ तोड़ रहे थे । इसी समय 
आपके प्रिय शिष्य दीवान श्रीनाहरमछूजी दर्शनार्थ 
वहाँ आ पहुँचे । नाहरमछजीने प्रभुको छकड़ियाँ तोड़ते 
देख दुखी होकर कहा-प्रभो | आप खर्य लकड़ी 
तोड़नेका इतना वड़ा -कथ्ट क्यों उठा रहे हैं, यह काम तो 
किसी कहारसे भी कराया जा सकता है [४४ 
यदि ऐसा ही है तो फिर हम सेवकोंका तो जीवन ही 
व्यर्थ है |! | 

नाहरमलके आन्तरिक प्रेमसे तो प्रभुका मन प्रसन 
था; परंतु सेवाकी महत्ता बतलानेके लिये उन्होंने कठोर 
ख़रमें कदा--“नाहरमछ ! तुम-जैसे राजसी पुरुषोंको 
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धघनका बड़ा मद रहता है, तभी तो तुम श्रीठाकुरजी- 
की सेवा कहारोंके द्वारा करवानेकी कहते हो । तुम्हारी 
इस भेद-बुद्धिसे मुझे बड़ा कष्ट हुआ है |” कहते हैं 
कि श्रीहितहरिवंशग्रभुजीनी उनको अपने पास आने- 





; तकसे रोक दिया । आखिर जब नाहरमरूजीने दुखी 


होकर अनशन किया--पूरे तीन दिन बीत गये, तब 
वे कृपा करके नाहरमछजीके पास गये और म्रेमपूर्ण 
शब्दोंमें बोले--“मैया ! प्रमुसेवका खरूप बड़ा 
विलक्षण है । प्रभुसेवामें हेयोपादेय बुद्धि करनेसे 
जीवका अकल्याण हो जाता है । प्रभु-सेवा ही जीवका 
एकमात्र धर्म है | ऐसा विरोधी भाव मनमें नहीं 
लाना चाहिये । मैं तुमपर प्रसन हूँ | तुम अन-जलू 
ग्रहण करो ।? ऐसा कहकर उन्होंने खय॑ अपने ह्वार्थो- 
से प्रसाद दिया और भर॒पेट भोजन कराया । 
श्रीक्षितदरिवंशजीकी . रसमजनपद्धतिके सम्बन्धमें 
श्रीनाभाजी मह्ाराजने कहा है--- 
श्रीराधाचरण अधान हृदय भत्ति खुदढ़ उपासी। 
कुंज-केलि दृभ्पती, तहाँकी करत खबासी ॥ 
सबंसु महाअसाद असिद्ध ताके अधिकारी। 
विधि-निषेध नहिं दासि अनन्य उत्कट ब्रतधारी ॥ 
श्रीव्यास-सुवन पथ अनुसरे सोह भरे पदिचानिहेँ। 
हरिवंस गुसाँई सजनकी रीति सकृत कोड जानिदें ॥ 
खकीया-परकीया, बिरह-मिलन एवं ख-पर-मेद- 
रहित नित्य विहार-रस ही श्रीहितहस्विंशजीका इष्ट 
तत्त्व है । उन्होंने “श्रीराधाउुधानिधि! नामक अनुपम 
ग्रन्थका निर्माण तो किया ही। इनकी त्रजभाषामें भी 
बहुत-सी रचनाएँ मिलती हैं, जो “हिंतचौरासी? और 
'स्कुट बाणी'के नामसे प्रसिद्ध हैं ) यहाँ इनके दो-चार पद 
उद्धृत किये जाते हैं--जिनके अध्ययनसे इनके 
उत्कृष्ट भावोंका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है । 
६ । 
जोईं जोई प्यारी करें सोईं मोहिं भावे, 
भावै मोहिं जोई जोई सोई करें प्यारे। 
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मो्कों तो भाँवती ढौर प्यारेके नेननिमम, 

प्यारा भयौ चाहे मेरे नेननिके तारे॥ 
मेरे तन मन प्रानहूँ ते श्रीतम प्रिय, 

प्रीतम अपने कोटिक प्रान मोसों हारे। 
( जैश्री ) हित हरिबंस हंस दंसिनी सॉँचल गौर, 

कही कौन करे जल-तरंगनि -न्यारे ॥ 


(३२) 

- बनी श्रीराधामोहनकी जोरी। 
इन्द्रनीक मनि स्थाम मनोहर झ्ातकुंभ तबु गोरी ॥ 
भाल बिसाऊक तिलक हरि कामिनि चिकुर चंद्व बिच रोरी । 
गजनायक प्रभु चार गर्यदिनि गति व्ृषभानु किसोरी ॥ 
नील निचोक जुबति मोहन पटपीत असन सिर खोरी। 
( जैश्री ) हितहरिय॑ंस रसिक राधापति सुरत रंगमें बोरी ॥ 


ेु ( ३) 
मानुधको तल्ुु पाह भजी प्रजनाथकों। 

दर्वी लेके मूढ़ जराबत हाथ छो॥ 
( जैश्री ) द्वितद्दरिबंस अ्रपंच विषय रस मोहके । 

विज्ु कंचन क्यों चलहिं पचीसा लोहके॥ 


( ४) 
मोहनलालके रंग राची । 
मेरे ख्या् परी जिन कोऊ वात दसों दिसि माँची ॥ 
कंत जनंत करी जो कोऊ बात कहीं सुनि साँची। 
यह जिय जाहु भरे सिर उपर हों अब प्रगट है नॉँची ॥ 
जागत सयन रहत उर ऊपर मनि कंचन ज्यों पॉची। 
(जैश्री ) दितहरिवंस इरीं काके इर हों नाहिन मति काँची॥ 


५५ 3 
सबसों ह्वित निषकाम्त मत बुंदाबन “विश्वास। 
(श्री ) राधावललभकालको हृदय ध्यान, मुख नाम ॥ 


तनहि' राख सतसंगर्मे मनहि प्रेम रस सेव। 
सुख चाहत हरिवंस हित कृष्ण कलपतरु सेव ॥ 


श्रीहितहरिवंश प्रभुजीका वैरय बड़ा विलक्षण 
था। अर्थ॑-कामकी तो बात ही दूर, यहाँ तो धर्म और 


... # नर्गदा धरदिंग बस, जबहपुसे प्रमेशत रफगपयद्म 7: जता हाा््मद बक्से, 
श्रीहितहरिवंश महाप्रभुजीके जीवनचरित्रके आधारपर | 
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कदा चल वुृन्दाचनकुआवीथी- 
प्वहं तु राधे ह्मतिथिमवेयम्‌ । 


्रीराचे ! क्‍या मैं कमी इन्दावनकी कुल्नवीमियोंमें 


* अतिथि होऊँगी |? 


'कदा रसाम्वुधिसमुन्नर्त वन्दनचन्द्रमीक्षे तब 
मैं कब तुम्हारे समुन्नत. रससमुद्ररूप मुखचन्द्र- 
को देखूँगी |? 
कर्दि स्यां श्रुतिशिखरों परिचरात्नाश्चयचर्या चरन । 
श्रीराघे ! मैं कब तुम्हारी श्रुतिशेखर---उपनिषदु- 
परि परिचर्या---आश्चर्यमयी परिचर्याका आचरण करूँगी !? 
इस परिचर्याके सामने आपके मतसे--- 
चथा श्रतिकथा वत विभेमि फेचल्यतः 
श्रुति-कथा व्यर्थ है और कैवल्य तो भयग्रद है | 
वे कहते हैं-- 
'घर्मोद्र्थचतुष्टयं विजयतां कि तद्‌ ब्रथा चातया ।! 
थे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसीके लिये 
आदरणीय होंगे। मेरे लिये इनकी व्यर्थ चर्चासे क्या 
छाम है ? 
मैं तो बस-- 
यत्र यत्न मम जन्मकर्ममिर्नारके:थ परमे पदे५थ वा । 
राधिकारतिनिकुञ्ञमण्डछी तत्र तत्र हृदि मे विशजताम ॥ 
: मैं अपने जन्मकर्मानुसार नरक अथवा परमपद 
कहीं भी जाऊँ, सर्वत्र- मेरे हृदयमें श्रीराधिकारति- 
निवुद्लनण्डली ही सर्बदा विराजित रहे | 
अड्तालीस वर्षोतक इस घराधामको- पावन करनेके 
पश्चात्‌ सं० १६०७ वि० की शारदीर्य पूणिमाके 
दिन आपने निकुञ्नलीछामें प्रवेश किया |# ४: * 
वोलो भक्त और उनके भगवानकी जय |? 





( सानुवाद ) में बाबा हितदासजीलिखित गो» 


सूखा बगीचा 


( गोछोकप्राप्त महात्मा श्रीरसिकमोइन विद्याभूषणका एक पुराना छेख ) 


आज इस शून्य काननकों देखकर में उदास बैठा 
हैँ । श्रीमगचानकी अर्चनाके लिये जिस हृदय-काननमें 
तरह-तरहके सुगन्वित सुन्दर पूछ खिछते, पुष्प- 
चयन करते-करते डाछी भर जाती परंतु पुष्प नहीं 
पूरे होते | हाय ! आज वहाँ एक भी झूछ नहीं है, 
तुल्सीजी पत्तेसे रहित हो गयी हैं, दरी पत्तीका कहीं 
चिह भी नहीं रहा । बड़ी साथका सारा बगीचा 
सूख गया ! मेरे ग्राणोंके देवता ! आज तुम्हारे चरणों- 
पर चढ़ानेके छिये मेरे पास्त कुछ भी नहीं है; क्या 
चढ़ाकर तुम्हारी पूजा कछेँ ! 

वसन्तकी वहार बीत गयी। आज धोरतर निदाथ 
ह---ममंदाही मार्तण्डका ग्रचण्ड प्रताप है---सर्व्रासी 
भीपण सन्‍्ताप है | रसका अन्तिम बिन्दुतक उड़ गया | 
रसराज ! ऐसी मरुभूमिमें वेठकर में तुम्हें कंसे पुकारूँ, 
किन ग्राणोंका लेकर तुम्हारी पूजाका आयोजन कहूँ ? 

क्यों ऐसा हो .गया ? में समझता हूँ | अपराध 
हुआ हैं, निश्चय--प्रतिक्षण द्वी अपराध हो रहा है--..- 
यह भी शुब्र है। वद्धजीवकी दुश्चिन्तासे ही छृदयमें 
यद्द आग जछ उठती है, हृदय जलकर राख हो जाता 
है, मरुभूमिमं परिणत हो जाता है---यह निश्चय हैं | 
तुम स्समय हो, अखिल रसाम्रतमूर्ति हो, चित्तकों तुममें 
ठगाये रखनेपर यह आग नहीं जल्ती, ऐसी दुर्दशा नहीं 
होती, वह भी समझता हूँ । 

परंतु कार्यतः चित्त तुमसे दृरदूर ही रहता हैं--- 
दूर रहना वह चाहता नहीं, तथापि रहता है----रहते- 
रहते सूख जाता है, जल्कर दग्य हो जाता है| 
तब फिर - तुम्हीकों चाहता हे--परंतु हाय ! फिर 


तुम कहाँ--धोर निदाधर्म मेरे नवजर्थर कहाँ, मेरे « 


नव-नीरदरुचि कहाँ, मेरे इयामसुन्दर कहाँ, मेरे वे 
ननन्‍्दकुछूचन्द्र कहाँ, मेरे छुरेन्द्र नीड्युति कहाँ, मेरे 
तापित प्राणोंकी वह मुघा-छह॒री कहाँ ?! आज इस 


भीषण दुर्दिनमें तुम कहीं देखनेको भी नहीं मिलते ! 

देखनेका उपाय भी तो मैं नहीं ढूँढ़ पाता । मेरे 
हृदय-बृन्दावन-विहारी | आज तुम अग्रकठ---छिपे हो । 
तुम आनन्दछीछा-रसबिग्रह्द जो ठहरे, इस मुहभूमिमें 
तुम्हारे मिहनेकी आशा कैसे की जाय -? इयामठा 
यमुनाकी उस सुधातरड्ल्‍रको आज मैं स्वप्नमं भी अपने 
मनमें व्व सकता--बह रसमय बृन्दाचन आज मेरे 
स्वप्नते भी अतीत है | निदारुण संसारकी ज्वाद्मने 
दावानल्की भाँति मेरी साथके वगगीचेकों जछाकर राख 
कर दिया है | यह दुश्चिन्ता क्‍यों हैं, कुछ समझमें 
नहीं आता--जिस चिन्ताका कहीं कूछ---किनारा नहीं 
है---जो चिन्ता केवछ दुःखकी ही निदान हैँ---जिस 
चिन्ताका फः केबछ नरकचातद्य है----चित्त- 
वृत्ति क्यों उसकी ओर, अनछ-शिखामें जाकर पड़ने- 


बे पतड्“ेकी भाँति अनवरनत दौंडी जा रही हैं, जान- 


छुनकर भी क्‍यों उसमें जाकर जछ्ती है, इसका कारण 
में नहीं डूँढ़ पाता | 
संसार-विपकी तीत्र ज्वाद्यको जान-सुनकर भी में 
बड़े आदरके साथ उसी काल्स्पको हृदयमें स्थान देता 
हूँ । इसका परिणाम अनिवार्य हैं | इसपर फिर 
तुम्हारा अभिमान हैं | जब मर्म-मर्मम आग समा जाती 
है, तब पुकारनेपर भी नहीं आते, खोजमेपर भी तुम्हारा 
पता नहीं लगता | तुम्दारे जो ग्रियन्नन हैं, जो 
समय-समयपर तुम्हारे विरदसे व्यथित होते हँ, वे 
जब भी तुम्हें पुकारते हैं, तुम उसी समय उन्हें दर्शन , 
देते हो--न दर्शन दो तो तुम्हें उनके मानके 
फंदेमं फसना पड़े । उन्हें मनानेके लिये खुशामद 
करनी पड़े | पर वह अल्ग बात है | क्योंकि उनके 
प्राय और उनके मन तो तुम्हारेमें आ मिले हैँ | 
परंतु यह अथम तो सर्वथा वहिमुख हैं | समय-समय- 
पर यद्द मनमें आती हैँ कि तुम यदि इपा कर दो लो 


१३३१० 
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फिर किसीकी भी आवश्यकता नहीं है । परंतु यह 
बात सामयिक है | तुम्हारी मधुमयी शाश्वती स्मृति, 
मन्दाकिनीके प्रवाहकी भाँति सदा-सवबंदा हृंदयमें 
प्रवाहित न ख़खी जायगी तो हृदयकी ऐसी दुर्दशा 
होगी ही | यह बातः मलीमाँति समझमें आ रही है | 

लोग बात-बातमें तुम्हारी कृपाकी भिक्षा चाहा 
करते हैं:--परंतु मुझमें वैसा साहस नहीं है; इस 
नित्यके अपराधीमें यह साहस कहाँसे आये--ऐसा 
' भरोसा क्योंकर हो ? परंतु तुम्हारी कृपा कोई नियम 
नहीं मानती--विधान नहीं मानती | वह अयाचित 
भावसे---अप्रार्थितरूपसे ही अपनी झुधातरज्ञोंसे समय- 
समयपर इस मरुभूमिको भी सींच जाती है । सामने 
अनन्त समुद्र है. | तटका भूमभाग मरुमय है | बालुका- 





राशिके महान्‌ समशानमें तठकी बाढुका तो समुद्र तरड्रसे 
सींची जाती है, परंतु जो दूर है, उसे तो सदा 
जलना ही पड़ता है। 


आज यह हृदय-मरु वासनाके काँटे-कंकड़ोंसे भरा 
है | यहाँ न तुम्हें पुकारनेकी साथ है, न साहंस ही 
होता है । रसमय रासेखर निकुझ्लविहारी | जीवनके 
इस धोर निदाधमें चारों ओर ही प्र्यका काछनछ 
धघक उठा है | इसे भी में सार्थक समझ ढूँगा, यदि 
इसके फल्स्वरूप अन्यान्य सारी वासनाएँ जल्कर राख 
हो जायँंगी | हृदथ जल्कर राख हुआ जा रहा है, 
हो जाय | इसके बाद तुम अपने क्पारससे उस भस्मस्वूपकों 
सींचकर उसमें श्रीवृन्दावनकी भक्ति-लतिकाका बीज 
अड्डूरित कर देना--यही मेरा अन्तिम निवेदन है | 


>-ममी सतत ननन-+>-मनम 


अभी सुखी हो जाइये 


( लेखक--श्रीकॉवेल फिल्मोर ) 


स्मरण रखिये---छुख वायुके समान ही सबके ढिये; 


सदा-सवंदा और सहज ही प्राप्त होनेवाली वस्तु है| इसके * 


लिये किसीको कुछ व्यय नहीं करना पड़ता । इसका हम 
चाहे जितना उपभोग करें) पर उसका मूल्य कुछ मी नहीं । 


हम वायुका मरलीमभाौँति मूल्याड्डन नहीं करते, क्योंकि वह 
अत्यन्त प्रचुर एवं सर्वत्र सुलम है। हमारा यद्द भ्रम है कि 
जो वस्तु अल्पमात्रामें होती है; वह मूल्यवान्‌ है--जैसे सोना; 
हीरा आदि | यदि हमें खर्ण एवं वायुमेंसे एककों अपने 
लिये चुनना पड़े तो हम निःसन्देह अतुछ खर्ण-राशिकी 
अपेक्षा प्रचुर मात्रामं वायुको ही लेना चाहेंगे। प्रचुरता, 
अप्रत्यक्ष एवं निःशल्कता--इन गुणोंमें सुख वायुके सहश 
ही है। सुखका हम बिना कुछ व्यय किये शक्तिभर उपभोग 
कर सकते हैं। - 

अधिकांश छोगोंकी यह मान्यता है कि मनुष्यका सुख 
उंसेकी भौतिक सम्पत्तिपर आश्रित है तथा वह सुख खर्णके 
द्वारा खरीदा जा सकता है | इस मान्यताके कारण बहुतसे 
लोग अपने सुखको उस काछतकके छिये स्थगित कर देते हैं 
ज़ब कि उन्हें अपनी इष्ट वस्तुकी प्राप्ति होगी । कदाचित्‌ 
कोई व्यक्ति यह अनुभव करे कि वह पूर्ण सुखी तभी होगा 


जब उसके पास एक नवीन मोटरगाड़ी हो जायगी | किंतु 
जब उसके पास मोटरगाड़ी हो जाती है तब उसे पता चलता 


है कि उसे वह सुख नहीं मिला, जिसकी वह आशा लगाये 
बैठा था। 


जब हम यह सोचते हैं कि सुख भौतिक वस्तुओं या 
वाह्य परिस्थितिपर आश्रित है; तब हम उसकी प्राप्तिको 
भविष्यपर छोड़ देते हैं और इस प्रकार सुखसे सदा वश्चित 
ही रहते हैं, वह कभी हमारे हाथ नहीं छगता। 

सुख भगवानकी अनन्त दैनोंमेंसे है; जो निरन्तर 
इसकी प्रतीक्षामें है कि हम उसे ग्रहणकर उसका उपभोग 
करें । जब सुख सर्वव्यापक है; तब हमें उसको अज्ञीकार करके 
अपने अधिकारमें कर लेना , चाहिये | सुख अपने खरूपमें 


सर्वदा विद्यमान रहता है; चाहे बाह्य परिस्थिति उसकी 
द्योतक न भी हो | 


यदि यह मानें कि मोटरगाड़ीमे मनुष्यकों सुखी बनानेकी 
शक्ति है तो मोटरगाड़ी रखनेवाले सभी सुखी होने चाहिये | 
परंतु यह सभी जानते हैं कि बहुतसे मोटर-माल्कि सुखी 
नहीं हैं । जब हम ईश्वरीय दैनोके वास्तविक सवरूपकों. समझ 
जाते हैं कि वे अपरिवर्तनशीछ हैं तथा सभी जीवोंके ल्यि 


संस्या ८ ] कभी सुखी 





हैं तो इम किठी भौतिक वलुके अमावकों ईश्वरीय देनके 
उपमोगम बाधा उपस्थित नहीं करने देंगे | 

सभी अच्छी भौतिक वस्तुओंका उद्गमस्थान आत्मा है । 
समी ईश्वरीय देने प्रधानलूपस आत्मिक दँ। भगवानकी 
ओरसे प्राप्त देनॉमेंसे अधिकांश अप्रत्यक्ष ईैँ--इसपर विचार 
करनेंसे उक्त सत्यका अनुभव करनेंमें सद्दायता मिलती दे। 
हम वायु; झब्द एवं गेसकों नहीं देख पाते, पर फिर मी 
हम वायुकरे द्वारा श्वात॒ छेते हैँ, रेडियो सुनते दूँ तथा गैससे 
भोजन पक्ाते हैं। वायु; शब्द और गेंस--तीनों ठत्य है। 
जीवन, प्रेम; शान और छुख मी तत्व एवं आवश्यक हैं । वे तया 
ऐसी ही दूसरी चीजें भगवानकी ओरसे हमारे लिये देन दें । 

संतोंने कहा है--आत्मा वायुके सहश दे | “वायु अपने 


चर 


इच्छानुवचार विचरण करती दे; दम उठकी घ्चनिकों सुनते 


हैं, पर हम यह नहीं जानते कि वह कहोसे आती दे और 
कदों चली जाती के यही वात आत्माते उत्न्न 
वलुओंकी है |? 


मनुप्यकी प्मज्ञानेन्द्रियोंक द्वारा ईश्वरीव वस्तुओंको 
नहीं समझा जा सकता, अतः आत्मिक उठत्योंका स्प्टीकरण 
इन्द्रियवाररी मनुप्वसे करना कठिन दे । फिर भी आत्मिक 
पदार्थ दी बह तत्व है जिसके कारण भौतिक वस्तुएँ सम्भव 
होती हूँ | मनुष्य-द्वरीरमें चेंतन्य पदार्थ आत्मा है; शरीर 
इसके बिना क्रियाश्षीक नहीं हों सकता | वी बात इश्वर- 
प्रदत्त प्रेम, सुख; विवेक तथा अन्य आत्मिक द॑नोंकी दे | 
हमें सुखकों उत्पन्न करनेके मानवी अयक्नोंकी अपेक्षा भगवानके 
छुखमय स्वरूपपर अधिक विश्वाठ रखना चाहिये | 

कोई भी हमारे सुखकों हमसे छीन नहीं सकता जब कि 
हम सत्यतापूर्वक खल्‍ूपसे उसे अपनाये हुए हे । ऐसा सोचनेके 
सानपर कि दर्मे मोटरगाड़ीसे सुख प्राप्त दो सकता दे; हमे 
ऐसा विश्वात करना चाहिये कि अपने खल्‍पकों प्राप्त कर 
लेनेंपर मोटरगाड़ीकों पानेंकी सम्भावना अधिक हो जायगी | 
सम्रस्त आत्मिक गवक्तियाँ ईश्वस्वद्त्त $ और मनुप्यके 
विश्वास एवं अयक्रे वे वाहर्री जगतूर्में अपना फछ अमिव्यक्त 
करती दे । प्रेम और प्रसन्नता आत्मिक चुम्बक हैं; जो श्रेष्ठ 
बलुओंको हमारी सन्निधिमें आकर्षित करते हैं । 


जब दम अपना ध्यान जीवनकी अभावात्मक एवं विधाद- 
जनक वल्तुओऑपर केन्द्रित करते ६; तब हम प्रसन्नताकों दूर 
भगा देते हूँ; किंठु बदि दम अपना ध्यान जीवनके 
आनन्दांश्वपर ढगायें तो इम अपनी प्रसन्नताका उन्मुक्तकर 
उसे जीवनके अन्व॒कारपूर्ण खानोंमें भर देते हैं | जब ईश्वरके 





ही जाइये १३२१ 


३ नल बज कर कर, दी) पआ शी कर शमी. कीकर प्रशक अयकर शक पधाकर पोषक ऑन 


आनन्दमय खरूपका प्रकाश जीवनके अन्बकारपूर्ण खानोंकों 
पूरित कर छेगा तो इम यह अनुभव करनेमें समर्थ होंगे कि 
बस्तुतः कोई अन्धकारपूर्ण स्थान है द्वी नहीं | 

हमें अपने सुखकी प्राप्तिकों किसी मावी अवधिपर नहीं 
छोड़ना चाहिये, ओर इस प्रकार ईश्वरीय साम्राज्यमें प्रविष्ठ 
होनेसे अपनेकों वश्चित नहीं रखना चाहिये | 


बाह्य परिस्थितियों हमारी आत्मिक दुनोंकों हमसे छीन 
नहीं सकती | केवछ उस समय जब कि हम उन्हें मगवानकी 
अपेक्षा अधिक प्यार करने छगते हूँ, वे इमारें और ईश्वरीय 
देनेंकि वीचमें आ उपस्थित हो सकती हैं | 

यदि दम जीवनके व्यापारोंकों देवी-क्रमसे रक्‍्खें तो 
आत्मिक वस्तुएँ सबसे आगे स्थान पायेंगी | ऐसा विचार 
करनेकी अपेक्षा कि हमें सुखका तत्परतापूर्वक पीछा करना 
चाहिये, हम उसके खरूपकों जीवनमें उसी रूपमें अपना 
लेना चाहिये जैसे हम नित्य-कर्माकों अपनाये हुए हूँ । 

जब दम किसी नवीन वस्लुसे ग्राप्न होनेवाली प्रसन्नताकी 
कल्पना करते हूँ, तब प्रावः इमें उसमें वस्तुकी प्राप्तिसे उत्पन्न 
आनन्दकी अपेक्षा अधिक रस मिलता है । यह इस बातका 
ब्रोतक प्रतीत होता दे कि वस्तुद्वारा श्दत्त प्रसन्नताकी अपेक्षा 
कव्पनाकाठमें हमारे मस्तिप्क्म आनन्द अधिक था | जब 
दमने इच्छित वस्नुकों ग्रात्त क्रिया ओर उससे हमारी 
प्रसन्नता कोई इद्धि नहीं हुई, तब इमपर निराशा छा जाती 
है; किंठ जब एक बार दमें वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त हों गयी, 
तब फिर हम कभी उससे वश्चित नहीं दंगे, वह इमारी स्थायी 
सम्पत्ति दो जायगी । 

जब हम अपनी आन्तरिक द्ान्ति एवं प्रसन्नताके लिये 
मौतिक वस्तुओपर अत्यधिक निर्भर रहना छोड़ देते हैं, तब 
हम उनके स्वामी वन जाते ६ । इमें किसी बाह्य वस्तुकों 
इमारे सुखमें व्याधात नहीं पहुँचाने देना चाहिये और न उसे 
इमपर रोव ही जमाने देना चाहिये, क्योंकि सुखके मूल तो 
भगवान्‌ हैं । 

सदा स्मरण रखिये कि ईश्वरनें हमें छुख एवं प्रसन्नता 
दे खली दे ओर ये हमारी चेतनार्मे वेसे-वेंसे ही विस्तार 
पायेंगी जैंसे-जेंसे हम इनको अपनायेंगे तथा इन्हें अपनेमें 

रदने देंगे । 

खुखके लिये भविष्वकी अपेक्षा न कीजिये | इसी समय 
उसे अपनाइबे ओर अभी भगवानके आनन्द-खरूपमें प्रविष् 
हो जाइये | फिर देखिये, समस्त सृष्टि भगवानकी स्तुति 
करनेमें आपका साथ देंगी | * 





(६-० 


सत्सक़्माला 


( लेखक---श्रीमगनलाल इरीभाई व्यास ) 


(१) सत्य और प्रिय वाणी बोलनी चाहिये, अस्त्य 
और प्रिय नहीं। इसी प्रकार सत्य और अप्रिय भी नहीं 
बोलना चाहिये । जीव अनेक जन्‍्मोंके संस्कारके कारण 
अप्रिय और असत्य बोलता है । वे संस्कार प्रयत्नते हट 
सकते हैं | अतः सत्य और प्रिय बोलनेका अभ्यास करना 
चाहिये । चिन्ता रखकर अभ्यास करना ओर सत्य एवं प्रिय 
बोलनेमें कोई हानि हो जाय तो उसे सह लेना चाहिये । सत्य 
और प्रिय बोलनेकी स्थिति न हो तो मौन रहना चाहिये और 
उस मौन रहनेमे यदि हानि हों तो उसे सह लेना चाहिये। 
परंतु सत्य और प्रिय बोलनेके नियमका त्याग कभी नहीं 
करना चाहिये । जो इस (सत्य ओर प्रिय बोलनेके ) 
नियमका दृढ़तासे पालन करेगा, उसे सुख, शान्ति, सम्पत्ति 
प्रा्त होगी, यश मिलेगा और निष्काम भावसे पालन करने- 
पर मुक्ति मिलेगी । जबतक जीवन रहे तबतक इस नियमका 
पालन करना चाहिये | इस नियममें बहुत ही बल है। 
असत्य बोलनेवाले प्रिय बोलते हैं; इसलिये व्यवहारमें प्रिय 
बोलनेवाले प्रायः कपटी होते हैं, वे स्वार्थलाधनके लिये 
कपटसे प्रिय वाणी बोलते हैं, अतः ध्यवह्ारमें प्रिय बोलने- 
वालोंका विश्वास नहीं करना चाहिये | सत्य बोलनेवाले कटु 
वाणी बोलते हैं, और वह कदु वाणी सत्यके तपकों खा जाती 
है। अतएव साधककी सत्य और प्रिय बोलनेक[ सतत प्रयत्न 
करना चाहिये, इससे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । 


(२ ) दूसरेकी चीज लेनेकी इच्छा कभी नहीं करनी 
चाहिये | इस नियमके पालनसे चोरी नहीं होगी; घूस नहीं 
ली जा सकेगी, किसीका न्याय्य खत्व नहीं छीना जायगा, 
मुफ्त कुछ भी नहीं लिया जायगा, दुराचार नहीं होगा, 
परस्लीके प्रति विकारसे नहीं देखा जायगा और अपना हक 
ही लिया जायगा | जिस वस्तुका मूल्य न दिया गया हो उसे 
लेनेकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिये | इस नियमका पालन 
करनेवाल्य सबका प्रिय होता है; उसमें सब विश्वास रखते 
हैं, उससे सबको शान्ति मिलती है; और सभी उसका प्रिय 
चाहते हैं | 

( ३ ) किसीका कमी अपमान न करना । प्राणिमात्रको 
मान प्रिय है; अपमानसे उसको चोट छगती है; उसकी आत्मा 
दुखी होती है | अपमान करनेवालेका पुण्य नष्ट होता है | 


अपमान करनेवालेपर भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते, वरं नाराज 
होते हैं | अपमान करनेवालेम अभिमान होता है, अभिमान अपने 
सख्ामीका अल्पकालमें ही नाश कर देता है| प्रमुताके वर्लपर 
दीनः रंक या कश्में पढ़े हुए. मनुप्यका जो अपमान करता 
है, वह पुण्यके बलसे ही करता है| पुण्य समाप्त दोते ही वह 
महान्‌ दुःखमें आ पड़ता है। किसीका कभी अपमान न 
करना, यह महान्‌ श्रत है। बालक, वृद्ध, आश्रित, दीन 
दुखी, रोगी किसीका कभी अपमान न करे। अपनेमें जो 
भगवान्‌ विराज रहे हैं, वही क_्षतके छृदयमें विराज रहे हैं, 
अतएव किसीका भी अपमान न करके मान करना चाहिये । 
सम्पूर्ण दानोंमें मान सबसे बड़ा दान है । यह जिसको दिया 
जाता है, उसकी आत्मा प्रसन्न होती है। अतणव सबको यथायोग्य 
मान देना चाहिये । 


(४ ) काठमें अग्नि व्याप्त हैं। अग्नि काठमें न हो 
तो; वह प्रकट ही नहीं हो परंतु प्रकट होंती है इससे यह 
सिद्ध है कि काठमें अग्नि है। इतनेपर भी, काठकों चीरनेसे 
जब उसमें अग्नि नहीं दिखायी देती, तब यह नहीं कहा 
जा सकता कि उसमें अग्नि नहीं है | इसी प्रकार परमात्मा 
सर्वत्र व्यापक हैं, वह निरी आँखोंसे नहीं दीखते । विचारसे 
समझमें आते हैं और श्रद्धा तथा भक्तिसे प्रकट होते हैं। 
जिसमें विश्वास हो उसी मूर्तिमें या अपने दृदयमें श्रद्धापूर्वक 
भगवानकों देखकर उनकी भक्ति करनेसे भगवान्‌ अवश्य 
प्रकट होते हैं । अतएव दृढ़ निश्चय करके भगवानकी खूब 
भक्ति करनी ओर शरीर छूटनेसे पहले ही भगवानकों प्राप्त 
करनेका प्रयज्ष करना चाहिये | यही जीवका कर्तव्य है। 


( ५ ) धर्मके चार अज्ञ हैं--सत्य, तप, दया और दान । 
तप इन्द्रियोंके निग्रहका नाम है | इन चारोमेंसे एकको भी 
सिद्ध कर लेनेवाछा परम सुखी हो जाता है, फिर जिसमें 
ये चारो बसते हूं उसकी मदत्ताकी तो बात ही क्या । जिसमें 
ये चार नहीं है, वह धर्म नहीं है। ये चार जहाँ हैं वहाँ लक्ष्मीजी 
निवास करती हैं। कीर्ति तो इन चारोंके पीछे छगी रहती 
है | इन चारोंका सेवन करनेवालेमें सदा तेज रहता है। 
जो दुखी है उसे निश्चय जानना चाहिये कि इन चारॉमैंसे 


उसमे किसीकी न्यूनता है। सुखकी इच्छावालोकों इन चारों- 
का सदा सेवन करना चाहिये | 


संख्या ८ 
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(६ ) सत्य और प्रिय वाणी, अक्षचर्य, मौन और 
रसत्याग--दन चारका सेवन करनेवालेमें सदा सिद्धियाँ 
बसती ६ । 

(७ ) जितका मन कभी विकछ नहीं दोता और सदा 
प्रसन्‍न रहता है; वह रुदा मुक्त दी दे | 

(८ ) में चेतनखरूप आत्मा हूँ, नित्य हूँ, परमात्म- 
स्वरूप हूँ । यह सारा जगत्‌ अचेंतन और असत्‌ द्वोनेके 
कारण मेरा कुछ भी नहीं कर सकता | ऐसा दृढ़ शान हुए 
विना सदा रहनेवाली शान्ति नदीं मिलती; मन प्रसन्न 
नहीं द्ोता । 

(९ ) दर्प और प्रसन्नतामें भेद दे । इन्द्रियोंके अनुकूछ 
भोगकी प्राप्तिसि हप दोता&। और इर्पक मोदका परिणाम 
शोक द्वोंता दे। इसीडिये भोंगस मन और इन्द्रियों कभी 
प्रसन्‍न द्वोति दी नदीं | मन जब आत्मा छीन द्वोता है; 
तभी मन-दन्द्रियोँ आनन्दका अनुभव करती ६ । आनन्द 
आत्मार्मे है। आत्मा आनन्दखलूप 6॥ जगत्‌के किस्ती भी 
भोगमें आनन्द नहीं है । 

( १० ) एकान्तमें बैठ | अकेला घुम । अकेला सो । 
अफेला रद और बढ़ भी प्रकृतिक सर्मोप--नदी) पर्वत या 
जंगलके पास । अकेला भगवन्नामका खूब जय कर | अकेला 
विचार कर, अकेला शाल्रका चिन्तन कर | सात्विक आदर 
कर | बहुत न खा | थोड़ा भूखा रद्ा कर | 

( ११) जैसा अन्न येसी बुद्धि । जैसा सप्न वैसी बुद्धि । 
अतएव सजञ्जनका सद्ग कर। आपध्माका कल्याण करनेवाली 
पुस्तक पढ़ और मेदनत करके अपने दइकका अन्न खा। 
पराया अन्न) जदातक बने; नहीं खाना चादिये | यदि कमी 
खाना ही पड़े ते भाववान्‌) गुणवान्‌, भगवानके भक्त और 
उद्यमीका अन्न सा | 

(१२ ) सम्पत्ति, सन्‍तति और कल्याणकी इच्छावाले 
खहस्ताश्रमीकों गायत्रीका जप करना चाहिये । शंकरकी पूजा 
करनी और प्रतिदिन अग्निर्मे आहुति *देनी चाहिये । 
सन्ध्या-नमय और प्रातःकाछक ग्रूगठ आदिका धूप करना, 
सॉझ-सबेरे घीका दीपक जछाना, भोजनते पहले कौएकों वि 
देना, पश्चियोंकों दाने डालना, उनके जल पीनेका साधन 
करना और गाय तथा कुत्तेकों खानेकों देना चादिये। दो सके 
तो भूखेकी अन्न देना; साधुकी मोजन कराना चाहिये । 
किसी भिक्षुकका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिये-।न 


सत्सब्ज-माला 
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हो सके तो चादे न दे; परंतु अपमान कभी न करे। सदाचारका 
पालन करना चाहिये । 


( १३ ) शोक; चिन्ता, भय, उद्देंग, मोह और क्रोध-- 
इन छः)से जो मुक्त है; वह सदा मुक्त दे | 


(१४ ) जिसके घरमें ल्ली, वालक) बृद्ध। रोगी, अतिथि 
और आश्रित आनन्द रहते हैँ, उस घरमें सदा रथ्ष्मी 
निवास करती है । और जिस घरमें ये छः दुखी रहते हैँ, 
उसके घरसे ल््मी थोड़े द्वी समयमें अच्यय द्ो जाती है। 

(१५ ) पैदाइदा, पड़ोस, पवन, पानी, प्रकादा, 
पगताश, पविन्नता और परमार्थ--ये आठ जहाँ सुलभ हों; 
बढ़ों रूना चादिये । 

(१६ ) दो सके तो किसीका अन्नसे, वद्धसे, धनसे, वचनसे, 
विचारत और बुद्धिसे भला कर देना | पर घुसा तो कभी 
करना द्वी नदीं | किसीका भी अद्वित उसके अपने कुकर्मसे ही 
द्ीता दे तथापि मनुप्य उसके अद्वित करनेमें व्यर्थ ही भाग 
लेकर पाप करता है । 

(१७ ) द्वो सके तो पुण्य करना, पर पाप तो कभी 
करना द्वी नदी । 

(१८ ) द्वो त+ तो दूतरेकों देना, पर लेना तो नहीं ही | 

(१९ ) दूसरेकों सुखी देखकर प्रसन्न होना, दुखी 
देखकर सद्दायता करना) पर हुखी देस्कर प्रसन्न तो होना 
द्वी नहीं । 

(२० ) एक गुप्त बात कहता हूँ | तू जेसा करेगा 
वैसा द्वी तेरे प्रति सारा जगत्‌ करेगा | वू सच बोलेगा तो 
सारा जगत्‌ तेरे साथ सच बोलेगा। तू यथागक्ति दूसरेको 
छुखी करना चादेगा तो सारा जगत्‌ ठुले सुखी करना चादेगा। 
तू दया रक्‍खंगा तो सारा जगत्‌ तेरे प्रति दया रक्खेगा। 
इसमें दो शर्ते ई---एक तो यह कि तू जिस गुणका आचरण करे; 
वह निष्काम भगवदर्पण होना चाहिये | दूसरी, बहुत बार 
आचरण करनेसे वह गुणरूप स्वभाव द्वो गया होना चाहिये | 
कोई भी पुण्यकार्य सकाम ह्ोनेपर सम्पत्ति और यश देता दे 
तथा निप्काम दोनेपर भगवानकी प्राप्ति कराता है | 

(२१ ) त्याग तप है । त्यागके बिना न तेज है; न 
सत्कार के न शान्ति है) न प्रसन्नता हैं। न आनन्द है और 
न मुक्ति दी दे | त्याग कर--घरका नहीं) स्री-पुत्रोंका या 
धनका नहीं । त्याग कर क्रीधका--कड़वी वाणीका, विपय- 
मोगका, मनकी विविध कामनाओंका, वूसरेकों दुःख 
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कल्वाण 
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देनेवाडे खभावका) आल्स्यका, अमिमानका, आसक्तिका 
ममताका ओर अहंताका । 

(२२) कोईका बन जा) खामी बना के । खामी 
समर्थकों बना | सबसे समर्थ ईैं--भगवान्‌ । भगवानका 
बन जा । भगवानसे लम्म ( विवाह ) कर के । हाथ पकड़ 
के | वे पकड़ा हुआ हाथ नहीं छोड़ते । दयाड हैं और 
समर्थ हैं । देख, अगर तू छोड़ भी देगा; तो याद रख; 
भगवानका बन जानेपर भगवान्‌ कभी भूलते नहीं, छोड़ते 
नहीं । जगतमें जीवन रहते या मर जानेके वाद कोई उसे 
सताने और ,दुःख देनेमें समर्थ नहीं होता । सर्वभावसे 
भगवानकी शरण ले छे | “में भगवानका हूँ? यों कह, यों 
मान के । फिर चिन्ता) भय और शोकसे छूटकर फिर | 
जिसको जितना ही चिन्ता, भय ओर शोक होता है, उतना 
ही वह भगवानका नहीं होता, यह समझना चाहिये | 
जिसके सिरपर समर्थ चौद॒ह छोकका नाथ खामी हो, जो 
अनन्यभावसे उसका बन चुका हो, उसे क्‍या चिन्ता) 
भय और शोक होता है १ 


(२३ ) तेरेमें व्यसन है! व्यसनमात्रका त्याग किये 

“ « बिना नहीं तरा जाता । तेरेमें विषयमोगकी इच्छा है! 

, , विषयमोगमें रस रहेगा, तबतक भगवान्‌ नहीं मिलेंगे । 

,« तरेंमे बहुत तरहकी कामनाएँ हैं ! धीरे-धीरे कामनाओंका) 

... व्यसनका) एक-एक चुन-चुनकर त्याग किये बिना भगवान. 
नहीं मिलेंगे | जहाँ कामना है; वहाँ भगवान्‌ नहीं और 
जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ कामना नहीं । 


(२४) दू छुखी है ! तेरेमें दया कम होगी ! 
दयाहीनकी दुःख जहाँ-तहोंसे खोजता हुआ चला आता है। 
जिसमें दया है; जिसका हृदय दयासे कोमल है, उसके 
पास सुख चारों दिशाओसे आते हैं । 


(२५) व्‌ छुखी है ! तू जरूर वूसरेकी निन्‍्दा 
करता होगा । दूसरेका ढुःख देख-सुनकर प्रसन्न होता 
होगा । सुखी होना हो तो दूसरेकी निन्‍्दाका त्याग कर | 
जो उपस्थित नहीं है, उसके अवशुणोंका; दोपोंका कथन 
निन्‍्दा कहलाता है; उसका त्याग कर दे तो खुखी हो 
जायगा । जो दूसरेका दुःख देखकर प्रसत्न होता है, उसके 
पास दुःख अवश्य आता है । दूसरेको दुखी देखकर 
सहायता कर, दया कर | यदि कुछ भी न बने तो उसका 
दुःख दूर करनेके लिये मगवानसे प्रार्थना कर । 


( २६ ) जब्-जब मनमें अशान्ति हो; तब-तब समझना 
चाहिये कि हम भगवानको भूछ गये हैं; और इसलिये 
उसी समय भगवानका स्मरण करना चादिये | 


(२७ ) तू जानमें, अनजानमें यदि माता-पिताको 
दुःख देगा तो उनकी इच्छा न द्ोनेपर भी उनके द्वृदयसे 
तेरे लिये जो शाप निकलेगा उससे या तो तू लक्ष्मीदीन हो 
जायगा या सन्ततिदीन । 'माता-पितासे में अधिक जानता 
हूँ, अधिक समझता हूँ ।? ऐसा मानकर उनका अपमान न 
करना | उनके छ्ृदयका एक आँसू तेरी सारी सम्पत्तिको 
जलाकर भस्म कर देनेमें समर्थ है। जिस विद्यासे घन 
पैदा होता हो, वह चाहे तूने अधिक पढ़ी हो) जिस बुद्धिसे 
सच्चेको झूठा, झठेकों सच्चा साबित किया जाता हो वह 
बुद्धि चाहे तेरेमें विशेष हो, परंतु माता-पितापर श्रेठ्ठता 
प्राप्त करनेंके लिये ऐसी बुद्धि और विद्या व्यर्थ है| विद्या 
वह है जिससे भगवानके दर्शन हों; बुद्धि वह है जिससे 
भगवानकों पहचाना जाय धर्माचरण बने | धर्म, सत्य और 
तप--यही जीवकी सम्पत्ति हूँ | यहॉँकी लक्ष्मी तो जीवके 
लिये भाररूप) चिन्ता, भय, बलेश, श्रम। दुःख और मदको 
देनेवाठी है और अन्तमे जन्म-मरणके चक्करमें 
डालनेवाली है। 


(२८ ) जैसे मूर्ति ( पत्थरकी ) पत्थर नहीं है; पर 
पत्थरमें भगवान्‌ हैं, इसी प्रकार हाड़-मांसके शरीरमें माता- 
पिता हाड़-मांस नहीं हैँ पर हाड़-मांसके शरीरमें विराजित 
परमात्मा हैं | माता; पिता, गुर) बड़े-बूढे, बालक और 
आश्रितका सत्कार करना चाहिये । माता-पिता और गुरुकी 
देवताकी भॉति आराधना करनी चाहिये । उन्हें मान देना, 
उनके कथनानुसार करना, उन्हें सनन्‍्तोप पहुँचाना चाहिये । 
देवताओंका शाप टालनेमें माता, पिता और गुरु समर्थ 
हैं; परंतु माता, पिता; गुरका शाप दालनेके ढिये भिभुवनमें 
कोई भी समर्थ नहीं है । 

( २६ ) ज्रीको यथायोग्य आवृश्यकताओंकी .पूर्ति 
करके सन्तुष्ट रो, पर उसके वश्में न हो जाओ ।-च्लीमें 
बुद्धि कम है। हृदय प्रधान है | उसमें अच्छे-बुरेका, छाभ- 
हानिका खर्य विचार कम है। वह विचार कम कर सकती 
है । वह भावनाके वशमे है | मोह, दया; ममता, छोम 
आदिके अधीन झठ हो जाती है। उसे नया-नया देखना, 
नया-तंया सुनना, नया-नयाः पहनना/- धुमना-फिरता, नयी- 
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नयी वस्तु प्राप्त करना विशेष पसंद है। उसको उसकी 
बुद्धिपर चलने दोगे या तुम उसकी बुद्धिपर चलोंगे तो 
भयदड्डर दुःखमें पड़ जाओगे । अतएव उसपर सदा 
नियमन खखो । उसका ददय ऐसा है जो सहज ही ठगा 
जा सकता है; इसलिये उसकी रक्षा करनी चाहिये | दुर्जन; 
प्रढोभन। बहम और मोहसे उसे बचाना चाहिये | उपदेशकी 
अपेक्षा भय उसके लिये विशेष लाभदायक है। निष्ठा पकी 
हो जानेपर वह उससे नहीं फिरती । इसीसे पातित्रत 
उसके लिये उत्तम धर्म है | पतिके आशानुसार चलनेका 
त्रत रखनेवाली स्री कभी दुखी नहीं होती | स्रीको शान 
पसंद नहीं है; भक्ति पसंद है | तीर्थाटन पसंद है। 
देव-दर्शन पसंद है | त्रत-नियम पसंद है । इसलिये 
स्लरीकों त्रत-नियम करने देना चाहिये | बुरे सद्धसे स्री 
बिगड़ती है; इसलिये उसका सक्लू सदा अच्छा होना 
चाहिये । इसीलिये उसको सदा गहकार्यमें, देव-दर्शनमें 
और भगवत्‌-सम्बन्धी तथा नीतिकी पुस्तकोके पढ़नेमें 
लगाये रखना चाहिये | पतिको साथ लिये बिना स्नरीको 
कभी पर-पुरुषके साथ,--भक्े ही वह साधु या भक्त ही 
हो/--नहीं रहना चाहिये । पुरुषको चाहिये कि वह स्रीको 
पर-पुरुषके पास चाहे वह कोई क्यों न हो, कभी नहीं रक्‍्खे । 
स्री चाहे जितनी होशियार हो परंतु भोछी है। ओर पुरुष 
चाहे जितना धर्मात्मा माना जाता हो, पर वह ख्लरीके लिये 
दगाबाज) कामी और कपटी है। अतणएव स््ीको पर-पुरुषका 
और पुरुषको पर-सत्रीका सज्ञ कभी करना ही नहीं चाहिये । 
ज्नी-पुरुषके लिये एकान्तवास भयरूप है | अपनी ज्लीको 
दूसरेके अधीन कभी नहीं रखना चाहिये । 

(३० ) जिसमें सदाचार नहीं, वह सत्कारका पात्र 
नहीं । किसीके विशेष धन हो; विशेष बल हो; विशेष 
बुद्धि हो) सिद्धियाँ हों) वह आकाशमें उड़ता हो भूमिमें 
गड़ता हो) मुर्देको जीवित करता हो और चाहे इससे भी 
विशेष कोई” चमत्कार दिखाता हो, पर जिसमें सदाचार 
नें हो तो उसका संक्रामक रोगकी भाँति त्याग कर देना 
चाहिये । कोई भजन गाता हो) व्याख्यान देता हो; 
नाचता-कूदता हो और गवाता हो पर यदि वह सदाचारी 
नहीं है तो उसका त्यांग कर देना चाहिये। दुराचारी 
संक्रामक रोगीकी अपेक्षा भी अधिक भयड्ुर है | दुराचारके 
समान कोई दूसरा संक्रामक रोग नहीं है । 


सत्सड्ड-माला 
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(३१ ) जो मनुष्य परस्नीके साथ बातें करनेमें रस लेता हो, 
निर्लज् हो, मीठी-मीटी बातें करनेवाला हो और रास्तेमें या 
चलते-चलते खाता हो, उसका सज्ध कभी नहीं करना 
चाहिये । ये सब प्रायः द्ृदयके कपटी और दुष्ट भाववाले 
होते हैं | मीठी-मीठी बातें करनेवाला चोर होता दै--शठा, 
कपटी और दुराचारी होता है | व्यवह्वारमें मीठा बोलनेवालेका 
कभी विश्वास न करे । खुशामद करनेवालेका विश्वास न 
करे | सच्चा मीठा बोलनेवाछा और हितेषी दुर्लभ है ॥_- 


(३२ ) इस कालछमें कामके ब्रिना दूसरेंके घर कमी 
नहीं जाना चाहिये और न दूसरेकी अपने घर आने देना 
चाहिये | कोई आ जाय तो उसे पूछना चाहिये, कैसे आये १ 
क्या काम है ! किससे काम है ! और यदि काम न हो तो 
उसे आदरके साथ घरसे विदा कर देना चाहिये । परिचित) 
प्रेमी और सगे-सम्बन्धी हों तो दूसरी बात है | पर उनको 
भी बिना काम इस समय कहीं नहीं रहना चाहिये | पिताको 
लड़केके घर भी काम बिना अधिक नहीं रहना चाहिये | 
अपने घरमें, अपने मुकाममें ओर अपने काम-धंघेके लिये 
सदा रहना चाहिये । सदा या तो उद्यम करना चाहिये, 
या भजन-सत्सज्ञ करना चाहिये | निकम्मा कमी नहीं बेठा 
रहना चाहिये । 


(३३ ) किये बिना मिलनेका नहीं । जेसा करता है; 
वैसा मिलता है ) पहले किया है वेसा अब मिल रहा है 
और अब जेसा करेगा, वेसा आगे मिलेगा | करना अपने 
हाथ है; फल कब, केसा और कितना देना; यह ईश्वरके 
हाथ है | पुण्यका फल सुख ओर पापका दुःख है, यह 
निश्चित है। बस, तो करना आरम्म कर दे । किये जा। 
छगा रह | यह समय आया है या आ जायगा | जाग, उठ 
और छग जा | फिर ऐसा अवसर नहीं आयेगा | ईश्वरका 
भजन कर | तेरे पास कुछ हो तो दान कर । बुद्धि हो तो 
भूले हुएको मार्ग बता, दुखीकी सहायता कर, दुखीके प्रति 
दया रख । मन और इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर भगवानमें 
लगा | कुटम्ब-पालन तो पश्च-पक्षीकी योनिवाले भी करते 
हैं, विषय-भोग तो तेरी अपेक्षा पश्चु-पक्षियोंकी अधिक सुलूम 
है। फिर कुट्म्ब-पालन और विषय-भोगमें ही अपनी आयुको 
क्यों ब्रिता रहा है ! देख तो सही | जगा है या अभी सो 
ही रहा है! देख; तेरी सारी प्रवृत्तियाँ कुठम्बके पालन-पोषण 


. -और मन-इन्द्रियोंके मोगोंके लिये दी दो रही हैं | काछ 
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आवेगा। और सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा | उस 
उम्य कोई कुदम्वी सहावता नहीं कर सकेगा । जीवनमर परिश्रम 
करके जिसकों प्राप्त किया) वह सम्पत्ति, वह घन और वह 
कुठुम्व भी यहीं रह जावगा । जिंसके लिये पाप किया; वह 
सब कुछ यहीं छूट जायगा । दू अकेला जायगा । ज्री-पुत्र 
ल्नेही-सम्बन्धी कोई तेरेसाथ नहीं जायेंगे । पाप और 
पुण्य ही तेरे साथी होंगे । इतलिये भाई ! चेतकर ! प्रतिदिन 
कुछ पुण्य करता रह । मजन करता रह । ये तेरे काम 
आयेंगे | जीवका घन धर्म और भजन--ये दो ही हैं । 
इस बातकों कभी न भूछ और धन-घर्मके संग्रह ओर 
पालनमें लगा रह | 


( ३४ ) पतिकी आज्ञाका पालन करना स््लीका परम 
धर्म है । वह इतना ही धर्म पाठन कर ले तो खर्ममें 
जाती है। 

( ६५ ) माता-पिताकी आरझ्का पालन करना; उनकी 
सेवा करना; यह सन्तानका धर्म है । इतने ही धर्मके पालनसे 
सन्‍्तान अवच्य खर्गकों जाती हैं । 

( ३६ ) ऐसी ही क्रिया करनी चाहिये ओर ऐसी ही 
वाणी बोलनी चाहिये कि जिससे अत; आव्ल, अकुलहद; 
चिन्ता, भय और विश्येप श्रम न हो । 


( ३७ ) बहुत वातोंका जानना ओर आचरण करना 
कठिन मादूम द्वोता हो तो एक ही वात वतछाता हूँ---“सदा प्रसन्न 
रहना !? मनकी प्रसन्नता स्थिर रहे ऐसा बोलना; ऐसा बर्ताव 
करना और ऐटा विचार करना चाहिये। जिसको चिन्ता 
नहीं है; भय नहीं है; जो क्रोध नहीं करता, जो सदाचारी 
और श्ञान्त है; वही नित्य प्रसन्न रह सकता है । किसी भी 
क्रियाके करनेसे पहले विचार करके देख ले कि इससे मन 
प्रसन्न रहेगा ? प्रसन्न मनवालेकी चुद्धि सदा खिर रहती है, 
मन शान्त रइता है, मुखक्की आकृति शान्त, क्षोमरहित होती 
है; मनको प्रसन्न रखनेका अम्यात करनेसे वह सिद्ध होती 
है। मनमें उठनेवाले सड्डब्पोंके अनुसार ही जो क्रिया करता 
है; उसका मन प्रसन्न नहीं रहता । मनमे चोरी या दुराचारका 
विचार आया ते! उसके अनुतार कार्य प्रारम्भ करते ही मन 
अश्ञान्त, व्यत्र, चिन्तित और भयसे युक्त हो जाता है | 
प्रस्षता ते। मनकी सदा शान्त अवस्था है; इन्द्रियनित्रह, 
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मौन और आत्मबुद्धिसे दीर्घकालमें यह प्रात होती है। 

( ३८ ) एक़ सहज नियम बताता हूँ | इतना हो जाय 
तो भी ठरा जा सकता है--दूसरेकी निन्‍्दा न सुननी; न 
करनी ।? जो उपस्थित न हो उसके दोषका कथन करना 


“ निन्दा कहलाता है। 


(३९ ) बालक जन्म छेता है; उसी रुम्य ज्योतिषी 
उसके जीवनमें क्या-क्या होनेवाला है सब वत्ता देते हैं। 
अतएव उसके जीवनमें जो होनेवाला है वह जन्‍्मसे ही 
निश्चित है । अपने जीवनमें जो कुछ होना कै वह ते 
निश्चित है ही; जगत्‌में मी जो कुछ होना है; वह भी निश्चित 
है। सिनेमाके फिल्‍मकी भाँति, इस जगतूमें जो कुछ होना 
है सो होगा ही | अतएव हर्ष-गोक और आश्चर्यकी छोड़कर 
शान्तिके साथ इसे देखा कर और अपनेको पहचान। 


(४० ) वूने इतिहास पढ़ा । भूगोल, खगोल पढ़ा । 
भाषाएँ पढ़ी; शात्र पढ़े, बहुत जानकारी प्राप्त की और 
इस जानकारीसे ठुझे अभिमान हो गया कि में बहुत जानता 
हूँ । पर में तुझे कानमें पूछता हूँ कि क्या तूने यह जाने 
लिया कि “तू कौन है १? इसके जाने बिना सारा जानना 
भारूूप है। तूने बहुत देखा | शहर; खण्ड और सार 
प्थ्वी देखी; पेड़, पहाड़ और जंग देखे । भाँति-भाँतिवे 
मनुष्य, पथ्च और पक्षी देखे । पर मैं ठुझे धीरेसे पूछता हें 
कि ध्यूने अपनेकी देखा १ तूने अपनेको नहों जाना; नहीं 
देखा ओर सब कुछ जान लिया, देख लिया तो वह सब 
व्वर्थ है। तेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया | अब भी चेंत; 
देख, जान ओर समझ कि तू कोन है 


( ४१ ) तू किसपर गर्ब करता है ? विद्यापर | तेर 
विद्या तो तेरे और तेरे कुद्ठम्बका पेट मरने; पाप करने और 
मन-इन्द्रियोंकी प्रसन्न करने-जितनी ही है। यह सब काम दे 
पशु-पक्षी बिना पढ़ें ही करते हैं ओर ठुझसे अच्छा करते हैं | 
तो मूर्ख | इसके लिये तूने क्यों इतना परिश्रम किया ? 
पञ्ञपक्षी और देव-योनिम जिसकी प्राति नहीं होती, उसकी 
प्रातिके लिये तू मनुष्य बना । उसको तो ग्रात्त किया नहीं | 
और उलटे परिश्रममें छग गया ! मूर्ख ! अंब भी चेत | 


अपनेको पहचान | भगवानकी शरण ले और सदाके लिये 
संसारसे तर जा ! 


-<कककीलकाईुं१६..0तहक्‍€ठ02ु३ु8३] 


के श्रीरामरूप-निष्ठसे मव-निवृत्त 


( लेखक---श्रीकान्तशरणजी ) 


उपासनाके लिये इश्ठतत्वके ज्ञानकी सर्वप्रथम आवश्यकता 
- होती है-- 
जाने त्रिनु न होइ परतीती ५ बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहिं मगति दढाई ५ जिमि खंगेस जरू के चिकनाई ॥ 
( श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ) 
गोखामी श्रीतुलझ्तीदासजीने श्रीरामनामकी आराधना 
करके इष्तत्त्का साक्षात्कार किया और अपनी विनय-पत्रिका- 
के एक पदमें उस तत्त्वका वर्णन किया है। इश्तत्त्वके ज्ञानके 
लिये इस पदका मनन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है-- 
श्रीरामचंद्र कृपारु भजु मन हरण भवभय दारुणं १ 
नवकंज छोचन, कंजमुख, कर कंज, पद कंजारुणं ॥ 
कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनीरू नीरज सुंदर । 
पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक-सुतावर ॥ 
शिर मुकुट कुंडल तिरुक चारु उदार अंग विभूषणं । 
आजानुभुज॒ शर-चाप-वर॒ संग्राम-जित-खरदूषणं ॥ 
इति बद॒ति तुकसीदास शंकर-शेष-मुनि-मन-रंजनं । 
मम हृदय-कंज निवास कर कामादि खल-दकू-गंजन ॥ 
सामान्यार्थ--“हे मन ! कृपाल श्रीरामजीका भजन करो ! 
वे संसारके जन्म-मरणरूप दारुण भयका हरण करनेवाले हैं ॥ 
उनके नेत्र, मुख, हस्त एवं चरण प्रफुल्लित छाछ कमलके 
समान हैं | असंख्य कामदेवोंके समान वे छविशाली हैं और 


उनका श्रीअज्ञ नवीन नीलकमछकी भाँति सुन्दर है । 


१. किन्दीं प्रतियोंर्में इस पद्म “नवनील नीरद सुन्दर! 
पाठ दिया गया दै; परंतु आ्राचीन प्रतियोंमें “्ववनील नीरज 
सुन्दर? पाठ ही दे । 

२. आधुनिक विनयपत्रिकाकी प्रतियोंमें इस पद्म ये दो 
चरण और मिलते ईं-- - 

भजु॒ दीनवंधु दिनेश दानव-दुष्ट-वंसनिकंदन । 

रघुनंद आनेद्कद कोशलचंद दिनकरनंदन ॥ 

लेकिन पुरानी प्रतियोंमें ये पद मिलते नहीं हेँ । अतणव 
क्षेपकर मानकर इन्हें छोड़ दिया गया है । 

छन्दःशालके अनुसार यद्द गीति छन्द दे, जो सायंकाल गौरी- 
रागर्मे गाया जाता दे | अलंकारकी दृष्टिसे इसमें उपनागरिका बृत्ति 
है, जो अनुप्रासका एक मेद है। इस वृत्तिमें अ्रवणप्रिय मधुर वर्ण 
जाते हैं । 


विद्युतके समान उनके पीताम्बरकी आभा है | श्रीजनक- 
नन्दिनीके उन भुवनपावन नाथकी मैं वन्दना करता हूँ । 
सिरपर मुकुट, ( कानोंमें ) कुण्डल, ( भालपर ) सुन्दर 
तिलक तथा सुन्दर अज्ञोंमें आभूषण धारण किये; आजानु 
प्रलम्ब भुजाएँ ओर हाथमें घनुप-बाण लिये; संग्राममें खर- 
दूधणकों पराजित करनेवाले वे प्रभु जो भगवान्‌ शह्लर, शेष 
एवं मुनिर्योके मनोंकी आनन्दित करनेवाले हैं, उनसे ही 
तुलसीदास यह प्रार्थना करता है कि वे कामादि दुष्टोंके दल- 
को नष्ट करनेवाले नाथ मेरे दृदय-कमलमें निवास करें |? 

इस प॒दमें श्रीरामजीके ख़रूप, गरुणके साथ आराधनाके 
स्रूपका परिचय कराया गया है। इसका पहला शब्द है 
“श्री? | यह शब्द शोभाके अर्थमें आता है; पर यहाँ उपासनात्मक 
ध्यानका विषय है | उसके अनुरूप ही इसका अर्थ होना 
चाहिये । श्रिज्‌ सेवायामः श्र हिंसायाम॒/ श्रु श्रणे और 
भर विस्तारे--इन धातुओंसे “ओ्री? शब्द निष्पन्न होता है। 
रहस्पन्नयमें कहा गया है-- 


धतत्र श्रीशव्देन समसतसमाश्रयणीया परमात्माशिता 
निखिलजीवदोषनिहन्न्री श्रीरामभगवन्तं॑ चेतनाचेतम- 
विज्ञापन श्रावयन्ती स्वगरुणैरखिलं विरवं पुरयन्ती भगवती 
सीतोच्यते ॥? 

अर्थात्‌ «श्री शब्दसे समस्त प्राणियोंकी आश्रयणीया, 
परमात्मा श्रीरामके आश्रित, समस्त जीवोंके दोपको नाश 
करनेवाली, भगवान्‌ श्रीरामको चेतन और जड सभी जीवों- 
की ओरसे प्रार्थना सुनानेवाली ओर अपने गुणोंसे सारे जगत्‌- 
को पूर्ण करनेवाली मगवती सीता वर्णित होती हैं ।? 


क्योंकि श्रीजनकनन्दिनी ही जीवोका पुरुषकारत्व प्रभुके 
समीप करती हैं; इसलिये उपासक प्रथम उन्हींके श्रीचरणों- 
की शरण छेते हैं। इसीसे पदमें प्रथम श्रीतत्त्वका निर्देश 
करके तब परत्रह्म तत्त्वका 'राम? शब्दसे वर्णन हुआ है | 
रमन्‍ते योगिनो5नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति  रामपदेनासाी परं ब्रह्मामिधीयते ॥ 
( श्रीरामपूर्वंतापनीयोपनिषत्‌ ) 
“जिस सत्यानन्द चित्खरूप आत्मतत्त्वमें योगीजन रमण 
करते हैं, वही परमत्रक्ष “राम? इस पदसे वर्णित होता है |? 
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चिद्दाचको रकारः स्थात्सद्वाच्याकार उच्चते । 
मकारानन्दवाची स्पात्सच्विदानन्दुमव्ययम्‌ ॥ 
( महारामायण ) 
अर्थात अविनाशी सच्चिदानन्द राम-नाममें . र? 
चिद्वाचक, “आ? सद्वाचक और “म? आनन्दवाचक है। 
“राम? इस नाममें चार वर्ण हैं--र, आ। म्‌ और अ्‌ । 
इनमें पहला वर्ण '₹/ शेष तीनोंका आधार है-- 
'रेफारूढा मुतेयः स्थुः शक्तयस्तिल् एव च |? 
( रामतापनीय उ० ) 
रेफपर आरूढ शेष तीनों वर्ण एवं उनके वाच्य त्रिदेव 
एवं उनकी शक्तियों रेफके आश्रित हैं और रेफके वाच्य 
हैं भीराम-- 
'रइच रामेडनित्ये वह्ौ!ः . ( ए्क़ाक्षरकोष ) 
इसी एकाक्षरकोषके अनुसार शेष तीनों वर्णोके अर्थ 
इस प्रकार हैं-- 
धअकारो वासुदेवः स्थादाकारस्तु प्रजापतिः ।? 
“मः शिवइ्चन्द्रमाः ।? 
इससे स्पष्ट है कि सृष्टि, स्थिति एवं संहारके अधिष्ठाता 
त्रिदेव एवं उनकी शक्तियोँ श्रीरमके ही आश्रित हैं और 
उन्हींकी शक्तिसे अपने कार्योको सम्पन्न करते हैं। 


श्रीगमचरितमानसमें राम-नासके लिये स्पष्ट कहा 


गया है-- 

'प्रिंथि हरि हर मय बेद 

श्रुति कहती है-- 

'स्व खल्विदं ब्रह्म तज॒कानिति शान्त उपासीत |? 

यह सब जगत्‌ ब्रद्मखरूप ही है | उसीसे इसकी 
उत्पत्ति; पालन; संहारादि हैं ओर उसीमें यह चेश करता 
है; अतः शान्‍्त होकर उस ब्रह्मकी ही उपासना करनी 
चाहिये । 

चह परबनह्म-तख श्रीराम हैं | “राम? शब्दसे पर्रह्म 
इ४-तत्त्वका प्रतिपादन होनेपर आराध्यके ऐश़र्य एवं माधुय- 
गुणोंकी सूचनाके लिये मूलपदमें आग्रे “चन्द्र? शब्द 
आया है। 

८्वन्द्र? शब्द “चदि -आहादने? तथा ५चदि दीपतौ? 
इस प्रकार दो अर्थवाढी “चदि? धातठुसे निष्पन्न होता है। 
आह्वदनार्थमें प्वस्द्र” शब्दकी निष्पत्तिसे शभीरामचन्द्रः इस 
पदद्वधारः रामजीका निरवधिक आनन्द-जनकत्व सिद्ध होता 
है । भीरामचरितमानस, वाल्मीकीय रामायण) पुराण तथा 
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श्रतिमँ सर्वत्र भीरामके सर्वोनन्द्प्रदायी स्वरूपका वर्णन है। 
. «चदि दीप? अर्थमें निष्पन्न “चन्द्र! शब्दके योगसे 
“रामचन्द्र” इस पदद्वारा भ्रीरामका सर्वेप्रकाशक खरूप प्रकट 
होता है-- 
बिषय करन सुर जीव समेता ५ सकछ एक ते एक सचेता॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई ५ राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 
आराध्यके इस प्रकार अनन्त माधुर्य एवं अतुल ऐशधर्य- 
रूपको जानकर उनकी उपासना करनेकी इच्छा होगी; 
किंतु सच्चिदानन्दधन/ सर्वेश्वर, स्व॑प्रकाशक, परम प्रभुका 
सामीप्य पानेका साहस क्षुद्र जीवमें केसे हो १ उपासकमे 
दैन्य होता है और वह अपनेकी पापी, मलिन समझता 
ही है। उसके लिये यह भय सहज खामाविक है-- 
धअघ अनेक अवलोकि आपने अनघ नाम अनुमानि डरों ॥१ 
( बिनय-पत्रिका ) 
उपासकके इस भयको दूर करता है आराध्यका कृपामय 
रूप और उसी रूपकी सूचनाके लिये पदमें 'कृपाड” शब्द 
आया है | 


कप कृपायाम? से अनुग्रहार्थम और “कृपू सामथ्यें! से. , 


शक्तिमत्ता अर्थमें कृपा शब्द निष्पन्न होता है| 

रक्षण. सर्वभूतानामहमेव परो. विश्ुः । 

इतिसामथ्येसन्धाना कृपा सा परमेश्वरी ॥ 

मैं ही सम्पूर्ण प्राणियोंका रक्षण करनेवाला उनका परम 
खामी हूँ---इस प्रकार प्रभु अपनी जिस अनुग्रहमयी शक्तिका 
आश्रयण करते हैं, वही परमेश्वरी कृपा है । उनसे युक्त प्रभु 
कृपाल हैं | 

इस प्रकार आराध्यकी सुलभता बतछाकर अपने मनको 


सम्बोधित करके कहते हैं---“भजु मन !? “मज सेवायाम? के * 


अनुसार भजनका अर्थ है सेबन करना | मनसे कहां गया है 
कि सब प्रकारसे, सर्वेन्द्रियोंसे उन आराध्यका ही सेवन 
करो | लेकिन मनकी प्रवृत्ति तो विपयोंमें है--- 
बिषय बारि मन मीन भिन्न नहिं होत कबहूँ पक एक ५ 
तांते संहिय बिपति अति दारन जनमत जोनि अनेक ॥ 
( विनयपत्निका ) 
इन विषयोंमें अनुरागका फल शोक), मोह जरा, व्याधि, 
जन्म-स॒त्यु आदि अनन्त दारुण विपत्तियाँ हैं| इन विपत्तियोंका 
सन्ताप सदा ही सिरपर है। भजन करनेसे यह दारुण सन्ताप 
भवका यह भीषण भय निवृत्त हो जायगा--यह आश्वासन 


| 


डी 
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मनको दिया गया--हरण मवभय दाद? वे प्रभु दाब्ण 
भव-भयकों दरण करनेवाले हैँ । उनका भजन करनेसे ये सब 
ऊलश सदाको मिट जायेंगे । 

मन सदासे विपयोम छीन रहते-रहते मल्नि हो गया | 
ये जगतके दारुण भय सम्मुख रहते भी बद अपने प्रछोमनेसि 
पृथक नहीं होता | अतः उसे इन तुच्छ विपयोस अनन्त 
सुन्दर; अनन्त माधुर्यमय दिव्य आधारकी ओरे प्रेरित करता है 

भरझंज लोचन ऊंज मुझ, कर कंज, पद कंजारुणं ४ 

यहाँ श्रीरपुनाथनीके लोचन, मुख, कर एवं चरण 
प्रफुछ छाछ कमलकी उपमासे भूषित हुए और आगे-- 

पदूंदर्प अगणित अमित ठवि, नण्ीर नोरज सुंदर ॥१ 

टूस पदमें प्रभुक्के श्रीअज्ञकों नवीन इन्दीवर ( नील- 
कमल ) के समान सुन्दर बताया गया । इस प्रकार पॉच कमलो- 
की उपमा दी गयी दे । 

मनका खमाव दे भ्रमसजैसा | गन्ध-लेडप भ्रमर्की 
माति विपय-छम्पद ट्वोकर वह सदा चश्चल बना रहता दे। 
कहीं स्थिर नदी दोता । झास्रोंमे मनकी भ्रमरसे अनेक स्थाना- 
पर उपमा दी गयी दे । भश्रमर फेम कमलम आवनद्ध दाता 
है। वर्दी मधुपानसे मत्त होकर वद स्थिर होता है । श्रीमगवानके 
अज्वल्सी कमलोमे उसे की भी खिर होना चाहिये । 
आराध्यके अज्नोकी कमठसे उपमा देनेमें यद्दी भाव ६ । 

मन खयं पॉचों शानेन्द्रियाके सदयरे द्वी विपयोका उपभोग 
करता दें । पॉर्चो इन्द्रियोमें वेठकर ही वह संसारके 
पदार्थम आवक्त द्ोता द। भगवानके श्रीअज्नमि पॉँच 
कमलोकी उपमासे सूचित किया गया कि पॉचों शानेन्द्रियों- 
के लिये सर्वोत्कूट्ट आश्रय उन परम प्रभु दी दे | मनको 
परम सन्‍्तोप सभी प्रकारसे वहीं प्रात होगा। नेत्रेकि लिये--- 

पकांदर्प अगणित अमित छत्रि, नवनीक नीरज सुंदर 

कर्णैफे लिये उस “कंज-मुख”की अमृत वाणी, नासिकाके 
लिये 'कंजारुणः पदमें चढ़ी तुल्सीका पावन गन्ध, रसनाके 
लिये 'नवर्कत्न छोचन! की मुधादश्सि पवित्र हुआ प्रसाद 
और त्वचाक छिये अभयदायी “कर-कंज?का परम कोमछ स्पर्श 
ही जीवका परम वाड्छनीय है | 

तवारूतस्यन्दिनि पादपझऊूले 
निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति | 
स्थिते 5रविन्दे मकरन्दनिर्भरे 
मधघुच्रतो नेक्षुरसं हि वीक्षते॥ 
( आलवन्दारस्तोत्र ) 


दे 


” ओऔरामरूप-निष्ठासे भव-निद्वत्ति 
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कक 





अर्थात्‌ है प्रमो ! आपके अम्ृतस्ावी चरणकमलेंमें 
जिनका चित्त छय गया है, वे किसी भी ओर वस्त॒ुकी इच्छा 
केसे कर सकते हें | श्रमर जब कमलपर मकरन्द-पानमें 
मत्त हो गया, तब फिर वह गनन्‍नेके रसकी ओर देख भी केसे 
सकता है |? 

श्रीरामके श्रीअज्भल्प कमढोमें रस, गन्ध, रूप; 
सौकुमार्यादि सभी दिव्य, चिन्मय एवं अनन्त हैं । मन- 
श्रमरके लिये ऐसा परमसुखमय परमाश्रय ओर कोई हों 
ही नहीं सकता। 

इस प्रकार प्रभुके खरूपका वर्णन करके पीताम्बरका 
वर्णन किया गया । मेघश्याम श्रीअज्ञपर पीतपट स्थिर विद्युत्‌- 
के समान सुझोमित है। ऐसे श्रीजानकीनाथकों ममस्कार | 

यहाँ पजनक-सुतावरं? के द्वारा युगलखरूप श्रीसीतारामजीकी 
आराधना सूचित की गयी है । 

(सिर मुकुट कुंडल” इस पदके द्वारा आभूषणोंका वर्णन 
हुआ । बस्रके पश्चात्‌ आभूषणोंका क्रम उचित ही है। 
सिरपर मुकुठ, कानेमें मकराकृति कुण्डछ, सुन्दर अद्भोमें 
केयूर, कंकण, मेखला, मँगूटी, नूपुर आदि आभूषण हैं । 
भुजाएँ घुटनोंतक लंबी हैँ और करोंमें धनुप-वाण हैँ | यह 
वीरता, दुष-दछन एवं भक्त-परित्राण-परायणताका सूचक है। 

धसंग्राम-जित-खखूप्रणम्‌? यहाँ खर-दूषण-विजयी कहने 
का विशेष तात्पर्य है। प्रभुकी ऐसी शोभा है कि वहिनकी 
नाक-कान काटनेके समाचारसे परम कुछ खर-दूपण भी उस 
शोभापर मुग्ध हो गये । क्रद्धदथ असुर और वे भी अत्यन्त 
क्रोधावेश्यमें झमें जिस छविकों देखकर मुग्ध हुए, उस शोभाका 
वर्णन कोई कैसे कर सकता है | 

श्रीकाएजिह  खामीने अपने 'रामतुधा? नामक अन्थमें 
लिखा है--- 

भाई पंचवरीके बनमें । बड़ो रंग समुझनमें ॥ 

चाह सुपनखा सदा सोदह्यगिन खेकि रही मन बनमें ५ 

ढुखन दरस ताके धरि कांटे नाक कान यक छनमें ॥ 

खर हो क्रोध, लोम हो दूपन, काम फिरे जिसिस्नमें । 

कामे जप कोम मिक्ति दरसें तीनों एके तनमें ॥ 

. कथाका यह आध्यात्मिक रूप इस वातका सूचक है कि 
काम; क्रोध, छोम एवं इनकी समस्त सेनाकों नाश करने- 
वाले श्रीराम ही हैं और भक्तोंके कामादि शत्रुओंके विनाशके 
लिये ही वे खर-दूषण-विजयी प्रभ्ठ अपने करोंमें धनुप-बाण 
धारण किये रहते हैँ । 


१३३० 


कल्याण 


[ भाग २४ 
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तब कूमि हृदय बसत खक नाना । छोम मोह मत्सर मद माना ॥ 
जब रूमि उर न बसत रघुनाया ६ धरें चाप सायक कटि माधा ॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 


इस प्रकार इष्के खरूप एवं औदायंका प्रतिपादन 
करके उनका महत्व तथा इस आराधनाके आचार्योका 
सक्छेंत करते हैं--“इंकर-शेष-मुनि-मन-रंजनं? कहकर । 
भगवान्‌ शह्कुर तो नित्य राम-नाम-जापक हैं ही। उनके 
हृदयमें तो प्रभु सदा ही निवास करते हैं | 'जय मंहेस मन 
मानस हंसा? कहकर इसीसे ग्रभुकी स्ठुति होती है । श्रीशेष- 
जी भी परम भागवतः नित्य भगवद्ध्यानपरायण एवं 
भक्तिमाकके परमाचार्य हें । वे अहर्निश श्रीरामगुण-गान 
करते हैं, यह श्रीरामचरितमानसमें बताया गया है | मुनिगण 
तो नित्य प्रभुके ध्यानमें लगे ही रहते हैं । 


अन्त श्रीगोखामीजी प्रभुते प्रार्थना करते हैं--- 
प्म हृदय कंज निवास करू कामादि खक दर गंजन ४७ 

प्रमों ! आपके कर-चरणादि कमलके समान हैं; अतः 
आपका निवास भी कमढछमें ही होना चाहिये | मेरे दृदय- 
कमलमें आप निवास करें | आप धनुष-बाणधारी हैं, खल- 
दछ-गंजन खमाव है आपका और मेरे छद॒यमें काम-क्रोधादि 
दुष्ट भेरे हैं | आ१ खर-दूषण-विजयी हैं; अतः इन दुर्शेको 
सहज ही नष्ट कर देंगे | यह मुझपर आपका अनुग्रह होगा। 
आप कृपाल हैं, अतः इतनी कृपा करें | 

इस प्रकार श्रीगोस्वामीजीने इस पदमें मर्यादा-पुरुषोत्तम 
परात्पर परमत्रह्म श्रीरामके इष््खरूप, खभाव) सौन्दर्य; 
कामादि-दलन प्रमावादिका सम्पूर्ण वर्णन किया है | इस 
ध्यानसे वाह्मभ्यन्तरशुद्धिपू्वंक भगवत्यात्ति निरूपित हुईं है। 


अप १२३८ 
कामक पत्र 
(१) छूटता है और वह सुखको भी साथ ले जाता है | 
धनका सदुपयोग कीजिये बटोरे हुए धघनका वलात्कारसे अपहरण और विनाश 


प्रिय महोदय, संग्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र 
मिला । आपके हंवे पत्रका उत्तर संक्षेपमें निम्नलिखित 
हैं| धनसे बड़-बड़े अनर्थ होते हैं | यदि किसीके 
पास धन आये तो उसे तुरंत भगतरत्मीत्यर्थ लोकप्तेवाके 
काम छगाना आरम्भ कर देना चाहिये | धनकी 
सार्थकता तथा सफलता इसीमें है | भगवानकी 
प्रसनताके लिये व्यय किया हुआ धन भगवानकी 
प्रसनताका कारण होता है. और फलत: व्यय करनेबाले- 
को भी प्रसनता प्राप्त होती है | घनकी तीन गतियाँ 
प्रसिद्द हैं---दान, भोग और नाश | इनमें भगव्लीत्यर्थ 
धनका दान उसका सर्वोत्तम उपयोग है; भोग निकृष् 
है और परिणाममें दुःखदायी है | नहीं तो, नाश तो 
होगा ही | पर वह दुःख, संकट, अपमान, कलह, 
अनाचार और मौततक देकर नाश होगा | बड़ी साधसे 
ठिपाकर खखा हुआ धन जब जबरदस्ती जाता है, तब 
बहुत दुःख होता है | पहले उसका सह्ृयय किया 
नहों, फिर सिर पव्ककर रोना पड़ता है| घन भी 


आज प्रत्यक्ष है; यह घनकी अवश्यम्भावी गति है। 
आप चाहे जितने दुखी हों, यह तो जायगा- ही | 
बस, इसके वर्गोरनेमें आपने जो पाप किये, उनका 
फछ यहाँ और आगे आपको भोगना पड़ेगा | इसके 
अतिरिक्त इसको लेकर यहाँ जो चिन्ता तथा दु:ख 
है, वह. अछग है | अब भी मेरा तो यही निवेदन 
है कि बचे-खुचे धनका यदि अब भी कुछ 
सदुपयोग हो सके तो करना चाहिये | किसी तरह, 
मान छीजिये, यदि आपने छल्छद्य करके इसको बचा 
भी लिया, जिसकी सम्भावना बहुत कम है, तो आपके 
उत्तराधिकारी इसका कैसा सुन्दर सदुपयोग करेंगे, 
इसका अनुमान आप उनके वर्तमान विचारों और 
आचरणेसे छगा सकते हैं| सच्ची बात तो यह है 
कि धनको जो इतना महत्त्व दिया जा रहा है, यही 
भूल है | सच्चा धन तो भगवानका भजन है, मन 
ल्गाकर उसका सश्बय कीजिये | छोड़िये इसकी 
चिन्ताको, यह तो कमी छूटेगा ही | इस समय रह 


संख्या ८ ] 
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भी जाता, तो मरनेके समय इसे छोड़ना पड़ता | यह 
साथ तो जाता ही नहीं, फिर अभीसे इसका मोह 
छोड़कर निश्चिन्त क्‍यों नहीं हो जाते ? आप अपनेको 
बड़ा बुद्धिमान्‌ समझते हैं, और चुद्धिमान्‌ हैं भी | यह 
तो बुद्धिका दुरुपयोग हुआ, जिससे आज आपको 
दुखी होना पड्ट रहा हैं | इस बुद्धिको, विवेकको 
अब जगतूसे मोइकर भगवानकी ओर ढगा दीजिये। 
घतरानेकी जरा भी बात नहीं हैं | जितनी आयु 
आपकी शेप हैं, यदि उसका एक-एक खास आपने 
भगवानको सौंप दिया तो सारे पाप-ताप्पोसि मुक्त होकर 


इसी जन्मे आप भग्वानकों पाकर अनन्त जीवनकी- 


साथ पूरी कर सकते हैं । आशा है मेरी प्रार्थनापर 
आप ध्यान देंगे | शेष भगवत्कृपा 


हु (२) हु 
ग्रेम मुंदकी बात नहीं है 
ग्रिय महोदय ! सग्रेम हरिस्मरण |******* “““किसीके 


व्यास्यानकों सुनकर ही उसे प्रेमी मान लेनेमें बड़ा 
धोखा हो सकता है | प्रेम वाणीका विषय ही नहीं हैं | 
जितना ग्रेम यथार्थ और जुद्ध होता हैँ, उतना ही 
उसमें त्याग अधिक होता हैं | बस्तुतः त्याग ही 
ग्रेमका आवार हैं | ग्रेममं अपने शुद्ध खार्थको, अपने 
व्यक्तितत' छामकों और अपनेकों सर्ववा भूछ जाना 
पड़ता हैं। ग्रेमका प्रादुर्भाव होनेपर ये अपने-आप 
ही भूले जाते हैं । ग्रेममें ग्रेमास्पदसे कुछ भी पानेकी 
आशा नहीं रहती | वहाँ तो बस, देना-ही-देना होता 
है--देह-प्राण-मन ले लो, धन-ऐश्वर्य-समृद्धि ले छो, मान- 
यदय-प्रतिष्ठा ले छो, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष ले छो; जो चाहो सो 
लेछो---और इस देनेमें ही परम सुख, परम सनन्‍्तोष मिलता 
है ग्रेमीको | आत्मविस्नन हीं ग्रेमका मूल-मन्त्र हैं । 
प्रेमास्पदका हित और सुख ही ग्रेमीका परम सुख हैं | 
इस ग्रकारकी स्थिति बातोंसे तो हो नहीं सकती | 


इसके लिये त्याग चाहिये | आपने व्याख्यान छुन * 


लिया, ग्रेमक्ी महिमा सुन छी, कमी एक-दो बूँद आँसू 
देख लिये और किसीको प्रेमी मान लिया | यह ठीक 
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नहीं है | ग्रेमका पता तो तब छगेगा, जब उसकी 
प्रत्येक क्रियामें आपको त्यागकी अनुभूति होगी । 
बहुत-से खार्थी छोग ग्रेमकी व्याख्या इसीलियें किया 
करते हैं कि छोग उनके प्रेमी बनें, और वे उनके 
ग्रेमास्पद प्रियतम बनें | अर्थात्‌ छोग अपना सर्व 
उन्हें अर्पण कर दें | यह ग्रेमके नामपर छोगोंकों ठगना 
हैं | यहाँ नीच काम ही ग्रेमकी पोशाक पहनकर 
आता है | असढमें ग्रेमका व्याख्यान नहीं होता; 
ग्रेमका तो आचरण होता है और वह किया नहीं जाता, 
होता है---वस्बस होता हैं | क्योंकि ग्रेमीसे वेसा किये 
विना रहा नहीं जाता | प्रेमास्पद उसे भले ही न 
चाहे, वदलेमें ग्रेम न करे, उसके पग्रेमका तिरस्कार 
करे, उसे ठुकरा दे, पर प्रेमीके पास इन सब वातोंकी 
ओर देखनेके लिये चित्त ही नहीं हैं | उप्तका 
चित्त तो अपने ग्रेमास्पदमें सहज ही छगा है | 
में किसीका ग्रेमास्पद वर्नू---प्रेमीका उपास्य बर्नूँ---- 
मेरे ग्रेमी छोग मुझे अपना ग्रेमदान देकर आप्यायित 
करें ।? ऐसी यदि मनमें चाह हैं तो समझना चाहिये 
कि हमारा मन नीच खार्थक्रे कलंकरूप कामके वहा 
हो रहा हैं और भोले णोगोंको प्रतारित करना चाहता 
है | ऐसी स्थितिमें साववान हो जाना चाहिये । प्रेमका 
कहीं यदि उपदेश होता हैँ तो वह अपने ढिये ही 
होता है कि 'मैं ऐसा प्रेमी बनूँ। में ऐसा त्यागपूर्ण 
आचरण करूँ, जिससे मेरा पवित्र ग्रेम खिछ उठे |? 
>८१८५८५८५शेप मगवत्कपा | 
(३) 
$ कानेगे खतन्म है 
मनुष्य कम करनेमें खतन्त्र है 
प्रिय महोदय ! सग्रेम हरिस्मरण ! कृपापत्र मिला | 
धन्यवाद | आपके ग्रश्नोंपर विचार यों हैं--- 

(१ ) यह ठीक है किभगव्रान्‌ सर्वज्ञ हैं; यह भी 
सत्य है कि वे मविष्यम होनेवाली सभी वातोंकों जानते 
हैं; अत: जो भी उनके ज्ञान या निश्चयमें है, वही 
होगा | तथापि मनुप्यकों शुभ कर्म करना चाहिये-और 
अश्ुभप्ते बचना चाहिये | जो भगवान्‌ सव्वज्ञ हैं, वे दी 
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शात्रद्वारा मलुष्यकों यह प्रेरणा देते हैं कि वह सत्कर्म 
करे और पापसे बचे । इससे सिद्ध है कि मनुष्य अपनी 
झुचिके अनुसार कर्म करनेमें खतन्‍्त्र है और यह 
स्वतन्त्रता सर्वज्ञ ई्वरकी दृष्टिमें पहलेसे ही मौजूद है । 
अतः इस विधि-निषेवको मानते हुए मनुष्य जो कुछ 
कर रहा है या करेगा, वह सब ईश्वरके द्वारा अनुमोदित 
है । शात्र ईश्वरीय आदेश है, उसके पालनसे ईश्वर 
प्रसन्न होते हैं और शाख्रके विपरीत चलनेसे मनुष्य 
दण्डका भागी होता है। इसके अनुसार पुरस्कार और 
दण्डकी प्राप्ति भी सर्वज्ञ रैशवरकी दृष्टिमें है; अतः मनुप्य- 
को शाल्राज्ञा-पाठनमें सतत सावधान रहना चाहिये | 
मनुष्य कर्म करनेमें स्व॒तन्त्र है, यह बात सर्वज्ञ रैशवर- 
द्वारा अनुमोदित है ही। इसल्यि वह जो कुछ भी 
करेगा, वही सर्वज्षकी दृश्मिं पहलेपते है---ऐसा माना जा 
सकता है | सर्वज्षने कब किससे क्या करवानेका निश्चय 
कर रखा है, यह बात किस्तीको भी ज्ञात नहीं है । 
अतः जो न्यायोचित कर्तव्य है, उसके लिये चेश करना 
सभीको उचित है | मलुष्यका ऐसा खभाव बना दिया 


' गया है कि वह कर्म किये बिना रह ही नहीं सकता | 


न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत। 

उसका खभाव उसे चुपचाप बैठने न देगा। 
भगवानने जो पहलेसे निश्चय कर रक्‍्खा है, वही होगा 
और वह अपने-आप हो जायगा---यों विचारकर 
कोई भी हाथ-पर-हाथ परे बैठा रह सके, यह सम्भव 
नहीं है | उसकी प्रकृति उसे कर्ममें छगा देगी ( प्रकृति- 
सत्रां नियोक्ष्यति ) | 

महाभारतमें कौरख-पाण्डव उभय पक्षके जिन वीरोंकी 
मृत्यु नियत थी, उन सबका वह भावी परिणाम भगवानूने 
अपने विराद्रूपमें पहले ही अर्जुनकों दिखा दिया | 
इसपर अर्जुन यह सोच सकते थे कि “ये सब मरेंगे तो 
निश्चय ही, फिर मैं क्‍यों इनकी हत्याका कलूंक हूँ | 
प्र उन्होंने अर्जुनको ऐसा सोचने नहीं दिया | उन्हें 
यह प्रेरणा दी गयी-..निमित्तमात्र॑ मच सब्यसाचिन्‌ |? 
अजुन | त्‌ निमित्तमात्र हो जा |? इसी प्रकार शाल्रीय 
विधि-निषेधके द्वारा भगवान्‌ हम सुबको निमित्तमात्र 


कल्याण 
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बना रहे हैं | अर्जुनको निमित्त बनना पड़ा | हमको 
भी भावीमें जो सुनिश्चित है, निमित्त बनना ही पड़ेगा । 
“हम निमित्तमात्र ही हैं, वास्तवमें मगवान्‌ खय॑ सब कुछ 
कर रहे हैं, करा रहे हैं?---यह भावना इढ़ रहे तो 
हमें उन कर्मोंका बन्धन भी नहीं छोगा। मनुष्य बँवता है 
ममता और अहझ्लारके कारण, कर्म और उसके फलमें 
आसक्ति तथा कामनाके कारण । यदि ईश्वस््रीत्यर्थ ही सब 
कुछ किया जाय अथवा अपनेको निमित्तमात्र मानकर 
अपने ऊपर कतेत्वका अभिमान न छादा जाय तो कोई 
भी कर्म मनुष्यको बाँव नहीं सकता | अतः सब कुछ 
सर्वज्ष ईश्वरकी सुनिश्चित इच्छाके अनुसार होनेपर भी 
हम सबका यहीं कर्तव्य है कि. हम भगवश्ीतिके 
उद्देश्यसे शात्रीय सत्कमोंके अनुष्ठानमें ही संलग्न रहें | 
(२) यह ठीक है कि मरे हुए पिता-पितामह आदि 
जहाँ जिस योनिमें जन्म पाते हैं, वहाँ उन्हें कर्मानुसार 
अन्नपान आदि तो प्राप्त होता ही है | फिर भी पुत्र- 
पौत्रादिका कर्तव्य है, उनके ढिये श्राद्ध करें | श्राद्धमें 
दी हुई वस्तु उन पितरोंको, जहाँ जिस योनिमें भी वे 
रहते हैं, योग्यतानुसार प्राप्त होती है और उन्हें तृप्त 
करती है| श्राइक्के तीन देवता हैं, जो नित्य एवं 
सवंब्यापी हैं | उनके नाम हैं--वसु, रद और आदित्य | 
बसु पिताके खरूप हैं | रुद्र पितामहके प्रतिनिधि हैं । 
और आदित्य प्रपितामहके प्रतीक हैं | श्राद्धमें जब पितरों- 
का आवाहन होता है, तव जो आ सकते हैं वे पितर 
भी आते हैं नहीं तो ये ही छोग उपस्थित होते हैं; 
ये पुत्रादिद्वारा अर्पित किये हुए सत्कार, मान, पूजा, 
श्राद्चाल आदि सब खय॑ ही ग्रहण करते हैं और वह सब 
ले जाकर मनुष्यके पितरोंके पास पहुँचा देते हैं | वे 
अपने ज्ञान और शक्तिसे भलीभाँति जानते हैं. कि 
किसके पिता, पितामह आदि कहाँ किस रूपमें उत्पन्न 
हुए हैं; अत: उनके पास वे अनायास पहुँच जाते हैं 
और वह श्राद्धीय वस्तु उनको अर्पित करते हैं | यदि 
वे पितर मनुष्येतर स्थूछ योनिमें या खर्ग-नरकादिके देव 
या पितृ-शरीरमें हैं तो बहाँके शरीरके अलुरूप खांच 


ह 4 ३ 





संख्या ८ ] 


ग्रस्तुत करके ये उन्हें तृप्त करे हैं | इम प्रकार थाद्व- 
द्वारा तृप्त किये हुए बसु आदि देवता मनुस्यक पितरोंको 
तो पुणे तृप्त करने द्वी हैं, श्राद्कर्ताकों नी उसके मात 
तथा श्रद्धाके अनुसार आयु, सनन्‍्तान, बन, विद्या, सुग्ब, 
ग़्य, खर्ग और मोद्ष आदिकी ग्राप्ति कराने हैं । 
ऊपर जो कुछ कहा गया, इसका समयथन याब्वन्क्य- 
स्वृतिके निन्नाद्टित वचनसि होता 
बमुदद्धादेतिसुताः पितरः. श्रार्ददेवताः । 
प्रीणयन्ति मजुस्याणां पितन, श्रार्न तर्पिताः ॥ 
आयुः प्रज्ञां धर विद्यां खर्ग मोक्ष सुखानि च। 
प्रयच्छन्ति तथा राज्य पीता नणां पितामद्ाः ॥ 
( आचागध्याव २६९-२७० ) 
आपके श्राद्वके विपयर्म वदिक मन्त्रके उत्केयका भी 
अनुरोव किया है | श्राद्धव्रिपयक्र वेदिक मन्त्र अनेक हैं | 
यहाँ सानानावके कारण केवछ एक मर्न्त्रा 
आयन्तु न पितरः सोम्यासो प्निप्चात्ताः पश्चिमि- 
देबयानें! । अस्मिन य्तें खबया मदनन्‍्ताडथित्रवन्तु 
तेबइनन्त्वस्मान, ॥ ( बजुबेंद १९ | ५८ ) 
#४हमारे सोमपानके अविकारी “अग्निश्यात्ः पितर 
देवयानमार्गने आये और इस यहमें खा € श्राद्वात्न ) से 
तृप्त होकर हमें मानसिक उपदेश एवं आशाीवाद दे | 


देया जाता है --- 


५५] 


(३ ) गीतामें नगवानूने कहा हँ 
ध्रद्धामया5यं पुझयों यो यच्छूछः स पच सः। 

धपुरुष श्रद्धामय होता है; जिसकी जसी श्रद्धा होती 
है, वह वेंसा दी होता दूं |? इसके अनुसार साहच्िक 
श्रद्धामे सम्पन्न पद्म साचिक होता है | अतण्व उसकी 
ऊरब्बंगति दो सकती है; क्योंकि *ऊप्य गच्छन्ति स्चेस्था:? 
यह गीताका सिद्धान्त है | इसी प्रकार तामसी श्रद्धावात्य 
मनुष्य तमोगुणी दोनेक्े कारण अबःपतनको प्राप्त ह 
सकता हें | यहाँ मनुप्यके खनावगत श्रद्धाकी वात कही 
गयी | जहाँ श्रद्वारहित कमको निश्कठ बनाया गया 

(न च तटत्य ना इह ॥ वहां उत्तम श्रद्वाका क्रियाक 
साथ योग न रहनेपर वह कर्म निश्कठ होता हैं---- 
ऐसा अमिग्राव समझना चाहिये | साख़िक श्रद्धाका 
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योग न होनेपर कर्म निरयक्र हो जाता हैं | यदि 
गजनसी या तामसी अ्रद्धाका योग दो जाव तब तो राजस- 
तामस भावक्ते अनुसार कछ अक्रय होगा | हवन, दान, 
यज्ञ, तप, जय भादि कर्म सात्िक श्रद्धांस ही किये 
जाने चाहिये | तामसी श्रद्धावल्ेकी तो इसमें प्राय 
प्रवृत्ति ही नहीं दागी | हुई मा ता विबंका पाठ्त ने 
हो सक्रेगा | आप क्ते हैं श्रद्धारहित कर्म हों ढी 

नहीं सकता | किंतु जगत श्रद्धा रहित कर्म भी होता 
देख जाता हैँ | कोई किसी दबाव या संकोचके कारण 
भी सत्कर्म कसा है | नीतरसे उस कर्म्म उसकी दचि 
या श्रद्धा नहीं होती | वही अश्रद्वाकल कम है। 
छान्‍्दोग्व उपनिषदकी श्रुनिममे नी श्रद्धा छत कमकी दी श्रेट्ठता 
बनायी गयी है | इससे और गीताके वचनसे कोई विगेध 
नहीं है | थाप नग्वत्क्ृपा | 

(०9) 
मृत्युके बादके शरीर और श्राद्ध-तर्पण 

प्रिय महोदय, संग्रम हरिसत्मरण । आपका कृपापत्र 
मिल | आपके ग्रश्नोंका संक्षपर्मे ऋमसे उत्तर छिख्र रहा 
है | पित-श्राद्चके सस्रन्ध्म कल्याण १७ में वर्षके १२ वें 
अंकर्मे छप चुका है, उसे नी देखना चाहिय | 

(१ ) “जैसे जोक अगछे तृणपर पर रखकर 
पिछले तृणसे पैर उठाती है, इसी प्रकार जीव दूसरे 
दरीस्का निश्चय करके पहले दार्रीस्‍कों छादता दें | 
अथवा जसा श्रीमद्धकबद्वीतामं कहा हे---'जसे पुराना 
बक्न त्यागकर मलुप्य नया वन्र पहन लेता ढे, बसे दी 
जीव एक दारीस्को त्यागकर दूसरे नये झरगीस्को आारण 
कर छेता हैं !? ये दोनों ढी वातें सत्य हैँ | साथ ढी 
यह नी सत्य हैं कि जीव अपने कम-कछ भागनके 
लिये नग्क, पिवछोक या त्र्गांदि कर्म भी जाता 

| इन दोनों ही द्ाब्नीय सिद्धान्तोंकी संगति हे | 
दारीगेंके कह भेद हें | हमार इस मत्यछाकका दारर 
पात्रमीतिक प्रश्वीत्रवान होता ढेँ । पिंव्नेकका 
बरायुप्रवान होता है. और न्व्गांदि देशओकॉका तेज:अ्रवान 
होता हैं । यहाँ मृत्यु ढत ही जीवको एक आवार- 


> 
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रूप शरीर मिल जाता है, उसे 'आतिवाहिक देह? 
कहते हैं | इसलिये उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तोंके साथ कोई 
विरोध नहीं रहता । उनमें शरीर मिलनेकी बात है; -केसा 
कौन-सा शरीर मिलेगा, यह कुछ भी नहीं कहा है.। 
आतिवाहिक शरीरसे--कर्मानुसार यदि जीवको 
नरकोेंमें जाना है तो वायुप्रवान भ्यन्त्रणा-शरीरः मिलता 
है, जिसमें उसे भीषण यन्त्रणाओंका अनुभव होता है 
पर मृत्यु नहीं होती । जेंसे नरकोंकी आगसे जढने 
और तीक्ष्णधार पत्रोंके द्वारा कव्ने आदिकी पीडा 
असह्य होती है, पर मृत्यु नहीं हो पाती । पितृकोकके 
अन्यान्य स्तरोमें जानेवाले जीवोंको भी वायुग्रधान भोग- 
देह प्राप्त होते हैं, परंतु उनमें वे नरक-यन्त्रणा न 
भोगकर पितृलोकके भोग भोगते हैं | खर्गादि देवलोकों- 
में जानेवालोंकी तेज:प्रधान देह मिलते हैं | ये स्थूछ 
पार्थिव देह नहीं होते। देव-देहमें बृद्धावस्था नहीं 
होती । मृत्र-पुरीषादि नहीं होते | हमलोगोंकी भाँति 
मरण नहीं होता। पर इन देहोंकी आक्ृति यहाँ म्ृत्युलोक- 
की आकृतिके सद्श ही होती है। हाँ, प्रेतल्षेकके 
देहकी आकृति मलिन तथा भयानक दीखती है और 
देवलोकके देहकी तेजली और सुन्दर प्रतीत होती है । 
परंतु उन आकृतियोंको देखकर यहाँके उनके परिचित 
लोग उन्हें पहचान सकते हैं कि ये अमुक हैं। 
लड्जा-विजयके पश्चात्‌ महाराज दशरथके छ्झामें 
पधारनेकी बात आती है, और उन्हें पहचानकर सीता- 
जी अगगुण्डनवती हो जाती हैं तथा भगवान्‌ श्री- 
रामचन्द्र उनका यथोचित सत्कार करते हैं | इस 
प्रकारके अन्यान्य बहुत-से इतिहास हैं। इस्त युग 
भी परछोकगत आत्माओंके आने और उन्हें पहचानने- 
के बहुत-से उदाहरण मिलते हैं. ( यद्पि ऐसी बातोंमें 
आज झूठ-फरेव बहुत अधिक मात्रामें आ गया है. )। पितृ- 
लोक और देवलोकके हमारे आत्मीय हमारे साथ बैसा 
ही सम्बन्ध मानते हैं, जैसा यहाँ मानते थे और अपने- 
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अपने खभावके अनुसार हमारे सुख-दुःखममें सुखी-दुखी 
होते हैं. तथा सहायता एबं विरोध करनेका भी यथाशक्ति 
प्रयास करते हैं | हमछोग जो उनके ढिये श्राद्ध- 
तर्पण, दान आदि करते हैं, उन लोकोंके नियमानुसार 
वहाँके पदार्थोंके रूपमें वह उन्हें प्राप्त होता है, उनकी 
भूख-प्यास मिठती है. और उन्हें शान्ति मिलती है । 
उनके निमित्त किये हुए सदनुष्ठानोंसे उनकी सद्गति- 
तक हो जाती है। इसढिये उनके निमित्त श्रद्धा तथा 
विधिपूर्वक श्राद्ध-तर्पण, कीत॑न, दान तथा जपादि 
अवश्य-भवश्य करने चाहिये | 

( २ ) जो छोग पितृलोक तथा देवल्षेकादिसे ठौैटकर 
मनुष्य या पशु, पक्षी, कीठ, पतड़ आदि स्थूछ शरीरों- 
को ग्राप्त हो जाते हैं, उनको भी उनके यहाँके पदार्थों 
के रूपमें परिणत होकर हमारे अर्पण किये हुए पदार्थ 
मिलते हैं । जेसे हमें अमेरिका डाछूर भेजने हों तो 
यहाँ तो रुपये ही जमा करायेंगे; परंतु बैंक अपने 
भावसे मुद्रापस्वितेंन करके वहाँ उन्हें दे देगा । इसी 
प्रकार हम यहाँ जो कुछ देंगे, वह उन्हें वहाँ उन्हीके 
उपयोगी होकर मिल जायगा | वसु, रुद्त और आदित्य--- 
देवशक्तियाँ, कौन जीब कहाँ है, इस बातका पता रखती 
हैं और यथायोग्य वस्तुएँ वहाँ पहुँचा देती हैं | इसलिये 
श्राद्वतपण करते ही रहने चाहिये---चाहे पितर पितृ- 
देवकोकमें हों, चाहे स्थूछ योनिमें आ गये हों | 

( ३ ) आपकी यह्द शक्ल ठीक है कि यदि 
कोई पितर मुक्त हो गया हो तो उसके निमित्त किया 
हुआ श्राद्ध-दरान आदि किसको मिलेगा | ऐसी स्थितिमें 
श्राद्ध-तपंण करनेसे क्या छाम है ? इसका उत्तर यह 
है कि प्रथम तो हमको यह पता कैसे छगेगा कि 
अमुक पितरकी मुक्ति हो गयी है | हमने मुक्ति मानकर 
श्राद्ध-तपेण करना छोड़ दिया और उसकी मुक्ति अमी 
नहीं हुई हो तो हम कतंव्यबिमुखताका पाप करनेवाले 
हुए और उस पितरकों अतृप्त रहना पड़ा । दूसरे, 
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यह मान ढछें कि मुक्ति हो गयी तो भी श्राद्ध-तर्पणादि 
करनेमें कोई हानि नहीं है, हमारे उस सत्कमका फछ 
लौठकर हमींको मिल जायगा, जैंसे किसीके नाम 
मनीआडंरसे भेजे हुए रुपये उस व्यक्तिके वहाँ न मिलनेपर 
या मर जानेपर छौट्कर हमें वापस मिरछ जाते हैं। 

शात्रका आदेश तो डंकेकी चोट हैं. ही, हमारा 
अपना भी इस विपयमें कुछ अनुभव हैं; उसके आधार- 
पर हम यह कह सकते हैं कि आरद्ध-तर्पण, हरिकीर्तन, 
अनुष्ठान, नारायणत्रल्लि और गया-श्राद्ध आदिसे पितरों- 
को बहुत सुख मिछता हैं, उनका बड़ा हित होता है | 
अतरब माता-पिता तथा पूर्वपुरुषोके प्रति कर्तव्यशीछ 
प्रत्येक व्यक्तिको श्रद्धा तथा विधिपूर्वक ययासाध्य श्राद्ध-तर्पण 
अवश्य करा चाहिये | 

( ५) 
चेष्टाओंसे खभावषज्ञान 

प्रिय महोदय ! सादर सग्रेम हरिस्मरण | आपका 
इपापत्र मिझा | यह सत्य है कि मनुष्यकी आइतिसे 
और उसकी चेशओंसे उसके खभमावका बहुत अंशम्में 
पता छग सकता हैं; परंतु इस प्रयासमें समी छोग सफछ 
नहीं हो सकते। आहृतिविज्ञान एक प्रकारका शात्र 
ही है, पर उसकी मुझको जानकारी नहीं हैं, इसलिये इस 
विपयमें कुछ भी नहीं लिख सकता । हाँ, चेशओंकि 
सम्बन्धमें कुछ बातें सोची जा सकती हैं | जैसे-- 

( १ ) जिस मलुप्यको भोजन-पदार्थोंकी चर्चा बहुत 
अच्छी छगती हो, जो मोजनके किसी अमुक पदार्थकी 
चर्चा आनेपर हर्षित हो उठता हो और कहता हो कि 
ध्वह्व तो वहुत ही खादि४---बहुत ही उत्तम है ।! 
वह आदमी प्रायः जीमका गुलाम या पेट्ट होता है. । 
ऐसे छोग जब पंक्तिमें भोजन करने बैठते हैं. तव बगलके 
जेगोंकी पत्तछोंकी ओर टेढ़ी नजरसे ताका करते हैं | 

(२ ) जिस मनुष्यको ब्री-सम्बन्धी चर्चा बहुत 
अच्छी छगती हो, जो ब्ियोंके अज्जेंसे वस्तुओंकी 
तुलना करते हों, जिनकी ख्री-साहित्यमें बड़ी रुचि 
हो, ऐसे छोग प्रायः 'कामी” खभावके होते हैं, यथपि 
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वे बातोंमें या आचरणमें कोई लम्पठता नहीं दिखाते | 


(३)जो छोग वेष-भूपा आदिसे शरीरको 
सजानेमें बहुत रुचि रखते हैं, वे छी हों या पुरुष, 
प्राय: रुूम्पटताके दोपसे युक्त होते हैं | छोग मुझे 
सुन्दर देखें, इस भावसे शरीरको सजानेवार्छके मनमें 
काम? छिपा रहता है । 

( 9 ) जो छोग प्राकृतिक सौन्दर्यमें विशेष रुचि 
रखते हैं, प्रात:कालके और सन्ध्याके विविध रंगरक्लित 
आकाशको बड़े चावसे देखते हैं, पक्षियोंके गानमें 
बड़ा सुख पाते हैं, दिनमें गम्भीर रहते हैं और रात्रिमें 
विशुद्ध आमोद-ग्रेमी होते हैं, उनमें कछाकार-कविका भाव 
होता है | उनकी आमोदमप्रियता मर्यादित होती है [ 

(७) जो छोग अपनी ही कहते रहते हैं, 
दूसरेकी सुनना चाहते ही नहीं, कोई कुछ बोलना 
चाहता है तो उस्ते तुरंत रोक देते हैं, और सत्यका 
प्रकट होना पसंद नहीं करते, ऐसे वाचाल लोग 
उदार तो होते ही नहीं, सत्यसे डरनेवाले होते हैं । 

( ६ ) जो मनुष्य अपनी बड़ाई सुनकर, उसका 
विरोच करते हुए भी, मन-ही-मन प्रसन्न होते हैं, वे 
मूर्ख” होते हैं और प्रायः दूसरोंके द्वारा ठगे जाते हैं | 

(७) जो छोग बात-बातमें शपथ खाते हैं, 
उनका खभाव बहुत ओछा होता है. । वे किसी गम्भीर 
विपयमें चित्तका संयोग प्रायः नहीं कर सकते | 

( ८ ) जो छोग हाँ-में-हाँ मिलते हैं और अपना 
कोई सिद्धान्त नहीं रखते, वे “चाटुकार” माने गये हैं और 

'उनके लिये सत्यका सन्वान पाना बहुत कठिन होता है | 

( ९ ) जिन छोगोंको परनिन्दा बहुत प्यारी छगती 
है. और परनिन्दा सुनानेवाछोंसे जो बड़ा प्रेम रखते 
हैं, उनके हृदयमें द्वेष भरा है | देष॒ न हो तो निन्‍्दा 
सुननेका मन ही न हो | 
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( १० ) जिन छोगोंकों गहरी रात्रिके समय सन: 
सन्‌ करनेवाढी लंबी हवा अच्छी छगती है, वे प्रायः 
ही भावुक हृदयके या दार्शनिक भावोंके मनुष्य होते हैं.। 

(११) जो छोग एकान्तमें भजन, ध्यान, 
सदूविचार, सच्न्तन करते हैं, वे सच्चे साधक होते हैं। 

( १२) जो छोग बात-बातमें कमी किसीको, 
कभी किसीको बुला-बुछाकर कानोंमें मुँह छगाकर 
बातें करते हैं, वे प्रायः अविश्वासी और सन्दिग्धमना 

होते हैं | ऐसे लोगोंपर दूसरोंको भी विश्वास नहीं 
करना चाहिये | 

( १३ ) जो छोग रास्ता चलते हुए भी इधर-उधर 
ताकते रहते हैं, वे प्रायः मन्दबुद्धि या चोरखभावके 
होते हैं । 

( १४ ) जो ख्री पुरुषों अधिक जाना-आना और 
पुरुषोंसे ही अधिक बातचीत करना पसंद करती है, उसके 
स्वमावमें प्रायः पुरुषाकर्षण-प्रबत्तिका दोष रहता है। 


( १५ ) जो स्री बात-बातमें मुसकराती है और 
आँखें नीची करके छज्जाका भाव दिखछाती है, उसका 
हृदय प्रायः कुटिछ होता है । 


वास्तवमें मनुष्यके स्वमावका पता अकेलेमें लगता 
है| इसलिये एकान्तमें वह. क्‍या करता है, रातको 
अकेलेगें उसकी क्‍या चेश होती है---यह् देखना 
चाहिये | परंतु जो साथक है, अपना हित चाहता 
है, वह दूसरेका एकानन्‍्त क्यों देखे । उसे तो नित्य- 
निरन्तर अपना एकान्त देखना चाहिये, जिसका 
देखना अत्यन्त आवश्यक है. और जिसको वह आसानी- 
से बिना भूलके देख भी सकता है | हम खयं, अपने 
मनके अंदर---मनके एकान्त कोनेमें--किस कोनेमें 
कब क्या हो रहा है, इसे भछीभाँति जान सकते हैं | 
अतएव उसीको देखे और उसमें दोप हो तो उसीके 
सुधारमें तत्परतासे छग जाय | तभी हमारा कल्याण 
होगा । शेष भगवत्कृपा | 
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हिंदु-संस्कृति ओर विकासवाद 


( छेखक--अश्रीसुदशनसिंहजी ) 


संसार क्या है ! इसका निर्माण क्यों और कैसे हुआ १ 
इसकी क्रियाओंके नियम कया हैं ! ये प्रश्न मनुष्यके मनमें 
सदासे ही उठते रहे हैं | इन प्रश्नोंम केवल कोतूहरू- 
पूर्ण जिशासा ही नहीं है | हम जिस विश्वमें रहते हैं, उसके 
नियमोंकों जानकर ही अपने जीवनक्रमकों व्यवस्थित कर 
सकते हैं । अतणव विश्वकी गतिशीछताके नियम अवश्य 
जान लेने योग्य हैं । भारतीय महर्पियोंने बताया कि एक 
सर्वशक्तिमान्‌ दयामय सत्ता है और उसने जीवोंके विनोदके 
लिये विश्वका निर्माण किया। विश्व जब बना, सम्पूर्ण 
दोषरहित था । धीरे-धीरे वह उसी प्रकार बिगड़ता जा रहा है, 
जैसे नये खिलेने पुराने होते जाते हैं या वर्षाका शुद्ध जल 
सड़ता जाता है । पाश्चात्त्य देशोंमें डार्विनने इसके विपरीत 
ठीक दूसरी बात कही | उसका मत है कि कोई चेतनसत्ता 
नहीं है | विश्व धीरे-धीरे विकसित हो रहा है | उसमें गति 
खत; खामाविक है| 


वररफनीम न आप. 4 ४०७७० ५०००० >---- - 


विचारणीय यह है कि भारतीय विक्वतिवाद तथा डार्विन- 
के विकासवादमैसे सत्य कोन-सा मत है । यदि भारतीय 
मत ठीक है--जो कि ठीक ही है, यह हम आगे देखेंगे।--तो 
ईश्वर खतःसिद्ध सत्ता है। फिर धर्माचार, आध्यात्मिकता आदि 
मनुष्यके जीवनके आदर्श होने चाहिये । यदि डार्विनका 
मत ठीक है तो चेंतनसत्ता कोई नहीं है। मनुष्य भी एक 
पशुविशेष है | नास्तिक महापण्डितोंकी यह बात ठीक ही 
है कि “ईश्वर मनुष्यका मानसपुत्र है और धर्म मलुप्यकी 
दुर्बंछताओंका संधीभाव ।? 

ह हमें यह भूछ नहीं जाना चाहिये कि विकासवादका जन्म 
इंग्लेंडमें हुआ है । वहाँकी सम्यताका इतिहास ढाई-तीन 
सहस्त वर्षका है। यूरोपके दूसरे देशोंके असम्य छोग जब अपने 
देशकी अपेक्षाकृत सभ्य जातियोंसे पराजित हुए तब भागकर 
वहाँ जा बसे । वहों खेती आदिकी सुविधा थी नहीं । 
फलतः उनका रहा-सहा ज्ञान भी विस्मृत हो गया | वे केवल 


संत्या ८ ] 





समुद्री मछलियोंपर निर्वाह करनेवाले मछुए, बन गये । पश्चिमी 
यूरोपीय देशोंकी भी उस समय यही दशा थी। रोम ( इटली ) 
के संसर्गसे धीरे-धीरे उनकी सम्यताका विकास हुआ | 
अतएव डार्विनके विकासवादकी युक्तियाँ वहाँ ठीक प्रमाणित 
हुईं । पश्चिमी यूरोपके भी वे अनुकूल थीं। फलतः वहाँके 
विद्वानोंके हृदयमें वे बैठ गयीं। क्योंकि पश्चिमी यूरोप और 
ब्रिटेन शासकदेश थे, विश्वके तीन चौथाई देशोपर उनका 
शासन था | अमेरिका, आस्ट्रेलियामें वही उपनिवेश बनाकर 
बसे थे। उनकी इस मान्यताका खूब प्रचार हुआ । शासित 
देशोंके विद्वानोंने भी आँख मूँदकर उनका अनुसरण किया । 
यों तो अब यूरोप तथा ब्रिटेनके वैज्ञानिक विकासवादकों दो 
युग पीछेका भ्रमपूर्ण सिद्धान्त बतलछाते हैं और उसे खीकार 
नहीं करते; परंतु इतिहास, भूगर्भशात्र, पुरातत्व आदि 


सभी विद्याओऑपर विकासवादकी धारणाका प्रभाव पड़ा - 


था और अबतक वह चल रहा है । विकासवादको 
अखीकार करके भी पश्चिमी यूरोपमें सम्यताके 
विकासके कारण इन विद्याओंमें परिवर्ततकी आवश्यकता 
शात नहीं हो रही है और न है; परंठ भारत, मिल आदि 
देशों तो सभी विभागेकि अन्थोंको नये सिरेसे लिखना 
आवश्यक होगा | अबतकके पाश्चात्त्य सिद्धान्तोंकी अखीकार 
करके दूसरे ही ढंगसे समस्त ज्ञानकों सजाना होगा । इन प्राचीन 
सभ्य देशोंके विद्वान पाश्चात्योंका अनुकरण करनेके कारण सभी 
विषयोंकों भ्रमात्मक बना- चुके हैं ओर अभी भी उसी 
प्रवृत्तिका अनुगमन करते हैं | अतएव डार्विनके विकासवाद- 
की आलोचना अभी इन देशॉमें बहुत आवश्यक है। 


विकासवादके प्रमाण 

वैज्ञानिक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है। अन्ततः डांवनको 
ऐसे कौन-से प्रमाण मिले, जिससे उसने विकासवादके सिद्धान्तोंको 
. स्थिर किया १ इसके उत्तरमें विकासवांदी निम्न पॉच विद्यारओ- 
का नाम छेते हैं--- 

१-जाति-विभाग । 

२-ठुलनात्मक शरीर-र्चना | 

३-लप्त जन्तुओंके प्राप्त शरीर | 

४-गर्भ-इडिक्रम । 

५-भोगोलिक रचना | 

इन विषयोपर पाश्चात््य विद्याविशारदोंने बहुत अन्वेषण 
(१) किया है । यहाँ विकासंवादके इनके सम्बन्धमें 
अपने सिद्धान्त ओर उन सिद्धान्तोंकी आलोचना क्रमशः 


आलम 


हिंदू-संस्कृति और विकासवाद 
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करना पर्यात होगा | १--जाति-विभाग | इसमें विश्वके 
दो विभाग हैं--वनस्ति और प्राणी । विकासवादी 
वैज्ञानिक वनस्पति-विभाग छोड़ देते हैं; क्योंकि तृणसे 
वट-जैसा महाज्वक्ष कैसे विकसित हुआ, यह उनके वशकी बात 
नहीं । प्राणिवर्कके भी दो विभाग हैं--बिना रीढ़वाछे प्राणी 
और रीढ़की इड्डीवाले | इन प्राणियोंमें भी श्रेणीविभाग 
किया जाता है; किंतु ऐसा श्रेणीविभाग अभी निश्चित नहीं 
कहा जा सकता। रुधिर-परीक्षणसे प्राणियोंमें चार प्रकारके रक्त 
पाये गये हैं | गोल, चपटे) अण्डाकार तथा चपटे अण्डाकार रक्त- 
कण होते हैं। छोटे कीड़ोंमें रक्तके ्थानपर कुछ चिपचिपा जल 
होता है। क्यों गोछ या चपटा रक्तकण बठुंलाकार हुआ १ विकास- 
बादी रक्तके परिवर्तनका कोई कारण बता नहीं पाते । जाति- 
विभागके मुख्य आधार रक्तकण हैं और जब यही नहीं बताया 
जा सकता कि एक रक्तकरण दूसरे रक्तकणमें क्‍यों बदलता 
है, तब वह बदलता ही है; ऐसी भ्रमात्मक वात क्यों मानी 
जाय १ 

दूसरा प्रमाण तुलनात्मक शरीर-रचनाका है। सच्ची बात 
तो यह है कि इसी बातने डार्विनको भ्रममें डाला और एक 
बार श्रमकों सत्य मान लेनेपर बहुत-से कल्पित प्रमाण एकत्र 
कर लिये गये | बन्दर; वनमानुष, जावाके जंगली मनुष्य, 
हब्शी और यूरोपियन--इन आहतियोंमें कुछ समता है। 
ऐसे ही चमगीदड़ पश्च एवं पश्चियोंके बीचका है | उड़नेवाली 
गिलहरी, तेंदुआ सब ऐसे ही प्राणी हैं। ऐसी ही समानता 
विकासवादी छेते हैं| गाय, घोड़ा; हिरन) गधा, हाथी, जंट-- 
ये सब खुरवाले पद्म हैं। इस प्रकार मनुष्यसे कीड़ोंतक आइति- 
यॉमें कुछ-न-कुछ समताका क्रम मिल जाता है और जहाँ नहीं 
मिलता, वहाँ मान लिया जाता है कि सन्धि-योनियोंके प्राणी 
पृथ्वीपरसे नष्ट हो गये। 

यह तो ठीक है कि आक्तियोंमें समताका तारतम्य 
है; परंतु क्‍या इससे यद्द सिद्ध दो जाता दै कि ये जीव 
एक दूसरेके विकसित रूप हैं १ अन्ततः यह विकास क्यों 
हुआ १ किस पद्धतिपर हुआ १ वेशनिक कहते हैं कि-विकास- 
का कारण परिस्थिति है। जैसे पानीमें लकड़ी तेरती थी। उसपर 
कीड़े ये। उन कीड़ोंको खानेके लिये जो मछलियों कूदने लगीं। 
वे धीरे-धीरे मेढक हो गयीं।जो मेढक दक्षपर कीड़े पकड़नेका 
प्रयक्ष करने छगे; वे आगे जाकर गिलहरी बन गये । 
आक्तियोंके इस परिवर्तन-सिद्धान्तकी आलोचना तो पीछे 
करेंगे; पहले यह देखिये कि क्‍या यह सम्भव है ? 5% - 
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आज सहझलों वर्षोका इतिहास प्राप्त है--इतने वर्षमिं एक 
भी वेशानिक-मयोगशाल्र छाख सिर मारकर भी एक मेढक- 
को गिलहरी या एक मछलीकों मेढक न वना सकी । इन 
जीवॉमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हुआ | श्रिटेनके दो प्रसिद्ध 
भेड़ पालनेवा्लमिंसे एकने निश्चय किया कि वे अपनी भेड़ोंको 
हाथीके बराबर बनायेंगे ओर दूसरे भेड़ोंको चुहोंके बराबर 
बनानेमें रंगे । वेशानिकोंकी सलाह छी गयीं । सहर्तों पाउण्ड 
व्यय हुए. । वर्षकि परिश्रमके पश्चात्‌ ज्ञात हुआ कि कुछ 
इंच भेड़ें बढ़ीं और घटी हैं तथा आगे घटना और बढ़ना 
बंद हो गया है | आकार भी घटाया-बढ़ाया न जा सका 
तो भेड़से ऊँट या चूहा बननेकी तो बात ही दूर । भेड़ोंने 
सिद्ध कर दिया कि वे अपने समान चरनेवाली बकरी भी 
नहीं वनना चाहती | 

एक ठेढ़ा पश्च और है---जो सन्धियोनियोँ मिलती हैं, 
पे अबतक क्यों उसी प्रकार हैं ! जब चमगीदड़ पश्चुसे पक्षी 
बन रहा था, तब क्यों उसके सब साथी सफल हो गये 
और वह अभी अधरमें छठक रहा है १ क्‍यों जलके छोटे 
जीव अभी ज्यो-के-त्यों हैं ! नाछीमें पड़े अन्नके सड़नेपर 
पूँछवाले कीड़े आपने देखे होंगे, सभी देशोमिं ये इसी आकृति- 
के होते हैं | भूत्रके कीड़े भी सब कहीं एक-से होते हैं | 
किसी देशकी परिस्थिति इन्हें अपनी शीत या उष्णतासे 
दूसरा रूप नहीं दे पाती । 

ठुलनात्मक शरीर-स्चनामें धोड़ा एक बड़ा भारी रोड़ा 
है। पुरुष धोड़ेके स्तनके चिह्न नहीं होते | उसके ठाप 
होता है, खुर नहीं | बच्चा देते समय घोड़ीकी जिह्मा गिर 
जाती है। यह सब विशेषता उसमें कैसे आयी ? फिर जो 
प्राणी घोड़ेसे आगे विकसित हुए; उनमें यह विशेषता क्यों 
नहीं आयी ! अनावश्यक होनेसे जब पुरुष घोड़ेके स्तन- 
चिह्न ठ॒प्त हो गये तो आगेके पुरुष प्राणियोंमें उनकी क्‍या 
आवश्यकता हो गयी १ बकरीके गरस्तन, मनुप्यक्नी छठी 
अँगुली किस आवश्यकताके लिये विकसित होते हैं ! 

सच्ची बात तो यह है कि इस शरीरस्चनाके निरीक्षणमें 
ही दोष है। डार्विन खय॑ जब उत्तरी ध्रुवदेशम गये तो वहाँके 
मनुष्योंकी देखकर पहचान न सके कि ये पशु हैं या 
मंजुष्य, किंतु वनमानुष उन्हें मनुष्यका पूर्वज छगा । घरुब- 
देशके वे अत्यन्त छोटे मनुप्य; चौदह इंच मोटे ओठोंवाले 
दक्षिणी अमेरिकाके हब्शी और एक अंगरेज, ये सब 
मनुष्य हैं; यद्यपि इनकी आक्ृतियोंमें बहुत अन्तर है| 


कल्यांणे 
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वनमानुषों (गुरिल्लों) की कोई-कोई जाति इससे भी कम अन्तर 
मनुष्याकृतिसे रखती है) पर वे मनुष्य नहीं हैं । | 

एक सिद्धान्त भारतीय “समानप्रसवात्मिका जातिशका है | 
जिन प्राणियोंके परस्पर संयोगसे सम्तति-परम्परा चल सके; उन्हें 
जाति कहना चाहिये । चाहे आकृतियाँ कितनी भी मिले, 
परंतु गधे एवं घधोड़ेके मेल्से उत्पन्न खच्चरकी जाति नहीं 
चलती '। खब्चरी गर्भ धारण करते ही मर जाती है। खच्चरमें 
बीय॑ होता ही नहीं | इसी प्रकार कर्मी वृक्षोके बीज या तो 
उगते नहीं या उगकर फल नहीं देते और फल देते भी हैं 
तो फल मूल बीजू बृक्ष-जैसा देते हैं । 

आक्ृतियोंमें इतनी समानता क्यों है ? इसका बड़ा सीधा 
उत्तर है कि यह समानता बतलाती है कि कोई सृष्टिकर्ता 
चेतनतत््व है ओर उसके मन है। वह मनोंयोंगसे सृष्टि- 
रवना करता है। मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि मनका खभाव 
है कि वह एक पदार्थकी छोड़कर दूसरे पदार्थकों सहसा नहीं 
सोचने छगता | पहले पदार्थके किसी साहश्यके आधारपर 
ही दूसरे पदार्थतक जाता है | मनके इसी घर्मके कारण हमारे 
जीवनकायोंम तारतम्य एवं साहश्य होता है। सृष्टिकर्ताके 
मनका भी यही धर्म होना चाहिये । अतः एक जीव-सष्टिसे 
दूसरे जीवकी सृष्टिमं उनके मनकी साहश्यता ही छक्षित 
होती है । हे 

तीसरा प्रभाग विकासवादियोंका छ॒प्त जन्तुओँके प्राप्त 
चिह॒ हैं । विकासवादी इसीको सबसे पुष्ट आधार 
मानते हैं; पर वे खीकार करते हैं कि प्रात्त प्रमाण अभी 


'अप्य्त हैं । प्रथ्वीमें खोदनेपर जीवोंके बहुतसे अस्थिपंजर 


मिले हैं | ८्वद्नोंमें दबे जीवॉंके चिह्न मिले हैं | प्रायः सभी 
संग्रहाल्यों ( अजायबधरों ) में इनका एक विभाग होता है। 
विकासवादी बैज्ञानिकोंकी यह कठिनाई खीकार करने योग्य 
है कि समूची परथ्वी खोदी नहीं जा सकती | बहुत-से अखि- 
पंजर नष्ट हो जाते हैं | संयोगवश ही कोई प्राणी ऐसे स्थान- - 
पर दबा रह जाता है, जहाँ सड़े-गले नहीं | ऐसे प्राणी समस्त 
पृथ्वीमरमें होंगे | अतः, प्राप्त प्रमाण अत्यब्प हैं | इनमें भी 
केवछ अखि्थिवाले जीवोंके ही अवशेप मिलते हैं। जिनमें 
अख्थ नहीं है, वे तो सड़-गल जायेंगे | 

जो प्रमाण मिले हैं, उनमें देखा गया है कि भूमिके 
नीचेकी तहोंमें केवल छोटे जीवोंके चिह् हैं। जैसे-जैसे 
ऊपरी तह आती हैं, उन्नत ( इसका अर्थ केवल बड़े ) 
जीवोंके चिह्न मिलते हैं। .मनुष्यके चिह्न तो सबसे ऊपरके 


संज़्या ८] 





स्तरनें ही हैं | इसील्यि जीवोका क्रमविकास प्रथ्वीपर सिद्ध 
किया गया है। लेकिन वैज्ञानिक यद मानते हैं कि प्रथ्वीके 
एक सरको बननेमें कई दताब्दियों लगती ६ | एक स्तस्के 
ऊपर जब दूसरा स्तर बनता है, तब नीचेंके ्वरपर भार बढ़ 
जाता हैं| बहुत नीचेके सर, भारकी अधिकतासे दृदकर एक 
हो गये हैं | एठी दद्मामें यह खतः ठिद्ध है कि जो स्तर 
जितने नीचे हैँ, उनको उतना अधिक काल व्यतीत हुआ है। 
इंड्डी भी दीर्वकालमें मिद्ठी व्रन जाती दे, यह उतर जानते हैं | 
अधिक भारते बढ़े असिपंजर दब जायेंगे ओर पत्थरोकी 
संनिधिवोर्म बचे छोटे जीवेंकि अवद्ोप ज्यों-के-त्यों रहेंगे; यह 
स्वाभाविक है । इस श्रकांर पहले छोटे ही प्राणी थे, वह 
नहीं कहा जा सकता | 
असखिपंजरोंका पहचानना और भी टठेद़ा है | गधे, टटद 
ओर जुर्सवके पंजर पास-पात हों तो उनकों केंठे पहचाना 
जाव ? यदि प्रथ्वीस सत्र देर नष्ट हो गये होते तो उनके 
असख्विपंजर देखकर वेज्ञानिक यही तो कदते कि किसी समय 
विल्लियों गधेके वराबर द्ोती थीं । श्रात अखिपंजरों 
( फॉसित्!ं ) से भी झुछ सिद्ध नहीं होता। इस सम्बन्धका 
लंदनका संग्रहालय विश्वर्म सर्वश्रेष्ठ माना जाता है 
और उसके अध्यक्षत यद् तो आशय करनी दी चाहिये कि 
वह विश्वके दसरे संग्रद्मात्योंकी विशेषताभसि परिचित होगा | 
बढ ब्रिटिश संग्रहालयका अध्यक्ष डाक्टर एथिन कहता है--- 
८इस ब्रिटिद्य म्यूजिवमर्मे एक कण भी ऐसा नहीं, जो यह 
सिद्ध कर सके कि जातियोंमें परिवर्तन होता है। विकास- 
सम्बन्धी दसमें नो बातें व्यर्थ ओर सारदीन हँ । इनके 
परीक्षणोंका आधार सत्वता और निरीक्षणपर सर्वया अवलम्बित 
नहीं है; पूरे विश्वरमें कोई व्तु ऐसी नहीं दे। जो विकरास- 
सिद्धान्तकी पुष्टि करती हो |? 
अगस सन्‌ १९२२३ के 'थिवासोफिकल पाथ! पत्रमें एक 
समाचार निकरछा दै--“जॉन टी० रीडकों नेवाड़ामें एक 
आदमीके पद-चिह् और अच्छी प्रकार बने हुए; जूतका एक 
तला पात हुआ दे । इसमें सिलाई, धार्गेके मरोंड) सीनेके 
छेंद, धार्गोंके माप जो मिल्ठे हैं, वे आजकलके बने अच्छें-से- 
अच्छे जूतेसे पक्के और सूक्ष्म दें | चद्चनविषयक्र भूगर्म- 
विद्यासम्बन्धी ज्ञानके अनुसार इस जूतेके तेकों पचास छाख 
वर्ष पुराना समझा जाता है [? इसका अर्थ हुआ कि पचास 
छाख वर्ष पूर्व मनुष्य इतना सम्य था कि आजकी अपेक्षा 
अच्छे जूते बनाकर पहइनता था । तब मनुष्यका विक्रात कब 


हिंदू-संस्कृति और विकासवाद 
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हुआ ? विकासवादके अनुसार प्रथ्वीकी आयु बहुत छोटी है; 
यद् स्मरण रखना चाहिये । 

चौथा प्रमाण विकायवादियोंका गर्भका विकास-क्रम है। 
मनुष्य सर्वाधिक विकसित ग्राणी हैँ; अतएवं मानव-शिश्ञु 
गर्ममे उन सब अवस्थाओंमें दिखलायी पड़ता है। जिन 
योनियोंमें विकसित होते हुए. वह भनुप्य-द्ारीरर्म आया है। 
विनिन्न समयोंके गर्मस्य शिश्ञुओंके नमूने सुरक्षित रक्खे गये 
हैं। इस सम्बन्धमें वेशानिक कहते हैं कि जिस नियमसे 
प्राणीका विकास हुआ हैं, वहीं नियम गमका भी है। 

इस प्रमाणके सम्बन्धमें यह ध्यान रखना चाहिये कि 
लुप़ जन्तुअकि दरीरोंकी भाँति इसमें मध्यक्री कड़ियोंके न 
मिलनेके कारण नहीं हैँ । गर्भको पूरा-पूरा विकास-ऋम 
दिखल्यना चाहिये; परंतु ऐसा होता नहीं हैं| विवश होकर 
विकासवादी कहते हैँ कि गर्भश्ाव्नके विकास-क्रममें भी 
अध्याय-के-अच्याय छत्त ई अर्थात्‌ मध्यकी बहुत-छी आइतियाँ 
गर्भमें नहीं मिल्ती | ऐसा क्यों होता है ? इसका उत्तर नहीं 
है | उदाहरणके लिये मुर्गीकों वे ठर्षणशीलेसि पक्षी हुआ 
मानते हैं; किंतु गर्भमे मुर्गकि सर्पणशील्ञकि दांत नहीं दिखायी 
पड़ते । चम्रगीदड़का प्मुओंसे पश्ठी होना बतावा जाता हैः 
क्योंकि उसके सन हैं; किंठु चमगीदइके गर्मम भी पशुओंकि 
पूरे चिह नहीं हैं | मनुप्य पश्षीसे इस योनिमें आया दे । 
मानव-गर्भ मछली, मेंढक, पक्ठी, बंदर, वनमानुपक्रा रूप 
बताया जाता है; किंतु मनुप्यगर्भम चोंच तथा डेने कभी 
स्पष्ट नहीं होते । 

बात यह दे कि कोई भी बच्चा सहसा नहीं बन जायगा | 
पिण्डके बननेमे अवयव क्रमदशः प्रकट एवं स्पष्ट होंगे | 
अपुष्ट तथा अग्रकूट अवयवॉमें मनमानी कल्पना कर छेना 
एक बात है ओर सचमुच गर्भका बसा श्राणी होना दूसरी 
बात | बच्चे बादल्म घोड़े, दाथी। ऊँटठकी आकृतिकी 
कल्पना करते हैं। गर्भके सम्बन्धमें भी ऐसी ही कल्यना 
विकासवादी करते हैँ । नहीं तो मनुप्यका गर्भस्थ शिद्वु न तो 
एक वार भी मछली या मेढकके समान गलफड़ोंसे श्वात लेता 
पाया गया है और न उसमें पक्षियोंके पक्षके लक्षण आते 
हैं; यही दश्या सभी आ्राणियोंकि गर्मकी है 

पॉचवों प्रमाण विकासबादी भोगोलिक शालत्रकों वतलाते 
हैं | कम-से-कम इस झात्ञको उन्होंने क्‍यों प्रभाग माना, यह 
समझनमे आना कठिन हैं | क्योंकि इसके सम्बन्धर्मे वे खय॑ जो 
कुछ कद्दते हैं, वह उनका खण्डन करता है, सम्रथन नहीं 





करता । वेज्ञानिकोंका कहना है कि संसारके सभी स्थानोंमे 
एक प्रकारके प्राणी नहीं हैं | जहाँकी जैसी परिस्थिति है; वहाँ 
वैसे प्राणी हैं | जैसे हिमप्रान्तके प्राणी उष्ण देशॉमे नही हैं । 
बात तो ठीक है; पर वे चाहते कया हैं ! क्‍या वे चाहते हैं 
कि मछलियोंको घासके मैदानोंमें टहलना चाहिये और ऊँटको 
समुद्रमें डुबकी छेते मिलना चाहिये १ जिस प्राणीके खभाव;, 
आकृति, आहारके अनुरूप जो स्थान है, वह वहाँ पाया 
जाता है। 
विकासवादी ही कहते हैं कि यूरोपियनोंके जानेसे पूर्व 
आस्ट्रेलियामें शशक नहीं थे, यद्यपि उनके रहने योग्य वहाँ 
परिस्थिति थी | जब वे वहाँ छाकर छोड़े गये तो खूब बढ़ 
गये | ऐसे उदाहरण बहुत-से प्राणियोंके सम्बन्धमें मिल 
सकते हैं। इन उदाहरणोंका तो यही अर्थ हुआ कि 
परिस्थिति अनुकूल होनेपर भी प्राणियोंका खतः विकास नहीं 
होता | उनका बीज तो छामा पड़ता है । भारतका मयूर 
दूसरे खानोंपर कम पहुँचा है; अतः उसकी सन्तति भी 
अन्यत्र कम है। खय॑ वह कहीं किसी पक्षीसे विकसित 
नहीं हो गया | 
इस प्रकार विकासवाद जिन पॉच प्रमाणोंपर निर्मित 
हुआ है; उनमेंसे पाँचों ही प्रमाण मानने योग्य नहीं 
हैं। उनमेंसे एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है, जिससे विकासवाद 
सिद्ध होता हो। प्रमाणोंकी छोड़कर विकासवादके सिद्धान्तों 
एवं नियमेंक्री आलोचना भी कर लेनी चाहिये | विकासवादी 
कहते हैं-- “पृथ्वी धीरे-धीरे शीतल हो रही है। पहले यह एक 
घधकते .गैस ( वायव्य अग्नि )-गोलकके रूपमें थी। धीरे- 
धीरे शीतल हुई और तब क्रमशः जल एवं भूमि प्रकट हुए । 
बहुत समय पश्चात्‌ जलमें जीवन-बीज प्रकट हुआ | यह 
जीवन-बीज क्यों और कहासे आया, इसका उत्तर वे दे नहीं 
पाते, परंतु इतना मानते हैं कि वह पाग्चभौतिक तत्त्वसे ही 
किसी प्रकार बना। पहले जीवन-बीज एक कोछठका था। 
धीरे-धीरे उसीसे बनस्पति एवं प्राणिजगत्‌॒का विकास हुआ। 
विकास सदा यन्त्रकी भाँति होता है। आरम्भिक शरीर 
सीधे सरल थे, वे ऋ्रमशः जटिल होते गये। विकासकी 
प्रवृत्ति प्रकृतिके संघर्षोंमें' जीवन-रक्षा एवं भोजन-प्रातिकी 
आवश्यकताके कारण हुईं | जैसे तैरती छकड़ीपर कीड़े 
पकड़नेका अयक्ष करते-करते मछलियाँ क्रमदः मेढक हो गयीं | 
प्रकृतिके संघर्षमें जो प्राणी अपनेकों अनुकूछ बना पाते हैं, 


वे बच रहते हैं और शेष नष्ट हो जाते हैं। प्रकृतिमें सदा 


कल्याण 
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योग्यकी रक्षा एवं अयोग्यके विनाशकी प्रवृत्ति है ।वे 
विशेपताएँ जो एक जीवमें उसके प्रयत्षसे आती हैं; उसकी 
सन्तानमें भी आ जाती हैं । इस प्रकार सन्तततिक्रमके द्वारा 
विशेपताएँ बढ़ती जाती हैँ ओर वह एक नवीन आइति 
बना देती है। साथ ही जो जीव अपने जिस अज्भसे काम 
लेना बंद कर देते हैं, वे अज्भ धीरे-धीरे असमर्थ होकर लुप्त 
हो जाते हैं । 

विकासवादके सिद्धान्तोंकी आलोचना 

विकासवादके सिद्धान्त ऊपर संक्षेपमें दिये जा चुके । 
पृथ्वी क्रशः शीतल हुईं और होती जा रही है, यह बात ही 
प्रथम विश्वसनीय नहीं है। सब जानते हैं कि शीत देशोंके 
पुरुष लंब्रे होते हैँ और उप्ण देशोंके ठिंगने होते हैँ। यदि 
पृथ्वी क्रशः शीतल हो रही है तो सभी देशोके मनुष्योंकी 
लंबाई अपने पूर्वजोंकी अपेक्षा बढ़नी चाहिये | प्रत्यक्ष तथा 
मिल्ले कंकाल्परसे यह निर्विवाद सिद्ध हों गया है कि सभी 
देशोम मनुष्यकी लंबाई घटी है और वराबर घटती जा 
रही है। 

जीवन-बीज पृथ्वी, जल आदिसे ही बना--यह कल्पना 
ही है। प्रत्यक्ष सत्य तो यह है कि नदीमें रेत निकलनेपर, 
समुद्रमें नवीन टापू प्रकट होनेपर तबतक वहाँ कोई पेड़, 
तठृण या जीव नहीं हो पाते, जबतक उनके बीज बाहरसे वहाँ 
न पहुँचें। यद्यपि बीजके बढ़नेके, पोषणके योग्य वहाँ 
परिस्थिति होती है, तथापि बीज खयं वहाँ उत्पन्न नहीं होता | 
यही बात शरीरोंके सर एवं क्रमशः जटिल होनेके सम्बन्धमें 
है। अमीबाको प्रारम्भिक एक कोए्क जीव कहा जाता है। 


* वह सेरेस या गोंदके एक बिन्हुके समान है | वह चाहे जहाँसे 


अपने शरीरमें छिद्र करके अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। 
शरीरमें चाहे जहों छिद्र होनेपर भी उसके भीतरका द्वव 
बहता नहीं । वह भोजन पचाता है, अपना भोजन पहचानता 
है और उसीक्ो छेनेमें प्रवृत्त होता है, मलू-स्याग करता है। 
अब उसके शरीरकी रचनाको सरल कहना केवल धृष्टता नहीं 
तो क्या है ! मनुष्यके पश्चात्‌ सबसे बुद्धिमान प्राणी चींटी 

) किंतु उसके मस्तिष्कमें क्या है ! उस' रचनाको तो अभी 
समझना ही कठिन है। अतएव किसी प्राणीके शरीरकी 
रचना जटिल और किसीकी सरल है, यह वालकों-जैसी 
कल्पना है। सभु प्राणी आहार पहचानते, अद्ण करते, 
पाते, मल त्यागते तथा सन्तानोत्पादन-करते हैं, सब भयका 
अनुभव करते और आस्मरक्षाका प्रयत्ष करते -हैं। इन 
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कार्योके योग्य यन्त्र सबमें हैं| अतः सबकी रचना एकन्सी 
जटिल है | 
आहारके अन्वेपण तथा जीवन-रक्षाके प्रयक्ञके अनुसार 
आक्ृतियोंमें परिवर्तन हुए । आवश्यक अज्भ, जिनते काम 
लिया गया) बढ़ गये और अनावश्यक अज्ञ क्षीण हो गये; 
यह बात भी सत्य नहीं है। जिन प्राणियोंमें हड्डी नही थी) 
उनमें हड्डी केसे बनी ! इसका कोई उत्तर विकासबादियोंके 
पास नहीं है । वे कहते हैं कि जैसे हाथमें कार्य करनेसे घट्टे 
पड़ते हैं, वैसे ही कोई नस कठोर हो गयी होगी या हड्डी बनाने- 
वाली वस्तुएँ खानेसे हड्डी बनी होगी । इन दोनों ही बातोंमें 
तथ्य नहीं है | घटठे शरीरके बाहर पड़ते हैं और वे कभी 
इस रूपमें नहीं आते कि उन्हें हड्डीका पूर्वरूप कहा जा 
सके | उनमें सदा चर्म ही रहता है, चाहे वह कितना भी 
कड़ा-हो जाय | दाँत स्पष्ट बतछाते हैं कि वे स्नायुसे नहीं 
बने हैं । वे नसके अज्भ होते तो गिर न सकते | नसमें चूनेका 
वह अंश ही नहीं, जिससे हड्डी बनती है। जोंक, खठमल; 
बूँ--ये मनुष्य एवं पश्लुओंके अस्थि बनानेवाले रक्तसे ही 
जीवित रहते हैं, परंठु इनमें असिका नामतक नहीं, अतः 
अस्थि बनानेवाले भोजनसे अस्थि खतः बन गयी। यह 
बात भी ठीक नहीं । 
अस्थि; मान लीजिये; किसी प्रकार बन गयी; पर उसमें 
परिवर्तन कैसे होता है? क्योंकि अस्थिवाले प्राणियोंकी 
आकृतिमें परिवर्तन तो अख्थिमें परिवर्तन हुए, बिना हो नहीं 
सकता | भोजनकी आवश्यकता या आत्मरक्षाकी आवश्यकता- 
का अनुभव मनको होता है। अस्थिपर मनका कोई नियन्त्रण 
नहीं है। दांतोंमें छिद्र करनेसे कष्टका अनुभव नहीं होता। 
इूटी हड्डी जब शरीरसे बाहर आती है; डाक्टरकी रेतीके 
चलनेपर भी कष्ट नहीं होता। जब मनका अस्थिपर कोई 
नियन्त्रण ही नहीं है तो मनके द्वारा अनुभूत आवश्यकताते 
अस्थिमें परिवर्तन कैसे सम्भव है | 
दूसरी बात यह है कि आवश्यकताके अनुसार परिवर्तन 
होते तो कहीं देखा नहीं जाता | भारतमें, अफ्रिकामें रीछ 
भी हैं और मैंस भी हैं। गाय ओर मेंसें साथ-साथ रहती 
हैं। मैंसकों गर्मी और शीत, दोनोंमें कष्ट होता है, परंतु 
आवश्यकता उसके शरीरपर गाय-जैसा मोठ बाल्युक्त चमड़ा 
न बना सकी । साइबेरियाके मनुष्योंके शरीरपर भी रीछ-जैसे 
बाल नहीं उगे । उन बेचोरे एस्किमों छोगोंकों मछलीका 
चमड़ा पहनना पड़ता है। इस प्रकार कही भी आवश्यकताके 
अनुसार परिबत॑न देखनेमें आता नहीं | 





- निरन्तरके अभ्याससे यदि कोई अद्भ घट जाता होता तो 
आये अपने बच्चोका सहसरों वर्षोसे कर्णवेध करते हैं; किंतु एक- 
भी बच्चा जन्मसे कानोंमें छिद्र लेकर नहीं उत्पन्न हुआ | 
चीनी ब्लियोंके युगोंके प्रयत्तसे भी उनके पैर छोटे नहीं 
उत्पन्न होते | मनुष्य पक्षियोंसे उत्पन्न हुआ बताया जाता 
है | उसने उड़नेके लिये विमान बनाया | भला क्या पक्ष भी 
ऐसी वस्तु थी जो व्यर्थ हो जाय । फिर पक्षका लोप क्यों 
हुआ ? कहा जाता है कि मयूरके पक्ष काम न छेनेसे दुर्बछ 
हो गये; परंतु अमी भी उसे कुत्ते, श्वगालसे भय है। अतः 
पक्षकी आवश्यकता गयी तो नहीं थी। कोई मनुष्य नहीं 
चाहता कि उसके बाल पक जायें; उसके दाँत गिर जायें। 
वह दॉतोंसे काम भी लेता ही है । इतनेपर भी बाल पक 
जाते हैं। दाँत गिर जाते हैं । 

प्रकृतिमें योग्य ही टिक पाते.हैं ओर अयोग्य नष्ट हो 
जाते हैं--यह बात जितनी मिथ्या है, उतनी ही भयड्डर मी । 
इसी सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक जाति अहक्लारवश अपनेको 
सर्वश्रे.्तट मान लेती है और कल्पना कर लेती है कि शेष 
समस्त विश्व उसीके उपभोगके लिये है; उसे अपनी उन्नतिके 
लिये दूसरोंकों नष्ट करनेका नैतिक अधिकार है। जरमनी- 
जापानादिने इस धारणाका खुला प्रचार किया था। यह 
सिद्धान्त स्थिर करनेवाले यह नही देखते कि जिस अमीबाको 
वे निकृष्टतम प्राणी कहते हैं, वह विश्वमें दूसरे सब जीवोसे 
अधिक हैं और उन्नततम मनुष्यकी संख्या किसी भी जातिके 
कीड़ेसे कम है । यदि प्रकृतिमें उन्नत जीवॉंकों ही रखनेकी 
प्रब्नत्ति होती तो एक भी कीट आदि न होता । 

विशेष संस्कार सन्‍्तति्म आते हैं, यह सिद्धान्त बहुत 
थोड़ी दूरतक ही ठीक है । नियम तो यह है कि जिस 
प्राणीका जो खमाव है? वही उसकी सनन्‍्तानमें आता ह्दै। 
यदि कोई प्राणी कोई अतिरिक्त विशेषता उत्पन्न कर लेतो 
सन्तानमें वह अतिरिक्त विशेषता नहीं आती । जो बहुत 
विद्वान्‌ हैं, उनके पुत्र प्रतिमाशाली ही हों; यह आवश्यक 
नहीं । बकरीके गलस्तन तथा मनुष्यकी छठी अँगुली सन्तानमें. 
नहीं आती । इसी प्रकार कर्णवेघका छिद्र। खतनेका 
चिह्न, छोटे किये गये पेर भी सन्ततिमं नहीं आते । ऋृत्रिम 
रीतिसे जो विशेषताएँ उत्पन्न की जाती हैं, उनका प्रयक्ष भी 
ख्ाभाविकताकी ओर ही जानेका है । यदि वगीचेके कमी 
वृक्षोंक्री सम्हाल न रक्खी जाय तो थोड़े दिनोंमें वे बीजू हो 
जाते हैं | सिंह तथा बाघके योगसे सन्‍्तान होती है; किंतु, 
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जब उस मिश्रित सन्तानसे सन्तान पैदा करायी जाती 
है तो बच्चा सिंह या बाघ हो जाता है। इस प्रकार नवीन प्राणी 
बनाया नहीं जा पाता । 

विकासवादके समर्थक कहते हैं कि "मनुष्य त्लियोंके कई 
बच्चे होते हैं, उनमें कहीं-कहीं छःसे आठतक खनन देखे गये 
हैं; इससे सिद्ध है कि मनुष्य पशुओँसे विकसित हुआ है ।? 
मनुष्यों तो और भी विशेषताएँ: हैं, वह भेड़ियेकी माँदर्म पाले 
जानेपर विलमें रह सकता है और कच्चे मांस खा सकता है। 
मुर्गोद्दास पाले जानेपर चालीस मील प्रतिघंटेकी गतिसे 
उलोंग भरता भी देखा गया है; किंठ ये सब विशेषताएँ 
तो उसे बन्दरके वाद मनुष्य होनेपर मिली हेँ न १ बन्दर भी तो 
मनुष्यके समान ही निम्न योनियोंसे विक्रसित हुआ है। 

“ मनुष्ये छोटा होनेपर भी दूसरी योनियोंसे तो बड़ा है ही । 

बन्‍्दरियाके दोसे अधिक स्तन क्यों कभी देखे नहीं 
जाते १ क्यों बन्दरिया चार-छः बच्चे कभी नहीं देती ! 
बन्द्रको भी आप भेड़ियेकी मॉदमें पाल सकेंगे क्या १ 

विकासवादी भी मानते हैं कि कुछ स्थिर जातियों हैं । 
सुष्टिके आरम्मसे अवतक उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ | 
ऐसा क्यों हुआ १ इसका उत्तर नहीं है । क्‍यों अमीबा 
जीवित रहा और उससे अधिक योग्य प्राणियोंकी जातियों 
नष्ट हो गयीं ! इसका भी उत्तर नहीं है | जन-संख्याके 
अनुसार विश्वमें बहुत लंवे और बहुत ठिंगने व्यक्ति थोड़े ही 
हैं | इनमें मध्यम कदके ही अधिक हैं | ऐसा क्‍यों है १ यह 
भी समाधानहीन प्रश्न है | वेशानिक यह जानते हैं कि 
मेढक, मछली, सप--इन सबकी आयु बहुत अधिक है; 
परंतु मनुष्य, पञ्मु तथा पक्षियोंकी आयु उनके सम्मुख 
अत्यत्प है | इस प्रकार आयुक्षी दृष्टिसे हास हुआ है । 
भोजनकी दृष्टिसि भी सपै, मछढीका आहार कम है । वे 

निराहार भी पर्यात समयतक रह सकते हैं | मेठक महीनों 
बिना भोजनके रह सकता है | पशु एवं पक्षियोंमें भोजनकी 
आवश्यकता वढ़ गयी | यहाँ भी असुविधा ही वढ़ी | इस 
प्रकार किसी भी रीतिसे विकासवादका कोई सिद्धान्त ठीक 
नहीं सिद्ध होता । 

मद्रास हाईकोर्टके जज थ्री टी० एल० सथ्रैंजगे लिखा 
है--जल्क्मियोंमें मिन्न-मिनत्न खल्पके जन्तु प्रतिदिन 
उत्तन्न होते है । उनके लिये एक दूसरे जन्तुसे विक्ृत होकर 
उत्पन्न हॉना आवश्यक नहीं । एक-दूसरेसे अपेक्षारहित 
होकर एक ही समय वे अलग-अछ्ग आकारके उत्पन्न 
द्वोते हैं। 
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प्रोफेसर गेडिसका कहना दहे--'यह मान लेना चाहिये 
कि मनुष्यके विकासके प्रमाण संदिग्ध ँ ओर उनके लिये 
विज्ञानमें अब कोई स्ान नहीं हैं।? यह एक व्यक्तिकी 
बात नहीं है । अमेरिकाकी कई रियास्तोनि डार्विनकी 
शिक्षाकों अनियमित घोषित कर दिया है। वहाँ विकासवादकी 
चर्चा अपराध है | एक अमेरिकन जजने प्रोफेसर जॉन 
स्कोप्सपर एक सो डालर जुर्माना करते हुए फेसलेम लिखा 
था--“अभियुक्तने शिक्षा दी कि मनुष्य छोटे-छोंडे पश्चुओंका 
विकसित रूप है |? सिडनी कॉलेटका कहना हैं कि “विशान 
स्पष्ट कहता हैं कि मनुष्य अवनत दशासे उन्नत दशाक्री ओर 
चलनेके बदले उल्टा अवनतिकी ओर जा रहा है| मनुप्यकी 
आरम्भिक दशा उत्तम थी |? 

न्यूटनका सिद्धान्त है कि गतिकों रोकनेके लिये शक्तिकी 
आवश्यकता है, वनाये रखनेके लिये शक्तिकी आवश्यकता 
नहीं है। गति और उच्णता एक ही तत््वके रूप हैं, आज 
यह सिद्ध हो चुका है | पृथ्वी जब वायुह्दीन स्थानमें 
अभ्निका गोल्य थी तो शीतल केसे हुई ? वायुद्दीन बोतलमेंका _ 
गरम पानी आज शीतछ नहीं होता और होता भी है तो 
इसलिये कि वोतरूपर बाहरी वायुका प्रभाव पड़ रहा है। 
पृथ्वी जब अग्निगोंलक थी, तब तो वायु थी ही नहीं । 
अतः उस समय उसमें शीतलता आना सम्भव ही नहीं। 
. विकासवादियोंमें हकक्‍्सलेने कहां था कि प्राचीन समयमें 
भारतीय भी विकास मानते थे । कुछ वैज्ञानिक अवतारोंके 
क्रमको विकासवादका पोषक बतलछाते हैं | सच्ची बात तो यह 
है कि भारतका “नाम लेकर वे अपनी श्रान्त धारणाका 
अनुचित ढंगसे पोषण करना चाहते हैँ | वे जानते हैं कि 
जब मत्स्य-कच्छपादि अवतार हुए, तब सृष्टिमें सभी प्राणी 
विद्यमान थे | वे अवतार प्राणियोंका विकास करनेके लियि 
नहीं हुए । उनके अवतारका प्रयोजन ही दूसरा था। 

आकृतियोंमें परिवर्तन होता है और परिस्थितिका 
प्रभाव भी उनपर पड़ता है, यह सिद्धान्त सत्य है | परंतु 
इस परिवर्तनका यह अर्थ नहीं कि गधा बिच्छू बनने जा 
रहा है, आपके घरके सामनेका वृक्ष किसी दिन सर्दी या गर्मी 
या कोई विशेष खाद पाकर भेड़ बनकर भाग जायगा या 
आपकी गो-माता सिंहिनी वनकर आक्रमण करनेके उद्योगर्मे 
है। आप चाहे तोतेको पिंजड़ेमें डालकर बंदी ही बना दें, 
परंतु इस परिस्थितिसे वह सर्प बनकर सरक निकलेगा और 
आपको डँस लेगा, ऐसा भय करनेकी आवश्यकता नहीं । 


संस्या ८ ] 


आक्तिमें परिवर्तनकी एक सीमा है । उस सीमाके पश्चात्‌ 
आक्ृतिमें परिवर्तन नहीं होता । जातिका लक्षण है समान 
प्रसव, आयु और भोग । परिस्थिति जाति नहीं बदल 
देगी । मनुष्यकीा, पशुका, एक जातिका सजातीयमें 
सन्तानोत्यादनकी शक्ति; उस सन्तानसे सनन्‍्तति-परम्परा चलना; 
उसकी आयुक्की सीमा और उसका खाभाविक आहार, यह 
परिस्थिति नहीं बदल सकती | 

जब अंग्रेज अमेरिका गये थे; उस समयका उनका चित्र) 
आजके अमेरिकनका चित्र और अमेरिकाके एक रेड्डण्डियनका 
चित्र छेकर देखिये। आजके अमेरिकनकी आकृति रेडइण्डियन- 
से अधिक मिलती है । इसका अर्थ है कि उसकी आकृतिमें 
उस देशकी जल-बायुके अनुसार परिवर्तन हो रहा है; किंतु 
'रेडइण्डियनकी आकृति ज्यों-की-त्यों है। उसमें परिवर्तन पूरा हो 
चुका | इसी प्रकार एक ही मनुप्यजाति स्थानके प्रमावसे 
हन्शी, चीनी, यूरोपियन, श्रुवीय देशके बोने--इन विभिन्न 





आक्ृतियोंर्म परिख्ितिके कारण परिवर्तित हुई है । परिस्थिति ' 


इतना ही परिवर्तन कर सकती है | पर सब कहीं मनुष्य 
मनुष्य ही है। वहन तो सेकड़ों वर्ष जीनेवाला सर्प बना 
और न कुल आठ-दस वर्ष जीनेवाला पक्षी | किसी भी दो 
जातिंके मनुप्योंसे सनन्‍्तान-क्रम चल सकता है । प्रत्येक 
मनुष्य फरलॉकी रुचिपूर्वक खाता है | 

“परिस्थितिजन्य परिवर्तन यदि जाति नहीं बदल सकता 
और एक जीवसे दूसरा जीव क्रमशः विकसित होकर नहीं 
बना) तो इतने जीव सृष्टिके आदिमें एक साथ केसे बन 
गये ?? इसी प्रइनकों न सुलझा पानेके कारण डार्विन 
विकासवादके श्रमर्में पड़ा । भारतीय शात्त्र कहते हैं कि 
धृथ्ची जलसे प्रकट हुई | प्रथ्बीतत्व जलका परिणाम है । 
अतएव॒ इसके क्रमशः शीतल होनेका प्रश्न ही नहीं है । 
यदि यह गोला थी तो जलका थी । आजतक भी समुद्रोंसि नवीन- 
नवीन द्वीपोंके निकलनेके समाचार आते ही रहते हैं । जैसे 
आज समुद्रसे नवीन द्वीप प्रकट होते हैं, वेसे ही आदिसूष्टिमें 
भी जल्से पृथ्वी प्रकट हुई। भाज जैसे बरसातमे वीरबहूटी) केंचुण 
प्रकट हो जाते हैं, जैसे मेढकको सुखाकर चूर्ण बनाकर रख 
लें और वर्याके समय जलूमें फेंकें तो तुरंत सैकड़ों छोटे 
मेंढक कूदने छागते हैं, जैसे आज भी जलमें नित्य सैकड़ों नवीन 
प्रकारके कृमि उत्पन्न होते हैं, वैसे ही सध्टिके आदिमें भी 
सब जीव एक़ साथ उत्न्न हो गये | 

जीवोंके उत्नन्न होनेके दो क्रम संसारमें स्पष्ट दिखछायी 


: हिंदू-संस्कृति और विकासवाद 
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पड़ते हैं। एक तो सन्तति-परम्परासे और दूसरे उस जीवके 
शरीरांशसे | मेढक, बीख्हूटी, केंचुए ये सब बचे उत्पन्न 
करते हैं। इनमेंसे कोई भी वर्षाके प्रारम्भ मिद्ठीसे भी 
उत्पन्न हो सकेता है; किंठु मेढक वहीं उत्पन्न होगा, जहाँ 
मेढकके शरीरका अंश हो | बीखहूटी एवं केंचुए भी अपने 
शरीरांशसे ही उत्पन्न होंगे, चाहे वह शरीरांश सूखकर 
मिट्टीमें चूणित क्‍यों न हो गया हो। सब मिट्टी केचुआ, 
बीरबहूटी या मेढक नहीं बन सकती । इसका अर्थ है कि 
सष्टिके आदिमें बहुतसे जीव उत्पन्न तो हो सकते हैं, किंतु 
उनके जीवन-बीज होने चाहिये | जीवन-बीजकी खोजमें 
जानेपर पहले बीज या पहले दुक्षका प्रझन आता है। 
सृष्टिकी अनादि-परम्परा माने बिना छुटकारा नहीं । 
.. भमानलें कि सृष्टि अनादि है; किंतु जब सर्वप्रथम 
पृथ्वी प्रल्यके पश्चात्‌ प्रकट हुई) तव जीवन-बीज कहासे 
आये | प्रथ्वीमँ तो प्रछयके समय नष्ट हो गये थे। जब 
पृथ्वी जल्मत्मक या उससे पूर्व आग्नेय थी, तव वहाँ जीवन 
किसी प्रकार सम्भव नहीं था| जब जीवन ही नहीं था तब 
जीवन-बीज कैसा । उससे पूर्व-सष्टिका जीवन-बीज रक्षित 
रह सकता है, विना इसे माने कोई मार्ग नहीं। क्योंकि 
विद्वमें परिस्थिति जीवन उत्पन्न नहीं करती, यह स्पष्ट हो 
चुका है | पूर्व-सध्टिक जीवन-बीज रक्षित थे तो कहाँ थे ! 
क्यों रक्षित थे ? इनका अन्वेषण करनेपर आपको एक 
सष्टिकर्ता चेतनकी सत्ता खीकार करनी होगी और मानना 
पड़ेगा [कि समस्त जीवन-बीज उसीके समीप सुरक्षित थे । 
जीवनकी एक प्रकारकी विजातीय-सी उत्पत्ति हम 
संसारमें और देखते हैं | जुएूँ, खटमछ) नालीमें अन्नके 
कीड़े इसके उदाहरण हैं | ये स्वयं सन्‍्तान उसन्न करते हू 
और बिना आदि वीजके मनुप्यके पसीने और नालीके सद़े 
अन्नसे उत्पन्न हो जाते हैं। नालछीमें जब अन्न सड़ता है ओर 
पूँछवाले कीड़े उत्पन्न होते हैं, तब न तो वहाँ उनको उत्पन्न 
करनेवाला कोई कीड़ा पहलेते होता और न किसी कीड़िके 
शरीरका अंश | इससे यह सिद्ध हों जाता है कि अन्नमें ही 
उनको उत्पन्न करनेका बीज था। अन्नते ही मनुष्य-शरीर 
बना है | अतण्व एक ही अन्नका परिपाक दो रूपोर्मे 
सम्भव है | मलुष्यके स्वेदसे खाटमेँ खडमछ तथा बालों 
और कपड़ोंमें जुएँ उत्पन्न होते हैं | स्वेदर्म परिस्थिति-मेदसे 
दो जीव उत्न्न हुए; इसका भी यही अर्थ है कि दोनोंकि 
बीज स्वेदमं ये । स्वेद मनुष्यका है; अतः मनुष्यमें दी 
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खटमर एवं जूँके मूल बीज रहते हैं, यह मानना पढ़ेगा | 


यह ध्यान रखनेकी बात है कि एक बार जे, वननेपर 
बह फिए रूटमछ नहीं बन सकता और खटठमल जूँ नही 
बन सकता। स्वेदसे उत्पन्न होनेपर भी दोनोंकी जातियों 
पृथक हैं | वे आगे अपनी ही जातिकी सल्तानें उत्पन्न 
करती हैं । दूसरी बात यह कि कहीं भी जीवका निर्माण 
जड़से नहीं होता । मिट्टी, पानी; पत्थरमेसे कोई जीवन कभी 
प्रकट नहीं होगा | जड पदार्थ केवछ जीवनका पोषण 
करते हैं | जीवनका उद्धव तो सदा चेतन या चेतनके 
शरीरांशते होगा | खथ्मर आदि मभनुष्यके पसीनेसे ही हो 
सकते हैं, वर्षाम खेतोंमे सफेद छत्रक ( कुक्करम॒त्ते ) खेतोंमे 
भूमिसे निकल पड़ते हैं। खोज करनेपर यह सिद्ध हो गया 
है कि वे भूमिसे नही निकछते | किसी छकड़ीका अंश, 
पत्तोंकी सड़ी खाद, गोबर या किसी प्राणीके मिद्टीप्राय 
शरीरांशसे ही वे निकलते हैं। विकासवादी भी वृक्षादिकों 
जीवन-सृष्टिमें ही मानते &ैँ | अतणव यह सिद्ध है कि एक 
ही जीवनयुक्त शरीरमें अनेक प्राणियोंके जीवन-बीज हो सकत्ते 
हैं। परिस्थितिविशेषमें वे प्रकट हो जाते हैं | प्रकट होनेंके 
पश्चात्‌ वे अपनी ही जाति चछाते हैं। उनमें प्रकट होनेंके 
अनन्तर कोई विकास नहीं होता । 

जीवोंकी यह अपरिमित सृष्टि क्‍यों हुईं ! हिंदुओमें 
तो चोरासी छक्ष योनियोंकी बात बच्चा-बच्चा जानता ह्ै। 
स्पेन्सरने बनस्पतिशासत्रके अनुसार बनस्पतियोंके तीन छाख 
बीस हजार भेद बताये हैं और प्राणियोंके भेद उसने बीस 
लाख छिखे हैं। उसके पश्चात्‌ खोजमें कई लाख योनियों 
और मिली हैं | छाखों प्राणिवर्ग सष्टित ढ॒म हो गये; 
अभी पता नहीं, कितने सूक्ष्म प्राणी, समुद्री जीव, जंगलों 
एवं बर्फालि खानों तथा भूमिके प्राणी अशत होंगे । अतएव 
वेज्ञनिकोंको भी हिंदुओके प्राणिगणनाकी शह्ञमें अब 
सन्देह नहीं है । इतने प्राणी क्यों हो गये ? 

सत्ति सूछे. तद्ठिपाको जात्यायुभोंगाः ।? 

इस सिद्धान्तके अतिरिक्त इसका कोई उत्तर नहीं । पूवे- 
जममके जैसे कर्म होते हैं, वे अपने परिणामस्वरूप जाति, आयु 
तथा भोग देते हैं | शार््र इन विविध योनियोका यही कारण 
बतछाता है । प्रत्येक जीवकी गति, आयु एवं भोग निर्चित 
है। विमिन्न जातिके प्राणियोंसे नवीन प्राणी उलनन्न करनेपर 
इसी कारण उसकी सन्तति-परम्परा नहीं चलती । क्योंकि 
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किसी जीवका प्रारब्ध उस कृत्रिम जातिमें जानेका नहीं 
होता । कोई जीव उधर आकर्षित नहीं होता । 


जिसे प्रकार प्समानगप्रतवात्मिका जाति? का नियम 
निर्श्रान्त है, बैंसे दी जातिकी आयुका भी है | समान आयु 
एवं भोगकों छेकर तो कृत्रिम प्राणी या पौधा बनाया भी 
जा सकता है; किंतु विधम आयु एवं भोग लेकर यह भी 
नहीं क्रिया जा सकता | गधे एवं घोड़ेकी आयु समान है; 
दोनोंका आद्वार समान है, अतः उनसे खब्चर हो सकता है 
घोड़ी ओर बेठसे कोई सन्‍्तान नहीं उत्पन्न की जा सकती | 
ऐसी दशामें पश्ु एवं पक्षीके मेलसे तो सन्तान हो ही कैसे 
सकती है । इक्षोपर कलम बॉधनेवाले जानते हैं कि कलम 
सदा समानजीबी एकसे रसके प्रोधोंकी ही परस्पर बॉधी 
जा सकती है | दूधवाले पौधोंक्ी कलम बिना दूधवाले 
पोधोंपर नहीं स्योगी । इसी प्रकार जिस जातिके वृक्षकी 
आयु बहुत है, उसकी कलम कम बृधक्षकी आयुके पेड़पर 
भी नहीं छग सकती । 


है 


किसी प्राणीके भोगर्म भी च्याघात फरनेंपर घह टिकाऊ 
नहीं होता। जापानियोंने प्रयक्ष करके मु्गोंकी लूंत्री पूछे 
वना डालीं | विचित्र कबूतर बनाये ) लेकिन उनकी सन्तति 
वेसी नहीं होती । वह साधाएण कवूतर-मैसी हीदयोती दै | 
म्ि० लामाकने चूहोंकी पूछ काट-काट्कर चाहा कि बिना 
पूंछके चूहे उत्पन्न हों; किंतु ऐसा हो नहीं सका । 
आजकल कुछ डेरी फार्मोम वछड़े और बछड़ियोंके सींग 
जड़से निकाछ दिये जाते हैं, इससे बड़े होमेपर वे बैल या 
गो बिना सींगके होते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि बिना सींगकी 
गोजजाति वैदा हो गयी हो | सींग तो निकलते ही हैं, पीछे 
उन्हें कादय जाता है | किसी जातिका खाभाविक स्वरूप नष्ट 
करना शक्य नहीं है । 


जीवोंकी जातियों, उनकी आयु, उनके भोग निश्चित 
हैं। उनमें ऋत्रिम विशेषता छानेपर वह विशेषता आगे नहीं 
चलती । कृत्रिम प्राणियोंकी सन्तुतिपरम्परा नहीं चलती । 
यह सब सिद्ध करता है कि दष्टिके आदिसे ही सभी जीववर्ग 
अपने भू रुपमें ही हैं । यह दूसरी बात है कि डार्विन 
जिन खर्वाकार टेरोडेल्फिगोके मलुप्योकों पहचान न सका, 
वे पश्चु नहीं भनुष्य हैं और डार्विनके मतसे उसके 'पूबंज 
/ वनसानुष पश्चु हैं | जातिका यह भेद उनके समान प्रसवसे 
स्पष्ट हो जाता है और आकृतियोंमें इतना ही अन्तर 
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दिंदू-संस्कृति और विकासवाद 
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परिस्थिति कर पाती है । वह जाति, आयु एवं भोग नहीं 
बदछ सकती | सृष्टिके आदिमें सब प्राणी किसी चेतन 
सत्तासे उत्पन्न हुए। उस चेतन सत्तार्में ही उनके बीज ये 
जो परिस्थितियोंकी मिन्नताके कारण उससे अमिव्यक्त हुए । 
प्रत्यक्ष निरीक्षणसे यही सिद्ध हुआ |. 
हिंदू-शाह्नोंका सृष्टिकम यही है । साष्टि अनादि है; 
सृष्टिकर्ताकी चेतनसत्ता है | प्रलयके समय समस्त जीव 
( जीवन-बीज ) सृष्टिकर्तामें लीन हो जाते हैं । सृष्टिके 
समय विभिन्न मानसिक परिस्थितियोंमें सथ्टाके शरीरसे ही 
जीवोंका प्राहुर्भाव होता है । स्रशके कुछ मानसिक पुत्रोंसे 
भी मानसिक सृष्टि होती है। जब यह सृष्टि प्रकट हो जाती 
है, तब सन्तान-परम्परासे अपनी अमिवृद्धि करती है। 
यही हिंदू-शाल्रोंका सष्टि-सिद्धान्त है | 
डांवनकोी वनमानुप देखकर भ्रम हुआ । उसके देशमें 
उसके समाजका सचमुच शान-विकास हुआ था। अतएव 
_ भ्रमको एक सहारा मिला । दूसरे बहुतसे विद्वान्‌ उसकी 
प्रवछ कब्पनासे भ्रान्त हो गये । यूरोपमें अब वैशनिक इस 
भ्रमसे प्रायः छुट्टी पा चुके हैं । पर भारतमें अब भी उसी 
भ्रमपूर्ण सिद्धान्तका पोषण, प्रचार एवं शिक्षण होता है; 
यह खेदकी बात है। विद्वान्‌ सम्मुखके सत्यको न देखकर 
कल्पनाके पीछे दौड़ रहे हैं, यह चिराग-तले अधिरा ही है । 
आदिमानव पूर्ण सम्य था या असम्य ! इसके उत्तरमें" 
आजके विद्वान कह देते हैं कि मनुष्य पहले जंगली था। 
सम्यताका विकास हुआ है । वे देखते नहीं कि विकास 
किसी वस्तुका निर्माण होंनेके पश्चात्‌ नहीं होता । सब 
वस्तुएँ पहले शुद्ध बनती हैं । धीरे-धीरे फिर विक्ृत होती, 
सड़ती हैं । प्रकृतिमें जो भी पदार्थ प्रकट होता है; वह 
आदियें झु॒द्ध, पूर्ण होता है | जलकों ही छे लीजिये । 
वर्षाका जल प्थ्वीपर आनेसे पूर्व पूर्ण शुद्ध होता है । 
धीरे-धीरे वह सड़ता है | यही दशा मनुष्यके बनाये 
पदार्थोकी हैं | आप अच्छी या बुरी जो वस्तु बना देंगे, 
यदि उसे सुधारने-सम्हाल्नेमें न छगे रहें तो वह धीरे-धीरे 
खतः बिगड़ती जायगी | बासी भोजन, काममें न आनेवाली 
मशीनें आदि क्या यह नहीं बतल्ातीं कि प्रकृतिका खमाव 
ही विक्षत करनेका है। जब सब कहीं विकृति हो रही है; 
सब कहीं हास हो रहा है तो मलुष्यमें ही केसे विकास 
| होगा । मलुष्यकी बुद्धि भी तो प्राकृतिक ही है। नियम 


सब कहीं एक-से होते हैं, यह ध्यान रखना चाहिये। 

सब पदार्थ विकृत हो रहे हैं | सबमें हास हो रहा है । 
मनुष्यकी आकृति और शरीर-बलमें हास हो रहा है, यह 
इतना स्पष्ट है कि विकासवादी भी इसे स्वीकार करते हैं । 
ऐसी दशामें, केवल मनुष्यकी बुद्धिका विकास हो रहा है; 
यह हास्पास्पद बात है । हम देखते हैं कि विकास करना 
बुद्धिका धर्म नहीं है । हम जो कुछ सीखते हैं, दूसरोंसे 
सीखते हैं । यदि हम अपने सीखे शानकों स्मरण रखनेका 
प्रयक्ष न करते रहेँ तो वह भूलता जाता है । बुद्धिका 
स्ामाविक धर्म विस्सरण है, अतः विकास वहाँ सम्भव 
नहीं | 

सृष्टिमें यह नियम सर्वत्र एक-सा दिखलायी पड़ता है 
कि पदार्थ प्रारम्भमें पूर्ण, झुद्ध प्रकट होते हैं । धीरे-धीरे 
उनमें विकार आता है| विकारके रीमासे अधिक होनेपर 
पदार्थका स्थूछ रूप नष्ट हो जाता है और फिर उनके सूक्ष्म 
रूपसे नवीन शुद्ध स्थूल रूप प्रकट होता है। जल शुद्ध 
होता है जब वर्षा होती है । धीरे-धीरे सड़ता जाता है 
और अनन्‍्तमें सूखकर वाध्प हो जाता है। फिर वाष्पसे 
बादल बनकर वर्षा होती है | बच्चा उत्पन्न होता है रोगहीन । 
धीरे-धीरे बृद्धावस्थातक शरीर विकृत होता है। अन्त्में 
मृत्युके पश्चात्‌ पुनर्जन्म | सभी पदार्थोर्मे यही क्रम चलता 
रहता है । हिंदू-शास््र पूरी सृष्टिके सम्बन्ध्मं भी यही 
क्रम बतलाते हैं। सृष्टिके प्रारम्भमें सत्ययुग था। मनुष्यके 
शरीर खस्थ, बलवान, सुन्दर थे | मन निर्दोष था। 
संकल्पमें पदार्थोंको प्रकट करनेकी शक्ति थी | धीरे-घीरे 
हास हुआ । त्रेता और उसके पश्चात्‌ द्वापरयुग आया। 
अब कल्युग चल रहा है | इस युगके अन्तमें प्राणि- 
ृष्टिका क्षय होकर पुनः सत्ययुग आ जायगा । 

पाइ्वात््य वैज्ञानिक जगत्‌ भी हिंदू-शास्रके विक्ृतिवादकों 
अब सन्देहहीन होकर खीकार करता है | विह्वमें जो 
नेत्रोंके सम्मुख प्रत्यक्ष हासका क्रम चल रहा है, उसे कोई 


'भी विचारशील केसे अखीकार कर देगा १ इस हासकी 


सीमाके पश्चात्‌ क्‍या होगा १ यह विषय सम्मुखके पदार्थोका 
क्या होता है, पूर्ण हास होनेपर, यह देखनेसे जाना जा सकता 
है और तभी ज्ञात होता है कि चत॒र्युगके हास-ऋमके 
पद्चात्‌ पुनः वही आदियुग । इस प्रकार सर्वश ऋषियोंका 
आवर्तवाद सर्वथा पूर्ण एवं निश्नोन्‍्त है । 
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है... 


सिव चतुरानन देख डेराही । 


[ कद्दानी | 
( लेखक-- स्वामी भीपारसनाथजी सरखती ) 


हनुमानगढ़ीके नागा--वालाजी मेरे परिचित थे। अब 
तो वे समाधि ले गये; परंतु उनकी एक आप-बीती कहानी, 
मुझे बार-बार याद आया करती है। उन्होंने एक दिन मेरी 
कुटीपर पधारकर वह विचित्र कथा सुनायी थी | 
बालाजी अनाथ थे। पॉच सालकी आयु एक बाबाजी- 
के साथ रूग लिये | जब बारह सालके हुए; तब वाबाजीने 
उनको हनुमानगढ़ीके किलेमें, एक सिपाही बनाकर ढील 
दिया | चौबीस सावतक अखण्ड ब्रह्मचर्य साधकर और 
तत्कालीन महन्तकी गुझदक्षिणा प्रात्कर नागाजी देशाठनकों 
निकले | क्योंकि देशाटनके बिना शान अनुभवके पदपर नहीं 
पहुँचता--वह पुसतकीय शान रह जाता है। 
घुमते-घामते वे नर्मदा-किनारे जा पहुँचे | वहाँ मिला 
एक योगी । उससे मित्रता हो गयी । दोनोंने एक साथ 
रहकर देश-पर्यगन करनेकी ठानी । 
५८ >८ ८ > 
जिला छ्तीसगढ़के एक गॉवमें वे दोनों जा पहुँचे । 
गाँवके वाहर शिवजीके मन्दिरपर डेरा डाछा | आमवासी नर- 
नारी-बाछक आदि आकर दर्शन और सत्सज्ञ करने छगे। 
आजकल कोई योगी द्वारपर ठहर जाता है तो मूर्ख णहस्थ 
उससे बहस करनेपर आमादा हो जाता है। शान सीखना 
नहीं चाहता; वह अपना शान सिखाना चाहत्ता है कि जो कुछ 
भी नहीं है ! 
रातको जब एकान्त हुआ | दोनों मित्रोंमें बातचीत छिड़ी | 
योगी-आप मायासे अमीतक बचे हुए हैं ! 
नाण-भाया ससुरी है क्या चीज जो बचना पड़ेगा! 
खरूपरूपी हिमाव्यके सामने एक चींटी ! 
येगी-आपने _खरूपका साक्षात्कार कर लिया १ आप 
अपना सहज सरूप पा गये १ क्या आपने सनातन पुरुषकों 
प्रात्त कर लिया १ कम 
नागा-निश्चय ! ेल्‍ 
योगी-आपको माया कभी पराख नहीं कर सकती १ 
. गाशा-सपनेमें भी नहीं । रातमें भी मैं रामपश्चायतनकी 
पश्चायतमें खोता हूँ, जहाँ बजरज्ञीका अटल पहरा है। 


योगी-माया कहते. किसे हैँ ! 

नाग-कामिनी; काश्चवन और कीर्ति--इन तीन नदियोंकी 
नरिवेणीको माया कहते हैं । 

योगी-आप पक्के गुरके चेले मातम पड़ते हैं । 

नागा-पक्के गुदके होंगे आप) दम तो सच्चे गुरके चेछे हैं। 
जिन्होंने प्रत्येक तत््वके सारे बखिये खोलकर रख दिये । 

यागी-आप कौन हैं ! 

नागा-जीव था, अब ईश्वर हो गया हैँ | 

गोशी-कैसे १ 

नाणा-ईश्वरने अपने महलकी एक खिड़की मुझमें खोल 
दी है। अब वही वह है--में जो था, सो खिड़की खुलते ही 
न मालूम कहाँ चछा गया | ठीक अब समझा) वाह गुरुदेव ! 
कैसी मार्केकी बात बतरायी ! वतलायी नहीं--दिखलायी ! 

गोगी-क्या बतलायी १ 

नागा-गुरुजीने बेतारके तारसे इसी समय यह कहा था 
कि खिड़की खुलनेसे मन चला गया मायामें | मनमभर माया- 
का एक माशा मन तेरा मन बना धूमता था। सो वह 
मायामें खिंच गया | डोरी छगी थी--खिंच गया पतझ्ू-सा ! 

गोणै-वाह) वाह, चाह | आज पक्के योगीके दर्शन हुए। 


धन्य भाग्य ! आप छार-छार ईश्वर हो गये और मायाकी 
अब आपको कोई परवा नहीं । 


नागा-अजी माया है कहाँ जो परवा होती. ! मुर्दा है-- 
माया। इधरसे मत देखो-जरा उधरतसे तो देखो। बेचारी चौंटी ! 
चींटी चढ़ी पहाड़पर नो मन तेक राय । 
हाथी पकढ़ बगकमें दुबे किये ऊंट छूटकाय॥) 
कबीर साहबके इस रहस्थवादी दोहेका अर्थ अब खुला | 
योगी-परंतु नागाजी महाराज ! जरा ध्यान दीजिये कि 
रामायण क्या कहती है इस विषयर्म । 
नएए-किस विषयसें ! 
योगी-मायाके विषयम ? 
नागा-क्या कहती है ! 
योगी-- 


* सिव चतुरानन देख ढेराही ५ अपर जीद केहि केसे मा्दी ॥ 
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नागा-यह तुल्सीकी विमूढ़ता है। हम परमहंस लोग, 
विधि-हरि-हर तीनों देवोंसे ऊपरके छोकमें विचचरण करते हैं। 
हमारे सामने माया बदमाशी करे तो तुरंत हम उसकी नाक 
काट डालें | 

योगी-बाह गुरु ! में मायादेवीसे करबद्ध अनुरोध कर 
रहा हूँ कि वह अपनी शक्तिका कुछ नमूना हमारे इन 
परमहंसजीकों अवश्य दिखलानेकी कृपा करें । 

भर >< ् 

प्रातः एक बूढ़ा आदमी, जो चन्दन लगाये था, दो 
लड़कॉके साथ वहाँ आया और दण्डवत्‌ कर नम्नताके साथ 
दोपहरीका निमन्त्रण दे गया | योगियोंका धर्म है कि वे 
निमन्त्रण स्वीकार कर रहस्थोंके रह पवित्र किया करें | 

दोपहरीमें दो छड़के आये और दोनों योगियोंकों घर 
लिवा ले गये। पक्का सामान बनाया गया था | खूब 
आनन्दसे भोजन कराया गया । फिर ऊपरके हृवादार 
कमरेमें, दोनों महात्माओंकों विश्राम करनेके लिये कहा 
गया | थोड़ी देर बाद एक छड़का आया ओर योगीजीको 
नीचे मालिक-मकानके कमरेमें छिवा ले गया । थोड़ी देरमें 
बालाजी सो गये | 

माहिक-आइये महाराज | वैठिये, आपसे एक प्रार्थना है। 

योगी-कहिये भगतजी ! 

मालिक-आपके साथ जो दूसरे योगी हैं उनका आपका 
साथ कबसे है ? 

योगी-कोई एक माससे | 

मालिक-उससे पहले वे कहाँ थे ? 

योगी-हनुमानगढ़ीमें रहते थे | 

मालिक-अच्छा तो, वे अपने सम्बन्धर्में और कुछ कहते 
थे १ विवाहका हाल बतछाते थे १ 

योगी-विवाह | अरे राम-राम ! उनका विवाह १ 

माकिक-विवाह क्‍यों नहीं ! 

योगी-वे अखण्ड योगी हैं आप कहते हैं--विवाह ! 

मालिक-ऐसी-तेसी उसकी और त॒म्हारी ! ठुम चुपकेसे 
चले जाओ । नहीं तो, मारे जूतोंकेसारी श्द्भुला बिगाड़ गा। 

योगी-आखिर मामला क्‍या है ! 

माकिक-सुम्हारे साथ जो है वह मेरा दामाद है। बारह 
सालका था, उसे कोई बाबा बहका ले गया था | गॉँवके 
मद्रसेमें पढ़ता था । नाम था बालाजी। तुम्हारे साथीका क्या 
नाम है! 

योगी-(मन-ही-मन मायाकों प्रणामकर) ठीक है; नाम तो 
बालाजी ह्वी बतछाता था | 


सिंव चतुरानन देख डेराष्दीं 
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बूढ़ेका एक दामाद था जरूर | नाम भी उसका बालाजी ही 
था | एक नामके सैकड़ों होते हैं । उसे कोई बाबा ले भी 
गया था। 

माकिक-तुम अच्छे छड़के दिखलायी देते हो | फिर 
तुम्हारा अपराध भी कुछ नहीं | बल्कि तुमने यह अहसान 
किया कि उसे इधर ले आये | कल जो गॉवकी त्रियाँ; 
मन्दिरपर गयीं, तो सखियोके साथ भेरी लड़की विमछा भी 
चली गथी थी | छड़की जो छोटकर आयी तो बेतरह रोने 
लगी | जब उसकी माताने बहुत दम-दिलासा दिया; तब 
उसकी हिचकी झकी । उसने कहा कि मेरे पति ही योगीरूपसे 
मन्दिरिपर एक संन्‍्यासीके साथ ठहरे हैं | बारह साल हो गये 
तो क्या हुआ--कोई स््री अपने पतिकों भूछ थोड़े ही 
सकती है । 

योगी-नहीं भूछठ सकती । भूछका क्या काम ? 

माकिक-बेठा रमेश ! 

रमेश-जी ! 

मालिक-इधर आओ । देखो बेटा ! रमेद | इन संन्यासी- 
जीके चरण-स्पर्श करो | यही तुम्हारे जीजाजीको छाये हैं । 

रमेशने योंगीको प्रणाम किया, योगीने मायाकों प्रणाम 
किया । 

माकिक-जीजाजी क्या करते हैं १ 

रमेश-सोते हैं | 

मालिक-तुम देख आये हो ? 

रमेश-जी हो ! 

माक्षिक-शुदगुदे गद्देपरः मसहरी काहेको देखी होगी! 
अच्छा जाओ--धीरेसे किंवाड़ बंद करना और ताला छगा 
देना । और हॉ--विमछाको जरा यहों भेजते जाना | 

रमेश गया। विमलछा आयी | 

मालिकि-बेटी विमला ! तुम्हारी समझसे तुमने ठीक-ठीक 
पहचाना है न कि ऊपर जो योगी सो रहा है-पही तुम्हारा पति है ! 

विमला चुपचाप रोने छगी | 

माकिक-कहिये महात्मन्‌! यह रोती क्यों, यदि वही न होता ! 

योगी-वही है । 

मालिक-आपकी आत्मा आईना हो गयी है | आप भी 
समझते हैं कि वही है। 

योगी-वही है ! वही है ! मातेश्वरी माया वही है ! 

मालिक-नाम भी वही; रूप भी वही ! 

योगी-नाम मी वही; रूप भी वहीं। वही तो वेटा ! 
जुआचोर ।? कहता था कि मैं ईश्वर हूँ और माया 
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कुछ नहीं | अब नथ गये बच्चू नथकी नकबेसरमें | 
माहिक-आप ही बतायें कि मेरा क्या कर्तव्य है ! 
योगी-मैंने तो प्रार्थना ही की थी इस कतंव्यके लिये | 
माहिक-तो आप इसी समय यहाँसे चले जायें | उससे 
हम निबट छेंगे | अपना और उसका खून एक कर दूँगा-- 
नहीं तो; मेरा नाम किधनाथ महाराज नहीं। मेरी एकमात्र 
कन्याकों कलड्लित करता है--बेईमान । 
गोगी-अच्छा चलता हूँ | जय सीताराम । 
माहिक-जय श्रीराम | अब आप कहाँ जायेंगे १ 
योगी-अपने आश्रमपर छोटजाऊँगा। दुनिया देख ली है। 








> ८ >< 
बालाजीकी जो आँख खुली तो शाम हो गयी थी | किवाड़ 
खोले तो बाहर था ताला । इधर-उधर देखा तो कोई नहीं | 
आवाज दी--छुछ नहीं | योगीको देखा--कहीं पता नहीं ! 
बाछाजीको बड़ा क्रोध हुआ । क्‍या मैं नजरबंद कर दिया 
गया १ ईश्वरकों भी नजखंद ! 
ताबड़तोड़ जो दस-पंद्रह छातें किंवाड़ोंपर जमायी तो एक 
आछा बालने आकर ताला खोछ दिया और कहा--५कहिये 
खामीजी क्या आज्ञा है ?? 
बारा-बाहरसे सॉकल क्यों छगायी थी ? 
ताला भी था-इसका पता नहीं था । 
हल कोई लड़का या बिछी आपकी निद्रा भंग 
न करे | 


बालछाजीकी गरमी शान्त हो गयी ) अपने ईश्वरत्वमें जो 


े 


शक्ल पंदा हो गयी थी, वह दूर हो गयी । 
बारू--दूसरा योगी कहाँ गया ! 
युवती थी विमत्या | 
विमरा-अपनी कुटीपर चले गये | 
वाका-मेरे लिये क्या कह गये १ 
विमरा-कह गये कि आप तबतक यहीं रहें, जबतक में 
पुनः न लौट आजऊँ ! 
बाका-कंब आयगा ९ 
विमरा-सात दिनके अंदर | 
याका-चला क्यों गया १ बिना कहे चछा गया ! 
विमरा-कोई चीज लाने गये हैं] 
बाका-मैं सात दिन एक जगह नहीं रह सकता । 
विमका-क्यों १ 


बाका-“बहता पानी-रमता जोगी, इनको कौन सके बिलमाय९? 
विमरा-आप योगी थे तो मुझसे विचाह क्यों किया था ? 
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बाका-किसने विवाह किया ! 

विमका-आपने | 

बाका-किसके साथ ! 

विमका-मेरे साथ | 

बाला-तुम भूलती हो । 

विमका-वही नाम, वही रूप | 

बाका-फिर भी में वह नहीं | 

विमरा-वही ! वही ! निश्चित वहीं !! 

बाला-केंसे जाना ! हें 

विमका-वही नाम, वही रूप और वही मसा ! 

बाका-मसा क्‍या चीज ! 

विमका-नाकके नीचे जो छोटा-सा मसा है, वह भी था । 

बारा-फिर भी में नहीं | 

विमका-वाणी वही | रंग वही । 

बारा-फिर भी नहीं । तुम भ्रममें हो | 

हाथमें भरी बंदूक लिये मालिक ऊपर आ गये | 

माकिक-देखो बालाजी ! तुम दोनोंकी सारी बातें मुझे 
जीनेमें खड़े होकर सुननी पड़ीं । वैसे पिताकों कन्या-दामादकी 
वात नहीं सुननी चाहिये । परंतु छाचारी थी। यदि अब 
तुम अपना जोगीपन छाँटोगे तो अच्छा न होगा । 

बाला-क्या होगा ! | 

माकिक--इस वंदूकमें पाँच गोलियाँ हैं | दोसे तुम 
दोनोंको मारूँगा; दोसे हम दोनों मरेंगे । एक फिर भी बच 
रहेगी | मेरे दोनों छड़के घरमें शाज करेंगे | क्या समझे ? 

बालछाजीने देखा कि मामला बेढव है । दब गये | 
अवसर पाकर किसी दिन निकल भागेंगे-यह मनमें स्थिर किया। 

मालिक-क्या कहते हो १ 

बार-आपकी आशा सखीकार है। 

माहिक-यह मत समझना कि भाग जाओगे । तुम्हारे 
ऊपर छः सालतक कड़ा पहरा रहेगा | 

दोनों पति-पत्नीकी तरह रहने लगे । तीन साल डठे 
रहे । जब एक लड़का पैदा हो गया | पहरा कुछ ढीला पड़ 
गया । एक रात निकछ भागे। आखिर योगी थे, योगी नहीं 
चाहता राज्य भी । तब आकर उन्होंने अपना यह लक्ढा- 
काण्ड सुनाया | 

मेंने पूछा-बाछाजी ! अब मायाक़े प्रति क्‍या विचार है ! 

बाकाने कहा-वह जगदम्बा है | माताकी इजत और 
पखवा करना अपना धर्म है। यहाँ रहकर ईश्वर नहीं बना 


जा सकता । रामायणमें ठीक ही छिखा है | 


वनस्पतिवालोंकी दलीलेंमें न सत्य है, न तथ्य ही 


(लेखक --लाला श्रीदरदेवसद्यायजी मन्त्री अ० भा० गो-सेवकसमाज ) 


जिस आदमीके पास सच्ची या अथ्षी चीज होती दै 
उसे विज्ञापनवाजीकी जरूरत नहीं । वह विज्ञापन देता ही 
नहीं, देता है तो साधारण सूचनाके लिये | जिसके पास खरा 
सोना है; वह उसे बेचनेके लिये घर-घर पुकार नहीं करताः 
लोग खय॑ आकर खरीदते हैं | झुद्ध धी वेचनेवाले किसानने 
कभी आजतक एक पाई भी विशापनपर खर्च नहीं की, हमारे 
देशमें वनस्पति चलनेके दो ही कारण रहे हैं । सरकारी 
अधिकारी तथा विज्ञापनवाज़ी | जब-जब भी वनस्पतिसे घीमें 
रंग डालने या मिलावट दूर करनेका प्रश्न सामने आया इन 
दो ढाछोंने उनकी रक्षा-की । पं० ठाकुरदासजी भार्गवके 
वनस्पतिनिषेध बिलने तो इनके वारे-न्यारे कर दिये । वनस्पति- 
कारखानेवालोंके पास यदि: कोई उचित दलील होती तो 
विशापनवाज़ीपर छाखों रुपये खर्च न करते | धनस्पतिके पक्षमें 
दलीलें हैं---१., वनस्पति एक राष्ट्रिय इन्डस्ट्री या शिल्प दै 


और इसपर देशका २५ करोड़ रुपया छगा हुआ है। २. . 


. बनस्पति स्वास्थ्यके लिये हानिकारक नहीं) यह पोष्टिक; खवास्थ्य- 
वर्घक और सर्वगुणसम्पन्न खाद्य पदार्थ ही नहीं। ईश्वरीय दैन 
भी है। ३. वनस्पति घी गोवंश और किसानकों नुकसान 
नहीं पहुँचाता, अपिठ लछाम ही देता है । ४. वनस्पतिका 
समर्थन सरकारके मन्‍्त्री तथा विशेषश करते हैं । ५. उत्तम 
वस्तु होनेके कारण वनस्पतिकी माँग साधारण जनतामें ही नहीं, 
फौजी सिपाहियोंके लिये भी है । 
बनस्पतिवालने इन दलीलोंका प्रचार करनेके लिये एँड्री- 
चोंगीका जोर छगाया है। पर यह दलीढें तर्कसम्मत 
नहीं । हमारे शास्रोंमि आत्वचनकों सबसे बढ़ा प्रमाण माना 
है। महात्माजी आप्तपुरुष थे। गान्धीजीने वनस्पति घीकों 
धोखा-दगा ही नहीं बताया) खोटे सिर्कोकी-सी उपमा देते हुए 
दण्डनीय भी कहा | तथा इस कामके करनेवाल्ोकों नहीं) 
वनस्पति घीकों सहन करनेवालोंकों भी देशका झन्नु 
बतलाया | सरकार और वनस्पतिवालके लिये गान्धीजीके 
वचन पर्याप्त हैं। उन्हें चाहिये था कि गान्धीजीके कहते ही 
वनस्पति धीकों बंद कर देते, पर जो लोग किसी स्वार्थ वश 
गान्धीजीके सिद्धान्तीकी केवल मौखिक ढुह्ाई देते हैं और 
काम करते हैं उनके विरुद्ध, उन्हें गान्धीजीकी सम्मति 
बतल्नना जंगलमे रोनेके समान व्यर्थ है। अतः सत्य तथा 
तथ्दकी दृश्सि वनस्पतिवार्लोकी दलीलोका उत्तर दिया जाता है। 


१, वनस्पति न इन्डस्ट्री है, न इसके बंद 
करनेसे करोड़ों रुपयेका नुकसान ही होगा 
कपास, रूई, ऊन) रेशमसे कपड़ा बुनना, चमड़ेसे जूते 
आदि बनाना) कच्चे लछोहेसे छोहेकी चीजें बनाना, दूधसे घी 
बनाना, सरसों-तिछ आदिसे तेल निकालना इन्डस्ट्री है या 
शिल्प । पर वनस्पति घी न इन्डस्ट्री है न शिल्प | मूँगफली या 
बिनोलेके तेलकी धीका रंग-रूप देनेसे उसका खाद्यमूल्य नहीं 
बढ़ता | कितने ही विशेषश्ञोके मतमें घटता ही है। इस 
समानगुण या हीनगुण वस्तुके लिये व्यर्थ परिश्रम ही नहीं 
करना पड़ता; मूल्य भी अधिक देना पड़ता है| वनस्पति एक 
खाद्य वस्तु है। तेढले अधिक इसमें खाद्यमूल नहीं, देशमें 
चिकनाईकी कमी होनेके कारण वनस्पतिके अधिक दिन ठहरा 
रहनेकी दलीलमें भी कोई सार नहीं है। जो चीज़ अधिक 
होती है उसे ही अधिक दिन रखनेकी आवश्यकता होती है। 
गो कि वनस्पति घी न शिल्प हैन इन्डस्ट्री ही। गान्धीजीके 
हरिजन ता० ६. १०. ४६ के पत्रमें लिखे वचनानुसार यह 
धोखा है, दगा है | २५ करोड़ रुपयेकी छागतका सवाल भी 
उचित नहीं, वनस्पतिके कारखानोंमें तेलके बीजोंसे तेल 
निकालने तेलकों शुद्ध करने और तेलको जमाने इत्यादिकी 
क्रियाएँ होती हैं | तेलकी झुद्ध करनेकी क्रियाका विरोध नहीं 
है। तेल जमानेके लिये जो मशीनें ४२ कारखानोंमें छगी हुई 
हैं, उनकी कुछ कीमत चालीस छाखसे अधिक नहीं | तेल्का 
जमाना या वनस्पति बनाना बंद हो जाय तो इन मशीनोंसे 
अन्य शिल्पकारियोंके लिये अरंड नीम आदि तेल जमाये जा 
सकते हैं | वनस्पतिके कारखानेवा्ोने करोड़ों रुपया कमाया 
है। सालोंतक तो कारखानेकी कुछ कीमतके बरावर मुनाफा ही 
हुआ है। अतः इस चालीस छाखकी रकमके लिये पचास 
करोड़का नुकसान बताना उचित नहीं । कारखानेवालेनि 
देशका अहित करके वनस्पति घीसे बहुत रुपया कमाया है 
उचित है कि वह वर्दाइत कर ले या देशकी सरकार और 
जनता जमानेकी मशीनोंकी छागत देकर इन मशीनोंकी उखड़वा 
दे। देशहितके लिये चालीस छाखकी रकम कोई बड़ी बात 
नहीं । इतनी या इससे कुछ कम रकम तो वनस्पति घीवालोने 
विज्ञापनबाज्ञीमैं खर्च की और कर रहे हैं । 
२, जहरको अमृत बनानेवाले विशेषज्ञोंकी 
अविशेषज्ञता न 
वनस्पति घी प्रायः मूँगफलीके तेलसे बनता है। वनस्पति- 


है] 


११७५० 


कल्याण 


[ भाग २४ 


| ३०० * ७९०००७००००३७-६०कैक २०७ टि३१०-हिक ०० किक +, 8० + आग ३-१९ ०७% ५०+ 4, 
वि व भमिर भद भर कर शक शक शक आज भला, 2 ाााााभाााााभाआआआआआआआ 


के पक्षपाती विशेषजोके मतानुसार भी इसमें तेलले अधिक 
गुण नहीं; अतः वनस्पति घी न स्वास्थ्यवर्धक है न पौध्िक । 
यह ठीक है; वनस्पति घी कारखानेवालों, तत्सम्बन्धी राज्य- 
अधिकारियों और विज्ञापन करनेचार्लोके लिये ईश्वरीय दैन है; 
जनताके लिये | मूंगफली तथा मूँगफलीका तेल उत्तरभारतके 
गरम तथा शुप्क इलाकेके लछोगोंके लिये अत्यन्त हानिकारक है 
दक्षिण-पूर्वके लोग प्रायः तेल खाते हैं । उन्हें वनस्पति घीकी 
जरूरत ही नहीं । वनस्पति घीपर सर्वप्रथम १९२७ में पंजाब- 
के सरकारी विशेषज्ञ कैप्टन थामस तथा उसके बाद बम्बईके 
करन॒लछ महकी, सर साहिबसिंह सोखे और कितने ही सरकारी 
विशेषज्ञों, डावटरों, वैद्यों और हकीमोंने इसे स्वास्थ्यके लिये 
हानिकारक बतलाया है | सरकारने स्वयं इजतनगरके अनुभव- 
के आधारपर जनताकों अनेक बीमारी पैदा करनेवाली चीज़ 
बतलाया | पिछले महीने ही देशकी प्रसिद्ध चना राज्यकी 
प्रेस-टस्ट्र-इंडियाने दिलीके इरविन अस्पतालके अनुभवका 
जिक्र करते हुए. बताया है कि पिछले चार सालोंमें आँखोकी 
बीमारियाँ आठगुना बढ़ गयीं। इन बीमारियोंके बढ़नेका प्रधान 
कारण वनस्पति घी और मक्खन निकला घी पाउडर है। जिन 
विशेषशेने २४ नवम्बर १९४९ की रिपोर्टमं वनस्पति घी 
र साधारण तेलोमें समान गुण-दोष बतलाये हैं, उन 
विशेषज्ञोंकी कमेटीका निर्णय अभी अधूरा है । सर्वसम्मत भी 
नहीं । सर साहिब सोखे, जो इन सब विशेषज्ञोसे सर्वश्रेष्ठ थे 
और जिनका नाम इस विशेषश कमेटीमें था, शामिल नहीं 
हुए | बताया जाता है कि अनुभव्में चूहों या मनुष्योको 
वनस्पतिके साथ-साथ अन्य चिकनाई या विटामिन दिये गये 
जिनसे केवल वनस्पतिके गुण-दोष ठीक मालूम नहीं हो सकते। 
अतः यह अनुभव जो आज वनस्पतिवाले और उनके साथियों- 
का बड़ा सहारा है; न सर्व॑सम्भत है न सम्पूर्ण या अन्तिम 
और न पक्षपातरहित। यह सब मानते हैं कि वनस्पति 
स्वास्थ्यकी दृष्टिसे मर नहीं; तो सन्देहात्मक अवश्य है । 
भोजनकी चीज़ोंमें सन्देहका लाभ व्यापारीकी दृष्टिसे नहीं; 
खानेवालेकी दृष्टिसे देखा जाता है। भोजनकी जिस चीजमें 
सन्देह होता है वह खाने योग्य नहीं समझी जाती | 
उदाहरणतया यदि हमारे दूध या चायके प्यालेमें हमें 
यह सन्देह हो कि इसमें जहर है या अन्य ख्ास्थ्यकों हानि 
पहुंचानेवाली चीज है तो न हम उसे खय्य॑ पियेंगे, न किसी 
औरको पीने देंगे । चनस्पति घीक़ो तो बीस-पचीस साल्तक 
व्यातार प्रसिद्ध विशेषज्ञोने स्वास्थ्यके लिये हानिकारक बतलाया। 
सन्देह्दात्मक तो सभी बताते हैं | तब न्यायकी दृष्टिस वनस्पति 
तैडोंका जमाना बंद कर देना चाहिये | उचित होगा, यह्‌ 


अनुभव चूहों, केदियों आदिपर न होकर वनस्पतिके कारखाने- 
वालों, जो खयं शुद्ध घीमक्खन खाते और छोगोंको नकली 
खिलाते हैं, तथा उनके पक्षपाती सरकारी अधिकारियोंपर पूर्ण 
देख-रेखके साथ किया जाय । यदि इनको छः महीनेतक कोई 
चिकनाई या विटामिन न देकर केवल वनस्पति खिलाया जाय । 
औरइनका स्वास्थ्य ठीक आज-जेसा ही रदे तो कहा जा सकेगा 
कि वनस्पति स्वास्थ्यके लिये बुरी चीज नहीं है। आशा दै 
वनस्पति घीवाले ओर उनके पक्षपाती सरकारी अधिकारी तथा 
विशेषज्ञ इसके लिये तैयार होंगे । 


३, पशुधन ओर किसानका शत्रु 

हमारे देशमें पञ्मु दूध ही नहीं, इल चलानेके लिये, बोझ 
ढोने; कुएँ आदि चलानेके भी काममें: आते हैं । पश्मुओंसे 
देशकों बारह अरब रुपये वार्षिक या कुछ आयकी आधी 
आमदनी होती रही है । इसमें तीन अरब रुपया दूध-घी 
आदिसे मिलता है। अधिकतर पद्म गाँवमें रहते हैं | प्रायः गाँव 
शहरोंसे दूर है | वहाँ दूध ब्रिकता नहीं इसलिये धादा उठाकर 
भी घी तैयार करना पड़ता है । घी निकालनेसे किसानकों छाछ 
भी मिलती है ओर यही छाछ किसानके जीवनका एकमात्र 
सहारा है। छाछके कारण ही वह कड़ी धूप, सर्दी) गर्मी- 
की परवा नहीं करता। किसानका घी तसलीसे बिकना 
चाहिये और उचित भूल्य भी मिलना चाहिये | नकली धी- 
के कारखानेवालोंने वनस्पति घीका रंग-रूप तथा सुगन्ध घी- 
जैसा बनाकर घीकी मिलावटके दरवाजे खोल दिये हैँ | शुद्ध 
घीकी तसलली नहीं रही । अर्थशात्रके ओशम नियमानुसार 
जब बाजारमें नकली घी तथा सस्ती चीजें आ जाती हैं. तब 
असली चीजोंकों खदेड़ बाहर करती हैं । वनस्पति घीके 
कारण आज शुद्ध घीकी कोई तसली नहीं रही । शुद्ध घी 
खरीदनेवालोंको शुद्ध घीका भरोसा नहीं रहा | अतः वह 
वनस्पति खरीदनेपर मजबूर है । शुद्ध धी पैदा करनेवाले 
किसानको यह निश्चय नहीं कि उसका घी उचित दार्मोपर 
बिकेगा, जब घीकी बिक्रीकी तसल्ली ही नहीं रही तो पशुपालन 
नहीं हो सकता । महात्मा गान्धीजीने ८ जनवरी १९४०के 
हरिजनमें श्रीपन्नाछाछजीकी इस वातकों स्वीकार किया है कि 
वनस्पति घीकी मिलावट जारी रही तो पशु लाभदायक नहीं 
रहेंगे, केवछ शौक या मनबहलावेकी चीज रह जायेंगे | सरकारी 
कृषिकमीशन १९२८ तथा सरकारी पश्चरक्षा-उन्नति-कमेटीकी 
रिपोर्ट १९४८ ओर प्रायःसमी पशु व कृषिविशेषशोने वनस्पति 
घीकी पशुओंकी उन्नतिकी दृष्टिसे हानिकारक बतलछाया है। 
यदि किसानोंका मत मालूम किया जाय तो शायद ही कोई 


संख्या ८ ] 








किसान वनस्पतिके पक्षमें मत दे | भारतीय किसान वनस्पति 
घीकी अपना तथा अपने पशुओंका शत्रु समझता है । 

४, दो मन्त्रियोंकी बाबत झूठा प्रचार तथा वनस्पति- 

के बड़े वकील गिल्डर ओर भटनागर 
वनस्पतिके कारखानेवालोने अपने विशापनोंमें उत्तरप्रदेशके 

खाद्य तथा खास्थ्यमन्त्री श्रीचन्द्रभानजी गुप्त तथा श्रीजयराम- 
दास दौल्तरामजी खाद्य तथा कृषिमन्त्री भारतसरकार, वम्बई- 
के खास्थ्यमन्त्री श्रीगि्डदर और भारतसरकारके विश्येपश 
श्रीमटनागरका नाम बार-बार लिया है। महात्मा गान्धीजीके 
वनस्पतिके विरुद्ध मत प्रकट करनेके वाद इनके मतका चिशेष 
मूल्य नहीं | श्रीचन्द्रभानजी गुप्तने वनस्पतिवालोंकी विशापन- 
बाजीका विरोध करते हुए लिखा है, में वनस्पतिका पक्षपाती 
नहीं हूँ। ऐसे विज्ञापन नहीं छापने चाहिये । ८ दिसम्बर १९४९ 
के प्रभोत्तरमें वनस्पतिवालेने श्रीजयरामदास दौल्तरामके हवालेसे 
वनस्पतिकों पौष्ठक और खास्थ्यवर्द्धकक लिखा है। पर 
श्रीजयरामदासजीने ऐसा नहीं कहा | इन दोनों मन्त्रियोकी 
बावत जो प्रचार किया जा रहा है. वह असत्य है | वनस्पति- 
वालकि दो बड़े वकील हं-भीगिल्डर और भटनागर । श्रीगिल्डर- 
ने तो गान्धीजीकों भी वनस्पतिका पक्षपाती बतछाकर उनके 
वनस्पतिके विरुद्ध दिये वक्तव्योपर पानी फेर्कर उस मद्बान्‌ 
पुरुषकी भी अवदेलना की दे । श्रीमिड्डर इजतनगरके 
अनुभवकी बाबत कहते हैँ कि चूहोंकों वनस्पतिके साथ बंगाली 
या कमजोर खुराक दी गयी इसलिये अन्धापन तथा अर्धन्न 
आदि बीमारियों उत्पन्न हुईं। उसका यह मतलब है कि 
चूहोंको वनत्पतिके साथ पौष्टिक खूराक दी जाती तो बीमारी 
न होती | साधारण बुद्धिका आदमी भी यह जानता है कि 
भोजनमें पोष्टिकता उत्पन्न करने या बढ़ानेके लिये ही घीकी 
आवश्यकता दै | घीके खानेसे पौष्टिकता बढ़ी, स्वास्थ्य ठीक 
रहा, बीमारियों नहीं हुईं तथा वनस्पति घीके खानेसे पौष्टिकता 
' मिली नहीं | इसलिये बीमारियों हुईं | जो आदमी भोजनके 
साथ मक्खन) भेवे, फल तथा अन्य विटामिन खाते हैं, यदि 
वह साथमें थोड़ा-सा वनस्पति घी भी खा लें ओर यह कहा 
जाय कि वनस्पति स्वास्थ्यके लिये अच्छा है; उचित नहीं होगा | 
विशेषशेके २४ नवम्बर १९४९ के अनुमवकी रिपोर्टमें यददी 
भूल है । श्रीगिड्डरकों जनताके रुपयेसे वेतन मिलता है; “उन्हें 
केवल वनस्पति घीवालोकी ही वकालत नहीं करनी चाहिये थी,साथ- 
साथइन विशेषशेकि शिरोमणि उनके नगरके दफ़किन इन्सटीस्यूट 
बम्बईके डायरेक्टर श्रीसाहिबर्सिंह सोखेका मत भी एसम्बली 
भेम्बरोंके सम्मुख रखना चाहिये था । गान्धीजीके नामका जो 
उन्होंने दुर्पयोग किया दे वढ तो अक्षम्य है | दूसरे बड़े वकील 


बनस्पतिवाल्ोकी दलीढोंमें न सत्य है, न तथ्य ही 
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हैं श्रिशान्तिखरूप भटनागर । जनताका नमक खाते हुए, भी 
इन्होंने सदेवसे वनस्पतिवालोका साथ दिया है | जब पंजाबमें रंग 
डालनेका सवाल आया), तब भी आपने जनताका नहीं, चनस्पति 
घीका पक्ष लिया | आप वनस्पति घीमें मिलावट दूर करैनेके 
लिये रंग डालनेके भी विरुद्ध हैं | आपकी दलील है कि यदि 
घीकी मिलावट दूर करनेके लिये वनस्पतिमें रंग डालना जरूरी 
है तो क्यों न दूधकी मिलावटमें काम आनेवाले पानीकों रंग 
देना चाहिये | आपने लिखा है कि संसारके मान्य छोग रँगने- 
के विरुद्ध हैं| अतः वह नहीं चाहते कि वनस्पति घीकों रँगा भी 
जाय | श्रीमटनागरने पानी रँगनेकी दलील देकर वनस्पति- 
का पक्ष ही नहीं लिया, अपनी अविशेपश्ञता ही प्रकठ की है । 
पानी एक प्राकृतिक चीज है । उसका रेंगा जाना असम्भव है; 
पर वनस्पति घीका मिठाई, झरबत आदिकी तरह रगा जाना 
असम्भव नहीं । पश्चिमीय देशोमें वनस्पति घीके बदले मारतीन 
चलती हैः वहाँ दूध गायोंका ही होता है और उस दूधके 
मक्खनका रंग हल्का पीछा है । मास्मीन सफेद होती है, उसे 
मबखन-जेसे बनानेके लिये पीला रँगा जाता था) जिसे सरकारने 
कानून॒द्वारा वंद कर दिया। संसारके किसी देशके सम्मुख मारग्रीन- 
को रेंगनेका ही नहीं; रंग न देनेका प्रश्न आया है । अतः मटनागर 
साहिबका यह कहना कि संसारके विशेषज्ञ रंग डालनेके विरुद्ध 
हैं, उचित नहीं । मारग्रीन वनस्पतिकी तरह केवल जमा हुआ 
तेल ही नहीं कै; पौष्टितता छानेके लिये इसमे चर्बी; दूधका 
छेना, तेल तथा अन्य ऐसे ही कितने पदार्थ मिलाये जाते हैं, 
मारग्ीन और मक्खनके रंग, स्वाद और सुगन्ध मिन्न-मिन्र हैं | 
उनकी मिलावट नहीं हो सकती । फिर भी किसानके छाम और 
मक्खनकी दस्तकारीकी रक्षाके लिये कनेडा, दक्षिणी अफ्रीका 
और इटलीने मारत्रीन बनना और विकना कतई बंद कर 
दिया। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंडमें यह पनप ही नहीं सकी | 
इंग्लैंड, अमरीका और डेन्मार्क तथा अन्य देशोमें जबतक 
मक्खनकों पूरी रक्षा न मिली, तबतक मारप्रीनपर 
तरह-तरहके प्रतिबन्ध लगाये गये । डेन्मा्कने तो इसके 
विज्ञापन भी न छपने दिये | अच्छा होता भठनागर विदेशोंकि 
उदाहरण _देनेसे पहले पओयछ एन्ड फेट! ( तेछ तथा 
चिकनाई ) और भारतसरकारकी मूँगफछी रिपोर्टके ३०१ 
से २०६ तक पृष्ठ पढ़ केते । दर-असछ भटनागर 
साहिब सदासे वनस्पतिवाललोंके पक्षपाती रहे हैं । इसका 
कारण बतलाना मेरा काम नहीं है। यद सरकारका काम है। 


७५, बनस्पतिकी माँग अच्छा होनेके कारण नहीं 
यह ठीक दै कि पिछले दस साढोमें वनस्पति घी 
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आठगुना अधिक बढ़ा है ओर शुद्ध घीका उत्पादन आधा रहा 
है । वनस्पति घीकी मॉग इसलिये नहीं बढ़ी, कि वह 
अच्छी चीज है अपितु इसलिये बढ़ी कि वनस्पतिकी 
मिलावटके कारण ही छुद्ध घीकी तसली नहीं रही । शुद्ध 
घीकी तसल्ली न रहनेके कारण मजबूरन वनस्पति खरीदना 
पड़ता है। शायद ही कोई फोजी सिपाही होगा जो वनस्पति 
घी खाना पसंद करे | यदि सरकार सचाईके साथ फोजी 
सिपाहियोंका मत ले तो नब्बे प्रतिशतसे भी अधिक वनस्पतिके 
विरोधी मिलेंगे । पर जब फोजीके लिये वनस्पतिकी मिलावटके 
कारण झुद्ध घी नहीं मिक्तता या मिलनेमें कठिनाई आयी, 
तब उसे मजबूरन वनस्पति खरीदना पड़ा । मॉग बढ़नेका 
कारण वनस्पतिके गुण नहीं; उसकी मिलावट है | 


६, रंग भी नहीं, सुगन्ध ओर दाना भी रहेगा 

१९२७ से वनस्पति घीकी मिलावट दूर करनेके लिये 
रगनेका सवाल जनता और सरकारके सामने आया, पर 
जब-जब रंग डालनेकी कोशिश हुई या की गयी, वनस्पति 
घीके कारखानेवालोंने विशेषशञं तथा सरकारी 
अधिकारियोंसे मिलकर रंग न पड़ने दिया | कभी रंग न 
मिलनेका बहाना किया गया, रंग मिला तो खास्थ्यके लिये 
खराब बतछाया । सरकार इन मायावी छोगोंके मायाजाढूमें 
फंसकर कुछ न कर सकी। २२ मई १९४९को कांग्रेस वर्किंग 
कमेटीमे शीघ्र रंग डालनेकी तजवीज की | श्रीजपरामदास 
दौछ्तरामजीने ८ दिसम्बरकों रंगका जिक्र किया और उसी 
सरकारके विशेषश्ञ श्रीमटनागर, जिनके सुपुर्द रंग तलाश 
करनेका काम हुआ था; - कहते हैं रंग नहीं डालना 
चाहिये । जबतक श्रीभटनागर-जैसे विशेषज्ञ रहेंगे, रंग नहीं 
पढ़ेगा । रंगके अतिरिक्त वनस्पतिमें घी-जैसी सुगन्ध तथा 
रंग-रूप देना भी उचित नहीं, यह केवल घीकी मिलावटके 
लिये दिये जाते हैं। सरकारी मूँगफली-रिपोर्टके परष्ठ ३०५ 
पर सिफारिश की गयी है कि व्यूट्रिक एसिड और साइन्येटिक 
एसैन्स, जो वनस्पतिको घीका रंग-रूप देता है; न मिल्ाये जायें, 
पर कुछ परवा नहीं की गयी। वनस्पति घीके कारखानेवाले, 
उनके पक्षपाती विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी रंग न 
पड़ने देंगे ओर न घी-जैसी सुगन्ध तथा रूप-रंग बंद 


कल्याण 
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करेंगे । इसका एक ही उपाय है वनस्पति तेल, ( घी नहीं; 
तेल है ) तेलकी तरह बने तथा विके। जमाया न जाय । 
भारत-सरकारके वर्तमान खाद्य-मन्त्री श्री के० एम० मुन्शीने 
मद्रासमें वनस्पतिवालोंसे मिलावट दूर करनेके लिये कहा | 
यदि वास्तवमें श्रीमुन्शीजी चाहते हैं कि मिलावट दूर हो 
तो वनस्पति तेलीका जमाना बंद कर दें | यदि वह तुरंत 
ऐसा नहीं करना चाहते तो अनुभवके तोरपर रंग मालूम , 
करनेकी जिम्मेवारी सरकारी विशेषज्ञोपर न डालकर 
कारखानेवालोॉपर डाले | एक कमेटी बनानेका निश्चय किया 
था पर आजतक उस कमेटीका पता ही नहीं है । यदि यह 
कमेटी जाँच कर लेती तो वनस्पति घीवालोंका पक्ष कतई 
कमजोर होता । सरकारने हर उचित-अनुचित तरीकेसे वनस्पति 
घीवालोंकी मदद करनेकी कोशिश की है | पं० ठाकुरदासजों 
भागवके वनस्पति घीके निपेध-बिलकी बाबत जनमत लेनेकी 
जरूरत न थी, केबल कानून बनाना था | यदि जनमत ही 
लेना था तो आमपंन्चायतों, म्युनिसिपल बोढों, डिस्ट्िविट बो्डों 
तथा अन्य ऐसी संखाओंँसे छेना था जो छोगेकि सीधे 
सम्पर्कमें रहती हैं। आज वनस्पतिवाले अपने व्यापारियेकि 
द्वारा दबाव या छाकूच देकर हस्ताक्षर करवा रहें हैं | यह 
शुद्ध जनमत नहीं है । यह आवश्यक बिल कैचलमात्र सरकारी 
गजटमें छापनेसे जनतातक पहुँचा ही नहीं । जो पहुँचना उचित 
था सरकारने इसे केवछ अपने गजटमें छापा जो अंग्रेजी भाषा- 
मेंहे, जिसे जनताका एक प्रतिशत भाग भी नहीं समझ सकता। 
बिलके साथ कुछ आन्तोंमें नियमके अनुसार संसदमें हुए, 
वक्तव्योंका सार नहीं, विशेषशोकी अधूरी एकतरफा सम्मति 
है | इन बातोसे सिद्ध, है कि जनताके नामसे चलनेवाली 
सरकार जनताका नहीं, वनस्पति घीवालोंका पक्ष ले रही 
है । मे गान्धीजीके नामकी दुह्ाई देनेवाली सरकारके 
कर्णधारोंसे विनम्र प्रार्थना है कि थे महात्मा गरान्धीजीके 
कथनानुसार वनस्पति घीको जाली सिक्का समझें, इसे धोखा 
ओर दगा मानें और जनहितके छिये इसका जमाना बंद 
कर दें | यदि सरकारने अपनी अनुचित जिदकों न छोड़ा 
तो भविष्यमें आनेवाके चुनावोंमें वनस्पति घी भी उसकी 
पार्टके उम्मीदवारोंके विरुद्ध एक बड़ी दलील होगी। 
छाखों वोटोपर इसका प्रभाव पड़ेगा |# 
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“कब्याण?के पाठकोंसे प्राथंना है कि इसके विरोधमें पं० ठाकुरदासजी भागं॑वने 
गतादूके लेखके अनुसार सभाओंमें प्रस्ताव पास करके और जनतासे 


$, 


दिं्ीके पतवेसे मेजनेकी शीम्र कृपा करें (--प्तम्पादक 


जो वि विधान-समभामें रक्खा है, उसके समर्थ॑नमें 
इस्ताक्षर कराकर ओमानू स्पीकर महोदय, संसद नयी 


'कल्याण'के इस अक्भपर सारतवर्षके विभिन्न भाषाओंके वहुसंख्यक पत्नोने जो मत प्रकट किये हैं, 


 उनमेंसे मराठीके प्रसिद्ध 'केसरी” और गुजरातीके “ज्योति! के मतका अधिकांश नीचे दिया जाता है-- । 


किसरी/---संयुक्तप्रान्तके गोरखपुर, गीताप्रेसले “कल्याण” नामक खुप्रसिद्ध हिंदी मासिकपत्र निकलता 


' है | 'कल्याण'का प्रतिवर्ष एक विशेषाकु निकछा करता है। इस वर्ष 'हिंद-संस्कृति' नामक विशेषाक्ु मिक्तलछा 


न 


है। इस विशेषाडुमं वड़े आकारके कुछ १०२५ पृष्ठ हैं। खुन्दर चिकने कागजोपर २२८. इकरंगे ओऔरं॥२१ 
चहुरंगे उत्क्रष्ट चित्र हैं। 'हिदू-संस्क्ृति'पर प्रकाश डालनेवाले छगम्ग ३०० लेख और ४६ कविताएँ-है। 
ऊुछ छोगोकी समझ हे कि “हिंद” दात्द द्वीनत्वका योतक है। इस अडुमे इस शक्ाको उत्तर दिया जाया 


है और हिंद शब्द भावचीन तथा गौरवार्थी दे, यद दिखाया गया दै। हर 


लेखम भारतीय संस्कृति और सूर्य', 'भगवद्वीता और कम्यू|नस्टवाद”, 'हिंदू कौन है”, “हिंदू- 
संस्कृतिका खरूप, त्याग और भोगका समन्वय, “भारतीय सामाजिक रचना और माक सवाद', 
भारतीय संस्कृति स्लियोका स्थान! इत्यादि लेख विशेष अभ्यसनीय हैं । इसके अतिरिक्त प्राचीन दर्शन- 
शास्त्र, देवतावाद, हिंदुओंके मुख्य देवता, भगवानके प्रसिद्ध और अपसिद्ध अवतार, आदर्शभूत महर्षि, 
प्राचीन भक्त और अवोचीन सत्पुरुष, आदर्श ख्रियाँ, विभिन्न सम्प्रदायोंके आचार, महात्मा और भक्त, 
आदर्श राज/महाराज़ा इत्यादिकी जानकारी करानेवाले विविध लेख हैँ | मुख्य सम्पादकका 'हिदू-संस्कंति 
अध्यात्मपरक है! लेख विशेष उल्लेलनीय है । । 


इस प्रकारके उत्तम छेखोसे पूर्ण और उत्कए चित्रोंसे सुसज्ञित प्रचण्ड अक्लु केवल वार्पिक मृल्यमें दी 


 आहकोको मिल जाता है। कल्याणका वार्षिक मूढय डाकव्ययसहित ७॥) रुपया हैं | ५ 


ज्योति'-भास्तके खुप्रसिद्ध दिदी मासिकपत्र 'कल्याण'ने इस वषका विशेषाझ् 'हिंदू-संस्क्ृति! विषय- 

पर निकाला हे । इसमें अनेकों चित्रोके साथ १०४६ वड़े आकारके पृष्ठ हैं| पहले पृष्ठपर 'हिंदु-संस्कृति/का 
आदर्श रंगीन चित्रमे दिखकाया गया दै। इस भदड्में हिंदु-संस्कृतिके समग्र प्रकार, मन्तव्य, वेद, वेवाह्, 
डपनियद्‌, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ब्रन्थोंकी सूक्तियाँ, विभिन्न दशेनों ओर वादोंका सार, आयुरवेद्‌- 
चिकित्सा, शिल्पकछा, चिंत्रकछा, सद्नीतकछा, नाव्यकछा, नक्षत्रविज्ञान, सामुद्रिकशात्र, अवतार, 
ऋषि-मुनि, भक्त, सत्पुरुष, सन्नारी, राजपुरुष, तत्त्वचिन्तक, देवी-देवताअंकिे संक्षित्त चृत्तान्त, शिष्टाचार, 
वर्णव्यवस्था आदि विपय दिये गये हूँ । साम्पदायिक आचाये, खुप्रखिद्ध शास्त्री, पण्डित, मह/महोपाएंपाय, 
साहित्यकार, प्राध्यापक, चकीछ आदिके अतिरिक्त श्रीअरविन्द, भ्रीमाताजी, भूतपूर्व गवर्नर ज़नुरू 
भीराजगोपाछाचाये, बंगाल तंथा विहारके गवर्नर, भारत-सरकारके भूतपूवे उद्योगमुन्त्री ड[० श्याम[प्रुंसाद 
मुखर्जी, उत्तरप्रदेशके शिक्षामन्त्री श्रोसम्पूणोनन्द, श्रीगोल्वछकर, भ्रीविनोवा भावे आदि-आदिने हिंदू- 
संस्कृतिकी अमेकों वानग्ियाँ परोसी दैँ। दिदुखंस्क्तिका दर्शान करानेवाली अनेकों कविताएँ भी इस 
अड्डमें हैं। अतणव धत्येक खुशिक्षित हिंदू वहिन-भाईके लिये इस अड्भुका पढ़ना आवद्यक है | यह विशेषाहु 
इतना बड़ा होनेपर तथा दूसरे ग्यारह अडु और भी दिये जानेवाले होनेपर भी “कद्याण'के इस वर्षका वार्षिक 
मूल्य केवछ ७॥) रुपया रकला गया है। इसके लिये तथा गत २३ चर्षोंसि हिंदु-चर्म, हिंदू-तत्ववियया 
ओर हिंदू-संस्कृतिकी प्रतिमास छगातार सेवा करते रहनेके लिये हम “कल्याण'के सश्वालकोंको हार्दिक 
- घन्‍्यवाद देते है और अपने पाठकोंकों 'कल्याण'का “हिंदू-संस्क्ृति-अद्भः पढ़नेके लिये अज्गुरोध करते हैं। 

ज>-ा5चआ20882%52--*- 


वष्णु भगवानका ध्यान 
तब प्रश्चु ध्यान करे युत भ्रीती । एक चित निरखे एहि रीती ॥ 
नील कंज दुरू स्थाम सरूपा | सिरपर ललित किरीट अनुपा ॥ 
मुख प्रसन्न अंबुज दुतिहारी | कंज गर्भ हग सोमनकारी ॥ 
सौरभ स्थाम अलक घुघुरारे | ललित कपोलन पं सुख भारे ॥ 
मंडित गंड सुकुंडऊ' लोलं। नासा छुक तहँ मुक्त अमोलं ॥ 


27222 


अरुण अधर अति सोहने, चिबुक चारु दर ग्रीव । 

कंठ कोरतुममनि लसे, सकल प्रभा की सींव ॥ 

अंगद्‌ मुज वर सोह, कटक मुद्विका सुमग अति | 

मुक्त माल मन-मोह, संख चक्र कर कमर घर॥ . 
बक्ष चिह्न श्रीवत्स पुनीतं। छसत कमल केसर पट पीत॑ ॥ 
बनमाला युत सधुप सोहनी | रसना श्रोणि देस पर बनी ॥ 
नुपुर चरन शब्द युत नीको | पद नख मनि प्रकास कर ही को ॥ 
दर्सनीयतम सांत अनूपा | दृग मन कहु अभिराम अनूपा ॥ 
भक्त हृदय बर कंज सुहावन । सोइ आसन जिनको अति पावन* ॥| 





# हस्तलिखित दोहा-चोपाईयुक्त भीमद्धागवत्से । 
22777 22 कक कक 


३७ ७७७४७६॥७७४७३/७७४७७६॥७७४४७३७७४७४७४०७६७४७४॥७४७६॥९४४४७:७७४७७४ 
00022: 02274 22420: 27 


थ्र्ट्ट्ः 


22% 
22% 
(26४ 


222722.2 £22“ ० 
ः पट 4८ 
222८ , च्य््क्ट रची 2 2222 2 
नव £2<0॥॥2:८ 
लत डिट्रिलििि ; 


;/% 


के नव नलनमला 


बह 





हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कि हे ॥| 
लगति. शिवा-शिव जानकि-राम । जय रघुनन्दन जय यार | 
रुपति राघव राजा राम। पवितपावन सीताराम । 
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श्रीमद्भागवतमहापुराण सूलमात्र ( शुटका ) 


इसमें केचछ संस्कृतमें पूरी ध्रीमद्भागवत्तके स्छोक है, हिंदी अरये नहीं है। यह पाठक लिये बहुत 
जपयोगी है । म्ू० ३ ) डाकखचोे ॥।) 


“ज्यवस्थापक, गीताप्रेस, पो० गीताप्रेल ( गोरखपुर ' 
वार्षिक मुल्य 


पा | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनेंद भूमा जय जय ।। [ साधारण प्ररि 
भारतम था भारतमें रे 
विदेशमं ३०) । जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मनू जय जय ॥। 


विदेशमें ॥०' 
(५५ शिकिके) /_ जय विराट जय जमत्पते।गोरीपति जय रमापते॥ | (१०४) 
हि ४्णन्ाण७॥///एश/॥/"/"श"श"/एशए"शनशशणणणणणणााााााााााााआउ ३ अमल मल, बीन शमी किक मिल # अब 
सम्पादक--इनुमानप्रसाद पोद्दर; चिम्मनछाल गोस्वामी, एम्‌० ए०; शात्री । 
मुद्रकअकाशक---घनश्यामदास जाछान, गीताप्रेस, गोरखपुर 


४ 'कट्याणं का 
पचीसकें वर्षका विशेषाड्ू 
* ६ 
*+# संक्षिप्त स्कन्दपुराणाडू &#* 
प्रेमी आहकों और पाठकोंसे प्रार्थना 

कल्याण” अपने ग्राहकोंकी रुचि और आग्रहसे ग्रति तीसरे वर्ष प्राचीन साहित्यमें किसी विषय- 
प्र व्शेषाड देनेका अ्यत्र किया करता हे | इसीलिये “हिंदू-संस्क्ृति-अड्ढट'से पहले 'उपनिषदड्ड/ निकला 
था | और अगले वर्ष 'संक्षिप्त स्कन्दपुराण” विशेषाइके रूपमें म्रकाशित करना निश्रय किया गया है। 
भारतीय वाड्ययमें पुराण-साहित्यका विशेष महत्त है | पुराणोंमें स्कन्दपुराण प्रधान है। इसमें तीर्थ, 
' देवता, पर्व आर मासादिके माहात्म्यके प्रसद्न्‍भमें मभगवानके तत्व, खरूप, रहस्य, लीला, महत्व और 
चरित्रोंको लेकर बड़ी सुन्द्र-सुन्दर कथाएँ दी गयी हैँ | परंतु यह पुराण बहुत बड़ा हे और मूल 
संस्कृतमें है, इस कारण सर्वसाधारण इसके लाभसे ग्रायः अभीतक वश्वित ही है । इसीलिये इसके 
विशेष-विशेष उपयोगी खलोंको चुन-चुनकर उनका सरल सुन्दर हिंदी अजुबाद इस अड्डूमे देनेका 
प्रयल किया गया है| अतः इस अछ्डमें बहुत ही रोचक, शिक्षाग्रद तथा लोक-परलोकर्मं कल्याण 
करनेवाली अनेकों सुरुचिपूर्ण सुन्दर ऐसी कथाएँ रहेंगी, जिनके पढ़नेमें बालक, इद्ध, युवा सभी नर- 
नारियोंका मन लगेगा ओर उनका उपकार होगा। 

साथ ही, इसमें भगवान्‌ विष्णु, भगवान्‌ शझ्कर, भगवान्‌ श्रीराम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिके 
तथा भक्तोंके एवं अन्यान्य कथा-ग्रसज्ञोंके सेकड़ों सादे, इकरंगे तथा बहुरंगे सुन्दर चित्र दिये जायेगे । 
* जिससे यह अड्ढ ओर भी सुन्दर, सुगम, सुबोध ओर विशेष आकर्षक तथा संग्रहणीय हो जायगा । 
इसमें पृष्ठ-संस्या छगभग ८०० होगी । यदि एक अड्ड्म संक्षिप्त स्कन्दपुराणकी पूरी सामग्री नहीं जा 
सकेगी तो अगले कुछ अड्डोमें वही और दी जायगी । उसके वादके अझ्ञींमें सदाकी भाँति 
पारमार्थिक विविध विपयोपर अज्ञुभवी तथा विद्धानोंके लेख रहेंगे। वार्षिक मुल्य ७॥) रक्खा गया है। 
इसमें संक्षिप्त स्कन्द्पुराणाइ” ( विशेषाह ) मिलेगा ओर ग्यारह महीनोंतक अतिमास एक-एक 
साधारण अझ्छ मिलता रहेगा । 

अवतकके प्रकाशित 'कल्याण'के विशेषाझ्ञोमं अधिकांश ऐसे हैं, जिनके लिये पहलेसे रुपये 
भेजकर ग्राहक नहीं वन जानेवालॉंकों निराश ही रहना पड़ा है। उन विशेषाड्लोंके लिये अबतक 
हमारे पास बड़ी आग्रहपूर्ण माँगें आती हैं; परंतु अड्ढ न होनेसे हमें सबको निराशापूर्ण उत्तर लिखना 
पड़ता है। अतएव नये-पुराने जिन सजनोंको ग्राहक्ष बनना हो, वे मनीआडरसे ७॥) रुपये 
तुरंत भेजनेकी कृपा करें जिससे उनका विदयेषाड सुरक्षित हो जाय | मनीआडर-फार्म 
साथ भेजा जा रहा है । 


प्राहकोंके नाम-पते सब देवनागरी ( हिंदी ) में किये जा रहे हैं। अतएवं सब 
24 ० बे (४ ०. हि. 
पत्रव्यवहारमें, वी० पी० मेँगवाते समय और मनीआउडरके क्ूपनम अपना नाम, पता, 
मुहछा, आम, पोस्ट-आफिस, जिला, प्रान्त सब हिंदीमें साफ-साक अक्षरोंमें लिखना 
चाहिये । मनीआडर-कूपनमें ग्राहक-नम्बर जरूर लिखना चाहिये तथा नये ग्राहक हों 
तो “नया ग्राहक” अवश्य लिखना चाहिये । 
की ० । पु हर ४ है चर 

गीताग्रेसके पुस्तक-विभागसे 'कल्याण'के प्रवन्ध-विभागकी व्यवस्था बिल्कुल अलग है। 
इसलिये ग्राहक महोदयोंको न तो “कल्याण'के रुपयोंके साथ पुष्तकोंके लिये रुपये भेजने चाहिये ओर 
न पुल्तकोंका आडर ही भेजना चाहिये। पुस्तकोंके लिये गीताग्रेसके मेनेजरके नाम अलग रुपये भेजने 
तथा अलग आर्डर लिखना चाहिये, और “कस्याण'के लिये 'कब्याण” मेनेजरके नाम अलगू। 

सबिल्द विशेषाक्ष चाहनेवालोंको १।) जिल्द-खर्च अधिक भेजना चाहिये । इस वर्ष बिल्‍्दों- 
की जुजबवन्दीकी सिलाईकी व्यवथा की गयी है। 

रुपये बीमा अथवा मनीआइरसे ही भेजिये | 
कल्याण! तथा 'गीताग्रेस'को जो सजन्‌ रुपये भेजना चाहें, वे पूरी बीमा वेंचकर अथवा 
[ (१ छा ऋ. जी 8 ८ पल 4 मत ० ७ सकी ऐसे जैज > अ 

मनीआइरसे भेजें | सादे लिफाफेमम या रजिस्ट्डेपत्रसे रुपये न भेजें | ऐसे भेजे हुए रुपये रास्तेमें 
निकर जाते हैं। कोई सजन इस प्रकार रुपये भेजेंगे ओर वे यहाँ न पहुँचेंगे तो उनकी जिम्मेवारी 
कल्याण” ओर गीताग्रेस'की नहीं होगी। 





डॉ ++ 6 ३७०२०. 


कल्याणके चार महत्वपूर्ण पुराने विशेषाडू 


“ल्याण! के पुराने विशेषाह्ञेकी बड़ी माँग है; किंतु हमारे पास केवल चार ही हैं--- 


१---संक्षिप्त महाभारताडु-१७ वें चर्षका विशेषाह् ( पूरी फाइल दो जिल्दोंमे ) १०) 
२--संक्षिप्त पञ्मपुराणाड्ु-१९ वें वर्षंका विशेषाहु पूरी फाइलखहित ४७) 
३--डपनिषदड्ड-२३ वें चर्षका विशेषाडु पूरी फाइक द्) 
४--हिंदु-संस्क्ृति-भ्ढ-२४ वें वर्षका विशेषाडु ( चात्दू वर्ष, पूरे वर्षके अछू ) ७॥) 


इनकी थोड़ी ही प्रतियोँ वी हैं, अतण्व मँगवानेवाले सल्जन शीत्र सूल्य भेजकर मँगवा ले। 
०० ०९ क्र 
व्यवस्थापक--कल्याण, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


| गुठका 
रामचारंतमानस मूल ९ गुटका ) - 
...._ “जो कि इधर कुछ दिनोंसि अप्राप्य था, अब छपकर तैयार हो गया है। मूल्य ॥) डाकख्े ॥); 
दी अतिका मूल्य डाकलचंसहित २७); तीनका ३०); छःका ५॥०) वारहका ११॥) भेजना चाहिये । 
४5 [3] # ५ ७७ ऊरेे कप 
गीता-डायरी सन्‌ १९५१ की अक्टूबरमें तैयार हो सकती है । 
साइज २२०८२९--३२ पेजी, मूल्य अजिल्द ॥+) सजिल्‍्द ॥) 
व्यवस्थापक--पीताग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
“7+-+*+ऋलड या ०-०--- 
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3० पूर्णमदः पृर्णमिदं पूर्णांत्‌ पृण्णमुदच्यते । पृरणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेचावश्षिष्यते ॥ 
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एतद्देशग्रश्चतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 


स्व॑ स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पथिव्यां स्वेमानवाः | 
( मनुस्मति २। २० ) 


संख्या १० 
पूर्ण संख्या २८७ 





वर्ष २४ गोरखपुर, सौर कार्तिक २००७, अक्टूबर १९५० | 


सिसम-परी पक 








क्षुधा- माधुरी 
गोपालराइ दधि माँगत अरू रोठी । 
माखन सहित देह मेरी मैया, खुपक खुकोमलर रोटी ॥ 
कत हों आरि करत मेरे भोहन, तुम आँगनमेँ छोटी । 
जो चाही सो लेहु तुर्तहीं, छाँड़ो यद मति खोटी ॥ 
करि मलुहारि कलेऊ दीन्‍्हों, मुख चुपरयों अरू चोटी । 
खूरदासकौ ठाकुर ठाढ़ोे, दाथ लकुटिया छोटी ॥ 





कर्याण 


याद रक्खो-सांसारिक छुख तुम्हारी उन्तिका 
प्रतिबन्वक है, तुम्हारे विकासका वैरी है, तुम्हारे 
विविकका नाशक हैं. और तुम्हारे नये पापों और 
बन्धनोंका कारण है । 

याद खखों--सांसारिक छुख तुम्हें सम्पत्तिपर 
गर्व करना सिखाता है, तुम्हारी प्रबृत्तियोंको बहिरमुखी 
करता है, तुम्हारी यथार्थ दृष्टिपर अज्ञावका पर्दा डाल देता 
है और तुम्हारे सहज जीवन-पवाहका अवरोध करता है। 

याद खखो--सांसारिक छुख तुम्हें ऐश्वर्यका 
गुलाम बनाता हैं, भविष्यकी सुखकल्पनाके भ्रमजाढमें 
फँसाता है, तुम्हारे हृदयको कछुपित करता हैं और 
तुम्हें पतनकी ओर ले जाता है । 

याद खखो--सांसारिक सुख विपयोंमें आसक्ति 
और कामनाको बढ़ाता हैं, बुद्धिको श्रष्ट करता है, दीन 
और दुखियोंके प्रति उपेक्षाके भाव जाम्रत्‌ करता है 
और अधिकारकी ग्रवछ छालसा उत्पन्न करता हैं । 

याद र्खो--सांसारिक छुख दूसरोंकी उन्नतिमें 
ईर्पा उत्पन्न करता है, मोहमुग्ध कर देता है, दूसरोंको 
मूर्ख और अपनेको बुद्धिमान्‌ माननेके लिये आग्रह करता है 
और सहज ही श्रेष्ठ पुरुषोंका भी अपमान करवा देता है। 

याद रक्‍्खो---सांसारिक छुख मनुष्यकी इष्टिको परम 
साध्यसे हटा देता है, विछास-विश्रममें जोड़ देता है, 
आत्मशक्तिकों छिपा देता हैं. और मानव-जीवनको विफल 
कर देता है । 

याद रखो---सांसारिक सुख तुम्हें धर्मसे हगता 
है, इश्वरसे विमुख करता है, आत्माको अधोगतिमें ले जाता 
है और नरकोंकी यन्त्रणा भोगनेको बाध्य करता है | 

याद रक्‍्खो--इसके विपरीत, सांसारिक दुःख 
उन्‍नतिमें सहायक है, विकासकी ओर ले जाता है, विवेक- 


को जाम्नत्‌ करता है और पापोंका प्रायश्चित कराकर 
बन्धनोंको काटता है | 


याद ख़खो--सांसारिक दुःख तुम्हें सुक्ृतियोंपर 
गर्व करना सिखाता है, तुम्हारी ग्रइत्तियोंको अन्तमुखी 
करता है, यथार्थ इृष्टिको खोलता है. और जीवनम्रवाह- 
को सीधा चढने देता है । 

याद रक्‍्खो--सांसारिक दुःख तुम्हें मनका खामी 
बनाता है,मविष्यमें सच्चे सुखके साधन बतलाता है,हृदयको 
पत्रित्र और उदार बनाता है और उत्कर्षकी ओर ले जाता है। 

याद रक्‍्खो--सांसारिक दुःख वैराग्य और उपरति- 
को उत्पन्न करता है, बुद्धिको झुद्ध करता है, दीन-दुखियों- 
के प्रति सहानुभूतिके भाव जाम्रत्‌ करता है. और 
अधिकारके केदद्रसे हटाकर कर्तन्यपरायण बनाता है । 

याद रक्‍्खो--सांसारिक दुःख बिनयी और नम 
बनाता है, मोह-निद्रासे जगाता है,दूसरोंके प्रति सद्भाव पैदा 
करता है और श्रेष्ठ जनों का सम्मान करना सिखाता है। 

याद रक्खो--सांसारिक दुःख साध्यका स्मरण 
कराता है, विछास-श्रमका भंग कर देता है, आह्मशक्ति- 
को प्रकाशित करता है और मानव-जीवनकों सफलता- 
की ओर ले जाता है ! 

याद रक्‍्खों---सांसारिक दुःख तुम्हें धर्में लगाता 
है, ईश्वरके आश्रयमें ले जाता है, आत्माका उत्थान करता 
है और नरक-यन्त्रणासे बचाकर सक्गति प्राप्त कराता है। 


याद खखो--मोहके कारण ही तुम सांसारिक 
भोगसुखोंकों चाहते हो और सांसारिक दुःखोंको 
भयानक मानकर उनसे भागना चाहते हो । विश्वास 
करो, जो सुख भगवान्‌का विस्मरण कराकर भगवानकी 
ओर अरुचि उत्पन्न कर दे, उसके समान कोई भी 
हमारा शत्रु नहीं है । और जो दुःख विषयोंसे हटाकर 
भगवानकी ओर छंगा दे, उसके समान हमारा कोई मित्र 
नहीं है | इसी प्रकारके सुख-दुःखोंकी यह बात है 
और इसी दइृष्टिसे सांसारिक सुख-दुःखका निरीक्षण 
और परीक्षण करके उनसे छाम उठाना चाहिये | 


शिव! 





श्रीमद्धागवतकी कुछ सुधा-सूक्तियाँ 


प्राप्ता चज़ाति त्विद ये च जन्तवों 
शानक्रियाद्व्यकलापसंभ्र॒ताम्‌ । 
न ये यतेरन्रपुन्भचाय ते 
भूयों वनोका इव यान्ति वन्धनम ॥ 
(५। १९] २५ ) 
जो प्राणी इस भारतवर्षमें ज्ञान, क्रिया और द्रव्य- 
राशिसे सम्पन्न मानव-जन्मको पाकर भी मोक्षक्े लिये 
प्रयन्ञ नहीं करते, वे जंगली जन्तुओंकी भाँति पुनः 
बन्धनमें ही पड़ते हैं | 
यदत्र नः खर्गसुखावशेपितं 
स्विश्टस्य सक्तस्य ऊृंतस्य शोम्ननम्‌ । 
तेनाजनामे स्म्रतिमज्ञन्म नः स्याद्‌ 
वर्ष हरियंद्धजतां दां तनोति ॥ 
(५ । १९। २८ ) 
देवता कहते हैं कि यदि इस देवछोकरमें खर्गसुख- 
भोगसे बचा हुआ अब भी हमारा यज्ञ, खाध्याय एवं 
क्रियाजनित शुभ पुण्य शेप हो तो उसके फलहूपमें 
अजनाभ भारतत्रपंके भीतर हमछोंगोंका जन्म हो और 
उस समय हमें अपने पूर्वजन्मकी भी स्मृति बनी रहे । 
भारतवर्ष वह पुण्यस्थली है, जहाँ साक्षात्‌ श्रीहरि अपना 
भजन करनेवार््लका कल्याण करते हैं | 
न तथा टघवान्‌ राजन पू्येत तपआदिभिः । 
यथा कृप्णापिंतप्राणस्तत्पूरपनिषेवया ॥ 
(६।१। १६ ) 
राजन ! पापी भनुप्य अपने मन-इन्द्रिय और ग्राणको 
श्रीकृष्णके चरणोंमं समर्पित करके उनके भक्तजनोंकी 
सेवासे जितना पवित्र हो सकता दे, उतना तपस्या 
आदिसे नहीं हो सकता | 
प्रायश्चिचानिं चीणोनि नारायणपराड्मुखम | 


न॒निष्पुनन्ति राजेन्द्र खुराकुम्ममिवापगाः ॥ 
(६।१। १८ ) 


राजेन्द्र ! जेंसे मदिरासे भरे हुए घड़ेंको नदियाँ भी 
नहीं शुद्ध कर सकतीं, उसी प्रकार भगवद्विमुख मनुप्य- 
को अनेकानेक ग्रायश्रित्त त्रत भी पवित्र नर्हं बना सकते |. 
सक्ृन्मनः कृप्णपदारविन्दयो- 
_ निवेशितं तदूगुणरागि यैरिद । 
न ते यम पादभृतश्च तद्भटान्‌ 
स्वप्ने5पि पद्यन्ति दि चीर्णनिष्कृताः ॥ 
(६।१। १९ ) 
जिन्होंने यहाँ भगवानके गुणोंमें अनुरक्त हुए अपने 
मनको एक वार भी श्रीक्ृष्णचरणोंमें छगाया है, उनके 
द्वारा समस्त पापोंका ग्रायश्रित्त हो जाता है। वे यमराज 
तथा उनके पाशधारी किह्लुरोंको स्रमें भी नहीं देखते। 


सर्वेघामप्यध्रवतामिद मे च खुनिष्कृतम । 
नामव्याहरणं विष्णोयतस्तद्विषयया मतिः ॥ 
(६ ।२। १० ) 


<5. २०७ 


समस्त पापियोंके लिये यही सबसे सुन्दर ग्रायश्रित् 
हैं कि वह भगवान्‌ विष्णुके नामोंका कीर्तन करे | इससे 
भगवद्धिपयक बुद्धि होती हैं । 


न निष्कतेरुदितेश्ह्मवादिभि- 
स्तथा विश्युद्ध/यत्यघवान्‌ बतादिभिः । 
यथा दरेनौमपदेरुदाहते- 
स्तदुत्तमइलोकगुणोपलम्भकम्‌ ॥ 
(१६१।२।११) 


ब्रह्ययादी महांत्माओंद्ारा बताये हुए त्रत भादि 
प्रायश्वित्तोंसे पापी पुरुष वैसा झुद्ध नहीं होता जेंसा 
कि भगवन्नामसम्बन्धी पदोंके कीर्तनसे होता हैं. | नाम- 
कीत॑न श्रीहरिके गुणोंकी प्राप्ति करानेबाला ह्वोता है। 
, नैकान्तिकं तद्धि कृतेषपि निष्कृते 
मनः पुनर्धांवति चेद्सत्पथे । 


तत्करमनिर्ीस्मभीप्सतां हरे- 
गुणानुबादः खलु सत्त्वमावनः ॥ 
(६।२। १२ ) 


ह७०->+०>>>»बम>»- 


१४२० 


पापका प्रायश्वित कर लेनेपर भी यदि मन पुनः 
असत मार्गपर दौड़ता है तो वह पग्रायश्वित्त पापनिद्ृत्तिका 
आशल्थन्तिक साधन नहीं है. | अत: जो छोग कर्ममलका 
निराकरण करना चाहते हैं, उनके लिये श्रीहरिका 
गुणानुवाद ही अन्त:करणको पवित्र वनानेवाल्य है | 
साहेत्य पारिहास्य॑ वा स्तोम॑ हेलनमेव वा। 


वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं चिट्ठुः ॥ 
(६।२। १४ ) 


किसीके नामके व्याजसे, परिहासमें या गीतके 
आलाप आदिके लिये अथवा अवहेलनापूर्वक भी लिया 
हुआ भगवानका नाम सब पापोंका नाश करनेवाला 
माना गया है । 


पतितः स्खलितो भशञ्नः संदष्स्तप्त आहतः । 
हरिरित्यवशेनाह  पुमान्नाहंति. यातनाम्‌ ॥ 
(६।२। १५ ) 


गिरकर, लछड़खड़ाकर, चोट खाकर, बिच्छू आदिके 
डंक काटनेपर, ताप सहकर या आघात पाकर विवशता- 
पूर्वक भी जो हरि-नामका उच्चारण करता है, वह पुरुष 
यम्यातनाको नहीं प्राप्त होता । 


अज्ञानादथवा. शानादुत्तमइलोकनाम यत््‌। 
सट्लीतिंतमर्धं पुंसो. ददेंदेधो.. यथानलः ॥ 
(६।२। १८ ) 


अनजानमें अथवा जानकर उच्चारण किया हुआ जो 
शीहरिका नाम है, वह मनुष्यकी पापराशिको उसी 
प्रकार भस्म कर देता है जैसे आग ईंधनको । 
जिह्ा न वक्ति भगवद्गुणनाभधेय॑ 
चेतश्व न स्मर्रति तच्चरणारविन्दंम। 
रृप्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि 
तानानयध्यमसतो 5कछृतबिष्णुऋृत्यान ॥ 
कु (६।३। २९) 
यमराज अपने सेवकोंसे कहते हैं---जिनकी जिह्ाय 
भगवानके गुण और नामका उच्चारण नहीं करती, 
जिनका चित्त श्रीहरिके भरणारविन्दोंका निरतर चिन्तन 


कल्याण 
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[ भाग २४ 


नहीं करता तथा जिनका मस्तक एक वार मी श्रीक्षष्णके 
सामने नहीं झुकता, भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये 
कर्म न करनेवाले उन दुष्ट पुरुषोंको तुम अवश्य 
ले आओ। 
आचायों ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति; प्रजापतेः । 
भ्राता मस्त्पतेमूर्तिमोता साक्षात्‌ श्षितेस्तलुः ॥ 
(६।७१२९ ) 
आच्चार्य ब्रह्माका, पिता प्रजापतिका, श्राता इन्द्रका 
तथा माता साक्षात्‌ प्रथ्वीका खरूप है । 
दयाया भगिनी सूर्तिथमस्यात्मातिथिः स्वयम्‌ । 
अग्नेरभ्यागतो मूर्तिः सर्वेभूतानि चात्मनः ॥ 
(६।७। ३०) 
बहिन दयाकी मूर्ति है, अपना अतिथि साक्षात्‌ 
घर्मका खरूप है, अभ्यागत अम्निका अब्ड है. तथा 
सम्पूण भूत आत्माके रूप हैं। 
नज्ुु स्वारथपरो छोको न वेद परखह्डुटम | 
यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीशवरः ॥ 
(६।१०] ६) 
निश्चय ही यह. संसार खार्थी है, यह दूसरेके 
संकठको नहीं जानता | यदि जानता तो किसीसे याचना 
न करता, और जो देनेमें समर्थ है, वह माँगनेपर इनकार 
नहीं! करता । है 
अज़ांतपक्षा इव मातरं खगह 
स्तन्‍यं यथा वत्खतराः छ्लुंधातोः । 
प्रियं प्रियेव ब्युषित विषण्णा 
मनो रविन्दाक्ष द्विक्षते त्याम्‌॥ 
(६।११॥ २६ ) 
भक्त बृत्रासुर कहते हैं--.प्राणबछम कमलछनयन |! 
जिनके पंख अभी नहीं उगे हैं ऐसे पक्षिशावक जैसे 
चारेके लिये अपनी माताकी बाट जोहते रहते हैं, भूखसे 
पीड़ित बछड़े जेंसे वनमें गयी हुई (मा) के दूधके 
लिये छालायित रहते हैं तथा विधादमें डूबी हुई प्रियतमा 
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जैसे परदेश गये हुए पतिसे मिछनेके लिये उत्सुक 
रहती है, उसी प्रकार मेरा मन भी बड़ी उत्कण्ठासे 
आपका दर्शन करना चाहना है। 
यथा श्रयान्ति संयान्ति स््रोतोवेगेन वालुकाः | 
संग्रुज्यन्ते विग्युज्यन्ते तथा कालेन देहिनः ॥ 
(६।१५। ३) 
जेंसे प्रवाहके वेगसे बाठुका वह जातो तथा एकत्र 
हो जाती है, उसी प्रकार जीव कालके प्रभावसे संयुक्त 
और वियुक्त होते रहते हैं ! 
यथा वस्तूनि पण्यानि देमादीनि ततस्ततः। 
पर्यटन्ति नरेप्वेबं जीवों योनिषु कठुपघु ॥ 
(६। १६। ६ ) 
जैंसे बाजारमें व्रिकनंके लिये रक्खी गयी खुवर्ण 
आदि वस्तुएँ इधर-उचर मित्र-मिन्न मनुष्योके हाय जाती 
रहती हैं, उसी प्रकार जीव मित्र-मिन्न योनियोमें उत्पन्न 
होता रहता हैं | 
नैंचात्मा न परश्चापि कर्ता स्थात्‌ खुखडुःखयोः। 
कतार मन्यतेष्पराज्ष आत्मा परमेच च॥ 
(६।१७। १९ ) 
सुख-दुःखको देनेवाछा न तो अपना आत्मा है 
और न कोर दूसरा ही है | जो अज्ञानी है वह्दी अपने- 
को अथवा दूसरेकों दुःख-खुखका कारण मानता है | 
पथि च्युतं तिष्ठति विध्रक्षित 
गृदे स्थित॑ तद्धिदतं विनंद्यति । 
ज्ञीवत्यनाथीईपि. तदीक्षितों चने 
गरढेंपपि गुप्तोड्स्य हतों न जीवति ॥ 
(७।२। ४०) 
भाग्य अनुकूछ हो तो उससे सुरक्षित होकर रास्ते- 
में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों-की-त्यों पड़ी रहती हैं, परंतु 
भाग्वकी मारी हुई होनेपर घरमें तिजोरीके भीतर रक्‍्खी 
हुई वस्तु भी खो जाती है | देवकी अनुकूछ दा पड़ने- 
पर बने अनाथ ग्राणी भी जीवित रद्द सकता €ं; परतु 
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जो भाग्यका मारा हुआ है, वह घरमें सुरक्षित रहनेपर 
भी मर जाता है | 

श्रवर्ण कीतेन विष्णोः 
अचन वन्दर्न दास्य॑ 
इति पुंसार्पिता बिप्णों 
क्रियते भगवत्यद्धा 


स्मरणं पादसेंवनम । 
सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 
भक्तिश्वेन्नवनछ॒क्षणा । 
तन्मन्येषधीतमुत्तमम्‌ ॥ 
(७ ।|५। २३-२४ ) 
भक्त प्रह्मद कहते हँ---भगवान्‌ विष्णुके नामोंका 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरणसेवन, अर्चन, वन्दन, 
दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण---यह नव ग्रकारकी 
भक्ति हैँ | यदि किसी पुरुषनें भगवान्‌ बिष्णुके ग्रति 
यह नवधा भक्ति सम्पादित कर ली तो में इसीको 
सबसे उत्तम अध्ययन मानता हूँ। 
कौमार आचरेत्‌ प्राक्षो धर्मान भागवतानिद। 
डुलेम॑ माहछुष॑ जन्म तदप्यश्लुवमर्थद्म्‌ ॥ 
(७।१६।-१) 
बुद्धिमान्‌ पुरुष कुमारावस्थासे ही यहाँ भागवत 
धर्मोका आचरण करे | क्योंकि मानवजन्म दुर्लभ है, 
यदि ग्राप्त दो गया तो भी स्थिर रदनेवाढ्ा नहीं है; 
किंतु यदि इसका सदुपयोग हुआ तो यह्द परम पुरुषार् 
मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है । 
हरि। सर्वेचु भूतेधु भगवानास्त इभ्वरः। 
इति भूतानि मंनला कामैस्ते! साथु मानयेत्‌ ॥ 
(७।७। २३२ ) 
सम्पूर्ण भूतोंमें सर्वेध्र भगवान्‌ श्रीद्वरि विराजमान 
हैं, ऐसा अपने मनमें समझते हुए उन सबको इच्छा- 
नुसार वस्तुएं देकर भछोमाति सम्मानित करना चाहिय। 
घनामिजनरूपतपःश्रतौज 


स्तेज/प्रभाववछपोंुषबुद्धियोगाः । 
नाराधनाय दि भवन्ति परस्य पुंसो 
भक्त्या तुतोंप भगवान गजयूथपाय ॥ 


मनन्‍्य 
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१४२२ 
विषप्राद्‌ द्विपड्गुणयुताद्रविन्द्नाभ- 
पादारविन्द्वि्ुखाच्छवपर्च चरिष्ठम्‌। 
मन्‍्ये. तद्पिंतमनोवचनेहिताथे- 
प्राणं पुनाति सकुल न तु भूरिमानः ॥ 
(७।९। ९-१० ) 
भेरा ऐसा विचार है कि धन, उत्तम कुछ, रूप, 
तपस्या, वेदाध्ययन, ओज, तेज, प्रभाव, व, पुरुषार्, 
बुद्धि और योग--ये सभी परमपुरुष भगवानको प्रसन्न 
करनेमें समर्थ नही हैं, परंतु भक्तिके द्वारा भगवान्‌ 
गजराजपर भी सन्तुष्ट हो गये । उपयुक्त बारह गु्णोसि 
युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ पद्मनाभके चरणकमलसे 
व्मुख हो तो उससे वह चाण्डाल ही श्रेष्ठ है 
जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण सब 
कुछ भगवान्‌के चरणोमें समर्पित कर दिया हैं | क्योंकि 
वह चाण्डाल तो अपने बुलको पवित्र करता है; किंतु 
बड़प्पनका अधिक अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण 
अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता | 
यावद्‌ स्नियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम। 
अधिक योउमिमन्येत सर स्तेनो दण्डमहति ॥ 
मसुगोट्टल्तरमकोखुसरीरप्खेगमक्षिकाः । 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्येत्‌ तेरेघामन्तरं कियत्‌॥ 
(७। १४ । ८-९ ) 
जितनेसे अपना पेट भर जाय उतने ही धनपर 
जीवोंका अधिकार है | जो इससे अधिक धनको अपना 
मानता है, वह चोर है, उसे दण्ड मिलना चाहिये | 
दरिन, उँठ, गद॒हा, बंदर, चूहा, सर्प, पक्षी तथा 
मक्खको भी अपने पुत्रकी ही भाँति देखे | भछा इन 
जीब्रोमें और पुत्रोमें अन्तर ही कितना है। 
सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्‌ खुखम। 
कुतस्तत्‌ कामलोभेन घावतोथेंहया दिशा ॥ 
सदा सन्तुष्टमनसः खबोंः खुखमया दिशः। 
दाकराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम ॥ 
(७। १५ | १६-१७ ) 
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जो सन्‍्तुथ्ट है, निष्काम है तथा अपने-आपमें ही 
रमण करनेवाला है, उसे जो छुख मिलता है, वैसा सुख 
कामछालसा तथा धनकी अभिलाषासे चारों दिशाओंमें 
दौड़नेवाले लोगोंको कैसे प्रात हो सकता है । 
अखसडकब्पाजयेत्‌ काम क्रोध॑ कामविवजनात्‌ । 
अथीनर्थक्षया छोम॑ भय॑ तत्त्वावमशनात्‌ ॥ 
(७। १५। २२ ) 
संकल्पके त्यागद्वारा कामको जीते, कामके त्यागसे 
क्रोधषपर विजय ग्राप्त करे, अर्थ---धनसे जो अनर्थ 
होते हैं, उन्हें दृष्टिमं रखकर छोमका त्याग करे तथा 
तत्त्वके विचारद्वारा भयकों जीते । 
यावन्नुकायरथमात्मवशोपकदरपं 
धत्ते गरिष्ठचरणायचेनया निशातम्‌। 
शानासिमच्युतवको. द्धद॒स्तशज्नुः 
स्वाराज्यतुए उपशान्त इदं विजल्यात्‌ ॥ 
नो चेत्‌ प्रमत्तमसदिन्द्रियवाजिखूता 
नीत्वोत्पर्थ विषयद्स्युषु निक्षिपन्ति । 
ते दस्यवः सहयसूतम्ु तमो<न्थे 
संसारक्ूप उरुसृत्युभये क्षिपन्ति ॥ 
(७ । १५ | ४५-४६ ) 
. यह भनुष्य-शरीररूपी रथ जबतक अपने बमें है 
और इसके इन्द्रियममन आदि साधन अच्छी दशामें 
विधमान हैं, तमीतक श्रीगुरुदेवके नरणकमलोंकी सेवा- 
पूजासे तेज की हुई ज्ञानकी तीखी तलवार लेकर भगवान्‌- 
के आश्रयसे राग-द्वेषादि शत्रुओंका नाश करके अपने 
खाराज्य-सिंहासनपर विराजमान हो जाय और फिर 
अत्यन्त शान्तभावसे इस शरीरका भी पर्याग कर दे । 
नहीं तो, तनिक भी प्रमाद हो जानेपर ये इन्द्रियरूप 
दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखनेवाला बुद्धिरूप सारथि 
रथके खामी जीवको उलटे रास्ते ले जाकर विषयरूपी 
छुटेरोंके ह्वाथमें डाछ देगा । वे डाकू सारथि और घोड़ों- 
के सहित इस जीबको मृत्युके अत्यन्त भयावने घोर 
अन्धकारमय संसारके कुएँमें गिरा देंगे | 
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यद्‌ युज्यते5खुबखुकर्ममनोवचोसि- 
देहात्मजादिषु चमिस्तद्सत्‌ पृथकक्‍्त्वात्‌ । 
तैरेच सद्‌ भवति यत्‌ क्रियते5पृथक्त्वात्‌ 
सर्वेस्य तद्‌ भवति मूलनिषेचन यत्त्‌ ॥ 
(८।९। २९ ) 
मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी 
आदिसे शरीर एवं पुत्र आदिके लिये जो कुछ करता 
है, वह सब व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूहमें 
भेदबुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्ही प्राण आदि 
चस्तुओंके द्वारा भगवानके छिये जो कुछ किया जाता 
है, वह सब भेदभावरहित होनेके कारण अपने शरीर, 
पुत्र एवं समस्त संसारके छिये सार्थक होता है | जेसे 
वृक्षकी जड़में पानी देनेसे उसका तना, ठहनियाँ और 
पत्ते सव सिंच जाते हैं, बेसे ही भगवानके ढिये किया 
हुआ कर्म सबके लिये श्रेयस्कर होता है | 
गृहेपु येष्चतिथयो नार्चिताः सलिलेरपि। 
यदि नियोन्ति ते नून॑ फेरुराजग्रहोपमाः ॥ 
(८। १६ । ७ ) 
जिन घरोमें आये हुए अतिथियोंका जल्से भी 
सत्कार नहीं किया जाता और वे वेसे ही छोट जाते 
हैं, वे घर निम्वय ही गींदड़ोंके निवासस्थानके 
सद्श हैं | - 
यदच्छयोपपन्नेन सन्तुणो बतेते झुखम। 
नासन्त॒ुशखिमिलोॉंकेरजितात्मोपसादितिः ॥ 
पुंसोदय॑ संरूतेहंतुरसन्तोषो5र्थकामयोः । 
यदहच्छयोपपन्नेन  सन्‍्तोषो मुक्तयें रुप्ठुतः ॥ 
(८। १९ । २४-२५ ) 
जो कुछ ग्रार्घसे मिंठ जाय, उसीसे सन्तुष्ट रहने- 
वाल पुरुष सुखी होता है | परंतु जिसका मन अपने 
बशमें नहीं हैँ, वह तीनों छोकोंका राज्य पानेसे भी 


सन्तुष्ट नहीं होता | अतएव वह सुखसे वश्चित रहता 
है| धन और भोगोंसे सन्‍्तोपष न होना ही जीवके 
संसाखन्धनमें पड़नेका कारण है | तथा जो कुछ प्राप्त 
हो जाय, उसीमें सनन्‍्तोष कर लेना मुक्तिका कारण 
माना गया है । 


यत्पूथिव्यां ब्रीहिययं॑ हिरण्यं पशचः ख्रियः । 
न डुह्मन्ति मनः प्रीति पुंसः कामहतस्य ते ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेंच भूय एवाभिवर्धते ॥ 
( ९। १९ | १३-१४ ) 
इस प्रृथ्बीपर जितने भी धान, जौ आदि अन्न, 
सुवर्ण, ( धन-सम्पत्ति ) गौ आदि पशु और ख्ियाँ है, 
वें सब प्राप्त हो जायेँ तो भी भोगासक्तिके मारे हुए 
पुरुषके मनको संतुष्ट नहीं कर सकतीं | उसके मनमें 
और अधिक भोगोंकी चाह बढ़ती रहेगी | भोगोंकी कामना 
उपभोगसे कभी शान्त नहीं होती, अपितु घीसे, प्रज्वल्ित 
होनेवाली अग्निकी भाँति अधिकाधिक बढ़ती ही 
जाती है। 


निनृत्ततर्षैरुपगीयमानादू 

भवोषधाच्छोत्रमनो5भिरामात्‌ । 

कक उत्तमइलोकगुणानुवादात्‌ 

पुमानू विरज्येत बिना पशुष्नात्‌ ॥ 
(१० | १ | ४ ) 


जिनकी समस्त अभिलापाएँ निदृत्त हो गयी है, वे 
वीतराग मुनि भी जिसका सदा ही गान करते रहते हैं, 
जो इस भवरोगको दूर करनेवाढी अमोध ओप॑धि है, 
और जो कानों तथा मनको अत्यन्त प्रिय छगता है, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस गुणालुवादसे पश्चधाती हत्यारेके 
सिवा दूसरा कौन पुरुष मुँह मोड़ेगा । 





साध्वी सुशीलाकी शिक्षाप्रद कहानी 


( लेखक--श्रीजयदयालजी ग्रोयन्दका ) 


श्रीमद्धगवद्गीतामें मनुष्यकों आत्मकल्याणार्थ देवी सम्पदा 
घारण करनेके लिये कहा गया है ( गीता १६ | ५ )। अतः 
कल्याणकामी मनुष्यकों देवी सम्पदामें बतलाये हुए; सद्ुण- 
सदाचारोंकों अमृतके समान समझकर उनका सेवन करना 
चाहिये । गीतामें सोलहवें अध्यायके आरम्भमें ही तीन छोकों- 
में भगवानते सदुण-सदाचारोंके साररूप देवी सम्पदाके छब्बीस 
लक्षण इस प्रकार बतलाये हैं-- 

अभय सच्चसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 

दान॑ दुमश्च यज्ञश्र स्ाध्यायसप आज॑वम्‌ ॥ 

अहिंसा रात्यमक्रोधस्व्थाग: शान्तिरपेशुनम, । 

दया. भूतेप्वलोलुप्त्व॑ मार्दव॑ हीरचापलूम्‌ ॥ 

तेजः क्षमा ४तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। 

भवन्ति. संपदं॑ देवीमभिजातस्थ भारत ॥ 

८ १) भयका सर्वथा अभाव, (२) अन्तःकरणकी 
पूर्ण निर्मता, ( ३ ) तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर 
दृढ़ स्थिति और (४ ) सात्विक दान, (५ ) इन्द्रियोंका 
दमन, (६ ) भगवान्‌ देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा 
अभिद्वोत्र आदि उत्तम कर्मेका आचरण एवं (७ ) शाह्लोंका 
पठन-पाठन तथा भगवानके नाम और गुणोका कीर्तन, (८ ) 
सधमंपालनके लिये कष्टसहन और ( ९ ) इन्द्रियोंके सहित 
अन्तःकरणकी सरलता, ( १० ) मन वाणी और शरीरसे 
किसी प्रकार भी किसीकों कष्ट न देना, ( ११ ) प्रिय और 
यथार्थ भाषण, ( १२) अपना अपकार करनेवालेपर भी 
क्रोधका न होना, ( १३ ) कर्मोमें खार्थता और कर्तापनके 
अभिमानका त्याग, ( १४ ) अन्तःकरणकी उपरति अर्थात्‌ 
चित्तकी चञ्बलताका अभाव, ( १५ ) किसीकी भी निन्‍्दादि 
न करना; ( १६ ) सब भूतप्राणियोंमें हेतुरहित दया, ( १७ ) 
इन्द्रियोंका विषयोके साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका 
न होना, ( १८ ) कोमछता, (१९ ) छोक और शाज्लसे 
विरुद्ध आचरणमें छज्मा और (२० ) व्यर्थ चेशओंका 
अभाव) ( २१ ) तेज, ( २२ ) क्षमा, (२३ ) थैय, ( २४ ) 
बाहरकी शुद्धि एवं ( २५ ) किसीमें भी शन्रुभावका न होना 
और ( २६ ) अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अभाव--ये सब 
हे अर्जुन ! देवी सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं |? 

प्रत्येक भाई-बहिन इन देवी सम्पदाके छब्बीस रक्षणोंको 


अपनेमें भछीमौति धारण करनेका कुछ तरीका जान सकें; 
इसके लिये यहाँ एक कह्यनी लिखी जाती है-- 

प्रयागमें एक आाद्मण रहते थे; उनका नाम था देवदत्त | 
वे बड़े ही विद्वान, सरलस्वभाव/ सदाचारी ओर ईश्वरमक्त 
थे | राज्यके अधिकारियोंमें भी उनका बड़ा सम्मान था | 
उनकी पत्नीका नाम था गौतमी । वह बड़ी ही सरल, सीधी; 
भोले खभावकी तथा अक्षरशानरहित थी। उसको एकसे 
सौतककी गिनतीतक नहीं आती थी | उसके तीन पुत्र ओर 
एक कन्या थी । बड़े लड़केका नाम सोमदत्त, बिचलेका 
रामदत्त और सबसे छोटेका मोहनछाल था । तीनों ही 
सुशिक्षित और सदाचारी थे। लड़कीका नाम था रोहिणी | 
इन सभीके विवाह हो चुके थे | रोहिणीके पतिका देहान्त 
छोटी उम्रमें ही हो गया तथा उसके कोई सन्‍्तान नहीं हुईं, 
इसलिये वह नेहरमें ही रहती थी | छड़कोंकी पत्षियोंके नाम 
क्रमशः रामदेवी, भगवानदेवी और सुझीला थे। इनमेंसे 
पहली दो स्रियोँ तो अनपढ़ और मूर्ख थीं। किंठ सुशील 
बड़ी विदुषी थी, वह अपने नामके अनुसार ही बड़ी शीलवती 
थी | वह अत्यन्त शान्तखमाव, सद्ुण-सदाचारसमन्न, 
ईश्वरमक्त और पतित्रता थी । वह सभी कामों चतुर और 
सुशिक्षिता थी | वह कटाई-सिलाई करने कसीदे काढ़ने 
कपड़ोंपर बेल-बूठे बनाने; गंजी-मोजे बनाने) सुन्दर लिपि लिखने 
तथा चित्रकारी आदि शिल्प-विद्यामें भी बड़ी निपुण थी । 
उसमे त्याग, सेवाभाव, धेय॑ और कार्यकुशछता आदि गुण 
विशेषरूपसे थे | जबसे सुशीछा घरमें आयी, तबसे घरमें मानों 
सुब्यवस्था आ गयी | उसने समीको निःस्वार्थ सेवासे मुग्ध 
करके अपने अनुकूल बना लिग्रा | वह सभीके साथ बड़े 
प्रेमसे यथायोग्य बर्ताव किया करती | बड़ोंका आदर करती, 
अपनेसे छोटोंपर दया और स्नेह रखती तथा समान वयकी 
ब्नियोंसे मेंत्री करती थी | घरवाले तो सब उसके काम-काज 
और शीछ-खमावसे सन्तुष्ट रहते ही थे, मुहलेके अन्य ल्ली- 
पुरुष भी उसके गुणोंसे प्रभावित होकर सदा उसकी प्रशंसा 
किया करते | सुशीला यद्यपि छोटी उम्रकी और नववधू थी) 
पर उसके गुणोंकी इतनी ख्याति हो गयी कि दूर-दूरकी ख्रियों 
उससे सत्मह और शिक्षा लेने आया करती थीं | 

पण्डित देवदत्तजी नित्य नियमितरूपसे सन्ध्या गायत्री) 


छत 


बहुत अच्छी प्रथा है। वहाँ तो नामकरण-संस्कार ढोनेके 
बाद बैद और गीताका पाठ: कथा-कीतन आदि हुआ करते 
हैं; धर्मात्मा, भक्त, दानी परोपकारी और झूरवीर पुरुषोंकी 
कथाएँ सुनावी जाती हैं, जिससे बढ़ी ही अच्छी शिक्षा 
मिलती है। इसलिये मेरी तो आपसे यही प्रार्थना दे कि 
इन प्रमादके कार्यकी बंद करा दिया जाय |? सुशीछाके इन 
विनययुक्त वचनोंका उनपर अच्छा असर पढ़ा । उन्होंने 
ठुरंत वे सब बंद करके सुशीलाके कहे अनुसार सारी 
व्यवस्था कर दी। 

घरमें और कोई छड़का न होनेके कारण गौतमी उस 
छड़केसे विशेष प्यार किया करती | उसने उसके हाथों ओर 
पैरोंमें काले डोरे बाँध दिये और गलेमें एक झालय पहना 
दिया; जिसमें व्यापनख, छाख ओर छोहेकी अंगूठी, ताबीज 
तथा जरखनख आदि पिरोये हुए थे । थोड़े समय वाद वे 
डोरे छड़केके ह्ाथ-पेरोंकी कलाइयोंमें कुछ-कुछ घेंसकर इस 
प्रकार बैठ गये कि उनमें निशान पड़ गये तथा उस झालरेसे 
छाती ओर पीठपर कई जगह निदान पड़ गये | यह देखकर 
सुशीठाने साससे कहा--माताजी ! वच्चेके हाथ-पेरोमें ये 
डोरे क्यों वाँधे गये हैं ! इससे तो इसके हाथ-पेर भी कमजोर 
रह जायेंगे ओर उनमें निशान भी पड़ गये हैं; तथा यह 
झाल्रा रातको इसके बदनमें गड़ जाता है; इससे भी कई 
जगद निशान पढ़ गये हैं | इनके बाँघनेसे क्या छाम है ! 

गोतमी वोली--“डाकिनी, पूतना आदिके नजरका दोष 
बचानेके लिये छड़केकी रक्षाके हेतु ये बाँघे जाते हैं |? तब 
सुशीलाने पूछा--«आपने इन्द्रसेनीकों तों ये कभी नहीं 
पहनाये ?? गौतमीने उत्तर दिया--छड़कियोंकी रक्षा तो 
भगवान्‌ करते हैं । इसलिये टनके यह सब बॉघनेकी आवश्यकता 
नहीं ।? सुशीछाने हाथ जोड़कर बड़ी ही विनयसे कहा-- 
'माताजी ! भगवान्‌ तो सबकी ही रक्षा करते हैं । जो भगवान्‌ 
इन्द्रसेनीकी रक्षा करते हैं; वही इसकी भी रक्षा करेंगे। इसके 
लिये हमछोगोंको इतनी चिन्ता वयों करनी चाहिये; इन सब 
कार्यसे तो उल्टा भगवानपर अविश्वास ही प्रकट होता है तथा 
कीई छाम भी नहीं दीखता ।? 

सुशील्की ये युक्तियुक्त बातें गोतमीकों भी जँच गयीं 
और उसने बच्चेके गछेसे वह झालय और ह्वाथ-पैसेके डोरे 
उसी दिन निकाल दिये | 

(२) 


कुछ दिनोंके पश्चात्‌ हरद्वारमें कुम्मका मेछा लगा। 


सब लड़कोंने मिलकर पण्डितजीके सामने प्रस्ताव रक्‍्खा कि 
आपकी अनुमति हो तो सब लोग कुम्म मेलेपर हरद्वार चर्ले । 
इसपर पण्डितजीने कहा--“बहुत ही अच्छा है; हम भी चलेंगे |? 
फिर कया देर थी; तुरंत तैयारी हो गयी और घरका प्रवन्ध 
करके वे समस्त परिवारसहित चल पड़े । चलते समय 
सुशील्ाने सबसे प्रार्थना की--'मेलेम ठग, चोर, कुटनियाँ 
और छुटेरे भी आया करते हैं, उन सबसे बहुत सावधान 
रहना चाहिये। किसी भी अपरिचित ज््री-पुरुषसे कमी सम्बन्ध 
नहीं जोड़ना चाहिये; किसीकी दी हुईं वस्तु खीकार नहीं 
करनी चाहिये और न किसी अपरिचितका विश्वास ही करना 
चाहिये । यात्रा खान-पानमें संयम रखना; और सदा बैर्य 
तथा विवेकसे काम लेना उचित है। किसीके भी सामने 
कमजोर और डरपोंक नहीं बनना, वल्कि थघेर्यपूर्वक उत्साह 
ओर साहससे काम निकालना चाहिये |? - 


रास्तेमें सब छोगोंने अयोध्याजी टतरकर स्नान; दर्शन 
करनेका विचार किया ओर वे वहाँ जाकर एक़ धर्मशालामें 
ठहर गये | सब छोगोंने सरयूमें स्वान करके मन्दिरोंमें जाकर 
भगवानक़े दर्शन किये ओर फिर धर्मशालामें आ गये । रसोइया 
धर्मशाल्वके वाहर चबूतरेपर बैंठा था | वहाँ एक ठगने आकर 
उससे कह्ा--'में तुम्हें एक मसाला देता हूँ, इसे ठुम दालमें 
डाल दोंगे तो दाल बहुत बढ़िया वन जायगी और उसको 


' खानेपर सब घरवाले तुम्हारे वद्यमें हो जायेंगे ।! रसोइया तो 


मूर्ख था ही; उसने उससे वह मसाला छे लिया और कुछ 
दालमें डाल दिया तथा बाकी बचा हुआ पुड़ियार्मे बॉधकर 
अल्ग रख दिया। भोजन तैयार होनेपर सोमदत और 
रामदत्त दोनों भाई, इन्द्रसेन, इन्द्रसेनी ओर बहिन रोहिणीने 
भोजन किया । भोजन करते ही वे सब बेहोश हो गये | यह 
देखकर सुशीलछाने निश्चय किया कि अवश्य ही कुछ-न-कुछ 
गड़वड़ी है; नहीं तो, ये सभी वेहोश केसे होते । 

वह तत्काछ रसोईघरमें गयी और देखा कि एक कागज- 
की पुड़ियामें धर्तूरेके बीज खखे हैं | उसने रसोइयासे पूछा-- 
“आपने आज यह वया खिला दिया, जिससे खानेवाले सब 
वेहोश हो गये १” रसोइयाने कह्ा--“कुछ नहीं ।? सुशील 
बोली--कुछ नहीं तो ये वेह्दोश केसे हुए १ आप सच्ची 
वात बता दीजिये; नहीं तो आपपर कानूनी कार॑चाई की 
जायगी ।? यह कहकर सुझ्नीछने उसको धत्रेके बीज दिखछाये 
और कहा--भ्यह क्यों छाये गये हैं ?? रसोइया बोला-- 
एक सजन आये थे, वे मुझको बीस रुपये तो दानस्वरूप 
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मैँट कर गये और यह मसाला दे गये कि इसे दालमें डाल 
देनेसे दाल बढ़िया हो जायगी और टसकों खाकर सब प्रसन्न 
हो जायेंगे । मैंने मसालेको देखा नहीं, कुछ तो दालमें डाल 
दिया था और कुछ पुड्डियामें रख दिया |? 

मुशीछाने ठुरंत सारी बातें अपने पतिसे कहीं ओर शीघ्र 
डपचार करनेके लिये निवेदन किया । मोदनछालने पण्डितजीसे 
कहा। सब सुनकर पण्डितजीकों वड़ा खेद और आश्चर्य हुआ | 
उन्होंने चिकित्साके लिये उसी क्षण अच्छे वेद्योंकी बुला भेजा 
और फिर श्सोइयाकों बुलाकर उसे डॉटा-धमकाया--०तुमने 
हम सबको मार डालमेका विचार किया था; ठुमकों पुलिसमें 
देना चाहिये |! इसपर उसने उनसे क्षमा-प्रार्थना की, तब 
पण्डितजीने उसको क्षमा करते हुए, कह्--“भविष्यमे किसीके 
साथ ऐसा काम कभी नहीं करना !? इतनेमें देय आ पहुँचे और 
तत्काल अनुकूल चिकित्सा हो जानेसे सभी लोग बच गये | 
सबने सुशीलाकी प्रशंसा की | 

दूसरे दिन वे वहाँसे चल पड़े । गाड़ी ज्वालापुर पहुँची । 

- बच्चे प्यासे थे; इसलिये सुशील उन्हें लेकर पानी पिलाने नीचे 

उतरी | इतनेमें गाड़ी खुल गयी और वह स्टेशनपर रह 
गयी । घरके लोगोंने जंजीर खींची, पर वह बिगड़ी होनेसे 
गाड़ी नहीं रकी | पण्डित देवदत्तजी एवं अन्य सब छोंग 
हरद्वार पहुँचे | शहरमें सब जगह रुकी हुईं थी, इसलिये वे 
गज्ञाजीके किनारे तंबू डालकर उन्हींमें टिक गये; किंतु 
बालकोंसहित सुशीलाके छूट जानेसे बड़ी चिन्तामें पड़ गये 
ओर उसकी खोज करने छगे । 
वि इधर सुशीला घब्राग्री नहीं, वह बच्चोंको गोंदमें व्यि 
पंदल ही चलकर “ज्वालापुरसे हरद्वार आ गयी और एक 
मन्दिरमें जाकर ठहर गयी । उसने विद्वान्‌ पुजारीजीसे अपना 
सारा हाल संस्क्ृतमें ही कह सुनाया। पुजारीजीपर उसकी 
विद्वत्ताका बड़ा प्रभाव पड़ा । उन्होंने उसको वहाँ ठदरनेके 
लिये स्थान दे दिया | तब उसने बहुतसे कागज मैंगवाकर 
उनपर अपने ज्वालापुरसे यहाँ आकर मन्दिरमें ठहरनेकी 
बात लिखी और मन्दिस्का पता आदि लिख दिया | पुजारी- 
जीकी सहायतासे परोपकारी ख्वयंसेवकोंद्वारा वे विज्ञापन शहरके 
प्रघान-प्रधान स्थानोंपर चिपकवा दिये गये तथा पुलिसिमें सूचना 
पहुँचा दी गयी । इससे यह समाचार तुरंत ही सब जगह 
फैछ गया । घरवाले खोज कर दी रहे थे। पता लगते ही 
मन्दिरमें जाकर उसे ले आये | उसकी इस अद्भुत कार्य- 
कुशलता और धीरजकों देखकर घरवाल को बड़ी प्रसन्नता हुई | 


साध्वी सुशीलाकी शिक्षाप्रद कहानी 
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वहाँ मेलेकी भीड़के कारण उन छोगोंको शुद्ध दूध नहीं 
मिला, और उनको वहाँ कुछ दिन ठहरना था; अतः दो सो 
रुपयोंमें एक गाय खरीदी गयी और वे वहाँ सुखपूर्बक रहने 
लगे । वे रातमें पारी-पारीसे जागकर पहरा दिया करते थे । 
एक दिनकी बात है; सुशीछाका पहरा था | रातके चार बजे 
थे | उस समय चोर आया और वह गायकों खोलकर ले 
जाने लगा। सुशीछा बड़ी दूरदर्शिका थी। उसने पहलेसे ही 
तंबूमे एक घण्टा मँगवाकर रख छोड़ा था और घरवालोंको 
बता रखा था कि “कोई चोर आदि आयेगा या कोई विपत्ति 
आवेगी तो में जोरसे घण्ठा बजाऊँगी |? जोरोंसे चिल्छानेपर 
लजा जाती है और सूचना न देनेपर विपत्ति नहीं हटतीः 
चोर घन ले जाता है; इसीलिये सुशीलाने पहलेसे सोचकर 
यह व्यवस्था की थी | उसने चोरकों देख लिया और तुरंत 
बड़े जोरोंसे घण्टा बजाने लगी | घण्टाकी ध्वनि सुनते ही सब 
घरवाले चॉक पड़े और सबने एक साथ ही हल्ला किया-- 
पा है ? क्या है !? इतनेमें चोर भाग गया । बहूकी इस 
बुद्धिमत्तापर सब बड़े प्रसन्न हुए; । 
जब कुम्मका पर्व आया; तब वे सब हरकी पेड़ीपर स्नान 
करनेके ल्थि चले | अत्यधिक भीड़ होनेके कारण कई यात्री 
रास्तेमें दवकर मर गये; किंतु बुद्धिमती सुशीला घरवालेंको 
बड़ी चतुराईके साथ भीड़से निकालती हुई सड़कके किनारे- 
किनारे चलकर घाटपर ले गयी | गजल्जास्नान करके सब छोग 
डेरेपर वापल आ गये । फिर एक़ दो दिन बाद ही वे सब 
लोग प्रयाग छौट आये ओर अपने घरपर पहलेकी भाँति 
रहने लगे | 
(३) 


एक़ बार प्रीप्मकाल्की पूर्णिमाका दिन था, सुशील 
अपने घरकी छतपर घूम रही थी । पड़ोसके घरकी मालिकन 
भी अपने घरकी छतपर आयी हुईं थी। वह सम्पन्न घरकी 
विधवा ब्राह्मणी श्री | उसके दो छड़के थे | एक १६ वर्षका 
और दूसरा ३ वर्षका । दोनों घरोंकी छत॑ बराबर होनेके कारण 
सुशील्यने सामने जाकर उसको नमस्कार किया | वह बड़ी ही 
कर्कशा थी | वह बोंली--क्यों री | तू चार अच्छर पढ़ी दै; 
इसीके घमण्डमें मुझे चिढ़ा रही है !? सुशील बोली--५नहीं जी; 
मैं तो आपको अपनी माता और सासके समान समझकर 
नमस्कार करती हूँ ।? वह बोली--ठीक, तब तो तू मुझे 
चतुराईसे अपने बाप और समुरक्ी ओरत बनाना चाहती दै ! 
तेरे उन निपूते बाप ओर समुरकी दाढ़ी जल्र्के, जों मुझे 
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अपनी औरत बनाना चाहते हैं ।? वह इस प्रकार गालियां 
देने छगी और फिर नीचे उत्रकर घरके बाहर निकलकर 
शोर मचाने लगीं ( जब्र राह चढछते और अड्रोस-पढ़ोसके 
बहुत छोंग इकठे हो गये; तब वह उनसे कहने छगी---“इस 
छोकरी सुशीलाकी ढिठाई तो देखो, यह मुझे अपने बाप ओर 
ससुरकी औरत बनाती है |? 


जो लोग सुशीछाके हितैपी थे, वे उसकी नाना प्रकारकी 
गाल्योंकों सुनकर सुशीलाके पास गये और कहने छंगे कि-- 
धतुम अपने पतिकों कहकर इसकी पुलिसमें रिपोर्ट करवा दो । 
अदालत इससे मुचलका के लेगी । कोई भी किसीकों 
अनुचित गाल्यों नहीं दे सकता |? इसपर सुशीलाने बड़े 
विनयके छाथ हाथ जोड़कर प्रेमसे उन छोगोंकों समझाया--- 
पपुल्समें जाना मे आदमियोंका काम नहीं है। आप देखिये, 
भगवानते चाहा तो थोड़े ही समयमें में इनको प्रेमसे अपना 
लेती हूँ ।” उसके इस सर द्रोहरहित हितेषितापूर्ण 
निर्व॑स्ताके व्यवह्वक्कों देखकर वे सब बढ़े प्रसन्न होकर 
चले गये | 


एक दिनकी बात है कि उस कर्कशाका तीन सालछका 
बच्चा धरके बाहर सड़कपर खेल रहा था, उसी समय दो सॉड़ 
छड़ते छड़ते बालकके समीप आ पहुँचे | सुशीछाने यह देख 
लिया । वह छुरंत दौड़कर उसको अपनी गोदमें उठा छायी 
और पड़ोंसिनके पास जाकर कद्य--५अकेके बाल्ककों सड़कपर 
नहीं छोड़ना चाहिये | दो सॉड़ लड़ते आ रहे थे; छड़केको चोट 
न पहुँचा दें; इसलिये में इसे उठा लायी हूँ।? इसपर कर्कशा 
बोढी--ध्वछरी चछ | इसे तू क्यों उठा छायी ! में आप ही 
ले आती ।! सुशीलने कहां--“मैं के आयी तो इसमें मेरा 
वया बिगड़ गया !? यों कहकर छड़केकी उसके पास बिठाकर 
वह अपने घर लौट आयी | 


सुशीलाके नेहरमें एक धनी आह्ण था, उसकी सुशीक्षा- 
पर बड़ी श्रद्धा थी। उसने अपनी बारह वर्षकी कन्याकी 
सगाईके लिये सुशील्के पास आदमी भेजा | उस कन्याकी 
सगाईकी बातचीत इसी कर्कशाके बड़े छड़केके साथ चल रही 
थी | शदरके एक आदमीने काशासे कहा--५ुम्होरे लड़केकी 
सगाईके विपयमे पूछ-ताछ करनेके लिये सुशीछाके नेहरका 
ब्राह्मण उसके पास आया हैं |? यह सुनकर कर्कशा चौंक उठी 
आर बोली--बह तो मुझसे छड़ी हुई है और सदा मुझसे 
दृश्मनी रखती है |? यह कहकर वह सुशीलाके घरके द्वारपर 
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छिपकर खड़ी हो गयी और सुशीछा तथा उस ब्राह्षणकी 
परस्परकी बातचीत गुप्तरूपसे सुनने छगी। 

ब्राझणने सुशीकासे कहय--तुम्दरे भाईके मित्रने तुमपर 
विश्वास करके मुझे यहाँ भेजा है। तुम्हारे पड़ोसमें विधवा 
ब्राक्षणीके एक सोलह वर्षका लड़का है; उसके साथ उनकी 
कन्याकी सगाई करनेमें तुम्हारी क्या राय है !? सुशीला सब 
हाल जानती थी। उसने सोचा दोनों ही धनी हैं । दोनोंकी दी . 
स्त्रियों ककशा और कलहप्रिय हैं। यह सोचकर उसने ब्राह्षणसे 
कहां--“उनके लिये यह सगाई सब प्रकारसे अच्छी है |? 
ब्राह्मणण॑ं पूछा--“लड़केकी माकों तो छोग कर्कशा बतलाते 
हैं ।! सुशीला बोली--“आजकलके समयमें बल्लियोर्म बुद्धि 
कम होनेके कारण सभी घरोंमें राग-देष और कछद रहता हैः 
इसीसे एक दूसरेकी निन्‍्दा करनेका स्वभाव पड़ा हुआ दै। मेरी 
समझमें तो उनके लिये यह सगाई कर लेनी अच्छी दे ।? यह 
सन्देश लेकर ब्राह्मण वहसे चला गया । 

ककशा सारी बात आशद्योपान्त सुन रही थी। उसपर 
छुशीलाके इस बर्तावका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा | वह 
घरके भीतर सुशीछाके पास चली गयी और विनयसे क 
छगी--सुशील्ा | तू धन्य है। मैंने तो तेरे साथ बुरा-ही- 
बुरा बतोंव किया । इसपर भी तू तो मेरा हित ही करती रहती 
है। वहिन ! में तेरे इस व्यवहारकों देखकर मुस्व 
गयी । यह विद्या तूने कहोँसे सीखी है ? जया मेरा स्वभाव 
भी तुझ-जसा हो सकता है ! में तेरा सद्भ करना चादती हूँ । 
क्या मैं समय-समयपर तेरे यहों आ सकती हूँ !” सुशीछाने 
उत्तर दिया--“व्यों नहीं | यह तो 'आपका ही घर दे | आप 
यहाँ पधारं, यह तो मेरे लिये बढ़े ही सौभाग्यकी बात हैं । 
आपकी मुझपर बड़ी ही दया ओर प्रेम है ।? वह बड़ी प्रसन्न 
हुई और समय-समयपर सुर्श छाके घर जाने छगी | सुशीलाके 
सज्जेस उसपर भी अच्छा असर होने लगा तथा थोड़े ही 
समय बाद वह भी सुशीछाके समान सुन्दर खभाववाली 
बन गयी । 


कर्वशा पड़ोसिनम ऐसा अदभुत प्रिवर्टन देखकर 
सुशीलछाके उन द्ितेषियोपर बड़ा अच्छा असर पड़ा, जो प 
उसकी रिपोर्ट पुलिसमें करनेके लिये सुशीछासे अनुरोध करते 
थे; थे अब सुशीछाके पास आकर कहने छगे--'सुशीछा ! 
बढ़े आश्चर्यकी वात है ? तुमने तो इसको अपने समान ही 
बना छिया )? सुगीला बोली--प्य # सब ईश्वरकी कृपा है ।? 





संख्या १० ] 


उन दिवेपियोंने फिर कद्य--धन्य दै नुमको | दम जो इस 
कर्ंआकी पुलिसमें ग्पोर्ट करनेकी कदते थे, वद दमारी 
गलती थी |? 
कुछ ही दिनों बाद कर्कशाके छड़केका विवाह निश्चित 
हुआ, तब वह सुशीछाके घरके सभी पुरुषोंकों आग्रह करके 
विवाहमें छ गयी। घरके सभी पुदुप तीन दिनेके लिये 
बारातमें चले गये | इसी बीचमें उस मुहस्लेमं एक बनिये- 
के यहाँ चोरी हो गयी | अतः उस बनियेकों साथ लेकर 
कोतवाल पण्डितजीके घरमे आ शुसे और बोडे कि इम 
आपके घरकी तलाशी लेने आये है । यह सुनकर घरकी सब 
स्त्रियों घबरा गयीं; तब गोतमी बोली--'्वहू ! पुलिसवाले 
आये हैं, इनका आना अच्छा नहीं | इन छोगोकों कुछ 6पये- 
पैसे देकर विदा कर दो |? मुशीछाने कद्ा--भआप चिन्ता 
ने करें, में खयं ही सब ठीक कर देंगी |? फिर सुशीछा उस 
बनिवेसे कहने ठगी--भक्योंजी | क्या आप दमारे घरमें 
पुरुषोंकी अनुपस्थितिमें ततछाशी करवाकर हमारी बेइजती 
कराना चाहते हैँ ? क्या आपको अपने चोरीके माल्का हमारे 
घरपर सन्देह है !? बनियेने कह्ा--(नहीं देवीजी! में तो ऐसा 
नहीं चाहता | मुझे तो ये पुल्सिवाले ही यहाँ ले आये |? 
फिर सुशीलाने निर्मीकतापूर्वक कोतवालसे कहां--५वर्यों 
क्रोतवालजी ! क्या आप हमारे घरकी तलाशी छेने आये हैं ?? 
कोतवाल बोछा--“कछ रातकों इस बनियेके यहाँ चोरी हो 
गयी; अतः हमलछोग तलाशी छेनेके लिये यहाँ आये हैं | 
सुशीलाने निर्मयंतासे कहा--बहुत अच्छा ! आप मुझे छिखकर 
दे दीजिये कि में अपनी खतन्न्रतासे तुम्हारे घरकी तलाशी 
ले रह्म हूँ और यह भी बताइये कि तलाशी लेनेपर कुछ नहीं 
पाया जायगा तो हमारी इस ब्ेइजतीका दावा हम किसपर करें; 
उसके जिम्मेवार कोन होंगे !” यह सुनकर कोतवाल घबराया 
ओर बोल्य--थयह बनिंया ही मुझे यहाँ छे आया है और यहाँ 
आकर अखाकार करता दै |? यों ब्रात बनाकर थे सब वहाँसे 
चल दिये | जब घरके पुरुष विवाहसे छौटे तो इस घटनाकों 
सुनकर बड़े प्रसन्न हुए. तथा सुशीछाका और भी अधिक 
आदर-सत्कार करने छगे | 
(४) 
इस प्रकार घरके पुरुषेकि द्वारा स॒ुशीलाका बड़ा आदर- 
सत्कार होने लगा। मुशीलाके इस बढ़ते हुए आदर-सम्मानने 
घरकी अन्य झ्लियोंके मनोमें ईप्यॉकी आग जला दी | वे सत्र 
उससे मन-ही-मन कुद़ने छगीं और उसे नीचा दिखानेके छिये 


साध्वी सुशीलाकी शिक्षाप्रद कहानी 
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उसमें छिद्रान्येषण करने छगीं; किंतु सुझ्ीलामें तो कोई 
दोष था ही नहीं; वह तो सत्रकी सेवा करती और सबके 
गुणोंका बखान किया करती, किसीके अवशुणोंकी ओर तो 
वद कभी देखती द्वी नहीं। इसलिये उन छोगोंकों कोई 
साधन नहीं सूझता था। घरकी स्लियोंकी इस मनोदृत्तिको 
देखकर रसोइया और नोकरने इस परिस्थितिसे लाभ 
उठानेकी सोची । 

एक दिन घरकी सब ख्रियोंगे रसोइया और नौकरके 
साथ मिल्कर सुक्तीछाकों गिरानेके लिये पड़यन्त्र रचा । 
एक योजना बनायी गयी और उसीके अनुसार देवी 
रामदेवीने यह झठी बात फीछायी कि मेरा स्वर्णका कह्ढूण 
चोरी हो गया और मेरा सन्देह सुशीलापर है | घरके पुरुषों- 
को इस बातपर विश्वास नहीं हुआ । कुछ ही दिन बीतनेपर 
बहिन रोदिणीने यह झठा प्रचार किया कि मेरा लद्वैंगा और 
एक साढ़ी कछसे गायब दे। तब पुरुर्षोकों कुछ आश्चर्य 
हुआ कि रोज-रोज घरमें यह चोरी केसे होने लगी | जॉँच- 
पड़ताल की गयी; पर कुछ पता नहीं चला । फिर दो-चार 
दिनों बाद ही भगवानदेवीने कद्दा कि मेरा सोनेका हार 
कल रातसे गायब है | घरवा्ोने बहुत छानबीन की; किंठु 
कुछ भी पता नहीं चला | चलता भी केसे ? जिसकी चीज 
होती, वही उसे छिपाकर रख देती | घरकी सभी स्लियोने 
अपनी-अपनी चीजोंका सुशीलापर ही सन्देद बतलाया | 

वहाँ उसी मुहल्लेमें भक्तिदेवी नामकी एक बुढ़िया स्त्री 
रहती थी, जिसका नेदर सुशीछाके पिताके पढ़ोसमें ही था 
और सुशीछाकी माके साथ उसका बड़ा प्रेम था | 

नौकरसे यद सूचना मिली कि भक्तिदेवी कल अपने 
नैहर जानेवाली है | इसपर नौकर, रसोइया और सब द््रियोंने 
मिलकर एक जाल्साजी रची | जिन चार चीजेंके खोनेकी 
बात फैछायी गयी थी, वे चारों चीजें रोहिणीने एक थेलीमें 
रखकर उसे सीकर उस बुढ़िया भक्तिदेवीके पास रसोइयाके हाथ 
भेजी और साथमें एक चिट्ठी लिखकर दी; जिसमें यह लिखा 
कि “माताजीसे सुशीछाका नमस्कार | इस भक्तिदेवीके हाथ 
यह थेल्ी भेजी जा रही है | इसका किसीकों पता नहीं छगना 
चादिये ।? रसोइयाने भक्तिदेवीके पास जाकर कहा--«छो, 
सुशीलने अपनी माके पास यह थेछी भेजी है और कह्मा है 
कि मेरी माकों दी देना, किसी दूसरेकों नहीं ।! यह कहकर 
ग्सोइया घर आ गया | 

डसी रात्रिमे रोहिणीने सुशीकाका छोड़कर घरकी उन 
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सभी स्त्रियों और पुरुषोकों एकत्र करके यह बात कही कि 
कई दिनोंसे जो अपने घरकी चीजें चोरी हो रही हैं; उनके 
लिये इमलोगोंका सुशीछापर ही सन्देह है | अपने मुह्लेमें 
खनेवाली बुढ़िया भक्तिदेवी सशीलाकी मासे विशेष प्रेम 
रखती है ) कल वह अपने नेहर जानेवाछी है । उसके साथ 
मुशीछाने अपनी माके पास शायद्‌ कुछ भेजा है। कक ही 
प्राठःकाल मक्तिदेवी जायगी और अपने घरके आगे होकर 
राखा है ही । तब उसे रोककर पूछना चाहिये और सब 
चीजें देखनी चाहिये कि सुशीलाने क्या-क्या चीजें भेजी हैं | 
दूसरे दिन प्राःकाछ ही सुशीलाका पति मोहनछालछ 
अपने धरके द्वारपर बैठ गया ओर भक्तिदेवीकी प्रतीक्षा करता 
रा । जब भक्तिदेवी थेली लिये जा रही थी, तब मोहनछालने 
उसे रोका ओर कहा--“बुढ़िया माई ! क्या लिये जा रही 
हो !? भक्तिदेवीने कहा--'सुशीछाने अपनी माके पास एक 
चिट्ठी और एक येली भेजी है।? मोहनछाल बोला--“उसे नहीं 
भेजना है; वापस दे दो ।? यह कहकर उसने बुढ़ियासे वह 
थैली और चिट्ठी ले ली और कहा--अब तुम जाओ ।? 
इसके बाद मोहनछालने, जहाँ घरके सब पुरुष ये, वहाँ 
वह थैली और चिट्ठी ले जाकर रख दी और बुढ़ियाने जो 
बात कही) वह सब भी कह दी ! थेलीको खोलकर देखा गया 
तो जो चार चीजें “चोरी हो गयी थीं, वे उसके अंदर मिली । 
फिर जब खिठ्ठी खोलकर पढ़ी गयी, तब सब आगबबूके हो 
गये । मोहनछाल क्रोधमें भरकर धरमें गया और सुशीलाकों 
बड़े बुरे शब्दोंमिं डॉटने छगा--५्बदमाश | चली जा हमोरे 
-घरसे बाहर | वूने ही घरकी सब चीजें चुरायी हैं, तूने जो 
थैली और चिट्ठी भक्तिदेवीके हयथ अपनी माके पास भेजने- 
का प्रबन्ध किया था; वह सब पकड़ी गयी | हम किसी हाल्तमें 
तुझ-जैसी चोद्दीको घरमें रखना नहीं चाहते | जहाँ तेरी 
इच्छा हो वहीं चली जा |? सर्वथा मिथ्या और अप्रत्याशित 
आरोपको सुनकर सुशीछा कॉप उठी, उसकी आँखोंसे आँसू 
बहने लगे; उसने बड़े ही करण शब्दोंमें कहा--्खामिन्‌ ! 
आप विश्वास करें, मैंने यह काम नहीं किया है। भगवान्‌ 
साक्षी हैं | आप शान्त होकर सारी बातें सोचिये | जरा उस 
बुढ़ियासे तो पूछिये कि उसको थेली और चिट्ठी कौन दे गया 
था। न मैंने कोई चिट्ठी छिखी और न मैंने कोई थैली ही 
आम । आप उस चिट्ठीके अक्षरोंको तो देखिये 
| हनलछाल तो इस समय ऋरधान्ध था; 


मेरी पत्नी ऐसा कुकार्य करती है; इससे उसके मनमें बड़ा 
क्षोम था । क्रोधमं विदेक नष्ट हो ही जाता है। जाँच- 
पड़ताल कौन करे--प्रमाण सामने हैं । उसने झुझलाकर 
कहा---ठुझे सफाई देते शरम नहीं आती । तूने तो मुझपर 
अमिट कलझ्छू छगा दिया । मेरे मुखपर वह कालिख पोत दी 
जो कभी धुल नहीं सकती । में तेरा मुँह नहीं देखना चाहता । 
जा ठुरंत निकल जा यहाँसे ।? सुशीछाने गिड़गिड़ाकर बहुत 
कुछ कद्दा, पर उसने एक भी नहीं सुनी और उसे घर्के 
बाहर निकाल दिया | इन्द्रसेन उस समय चार वर्षका था ओर 
इन्द्रसेनी छः वर्धकी; टनकों उनकी दादीने अपने पास रख 
लिया | षडयन्त्रकारी रसोश्या, नौकर और घरकी ल्ियोंको 
अपनी सफलतापर बड़ा आनन्द था । वे हँस रहे थे ओर 
उछल-उछलकर कह रहे थे हम तो पहले ही जानते थे कि 
यह इतनी बड़ी-बड़ी बातें बनानेवाली निश्चय ही नीच हैं। 
पर इसने तो सबपर जादू ही डाछ दिया था, आज सारी पोछ 
खुल गयी !? 

ऐसा अनुचित व्यवहार देखकर भी सुशीलाके द्वदंयरमें 
कोई क्रोध, नहीं आया और न कोई प्रतिहिंसाका भाव ही 
उत्पन्न हुआ। वह किसीपर भी दोष न लगाकर अपने 
प्रार्धती कोसने छगी । उसने सोचा--जब मुझ 
निरफ्राधिनीके ऊपर कलड्डू छगाकर मेरे पतिदेव ही मुझे त्याग 
रहे हैं, तब ऐसी द्वाव्तमें मेरे जीनेसे ही क्या प्रयोजन है १ किंतु 
शात्रोंमें बतलाया है कि स्रीके लिये पति ही तीथे) पति ही त्रत 
और पति ही सब कुछ है; ऐसा समझकर मुझे उनके विधानमें 
ही सन्तुष्ट रहना चाहिये और हर समय थेर्शन रखना चाहिये । 
विपत्ति तो सभी मनुष्योपर आया द्वी करती है। समझदार 
मनुष्यकों अपने धीरज और धर्मका कमी किसी भी 
हालतमें त्याग नहीं करना चाहिये। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गीतामें कहा है--- इ 

दुः्खेप्वजुद्धिसमनाः 

वीतरागसयक्रो घः 


सुखेपु. विगतस्पृहः । 
स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ 
(२। ५६ ) 
८दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्देण नहीं होता, 
सुखोंकी प्राप्तिमें जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग 
भय और क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा मुनि स्थिखुद्धि कहा 
जाता है |? 
श्रीतुछ्सीदासजीने भी कहा है-- 


चीरज धर्म मित्र अर नारी ३ आएंद कार परिखिअहिं चएी।॥ 





संख्या १० ] 


अतः दुःखके आवनेद्यर्म आकर जीवनका विनाश करना 
फोई बुद्धिमानी नदीं दै। उससे न इस लोकमें और न परछोकमें 
दी सुख हो सकता है | वल्कि इस समय जो मुझे घरसे निकाले 
आनेका दुःख है; आत्महत्या करनेके समय तो इससे भी 
अधिछ दुःख दोगा । जो मनुप्य मरनेके लिये नदीमे प्रवेश 
करता एँ; उसे उस समय इतना अधिक दुः्ख होता हे कि 
वद फिर जीनेके लिये बादर निकलनेका प्रवत्न करता दे। 
इसी प्रकार मरनेके लिये विष सानेवाल्ा भी पुनः जीनेफे लिये 
विप उतारनेका प्रयास करता दे और द्वरीस्पर मिद्रीफा तेल 
छिड्डककर मरनेवाढ्य व्यक्ति तो चिल्ला-निल्टाकर सिसक- 
ठिसककर मरता हे । उसे केवल इस लोकमें द्वी दुःख द्वोता 
हों--दतना दी नहीं, मरनेफे बाद बहू अन्धकारमय नरकोंमें 
जाकर उससे भी घोर कष्ट और दुर्गतिको प्रात्त देता ऐ । 

असुर्या नाम ते छोका अन्धेन तमसा5अ्ुता: 

ताअस्ते प्रेत्यासिगच्ठन्ति ये के चात्मदनों जना। । 

( ईशाबास्य० ३ ) 

“अशान और दुःख-क्लेशरूप मद्दान्‌ अन्धकारस आदत 
नो अलुरोके प्रसिद्ध नाना प्रकास्क्ी योनियों और नसकरूप 
लोक दे आत्माकी दत्या करनेवाले जो कोर्र भी मनुष्य दीं, 
वे मरकर उन्ही लछोकॉमें बारंबार जाते 4 ।? 

यददी नहीं, उसके नेंद्रर और ससुराल दोनों कुरछोको 
सदाके लिये घोर कलक्कु लग जाता है। यद मेरे लिये बहुत 
द्दी ल्जांकी बात दे । उत्तम चियोंकि लिये तो आत्महत्याका 
संकल्प ऐोना दी कक 4 । अतः में अपने जीवनकों 
कभी न नदी कहूँगी। ईश्वरफे घरपर न्याय दे और में 
सा्यी हूँ । में जीती रहूँगी तो एक दिन ऐसा आवेगा कि 
मेरा यह सब कछूझ|; अपने-आप दूर दी जायगा | श्रट्टी बात 
कट्टेतक टिकेगी ? मेरी तो बात दी क्या के भगवान्‌ 
श्रीकृष्पपर भी मणिकी चोरीका झूठा कलकु छग गया था, 
किंठ वह कायम नहीं रद्दा | ऐसा विचार्कर उसने अपने 
दृदयमें धीरज धारण किया ओर बह स्वतः प्राप्त हुए कष्टको 
सदन करके खधर्मपालनरूप तपस्थीमें संल्म द्वो गयी एवं 
अपने दरीर-निर्वादका न्यावयुक्त उपाय सोचने छगी | 

(५) 

सायक्षाक दोनेप' वह एक धर्मशालामें जाकर ठदर 
गयी। बढ नित्य-निरन्तर नियमपूर्चक परमात्माका ध्यान 
करती जिसके प्रभावसे उसका अन्तःकरण पवित्र होता गया। 


साध्वी सुशीलाकी शिक्षाप्रद कहानी 


७०९०-०० «हद 
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वह मन-इन्द्रियोंकी संयम करके नित्य गीता-रामायणका खाध्याय_ 
और भगवानके पवित्र नामोंका जप किया करती तथा बिना 
किसी द्वोह-देपके बढ़ मन-दी मन अपने पतिदेवके विचार 
शुद्द हीं, इसके लिये कातर प्रार्थना करती | 

उसकी जेबमें घत्की रोकइके दिसावके पॉच झपये ये, 
उन्दंसे उसने अपने भावी जीवनका कार्यक्रम सोचा | दूसरे 
दिन, बद चार आनेमें सूआ, पौने दो दुपयोंमें रंगीन सूत, 
आठ आनेमें अपने लिये आठ, दाल और मसाला, चार 
पेसेमं दोने-पत्त७ तथा दो रुपये सात आनेमें एक बाल्टी 
और तसता खरीदकर ले आयी | उसने तसलेमें आय गंदा 
और उसे पत्तठ्मर रख दिया | फिर तसलेको उछटकर उसीपर 
रोटी सेंक ली । रोटी पत्तठपर रखकर तसलेकों धोकर उसीमें 
दाल पका छी | इस प्रकार अपना भोजन तैयार कर लिया । 
भोजन करनेके बाद दिनमें उसने सूतके गंजी और मोजे बना 
लिये, जिनको बाजारमें बेचकर सादे तीन रुपये कर लिये | रोज 
इसी प्रकार वह पौने दो झपये कमाने छगी, जिसमें बारह 
आनेमे दोनों समयके भोजनका सामान छे आती और एक 
झपया जमा रख छेती | पंद्रह दिनोंमें पंद्रह रुपये हो जानेपर 
उसने पॉच रुपये मासिक किरायेमें एक घर के लिया, 
पॉच रुपयेके रसोईके बरतन और खरीद लायी तथा पॉच 
झपयेका सूत के आयी | 

इसके बाद सुशीलाने शहरमें सूचना कर दी कि साड़ी, 
लगा, ओंदना, चद्दर, दुपद्धा आदिपर किसीको बेल-बूटे 
कदाने, दोदेन्चीपाई, श्छोक आदि लिखवाने हों तो मेरे 
घरपर भेज दें | छोग उसके पास भेजने छंगे | उसके लिखे 
हुए बढ़े दी मुन्दर और आकर्षक दोदे, चौपाई, श्छोक और 
बे बूडे आदिको देखकर छोग उसकी शिक्षा और कारीगरीपर 
मुग्ध दोगे छगे । सुशीलाके एस कार्यसे डेढ़ सो दो-सो दुपये 
मददीनेकी आय दोने छगी | सालमरके बाद उसने एक बड़ा 
मकान किरायेपर लेकर उसमें एक कन्या-पाठशाला खोल दी; 
जिसमें बहुत-सी छड़कियोंकों बिना शझुल्कके द्वी वह व्याकरण, 
गीता, रामायण आदि दिंदी-संल्कृतके ग्रन्थ पढ़ाने छगी। 
बह उनको चितद्राके साथ कारीगरीका काम भी सिखाती थी | 
छड़कियाँ उसके पास जो चीजें तैयार करतीं, उनको बह 
बाजारमें विक्की कर दिया करती, जिससे प्रतिमास उसके दो- 
सो रुपयोकी बचत होने लगी। इस प्रकार सालभरम उसका 
सब खर्च छगकर उसके पास दो हजार रुपयोंकी बचत हो 
गयी | 


१७३२ ५ 
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उसके बाद उसने थोड़ी जमीम खरीदकर एक कचा 
घर बना छिया ओर एक गाय खरीद छी तथा एक नौकर 
मी रख लिया; जो गायका तथा घरका सब काम-काज कर 
देता । इस प्रकार करते-करते दूसरे वर्ष उसके पास पाँच 
इजार रपये बच गये । 

तीसेरे वर्ष वह निजका रेशम, सूत और कपड़ा खरीदकर 
उनपर गीता-रामायणके छोक, दोहे) चौपाई और सुन्दर- 
सुन्दर बेल-बूटे बनाकर सत्यता और न्यायपूर्वक क्रय-विक्रय 
मी करने छगी तथा दूसरे लोग जो अपने कपड़ोंपर बेल- 
बूटे, शेद्य/ चौपाई लिखवाने आते, उनका काम भी 
करने छगी । उसके सत्य, न्याय, विनय और प्रेमयुक्त 
व्यवद्ास्का जनतापर बहुत अच्छा असर पड़ने छगा | इस 
प्रकार व्यापार करते-करते उसके पास पंद्रह हजार रुपये हो 
गये एवं उसके सब तरहका खच लगकर प्रतिमास करीब एक 
हजार रुपये बचने लगे । इस तरह रुपये बढ़ जानेसे शहरमें 
उसकी बहुत ही ख्याति हो गयी | फिर वह एक धनी व्यक्ति- 
की तरह बहुत ही इजतके साथ रहने छगी। उसने अपनी 
जमीनपर एक पक्का मकान भी बना लिया तथा कई आदमी 
रख लिये ओर उसका व्यापार खूब चलने लगा। उसके 
चरित्र और गुण तो सर्वथा शुद्ध, सात्त्क और आदरणीय 
थे ही; उसके कार्य-व्यवहारसे भी ख्याति फैठ गयी । उसके 
दृदयमें दीन » दुखी, अनाथ, गरीब, अपाहिज छोमोंके प्रति 
बड़ी ही दया थी, इस कारण वह उनको आवश्यकतानुसार 
अनन-क्त्न आदिका निष्कामभावसे दाने करने लंगी। वह 
नित्य रसोई बनाकर भगवानके भोग छगानेके बाद बिना 
मन्त्रोंके बलिवेश्वदेवँ करती और फिर पहले अतिथियोंकों 
भोजन कराकर खयं भोजन करती । 

(६) 

इधर साध्वी सुशीलकों घरसे निकाल देनेके कारण द्ाहरमे 
उसके सास-समुर ओर जेठ-जेठानी आदि सभी लोगोंकी 
निनन्‍्दा द्वोने छगी तथा घरमे आपसकी अनबन और विवेककी 
कमीके कारण धीरे-धीरे घरकी सम्पत्ति नष्ट होने छगी । 

एक दिनकी बात है कि बहिन रोहिणीके पास उसी 
मुहत्लेकी एक ज्री आयी और बोली कि आज मुझे पचास 
चवयोकी वहुत दी आवश्यकता है। यदि ठुम रुपये दे सको 
तो में ठुल्दे उनका दो रुपये प्रतिशत व्याज दे दूँगी | उसे 
ने घरकी स्री समझकर रोहिणीने पचास रुपये दे दिये | 


कायाण 
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[ भाग २४ 


बह रुपये लेकर घर चली गयी | कुछ देर बाद ही वह वापस 
आयी और एक रुपया देकर कहने छगी--“आपने पचास 
रुपयोंकी जगह इक्यावन रुपये गिन दिये हैँ; इसलिये में वापस 
आयी हूँ | अपना एक रुपया ले लें)! इसका रोहिणीपर 
अच्छा असर पढ़ा | उसने रुपया छे लिया और सोंचा-- 
यह बड़े घरानेकी अच्छी स््रीहै। पंद्रह दिन ही बीते थे 
कि उसने ये पचास रुपये ओर उनका एक महदनेका व्याज 
एक रुपया रोहिणीकों दे दिया | तब रोहिणीने कहा--“आप 
थे रुपये कुछ दिन और रख सकती हैं |” वह बोली--भ मुझे 
जरूरत होंगी, तब ले दूँगी | अमी जहूरत नहीं है !? ऐसा 
कहकर वह चली गयी। 

कुछ दिनोंके बाद वह फिर आयी और बोली--“आज 
मुझे दो सौ रुपयोंकी आवश्यकता है; उधार दे सकती हैं 
क्या ?? रोहिणीने झट रुपये निकालकर दे दिये । दस दिन 
बाद ही उस ज्रीने दो सो रुपये और उनके एक महीनेंके 
व्याजके चार रुपये, इस प्रकार दो-सो चार रुपये छोटा दिये । 
इससे रोहिणीके दिलमें और भी विश्वास जम गया | 

कुछ दिनोंके पश्चात्‌ वह फिर एक दिन आयी और 
रोने छूगी । रोहिणीके पूछनेपर उसने कहा---हमोरे कुट्धम्बमें 
विवाह है। क्या करूँ १ मेरा सारा गहना हमारे घरवालने 
बन्धक रख छोड़ा है और बिमा गहने विवाहमें जानेसे 
बेइजती होती है, अतः आप तीन दिनको विवाहमें पहननेके 
लिये कृपापूर्वक मुझे अपना गहना दे दें तो हमारी 
इजतकी रक्षा हो जाय |? रोहिणीकों उसपर विश्वास था ही, 
उसने अपना सब गहना निकालकर उसे दे दिया | वह ज्नी 
गहना लेकर अपने घर चली गयी। किंठु जब वह पॉच 
दिनोंतक लैटकर नहीं आयी तो रोहिणी उसके धरपर गयीं 
और उसने पूछा--्वहिन ! तुम्हारे विवाहका काम हों गया 
क्या १? उस स््रीने कहा--'हमारे यहाँ तो किसीका विवाह था 
ही नहीं ।? रोहिणी बोली--८आपके कुठम्बमें विवाह था, 
उसके लिये आप मेरे पास गहना लेने गयी थीं न |? उसमे 
उत्तर दिया--“हमारे न तो कोई विवाह था; न कोई गहनेकी 
हमें आवश्यकता ही थी | हमारे अपने पास ही बहुतेरे गहने 
हैं; हम तुम्हारे पास गहनेके डछिये क्‍यों जाती ?? रोहिणी 
वोछी---“आप मेरे पास कई बार गर्यी, रुपये-पैसोंका भी 
आपसमें कई वार लेन-देन हुआ, फिर आज आप इस तरदद 
मेरे सामने झूटी वातें क्‍यों बोल रही हैं ? उसने कहा--- 
“वाह री वाह ! झूठी बातें मैं बोल रही हूँ कि तू ।- हम तो 
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खर्य व्पर्योक्ा ब्याज उपजते हैं; हमारे तो रुपयोंकी कोई 
कमी नहीं है, में क्यों जाती तुम्हारे पास रुपया छाने ? हमारे 
| तो रूये-+सॉका काम पड़ता है।तो पुरुष ही सब किया करते 
। हमारे घरके पुरुष यदि ये बातें मुन छेंगे* तो नम् 
बेइचती करेंगे | न 
उसकी वार्त सुनकर रोहिणीकों बड़ा आश्चर्य हुआ | वह 
अपने धर लोट आयी और दुःखित दृदयसे अपने पिता और 
भाइयेकि सामने रोने रलूगी । उसकी बातें सुनकर उसके पिता 
ओर भाईने पूछा--ल्‍उस ख्रीक्ों तुमने जों गहना दिया है 
उसकी कोई छिखा-पढ़ी है? क्या और उस समय कौन हाजिर 
श्र # रोहिणी बोली--ममने तो उसके विश्वासपर गहना दे 
दिया, कोई छिखा-पढ़ी नहीं की और न उस समय वहाँ 
कोई दूसरा था ही ।? पिता और भाइयेनि कहा--*जब उसकी 
कोई लिखा-पढ़ी और यवाही ही नहीं, तब इसका कोई 
उपाय नहीं । ऐसा काम तुमको हमसे बिना पूछे नहीं करना 
चाहिये था |? सब छोग सिर पीटकर रह गये ! 
एक दिनकी बात है, पण्डित देवदत्तजीके पास एक 
साधु-वेघबारी ठग आया | पण्डितजीने उसकी बहुत सेवा- 
भुश्रधा की | साधुने पण्डितजीसे पूछा--योग-क्षेम ठीक 
न?! पण्डितजी बोले--“जबसे छोटी वहू घरसे 
चली गयी; तबसे घरमें कछह-क्लेश रहते हैं | संसारमें हमारी 
निन्‍्दा होनेसे जीविका भी ग्रायः नष्ट 'हो गयी और सट्ठे- 
फाटकेमें घाटा छग जानेके कारण छड़कोंका व्यापार भी बंद 
हो गया तया मोहनव्यछके व्यापारका कोई संयोग छगा नहीं [? 
लाथुने कद्दा--में तुमको एक रसायन-विद्या बतलछा देता हूँ 
जिठसे तुम रोज दो मादा सोना बना छिया करों; पर अधिक 
ल्यम नहीं करना !? साथुवेषघारीने फिर कहा--५अच्छा ! 
तुम बाजार्से चार आनेका संखिया, चार आनेका गन्धक, 
चार आनेका पारा; एक कुठाडी और कुछ कोयछा छे आओ |? 
व तुरंत छे आये | उस ठगने अपनी झोंठीसे चोलाईके पत्ते 
निकालकर उसके रससे संखिया, ग्न्धक और पाराके पुट 
देकर उसको पण्डितर्जाके हाथसे कुठालीमें डछवा दिया तथा 
कोयछोसे कुठालीकी भरकर ग्रोइठोंते आग जछा दीं, जिससे 
कीयड जछने छवगे | ज्यॉ-ज्यों कोयले जछते गये, त्यो-त्योँं 
पण्डितजी उसमें ओर कोयले डाछते गये । जो कोयले डाले 
जा रहे थे, उनमेंसे उस ठगने पण्डितजीकी दृष्टिकों बचाकर 
एक कोयलेके अंदर छेदकर उसमे दो माशा सोना पहलेसे ही 
भर दिया था| कोवछा गिराते-गिराते जब खर्णवाद्य कोयछा 


कुठालीमे पड़े गया; तब उसने और कोयल्म डालना बंद 
करवा दिया । संखिया, गन्धक और पारा तो उड़ गया और 
कोयले जल गये, केवल दो माणआ सोना था, बढ कुठाहीमे 
रद्द गया | 

स्वर्णकी देखकर पण्डितजीकी प्सन्नताका ठिकाना नहीं 
रहा । साधुवेषधारी ठग चढछा गया। उसके जानेके बाद 
पण्डितजीने संखिया, पारा और गन्धक आदिका काफी स्टाक 
कर छिया तथा रोज साधुरूपधारी असाधुके कहे अनुसार 
करने लगे, पर बनता-बनाता कुछ नहीं । एक दिन उसीकों 
घरके सामनेसे जाते देखकर पण्डितजी उसके चरणॉमें गिर गये 
और उसको घर॒पर लाकर बड़ी सेवा की | साधुवेषघारीने 
पूछा--'योंग-क्षेम ठीक चलता है न !? पण्डितजीने कह्ा-- 
नहीं । आपने तो मुझसे कोई छिपाव नहीं किया, परंतु 
मेरे भाग्यकी बात है कि रोज संखिया, पारा और गन्धक 
फूकता हूँ, पर होता कुछ नहीं | साधुवेषधारी बोछे--८अच्छा ! 
आज हमारे सामने नुम अपने-आप सब विधि करो, कोई 
गड़बड़ होगी तो हम तुमको बतला देंगे |! जब्र पण्डितजी 
भीतरसे सब सामान छाने गये तो बावाजीने एक कोयलेके 
अंदर छेदकर दो माशा खर्ण उसमें रख दिया | सामग्री तो 
सब पण्डितजीके पास थी ही) ञ्ीत्र ही लेकर आ 
गये तथा गन्धक, पारा ओर संखियाकों चौलाईके 
रसकी भावना देकर कुठाछीमें डाछा ओर कुछ कोयला 
डाक दिया। ज्यों-ज्यों कोयला जलता जाता, त्थॉन्त्यों 
पण्डितजी चिमटेसे ओर कोयलोॉको उठा-उठाकर कुठाढीमें 
डालते जाते | वह ठग अलग दूर बैठा देख रहा था | उसने 
जब देखा कि स्वर्णवाल्ता कोयल्य भी कुठालीमें शामिल हों 
गया है तो उसने कहा--“पूरा एक घंटा हो गया है, अब 
सोना बन जाना चाहिये। तुम उठकर देखो, अब और 
कोयला मत डालो ।? थोड़ी देरमें कोयले सब जल गये | 
संखिया) पारा, गन्धक सब उड़ गया | केवल दो माशा सोना 
कुठार्ीम रह गया | पण्डितजी सोनेकों देखकर बड़े प्रसन्न 
हुए, । उन्होंने कहा--मद्यराज ! अब तो में विल्कुल समझ 
गया |? तब वह ठग चहाँसे चल गया। 

पण्डितजी रोज संखिया, पारा और गन्धक फूँकर्त 
रहे, पर बनता-बनाता कुछ नहीं । फिर पॉच-सात दिन बाद 
वही साधु दरवाजेके आगे सड़कपर आता दिखछायी दिया । 
पण्डितनी दौड़कर उसके चरणोंमें गिर गये | उसने पूछा- 
अब तो रहस्थीका काम ठीक चछता है न ११ पण्डितजी- 
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मे कहा-“कुछ नहीं | आपने तो सब बार्ते बतलछा दीं, हमारे 
हाथसे भी कराकर दिखा दिया) परंठु होता कुछ नहीं | न 
मालूम कया बात है ! आपके सम्मुख तो आपके प्रभावसे 
हो जाता है; आप नहीं रहते तब नहीं होता ।? वह बोछा- 
(मन रोज-रोज तो आ नहीं सकते | छो, हम एक साथ ही 
तुम्हारे लिये इतना सोना बना देते हैं कि तुम्हारे जन्समर 
काम आवे । तुम्हारे घरमें जितना सोना है; सब ले 
आओ | सब सोना एक हँडियामे डालकर आगपर चढ़ा दो 
तथा उस हँडियाको जलसे भर दो और ठम्हारे पास जितना 
कुछ गन्धक) पारा; संखिया है; बह सब उसमे डाल-दों और 
उसपर मिड्रीकी खाम छगा दो। फिर उस हेँडियाके ऊपर 
एक दूसरी हेँडिया जलसे - भरकर रख दो | आठ पहर- 
तक उसके नीचे आग छगाते रहो | उसके बाद खोछकर 
देखोंगे तो सोना ढुगुना मिल जायगा |? 

पण्डितजीने प्रसन्नवित्त हों अपनी ज्लीका सारा-का-सारा 
गहना एक हँडियामें भरकर जेसे उसने बतछाया) बेसे ही 
सब क्रिया की । किंतु ऊपरकी हँडियामें जल कम रहा; 
अतः वे जल लनेके लिये भीतर गये | पीछेसे बाबाजीने 
झट हँडियासे सार गहना निकाछकर अपनी झोलछीमें रख 
लिया और उसमें उतने ही वजनके कंकड़-पत्थर भर दिये 
तथा हँडियाके पहलेकी तरह ही मिद्दीकी खाम लगा दी | 
इतनेमें ही पण्डितजी जछ लेकर आ गये और ऊपर रक्‍्खी 
हुईं हँडियामें जल भर दिया । हँडिया कुछ टेढ़ी हो गयी 
थी; अतः पण्डितजीने उसको उठाकर सीधी कर दी । उठाते 
समय उनको हँडिया पहलेकी तरह ही भारी मालूम दी | 

बाबाजी दो-तीन घंटे तो देठे रहे, फिर कहने छगे कि 
(कल हम इसी समय आकर हँडियाकी खाम खोल देंगे, तब 
दुगुना सोना मिल जायगा ।? यह कहकर वह चल दिये। 
दूसरे दिन सम्यपर पण्डितजी बाबाजीकी प्रतीक्षा करते 
रहे, किंतु बाबाजी दिनमर नहीं आये | आते कहोसे, वे 
तो अपना काम बनाकर चम्पत हो गये थे | तब तीसरे दिन 
पण्डितजीने सयं ही खाम खोली तो उसमें सब कंकड़-पत्थर 
निकले [ पण्डितजीकों बड़ा सन्ताप हुआ उन्होंने सारा 
द्वाछ अपने धरवालेंसे कहा | सब छोग यह सुनकर दुखी 
हुए | साधुकी बहुत खोज-खाज की, किंतु उसका कुछ भी 
पता नहीं छगा । वह साधु थोड़े ही था, वह तो समाजमें 
उच्चे साथु-संन्यासियोपर भी सन्देद उत्पन्न करा देनेवाला 
घृतंशिरोमणि चोर था | 
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एक दिनकी बात है; उनके मुहल्लेमें एक छाल कापड़े- 
बाली एक ठगिनी आयी और उसने वहाँ एक मकान 
किराये लेकर अपना अड्डा जमा लिया । उसने अपनेको 
तन्त्र-मन्त्रोंमे' सिद्धिप्रास योगिनी बततछाया | उसके पास 
स्रियाँ कोई रोग-निवारणके लिये, कोई पुत्रके लिये, कोई 
धनके लिये, कोई अपने छड़के-लड़कियोंकी विवाह-शादीके 
लिये--इस प्रकार अनेक कामनाओंकों छेकर आने लगीं । वह 
योगिनी किसीके डोरा) यन्त्र) मन्त्र) तन्‍त्र बाँध देती और 
किसीसे टोना कराती । इस प्रकार कराकर वह उनकी कार्य- 
सिद्धिके लिये उनमेंसे किसीकों साठभरकी, तो किसीको 
छः महीनेकी और किसीको दो महीनेकी अवधि दे दिया 
करती ।इस प्रकारकी धूर्ताद्वारा वह भोछी-माली ख््रियोंसे 
गहने; कपड़े और रुपये ठगने लगी । 

एक दिन रामदत्तकी स्री भगवानदेवी भी उसकी प्रशंसा 
सुनकर उसके पास पहुँच गयी ओर कहने छगी-'माताजी ! 
मेरे कोई लड़का नहीं है; इसलिये ऐसा कोई उपाय बतछाओ) 
जिससे मेरे सालभरमें लड़का हो जाय |? योगिनीने कहा- 
“एक महीनेके अंदर ही तुम्हारे गर्भ रह जायगा । आनेवाले 
शनिवारकी रातको मैं तुमसे एक ठोना कराऊँगी | तुम उस 
रातको दस बजे यहाँ आना । टोनेकी सामग्री तो सब हमारे 
पास मिल जायगी। ठुम केवछ गहने-कपड़े पहनकर सोलह 
आंगार करके शनिवारकी रातको मेरे पास चली आना ।? 
भगवानदेवीमे वैसा ही किया । वह शनिवारकी रातमें सज- 
घजकर 'उसके पास गयी | योगिनीने उसके सब गहने-कपड़े 
खुलवाकर एक कोठरीमें रखवा दिये और कोठसीकों 'द 
करके ताछा लगाकर चाभी भगवानदेवीकों सोंप दी । जब 
रात्रिके ठीक बारह बजे, तब योगिनी सिंदूर, तेछ, मिद्दीका 
बरवा और तिकटी छेकर भगवानदेवीके साथ चौराहेपर 
गयी । चौराहेपर जाकर उसने तिकटीपर बरवा टिकाकर 
उसमें तेछ और सिंदूर डाछ दिया तथा भगवानदेवीको 
एक सृन्त्र बतछाकर कहा-वतुम इस मन्त्रका यहाँ एक घंटे 
जप करती रहो | रातका समय है, घर सूना है, में घरकी 
रखवालीके लिये जाती हूँ । एक घंटेके बाद इस बरवेको 
लेकर मेरे पास चली आना |? 

योगिनी मकानपर पहुँची ओर कोठरीके ताहेमें 
दूसरी चाभी लगाकर उसमें जो गहने-कपड़े रकले थे; सब 
लेकर वहोँसे चकछ दी। जब भगवानदेवी एक घंटेके बाद 
उसके घरपर आयी तो देखा कि वहाँ योगिनी नहीं है और 
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कोठरी खुली पड़ी है। कोठरीमें गहने-कपड़े कुछ भी नहीं 
हैं । यह देखकर वह रोने छगी | वह दुःखित दुदयसे छजित 
होकर अपने घरपर छौट आयी तथा घरवालोंकों अपनी 
सारी दुःखकी कहानी कहीं । घरवालोंने उसकों बहुत 
'फटकारा। इसके बाद उन्होंने योगिनीकी बहुत खींज की, 
किंतु कुछ भी पता नहीं चछा । तब मकान-मालिकसे उसका 
'पता पूछा | मकान-मालिकने कहा-'हमको तो उसने एक 
मद्दीनेका भाड़ा अग्रिम दे दिया था और हमारे यहाँ तो रोज 
ही ऐसे मुसाफिर आते-जाते रहते हैं | हमको क्या पता कि 
वह योगिनी कौन थी और कहों गयी १? 
इन सब घटनाओंकों' देख-सुनकर सोमदत्तकी ज्री 
रामदेवीने सोचा--“वहिन रोहिणीका, सासजीका। हमारी 
देवरानीका सब-का-सब गहना चला गया, केवछ मेरा गहना 
ही शेष बचा है । छोटी बहूके जानेके बाद पेदा-रोजगार सब 
चंद हो गया है | अब धरवाले मेरे गहनोंकों ही बेचकर 
काम चलछायेंगे, और कोई रास्ता नहीं दीखता है |? यह सोचकर 
वह अपना साय गहना अपने छोटे भाईके पास नेहरमें रख 
आयी । उसका नेहर उसी शहरमें दूसरे मुहल्छेमें था । उसका 
भाई बड़ा बदमाश ओर बेईमान था; उसकी नीयत पहलेसे 
दी खराब थी। उसने रामदेवीका साया गहना बेचकर, रुपये 
अपने कारबारमें छगा लिये | थोड़े दिनों बाद उसने यह झूठा 
हल्ला फेला दिया कि रातमें चोर आकर ताल तोड़कर सारा 
माल ले गये | ग्रातःकार होते ही वह रोने छगा । छोग 
इकटे हो गये | पुलिस भी आ गयी | सारे शहरमे बात फैल 
गयी, तब रामदेवीकों भी अपने भाईके यहाँ चोरी होनेका 
'पता छगा । वह तुरंत दौड़कर' भाईके पास गयी और 
बोली--'मेया ! मेरा गहना तो बच गया है न ?? भाईने झुंझलाकर 
कहा--तेरे गहनेके कारण ही तो हमारे घर यह काण्ड हुआ | 
हमारे पास तो धरा ही वया था; जो चोर लगते ! हमारे तो 
जो कुछ था, वह भी तुम्हारे गहनेके साथ चोर के गये |? 
रामदेवी फिर बोली-'ेया | मेरा गहना तो मिलना ही 
चाहिये ।? भाई कुपित होकर कहने' छगा-“चल यहाँसे | 
फिर कभी मुँह मत दिखाना | तेरे कारणसे ही हम बस्वाद 
हो गये |? वह बेचारी दुःखित होकर लौट आयी और साय 
हाल अपने ससुराब्वाढोंकों कद्द | उन्होंने डॉट-फटकार 
भी की; पर फिर क्या हो सकता था ! 
तदनन्तर सब छोगोंने मिलकर यह निश्चय किया कि 
अपना-अपना ख्चें सब अपनी-अपनी कमाईसे चलावें | इसपर 


साध्वी सुश्नीलाकी शिक्षागप्रद कहानी 
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सोमदत्त और रामदत्त तो अपनी झ्लियोंकों लेकर अलग रहने 
छगे और शेप सब एक साथ रहने लगे । 
(७) 

एक दिन ज्ब सब घरवाले घरमे इकट्ठे बेंठे हुए, थे, 
पण्डित देवदत्तजीने सरल हृदयसे कहा--हमने थोड़ेसे 
अपराधके कारण छोटी बहूकों घरसे निकाल दिया, यह बड़ा 
भारी अपराध किया | इसी कारण हमारी यह दुद्देशा हुई । 
वह बड़ी भाग्यशालिनी, बुद्धिमती ओर उच्च विचारकी ज्नी 
थी | यदि वह अपने घरमें रहती तो हमलोगोपर यह सब्र 
विपत्तियों कभी नहीं आती |? अन्तर्मे सबने यह विचार किया 
कि हमलोगोकों उसके पास चलना चाहिये | पर लजाके 
कारण किसीकी भी जानेकी हिम्मत नहीं होती थी | किसी 
प्रकार घरकी यह भीतरी खबर सुशीछाके पास पहुँच गयी । 
सुशीलाने सोचा--मेरे घरवाले मेरे पास आना चाहते हैं, पर 
इसमें मेरा बढ़प्पन नहीं है। इसलिये मुझे ही उनके पास 
चलना चाहिये ।? यों सोचकर वूसरे दिन वह खयं ही ससुरालमें 
चली आयी और श्रद्धा, श्रेम, विनय तथा सरलेताके साथ 
सबके चरणॉौमें नमस्कार किया | उसको देखकर सब प्रसन्न हुए. 
और साथ ही अपने कृत्यको देखकर दुःखित और छलित 
हुए.। सुशीलाने कहा--'मैंने सुना कि आपलोग मेरे पास 
आनेका विचार कर रहे हैं; यह सुनकर मैं ही आपके पास आ 
गयी। क्योंकि में सबसे छोटी हूँ | इसलिये मेरा ही आपके पास 
आना उचित है | कभमी-कमी मेरे मनमें आपकी सेवाके भाव 
आते; किठु आपलोगेकि द्वारा निकाली जानेके कारण यहाँ 
आनेकी मेरी हिम्मत नहीं हुईं। इसलिये आप मेरे अपराधको 
क्षमा करें !? 

पण्डितजीने कहा--'बेटी । तुम्हारा तो एक मामूली 
अपराध था; हमछोगोंने बहुत बड़ा अपराध कर डाला )? 
पण्डितजीकों कया पता कि बहूका कोई अपराध था ही नहीं, 
वह तो घड यन्त्र था | घरकी हालत बिगड़ जाने तथा सबपर 
विपत्ति आ जानेसे पड्यन्त्रकारी स्लियोंका पाप कॉप गया | 
उनके मनमें ईप्यकि बदले पश्चात्तापी आग जर उठी | वे 
सभी सन्तत्त हो गयीं और उन्हें निश्चय हो गया कि हमारी 
दुर्दशाका सच्चा कारण हमारे द्वारा निर्दोष सुशीछापर किया 
जानेवाछा अत्याचार ही है | उनके सन्तत हृदयके तसाश्र 
उनकी आखोंसे बहने छगे। तब सोमदत्त और रामदत्तकी 
ज्नियोने हाथ जोड़कर कॉपते हुए, कण्ठसे अपनी साससे कहा-- 
“छोटी बहूका कुछ भी अपराध नहीं था। ह्मी छोगोंने ढाहके 
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कारण इसपर झूठा कलडु छगाया था; उसीका हमे यह फल 
मिला |* तब रोहिणी दुःखित दृदयसे कहने छगी--“छोटी 
भामीका तो कुछ भी अपराध है ही नहीं और न बड़ी भामियो- 
का ही कोई विशेष अपराध है। सारे पडयन्त्रको स्चनेवाली, 
श्ोर अपराध करनेवाली दुष्ट तो मैं हूँ । मेने ही भामियोंके 
कड्भ॑ण, हा&ः मेरी साड़ी और ऋईँगा एक थेलीम भरकर 
उसे सीकर रसोइयाके द्वाथ उस ब्रुढ़ियाके पास मिजवाया था 
बह चिद्दी मी मैंने ही लिग्यी थी ओर पिताजीके पास झूठी 
शिकायत मी मैंने ही की थी | इस सारे पापकी जड़ मैं हूँ। 
आज में पश्चातापकी आगसे जछी जा रही हूँ । पृथ्वी फट 
ज्ाब तो में उसमें समा जाऊँ | इस निरफराध शुद्ध द्भदयकी 
भाभीसे में क्षमा भी किस मुँहसे मोगूँ !* 

यह सारी सच्ची बातें सुनकर सुशीक्षका मन पिघल गया 
और बह हाथ जोड़कर विनयपूर्वक सबसे बोली--जो कुछ 
भी हुआ; अब आप उन वातोंकों हृदयसे भुत्य दें । मैं तो 
आपलोगेकि कृत्यकों कोई अपराध ही नहीं मानती । फिर 
क्षेमा कैसी !” यह सुनकर उसका पति मोहनछाछ फूट-फूटकर 
रोने लगा और अपने किये हुएपर वार-बार पश्चात्ताप करता 
हुआ कहने लूगा--५मैं धोखेसे मारा गया । अब मुझे इसका 
क्या प्रायश्रित्त करना चाहिये ? सुशीछाने कहा--भ्यतिदेव ! 
आप किसी बातका विचार न करें । आपलोगोका किसीका भी 
कोई दोष नहीं है--यह तो मेरे पूर्वकृत पापोंका फल है | 
अब्र आपछोग इन सब बातोंकों भुला दें और मुझे पहलेकी 
तरह ही अपनी दासी समझें । मेरे पास जो कुछ सम्पत्ति है, 
वह आपकी ही है । आप उस सम्पत्तिकों यहाँ मँगवा छें |? 


यद्द सुनकर सब छजित हो गये और कहने छगे--- 
तुम्दारी सब चीजें हम कैसे मेंगवार्यें !? सुशीछा बोली- 
वह सब तो आपकी ही है, मैं भी आपकी ही हूं। 
यह सब ते ईश्वर्ने हमोरे भलेके लिये ही किया था; 
क्योंकि यदि भगवान्‌ ऐसा नहीं करते तो आज यह 
सम्पत्ति और हजार रुपये मासिक आयका स्थायी संयोग 
कस बठता !! यह कहकर सुशीछाने अपनी सारी चुढ 
सम्पत्ति अपने आदमियोंद्वारा वहीं मँगवाकर निःल्वार्थ- 
. भाबसे सहुरके चरणोमें आर्पित कर दी । उसके अन्य 
सत्र काम भी ससुराज्वालंकी देख-रेखमें वैसे ही चछते 
रहे और बह अब सपुराल्में ही रहने छगी । सुशीलाके 
इस_पूचित्र व्यवह्र्कों देखदार सब छोग मु्ध हो गये। 


कल्याण 
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जब खेलकर आते हुए इन्द्रसन और इन्दसेनीमे माक्रो 
बहुत दिनेंकि बाद देखा तो वे झट उसके चरणोमें गिर पड़े । 
माने उनकों उठाकर अपनी छातीसे छगा लिया । रसोइया 
और नौकर तो अपने भीपण अपराधपर कॉप रहे थे और 
जमीनमें गड़ें-से जा रहे थे । उनके शरीरसे पत्तीना वह रहा 
था और ऑखासे पश्चातापके गरम-गरम आँसू | उनका मुंक 
पश्चात्ताप देखकर सुश्ीलाने उन्हें आश्वासन दिया और झआान्त 
किया । आज उन दोनोंका भी जीवन बदल गया ! 

फिर सुशीलाने कद्ा--“मैंने सुना के। दमारे दोनो जैठ- 
जेठानियाँ अलग होकर रहते हैँ; किंतु उनका अलग रहना में 
सहन नहीं कर सकती । वे पहलेकी ज्यों ही शामिक होकर 
रहनेकी #पा करें ।? वे सुशीलाके इस बर्तावकों देखकर मुग्प 
हो गये, थे “ना? नहीं कर सके । तदनन्तर सभी शामिल होकर 
रहने लगे | सुशीलाके प्रभावसे सब सदाचारी और सचरित्र 
वन गये । उनके सम्बन्ध जो कुछ अपवाद फेला हुआ था) 
वह सब शान्त हों गया ओर उनका घर अन्य सब्र छोगंकि 
लिये एक आदश घर हो गया ) 

( ८) 

सुशीला सबके साथ समव्यवशर किया करती | जो कुछ 
आप खाती-पहनती, वह घरमे सबको समान भावसे देकर 
खाती-पहनती । उसका खाने) पीने, पहननेमें कोई भेद नहीं 
था। जो चीज वह अपने पति और बाल्कोंकों खिलती- 
पहनाती, वही अपने जेठ-जेठानियों ओर सास-ससुरको भी 
दिया करती | 

एक-दिनंकी कत है, वद अपने बच्चे-बच्चीकों दाखः 
छुद्दर, बादाम; नोजा, पिवता आदि मेया दे रही थी, इतमेमें 
ही उन बालकके साथ खेलनेवाले बादरके कुछ बालक आा 
गये । सुशीलाने अपने बालकोकी न देकर पहले उनकों दिया 
और जो कुछ अपने बालकोंकों दिया, उतना ही उनको दिया; 
किंठु उनमें जो चीज कुछ बढ़िया थी, वह तो बाहरके 
बालकोंकों दी ओर जो कुछ घटिया थी; वह अपने बालकों को 
दी | सुशीछाके इस बर्तावका उसके बच्चोपर भी बड़ा अच्छा 
असर पड़ा | उन्होंने अपने हिस्सेका भी आधा भाग उन 
बाहरके बालकीको दे दिया । उसके छड़के-लड़की बड़े सुशील 
थे | सची सुशीला माताके लड़के ऐसे क्‍यों न होते ? 

उुशीछा अपने पत्तिकी विशेष सेवा किया करती थी और 
कभी-कभी अपने पतिके साथ कथा या व्याख्यान सुनने जाया 
करती तो साथमें उसका छड़का और लड़की भी जाया करते ये। 


संख्या १० | 
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बालकोमे खामाविक ही चश्चलता होती है, किंतु इसके बालक 
शान्त प्रकृतिके थे | क्‍्योंक्रि सुशीलका खभाव खाभाविक ही 
चद्चल्तारहित था। वे वहाँ झान्तिपूर्वक चुपचाप बैठकर 
बड़े ध्यानसे व्याख्यान सुना करते । सुशीला बाल्कोंकी नित्य- 
नियमपूर्वक अच्छी शिक्षा दिया करती थी । वह कहा 
करती--सूर्यों दयसे पूर्व उठना; नित्य बड़ोंकों प्रणाम करना; 
शृठ) कपठ; छिपाव; हिंसा; चोरी आदि कभी नहीं करना; हमेशा 
सत्य बोलना; किंसीको अपशब्द न कइना; आपसमें लड़ाई; 
मार्सीट, गाली-गलोज नहीं करना; सूर्यनारायणको नित्य 
अर्ध्य देना; कोई भी चीज भगवानके अरप॑ग किये विना न 
खाना; सबकी सेवा करना; वाजारकी वनायी हुईं चीजें न 
खाना; बीडी, सिगरेट, तम्बाकू, भाँग, माँआा आदि मादक 
वस्तुओंका सेवन न करना; नाटक, सिनेमा, कुच आदिसें 
कमी नहीं जाना; कथा-कीर्तन, सत्सज्ञमें शान्तिपूवंक सुनना; 
कोई भी चीज मिले, उसे उपस्थित मिन्नोंकों देकर खाना, 
बड़ोंकी आशाका पालन करना और सदा कर्तव्यपरायण 
रहना चाहिये । कहीं दूसरेके घरपर जायें तो वहाँ कोई चीज 
मॉगनेंकी तो बात ही क्‍्या। उनके देनेपर भी नहीं लेनी 
चाहिये । बस, अपनेठे जो कुछ बने) दूसरोंकी सेवा करनी 
चाहिये, कभी दूसरोंकी सेवाका पात्र नहीं वनना चाहिये |! 
बच्चोके लिये कितनी उुन्दर शिक्षा है । 

इस प्रकार घरमें नित्य-नियमस उपदेशकी बातें ओर 
कथा-कीत॑न हुआ करता था। इसका बालकों तथा घरवालोपर 
बड़ा अच्छा असर पड़ने लगा, और ये सब सुशिक्षित 
दी गये । 

(5) 

एक दिन सुशीलाके पिता पण्डित गोविन्दरामने उसको 
चुलनेके लिये उसके सतुरके पास आदमी मेजकर कहलाया-- 
'इमारी एक प्रार्थना है--सुशीलाकों आये बहुत दिन हो 
गये; अतः एक बार बच्चोंसहित उसको हमारे घरपर भेजें |? 
बुढावा आनेपर सुशीछाने भी सरलूताके साथ निवेदन किया 
कि--“मुझे माता-पितासे मिले बहुत दिन हो गये, इसलिये 
आपको आशा हो तो में घर जाकर उनके दर्शन कर आऊ्ेँ 
और आपकी अनुमति हो तो मैं वहाँ कुछ दिन ठहर जाऊँ।! 
सास ओर ससुरने बड़ी प्रसन्नतासे कह्य--प्जा सकती हो; 
किंठ॒ बहुत अधिक विलम्ब न करना; क्योंकि हमारे दिन 
ठुम्दांर बिना केसे करेंगे ? इस प्रकार कहकर विश्वासी 
पुरुषकों साथ देकर उसको नेहर पहुँचा दिया । 


साध्वी सुशीलाकी शिक्षाप्रद कहानी 
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छुशीलाने व्रालकोॉसहित वहाँ जाकर माता-पिताके 
चरणोमें प्रणाम किया । माता-पिताने पूछा--'घरपर सब्र 
प्रसक्न- तो हूँ ” सुशील बोली--ईश्वस्की कपासे सब 
कुशल है; किंतु में यहाँ अपने भाई रामलक और 
भौजाईकों नहीं देखती हूँ, सो क्‍या बात है £? पण्डित 
गोविन्दरामजीने कहा--भवह कई दिनोंसि मकान किराये 
लेकर हमसे अंग ही रहता है; जों कुछ कमाता हैं, 
अपने खाने-पीने और मिन्रोंकी खातिरमें लगा देता है। 
हमलोग तो अब बूढ़े हो गये, कमानेकी झक्ति नहीं 
रही, पहलेकी जायदादकों वेचकर ही अपना काम चछाते 
हैं ।! सुशील्य बोली--क्या भाभीके कहनेसे ही भैया 
अल्ग हो गये अथवा और कोई कारण है ? माताने 
कृहा--(ना बेटी ! वह तो बहुत ही भले घरकी छड़की 
है| में उसकों कभी कुछ कह देती तो भी वह नाराज 
नहीं होती ओर न कमी रूठती | उसका खमाव बड़ा 
सुशील है, लड़ना तो चह जानती ही नहीं | कोई उसे 
खोटदी-खरी सुना देता तो भी वह उसे हँसकर ठाल देती । 
अब भी वह मेरा पक्ष लकर समय-समयपर समझछालकों 
समझाया करती हैं: | उसके स्वभाव, सेवा और बिछोहकों 
याद कर-करके में रोया करती हूँ । रामलाल भी बहुत 
दी भला था; किंतु आज्कलके उद्ृण्ड लड़कॉके सड्ढके 
प्रभावसे वह हमछोंगेंसि अछग हो गया |? 

मुशीरला बोछी--“ा ! में भाई-मौजाईकों अम्झाकर 
यहाँ ले आऊँ तो इसमें तुम्हारी क्या राय है १! माताने 
कहा--ऐसा हो जाय तो बेटी ! हमारा बड़ा सोमाग्य है !? 

भाई रामछाल प्रयागमें ही कुछ दूर दूसरे मुहल्लेमें 
रहते थे । सुशीला अपने कुटठुम्बके एक आदमीकों 
लेकर बाल्कोंसहित भाईके यहाँ गयी | घरमें रामलाल 
तो थे नहीं, भाभी वेठी थी | सुशीलाकों आते देखकर 
बह उठी और उसने बड़े ही आदर ओर प्रेमका बर्ताव 
किया | सुशीलाने भी बाल्कोंसहित उसके चरणोंमे 
प्रणाम किया । जब भाभी कुछ संकोच करने छगी। तब 
सुशीलाने कहा--*आप बड़ी होनेके कारण मेरे तो माके 
समान हैं, इसमें संकोचकी कोम-सी वात है । बड़ोंके 
चरणोमिं प्रणाम करना बालकोंका कर्तव्य ही है !? माभी 
लज्ित होकर ब्रोडी--प्यद्दिननी ! आप माताजीके पास 
आयी हैं, यह मुझे माहूम हो गया था, किंतु हु।खकी 
बात है कि में आपके भाईके डरसे नहीं जा सक्री । 


१४३८ 
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सुझीलाने कहा--'इसके लिये आपको चित्तमें कोई विचार 
नहीं करना चाहिये | मा तो आपके खमाव और सेचाकों 
याद कर-करके भूरि-भूरि प्रशंसा करती हुई आपके वियोगमें 
येया करती हैं | 

इतनेमें ही भाई रामछारू आ गये | सुझ्ीछाने झट 
उठकर बालकोंसहित भाईके चरणोंमें नमस्कार किया। 
रामलालने भी सुशीलाके साथ बड़े आदरकं बर्ताव किया | 
कुशछ-संवादके बाद सुशीला बोली--'मभैया | आज तुमको 
माता-पितासे अछग देखकर मुझे बड़ा दुःख हो रहा है |? 
रामलालने कहा--“बहिन ! तुम्हारे आनेकी खबर मुझे मिल 
गयी थी | तुमसे मिलनेकी मेरी बहुत ही इच्छा थी, परंतु 
मेरे सनम यह भाव आया कि में यदि घर जाऊँ तो कहीं 
माता-पिता मेरा अपमान न कर दें और तुमकों यहाँ घर- 
पर भी इसीलिये नहीं बुछाया कि शायद वे तुमको यहाँ नहीं 
भेजेंगे ! सुशीक्ष बोली--'भेया ! इसमें तुम्हारा कोई 
दोप नहीं /है; यह तो मेरा ही दोष है कि मैं कल ही 
तुम्हारा दर्शन नहीं कर सक्री | पर भैया | जब में ससुरा 
गयी थी; तब तो तुम दोनों ही माता-पिताकी सेवा और आशा- 
पाछन खूब किया करते थे । तुम्द्दोरे “उन गुणोंकों याद 
करके मुझे विस्मय होता है कि तुम उनसे अलग होकर 
कैसे रहने छंगे ! मेरे व्यवहार्की ज्रुटियों देखकर तुम तो 
मुझे शिक्षा दिया करते ये, वे बातें मुझे याद आती हैं |? 

रामछालने कहा--“शवहिन ) तुम्हारी बातें सुनकर 
मुझे छजा होती है। मेरे अछग होनेका कारण यह हुआ 
कि मेरे मित्रगण, जो मेरे पास आया करते, वह माताजी 
और पिताजीकों बुरा मालूम देता । इसे देखकर मेरे 
मिन्रोंको अत्यन्त कष्ट होने छगा और उन्होंने मुझको यह राय्‌ 
दी कि ध्तुम सब कुछ माता-पिताके पास छोड़कर उनसे अछग 
हो जाओ | इसमें तुम्हारी कोई निन्‍दा नहीं होगी । 
ठुम विद्वान्‌ हो) योग्य हो; तुमको अपनी कमाईसे पेट भरना 
चाहिये, माता-पिताके धनका आश्रय क्यों छेना चाहिये [? 
उनकी इन बातेंमें आकर में माता-पितासे अछग हों गया | 
बहिन ! तुम समझदार हो जैसा तुम्हारा नाम है, वैसी 
ही ठम गुणवती हों; अतः मुझे राय दो कि अब मुझे 
क्या करना चाहिये १४ 

इसपर सुशीका बहुत ही कोमछ ओर मदलतामरे शब्दोंम 
बोछी--'मैया ! तुम्हें मैं राय दूँ ! मुझमें जो कुछ अच्छापन 
दीखता है; बह तो उुम्दारी ही शिक्षाका प्रभाव है | मैं कुछ 


कल्याण 
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कहूँगी तो ठुमसे सीखी हुईं बात ही कहूँगी | में जब छोटी 
थी तभी ठुम मुझे यही शिक्षा दिया करते कि सेकड़ों वर्ष 
भी माता-पिताकी सेवा करके मनुष्य उनका बदला नहीं चुका 
सकता | माता-पिताकी सेवा ही परम धर्म है और सब उपधर्म 
हैं ।# आज तुम्हें माता-पितासे अछ्ग देखकर मुझे बड़ा 
आश्रय होता है॥ तथा तुम्हारे मित्रोके सम्बन्धर्म तो माता- 
पिताने जो कुछ भी कहा--वह तुग्द्रे हितके लिये ही कहा 
होगा । जो मित्र माता-पितासे दूर कर दें; उनका सज्ञ किस 
कामका ! यदि तुम्हारे वे मित्र समझदार होते तो सहज ही 
मुक्तिके उपायरूप परम कल्याणकारी माता-पिताके सेवाकार्यसे 
तुम्हें वश्चित क्यों करते ? इससे तुमको सोचना चाहिये था 
कि वे ऐसा करके अपना मतलब गाठना चाद्वते थे कि तुम्हारा 
द्वित । भैया ! माता-पिता तो ह॒म्दांरे वियोगमें ठम्होरे गुण 
ओर सेवाकों याद करके रोया करते हैं | संसारमें ठुम्हारे गुण 
और आवचरणोंकी ख्याति दें और अच्छे-अच्छे पुदुपोंकि: 
द्ृदयोंपर तुम्हारा अच्छा प्रभाव अद्धित है ) ठुम माता-पितासे 
अलग होकर रहते हो, इससे उन सजनोंपर कैसा बुरा असर 
होगा और वें जब ठुग्द्ारी निन्‍दा-अपमान करेंगे, तब उसे तुम 
केसे सहन करोंगे ? माता-पिताकी सम्पत्तिसे तुम्हें संकोच और 
घृणा क्यों होनी चाहिये ! माता-पितासे हमछोग कैसे छूट 
सकते हैं! हमलोगोंके शरीरमें भी तो जो कुछ है; सब' 
माता-पिताका ही है | मेरी तो राय यह है कि उनके चरणोंमें 


जाकर उनसे क्षमा-प्रार्था करनी चाहिये; इसमें विलम्ब 
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# मनुजीने कहा है--.- 
ये मातापितरी वलेशं सहेते सम्मवे 
न तत्व निष्कृत्तिः दइाकक्‍्या 


लृणाम्‌ । 
कहुँ वर्षशतैरपि ॥ 
( २। २२७ ): 
“मनुग्यकी उत्पत्तिके समयम्रें जो बलेश माता-पिता सहते हैं,. 
उसका बदछा सेकड़ों वर्षो भी सेवादि करके नहीं चुकाय; 
जा सकता ॥* 
अतएवं---- 
निष्वेतेष्वत्ति कृत्य॑ हि. पुरुषस्य समाप्यते । 
एव धर्म: परः साक्षादुपप्मोडन्य उच्चते रा! 
(२। २३७ » 
'माता-पिता और आचाये-इन तीनोंकी सेवासे ही पुरुषका 
सब इत्य समाप्त हो जाता है यानी उसे कुछ भी करना शैप नदी 


रहता। यद्दी साक्षात्‌ परम पर्म है। श्सके अतिरिक्त अन्य सझ 
उपधर्म कहे जाते हैं ।? 


संख्या १० ] 


साध्वी सुशीछाकी शिक्षाप्रद कहानी 
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पु 


करना उचित नहीं । माता-पिताकी कोई गलती भी हो तो 
बड़ोँंकी गलती कभी माननी ही नहीं चाहिये ।? 

इतनेमें भाभी बोल उठी--धबहिनजी ! मुझे तो 
सास-ससुरसे अकूग रहनेमें न तो कोई सुख है और 
न मेरा मन ही छगता है। समय-समयपर में इनसे प्रार्थना 
भी करती रहती हूँ-। पर पता नहीं, विधाताने मुझे उनकी 
सेवासे क्‍यों वश्चित रख छोड़ा है ९” रामछाक बोंढे--- 
“बहिन ! माता-पिताके बिना बुल्यये ओर बिना उनकी 
सम्मति छिये जानेमें लज्मा होती है । कहीं वे मेरा अपमान 
तो नहीं कर -देंगे ? सुशीछाने कहा--५मैया ! उनकी तो 
सम्मति ही है । वे तो तुम्हारे वियोगमें रोते हैं, उनके पास 
जानेमें छज्मा किस बातकी ? मेरी समझमें वे तो तुम्दारे जानेसे 
बहुत प्रसन्न होंगे । और माता-पिताके पास जानेमें अपमानक्री 
कौन-सी बात है १ उनके द्वारा किया हुआ अपमान तो मानसे 
भी बढ़कर है ।?# 


सुशीलछाकी उपर्युक्त हितभरी बातें सुनकर रामछाक और 
उसकी पत्नी दोनों सुशीलाके साथ माता-पिताके पास घर 
आ गये तथा दोनों अपने कृत्यका अत्यन्त पश्चात्ताप करते 
हुए. उनके चरणोंपर गिरकर रोने छगे | 
, माता-पिताने कद्य--'बेटा ! आज बड़े सौभाग्यकी बात 
है; आज हमारा दिन बहुत ही अच्छा है।? फिर उन्होंने 
छुशीलासे कह्य--“बेटी सुशीछा | तुमने जो आज महत्कार्य 
किया है, इसकों हम आजीवन कभी नहीं भूलेंगे ।* सुशील 
: बोछी--५मा | तुम क्या कह रही हो ! इसका जो कुछ श्रेय 
है, वह तो तुमको, पिताजीकों और भाईजी-मौजाईजीकों ही है। 
मैं तो निमित्तमात्र ही हूँ। मुझमें भी जो कुछ अच्छापन 
तुम देखती हो, वह सब मी आपलोग?ोकी ही कृपा है |? 
सुशीलाके इस प्रकारके अभिमानरहित व्यवहारकों देखकर 


सब मुग्ध हो गये । सुशीलछाके पास दो मोहन मन्त्र थे; उनसे 


# किसी कविने कद्दा है---- 
गीमिंयुंरूणां परुपाक्षराभित्तिर॒स्कृता यान्ति नरा मदहत्त्वम्‌ । 
अलब्पदाणोत्कपणान्नृपाणां न जातु मौलो मणयो वसन्ति ॥ 

“जब मनुष्य गुरुजनोंकी कठोर शब्दोंसे युक्त वाणीद्वारा 
अपमानित किये जाते हैं, तमी मदत्त्वक्रो प्राप्त होते हैं, अत्यथा 
नही । जैसे कि अच्छो श्रेणीके रत्न भी जवतक शाणपर घिंसकर 
उज्ज्वल नहीं किये जाते, तबतक राजाओंके मुकुठोंमे नहीं 
मढ़े जाते ।! 


७ 


वह कोई भी क्‍यों न हो, उसको अपने अनुकूछ बना छेती 
थी। वे मन्त्र ये थे--( १) अपने स्वार्थका त्याग करके 
निष्काम भावपूर्वक सब प्रकारसे उसके द्ितकी चेष्ट करना 
ओर ( २ ) उसके अवशुणोंकों भुछाकर उसके गुणोंका वर्णन 
करना । इन्हींते उसने अपने माईके छुृदयकी भी पछट दिया । 

इसके अनन्तर रामछालने अपने मिन्रोंसे प्रेम "और 
विनयपूर्वक प्रार्थना कर दी कि 'मुझको ही कभी अवकाश 
होगा तो में आपके घरपर आकर मिल सकता हूँ; क्योंकि 
माता-पिताके पास मैं आपका यथोचित सत्कार करननेमें 
लाचार हूँ |? 


सुशील पिताके घरपर कुछ दिनोतक रही, परंतु ससुरालमे 
अपने प्रति होनेवाले अत्याचारकों छेकर किसीकी भी 
कभी किद्चित्‌ भी निन्‍्दा-चुगेली नहीं की | माता-पिता और 
भाई-भीजाई उसे खाने-पीने; पहननेके लिये अनेक पदार्थ 
देते, पर उनके आग्रह करनेपर भी वह नहीं लेती | यदि 
कभी उनके सरंतोषके छिये यत्किश्वित्‌ छे' भी छेती तो 
अनासक्तभावसे ही छेती, उसकी उन पदाथोके प्रति किश्वित्‌ 
भी आसक्ति या ल्लेडपँता नहीं थी । उसका व्यवहार बड़ा ही 
त्यागमय ओर प्रशंसनीय था। रे 


तदनन्तर ससुरालसे आग्रहपूर्वक बुलावा आनेपर माता- 
को विनय और प्रेमसे समझाकर वियोगके दुःखकों प्रकट 
करती हुई सुशीला विश्वासी पुरुषके साथ अपने ससुराल 
चली आयी । सुशीलछाकों घरमें आये देखकर ससुराल्के सभी 
लोग बड़े आनन्दित हुए, । 

( १० ) 

इधर सुशीलाकी लड़की इन्द्रसेनीकों द्वादश वर्षकी 
विवाहके योग्य देखकर उसके सास-ससुरकों बड़ी चिन्ता रहा 
करती थी | अतः एक दिन उन्होंने छोटी बहूसे कहा-- 
८इन्द्रसेनी विवाहके योग्य हो गयी है | तेरे प्रभावके कारण 
कई छोग अपने साथ सम्बन्ध करना चाहते हैं। तेरी 
राय किसके साथ सम्बन्ध करनेमें है!” सुशीलाने अपनी 
साससे कहा---“इसमें मेरी राय क्या छेनी है? आप जिसके 
साथ सम्बन्ध करना टच्चित समझें, उसीमें हम सबको प्रसन्न 
रहना चाहिये। मैंने तो आपलोगोंके मुखसे ही यह सुना है 
कि बालक चाहे गरीब घरका हो; किंतु उसके बल, विद्या, 
बुद्धि; योग्यता, आचरण, खभाव और चरित्र आदि देखने 
चाहिये । उसके कुट्म्बवालोके तथा विशेषकर माता-पिताके 


299० 


क्ह्याण हे 
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खवमाव और आचरण अच्छे होने चाहिये ।? यह सुनकर सब 
बड़े प्रसन्न हुए | 

इन्द्रसेनीके प्रारच्ध और माता सुशीलके प्रभावके कारण 
सुशीलाके इच्छानुकूल ही घर और ब्राल्कका खतः संयोग 
लग गया | पण्डित दामोदर शाल्त्रीके सुपुत्र शिवकुमारके साथ 
इन्द्रसेनीका वाग्दान कर दिया गया | पण्डित दामोद्रजीकी 
सुशीलपर बहुत ही श्रद्धा थी, इसलिये उन्होंने अपनी पत्नी- 
को विचाहके विपयमें सलाह करने सुशीलाके पास भेजा । 
घरपर आते ही सुशीलाने टनका यथावत्‌ सत्कार किया। 
तदनन्तर दामोदरजीकी पलीने कहा--५आपके साथ सम्बन्ध 
होकर विवाह आदर्श होना चाहिये। आपके घरमें तो 
कुरीतियों और फिजूलख होगा द्वी नहीं, हमकोंग भी 
अपने सुधारके लिये आपकी रायके अनुसार ही करना चाहते 
है।! इस प्रकार विशेष आग्रह और श्रद्धापूर्वक पूछनेपर 
मुर्शाछने कहा- प्वारूद, खेल-तमादे, सिनेमा-थियेटर 
उछाल; अधिक्र रोशनी आदिम व्यर्थ खर्च नहीं करना 
चाहिये । विवाहमें गाली-गलोज, बुरे गीत गाना, चौपड़-ताश 
खेलना; बहुत-से वाजे वजाना आदि भी नहीं करना चाहिये । 
विवाह तो अच्छे-अच्छे विद्वानोंकों बुलाकर विधि-विभानसे 
भरलीभॉति होना चाहिये, इसमें अधिक भीड़-भाड़ नहीं दोनी 
चाहिये | हमारी ओरसे क्या करना चाहिये सो कृपया आप 
बतलाइये | 

पण्डित दासोंदरजीकी पक्षी बोली--'हमछोग आपको 
क्या आदेश दें। हमलोग तो आपकी ही शिक्षाके अनुसार 
चलना चाहते हैं । आपने इस विषय केसा विचार 
किया है, यह सुननेके लिये इमलछोग उत्सुक हैं । यदि उचित 
समझें तो आप बतलानेकी कृपा करें ।? 

इसपर सुशीलछाने कहा--हँसी-मजाक, नाच तथा बुरे 
गीत तो हमारे यहाँ पहलेसे ही बंद हैं। मॉग, तम्बाकू) 
सुल्फा, गॉजा आदि मादक वस्तु; सोडा-बर्फ, लेमोमेड देना, 
होटल भोजन कराना, पार्टी देना और सेंट आदिस सत्कार 
करना शास््रविर्द्ध तो है ही, बल्कि सत्कारके मामपर उनका 
अपमान करना है। शास्त्रके अनुसार हलद्धात आदि करनेके 
बाद देवताओंकी विधिवत्‌ पूजा कराकर अच्छे-अच्छे विद्वानों- 
की सम्मतिके अनुसार कन्यादान करनेका विचार है। आप 
लोगोंका असली सत्कार तो श्रद्धा और प्रेमके व्यबहारसे होता 
हैं; उसकी तो हमछोगोंमें कमी है; भोजन तथा पान-सुपारी, 
लौंग-इलायचीका प्रबन्ध साधारण त्तौरपर किया गया है। 


दरेज-घन देनेके लिये तो हमारे पास है दी क्या, हम तो एक 
अवबोध बालिकाकों आपकी सेवार्मे अर्पण करके अपनेकों पवित्र 
करना चाहते हैं। आप-जैंसे सर और त्यागी मनृष्योंकि 
साथ सम्बन्ध हमारे बड़े ही भाग्यसे हुआ है। आपके 
व्यवहारकों देखकर हमकोंग सब मुग्ध दो रहे हैँ !? 

इसके अनन्तर समयपर दोनों ओरसे श्रद्धा, विनय और 
प्रेमका व्यवहार होते हुए; उपर्युक्त पद्तिके अनुछार बहुत दी 
प्रशंसनीय, सात््विक और आदश विवाह सम्पन्न हुआ तथा 
परस्पर नमस्कार करनेके बाद बरातकों विदा किया गया | 

सोमदत्त, रामदत्त और मोहनलछाल--तीनों भाई 
सुशीलाके चलाये हुए व्यापार-कार्यकों निजर्मे ही देखा करते 
और परस्पर सबका बहुत ही अच्छा प्रेममय व्यवहार या ) 
घरमें स्लियोंका भी व्यवह्यार सुशीलाके सम्पर्कसे बहुत दी 
सुन्दर हो गया था। इस प्रकार कुछ काल बीतनेके बाद 
सुशीलाका लड़का इन्द्रसेन जब सोलद वर्षका हों गया, तब 
उसका विवाह भी पण्डित रघुनाथ आचार्यकी पुत्री गायत्रीसे 
कर दिया गया। वद्द विवाद भी पूर्वकी भाँति दी बहुत 
सात्तिक, आदर्श और प्रशंसनीय हुआ । उसमें भी नाच: 
गीत, कुरीतियोँ और फिजूछलखर्ची बिल्कुल नहीं की गयी 
तथा इनकी ओरतसे त्यागक्रा व्यवहार रहा । पर भ्रीरधुनाथ 
आचार्यका विशेष आग्रह होनेके कारण उनके सन्तोषके लिये 
नाममात्रका दहेज लेना पड़ा । 

'इस प्रकार लड़की और छड़केका विवाह होनेपर सब 
घरवाले निश्चिन्त दोकर सुखपूर्वक अपने घरमें निवास करने 


ऊगे तथा परस्पर बड़े ही त्याग और प्रेमका व्यवद्वार 
करने लगे 
(११ ) 


कुछ दिनों बाद पण्डित देवदत्तजीके श्वात-रोगके कारण 
शरीर दुबल हो जानेसे ज्वर हों गया। अनेक आयुर्वैदिक 
दवा की किंतु कोई भी छागू न पड़ी । सुशीलाकी रात-दिन 
विनय और प्रेमपूर्वक की हुईं सेवासे देवदत्तजी मुग्ध हो 
गये और बोले--बेठी ! तुम सर्बदा निर्दोष थी और 
मेने तुमको घरसे निकलवा दिया था, वह दुःख मेरे हृदयमें 
झूलकी तरह चुभता रहता है ।? मुशीलाने ननद रोहिणीके द्वारा 
कहा--सझुरजी ! आपकी तो कोई गछती है ही नहीं । व 
सब घटना तो धोखेंसे हो गयी | उसका आपको कुछ भी 
विचार नहीं करना चाहिये | मैं जो आपसे बहुत दिनोंतक 
अलग रही) इसे मैं अपना ही दुर्भाग्य मानती हूँ । अब इस 


संख्या १० ] 


अमृत-कण 
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विषयर्म आप अपनेको देतु मानकर दुःख करेंगे तो उससे 
उल्टा मेरे चित्तपर विचार होगा ।? यह सुनकर पण्डितजीने 
कहा--'बेटी । तू विचार मत कर | तेरी बात सुनकर अब 
मेरे चित्तमें कोई विचार नहीं रहा |? 
इसके बाद पण्डितनीकी अवस्था और भी दब गयी। 
यह देखकर घरवालोंने स्थानकों बुद्वार-झाड़कर साफ किया 
और फिर पवित्र जलसे धोकर उसपर गोबर तथा गन्ञाजल्का 
चौंका लगाया एवं उसपर तिल और सरसों विखेरकर 
अगवानका नाम लिखा । फिर उसपर पवित्र बाढ़की रास्या 
अनाकर गज्जञाजीकी रेणुका छिड़क दी ओर उसपर रामनाम 
लिखकर मन्‍्त्रोंद्यारा गद्भजाजलसे उसका मान किया । उस 
यादूपर दर्भ डालकर हाथसे बना हुआ झुद्ध सफेद वस्र व्रिछा 
दिया | तदनन्तर पण्डितजीका संकेत पाकर सोमदत्तने उनको 
पवित्र जलसे स्नान कराया और नवीन शुद्ध उत्तरीय तथा 
अधोवस्तध पहनाकर उनका यशोपवीत बदल दिया। इसके 
बाद उनको उस बालुकामयी शय्यापर सुछा दिया और हाथसे 
बनी हुईं एक नवीन, शुद्ध, सफेद चद्वर ओढ़ा दी । उनके 
पास एक नूतन ठुल्सीवृक्षका गमला रख दिया। गलेमें 
ठुल्सीकी माला पहना दी, मस्तकपर चन्दनसे तिलक कर 
दिया । मस्तकफे नीचे बहुत कोमल और हल्की-सी एक 
गीताकी पुस्तक रख दी । पण्डितजी श्रीविष्णुरूपके उपासक 
थे; अतः एक छोटी-सी शाल्प्रामजीकी मूर्ति उनके वक्षः- 
स्लपर रख दी । फिर पत्र-पुष्प, धूप-दीप आदिसे भगवानकी 
पूजा की गयी और आरती उतारी गयी । इसके वाद सोमदत्तने 
- प्रण्डितजीको ठुल्सी और गन्जाजल पिलाकर गीताके आठवें 
अध्यायका अर्थसद्वित पाठ सुनाया। तत्पश्चात्‌ सब्र मिलकर 
भ्रद्धा-प्रेमपूर्वक मुग्ध होकर एक ताछ और एक खरतसे 
अगवानके नामोंका कीर्तन करने छंगे। पण्डितजीके सामने 
अगवान्‌ श्रीविष्णुका सुन्दर चित्र दीवालपर टेंगा हुआ था 


दी, उसे देखते हुए. भगवानके नाम, रूप; गुण; प्रमाषकों 
याद करते हुए तथा भगवानके नामोंका कीर्तन सुनते हुए 
पण्डितजी मगवानके परमधाम सिधार गये | 

इस कहानीसे, विशेषकर माता-बहिनोंकों यद शिक्षा लेनी 
चाहिये कि वे-सुशीलाकों आदर्श मानकर उसका अनुकरण 
करें अर्थात्‌ अपने साथ घुराईं करनेवालेके साथ भी भलाई 
करें; बालकोंके साथ वात्सल्यमाव) समानवालोके साथ मेंत्री 
भाव और बड़ोंके प्रति श्रद्धा-मक्ति ओर विनयमावसे उनकी 
सैवा करें; निःस्वार्थभावसे उत्तम कार्य करके मान-बड़ाईसे 
रहित होकर उसका श्रेय दूसरोकों ही देनेंके लिये सत्यकी 
रक्षा करते हुए, चेश्ठ करें; घोर आपत्ति पड़नेपर भी काम) 
क्रोध, लोभ) छज्ञा) भय आदिके वशमें होकर थैर्य) धर्म) 
ईश्वरमक्ति तथा जान-बूझकर प्रा्णोंके त्यागका कभी विचार 
ही न करें; सास-सम्तुर; माता-पिता, पति आदि बड़ोंकी तन, 
मन) धनके द्वारा कर्तव्य समझकर निःस्वार्थभावसे विनय- 
प्रेमपूर्वक सेवा करें; वालकोंकों अपने आचरण और वाणीद्वारा 
अच्छी विक्षा दें; बालकोंके विवाहमें कुरीतियाँ और फिमूल- 
खर्चोका सर्वथा त्याग करें; चोर बदमाश) ठग, नीच और 
धूतेसे बचनेके लिये बुद्धि-विवेकपूर्वक कुशलतासे काम लें; 
बीमारी, मृत्यु और आपत्तिसे ग्रस्त मनुष्योंके दितके लिये 
उनकी निःस्वार्थ भावसे सेवा करें; विद्या, बुद्धि, बछ, तेज 
और शिक्पश्ञानकी बृद्धिके लिये तत्परतासे यथोचित चेश करें; 
सबको अपने अनुकूल बनानेंके लिये उनके अवगुणोंकी ओर 
खयाल न करके उनके सच्चे गु्ोंका वर्णन करते हुए उनके 
प्रमहितकी चेष्टा करें एव क्षमा, दया) शान्ति; समता; संतोष) 
सरलता, श्रद्धा; प्रेम आदि गुण्णोंकों तथा सत्तज्ञं, खाध्याव, 
कथा कीर्तन) तीर्थ, सेवा, तप, दान आदि सदाचारोंको 
अमृतके समान समझऊर कर्वव्य ओर निष्कामभावसे श्रद्धा 
भक्तिपूर्वक धारण करें । 


>«+-+>>नओे (से -ससकाव---->न 
अम्तत-कण 
'जीवनका कोई भरोसा नहीं, कमलदूलपर जैसे जल स्थिर नहीं। रद सकूता, वैले दी यह जीचन द्वै। 
इसमें अत्पकालके लिये जो सत्युरुवोंका सज्ञ प्राप्त होता है, चदी संलाररूपी सपुद्रकों तरनेके लिये नोकाका 


काम देता है । 


पेय ेर द्दै खर्‌ 22 ।प ह्ठे .] 
चिये जिलका पिता है, क्षमा माता है, दा।न्ति सदा पत्नो हैं, सत्य पुत्र दै, दुया बहिन है; समनन्‍संयम । 
है [3] 5 डर पु न 734; 
आता है, पृथ्वी शाय्या है, दिशा वल्ल हैं, शञानाखत भोजन है। इतने जिसके झुद्स्थरी हैं, वताइये, ऐसे , 


योगीको किसका भय हे ! 


( सकलित ) 


नीितीओ ओ इशप मनी न 


६---"०- ॥ खा 


है| 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
( ४५ ) 


यह तो उषा आयी हैं, अंशुमाछी अभी भी क्षितिज- 
के उस पारही हैं। कितु कमढनयन श्रीक्षप्णचन्द्र आज 
इसी समय अपने-आप जग उठे हैं, जगकर 
जननीसे अपने मनकी एक बात बता रहे हैं---'री 
मैया | देख, आज यहाँ नहीं, आज तो एक परम 
छुन्दर बनमें जाकर वहाँ ही भोजन करनेकी मेरी 
रुचि हुई है ।--- 
कश्मिन्नप्यहनि अनुद्ति ए्वाहस्करे पुप्करेक्षणो 
जननीमुचाच । मातरद्य निरवद्यविपिनभोजने भो 
जनेश्वारि |! विहितछालसो5स्मि । 
( श्रीआनन्दइन्दावनचम्पू: ) 
अपने नील्मणिका ऐसा प्रस्ताव जननी सहजमें 
खीकार कर लें, यह भी कमी सम्भव है ? जननीको 
तो अपने पुत्रकी यह अमिलाषा नितान्त अनीतिपूर्ण 
प्रतीत हुईं और वे बड़े वेंगले सिर हिछाकर तथा 
'नहीं-नहीं, यह तो होनेकी ही नहीं ।--मुखसे भी 
स्पष्ट कहकर अपना निर्णय सुना देती हैं---- 
इति तनयोद्तिमनयोद्तिमचगस्य ज्जराजवधू- 
जेबधूयमानवद्नं॑ न न न नेति यदा निज़माद । 
( भ्रीआनन्दइन्दावनचम्पू: ) 
किंतु श्रीक्ृषष्णचन्द्रने भी हठ पकड़ लेनेके अनन्तर 
उसे फिर छोड़ देना सीखा जो नहीं है | अनुनय-विनय 
करते हुए अपने करपछवोसे बार-बार जननीका मुख 
भाच्छादन करते हुए उनकी सम्मति ले लेनेके लिये वे 
तुले बेठे हैं | और जब मैया अपने निम्धयपर अडिंग 
बनी रहती हैं, तब श्रीकृष्णचन्द्र आज एक नयी युक्तिका 
भाश्रय ग्रहण करते हैं; वे मैयाको अपनी शपथ देदेते हैं | 
बस, जननीको मौन कर देनेके लिये यह अमोघ उपाय 
है । अनुत्साहपूरित चित्तसे ही हो, पर अब तो जननी- 
को नीठमणिका अनुमोदन करना ही पड़ता है--- 


शपथेन मुहुरनुनाथ्य तदलुमोदर्न कार्यामास | 

( श्रीआनन्दबृन्दावनचम्पू! 2 

बन-भोजनकी यह योजना करू क्तसचारण कर 
छौटते समय ही बन चुकी थी; सखामण्डलमें यह स्थिर 
हो चुका था कि कछ प्रत्येक शिक्ष अपने धरसे भोज्य- 
द्र्य साथ ले आये और सब मिलकर, साथ बेठकर:- 
परस्पर बॉव्कर प्रात: कलेबा भी किसी सुरम्यवनमें ही 
करें | प्रस्ताव श्रीक्षप्णचन्द्रका ही था और फिर अविरोध 
समर्थन सखावर्गका हो, इसमें तो कहना ही क्या है । 
इसीलिये श्रीकृष्णचन्द्र आज जननीके शत-शत अवरोष- 
अनुरोधपर भी अविचल रहे और जननीकों दी अपना 
निश्चय बदलना पड़ा | जो हो, ब्रजरानी सर्कायम 
आतिशय शीघ्रतासे अपने चम्वरू पुत्रकी अज्भार धारण 
कराने छगती हैं और उधर रोहिणी मैया सुखादु सुमिष्ट 
बिविध खाचसामग्रीसे छींकोंको पूर्ण करनेमें जुठ पड़ती हैं| 


वेशविन्यास पूर्ण हुआ और श्रीक्ृष्णचन्द्र प्राह्ूणमें 
आकर खड़े हो गये | मेया दौड़कर कुछ मोदक-खण्ड 
एवं किश्वित्‌ नवनीत ले आयीं तथा अपने नील्सुन्दरके _ 
मुखमें डाछने छग गयीं | नीलुसुन्दर भी जानते हैं--- 
यदि उन्होंने जननीके इस, उपहारकों अर्लीकार किया 
तो फिर वन-भोजनकी सारी योजना घरी रह जायगी | 
अत: वे खड़े-खड़े ही| जननीकी यह मेंट लेने छंगे। 
अवश्य दी अल्प-से-अल्प समयमें ही यह कार्य सम्पन्न 
हुआ और तब गूँज उठा श्रीक्ृष्णचन्द्रका शड्डनाद | 
आज उनके सखाओंकी तो अभी नींद भी नहीं हूठी 
है । यह पूर्ण परिचित श्वज्ञध्वनि ही कर्णसप्रोंमें प्रविष्ट 
होकर उनको---अजपुरके समस्त शिश्षुओंको जगाती 
है । वे हड़बड़ाकर उठ बैठे-...'अरे | आज तो कन्नू 
भैयाकी ही विजय हुई, ऐसा तो कमी नहीं हुआ था, 


हि 


कक. 
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हम सभी जाते थे तब कन्हैया जागता था, जननीके 
शत-शत प्रयाससे, हमारे तुमुछठ कोलाहछूसे उसके नेत्र 
ख़ुलते थे और आज तो वह वुनकी ओर चल पड़ा !? 
शिशु अपने गोवत्सोंको हाँक देनेके लिये दौड़े गोए्ठकी 
ओर | श्रीकृष्णचन्द्रके गोत्र्स तो आज अपने पालकसे 
मी बहुत पूर्च मानो जाग उठे हैं, वे मूक गोशावक 
जैसे आजकी व्यवस्थासे पूर्ण परिचित हों, इस 
श्वड्न्‍रनादकी ही प्रतीक्षा कर रहे हों---इस प्रकार ध्वनि 
होते ही नन्‍्दभवनके तोरणद्वारपर कूदते हुए वे एकत्र 
हो जाते हैं | वनपथकी ओर अग्रसर होनेका चिरपरि- 
चित सक्लेत उन्हें प्राप्त हो जाता है और वे उधर ही 
चल पड़ते हैं | आगे-आगे अपार गोबत्सश्रेणी और पीछे 
उनके पालक ब्रजेन्द्रनन्दन गोविन्द श्रीक्ृषष्णचन्द्र वनकी 
भोर चले जा रहे हैं--.. 
क्चिद्‌ वनाशाय मनो दूधद्‌ बजात्‌ 
प्रातः समुत्थाय चयस्यवत्सपान, | 
प्रवोधयञ्छुज्वरवेण चारुणा 
विनिर्गतो वत्सपुर/ःखरों हरि ॥ 
(श्रीमद्धा० १०। १२। १) 
श्रीकृष्णचन्द्रका त्रिभुवनमोहन आजका वह वत्सपाल- 
केश देखते ही बनता है--.- 
वेणुं चामे करकिशलये द्क्षिणे चारुयष्टि 
क॒क्षे वेत्रं दलविरचितं >एज््मत्यद्भुतं च' । 
बद्दोंतंस चिकुरनिकरे वल्गुकण्ठोपकण्टे 
गुज्षदारं फुबलययुगं कण योश्वारु विश्वत्‌ ॥ 
( श्रीआनन्दबन्दावनचम्पू: ) 
जाम करकिशलय वेणुसे सुशोमित है, दक्षिण करमें 
सुन्दर यश्टि ( छड़ी ) है। कक्षमें बेंत एवं पत्रमण्डित 
अदूभुत श्वद्ग दवाये हुए हैं. । अछकावछी मोरमुकुटसे 
मण्डित है । घुन्दर कण्ठदेश गुझ्लाहारसे राजित हो रहा 
है | कर्णयुगढ युग्मकुबछयसे विभूषित हैं | 
जननीके अगणित रक्हार, रनाभूषणोमेंसे आज किसी- 


श्रीकृष्णणीछाका चिन्तन 
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को श्रीअड्रपर स्थान नहीं मिछ्ा | आज तो अश्रीकृष्ण- 
चन्द्र वनमें ही रहेंगे । जननीने भी अचिन्त्य प्रेरणावश 
तदनुरूप ही श्वड्गार धराये हैं | फिर अवकाश ही कहाँ 
था कि जननी अपने नील्सुन्दरको समस्त श्वृज्ञर धारण 
करा सकें | एक क्षणका विलम्ब भी श्रीकृष्णचन्द्रको 
असक्य जो हो गया था। मेयाका मन भी रह-रहकर 
इस ओर आकर्षित हो रहा था कि अविक-से-अविक 
छींकोंमें अधिक-से-अधिक भोजनद्रत्य श्रीरोहिणी एवं 
परिचारिकाएँ भर पायी कि नहीं। कहीं वनमें सखाओं- 
को वितरण करते-करते खय॑ नीछममिक्रे लिये भोज्य- 
बस्तुओंकी त्रुटि न पड़ जाय--मैयाको तो यह चिन्ता 
लगी थी | »इज्जास्के बिना ही उनके परम सुन्दर साँवरे 
पुत्रसे सौन्दर्यकी किरगें झरती रहती हैं, र्ञामरण आज 
न सही ! वस, अधिक-से-अधिक खाद्य सामग्री वनमें 
भेजी जा सके, मैयाके लिये यही प्रमुख प्रश्न था । 
और इसीलिये आज श्रीकृष्णचन्द्रका छींका वहन करने- 
वाले गोपसेवकोंकी संख्या भी-मेयाने बढ़ायी है, बहुत 
अधिक बढ़ायी है--.श्वज्ञार-सामप्रीकी नहीं | 

अस्तु, राजसदनकी सीमा पार करते-न-करते 
सखाओंका समुदाय भी एकत्र होने रूगता है | देखते- 
देखते सहस्त-सहत्त गोपशिश्षु अपने असंख्य गोवत्सोंको 
साथ ढिये, उन्हें आगे हाँकते हुए आ पहुँचते हैं; 
श्रीकृष्णचन्द्रके मण्डलमें सम्मिलित हो जाते हैं | प्रत्येकने 
अपने घरसे छीकोंमें भोजनद्रज्य ले लिये हैं | सभी 
सुन्दर वेत्र, श्रज्ष एवं वेजुसे विभूषित होकर ही आये 
हैं | इन शिशषुओंके पारस्परिक प्रेमकी, श्रीकृष्णचन्द्रके 
प्रति असीम अनुरागक़ी तुछना ही कहाँ सम्भव है| फिर 
आजकी मनोवाञ्छित योजना सफछ होते देखकर तो 
इनके सुखका पार नहीं रहा है । आनन्दसिन्धुकी 
चन्चल रूदरियोंसे स्नात हुए, उनपर नाचते-से हुए ये 
चले जा रहे हैं अपने प्राणाराम सखा श्रीकृष्णचन्द्रके 
साथ ! 
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स्लिग्याः खुशिग्वेत्रविषाणवेणवः । विव्द्धवेधिना निरुद्ध पवार्मि । >>>भवता या 


खान खान सहस्नोपरिसंज्ययान्वितान 
वत्सान्‌ पुरस्कृत्य विनिययुमुंदा ॥ 
( श्रीमद्धा० १०७३ १२१ २ ) 
अपने बछड़े उन सबने श्रीकृष्णचन्द्रके असंख्य 
गोकत्सोम मिला दिये--- 
कष्णवत्सैरसंख्यातेयूथीकृत्प॒. स्ववत्सकान । 
( श्रीमद्धा० १०। १२। ३) 
अपने बछरन ले ले आये । छान के वछरन आनि मिलाये ॥ 
और फिर खबं श्रीक्ृष्णचछूसे मिलकर ऐसे चले 
जा रहे हैं, जेतते अद्ख्य मन्मवकी मण्डल अ्री:क्रष्णचन्द्र- 
को आजूत किये जा रही हो--- 
नंद-सुबन सी मिलि के चले । छागत सब मैन से ने ॥ 
उनके मब्यमें श्रीक्षष्णचन्धकी शोभा !--डसका 
तो क्या कहना है !-... 


तिन मज्य मोहन अति चुखदाइक । 

नम जराइ संधि ज्यों मघिनाइक ॥ 

किंतु सत्रको ही आज एक बात अतिशय खल 
रदी है | आज दाऊ मैया साथ जो नहीं चछ रहे 
हैं| उनके अभावमं तो वन-भोजनका रस ही आधा 
हो जायगा | किसी कारणसे वे तो घरपर ही 
रह गये. 
केनापिदेतुना गृहस्थितिः कुतूहलिनि हलिनि-+**--] 

( श्रीआनन्दइन्दावनचम्पू: ) 

अरे नहीं, उनका आज जन्मनक्षत्र है, उसकी 
शान्ति, अमिषेक आदिके हछिये रोहिणी मैयाने उन्हें 
वल्यूर्वक रोक छिया--. 

वलड्"ेंबस्तु मात्रा जन्मक्षेशान्तिकस्नानाथर्थ गृह 
एच वदद्वक्षित्तः । ( साराथ॑दर्सिनी ) 

इतना अवशध्य है, चलते समय दाऊ मैयाने 
अऔक्षण्णचन्स्के समोप चुपचाप यह संवाद भेज 
दिया है-... 


लीला भावयितु भाविता सावक््यं भावयितव्या। 
( श्ेगोपाल्चम्पूद ) 
नया रे श्रीक्षण ! तुम्हारे साथ क्रीड़ाक्रों लाल्सा 
रहनेपर नी देव भेरे विरुद्ध है और में रोक हां छिया 
गया | दिंतु जो छ॑छा तुमने करनेको सोच रक््छी हैं, 
उसे अवश्य सम्पादित ऋरना ।! 
बलरामकी यह सम्मति ही उनके अभावकों किसी 
अंगने पूर्ण कर दे रही हैं। और फिर हो अचिन्त्य- 
लीछा नहाशक्तिने डोर खींच ढी | दाऊ नया सबके 
स्वृतिपवसे बादर चले आये | दूसरे ही श्लग नवीन 
उत्साहका द्वार खुछठा। अरबदिन्दनयन श्ीएथजचन्द्रके 
छात्र चब्चछ हो उठे | ऊुछातको दोनत्विनी छहरा 
उठी और गोपशिज्नु उसमें वह चले | भागे मनोरम 
बनश्रेण हैं | कलिन्दनन्दिनीका मज्जुल ग्रह है | 
श्रेक्रणचन्द्का नेतृत्व है | इससे अधिक उद्दीपन और 
क्या होगा? गोपशिक्षु वत्सचारण करते हुए ही 
बान्यकौतुक् संलून हो जाते हैं | चलते-चछते जहाँ 
कहीं भी रुक जाते हैं और वहीं एक-से-एक सुन्दर 
वाल्यव्िहार होने रूगता है---. 
चास्यन्तो5मंलीलामिर्विजहुस्तत्र ठ्च ह। 
( शोनद्भा० १० | १२। ३ ) 
पहली क्रीड़ा हुई नील्सुन्दस्के स्यामछ श्रोअज्ञोंको 
वन्‍्यसानप्रीसे अछट्भुत करनेकी, खयं भी आभूषित होने- 
की | सबकी माताओंने यवासाध्य पर्याप्त सजाकर ढ्दी 
पुत्रोंकी वनमे भेजा है | श्रीक्षणचद्धने रलहार, नणि- 
भूषण नहीं घारण किये तो क्या ? शिशुओंकी माताओंने 
ठो आज भी उन्हें-.बाल्कोंकी रुचि ऐसे श्वज्ञारमें न 
रहनेपर भी--वेसे ही सजाया है। सदाकी भाँति 
गोपशिज्ञ अन्द, वल्य, किज्लिणीजाल, कगकुण्डल, 


मर्जीर और विधिव मणिमय भूषणोंसे सुसज्षित हैं-..- 


0 


िक्विकान७- करी कल 
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केयूरे चलयानि किक्केणिघटा हारावल्ी कुण्डले 
मज्जीरे मणिवृन्दबन्धरतिका यद्यप्यमीषां वभुः। 
( भ्ीआनन्दबृन्दावनचम्पू: ) 
गुन्ना, काच, मुक्‍ता, खर्णमणिनिर्मित आभरणोसे 
पुत्रो्की वेशरचनामें आभीर-सुन्दरियनि कछाकी इति 
कर दी है; इतने अल्प समयमें ब्रजेश्वरीने भी पुप्पोसे 
ही अपने नीडमणिका परम मनोहर श्र्वार करके ही 
भेजा दै। पर इससे क्या हुआ, शिशुओंके मनके 
अनुरूप न तो श्रीकृष्णचन्द्र ही सजे और न वे सत्र 
ही | अजरानी, उनकी माताएँ कहाँ पायेंगी वनस्थछीकी 
श्वड्ठास्साम्नी : भूषगोपयोंगी ये छोटे-बड़े चनफछ, 
द्ुमबरछरियोंके रह्-बिरटे नवपःुछत, मनोहाए। पुप्पगुष्छ, 
विविववर्ण, चित्र-बिचित्र कुसुमोंकी राशि, अभी-अर्मी झड़े 
हुए शलमछाते मयूरपुच्छ एवं गेरिक आदि भाँति- 
माँतिके वन्‍्यधातु---ये वस्तुएँ ब्रजराजमहिर्पीकों, गोप- 
सुन्दरियोंकीं कहाँ मिलेंगी ! और मिलें भी तो इनसे 
विमूषित करनेकी कल्पना ही उनमें कहाँ सम्भव है £ 
क्ति शिशुओंके मनभावते श्रृद्गर्धव्य तो येही हैं। 
उन्हें तो अपने प्राणप्रतिम सखा कन्देयाकों; खय्य॑ 
अपने-आपको इन्द्रींसे अछक्रृत करना हैं | तभी तो 
समुचित वेशबिन्यास होगा ! अन्यथा तो इन 
आमृप्रणोेका भार वहन करना मात्र हैँ ! अतः सबसे 
प्ले आज वेशरचनाका ही कार्य हुआ | फठसे, नव- 
विज्ञाब्यसे, कुसुम-स्तवकसे, सुमनसे, शिखिपिच्छ एवं 
बन्‍्यधातुओंसे प्रथम उन सबने मिलकर नील्सुन्दरके 
अद्ञोंको अछकुत किया और फिर पारस्परिक सहयोग- 
द्वारा तथा श्रीक्ृष्णचन्द्रके करपओ्रोसि आहत वन्य-उपहाएों- 
को छे-लेकर वे सब-के-सव खय॑ भी विभूषित हुए-.- 
फदप्रवाठ॒स्तवकसुमनःपिच्छधातुतिः | 
काचग़ुश्लामणिखणभृूषिता अप्यभूषयन ॥ 
(श्रीमद्धा० १० | १२। ४ ) 
इसके अनन्तर उनकी यथेच्छ क्रीड़ा आरम्भ हुई | 


श्रीकृ्णलीलाका चिन्तन 
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एकने चुपचाप किसीका छींका कंघेसे उतार लिया, 
अथवा वगलसे बेंत खींच छी और छिपा दिया | किसी 
सहदगामी दर्शकका सझेत पानेपर उसे अपनी वस्तुके 
अपहृत होनेका भान हुआ और बह ढूँढ़ने चला | वस्तु 
जाती कहाँ ? अपहरण करनंबालेका ठीक-ठीक 
अनुमान उसे हो गया और वह दौड़ा उससे अपनी 
वस्तु छीनने | किंतु समीप पहुँचनेसे पूर्र उसने तो 
अपहृत वस्तु दूर फेक दी | शिज्ञु अपनी वस्तु उठा 
लेनेके लिये छपका पर ले नहीं सका | दूसरे शिश्ञुने 
उसे उठाकर और भी आगे निक्षितत कर दिया | वहाँ 
पहुँचनेपर तीसरेने और आगे फ्रेंक दिया | वस्तु न 
पाकर, अपनी हारका अनुभव कर श्रान्त शिशुके नेत्र 
भरने छो | फिर तो किसी वयस्क शिशुने अथवा खयं 
श्रीकृषण्चन्द्रन ही हँसते हुए उसकी वस्तु छाकर 
उसके हाथोंमें दे द। और उसे अछ्ुमें भर छिया | उसके 
तप्त अश्रु एक अनिर्वचनीय सुखके परमशीतछ बिन्दुमें 
परिणत हो गये ! 
कदाचित्‌ इन्दाकाननर्की सुन्दर शोभा निहारने 
श्रीकृष्णचन्द्र किश्वित्‌ू दूर चले गये, फिर तो होड़ 
मची--दौड़कर कौन सब्रसे पहले श्रीकृष्णचन्द्रको 
स्पर्श करता हैं / यह छो मैं पहुँचा? कहते हुए 
असंख्य शिशु एक साथ दौड़े श्रीकृष्णचन्द्रको स्परों 
करनेके लिये; और उन्हें छूकर, अपने भुजपाशर्मे 
बाँवकर सुखसिन्धुमें मिमन हो गये । 
धएक समुदायकी छालसा हुई--श्रीकृष्णचन्द्रकी 
भाँति ही वह बंशी बजाये | उसने अपनी वंशामें खर 
भरना आरमभ किया | फिर तो उसका अनुकरण दुसरे- 
ने भी किया ही। विभिन्न खरनादसे कानन गूँज 
उठा | और तब श्रीकृष्णचन्द्रने अपने अधरोंपर वंशीको 
धारण किया | करकिशछय चशत्चछ हुए, छिद्दोपर 
अछ्ुलियोँ नाचने छगगीं | फिर तो 'अगणित शिशुओोका 
सम्मिलित वेणुनाद श्रीकृष्णचन्द्रके बंशीखमें ही सहसा 
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समा-सा गया | साथ ही शिशुओंको अनुभव हुआ--- 
'कल्नू मैयाकी खरछहर॑से जिस मधुकी वर्षा होती है, 
बह तो अप्रतिम है, हम सबके वंशीनादमें सचमुच 
वह मिला नहीं, वह. तो उससे सर्वया धथक्‌ रह रहा 
है, उस मधुप्रताहमें हमारा नाद प्रस्तर-कण-सा खर- 
खर कर रहा है| उसमें एकस्स होकर मिल सकता 
तो दूर रहा, हमारा बंर्शख तो उछठे उसकी मधुरिमा- 
को रुद् कर दे रहा है. !! एक साथ हैं शिश्ुओंने 
बजाना स्थगित कर दिया और फिर सबने निश्चय कर 
लिया---'देखो, जब कन्नूकी बंशी बजे, तब हममेंसे 
कोई भी उस समय उसका अनुकरण न करे | अन्यथा 
हम सभी इस परम सुखके पूर्ण उपभोगसे वश्चित रह 
जायेंगे | और बातोंगें कन्नूक्रो हरायें, वह तो हारेगा 
ही, पर वंर्शवादनमें उसकी होड़ करने न जाये |? 
यही परिणाम श्वृज्न्धनिका भी निकणा | 
श्रीकृष्णचन्द्रके श्ज्गसे निर्गेत अत्यन्त गर्म्मर नादकी 
समता गोपशिशु न कर सक्रे | तथा पूर्वबत्‌ निर्णय 
इस सम्बन्ध भी हुआ | और वेणु, श्वज्ञ तो प्रतिदिन 
ही बजते हैं, बजेंगे ही । आज तो और ही क्रीड़ा हो | 


अस्तु, एक दलको अन्य क्रीड़ा सूझी | मधुमत्त 
अमर गुन-गुन करते उड़ रहे हैं। शिक्ुओंके इस दलने 
उनकी ओर देखा, उनकी ध्वनि सुनी और फिर उस 
धयुन-गुन' में ही अपना कण्ठ-खर मिलाना आरम्भ किया। 
इतनेमें कोकिलका “कुह्र-कुद्ट! रत्र सुन पड़ा और कुछ 
शिशु कोकिलकण्ठका ह। अनुकरण करने छो | 


कतिपय शिशु अतिशय वेगसे दौड़ने छो। आकाश- 
में उड़ते हुए पक्षियोंकी सचक छाया देखकर उन्हें नया 
ही कौतुक हाथ छगा | वे उस छायाका ही अनुसरण 
करते हुए छायापर अपने चरण रखते हुए चलनेके 
ग्रयासमें प्रबछ वेगसे दौड़ चले । आगे सरोत्र आ जानेसे 
उनका मार्ग रुद्ध हो गया । अन्यथा वे न जाने कितनी 
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दूरतक चले जाते । जो हो, सरोगरपर जानेंसे एक और 
सुन्दर क्रीडासामग्री मिली । वहाँ हंसोंकी मृदुगति देखकर 
उनके आनन्दका पार नहीं । वहीं इस मरालकुलर्की 
शोमा निहारनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्र भी दौड़े आये | 
उन्हें अपने समीप आये देखकर उन हंसोंकी विचित्र 
दशा हुई । थे ग्रवा उठाकर मंद मन्‍्दगतिसे अतिशव 
सुमघुर कूजन करते हुए उनकी ओर ही चढछ पढ़े। 
फिर तो श्रीक्षणचन्द्रकें उन गोपसखाओंकी चेटा भी 
देखने ही योग्य हुई । पह्लिवद्ध होकर वे बालक ठीक 
हंसोंकी माँति ही चढने छो | श्रीक्ष्णचन्द्रका उन्प्रुक्त 
हास्य उन्हें उत्तरोत्तर प्रोत्साहित करता गया और हंसकी 
गतिसे मृदुपादविन्यासकी झ्लीड़ा न जाने कितनी देर 
चलती रही | 

किन्चित्‌ अन्पत्रयस्क शिश्षुओंका ध्यान शान्त स्थिर 
बैठे बक-समूहोंकी ओर गया । वे उनकी मुद्गाका ही 
अनुकरण करने छो | उनसे कुछ दूर वहीं सरोवर- 
तटपर वे शिशु भी बसे ही ध्यानस्थित-से शान्त बंठ गये। 
उनका यह सुन्दर अमिनय देखकर श्रीकृष्णचन्द्रके 
उल्लासकी सीमा नहीं रही | 

वहीँ. देखते-देखते दक-के-दक मयूर एकत्र होने 
लो | उन्हें. भी श्रीकृष्णचन्द्रकी अड्जगन्ध मिली और ने 
अपनी प्राणशक्तिसे इस दिव्यातिदिव्य सौरमका सन्धान 
पाकर सघन वनसे वहाँ चले आये जहाँ श्रीक्ृषप्णचन्द्र 
बिराजित हैं | वे सचमुच आये ही हैं श्रीकृष्णचन्द्रका 
अभिननदन करने; क्योंकि उन सबरोने पुच्छका विस्तार 
किया और छो नृत्य करे। उनके इस उत्यसे 
श्रीकृष्णचन्द्रका मन भी नाच उठता है | केवछ मन 
ही नहीं, शरीर भी। वास्तत्रमें वे उन जृत्यपरायण मयूरोंके 
पाद-विन्यासपर, उनके ताछ॒वन्धपर उनकी-सी भाव- 
भज्लिमाका प्रकाश करते हुए नृत्य करने छूग जाते हैं । 
गोपशिशुओंकी तो क्या चर्चा, श्रीकृष्णचन्द्रका यह बृत्य- 
अतिशय चश्चल कपिदलको भी मुग्ध कर देता है। द्म- 
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-शाखाओंपर अवस्थित, अतिशय शान्ति धारण किये इस 
कपिंसमाजकी भावसमात्रि देखने ही योग्य है ! 
क्तु आखिर तो वह कपिकी जाति ठहरी | एकने 
भूल कर दी | दर्शनलछोमप्ते ही वह कूदकर निम्नतम 
आखापर आ वठा | और एकक्रे नं'चे उतर आनेपर 
दूसरेंके द्वारा अनुकरण अनिवार्य है ही। कपिंखभात्रकी 
शोभा भी इसीमें है । अस्तु, देखते-ही-देखते शत-शत 
कपिसमृद वृक्षसे नीचे आकर नृत्यपरायग श्रीकृष्ण चन्ठको, 
'मयूर-कुलछको आदत कर लेते हैं | श्रीकृष्णवन्द्रका ध्यान 
'इस ओर नहीं जाता, वे तो नृत्यमें तन्‍्मय हो रहे हैं | 
किंतु मयूर भयभीत हो उठे । अपने पुच्छका सक्कोचकर 
नत्यका विरामकर, सत्र-के-सत्र तरुशाखाओंपर जा चढ़े | 
अब तो गोपशिशुओंके रोपका पार नहीं | इस दुः 
नकपिदलने अ्रकृष्णचन्द्का नृत्य जो बिगाइ दिया । 
'शिज्षुअमिं प्रतिशोत लेनेकी मावना जाग्रत्‌ हुई ।वे उनकी 
लम्बी नीचे छग्कतो पूँछोंको पकड़-पकड़कर खींचने 
'छगे |] और जब वे कपि ऊपरका शाखाओंपर जा चढ़े 
तो शिक्षु भी उनके साथ ही वृक्षोपर चढ़ गये । वे 
“सब वानर-खभात्रव॒श मुख बविक्षतत करके जब इनकी ओर 
घुड़कने छो, तब ये सत्र भी ढक वष्ते हो अपना मुँह 
'फाइकर, दाँत निकाछकर, उलठा उन्हें ही धमकाकर 
उन्हें पुनः पकड़ लेनेका प्रयास करने छो | भयभीत 
कपिसमाज जब इस वृक्षत्ते उस बृक्षपर कूदकर भागने 
लगा, तब ये निर्माक गोपशिशु भी एकतप्रे दूसरे वृक्षपर 
कूदने छो | उन्हें बंहुत दूर हृगकर हो इन सर्तरेने 
“विश्राम लिया | 
एक ओर कतिपय शिक्षुओंका अभिनय और भी 
-मनोरम है | आयु छोटी होनेके कारण यह मण्डल न 
तो वृक्षपर ही चढ़ सका और न अन्य क्राड़ाओंमें ही 
'इसे सफलता मिला | किंतु इस वार इन्होंने भी बाजों 
मार छी | सरोत्रस्के समीप उछछते हुए भेकों (मेडको) 
न्‍की ओर इनकी दृष्टि गयी और ये भा पृृथ्वीपर हाथ 


श्रीकृष्णछीलाका चिन्तन 
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टेककर वैसे ही फुदकने छो | ठीक उनकी माँति ही 
फुदककर क्षुद्र जल-बाराओंकों पार करने छो | इनकी 
यह चेठा देखकर श्रकृष्णचन्द्रे सहित अन्य समत्त 
गोपशिशु हँसते-हँसने छोठ-पोट हो गये। 

कुछ गोपबालकोंका ध्यान अपने प्रतिविम्बकी ओर 
गया । ग्रातःकालछका इतनी हछम्बी छाया देखकर वे उस 
प्रतिष्छायासे ही खेलने छो | बालकोंने अपने हाथ 
उठाये, प्रतित्रिम्बके हाथ भो उठ गये | भछा, इतना 
सुन्दर खेल और क्या होगा | फिर तो अपने अद्लोंकों 
विवित्र माँतिसे प्रकम्पितकर उसकी प्रतिक्रिया वे छायामें 
देखने छो, देख-देखकर आनन्द-मम्न होने छो। और 
जब्र अपनी ही प्रतिघनिप्ते खेलनेका क्रम आरम्म हुआ 
तब तो कहना हा क्या है ! तुपुठ आनन्द-कोलाहल्पते 
समस्त वनग्रान्तर मुखरित हो रहा है। सदसा इसोकी 
ओर कुछका ध्यान गया तथा प्रनोतर आरम्भ हुआ। 
शिशुने उच्च कण्ठते पुकारा---“अरे | तुम कौन हो ? 
प्रतिध्धनिने इसकी आबृति कर दी । “हम तो श्रीक्ृष्ण- 
चन्द्रके सखा हैं ।? प्रतिनादने भी यह। उत्तर दिया । 
या तुम्दारे साथ मां श्रीकृष्ण चन्द्र हैं. ?? प्रतिशब्द भी 
ज्यों-का-त्यों लौट आया | “हाँ हैं ।! इसका उत्तर भी 
यही मिला | किंतु इस उत्तरत्ते कुछ शिश्वु रुड द्वो 
गये---(मिथ्यावादी कडींके ! श्रीकृष्णचन्ध तो एक हैं, 
हमारे साथ हैं, तेरे साथ कहाँ हैं ?? प्रयुत्तर भी यद्दी 
प्राप्त हुआ | अब तो शिश्वुओंके रोषका पार नहीं--- 
'रे | तू भी कोई असुर प्रतात होता है, पर स्मरण रख, 
तेरी भी दशा बक-जस। होगा !! इसके उत्तरमें भी 
यही शाप उपरते मो, वनवआन्तरके अच्छे भी छौट 
आया। न॑ जाने कितनी देर यह शापानुग्रहको क्रीड़ा 
हुईं ! इस प्रकार वनमें ऋसचारण करने आकर 
श्रीकृणचन्द्र आज भा सवाओंके साथ बान्यछीछा- 
व्रिहारका रसपान करने छ)े, खय॑ पानकर, वितरण- 
कर रसमत हो उठे--- 
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मुष्णन्तोनन्‍्योन्यशिक्यादीन शातानाराद् चिक्षिपु:। 
तन्रत्याधश्व... पुनदूंराद्धसन्तश्ष॒ पुनदूंडुः ॥ 
यदि दूर गतः ऋरृप्णों वनशोभेक्षणाय तस्‌ । 
अहं पूर्वमहं पूर्वमिति संस्पृद्य रेमिरे ॥ 
केचिद्‌ चेणून, वादयन्तो ध्मान्तः श्टज्ञाणि केचन | 
केचिद्‌ भृद्छैः प्रगायन्‍्तः कूजन्तः कोकिलेः परे ॥ 
विच्छायामिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधुहंसकी । 
बकेरुपविधान्तश्च॒ दुत्यन्तश्चल कलापिमिः ॥ 
विकर्षन्तः कौशवाछानारोहन्तश्व॒ तैदुमान, । 
विकु्व॑न्तश्ध॒ तेंः खाक प्लवन्तम्थ पलादिपु ॥ 
साक॑ भेकेविंल्वन्तः. सरित्यद्भवसम्प्लुताः । 
विदसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्र प्रतिस्वनान ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १२ | ५-१० ) 
'धवक्ति गये जमुन तट सबहिन के घट, उमगि अनंदित केलि करें, 
जे बछनि चरावत मिलि सब गावत, कुसुम जनेकनि मार धरें। 
इक छीके छोरत इक इक चोरत, पाक बिविध विधि खात यहाँ, 
इक मोरनि-बोलनि, हंस-कछोर्लान, बोलत बोलनि बोल तहाँ ॥ 
इक कोकिल कूकनि मर्कट हुकनि हुकत जहँ तहँ हास करें, 
इक भौरनि शु्जान पहिरत गुंजनि बहिरत कुंज* स्वॉग घरें । 
इक प्रभुद्दि रिक्षावत, प्रभु सुख पावत,अति प्रवीन गति द्रत्त सच, 
छसखिसुरसब तरसत सो सुख बरसत सिसु उर आनद्‌ खेल रचें॥ 
ज्ञानी एवं योगीगण जिन्हें निर्विशेष ब्रह्मानन्दखरूप 
मानते हैं, दास आदि भक्तोंके लिये जो परमपुरुष 
परमेश्वर हैं, मायाश्रित विषयविदृषित नेत्नबाले पुरुषोंके 
छिये जो नरबालकमात्र हैं, उन्हीं खयं . भगवान्‌ 


श्रीकृष्णचन्द्रके साथ गोपशिशुओंका यह अद्भुत विहार 
हो रहा है ! पता नहीं, केसे, किस जातिके राशि-राशि 
पुण्योंका यह परिणाम गोपशिज्ञुओंको ग्राप्त हुआ है ! 
इत्थें. सता तद्यखलाजुभूत्या 
दास्यं गताना परदैवतेन। 
मायाश्रितानां _नरदारकेण 
साक॑ बिजहुः छृतपुण्यपुजाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। ११। ११ 2: 
जिन्‍्हेंने यम-नियमका सतत साधनकर अपने 
चित्तको एकाग्र कर ढिया हैं, जो निर्विकस्प समाधिमें 
स्थित हो चुके हँ---इस अकारके समाहितचित योगी 
भी अनेक जनन्‍्मेंमिं अपार सावनक्लेश चरण करनेपर भी 
श्रीक्ृषष्णचन्द्रकी चरणधूलिकणिकाका र्पश नहीं प्राप्त 
केरते | किंतु वे ही श्रीक्षप्णचन्द्र आज इस बृन्दाकाननमें, 
ब्रजवासियोंके इष्टिपर्म सतत अवस्थित हैं. | इन ब्ज- 
वासियोंके अपरिसीम सौभाग्यकी बात कीन बताये,. 
कैसे बताये १ 
यत्पादपांखुवेहुजन्मरूच्छुतो 
धतात्मभियोंगमिरप्यछक्यः । 
स एवं थद्दग्बषयः स्वयं स्थितः 
कि वर्ष्यते दिश्मतो ऋजोकसाम ॥ 

( श्रीमद्धा० १० १९। १२ )- 
जाके पद-रज-हिंत तप करि कै, बहुत काल जोगी दुख भरि के 
प्रेरित चपल चित्त कहुँ भूरि, सो वह धूरि तद॒पि हू दूरि। 
सो साच्छात दगन-पथ चहिये, कबन भाग्य चजजनकों कहिये।. 


&७+००->«ीय कपैरीससीसस तन 


जय गजेन्द्र 
अझय 


न्द्र-सम-वद्न, 


मम भक्ति बढ़े 


है 4क शक <शिद++- 
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गणपति-वन्दन 
दीनवन्चु हे नाथ ! दोप 
नमो निखिछ-खल-द्लन सकलू- 


जग-बन्द्त-नन्दिकेश-खुत दुःखनिकन्दन ॥ 
जय घषटमुख, गणपति, करिवद्न, 


तब चरणमें, भक्त होंदि निर्मथ सदय ॥ 


दूषण हैंदुखहारण । 
मल-सूल निवारण ॥ 
मद्न-दाहक-दर-नन्द्न । 


खुब भवानि हे जयति जय । 
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कऔन 


--श्रीरूपनारायण चतुर्वेदी 


सत्सज्ञमाला 


( लेखक---श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास ) 
[ गठाइसे आगे ] 


( ६४ ) रोज सबेरे, सत्रिकों सोनेके पहले, मध्य रात्रिमें 
जगनेपर और सवेरे उधाकालमें उठकर नीचें छिखी क्रिया 
करे | हो सके तो इस प्रकार आसन जमावे । एकान्तमें पहले 
कुशासन, उसपर मुगचर्म और उसके ऊपर ऊनका आसनः 
और उसके ऊपर सूती कपड़ेका आसन छगावे | ऐसा न हो 
सके तो जहाँ जैसा साधन हो उसीके ;ऊपर एकान्तमें बेठे | 
और पद्मासन या वैसा ही सुछम आसन लगावे, सीधा होकर 
बेंठे, आंखें बंद कर ले; और मनसे कई कि किसी प्रकारका 
विचार किये बिना भगवानका दर्शन करनेकी वाट जोहते हुए, 
एक चित्तसे बैठना है| तुझे कोई खास जरूरी काम हो तो उसे 
पहले ही कर छे। इस प्रकार मनकों सावधान करके अंखें 
मीचें | यदि अन्धकार दिखलायी दे तों ऑंखें द किये 
बैंठा हुआ अन्धकारको देखता रहे । यदि मन किसी विचारमें 
छगना चाहे तो उसे रोके । जिस प्रकार कितीकी बाद जोहता 
हुआ मनुष्य एक़ चित्तते टकटकी छगाकर देखता है उसी 
प्रकार ओंखें बंद किये भगवान्‌ अभी ही प्रकट होंगे; इसी 
एक उत्सुकतासे अन्धकारकों देखा करे। इस प्रकार नित्य 
अभ्यास करनेंसे वह अन्धकार दीखना बंद हो जायगा और 
अनेकों प्रकारके दृश्य दिखलायी देने छगेंगे--जैंसे विपुल 
तेज, चन्द्र, तारा; आकाश, बिजली, वर्षा; थर्भ आदि 
ज्योति इत्यादि । परंतु यह न समझे कि यद्द जो कुछ दिखलायी 
देता है, सो परमात्मा है। यह विल्कुछ पक्की वात है कि जो कुछ 
दिखलायी देता है वह परमात्मा नहीं । ऐसा करते-करते यदि 
साधक सगुण साकार परमात्माका उपासक होगा तो जिस रूपमें 

* उसकी श्रद्धा होगी, वही रूप धारण करके भगवान्‌ उसे दर्शन 
देंगे। ओर यदि वह निराकार निर्गुणका उपासक होगा तो उसे 
आत्मदर्शन होगा और उसकी अ_्षमाधिमें स्थिति हो जायगी। 
उपासकको साकार परमात्माके आकारका दर्शन द्वोता है; उसमें 
आकार भगवान्‌ नहीं है; वल्कि आकार घारण करनेवाला 
भगवान्‌ है। जिस प्रकार कपड़ा पहननेवाल्ा राजा होता है; 
परंतु कपड़ा राजा नहीं होता | उसी प्रकार रूप परमात्मा 
नहीं है । बल्कि रूपधारी परमात्मा है |# इसलिये रूपका 

+ बस्तुतः साकार मगवानके रूपमे और भगवानमे कोई अंतर. 
नहीं है। दोनों द्वी सच्चिदानन्द तथा एक दें । 


अनादर न करके रूपके साथ रूपमें रहनेवाले अरूप परमात्मा- 
में छीन होना चाहिये | यह अभ्यास जीवके अनेक जन्मका 
अन्त करनेवाला अन्तिम अभ्यास हैं, अतः इसमें जल्दीबाजी 
नहीं करनी चाहिये | धीरज रखकर प्रतिदिन शान्तिसे करते 
जाना चाहिये | प्रयज्ञ करते रनेसे भगवानकी कृपासे समय 
आनेपर फल मिलेगा । 


इस क्रियाके करते समय किसी भी अड्जको दबावे नहीं 
नाक या कानको न दबावे । स्वाभाविक रीतिसे शञान्त चित्तरे 
मुँह ओर आंखें बंद करके बैठे । वेठनेका समय धीरे-धीरे 
बढ़ावे | जल्दवाजी न करे | आज पॉच मिनट तो महीनेमर 
बाद दस मिनट--इस प्रकार बढ़ावे | एक ही ध्यान रक़्खे 
कि मनमें तरब्डढें न उठने पावें | उठे तो तुरंत रोक दे। इस 
क्रियाको करनेवाल्ा शहस्थ हों तो विषयमोगकों कम करे । 
खाने-पीनेमं गरम मसाला, मिर्चा; भारी भोजन न करे | 
सात्तिक आहार करे ओर वह भी अधिक परिमाणमें नहीं। इस 
क्रियामें बेठनेके पहले, यदि पाखाना-पेशायकी हाजत हो 
तो हों आवे। इस क्रियाके करनेकी जिसे इच्छा हो उसे 
बहुत श्रमवाल्य व्यावहारिक काम नहीं करना चाहिये। मन 
चिन्तारहित और प्रसन्न होना चाहिये। मन कामनारहित 
भगवानके प्रति भक्तियुक्त होना चादिय । दिन-प्रतिदिन जैसे-जैसे 
बैंठनेका समय बढ़ता जायगा वेसे-वेंस ही मनकी शक्तियों 
भी धीरे-धीरे बढ़ेंगी | दूरकी बात सुन पड़ेगी, दूरकी वस्तु 
दीख सकेगी, मनकी इच्छाएँ पूर्ण होंगी | दूसरे अपने अधीन 
रहेंगे । वाऋूसिद्धि प्रात होगी | सह्लत्य-सिद्धि होगी । 
पर इन सबोमे यदि मन रछचाया तो जान छो कि पतन 
हो गया । ये सब भगवानके मार्गमे विध्न हैं, इसलिये इनका 
आदर न करे | अहड्लार न करें| तमाशा करके छोकमें नाम 
कमानेंकी इच्छा न करें । इनकों अछग छोड़कर आगे बढ़ना 
चाहिये ओर मनको शान्त रखना चाहिये | बाहर तो छोक 
तथा जगतूसे मन सदा शान्त रहे; ओर भीतर कामनाएँ 
न रहनेसे मन शान्तरहे। इस प्रकार सदा शान्त मन रहे | इस 
बातको सदा लक्ष्यमें रखकर अभ्यास करते जाना चाहिये 
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इससे सम्रवातुतार जगत्‌ सिनेमाके द्यो-जैसा जान पढ़ेगा 
आंर परमात्माका दर्शन होगा । 

इस अम्यासके करते सनय सदा सीघा होकर बेठना 
चाहिये; नहीं तो नांद आबेगी। इस अम्याउसे क्रोध कम 
हागा | इच्दियोंके मोंग मीरस छगेंगे | व्यवद्यास्की वार्ते कम 
रचिकर होंगी | शान्ति अधिक रहेंगी | इस अदस्वार्म जब 
साधक द्रैठे, तव बदि मन दुनरी कोई बात न सुने, दुसरा 

कछ ने दीखे, दसरी वात न जाने और दृत्तरा कुछ न विचारे 
तो समझना चादिये कि साधन परिपक्क द्वोता जा रहा हैं| 
अम्यास करनेंके वाद डठनेपर पता छगेगा कि मन दूसरी 
बात झुनता; देखता; आनता था विचारता था या नहीं। 
चैब घारण करके इस अभ्यासमें लगे रहना चाहिये । 

(६५ ) अब जाग्रत्‌ अवस्थाके दूसरे मनके लिये अभ्यास 
बताता हूँ । इस प्रकार रहो कि मनमें सदा प्रसन्नता बनी 
रहे | दारीरमें चित्त रूता दे | वह शरीरसे बाहर चला जाय 
तो कहा जाता है कि मनुप्य मर गया । शरीरमें चित्त रहते 
समय यदि कोई अंट-संट बोलता या वर्तता हो तो छोग 
कहते हैं कि उसका चित्त खिसक गया है; बह पागछ जान 
पड़ता है | अब तीसरे प्रकारके ऐसे छोगं हैँ. कि जिनका चित्त 
किसीके कुछ कहनेपर या विपत्तिमं या कामना एक बार 
अपनी जगह छोड़कर खिसक जाता है; और फिर पीछे 
ठिकाने आ जाता है) ऐसे व्वेग संसारी कहछाते हैँ | जब 
चिच अपनी जगह छोड़कर खिसक जाता है उस अवस्था 
मनुष्य जो कुछ बोलता है वह दुःखदायी होता हैं। खिसके 
हुए चित्तकी सितिमें ही कोच; झोक, दर्ष, विंघाद, चिन्ता, 
तिरस्कार/ अपमान और दुःख होता है | इन सारे इन्द्रोंका 
अनुभव करते हुए चित्तमें जब शान्ति और समझ आती है; 
तब वह अपने खानपर आता है और इन सब्रके लिये उसे 
परिताप होता दे | अब रही चोथी अवस्था) जिसमें चित्त 
चाहे जो कुछ भी हो परंतु अपने खानकों नहीं छोड़ता, और 
श्॒दा स्थिर रहता हैं; झान्त रहता है, दृढ़ रहता है । यह 
चित्तकी स्ितप्रत्न अवस्था दे; यह उसकी सम्रादित अवखा 
है। गीतार्म कहा है कि जितके चित्तकी अवा सुख-दः्खमें, 

मान-अपमानमें, शीत और उप्णमें तथा दूसरे सदा 
शान्त रहती है उसको परमात्मा नित्य समीप भासते हैं। 
इसलिये यही एक लक्ष्य रखना चाहिये कि मन शान्त रहे | 
जयतूर्प चाहे जो हो; जिनको अपने आत्मीय समझते रे 
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उनकों चाहे जो हो, परंतु मनकी सदा असन्न रखना चाहिये । 


कल्याण 
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इसका नाम है ध्ञाग्रत-समाघि? | सारे जगत्‌क़ा नाश हो जाय, 
तो चित्त ऐसा है कि उसे नया बना सकता है। क्योंकि 
जगत्‌ तो कितीके चित्तकी ही सृष्टि है। चिच कर्ता है; जगत्‌ 
कार्य है। कार्यकी अपेक्षा कर्ताकी कीमत अधिक है| कार्यका 
नाद्य हो जाय तो कर्ता दूसरा कार्य खड़ा कर देगा। परंत 
ऊर्ताका नाश हो जाय तो कार्य किस प्रकारते हो सकेगा ? 
इसलिये जात्‌में सम्पत्ति, शान्ति और आनन्दकी इच्छा 
करनेवालेको चाहिये कि प्रत्येक उपायते चित्तकों नित्य झान्त 
तथा ऋंध, उद्देश और झोकसे रदित बनाये रहे । 

जगतूमें बड़े-से-बड़ा वह दे कि जिसका मन चलछायमान 
नहीं होता । क्रिया जो कुछ मी करों, पर करो स्वस्थ मनसे, 
स्वर मनसे शुभ ही क्रिया होती है। जगत्‌ राणक्षेत्र है। 
असमें चिच योद्धा है । जो चित्त जगत॒के आघात और प्रलोमनेसे 
अपनी जगहकों छोड़कर भाग जाता दे वह हास हुआ 
और माय हुआ है; और इसलिये सदा दुखी रइता है। 
और जो सदा अडिग, अचल और जाग्रत्‌ रहता है वह सदा 
अपने समीप रहनेवाके परमात्माकी कृपासे नित्य आनन्दित 
रहता है । जो चित्त जगतके आन्दोलनसे हार मानकर जड 
बन जाता है वह नगण्य है | इसलिये वह तो नाझकों प्राप्त 
होता है। अतएव प्रतिदिन यह अभ्यास करो, जिससे चिच स्वस्थ, 
शान्त तथा रुदा प्रसन्न रहे | कायर होकर दूर न भागे 
और योद्धाके समान बीचमें खड़े रहकर आधातको सहता हुआ 
जो अडिग डटा रहे, वह झूरवीर है । जो घरमें बठा रहता है, 
जो रणक्षेत्रसे डरकर भाग जाता है, वह शूरवीर नहीं | तुम 
युद्धका प्रसन्ध खड़ा मत करो, युद्धका प्रसक्ञ तेयार मत करो। 
शरवीर बिना कारणके युद्ध खड़ा नहीं करते, परंतु युद्ध आ 
पड़नेपर उसका स्वागत करते हैं | उसी प्रकार तुम मी जगतूमें 
रहते हुए जो प्रसज्ञ आ पड़ें; उनमें धीर, शान्त और प्रसन्न 
चित्तसे खड़े रहकर कर्तव्य-कर्म करनेके अन्यासी बनों | इस 
अकारका अम्यासी काग्चन-कामिनीके कारण स्वर्मते चलछाय- 
मान नहीं होता, परुष वचन सुनकर क्रोघ नदीं करता, अपमानसे 
अस्वस्थ नहीं होता, लोभसे धर्मका त्याग नहीं करता | द:खमें 
उतका घेय और उद्यम कम नहीं होता। वह सदा उचसी, सदा 
खख और सदा भगवानमें छीनचित्तवाल्य होंता है। 

(६६ ) शरीरमें अन्तःकरण ही शरीरकों क्रिया करनेके लिये 
2 ना है। अन्तःकरणमें यह 

उस यह शक्ति परमात्मासे मिलती 

*। परमात्मा कहें या आत्मा-चह सबके शरीरमें है। अन्तःकरणमें 


सती है $ की उमा 


संख्या १० ] 


सत्सज्न-माठा 
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दो शक्तियों है--इच्छातक्ति ओर पाग ततक्ति। अन्तःकरणमें 
इच्छा ज्ञानके अधीन दोती है | सती मुख्बक्ी इच्छा होंती 


है। बह सुल किस बल्तुमें के क्या करनेने मिलेगा; बह 


निश्वव करना उसके ज्ञानक अबीन दे | पहले चित्त यह जानता 
है क्वि अमुक वस्तुर्मे सुख है। बह जानकारी उसे देखने 
मुनने, बॉचने आदेते होती है | अनुक दिप्र्मे सुख मिदेगा 
यह जानकर ही बह मनते उसका चिस्तन करता हैँ । चिन्तन 
करनेसे उस वल्लुके प्रति प्रीति उत्पन्न ठोती हैं । प्रीति उसने 
डोनेंसे उसके लिये इच्छा द्ोती दे । दज्छा देनेपर प्रयत्न होता 
है। प्रयत्न करते समय यदि विन्न आते हैं तो उनका प्रवनके 
द्वार ही नाञ्म करता है| और जिसका नाठ नदीं हों सता 
उसके प्रति कोव दोता के । ऋेब दानेयर मोड द्वोता दे । नोदि 
दोनेपर घुद्धिम श्रम पैदा झोता है | दस छारण ब्रुद्धि सारासार; 
व्यनद्धानि आदिका निश्वव नी ऋर सकती | मतख्य यह दे 
'कि चुद्धि अपनी जगइसे खिसद्भ जाती के और उस खिसकी 
हुई बुद्धिवाऊेका नाम हो जाता दे | इस सारे क्रमको देखते 
हुए जीव सिसके संयर्ग्म आकर जमा संत्कारबात्य द्वोता दे 
चैता करनेंक्री उसकी बुद्धि दोती है । दर्सीजिये मिसके-जिसके 
सम्र्में इन्द्रियोंके दस मन आता दे बेमे-चैंमे संत्कार चित्त 
जमा होते जाते हैं| अतरत॒ जिसको चंसा द्वाना हो; वसा 
संस्कार जिससे मिद्े, उसके संसर्गर्म आना चादियें | मनुष्य 
व्यूसनी द्वोनेके पहले व्यसनीके संगम, व्यसनते आनन्द द्वोता 
है--.ऐसी वा करनेवाछोके संगम आता है । इन सब वातोंसे 
उस व्यसनके प्रति उसके मनर्म प्रीति उत्पन्न दोती दे और 
उसके वाद क्रिया होती दे । सारी क्रियाओंके लिये यद मिसाछ 
है। विपयोगें जीव रचायचा रहता दे। इसका कारण यह दे कि 
विपयोर्म छुख है; इस बातकों बतानेबाछा सादित्य वह देखता 
है, बॉचता दे; सुनता है ओर जानता दें। इस प्रक्ारक्े संत्कार 
अनन्त जन्मेंके अन्तःकरा मरे हैं। भोगो4 दुःख के 
अन्म-मरण दँ--आदि जानकर उनसे मनकों मोइना, उन 
च्योरे संत्कारोंका नाथ करना) उनते विदद्व संस्कार जदँसि मिले 
उन्हें केना चादिये | 
एक ओर भोग हैं, जिनसे जन्‍्म-मएग, मुख-दुःख आदि- 
का चक्र चादू रदता दे | दूसरी ओर मोगका त्याग दे; जिससे 
मोक्ष मिछ्ता है | यद मोक्ष मोगके त्याग) सुचे ज्ञानके बिना 
नहीं मिलता | मनुष्य जो उपवात करता है वा त्त-नियम लेकर 
व्मोंग-त्याग करता है; यह थोड़े समयके छिये दोता हैं। अन्त 
ऋरणम्रं--मनके भीतर तो मोगके मुखका रखात्वाद बना दी 
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रहता है | समत्र आनेरर विशेत बठयू्रक बह भमक उठता 
है। जबतक भोगंकि लिय्रे मनक्रे भंदरते रस नहीं चला 
जाता; तबतऊ भोगों का त्याग नीं दोता | वह रत कब जाता 
है ? जब कि आत्मा या परमात्माऊ सात्ानकार हो जाता है 
बालक छऊडीहे ब्रोडेके उपयोग झा आनन्द तर्मीतक मानता 
हैं अबतक बद सच्चे बोड़ेकी सपरारी नटटीं जन छेता। सच्चे 
थोड़ेका बार दोनेरर तो बह लछकड़ीके घाड़ेकों याद भी नहीं 
करता | उसी व्रकार आत्मसुत्ञका स्वाद प्राम दोनेतर मन 
भोग-मु बड़ा त्याग कर देता दे । यह आत्म-मुख् सत्सक्र, 
विचार, वेंगग्य और भगवानऊी सक्तिक्के बिना क्रमी नई 
मिडता | दसछित निल्य दी इनका सेवन करना चाहिये | 
( ६७ ) अन्तःकएगम प्राग ओर दच्छा दोनों रहते हैं । 
प्राणसे क्रिया करनेनें बछ मिचता है, और इच्छासे यह मा दम 
द्वोता है कि बट क्रिया केसे करनी चादिये । बह अन्तःकरणका 
खोखडा, जिसमें प्राग और इच्छा दोनों रूते हूं, तीन गुर्णो- 
वाल्य होता दँ-सत्व, रत्र ओर तम। किप्ती भी जीयका 
अन्तः्करण--चींदीसे ब्रक्मापर्यन्त समीका इन तीनों गुर्णसे 
युक्त होता दे । किमीमें सच्च अधिक दोता दे रज भीर तम 
थोड़ा | किसी रत अधिक होता दे, सत्त और तम थोड़ा । 
और किसीमें तम अधिक होता हे, और रज तत्व थोड़ा | 
परंतु प्रत्येकर्म होते ये अवश्य हें । आदर, सज्ञ और संठर्गसे 
ये गुण प्रवेश करते हे | ये तीनों गुण क्या-क्या क्रिया करते 
हैं, और इन तीनों गुणवाडेकों क्या-क्या रुचता कै; यह बात 
गीतार्म कद्दी गयी है। ग्रुण तो ये तीनों समीर्म होते 
हैं परंतु जिठमें जो विशेष गुम द्वोता है बंद अपने 
अनुकूछ क्रिया करता दे | फिर इस गुगोंक्री विश्वेषता 
नित्य, सत्र सम एक-सी नहीं द्ोती | एक दी व्यक्तिमें 
कभी सत्व गुण विशेष झव्कता कै कभी रजोगुण और 
कमी तमोंगुण । इस चित्तड़ों वत्ष करनेका कोई दूसरा 
साधन जगतूमें नहीं है; यइ स्वतन्त्र दे। यह चित्त स्वयं 
अपने-आप द्वी अपने प्रयन्नपते द्वी श्रान्त दोता है | चित्त तीन 
गुण द्ोते हँ। उनमें तन्ोंगुणक्ों र]ुगसे झान्त करना 
चाहिये | यानी रजोंगुणसे युक्त सत्कर्मा ओर धार्मिक क्रिवार्मंसि 
दवाना चादियरे। रजोगुणकों सत्वग़ुणते झान्त करें, और 
सत्नगुणकों निर्मुणसे झान्त करे | ये सारी क्रियाएँ अपने-आपमें 
शान्त होती हं--( १ ) सदाचारका पालन करना, (२) सत्सक्ष 
करना; ( ३ ) धर्म-कर्म ओर भगवानके निर्मिच कर्म करना, 
(४ ) सात्तविक आद्वाए, सद्ग्रन्थांका वाचन; सालिक खानका 
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पवन, एकान्तवास और सत्पुरुषोंके सहवासमें रहना, (५) 
भगवानकी भक्ति करना और भगवानके अनन्यशरण होना। 
विदेक, विचार भोग-त्याग, कर्मफल-त्याग और सत्य 
तथा प्रिय वाणीका सेवचन--इन सबको करते-करते यह चित्त 
भगवानमें छीन होता है। 
( ६८ ) दो अभ्यास वतलाता हूँ, इन दोनोको 
करनेके लिये प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिये--- 
१--सत्य बोलना और मीठा बोलना । 
२--कभी क्रोध नहीं करना | घबराना नहीं। क्रिया 
जो कुछ भी करो) पर करो 


सिद्ध 


करो छान्तन्ित्तसे, प्रसन्न मनसे। मतलूव 
यह कि इस प्रकार बना चादिये कि मन सदा प्रसन्न रहें; 
ठदा झान्त रहे [ प्रतिदिन ध्यान रखी कि मन असन्न और 
शान्‍्त तो है! बोलनेंके पहले यह देख छो कि जो कुछ बोछते 
हो वह सत्य और प्रिय तो है? यह अभ्यास सहज ही नहीं 
सिद्ध होता है | [अनेक वर्षके प्रयहसे सिद्ध होगा। परंतु 
इसके सिद्ध किये विना छुटकारा नहीं | इसलिये खूब घीरज 
और छगनके साथ इस अभ्यासकों सिद्ध करनेका यत्र करना 
चाहिये | 

(६९ ) जेंसा सद्दू वैसा नन | इसल्थयिशान्त, सदाचारी 
और ज्ञानी भक्तका सद्भ करना चाहिये। बेसा व्यक्ति न मिले 
तो भगवानके[अदतारकी कथाओके अन्थोंको वॉन्चना चाहिये | 
शान और भक्तिके अन्थौंकी वॉचना चाहिये | दिपयवासनाको 
निर्मूछ करनेवाली पुस्तकॉंको बॉचना चाहिये। जेसा वाँचोंगे 
देसा दही आचरण करनेकी बुद्धि होगी। जगत्‌की अनित्यता 
ओर आत्मा--परमात्माकी नित्यताकों प्रयक्ष करके बुद्धिम 
उतारना है । मन सुखकी इच्छामें दुःखसे भरपूर जगवके 
भोगोंकी ओर पेंसा है| टसमेंसे टसे पीछे छोटाकर परमात्मा, 
जो आनन्दका भण्डार है, उसमे छगाना है। इस कार्यमें 
समर्थन प्रदान करनेवाके पुरुषोंका सद्ठछ तथा पुस्तकोंका 
वाचन करना चाहिये | इसके विरुद्ध दूसरे सद्भोंका त्याग 
करना चाहिये । : 

(७० ) इच्छासे जन्म-मरण है । इच्छासे देहकी प्राप्ति 
है। दित्त भोगकी इच्छा करता है। शरीरके बिना भोग भोगा 
नहीं जा सकता | इसलिये जेसे भोंगकी इच्छा की जायगी 
उसीके अनुकूछ भोग भोंगनेवाले शरीरकी ग्राप्ति होगी । इस- 
लिये जीवनमें इच्छाओंकों शान्त करनेका प्रयत्ष करना चाहिये | 
इसके तीन अभ्यास ह--पहल्छ, मनको निर्विचार, निःसह्ुल्प 
अवसर बेठानेका अभ्यात--प्राणायाम, ध्यान, समाधि 


आदिके द्वारा करना । यह अभ्यास स्वतन्त्र नहीं है। इस 
, अभ्याससे उठनेके बाद मन इच्छाएँ करने छगता दै। और 
इस अभ्यासकी चिलक्षणता यह है कि इससे इच्छाको झट सिद्ध 
करनेंकी शक्ति आ जाती है | इसल्यि यह मार्ग देखनेमे तो 
रोचक है; पर भयड्भुर है। और स्वतन्त्ररूपसे इच्छात्याग 
या मोक्षकी प्राप्तिके छिये सीधा मार्ग नहीं हैं | दूसरा मार्ग है 
निष्काममक्तिका ।! भगवान्‌ जो अखिल विश्वके कर्ता 
नियन्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, सर्वव्यापक, सर्वश, सर्वेश्वरः 
सर्वशक्तिमान्‌ आदि गुर्णोंसे युक्त हैं; उनके निराकार या 
साकारूपकी उपासना करके, उनके सिवा अन्य सारी इच्छाओं- 
का त्याग करके; उन्हींक्रों ही प्रात्त करनेकी इच्छासे, मनसे 
इसके सिवा अन्य सारी इच्छाओंके त्वागकी धीरे-धीरे चेशा 
करनी चाहिये | यह मार्ग विशेष सहज है| इसमें आनेवाले: 
विश्लोंकी उसके उपास्यदेव नष्ट कर देते हैँ ।इस मार्ग एक वार 
पड़ जानेबाले चित्तकों उसका इ्ट अपनी ओर आकर्षित कर लेता 
हैं| इस मार्गद्यारा वित्त इच्छारद्दित होकर परमपदमें प्रवेश 
करता दे । तीसरा मार्ग है--विचास्सार्ग, जिसका शानमार्ग 
कहते हैं | इसमें वेराग्यकी, तीत्रवुद्धही तथा तपकी विशेष 
आवश्यकता होती हैं। में चही सत्य ओर अविनाशीपद- 
स्वरूप परत्रह्न हूँ, और जो कुछ हैँ था होगा, वह सब 
नाशवान्‌) मिथ्या और मायामय है और इस कारण दुःख- 
रूप है, इसल्यि उसकी इच्छाका त्याग करे; इच्छारहित 
मनसे निःसद्डुल्प हों रहना चाहिये । यह अभ्यास उपर्युक्त 
: दोनोंसे भी सदज जान पड़ता है, पर है बहुत कठिन | और 
इस मार्गमें चलनेवाले कब्र छुट जायें, कब बेहाल हो जायें, 
यह बात समझ्षर्म नहीं आती । इस काल्में उत्तम-से-उत्तम यह 
है कि पहले और अन्तिम मार्गकों गौणरूपसे यानी साधनके. 
रूपमें उपयोग करके मध्यमार्येकों मुख्यरूपमें माने, और भक्ति, 
ईश्वरका ध्यान और ईश्वरका शान--इन तीनोके साथ भक्ति- 
मार्गका साधन करे | 
तुमको जो मार्ग अच्छा छगे, उसमें चढनेकी चेश 
करों | पर करोड़ों उपाय करनेपर भी भोगकी इच्छाका 
त्याग किये बिना--छुखकी इच्छाकों त्यागे बिना-- 
अखण्ड शान्ति, अखण्ड आनन्द, मोक्षकी प्राप्ति होगी ही 
नहीं । सारे शात्रोंका लक्ष्य इच्छात्यागके रहस्यमें है | 
इच्छात्याग और मनकी शान्ति--दोनों परस्पर सम्बन्धवाडे 
है अत; साथ ही दिद्ध होते हैं | इच्छा और व्याकुलता 
दोनोंका त्याग किये बिना करोड़ों खर्च करनेपर मी मनकों 
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सन्नी थान्ति या सचा सुत॒ अथवा आनन्द नहीं सिडेगा। 
(७१ ) शानके बिना मोक्ष न हीं, इसे पक्का सम भझो। ज्ञान यानी 
वधार्थश्ान | यह यवार्थशान तनी योता है जब चित्त निर्मल 
होता है। निर्मल चित्तमें जो ज्ञान स्कुरित होना दे वह यथार्थ- 
ज्ञान कइलाता है । फछकी इच्छाके दिना दान, तफे 
पुण्य, कर्न और उपासना--वे सब्र चित्तक्नों निर्मल करनेंके 
साधन *ै। चित्तकों मान वननेवालदी तो इच्छा हे । और 
लित्तकों निमंठ बनानेवात्ा इच्छाझा त्याग है । रच्छाके 
ह्यागके दिना लाखों अन्य उ्ययोसे चित्त निर्मछ नदी दोता+ 
और चित्तके निर्मल हुए. जिना करोड़ों अन्य उपायोग सच्चा 
ज्ञान नई तोता । सच्चा जान निर्मछ्ठ जित्तन कारे सो होता के 
“यू जानना चादँवे । कोई ऊड़ेगे शान पुस्तकऱे लिखा है । 
हुनियाम जो पुस्तक झिखी गयी हैं, वे चुद्धिस लिखी गयी ऐ । 
बोलमेवाली और छिखनेवालोी तो बुद्धि ही न है ? ओर वह 
'बुद्धि जइ दे ने ? परंतु बह बुद्धि भगवत्स्यरूप आत्माके फत 
“रहकर उसके द्वारा दी सब कुछ जनती दहे। आस्मा ज्ञानका 
खजाना है, शनम्वरूप है। आत्म:मे अखिछ जगवकी उत्तत्तिः 
खिति और नाय होता । इस आत्मासे दी ज्ञान श्राम होता 
'है। हिस प्रकार निर्मल शञोथा वत्ुओ यथार्थरूपमें दिखला देता 
है उसी प्रकार निर्मठ चित्तम आउमा यथार्थतः प्रकाशित होता 
'है। आत्मा ऋष्यतृशक्ष है, आत्मा चिन्तामणि है नभात्मा 
कामपेनु है। निर्मेठ चित्तमं जो-जों कल्पनाएँ शोती | उन्हें 
आत्मा तसिद्द कर देता दे | परंतु उसी निर्मल चित्तते 
“कामनाओंकी सिद्ध करने जाते ही, इच्छाओंके खड़े होते ही 
चितचक्की निर्मलता मिंद् जाती है, वह मल्िन हो जाता है; और 
उसकी शक्ति नाश हो जाती है । इस.ज्ये शुद्ध चित्त 
इच्छाओंकोी उठने न देना और छुद चित्तकों आत्माके 
समीप रखना बन पड़े तो यथार्थशानकी प्राप्ति हो सकती 
“है, और उस जशानके उद्धदके साथ ही मुक्ति ग्रात होती है। 
ज्ञान दो प्रकारका है। एक प्रत्क्ष और दूसय 
'परोक्ष । निर्मल चित्तवालेकों धत्यक्ष ज्ञान होता है । वह 
जगत्‌कोी और अपनेकों यथार्थरूपम समझता है । समस्त 
कामनाओंका त्याग करके या तो भगवानकी उपासना 
-करनेसे या त्रह्मनिउ सतुरकी सेवासे ज्ञान प्रात होता है | 
-सदुदुकी सेवा करनेसे गुद महाराज प्रत्यक्ष बोध प्रदान करते 
हैं। इन दोनों उपासनाओंके सिया तीसरा मार्ग नहीं है। 
“दोनों वस्तुतः एक ही दे | गुदकी उपासना भी परमात्माके ही 
ऋपमें करनी पड़ती है। गुदके हाड़-मांसके शर्ररमें रहनेवाले 
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चेतन्यदेवकी ही उपासना करनी पड़ती है। भगवानमें भी 
मूर्ति रइनेवाछे चेतन्यदेवक्की ही उपासना करनी पड़ती है | 
आपाततः रीति कुछ जुदी दे । इन दोनेंमें निष्फाम सेवा 
करनेवाछेफी, अथवा मोक्षक्ती इच्छामे सेवा करनेवालेकों 
अपने आन्मार्म द्वी काऊ-कमसे जान स्फुरित दोता है | उसे 
ऐसा माउम झेता है कि कोई भीतरसे कऋइ रहा है। इस 
अकारने उपासना ऋरनेवालोंकों उपाल्यदेद बछात्‌ शुद्ध ज्ञान 
प्रशन कर दुक्ति देता है | इसलिये जो कुछ कर्म या उग़्तना; 
दान-पुण्य, नजन-कीतेन या तप आदि के चुद फंच्की 
इच्छासे रहित भगवान प्राप्ति या मुक्तिकी प्राप्तिके निमित्त 
करे । ऐसा करते रनेपर काछ-हूमसे मुक्ति प्राप्त हो जायगी । 
क्रिया हुआ कार्य अलफ़छ नहीं दोता ! निष्काम उपासना 
आर्य ही नुक्ति प्रदान ऊंस्ती € | इसकि करनेसे छय 
ऊआझो और धीरज भरकर प्रयत्न तथा नगनमसे उसी 
लगे रहो । 

(७२ ) अपसन्न चित्त देते रो बुद्धे अपनी जगईसे 
खिसक जाती है । श्रमित हो जाती है । बुर्ि अपने 
सन्‌ ,लनको सो देती है | सारासारफा विचार नहीं रह जाता | 
न बोलने योग्य बातें बोल बेंठता है. न करने योग्य काम 
कर बैठता है। यह सत्र अप्रसन्न चित्तने द्ोता है; तो फिर 
चित्तकों सद्दा प्रसन्न फसे रक््ला जाय ? चित्तकों अप्रसन्त 
करनेबाके मनुष्य निछेंगे दी, ऐसे प्रमक्ष आदेंगे दी, लिक्त 
अप्रसन्न दो ऐसी बातें होंगी ही । चित्तज़ों अप्रतन्न करनेवाले 
संयोग किसीको न यात्त हुए हों) क्या ऐसा कईीं हुआ है १ 
शीत-घाम, छुल-दुःल, मान-अयमान, जीवन-सरण, जरा 
और व्याधि, सबका आना-माना होगा ही । इन हन्दोंके बीच 
चित्त क्रिस प्रकार प्रसन्न रह सकता है ? इसीके लिये शाल्योका 
अम्यास और सत्सज्ञ है | इतना हो जानमेके लिये दे। 
शासत््र ओर संत कइते हैं कि अनुकूल और प्रतिक्रूछ तो 
होते ही रहेंगे | पर उन सबसे तुम असहज्ञ हो । तुम आत्मा 
हो | उनका तुमपर कोई असर नहीं हैं, उनका असर तो 
शरीर है। तुम तो नित्य-मुक्त, शुद्च-चुद्ध, निर्मल आत्मा 
हो; अविनाशी हो) निर्विकार हो। चित्तमं यह ज्ञान जित 
परिमागर्मे बपेगा टसी परिमागमें चित्तमं प्रसन्नता रहेगी । 
आत्मशानके बिना चित्तमें नित्य प्रसन्नता रहती ही नहीं। 
गीता और सांख्यदर्शन तथा दूसरे शास्त्र बतछाते हैं कि भ्मे 
असह् हूँ; आत्मा हूँ:---यह दृढ़ निश्चय किये बिना सच्ची 
प्रसन्नता, शान्ति और आनन्दकी आशा करना व्यर्थ है। 


१४५४ कल्याण [ भाग २४ 
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(७३ ) विचारसागर या पश्चीकरण घोखकर बोलनेसे 
कोई शानी नहीं हो सकता। अथवा वेदान्तकी पुस्तकोंको 
ब्रॉचकर कण्ठाग करके बोल्नेसे कोई शानी नहीं बन 
सकता | इस छोक या परलोककी कोई भी कामना जिसके 
चित्तकों आकर्षित नहीं कर सकती, वही ज्ञानी है | जिसका 
चित्त कामनारहित होनेके कारण निर्मल और शान्त है, 
जिसकी सारी आशा-तृष्णा शाग्त हो गयी है, वह ज्ञानी है | 
शानीमें मान नहीं होता, दम्भ नहीं होता, उसमें अहिंसा, 
क्षमा, सरलता सदा रहती है, गुदुजनकी उपासना होती है, 
पविन्नता होती है; स्थिरचित्त होता है; मनोनिग्रह होता हैं; 
इन्द्रियोंके भोगोंके प्रति वेराग्य होता है, अहड्डारका अभाव 
होक है; जन्म मृत्यु-जरा-व्याधिके कारण शरीरमें और संसारमें 
जो हुःख ओर दोपोंको बारंबार देखता है, पुत्र-खी और 
घर आदिसें जिसकी आसक्ति नहीं है; अच्छे और बुरे 
संयोगोंमे जिसका चित्त [स्थिर और शान्त रहता है, 
भगवानमें निष्काम भक्ति होती है; एकान्त सेवन होता है, 
जनसमुदायमें जिसे प्रीति नहीं होती है, जिसमें आलाज्ञान और 
तत्वज्ञान वास करता है; ऐसे ज्ञानीके लक्षण गीताके तेरहवयें 
अध्यायमें कहे ग़ये हैं | इनको साधक अपने जीवन उतारने- 
का अयक्ष करे | चित्तके भोगमें आकर्षणका ही नाम जन्म- 
मरण है, और चित्तको परमात्मामें छीन करनेका नाम मोक्ष 
है । इसलिये प्रत्येक उपायसे चित्तकों भोगसे खींचकर 
परमात्मामें छगाओ । इस अभ्यासुसे सच्ची शान्ति, सुख; 
आनन्द ओर मुक्तिकी प्राप्ति होगी । 

( ७४ ) अब चित्तके शान्त होनेका उपाय बतलाता 
हूं। जहां प्राकृतिक वातावरण हो, जहाँ बैठकर महापु्ुषोंने 
तप किया हो, ऐसे नदी; ताछाब, सरोवर, समुद्र, पर्वत 
आदिके सप्तीप तीथ्थंशानोंमें जाना चाहिये। वहों जानेपर 
वहोंके अपद्रवरद्दित वातावरणसे च्त्तमें शान्ति आयेगी | 
वहाँ जाकर भी खाने-पीने और मोग-बिल्यसमें समय नहीं 
लगाना चाहिये | वहाँ जाकर दान-पुण्य, सत्सक्ष, मगवन्नाम- 
का जप आदि करे | भोगका त्याग करे । अह्यचर्यका पालन 
करें। मारी मोजन न करे । हो सके तो फलहार या एक 

। वक्त भोजन करे | इस प्रकारका किया हुआ तीर्थसेचन मनको 
शान्त करके मोक्षके मार्गमें छे जाता है। 

दूसरे, किसी-न-किसी इष्टदेवकी उपासना करे | बेकार 
समयमें, घृमते-फिरते और काम करते सदा इष्देवके नामका 
जप करे और प्रतिदिन नियमित बैठकर मी करे ) मग्रवत्कथा- 





का श्रवण करे, कीत॑न करे | भगवानकी मूर्तिका प्रेमसे दर्शन 
करे । प्राणिमात्रके प्रति प्रीति और दया रखे | भगवानके 
मन्दिरक्ी झाड़ना-बुहारना, साफ-छुथरा रखना, हो सके 
ओर शक्ति हो तो नया मन्दिर बनवाना, पुरानेकी मरम्मत, 
कराना । यदि यह न हो सके तो दूसरे जो ऐसा काम करते 
हों उसमें सहायता करना । ऐसा काम करना कि जिससे' 
प्राणिमात्रकों छुख पहुँचे । दूसरे करते हो उसमें मदद करना ।. 
जिसका सम्पर्क हो प्रसन्न चित्तते उसके साथ काम करें 
हँसकर अलग हो, किसीकों धोखा न दे । किसीका कुछ के 
नहीं | मीठी और सत्यवाणी बेछे | सबको या तो भगवत्‌- 
स्वरूप जाने या आत्मसख्वरूप | किसीका तिरस्कार न करे 
किसीका अपमान मे करे | जो बन पड़े, सो दे डाले | जितनी” 
बन पड़े; भछाई करे। काम-धंघा अपने धर्मानुसार करता रहे 
और भगवानका भजन करता रहे । देव, ब्राक्षण, गाय 
शुरु; पूज्यजन, रोगी; बालक और आश्रित छोगोंका सम्मानः 
करे और वनको सन्तोष दे । गुर्णोकी अपनेमें उतारे । 
सदुणसे सुख होता है और दुर्गुणसे दुःख होता दै। चित्तकीः 
शान्ति ही सुख है। चित्तकी अशान्ति ही दुःख है| इसकिये- 
प्रत्येक उपायसे अपने ढुर्शुणको निकाछडकर सद्ुणकोी धारण 
करे । इसीसे सच्ची शान्ति होगी । 

( ७५ ) शास्त्र; पुराण तथा वेसे ही दूसरे धार्मिकः 
ग्रन्थ या इतिहास बाँचे | उनमे लिखी बाते सच्ची हैं या' 
शूटी, इसका विचार और चर्चा करने न बेठे | केवछ उनका. 
सार गअहण करे | उनमें जो लम्बा वर्णन लिखा है सो सार- 
समझानेके लिये ही | कुछ बाते तो ऐसी होती हैं जो सच्ची 
नहीं जान पड़ती । कितनी ही बाते ऐसी होती हैं जिनसे- 
देवताओंमें अश्रद्धा उत्पन्न होती है। तुमको तो इन सबमें 
इतना ही जानना है कि ऐसे-ऐसे सामर्थ्यवाले और तपके. 


- भण्डार देवता तथा देवता-जैसे दूसरे लोग भी चले गये तो 


मेरी क्या गिनती है ! जिसने जन्म लिया है वह तो मेेंगा ही | 
जो माया है वह अदृश्य होगी ही | जिसका संयोग है उसका 
वियोग होना ही है। यह सब तो होता ही रहेगा | सब ह्दीः 
निर्मित है | सिनेमाका फिल्म जिस प्रकार निश्चित है और 
पर्देके ऊपर कुछ नहीं होनेपर भी उसमें नदी, जंगल, पहाड़ 
शहर और प्राणिमात्र दिखछायी पड़ते हैं, बोछते, चलते- 
फिरते और काम करते दीख पड़ते हैं, ये सब जिस प्रकार 
असत्य हैं और वहों सफ़ेद पर्देके सिवा सच्चा कुछ भी नहीं: 
है; उमी प्रकार यह जगत्‌ परमात्मारूपी पर्देके ऊपर चेष्टा' 
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करता दीख पढ़ता है; पर वह मिथ्या है। नाशवान्‌ हैं | 
वास्तविक तो परमात्मा है। जगत्‌ जो दीख पड़ता है वह 
तो दीखता ही रहेगा । वह रुकेगा नहीं, सदा चलता ही 
रहेगा | सब निश्चित है । जो कुछ होनेवाछा है सब निश्चित 


है | इसलिये मनको शान्त कर; मठकना छोड़कर देखा करो 
कि मैं आत्मा हूँ, जगत्‌से असज्ञ हूँ; परमात्माका अंग्र या 
तद्रूप हूँ !? इसका अम्यास करते हुए. सदा आनत्दमें 
रहनेका अभ्यास करो | 


की श(2२० कैद 
वेदों के चार तत्व 


( छेखक--अ्रीभरजवन्दजी सत्यप्रेमी डोंगी ) 


प्रातःस्मरणीय गोस्वामी तुछ्सीदासजीने रामचरितमानसके 
निर्माणद्वारा मानव-समाजपर अनुपम्त उपकार किये ह । यो 
तो उनका कहना है कि ५्मैंने यह रघुनाथ-गाथा 'स्ान्तः- 
सुखाय? प्रकट की है । परंठ उनके ध्खान्तः को सम्पूर्ण 
भारतवर्षका हृदय ही समझना चाहिये | जब हमारे देशके 
निवासी बेदके तत्वोंको भूठ गये थे ओर घोर कलिकालके 
बश्में होकर दुराचारपरायण हो रहे थे; तब उन्होंने हमको 
राम; लक्ष्मण, भरत और शज्ुन्ञका मूर्तिमान्‌ ख़रूप बतलाकर 
वेदोंके चारो तत्वोंका संस्षण किया | 

बालकाण्डमें ज्ञानी मुनियोंके छवारा दशरथजीके प्रात जो 
बचन कहे गये हैं वे हमारे कथनको प्रमाणित करते हैं। 
घेर नाप्त गुर दृदय बिचारी १वेद-तत्व नुष तद सुत चारी॥ 

अर्थात्‌ ग़ुद महाराज वशिष्ठजीने मनमें अच्छी तरहसे 
विचार करके ही चारों नाम रक्खे हैं | हे राजन ! तुम्हारे 
चारों ही पुत्र वेदोंके चार तत्त्व मूर्तिमान्‌ ख़रूप धारण करके 
आये हैं। अब हमें विचार करना है कि शानी मुनियोके 
इन बचनोंमें किस प्रकार परम सत्य भरा हुआ है। शान; भक्ति; 
वेरग्य और कर्म--ये चारों ही वेदतत्व हैँ। भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र शानखरूप हैं, जिनके दिव्य प्रकाशमें सब तत्त्व 
अपना-अपना कार्य ठीक तरहसे कर सकते हैं | क्योकि वे 
परमकुशछा कोसल्याके सुपुत्र हैं। परम श्रेष्ठ मैत्रीकी 
आदर्शरूपिणी नारी महारानी सुमित्राने लक्ष्मण और शनुन्नके 
रूपमे मक्तितत्व और कर्मतत्वको उत्पन्न किया है। मरतजी 
वेराग्यके जाज्वल्यमान प्रतीक हैं | आल्स्य ही हमारा शचु है। 
जिसका नाश करनेवाले कर्मतत््वरूप झम्रुन्न इन देराग्य- 
सखरूप भमरतजीके अनुश्यासनमें ही रहते & तथा हमारा 
भरण-पोषण और संरक्षण होता है | अगर हमारा कर्म 
बैराग्यके खाथ न रहे तो वह झैतानका कर्म है । और 
वैराग्यमें कर्मको अपने साथ नहीं रखा तो वह दैवानोंका 


वैराग्य है | परंतु भरत-आत्रुन्न निरन्तर साथ हैं। इसलिये 
वे मानवताकी स्थापनामें सफल हो सके । 


लक्ष्मणजी उपासना-भक्तिके आदर्श प्रतीक हैं । यद्द 
उपासना-भक्ति ज्ञानखरूप भगवानका क्षणमर भी साथ नहीं 
छोड़ती । इसीलिये मानवताका संरक्षण हो सका । श्ञानद्वीन 
भक्ति हैँवानियत है और भक्तिदीन शान शेतानियत हैं । 
हमारे राम, लक्ष्मण, भरत, शात्रुन्न इस विश्वके विचित्र 
चित्रकूटपर जब एक साथ मिलते हैं, तब मानवता 
अपने सम्पूर्णल्‍ूपमें प्रस्कृटित होती है । ओर वहींपर शान 
भक्तिरूप राम-लक्ष्मणको अपने ह्ृृदयमें वसाकर जब भरतजी | 
वैराग्यपूर्ण कर्मकी घोषणा करते हैं तमी अयोध्याके राज्य 
चलानेमें समर्थ होते हैं । उसी प्रकार शान-भक्तिखरूप 
राम-लक्ष्मण वेराग्य-कर्मरूप' भरत-न्रुन्नको अपने दिलमें 
मजबूत कर छेते हैं | तमी वे सफलतापूर्वक राक्षसोंका 
संहार कर सकते हैं । अगर शान ओर भक्तिमें वेराग्यपूर्ण 
कर्मका मिश्रण नहीं हो तो मन्नलकार्य अधूरा ही रहेगा । 


यो तो इन चारों तत्वोकों हम अलरूग-अछग कह 
सकते हैं, पर सचमुन्च इन्हें हम अलग-अलग कर नहीं 
सकते । क्योंकि वे अछग-अछग रह नहीं सकते | मिठाई 
खायी तो उसके रंगरूप, उसके वजन, उसकी रम्बाई- 
चौड़ाई और उसकी सुगन्ध-मधुरता ये सब अल्ग-अलूग 
कह्दे जानेपर भी पेटमें एक साथ पहुँच जाते हैं । यह 
केसे हो सकता है कि मिठाईका रंगरूप तो खा छिया 
जाय और उसका वज़न रहने देँ। उसके सुगन्ध माधुय॑का 
तो उपभोग छे लिया जाय ओर उसकी हरुम्बाई-चौड़ाई 
छोड़ दें | इसीलिये भगवानलें कहा दे कि मैं सूर्य॑बंदामें 
अपने सम्पूर्ण अंशोके साथ मनुष्यावतार धारण कर्लूँगा । 
हमने देखा कि ज्ञान; भक्ति; वेराग्य और कर्म ये वेदोंके चारो 
तत्व ही भारतवर्षकों समुण साकाररूपमें प्राप्त हो गये | जहाँ 
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निर्मल ज्ञान होंगा, श्रुद्ध-मक्ति वहाँ अवश्यम्मावी दे । और 
उसी प्रकार जहों शुद्ध वेराग्य होगा वहाँ झुद्ध कर्म जरूर 
डी होगा । वैेरास्थ्में कर्म नहीं छूटता । कर्मका राग 
छूटता है। ट्सी प्रकार ज्ञानमें भक्ति नहीं छूटती, भक्तिका 
दम्म छूटता है। 

आइये, हम सब वेदोंके इन चारों तस्वोंकों एक साथ 
जीवनमें उतास्कर दश्रथडीके चारों पुत्रेकी सच्ची आराधना- 
साधना करें हिससे कि हमारे देंद्ाम सच्चा रामराज्य आ 
जाय | हम आज नाम तो रामका छेते हे और काम 
इरामका करते हूं | आज हमारा दात्रुन्न भरतके अनुशासनमें 
नहीं चलछता। आज़ हमारा छक्ष्मण रामकों भूछ गया है । 
इसीलिये कहींपर भी सीताके दर्शन नहीं होते । सीताके 
समान शान्ति हमें तभी मिलेगी जब हमारी भक्ति और 


कल्याण 
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कर्म ज्ञान-बेराग्यके ,अनुशासनर्मे रहेंगे । और हमारे शान- 
वेराग्य मक्ति-कर्मकीं अपने साथ बनाये रक्खेंगे | ईश्वर 
करे | हम अपने अन्तःकरणचनुष्टबकों वेदोंके इन चार्रो 
तत्वोंसे परिपूर्ण बना लें जिससे कि हमारा मन रामकी 
ओर ल्क्ष्य करके सच्चा लक्ष्मण बने और हमारी बुद्धि- 
तरह-तरहके विक्लत प्रछोमनोम न फेंसकर भरतके समान 
वेराग्यकी ओर बढ़े | हमार चित्त रामके प्रकाशसे प्रकाशित 
होकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करे ओर हमारा अहड्ढार झाुन्न 
बनकर अपनी सेवाओंकों सबके लिये समर्पित करें| तमी 
हम सब्र तरहसे खस्थ, सुखी ओर द्वान्त बन सकेंगे | 
इुनियामें ज्ान्तिस्थापनाका सामर्थ्य वेदोंके इन चार तत्त्वोंकी 
प्रतिठामें ही सबन्निद्दित है जिसको हमें प्रयत्नपूर्वक जाग्रत्‌ 
करना पड़ेगा । 





रासलीलाका रहस्य 


( छेखक---श्रीइबुबुर रहमान साहव ) 


कितने आश्रर्यकी बात है कि जो भारत-भूमि अह्यविद्या 
का स्रोत ओर देदाम्तादे शात्रोंकी आदिप्रकाशिका है, 
जहाँ व्यात और पतज्नलि-जैंसे अध्यात्मवादी महात्मा सूर्य 
वनकर ऐसे चमके कि उनकी किरणोंकी दीपतिसे अन्धकार- 
उक्त दृदयपटछ भी जगमगा उठे, जहाँकी गीता कर्म करते 
हुए भी फल्वद्ध न होनेका महत्वपूर्ण उपदेश दे रही है, 
वहींके कुछ प्मारतीय नामघारी? छोग आज विदेशी 
वातावरणते प्रभावित होकर मद्दाराज श्रीकृष्णकी रासछीलाको 
भी विवादग्रस्त समझने छगे हैं | मुझे इस छीलछाके किसी 
विशिष्टलूपमें मानने या न माननेसे कोई धनिष्ठ सम्बन्ध नहीं 
है । मेरा ध्यान तो इस ओर केचछ इस कारण आहृष्ट हुआ 
कि यदि इस प्रकारके आध्यात्मिक महत्वपूर्ण चमत्कारोंको 
केवल बाह्मदष्टिके आधारपर “्याचीन रूढिवाद? या असम्भव 
कहकर छुकरा दिया जाय, तो सारा अध्यात्मवाद 
>(907(प्र८ध४7 ) और अनासक्तियोग ही समाप्त हो जाता 
दे और यह प्रत्यक्षक्त निश्चित सिद्धान्त है कि बिना 
आध्यात्मिक आश्रय या अद्वेतानुसारिणी समताके समाजमे 
परल्परेंकः पूर्ण और अखण्डत सहानुभूति नहीं पैदा हो 
सकती और बिना इस *अक्त्रिम सहानुभूतिशके किसी भी 
नेतिक शेलीका अवल्म्यन संसासयात्राके लिये कल्याणप्रद 
नहीं हो सकता, अतः न केबल अध्यात्मबादकी धक्षा३ 


अपिद संसास्यात्राको 'सुखप्रदः बनानेके लिये, नेतिक 
इृष्टिसे भी इस विषयपर ध्यान देनेकी अत्यन्त आवश्यकता 
है और केवल भेरा ही नहीं, अपितु प्रस्येक प्रेम और भक्ति- 
मार्गी तत्त्वान्वेधीका कर्तव्य हे कि वह उक्त छींलाकी 
आबव्यात्मिकता स्फुट करनेका प्रयत्न करे । अतः दिंदुस्तानके 
प्रसिद्ध अध्यात्मवाद या सूफ़ीमतके प्रेमी और नीति-घुरन्धरों- 
की सेवार्म भी निम्नस्थ विचारावछीका अर्पण करना अयोग्य 
नहोंगा। 

संस्कृत भाषामें उपमा और रूपकादि अछड्ठारोंकी 
अधिकता होनेके कारण किछी हृदतक यह कहनेका अवसर 
अवश्य हो सकता है कि 'रासछीलाके श्रीकृष्ण और गोपियों- 
का अर्थ मनुष्य और उसकी वासनाएँ हैं, जो उसे तरह- 
तरहके नाच नचाया करती हैं इत्यादि********०*«०|१ इस 
प्रकारकी भाव-परिद्त्ति या खींचातानीसे जिन छोगोंकों शान्ति 
हो जाती है, वे झान्त रहेँ; मुझे उनसे कोई सम्बन्ध नहीं; 
परंतु मेरे विचारमें यह प्रकरण-विरोधी व्याख्या उस जन्‌- 
समुदायके लिये पर्वात नहीं है, जो अन्तर्निलीन भावान्वेषी 
और मार्मिक वस्तुका अभिलापी है और जो व्यासजीके सीधे- 
सादे शब्दोंसे हटना नहीं चाहता और न इसीको माननेके 
ल्वि तेयार है कि व्यास भगवान्‌ (काल्पनिक कथाओंके 
उप्र अपना उपदेश किया करते थे तथा जिनकी घारणा 


>कविकड 
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है कि इस छीलार्मे यदि मनुष्यके छिये कोई महत्त्वपूर्ण 
विशेष उपदेश अन्तर्दित नहीं है; तो यह चीज श्रीक्षष्ण 
जैसे योगिराजके साथ सम्बद्ध ही केसे हो गयी ? और न 
“केवल उनसे सम्बद्ध हुई, प्रत्युत अबतक श्रद्धाकी इश्सि 
देखी जाती है | इसके अतिस्क्रि न केवल मेरे अपितु समस्त 
सदहृदय संसारके अन्तस्तल्में यह अटल घारणा अड्लित दै 
कि कर्मकाण्ड या प्रद्त्तिमा्गके अतिरिक्त ईश्वरप्राप्तिका एक 
असाधारण मार्ग-भक्ति या प्रेम अर्यात्‌ इइक्की रास्ता? 
भी है जिसके अग्रसर वल्लमः तुल्सी और सर इत्यादिके 
उित्ताकर्षक चरित्र अबतक छोगोंके दृदयोपर अलोकिक 
राज्य कर रहे हैं | अतः मैं हज़रत, मिश्रीमज़दर, जानजाना 
खाहिबके निम्नलिखित सिद्धान्तानुतार मुस्लिम जनताके 
चामने भी छतन्त्रतापूर्वक उन्हींके शब्दोर्मिं कद सकता हूँ. 
कि--समस्त मार्गंके जानकार होनेपर भी कृष्णजीकी अपनी 
धान पद्धति मन्दिर और मस्निदसे ः्अछ्गः केयर ध्पेम- 
चद्धति? द्वी थी, इस कारण प्रेम-मार्गिक अताधारण भक्तिकी 
-अलोकिक आकर्पण-शक्ति और उसके अनिवार्य चमत्कारोंपर 
ज्यान देनेके पश्चात्‌ मेरा पूर्णप्राथ विचार है कि यदि 
वास्तविक गोपियाँ ही अपने अडौकिक प्रेमद्वार श्रीकृष्पपर 
-मोहित होकर रासछीलाका कारण हुई हों, तो भी किसी 
-बादीके विवादका कोई अवसर नहीं हो सकता ।? 
इस संक्षिप्त भूमिकाके पश्चात्‌ निवेदन हैं कि महाराज 
-श्रीकृष्ण योगिराज थे; इस कारण उनकी रासलीलाःका 
“हत्यः जाननेके लिये योगिक शानसे परिचित होनेकी 
-आवश्यकता है | इस सम्बन्धमें मुझे केवछ यह कहना है कि 
इस वातको सभी सद्धदयञन जानते हैं कि मनुष्य “वेयक्तिकः 
ओभौर ध्सामष्टिक' दोनों दृष्यिक्रा लोत है ओर यदी कारण 
“है कि इसके आचरण और सड्डुल्या्म भी इन दोनों दृश्यिंकी 
यूरी झलक दिखायी देती है। कोन नहीं जानता कि जब 
मनुष्यपर वेयक्तिकता या अत्यन्त खार्थपरताका भूत सवार 
हो जादा है; तव अपने छामके लिये उस पुत्र॒तकके प्रागान्तके 
डिये पैयार हो जाता है; जिसे उसने अपना ही रक्त और 
'पृठीना एक करके खयं दी पाछा और पोसा या। इसके 
विपरीत कभी दूध पीते, किसी दूसरेंके भी बुभुक्षित और 
तृषित वाल्ककों दुःखसे बिलवित्यता देख, उसी मनुष्यका 
ह्डुदय विदीर्ण हो जाता है। उसकी भूख” “इसकी भूख? 
:और “उसको प्यास? “इसकी प्यास? हो जाती है। और इस 
-समानता और ऐक्यके उमड़े हुए. खोतमें वेयक्तिक मित्तियाँ 
ऋग्पायमान और स्खल्तिप्राय हो जाती हैं; यहोतक कि वही 
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अपने पुत्रके प्राणान्तका इच्छुक मनुष्य, उस विपत्तियसत 
दुःखित बाल्कके सुखके लिये; उस द्रव्यके व्यय करनेमें भी 
कोई कमी नहीं करता, जिसके लिये खये अपने दी अंश- 
खरूप पुत्रते छड़नेके लिये तेयार हो गया था | सारांश यह 
कि अपनेको “अन्यः मानकर दुत्कारने और अन्यकों अपना 
समझकर गले छगानेक्नी छालसा मानुषी प्रकृति विद्यमान 
है। स्कुट है कि इनमेंसे पहलीका पलोत? वेयक्तिक दृष्टि या 


स्वार्यपरता है और दूसरेका 'आधारः वह सर्वव्यापी 


आन्तरिक “अद्ंभावः का “अन्तर्निद्ित ज्ञास! है; जिसकी 
पेरणासे मनुष्य समय-समयपर दूसरोपर बलि-प्रदान होता हुआ 
दिखायी देता है | बस, इन दोनों दृष्टियोमेंसे धामान्यजन तो 
पदलीदीको अमीट समझकर उसीपर टिक जाते हैं, परंतु 
योगी या सूफ़ी इस खप्नवत्‌ वेयक्तिकतासे उन्नत हो जाता है 
और उस जाग्रत्‌ अवाका अनुभव करता है जहाँ यह 
वेयक्तिकता आत्मखरूपमें लय होकर अछक्षित हो जाती है | 
इस सारे छेखका अमिप्राय यह है कि योगी या वलीकी 
स्थिति सामान्य धार्मिकोंसे मिन्न हो जाती है | गीटा मी कदती 
है-.ध्सर्बत्र समदर्शी योगी सर्वभूतोंमें अपनेकों और अपनेमें 
सर्वभूतोंकों स्थित देखता है? इत्यादि | गीताका यह और 
दूसरे छोक स्पष्ट रीतिसे स्कुट कर देते हैं कि योगकी 
अवस्था सर्वसाधारणसे प्रतिकूल हो जाती है । इस अवस्था- 
विश्ेषके विवरणके अनन्तर, अब मैं रासछील्यकी शाब्दिक 
ओर मर्मस्पर्शी विवेचनाकों भी आवश्यक समझता हूँ, जिससे 
हिंदू-आज्लानुतार उसका वास्तविक अर्थ भीक्ृष्णभक्तोंके 
सामने स्कुट हो जाब | इस सम्बन्धमें निवेदन है कि हमारे 
आतृगर्णोका अपने धार्मिक ग्रन्थोके आधासपर यह तिद्धान्त 
है कि उक्त छीलाके दर्शन, पठन और अवणादिसे निर्वाण 
अर्थात्‌ मोक्षकी प्राप्ति होती है तथा उनका प्राचीन साहित्य 
यद भी उपदेश करता दे कि मोक्ष वस्तुतः काब्पनिक--- 
सांसारिक प्रपश्चसे छूटकर ब्रह्ममें लीन हो जानेका नाम है और 
उसकी प्राप्ति ब्रक्मतनके विना सम्मव नहीं । इन विचारोंके 
असखित्वमें प्रत्येक तत्वान्वेपीका कर्तव्य है कि वद रासलीछाके 
ऐसे ध्ञर्थः की अन्वेषणा करे जिसमें उपर्युक्त मोक्षादि विचार्रोके 
साय-साथ चलनेकी पूरी साम्य ओर योग्यता विद्यमान हो | 
इस कार्यके लिये सबसे प्रथम अवतारवादके सिद्धान्तपर ध्यान 
१. सर्वनूतस्ममात्मानं. सवेभूतानि चात्मनि । 
ईंक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशेनः ॥ 
(गीता ६। २६ ) 


हृ८त८ 
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देनेकी आवश्यकता है | अतः संक्षेपतः निवेदन है कि प्राचीन 
आर्य-तत्वान्वेषियोंने ईश्वरावतारकों निम्नरीतिसे समझा है-- 
उस जमदाघधार अह्षकी शक्तियाँ जड और चेतन हर 
एकर्में अपना प्रकाश करती हैं; इनकी पारस्परिक्त मात्रा या 
न्यूनाधिवय समझनेके लिये इनकी सोलह कलाएँ, (दर्ज ) 
मानी गयी हैं; इसके साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है 
कि इस ल्ौकिक सश्मिं ईश्वरीय कछाओंमेसे एकसे छेकर 
आठतक ही सामान्य जनोंगें प्रकट हो सकती हैं । इसके 
पश्चात्‌ अचतारकी भूमि आ जाती कै जदाँपर सामान्य 
जीवकी पहुँच नहीं हों सकती । निष्कर्ष यह है कि नर्वीसे 
लेकर सोलहर्वीतक जितनी भी कलाएँ किसी पुनीत सत्तामें 
आविर्भूत होती हैं उसको पारिभाषिक भाषामें अवतार, ईश्वर 
या अह्मांश कहा जाता है। अवतारकी इस विवेचना और 
रासलीलाकी उपर्युक्त म्रोक्षरम्बन्धी अन्वेषणका ध्यान रखते 
हुए, इस लीलाकी शाब्दिक समीक्षा निम्नरीतिसे होनी चाहिये--- 
'रास-लीला? शब्द मिश्रित है राठ ओर लीलासे, पहला शब्द 
रास? रस शब्दसे “तस्येदम? भ्ृत्रसे 'इदमथ्थ'में ध्ञण? प्रत्यय 
करनेसे बनता है और तैत्तितीय उपनिषद्के वावय---रैस ब्रह्म 
है? के अनुसार (रस? शब्दका अर्थ ध्तरह्मः है; अतः रास 
अब्दका अर्थ हुआ अह्का 'पूर्णकात्मक” ओपाधिक 
प्राहुर्भाव” और यह प्रादुर्भाव प्रधानतया महाराज श्रीकृष्णही- 
में विद्यमान था) इसी कारण रास शब्दका वास्तविक “अर्थः 
ओपाधिक पूर्ण ब्रह्म अर्थात्‌ मद्गराज श्रीकृष्ण ही हैं। अब उस 
शब्दके द्वितीय अंश प्छीलाः शब्दपर ध्यान दीजिये, _ 
<लीछा? शब्द भी पछी? ओर ध्छा? से मिश्रित है। प्लीः 
घाठुका अर्थ प्लय” होना और ०्छाः का अर्थ है प्छेनाः । 
दोनों शब्दोंका पूर्ण अर्थ--'लिय छादीति छीला? अर्थात्‌ 
तन्मयता या ठ्दुपता प्राप्त करानेवाढी “क्रिया-विशेष” हुआ 
और 'रावलील्ा! भब्दका. प्रसज्युक्त अर्थ हुआ पूर्णाचतार 
महाराज श्रीकृष्णमे छय करानेवाली क्रिया अथवा प्योगात्मक 
चमत्कारविशेष” । सासंश यह कि इसी रासलीलाके दारा 
लीलात्मक-कृष्ण-रूपधारी ब्रह्मने अजाज्ञनाओकों आत्मस्वरूपमें 
लय करके परमपदतक पहुँचा दिया । 
गोपियोँ औीक्षप्णचन्द्रसे ध्यानवर्थित होकर तल्लीनता- 
वक केसे पहुँची, इसका विवरण निम्नछेखानुसार है--- 
पुराणअन्थोंके अबलोकनसे शात होता है कि भ्रीकृप्णके 
वाथ गोपियोंका प्रेम उच्चक्ोडिक पूर्णासक्ति या प्रेमकी अन्तिम 
अवस्थातक पहुँच गया था ओर इस अवशस्थाका अनिवार्य 
“एएुजक्ाछझाजय०”ए-"»४»+7+-+-++ 
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परिणाम यह है कि प्रेमीका चित्त प्रियतमके अतिरिक्त अन्य 
समस्त सांसारिक वासनाओं ( चित्तदत्तियों ) से धूत्य होकर 
सर्वथा उसीमें समा जाय; क्योंकि पूर्णोसक्तिका अमिप्राय ही। 
यह है कि प्रेमीके चि्में अपने अभीश्की प्राप्तिके लिये पूर्ण 
अमिदाषा अर्थात्‌ आकाह्ला उत्तर हो जाय और आकाह्ल! 
उस समयतक पूर्ण नहीं कही जा सकती; जबतक कि चित्त पूर्ण- 
रूपसे एकाग्र होकर अपनी सम्पूर्ण ध्यान-दक्ति केवछ एक- 
ही ध्येयमें न लगा दे; और जब चित्तका पूर्ण ध्यान एक दी। 
ध्येयमें गण गया, तब फिर उसमें उस प्रियतमके अतिरिक्त औरः 
किसी पदार्थका थथान ही कहाँ रह गया ! अतः यह नितान्त 
सत्य है कि पूर्णानुरागमे प्रेमीका चित्त प्रियतमके अतिरिक्तः 
समस्त संसारिक वृत्तियोंसे सर्वथा झत्य हो जाता है| महामना 
भवभूति भी माल्तीके विरहमें माघवकी अवस्थाकी चित्रित 
करते हुए, तन्‍्मयताहीका दृश्य प्रदर्शित कर रहे हैं--- 

की उस ( मावती ) को इधर-उधर, आगे-पीछे, भीतरः 
बाहर और चारों ओर देख रहा हूँ, उस अवस्थामें जब कि 
विकसित मुग्ध खर्ण-फमलछके सदश उसके आनन्दर्मं स्थिक 
आँखें मेरी आसक्तिवश (मुझे देखनेके लिये ) तिरछी दोः 
गयी थीं ।? 

और यही माव अरबीके इस वाक्यका है कि पूर्णातक्ति- 
एक देदीप्यमान अग्नि है; जो प्रियतमके अतिरिक्त अन्‍्ये 
समस्त यदार्थोक्रों मस्म कर देती है । 

योगदर्शन भी कहता है कि जिस तरह बिछोर मणि 
अपने समीप स्थित वस्तुसे प्रभावित होकर उसीके रंण- 
रूपमें रंग जाती है; उसी तरह वह चित्त, जो संसार और 
तद्॒त-पदार्थेसि धन्य होकर खच्छ हो जाता है, जिस वस्तुकी 
ओर ध्यान देता है उसीके रूपमें ढल जाता है। फ़ारसी- 
साहित्यमें भी इसी अवस्थाका चित्र चित्रित है---जैंब में 
सिरसे पेरतक तेरी अभिलपामें खुद ही व्यय हो गया; तब कुछ 

-अवरशिष्ट ही नहीं रहा जितकी अमिलापा कर अभिलापा करूँ |? 
१. पश्यामि तामित शतः पुरतथ पश्चा- 
दन्तवेदि: परित एवं विवर्तमानाम ! 
उदबुद्धमुग्धकनकाब्जनि्भ बहन्ती- 
मासक्तितियंगपचतिंतडृष्टि वेक्‍्त्रम्‌ ॥ 
३, अलश्इको भारुनू, यहरूकों मासिवत्महबूव । 


३० क्षीणइत्तेमिजातस्येव मेग्रंदत्‌मदणप्राह्मेपु तत्स्ततदअनत्क- 
समापत्ति: । ( १ । ४१ ) 
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४- चूँ मनूजे सरतापाय खुद सरझ्षे तमझायतः 
शुदम्‌ देचम्‌ नमांदा ताजनम्‌ इक्कें तमन्नाये दिगर ४ 
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इस पृष्ठ एकाग्रता या सामाधिक संसारमें जब प्रियतम 
और प्रेमीके बीचका पर्दा उठ जाता है, तब ग्रेमी “बह प्रेमी 
और प्रिवतम “बह प्रियतमः नहीं रहता | उस समयकी अवस्था 
वाकशक्तिसे परे दो जाती है | उर्दू साहित्यकी मावना भी इस 
सम्बन्धर्मे अपना यही विचार प्रदर्शित कर रही है-- 
कहूँ कया कि ख्िकजते खातमें जो द्विजाब बीचसे उठ गया 
ने वह तुम रहे, न वह हम रहे, जो रदी सो वेखबरी रही ॥ 
इस पयके उत्तराधसे प्रकय दोता दे कि उच्चकोटिक प्रेमीका 
आन्तरिक ध्येय चास्तवमें प्रियतमका अखिपिल्लरूूपी कलेवर नहीं 
होता, अपितु उसकी दृष्टिका अन्तिम और आम्यनन्‍्तरीय केन्द्र 
(ऐसे? और “वैसेःकी सीमासे वाहर--चढ मूक कर देनेवाली- 
अलोकिक -और प्रकाश्मात्मक छठ होती है जिसके आविर्भावकी 
ओर पद्मके उत्तराधु--“न वह तुम रहें; न बढ़ दम रहे? में 
परामर्श किया यया है; और स्फुट है कि यद्द वह्दी अखण्ड 
सौन्दर्य-सूर्य है, जिसकी किरणेंसि समस्त सांसारिक चन्द्रधदनोंके 
आनन चमक रहे हैं और जो सबसे परे और निर्ल्ति द्ोनेपर मी 
सबको प्रकाशित कर रद्दा है। जेखा कि श्रति भी कहती दे 
कि हू सब ( जगत्‌ ) उसीके प्रकाशसे प्रकाशित हो रद्द है 
अपि च यद्दी उस ( ईश्वर ) का परम आनन्द दे | अन्य 
सबभूत इसी आनन्दकी आंशिक मात्रासे जीवित रदते ई। 
उर्दू कविताके चमकीके मोतियोर्मे भी इसी श्रति-सिद्धान्तकी 
रोशनी जगमगा रही है। यथा-- 
प्सीडी शोदी आररम दे वरसीकी गर्मी चुनारमेंहे।व। 
बह आने दर सच्चाद्वारम ८, बह ऊझाएत हर का हसार में है ॥? 
अनुरागके इसी पवित्र; मोतिक चासनारदित उच्च- 
कोटिक-गदले; लिये अस्वी-साहित्यका वाक्य दे--“अनुराग तो 
ब्रद्मप्राप्तिकास्क एक अम्ि है |? कुछ छोगोंने एक पग ओर 
आगे बढ़ाया और ब्रोंछ उठे---(इच्छ अर्थात्‌ अनुराग तो वहीं 
अल्लाह है; वदी अल्यद वदी अह्वादई ? ओर यद्दी अनुरागरांगिनी 
पाश्चात्य कवियोंने इस प्रकार गायी दे कि “अनुराग बह्म है? ओर 
१- तस्येव मासा सर्वमिद विभातरि 
२. एपोधत्य परमानन्द्र एतस्येवानन्दस्थान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति । ( वृद्धरास्ण्यकीपनियद्‌ ) 
३. चन्नछता, ४. स्फुछ्चिन्न, ५, औपपनामी ब्ताउिशेद जो 
 रात्रिने अभ्निक्नी तरद चमकती दहै। ६. पानी, ७. दारत-सखडी, 
<, पुष्पविश्वेष, ९. पर्वत्प्रदेश । 
१० . अर्ूउको नारन्‌ वासिलनफ़ीज्ञाते रब्चि्आाठमी अद्इक्ो 


इुवठादो हवछादो डुबछाइ । 
22, 5०0 ४3 07४6 ॥076 ४5 608. 


रासडीछाका रहस्य - 
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शरक्ष?! अनुराग | उपयुक्त सद्धदय तत्वदर्शियोंके अनुभव 
अतिरिक्त प्रियतम और प्रेमीकी उक्त एकरूपताका रहस्य हर 
व्यक्ति खुद अपनी द्वी सत्तार्म देख सकता है । मेरा अभिप्राय 
है कि आंसारिक जीव, शारीरिक वातनाधार अपनी “देह? 
पर आसक्त होकर उससे ऐसा संसक्त द्वो गया, जेंसा कि 
बीजोसन्न दृक्ष, कछमी दृक्षसे वैध? जाता है और जीव भी; 
उसी तरद्द शारीरिक रंग-रूप ओर गुण ड्बकर झरीर हों 
गया है, जेसे कि वीजोत्यन्न वा कठा पेड़ कल्मी पोधेसे वेंघकर 
“कल्मी? हो जाता है | तारिक जनेंके लिये विशिष्ट विवरण 
कि प्रायः समस्त धर्मों और तत्वदर्शी विद्वा्नेनि जीवात्मा- 
को अत्यन्त सूक्ष्म अर्थात्‌ एक 'निराकाए और “अमोतिकः 
द्रव्य माना है और वर्तमान प्रत्यक्षबादी मोतिक विज्ञानने यह 
भी सिद्ध कर दिया है कि जो वस्तु जितनी अधिक सूक्ष्म 
होती है; उसमें उतनी दी अधिक विचित्र झक्ति भी होती है 
जैसा कि वायु, वाप्प, अग्नि ओर विद्युत्‌ इत्यादि सूक्ष्म- 
वत्तुओंकि आइचर्यजनक पिकार्सोसि दिन प्रतिदिन ग्रकटित 
होता रूता है। अतः सबसे अधिक और अत्यन्त सूक्ष्म 
अर्थात्‌ अभौतिक जीवात्मार्मे शक्ति मी आत्यन्तिकी ही होनी 
चाहिये; फिर क्या कारण कि किसी एक भी जीवधारी व्यक्तिमें 
डत्त आल्यन्तिकी शक्तिके दर्शन नहीं होते ? इस मदच्यपूर्ण 
प्रद्नका उत्तर उस समयतक नहीं दो सकता जबतक कि देह 
और जीवकी प्रेमात्मक पूर्ण एकता स्वीकार न कर छी जाय | 
अतः देह और जीवकी निम्नाद्धित प्रेम-कद्रानिर्योपर 
ध्यान दीजिये-- 
विशुद्धानुरागके पारइत अनुरागियों ओर सद्ददय 
तत्वदर्शियोने देखा है कि पृर्णानुरागमें ध्यानोद्रेकके कारण 
प्रेमी प्रिवतमर्म छीन होकर नितान्त तद्॒प दो जाता दें | न 
केबछ उसमें प्रियतमके ग्रुण ही आ जाते हेँ अपि वु दोनेकि 
बीचसे भेदोत्पादक कल्पित पर्दा उठ जाता है. और अवम्या 
विश्येपमें उनकी आकृतितक एक-सी दिखायी देने छगती है| 
इस विधयमे झाल्रीय प्रमाणान्वेपीजन गर्गसंद्वितालिखित यह 
रहस्यमयी घटना पढ़ सकते ईँ कि गर्म दूध तो पियें राधिकाजी 
और छाले पड़ें मद्यराज श्रीकृष्णके चरणोंमे । इसी तरद मड्ढी- 
कीटका दूसरे कीड़ेकों पकड़कर भयजनेत ध्यानद्वारा अपना-सा 
बना लेना भी उक्त तदृपताद्ीका पोषक दढें। निष्कर्ष यह 
कि मनुष्य-जन्म वा देहकों सबसे प्यविक्र श्रेष्रः केंचछ इस 
कारण माना गया ८ढे कि इसके द्वारा पुण्यक्रम करके मनुष्य 
अपने अमीष्ट च्येब अर्थात्‌ परमप्रद तक पहुँच जाता है और 
यह अठछ नियम है कि जिस पदार्थसे किसकी कामनापूर्ति 
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या राम होता है; उससे उसका प्रेम हो जाता है। अतः 
अपनी पदोन्नतिका अभिलापी “जीव” शरीरका प्रेमी बन गया; 
कारण कि उसीके द्वारा कर्म करके वह उन्नत हो सकता था । 
बस, उसका यह प्रेम पूर्णानुरागके उस दर्जेपर पहुँच गया; 
जहों प्रेमी और प्रियतम “दो? नहीं रहते। यही कारण है कि 
चोट तो लगती है झरीरके और व्यथित होकर “हाय? करता 
है जीव । ठीक उसी तरह कि गर्म दूध तो पियें राधिकाजी 
और छाले पढ़ें कृष्णजीके; या यह कि फ़रूद तो खोंली गयी 
मजनूके और खुन निकछा कलेवर-लेछासे; यह इसलिये कि 
दोनोके मध्यसे भेद-भाव उठ गया था, जेसा कि निम्नस्थित 
पद्मसे मी सिद्ध होता है-- 


अजीब दृदफका दोनों तरफ असर फेलछा १ 

वह कह रही थी अनौल्‍्केस वह अनो हैका ॥ 

इसके विपरीत यदि देह और जीवमें उपयुक्त 
प्रेमात्मक्क एकता न मानी जाय तो फिर शरीरके 
दुशखसे जीवका 'हायः करना तो एक ओर, शरीर और 
शारीरिक ( जीव ) का सम्बन्ध ही असम्भव हो जायगा; 
क्योंकि शरीर साकार, जीव निराकार; शरीर जड और जीव 
चेतनादि विरोधी गुणोंसे विशिष्ट है। भय कभी विरोधी 
पदार्थ भी ब्रिना ख्ार्थ परस्पर दृढ़ संसक्त होकर एक हो 
सकते हैं, जेसे कि देह और जीव ! अतः स्पष्ट हो गया कि 
थ्ध ०. पी प 
द्विक प्रेमोद्रेकमें जीव उसी तरह स्वगुण-विरक्त होकर देह हो 
गया है; जेसे कि कल्मी पौधेसे बैंधकर “कटा पेड़? भी 
कल्मी हो जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्तिमें उपयुक्त 
जीवकी आत्यन्तिकी शक्ति दिखायी नहीं देती अपि तु 
साधारणतया देहिक और भौतिक शक्तिहीके दर्शन होते हैं। परंतु 
जो व्यक्ति योगक्रियाद्वारा शरीरानन्दसे निकलकर “्आत्मानन्द? 
में डूब जाता है; वह जीवात्मासे ध्पूर्णात्मा? होकर अपनी 
“अन्तर्निलीनः अल्लैकिक शक्ति पुनः प्रास कर लेता है और उसीसे 
समय-समयपर योगकी टन चमत्कारात्मक सिद्धियोंका आविर्भाव 
होने छगता है जिनका विवरण योगदर्शन-जेंसे दर्शन 
ग्रन्थके विभूतिपादर्में सबिस्तर विद्यमान है। और यदि 
मनुष्यके जीवमें उपर्युक्त अलोकिक शक्ति पहलेसे मौजूद मानी 
ही न जाय, तो अब कहोँसे आकर अक्त चमत्कारकारिणी 
हो जाती और विभूतिपादका निर्माण भी केसे युक्तिसज्ञत 
हो सकता १ इस स्थानपर यह विचार उत्थित होना सही नहीं 


कि पूर्णानुरामर्मे हर प्रेमी अपने प्रियमें छीन होकर ईश्वर- 
॥७एस्‍ननशनशणणशशाशाशशानाााभभाणाभाा न >> दलील 


१. में मजनू हूँ । २. मे लेला हूँ | 


ध्ु न अखिडओन+ 
ििनिमनिनिनिलिलकिलबी अब अअभाााााााााााएएएणएााा 


कल्याण 


०-७३९७०००-७२-००-कि-९०-किकस: 
५२३....५३७....५३०..००९०.५००२७०-५-५०+०२३००+००)०+ हि लक ऋधिश और और कर नाम ााआा ७७७७७ ' 


[ भाग २४ 


प्राति या परमपदतक पहुँच जाता है; क्योंकि यह पदवी 
उसीकी है जो शारीरिक सीमासे परे अलोकिक निराकार 
समुद्रमें मम्न हो चुका है । अर्थात्‌ जिसकी आँखने साकारके 
मूलमें भी निराकारका ही रहस्यमय नाटक देखा है या यह कि 
गोपियोंकी भाँति जिसकी छव किसी ऐसे योगेश्वर या 
पूर्णावतारते लगी हो) जिसके शरीरते भी सूर्यकान्तमणिकी 
तरह रूपादि शारीरिक सम्पर्क-झत्य। छोक-प्रकाशक) अलोकिक 
भुवन-भास्करकी किरणें निकछ रही हों; ओर स्फुट है कि 
हर प्रेमीका प्रेम ऐसी सत्तासे नहीं होता । इसलिये जो व्यक्ति 
किसी अध्यात्मविरोधी, आइह्लारिक, वासनारत, “हु्गुण- 
समुदायाधार-कछेवरःसे प्रेम करके उसके शरीरदीकों अपना 
वास्तविक ध्येय बनायेगा। उसमें भी अनिवार्यतया उसके वह 
दुर्गुण दी सन्निविष्ट हो जायेंगे और स्पष्ट है कि इन हुगगुणोंको 
इंश्वरप्रासिसे क्या सम्बन्ध ! 

गोपियों और श्रीकृष्णके प्रेम-सम्बन्धर्मं मुझे यह और 
निवेदन करना है कि यह तो सब जानते हैं कि गोपियोंका 
श्रीकृष्णसे प्रेम था | पर प्र यह है कि वह श्रीकृषष्णकों क्या 
देखती थीं ? इसका उत्तर खर्य॑ उन्हींके श्रीमुखसे श्रवण 
कीजिये--प्यह निश्चित है कि आप यशोदाके ही पुत्र नहीं 
हैं, प्रंत्युत आप तो समस्त जीवोंमें अन्तरात्माके साक्षी-- 
देखनेवाले हैं |! गोपियोंके इस वाक्यसे सिद्ध होता है कि 
वे श्रीकृष्णकों वही सर्वव्यापी परमात्मा या ध्वास्तविक सत्ता? 
समझती थी जिसकी व्याख्यासे गीताके अध्याय परिपूर्ण हो रहे हैं। 

यहाँ यह प्रश्न अवश्य हो सकता है कि जब गोपियाँ 
असीम और अपरिमित निराकार ज्योतिसे परिचित हो चुकी 
थीं, तब फिर कृष्णकलेवरकी खोजमें जंगलोंकी खाक छानने- 
का क्या प्रयोजन था १ इसका उत्तर यह है कि भ्रीकृप्णकी 
धसामष्टिक*' और अपरिमित आत्मसत्तासे आँख छड़ते ही 
उनकी ऑखोंमें कुछ ऐसी सामष्टिक और व्यापक अमेदता समा 
गयी कि वह साकारमें निराकार ओर निराकारमें साकारका तमाशा 
देखने छगी थीं। इसके अतिरिक्त व्यापक्त और निराकारात्मक 
खिड़की खुल जानेपर भी इस संसारमें प्रायः शारीरिकताका ही 
अधिकार रहता है। कारण कि स्थिरतामूलक निरन्तर अर्थात्‌ 
लगातार दर्शन शरीरका ही हो सकता है और यही कारण 
है क्ि प्रायः नि्मुणाभिलाषियोंने भी निराकारतापर पूरा क्वाबू 
न पाकर इस दृश्यमान शरीरको ही तत््वजताका जीना बनाया 


है जेसा कि किसी प्रेममार्गी महात्माकों किसी सोन्दर्यमय- 
मद मरा अहम अंक कर 620:36# 445 





१. न खड गोपिकान-दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदक | 
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आननके दर्शनमें निमम्म देखकर किसी स्थूलदर्शी कर्मकाण्डीने 
प्रश्ष क्रिया कि, प्यह क्‍या है !? उत्तर मिछा कि प्मुवत- 
भास्करका “विम्बः देख रहा हूँ परंतु पानीकी थार्ढीमें ।? 
अब विश्विन्मात्र इस ओर भी ध्यान देनेकी आवश्यकता है कि 
गोपियोंका उक्त प्रेम कोई सामान्य श्रेम नहीं था, श्रत्युत उसके 
अन्तस्तलमें योग्क्े पवित्र और उच्चतम नियम स्वयं अपना 
कार्य सम्पादन कर रहे थे | देखिये चित्तमें आनेबाली दृत्तियों 
अर्थात्‌ “खयारं? के रोकनेकों योगदर्शनर्मे योग कैद गया है, 
और इन ब्रत्तियोंकों रोकनेकी दो युक्तियाँ बतायी गयी हें । 
प्रथम--सांसारिक पदार्थोकी सतर्क अख्यिरता और अवास्त- 
विकता देखकर उनसे चित्तका विरक्त और “विपरीत” हो जाना। 
द्वितीय--जिस प्रेरणाने इन पदार्थति चित्तकों उददासीन कर 
दिया है, उससे दृढ़ सम्पर्ककारक साधनेंका निरन्तर प्रयोग 
करना अर्थात्‌ ध्येयके ध्यान॑र्मे मम्र हो जानेका “अम्यास? | उक्त 
साघनोंमेंसे महाराज पतज्जलिने अभीष्ट पदार्थके ध्यान और 
सांसारिक वोसनाओंसे विरक्त किसी पूर्णात्माके चित्तसे सम्पर्कका 
भी वर्णन किया है; अपिच यह भी कहा है कि--जिसे तीमँ 
संवेग अर्थात्‌ योगकी धुन द्वोती ढै0 डसकों योगमें शीघ्र 
सफलता होती है | एवं एकाग्रता अर्थात्‌ एक ही खयालमें 
निममताकों वीमारी; सुस्ती और अधीरता इत्यादि 
योगविरोधी पदार्थोॉका प्रतिबन्धक सिद्ध किया गया दे | 
घ्यीनद्वारा/ किसी विश्येप पदार्थ या प्रदेशमें चित्तके 
बाँधने अर्थात्‌ छगानेको “धारणा? कद्ते हैं । यही धारंगा जब 
निरन्‍तर और छगातारल्‍ूपसे होने छगती है तो उसका नाम 
ध्यान दो जाता है और जब ध्यानी अमने ध्येयमें पूर्ण ममता 
द्वारा ध्येयसंवरूप होकर स्थित दो जाता है, तब यह अवस्था योग- 
की अन्तिम कक्षा अर्थात्‌ समाधि कहलाती है । अब 
योगके इन मौलिक नियमको ध्यानमें रखते हुए गोपियोंकी 
प्रेमावस्यापर दृष्टि डालिये तों विदित हों जायगा कि 
ये समस्त नियम उनके ५प्रेम-योग? में बिना किसी प्रयनके 
खय॑ द्वी विद्यमान हो रहे थे | अतः कोई कारण नहीं कि 
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गोपियोंके दृदयमें हुनियासे पूर्ण उदासीनता मानकर, उनको सम्पूर्ण 
बराग्यवती न स्वीकार किया जाय तथा श्रीमद्भधागवतके अवछोकन- 
से ज्ञात होता है कि श्रीकृष्णजीका तनिक सम्पर्क भी गोपियोंके 
चित्तते इतर समस्त वासनाओंकों विस्मृत करा चुका था, 
पूर्ण-देराग्यका प्रकाशमान प्रमाण है | 

द्वितीय वल्ठु अर्थात्‌ अमीष्ट पदार्थके ध्यानका “अभ्यास? 
तो इस सम्बन्धमें पूर्ण ग्रेमीके लिये कुछ कदनेकी आवश्यकता 
ही नहीं है। कारण कि ग्रेमीसे अधिक प्रियतमके ध्यानमें 
कौन मम्म हो सकता है ? अब रहा अभीष्ट पदार्थका ध्यान 
और पूर्णात्मा-चीतरागविपयकसे गादृतर सम्बन्ध तो इन 
दोनों साधनोंकी पूर्ति तो गोपियोंने श्रीकृषष्णके ध्यानद्वारा ही 
कर ली थी, क्योंकि श्रीकृष्ण गोपियोंके अभीष्टं ध्येय भी ये 
और योगेश्वर द्वोनेके कारण पूर्ण वेराग्यकी मूर्ति भी। अब 
अवशिष्ट रही तब्लीनता या निममता, सो वह अनुरागीसे 
बढ़कर ओर किसीमें हो ही नहीं सकती और गोपियोंका केवछ 
श्रीकृष्णके ही ध्यानमें प्रधानतया मग्म रहना, योगविप्नोंकी 
निदत्तिके लिये भी पर्यात था #तुमहदीमें ध्यमुः अर्थात्‌ 
चित्त रखनेवाली गोपियों? इस गोपीगीतसे स्पष्टतया यह 
भी विदित हो जाता है कि गोपियोंने श्रीकृष्णमें पचित्तः 
लगाकर “घारणा? नामक योगके दर्जेको भी प्राप्त कर लिया 
था। कारण कि असु? शब्दका अर्थ चित्त भी है और चित्तको 
किसी शान या वस्तुमें रखना अर्थात्‌ बॉध देना ही धारणा 
है और यही धारणा उन्नत होकर ध्यान और ध्यानते उच्च 
होकर “समाधि? हो जाती है; फिर क्या कारण कि सासारिक 
वासनाओंसे उदासीन गोपियाँ, इस प्रेम-योगकी पूर्ति करनेपर 
भी श्रीकृष्णमें छीन होकर परमपदतक न पहुँखें ! यह है गोपियोंकी 
तात्विक धर्मपरायणता) निष्कपट प्रेम और उनकी ब्रद्मलीनताकी 
व्याख्या और यही मूल है उस अनुरागात्मक चमत्कारकी, 
जिसको दुनिया आजतक रासछीलाके नामसे याद करती है। 

( लेखक महोदयके लंबे छेखको स्थानामावसे कुछ छोटा 
कर दिया गया है [इसके लिये वे कृपया क्षमा करें | सम्पादक ) 
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१. चश्मये आफ्तावरा बीनम्‌ ,डेकदरतदतेआवमाबीनम ॥ 
तजन्निरोध: (यो० १। १२ ) । 
६. तीजसंवेगानाम्यस्न्नः ( यो०१ । २१ ) । 


२, योगश्चित्वृत्तिनिरोष: (यो० १। २) । 


४. यवाभिमत्ध्यानादा (यो० १।३९)। ५. वीतरागविपयं वा चित्तम्‌ (यो० १ । ३७)| 
७, तत्पतिपेषार्थमेकतत्वाम्यास: (यो० ६ ।३२)। 


३, अभ्यासवेराग्याम्यां 


८, देशबन्पश्षित्तत्य धारणा 


(यो० ३।१)। ९. तत्र प्रत्यवेकवानता ध्यानम्‌ (यो० ३।२ )। २१०: तदेवार्थमत्र निर्भासं खरूपशुन्यमिव समाधि: (योौ० ३ । ३ )| 


११- श्वररागविस्तार॒ण नृणां वितर वार नस्तेंड्परासतम्‌॥ ( ओमद्भा० १० | ३१। १४ ) । 
२३ शब्दार्थचिन्तामणि ( ए० २२६ )॥ 


(शओऔमद्भां० १० ३१। १ )। 


१२, तवयि धृतासवस्त्वां विचिन्च॒ते 


दूसरोंके हृदयकी जीतनेका उपाय 


( ठेखक--शओीशिवकण्ठछालजी शुक्ल 'सरस'! एम्‌० ए० )/ 


प्रायः यह देखनेमें आता है कि जब इम दूसरोंको 
अपनी विचारधारामें ब्रह्नना चाहते हैं या उनकी राय 
बदलना चाहते हैं, तब बुद्धितत्वके आधारपर तर्क-वितर्ंका 
अधिक सहारा छेते हैं । मानव-मनकी भावनाओं और 
अनुभूतियोंक्री छेशमात्र भी चिन्ता न करके तकंशाल्रके 
शुष्क धरातछपर उतर आते हैं | इस बातपर बिल्कुल 
ध्यान नहीं दिया जाता कि भावनाओं और अनुभूतियोंका क्‍या 
स्थान है । सीधे अनावश्यक वाद-विवादको छेड़ देते हैँ । 
अपने दृष्टिकोणकों सरल) स्पष्ट, मधुर ओर दृदयग्रादी 
बनानेकी अपेक्षा हम दूसरोंके दृष्टिकोणकी कढु आलोचना 
करने व्याते हैं | हमें चाहिये कि हम अपने विचारोंकी 
व्याख्या, उनकी उपयोगिता तथा उससे अन्य छोमेकि 
सम्बन्ध आदि बातोंकों आकर्षक ढंगसे रखें | पर हम 
ऐसा न करके दूसरोंके विचारोंपर ही अनुचित ढंगसे 
प्रहार करना प्रारम्भ कर देते हैं । विचार्रोकी शोकमें 
गेंवारू ढंगते कद उठते हैं कि वह गुमराह है | इस 
प्रकार उसके आव्मसम्मान और आत्मगौरवक्की भावनाओंपर 
कठोर प्रहार करने छगते हैं । निससे शीक्र ही द्वेषपूर्ण 
धुणा उत्पन्न हो जाती है और आपसमें अनुचित और 
तीषण शब्दोंका आदांन-प्रदान होने छगता है | इस 
प्रकार न तो हम दूसरोंके दृष्टिकोणकों बदल पाते और 
न उनको अपना मित्र ही बना पाते । वरं उनके पूर्व 
विचारोंकी और दृढ़ करके उन्हें अपना शत्रु बना लेते हैं । 

इस प्रकारकी असफछताका कारण स्पष्ट है | मूछ 
कारण यह है कि हम यह बिल्कुल भूछ जाते हैं कि 
मनुष्य तकशाखकी सृष्टि नहीं है । मनुष्य अनुभूतियों 
और भावनाओं, विचारों और इच्छाओं, द्वेष और घुणा 
अमिमान और अहंभाव, भय और आदर शक्ति ओर 
सम्मानका अनुगामी है | वह तऊंशाल्नके वशीभूत कमी 
नहीं हो सकता | हमें सदेव ध्यान रखना चाहिये कि 
वे छोग मनुष्य हैं, देवता नहीं हैं । उनके विचार और 
भावनाएँ शिछाखण्डपर छिखे अक्षर नहीं हैं | हममेसे प्रत्येक 
अपनेको घुद्धिमान: विचारवान्‌ तथा तऊंशाल््री होनेका दावा 
करता है और उसीके अनुसार प्रयत्ञ भी करता है; परंतु 
जब वही बात प्रत्यक्ष अनुभवर्म आती है, तब हमें शात होता 
है कि हमारे प्रदर्शनमें बुद्धितत्वकी अपेक्षा पूर्व निर्मित घारणाएँ 


तथा कल्पनाएँ. अधिक कार्य करती हैं। तईना 
कार्य करनेमें असमर्थ सिद्ध होती है। ५५७४४ 


तई-वितकसे विजय कम होती है | वह अधिकतर व्यर्थ 
सिद्ध होता है। यदि कमी विजय भी हो जाय तो वह विजय 
पराजयसे भी गयी-बीती होगी । मान लिया कि हमने किसीको 
अपने तक-बलते कोई बात मनवा दी और उसने स्वीकार 
भी कर ली | पर विश्वास रखना चाहिये कि यह उसकी 
मान्यता बाहरी तथा क्षणस्थायी है | उसके विचारोंम कोई 
स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकता । वह हमारी आश्चर्यजनक 
प्रभावशालिनी तर्कनाके सामने ठहर न सके; वचनबद्ध भी 
हो जाय और आत्मसमण भी कर दे | यह सब कुछ 
होनेपर भी द्ृदय अपनी पूर्व॑दशा्में ही बना रह सकता दहै। 
इससे द्दृदय नहीं बदल सकता | 

यह स्वाभाविक बात है कि हम उन्हीं बातोंमें विश्वास 
करना अधिक पसंद करते हैं, जिनमेंज्वहुत पहलेसे विश्वाल करते 
आ रहे हैं। हम इस बातकी बहुत कम परवा करते हैं कि 
हमारा विश्वास तफपूर्ण है या तफ्रदीन | मानव मन अपनी 
स्मृतियोंसे स्नेह करता है। जो विचार हमारे मस्तिप्कमें घर 
कर चुके हैं, उनके प्रति सम्मानकी भावना अवश्य बढ़ती 
जाती है । उन विचारोंसे हमें ममता और मोह होता है। अतः 
उनका अपहरण हमारे लिये असह्य होता है। जब हमें यह 
शात होता है कि कोई व्यक्ति हमें छूटना चाहता है; तब 
हृदय व्याकुछ हो उठता है | हम यह कभी भी सुननेकरे 
तैयार नहीं होंगे कि हमारे विचार निरर्थक हैं। जब कोई 
हमारे विचारोंपर प्रहार करना चाहता है; तब हम पूर्ण 
शक्तिके साथ उनकी रक्षा करते हैं | दूसरोंके द्वारा जितना 
ही इस बातका प्रयक्ष किया जाता है कि हमारे विचार ठीक 
नहीं हैं, उतना ही हम अपने विश्वासोर्म इृढ़ होते जाते हैं । 
यही है मानव-स्वभाव । यह बात हमारे साथ, आपके साथ 
और सबके साथ है। त्-वितर्क, खण्डन-मण्डनसे भेदभाव 
अधिक बढ़ता है | इसर्म घुणाके कारण ऐसा अन्तर पड़ 
जाता बडी, कि ली भरना कठेन हो जाता है। ऐसी 
अवस्थाम दूसरोपर वास्तविक विजय 
हो सकती | ये कभी सम्भव नहीं 
आर वार गत दा शत 
प्रेम तथा सम्मान अकट करें तो 532 कर बा 

ते हैं । यदि सफलताके संयोग अधिक 
प्रात दोते हैं । यदि हम किसीकों प्रेम और सहानुभूतिके 
पथ सन्तुष्ट कर सके या कोई बात मनवा सकें तो निस्‍्सन्‍्देह 
हम उसके वास्तविक झुभचिन्तक तथा सच्चे मित्र बन 
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जायेंगे । उसका हममें विश्वास होगा। और कुछ नहीं तो 
“कम-से-कम वह हमारी बात ध्यानपूर्वक अवश्य सुनेगा। 
'उसके विचारोंकों निरर्थक और दोषयुक्त बतलछानेकी अपेक्षा 
यदि हम प्रेम तथा सौहार्दके साथ अपने सुछ्झे विचारोंसे 
डसको प्रभावित करते हुए उसके छृदयको छूनेका प्रयत्न करें 
तो यह निश्चय है कि वह हमारी ओर आकर्षित होने छंगेगा | 

विरोध, तक-वितर्क; कु आलोचना तथा बालकी खाढ 
“निकालनेसे हम किसीकों अपना मित्र नहीं बना सकते | 
सच्चे मित्र इस ढंगसे प्रात् नहीं होते । वह दूसरा मार्ग दी 
है | वह मार्ग प्रेम और सहानुभूतिका है जिसपर सब ओर 
पिन्न-दी-मित्र दिखायी पड़ते हैं | प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया 
होना स्वाभाविक बात है| याद आप किसीकों गाली देंगे तो 
अदलेमें गाली खायंगे | यदि आप किसीको मूर्ख कहेंगे तो 
आपको मी मुर्ख कद्दा जायगा | आप आलोचना करेंगे तो 
आपसे प्रत्यालोंचना अवश्य मिलेगी | इसी प्रकार यदि आप 
प्रेम करेंगे तो अवश्य प्रेमका प्रतिदान होगा । जैसा बोयेंगे, 
बैसा कार्टेंगे | यह सीधी-सी बात है । 

प्रेम द्वी मद्यान्‌ शक्ति कै; जो प्रत्येक दशामें जीवनको 
आगे बढ़ानेमें सदययक्र होती है | हमें सदेव सहनशील 
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बनना तथा चैर्यका सहारा लेना चाहिये । मतवेमिन्न्यके 
चकरमें हमें नहीं पड़ना चाहिये । प्रत्येककी वातकों शान्तिसे 
सुननेका खमाव होना चाहिये | कशरता ओर कायरताको 
त्यागकर प्रत्येककों सच्चे हुदयसे प्रसन्न करनेका प्रयक् 
करना चाहिये । दूसरोंकी कठ्ठ आलोचनाकों छोड़ देना 
चाहिये । विश्वास रखिये कि आपकी प्रेम और सझनुभूतिपूर्ण 
सच्ची वातोंकों सुननेके लिये दुनिया विवश होगी | 

सच्ची मान्यता प्रेमके द्वारा ही हों सकती है। बिना 
प्रेमके मान्यता कृत्रिम दोगी। शेक्सपियरके अनुसार कदना 
अनुचित न द्वोगा कि बिना प्रेमके किसीके विचारोंमे परिवर्तन 
नहीं छाया जा सकता | विजार त#-वितऊकी सष्टि नहीं है| 
विचारधारणा तथा विश्वास बहुकालके सत्सकज्लसे बनते हैं | 
अधिक सम॒यक्री संगतिका ही परिणाम प्रेम है। इसछिये 
विचारधारणा अथवा विश्वास प्रेमका विषय है | 

अतः यदि हम दूसरोंपर विजय प्राप्त करके उनको 
अपनी विचारधारामें बहाना चाहते हैं; उनके दृश्टिकरोणको 
बदलकर अपनी बात मनत्राना चाहते हैं तो हमें तच्चे प्रेमका 
सहारा लेना चाहिये | त# ओर बुद्वितल्र हमें आगे नहीं 


बढ़ा सकते । वास्तवमें प्रेम ही बश्ीकरणका मूछ मन्त्र है। 
ता भतण मा + 3 दी वेश्किरणका मूछ मन्त्र है। 


जा ७७७:५०ा 


भक्त गाथा 
भक्त विमलतीर्थ 


पण्डित विमलतीर्थ नैष्ठिक ब्राह्मण ये। बड़ा सदाचारी, 
यवित्र कुछ था इनका। त्रिकाल सन्ध्या, अग्निहोत्र, 
वेदका खाध्याय, तत्लविचार भादि इनके कुछमें सबके 
ढिये मानो खामात्रिक कर्म थे | सत्य, अहिंसा, क्षमा, 
दया, नम्नता, अस्तेय, अपरि्रह और सनन्‍्तोपष आदि 
ग्रण इस कुछमें पैतृक सम्पत्तिके रूपमें सत्रको मिलते 
थे | इतना सव होनेपर भी भगवानके ग्रति भक्तिका 
भाव जैसा होना चाहिये, वैसा नहीं देखा जाता था। 
पण्डित विमकतीर्थ इस कुछके एक अनुपम रत्न थे । 
इनकी माताका देहान्त छड़कपनमें ही हो गया था। 
ननिहालमें बाढकोंका अभाव था, अतः यह पहलेसे ही 
अधिकांश समय नानींके पास रहते थे। माताके 
मरनेपर तो नानीने इनको छोड़ना ही नहीं चाहा, ये 


वहीं रहे | इनके नाना पण्डित निरज्ञनजी भी बड़े 
विद्वान्‌ और महाञ्य थे | उनसे इनको सद्याचारकी 
शिक्षा” मिठ्ती थी तथा गाँतके ही एक उनिपुण 
अध्यापक इन्हें पढ़ाते थे | इनकी बुद्धि बड़ी तीन थी | 
कुछपरम्पराकी पवित्र विध्यामिर्चि इनमें थी ही | अतएव 
इनको पढ़ानेमें अध्यापक महोदयक्रों विशेष परिश्रम 
नहीं करना पड़ता था। ये भ्रन्योंको ऐसे सहज ही 
पढ़ छेते थे जैसे कोई पहले पड़े हुए पाठकों याद कर 
लेता हो । यज्ञोपवीत नानाजीने करा ही दिया या, 
इसलिये ये त्रिकाल सन्ध्या करते थे | नित्य आत:काछ 
बडढ़ोंको प्रणाम करते, उनकी श्रेष्ठ आज्ञाओंका कुतकी- 
शून्य बुद्धिसे परंतु समझकर भलीभाँति पाठन करते 
और सहज ही सबके स्नेहभाजन बने हुए थे | 


१३६४ 
हि जि: कर 
विमठजीकी नानी सुनन्दादेवी परप भक्तिमती थी | 
उसने अपने पतिकी परमेश्वरभात्से सेवा करनेक्रे साथ 
ही परम पति, पतिके भी पति भग्वानकी सेवामें अपने 
जीवनकों छगा ख़खा था। भगवानपर और उनके 
मड्ूल-विधानपर उसका अग्छ विश्वास था और इसलिये 
बह प्रत्येक स्थितिमें नित्य प्रसल रहा करती थी। इस 
प्रकारदी गरुणबती पत्नीको पाकर पण्डित निरब्ननजी 
मी अपनेको धन्य मानते थे । नन्‍्दादेवी घरका सारा 
क्राम बड़ी दक्षता तथा सावधानीके साथ करती ) परंतु 
इसमें उसका भाव यही रहता कि यह धर भगवान्‌का 
है, मुझे इसकी सेवाका भार सौंपा गया है| जब्रतक 
मेरे जिम्मे यह कार्य है, तबतक मुझे इसको सुचारु- 
रूपसे करना है | इस प्रकार समझकर वह समस्त कार्य 
करती; परंतु घरमें, घरकी वस्तुओंमें, कार्यमे तथा कार्यके 
फलमें न उसकी आसक्ति थी, न ममता | उसकी सारी 
थासक्ति और ममता अपने प्रभु भगवान्‌ नारायणमें 
केन्द्रित हो गयी थी । इसलिये वह जो कुछ भी करती, 
सब अपने प्रभु श्रीनारायणकी प्रतिके छिये, उन्होींका 
काम समझकर करती, इससे काम करनेमें भी उसे 
विशेष सुख मिलता था। शुद्ध कर्तव्यबुद्धिसे किये 
जानेत्ाले कर्ममें भी सुख है, पन्‍तु उसमें वह सुझ्ष नहीं 
है जो अपने प्राणप्रिय प्रभुर्की प्रसन्नताके लिये किये 
जनेयाले कर्ममें होता है। उसमें रूखापन तो कभी 
द्वोता ही नहीं, एक विशेष प्रकारके रसकी अनुभूति 
द्ोती है जो प्रेमीको पद-पदपर उछसित और उत्फुल्ित 
करती रहती है और वह नित्य-नूनन उत्साहसे सहज 
ही प्राणोंकी न्योछाबर करके प्रभुका कार्य करता रहता 
है; परंतु इस प्रकारके कार्यम जो उसे अग्रतिम 
स्ानुभूति मिलती है उसका कारण कर्म या उसझा 
कोई फल नहीं है, उसका कारण है प्रभुमें केन्द्रित 
भासक्ति और ममत्न | प्रभु उस कार्यस्े प्रसन्न न हों 
और किस्ली दूसरे कार्यमें छगाना चाहें तो उसे उस 


कल्याणं 


43- +«3० ०६३० «०3० «०३०७ #०७- ०१० »०१०- ७०३००७०१०- ४०० »१औै>-६०)०- 243०० >> प(००ी७+कम७++की >> 


[ भांग २७ 


कर ...०७-+ कर क-९करी ९-५० करी ७० करी ९०००० >-पकरी 3५३७ हि७-२+करी ३-७ १०१० ७ करीक ५ + ९ विककन 





पहले कार्यको छोड़कर दूसरेके करनेमें वही आनन्द 
प्राप्त होगा जो पहलेको करनेमें होता था। छुनन्दाका इसी 
भावसे घर्ालोंके ्ाथ सम्बन्ध था और इसी भावसेः 
वह धरका साग कार्य सैमाठती तथा करती थी । आज 
मातृह्दीन विमलको भी, सुननन्‍्दा इसी भावसे हृदयकी 
सारी स्नेह-सुत्रको उँडेलकर प्यार करती और पाढती- 
पोसती है कि वह प्रियतम प्रभु भगवानके द्वार सौंपा 
हुआ सेव्राका पात्र है । उसमें नानीका बड़ा ममत्र था, 
पर वह इसलिये नहीं था कि विमलठ उसकी कन्याका 
लड़का है, वरं इसलिये था कि वह मगवानके बर्गीचेका- 
एक सुन्दर सुमधुर फल्बृक्ष है, जो सेवा-सँभालके. 
लिये उसे सौंपा गया है | नार्न|के पवित्र और विशद 
सस्‍्नेहका विमलपर बड़ा प्रभाव पड़ा और विमलकी मति भी 
क्रमशः नानीकी सुमतिकी भाँति ही उच्रोत्तर व्रिमक' 
होती गयी। उसमें भगव्त्परायणता, भगषदिश्वास, 
भगवद्धक्ति और झुभ मंगवदीय कर्मके मधुर तथा निर्मल 
भाव जाम्रत्‌ हो गये । वह नानीकी भगबदू-विम्रहकी 
सेवाको देख-देखकर मुघ होता, उसके मनरमें भी 
भगवत्सेवाकी आती | अन्तमें उसके सचे तथा तीक्र 
सनोरथको देखकर भगवानूकी प्रेरणासे नानीने उसके 
लिये भी एक छुन्दर भगवान्‌ नारायणकी प्रतिमा मैँगवा 
दी और नानीके उपदेशानुसार बालक विमर बड़े 
भेक्तिमाचसे भगवान्‌की पूजा करने छगा | 

. विमछ्त॑/५जीके विमरछ वंशमे सभी कुछ बिमछ तथा 
पवित्र था। भगबद्भक्तिकी कुछ कमी थी-.-वह योपूरी हो 
गयी । कर्मकाण्ड, विद्या तथा तत्त-बिचारके साथ जिसमें 
नश्नता तथा विनय होती है, वह अन्तमें विद्या तथाः 
तक परम फछ अभगवानकी भक्तिको अबर्य प्राप्त 
करता है। परंतु जहाँ कर्मकाण्ड, विद्या एवं तत्तविचार 
अभिमान तथा घमंड पैदा करनेवाले होते हैं वहाँ 
परिणाम पतन ह्वोता है । वत्लुतः जो कर्म, जो विया 
और जो विचार भगवानकी ओर न ले जाकर अमिमानके 
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मछसे अन्तःकरणको दूषित कर देते हैं, वे तो कुकर्म, 
अविया और अभिचाररूप ही हैं । विमव्तीर्यके कुलमें 
कर्म, विधा और तत्वविचारके साथ सहज नम्नता थी--- 
घिनय थी और उसका फल भगवानमें रुचि तथा रति 
उत्पन्न होना अनिवार्य था। सत्कमंका फल शुभ ही 
होता है और परम शुभ तो भग्वरद्धक्त ही है। नानी 
घुनन्दाके सड्ठसे विमछतीर्यक्री विमठ वुल्परमपराके 
पवित्र फलका प्रादुर्भाव हो गया | नाना-नानीने बड़े 
ठत्साइसे पत्रित्र कुटकी साधुखभावा सुनयनादेवके साथ 
विमलतीर्थका विवाह पवित्र वंदिक विधानके अनुसार 
कर दिया। सुल्क्षणनती वह घरमें आ गयी | दृद्धा 
छुनन्दाके शर्र,रकी शक्ति क्षीण हो चढी यी, अतएव घरके 
कार्यका तथा नानीजीके ठावुरकी पूजाका भार सुनयनाने 
अपने ऊपर ले ढिया | वृद्धा अब अपना सारा समय 
भगवानके स्मरणमें छगाने छगी | निरञ्नन पण्डित भी 
बूढ़े दो गये थे | पर उनका खमाब बड़ा ही छुन्दर 
या | उन्होंने अपना मन भगवानमें छगाया | कुछ 
समयके बाद वृद्ध दम्पतिकी मगवानका स्मरण करते- 
करते बिना किसी वीमारीके सहज ही मृत्यु दो गयी। 
विंमठ और छुनयना यों तो नाना-नानीकी सेवा सदा- 
सर्वदा करते ही थे, परंतु पुण्यपुन्न दम्पतिने वीमार 
होकर उनसे सेवा नहीं ठी | अब त्रिमलतीर्थ ही इस 
घरके स्वामी हुए । पति-पक्नीमें बड़ा प्रेम था, दोनोंके 
बहुत पत्रित्र आचरण थे | दोनों ही भक्तिपरायण थे | 
बिमछ अपने भगवानकी पूजा नियमित रूपसे प्रेमपूर्वक 
दरते थे ओर छुनयनादेवी नानी सुनन्दाके दिये हुए 
मगवान्‌की पूजा करती थी। यों पति-पत्नीके अछग- 
अछग ठावुरजी थे | पर ठावुर-सेवामें दोनोको बड़ा 
आनन्द आता था | दोनों ही मानो होड़-सी छठगाकर 
अपने-अपने भगवानकों छुख पहुँचानेमें संख्म रहते 
थे | दोनोंमें ही विधा थी, श्रद्धा यी और साचिक 
सेवा-भाव या । ; 


भक्ते-गाथा 
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विमलतीयके तीन बड़े भाई थे। वे भी बहुतः 
अच्छे खभावक्रे तथा शुभकर्मपरायण थे। छोटे भाई 
विमठ अब एक प्रकारसे उन छोगेंके मामाक्रे स्थानापन्न 
थे | चारोंमें परत्पर बड़ी प्रीति और स्नेह-सौद्यार्द था ।' 
प्रीतिका नाश तो ल्ार्थमें होता है; इनका खार्य विचित्रः 
ढंगका था | ये परस्पर एक<सरेका विशेष हित करने; 
छुख पहुँचाने और सेवा करनेमें ही अपना खार्थ समझते 
थे | त्याग तो मानो इनकी खाभात्रिक सम्पत्ति थी। 
जहाँ त्याग होता है, वहाँ ग्रम रहता ही है और जहाँ 
प्रेम होता है, वह्०ाँ आनन्दकों रहने, बढ़ने तथा भ्ूलने- 
फढनेके डिये पर्याप्त अचकाश ग्लिता है | दोनों परिवार 
इसीलिये आनन्दपूर्ण थे | नामके ही दो थे | वस्तुतः. 
कार्यरूपमें एक ही थे । 

विमलठीर्यजीके मनमें वेराग्य तो था ही | धीरे-धीरे 
उसमें दृद्धि होने छगी। भगवानकी कृपासे उनकी 
धर्मपत्नी. इसमें सहायक हुई । दोनोंमें मानो वैराग्य तथा 
भक्तिकी होड़ छगी थी । ऐसी साखिक ईर्प्या मगत्कपासे' 
ही होती है | इस ईर्प्यमें एक-दुसरेसे आगे बढ़नेकीः 
चेग तो होती हैं, परंतु गिरानेकी या रौकनेकी नहीं 
होती | बल्कि परस्पर एकडूसरेकी सहायता करनेमें ही 
प्रसन्नता होदी है | शक्ति गिरानेमें नहीं, बढ़ने और 
बढ़ानेमें छगती हैं. | यही शक्तिका सदुपयोग है 

आखिर उपरति बढ़ी, दोनों मगवानके ध्यानमें मस्तः 
रदने छगे | एक दिन भगवादने कृपा करके सुनयना- 
देवीको दर्शन दिये और उसी दिन भगवदाज्ञासे वे शरीर 
छोड़कर भगवानके परमथाममें चली गयीं | विमरतीय- 
जीको इससे बड़ी प्रसनता हुई । होड़में पत्नीकी विजय- 
हुईं । उसने भगवानका साक्षात्कार पहले किया । 
विमव्तीर्थज्ञीके लिये यह बड़े ही आनन्दका प्रसड्ग या। 
इस साजल्तिक होड़में हारनेवालेको जीतनेत्राछेकी जीतपर 
जिस अलौकिक सुखकी अनुभूति होती है, जगतके. 
खार्थी मनुष्य उसका अनुमान मी नहीं कर सकते।अस्तु !',. 
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अब विमल्तीर्थ सर्वधा साधनामें छग गये। वे 
अनरमे जाकर एकान्तमें रहने छगे और अपनी सारी 
'विद्या-बुद्धिको भूलकर निरन्तर भगवान्‌ श्रीनारायणके 
अड्डलमय ध्यानमें ही रत रहने छगे । धीरे-बीरे भगवानके 
“दिव्य दर्शनकी उत्कण्ठा बढ़ी और एक दिन तो वह 
इतनी बढ़ गयी कि अब क्षणमरक्ता त्रिउम्ब भी असह्य 
हो गया । जेंसे अत्यन्त पिपासासे व्याकुल होकर 
अनुष्य जल्की बूँदके लिये छठपठाता है. और एक क्षणकी 
देर भी सहन नहीं कर सकता, वैसी दशा जब 
अगवानके दर्शनके लिये भक्तकी हो जाती है तब 
अग्वानको भी एक क्षणका विलम्ब असक्य हो जाता 
है और वे अपने सारे ऐश्वर्य-वेमनको भुछाकर उस 
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नगण्य मानवके सामने प्रकट होकर उसे कतार्थ करते 
हैं। भक्तवाञ्आाकल्पतरु भगवान्‌ श्रीनारायण विमल्तीर्थको 
कृतार्थ करनेक्रे लिये उनके सामने प्रकट हो गये । वे 
चकित होकर निर्निमेष नेत्रोंसे उस विछक्षण रूपमाघुरीको 
देखते ही रह गये। बड़ी देरके बाद उनमें हिलने- 
डोलने तथा बोलनेकी शक्ति आयी | तब तो आनन्द- 
मुख होकर वे भगवानके चरणोंमें छोट गये और 
प्रेमाश्ुओंसे उनके चरण-पत्मोंको पारने छगे। भगवानूने 
उठाकर बड़े स्नेहसे उनको हृदयसे छगा लिया और 
अपनी अनुपम अनन्य भक्तिका दान देकर सदाके 
लिये पाचन बना दिया ! 
बोलो भक्त और उनके भगवानूकी जय | 


-००95८२:5:६...... 
खाधीनताका खरूप ओर सुख 
( छेखक--भ्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 


* हमारी खाघीनताके तीन वध पूरे हो गये, फिर भी 
हर्मे अपनी खतन्त्रताका सच्चा सुख क्‍यों नहीं मिलता। 
इसके अनेक कारण बतलाये जाते हैं और उन कारणों- 
को लेकर छोग परस्परः दोपारोपण करते रहते हैं। 
पर विचार करनेपर पता छगता है. कि छुख न होनेका 
चास्तविक कारण अज्ञान है | हम जानते ही नहीं कि 
खाघीनता किसे कहते हैं | जबतक हम असली 
खाबीनताको नहीं पहचानेंगे, हमको उसका आन्तरिक 
खुख नहीं प्राप्त होगा । 

यह असली खाधीनता क्या है? इसका क्या महत्त्व 
है ? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। हम खाधीनता 
क्यों चाहते हैं? बावा तुड्सीदासजी लिख गये हैं-- 

“वपराधीन सपनेहुँ सुख चाही? 

जब पराधीनतामें सपनेमें भी सुख नहीं मिलता 
'तो खाधीनताका मतरूव ही है सुख दिलानेवाली वस्तु। 
'पर सुख है क्‍या वस्तु ? 


एक फ्रेंच महापुरुषने कहा है कि “वही मनुष्य 
संसारमें सुब्ी है जिते माव्रानने एक रोग्रेज़ा दकनझ्ल 
खानेको दिया है, पर जिस ठुकड़ेके लिये उसे ईश्वरको 
छोड़कर और किसीको धन्यवाद देनेकी आवश्यकता 
नहीं होती ।? सचमुच वह्द व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है, 
जो चाहे एक टुकड़ा ही रोटी क्‍यों न पाता हो, पर 
किसीका आश्रित न हो | यदि खाघीनताका अर्थ 
सावलम्बी बनना है तो आज हममेंसे कितने भारतीय 
अपनी खतनन्‍त्रताके वाद खावढम्ब्री बननेकी सोच रहे 
हैं ? जिसे देखिये, वह या तो नौकरी या अधिकारके 
पीछे पागछ है या जल्दी-से-जल्दी अधिक-से-अधिक 
चोरी करके धनी वन जाना चाहता है | शीत्र सफछता- 
के लिये आज हम जितने उताबले हैं, उतने पहले 
कभी न थे। हमें सव कुछ चाहिये तथा जह्दी-से- 
जल्दी चाहिये और इसी जल्दबाजीका परिणाम है कि 
हम अपनी वासनाओंके दास बनते चले जा रहे दें | 
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जिसे भी संसारका लेशमात्र सुख भोगना हो उसे 
“कौवेटःका कथन ध्यानमें रखना 'चाहिये---.. 


मानव अपने साधनोंकी महानतासे नहीं पर 
अपनी इच्छाओं अथ्वा कामनाओंकी छ्घुतासे ही 
आतन्‍त्रता प्राप्त करता है |! 

कौवेठका मतरूब यह है कि जीवनमें खावीनता 
आध्त करनेक्रे ढिये यह आकर्यक है कि हमारी 
आवश्यकताएँ कम-से-कम हों | हमको बासना, छोम 
तथा तृष्णा न सताती रहे और हम यह ध्यानमें रच्ष्दें 
कि खतन्‍त्र-जीवनर्मे जहाँ खाबलम्त्रन आवश्यक है, 
वहां पड़ोसीपर भरोसा करना, समाजक्रे साथ. मिलकर 
चलना और समाजपर अवलम्ब्रित रहना भी आवश्यक 
है। बर्डसत्र्थ नामक प्रसिद्ध अंग्रेज कबिने छिखा है 
कि खतनत्र व्यक्तिके छिये भ्मर्दानगीक्े साथ दूसरोंपर 
निर्भर करना तथा मर्दानगीके साथ आत्मतिर्भर करना 
आवश्यक है |? सारांश यह कि जो व्यक्ति अपने जीवन- 
से उच्छु्लछता निकाछकर तथा आवइ्यकतारँ कम-से-कम 
जनाकर जीवन-यापन करता है, उसीको वास्तवर्मे खतन्त्रता- 
का सुख मिल सकता है और वही उसे भोग सकता है। 


खतन्‍्त्रता अपने मनमें होती है | उसका बाहरी 
आउडम्बर बहुत छोट होता है, पर मनके भीतर बह 
तमी पैदा होती है जब हम उसे पैदा करना जानते हैं । 
कामना और छोम हमारे मनको इतना गुलान बनाये 
हुए हैं कि सुबुद्धि हमारे निकट भी नहीं फःक पाती । 
ओेस्टनने छिखा है कि “चाहे गरीब हो या अति धनी, 
दोनोंको ही खाधीनताका पूरा सुख मिछि सकता है, 
यदि दोनों एक बात सीख जावें और वह बात है 
अपनी आवश्यकताओंको अपनी-आपकी मर्यादाके भीतर 
'रखना। जो आदमी यह करना जानता है, वह जीवनका 
सत्र सुख प्राप्त कर सकता है। हमारी समझमें आज हम 
आरतीय यदि अपनी आध्यात्मिक, भौतिक तथा मानसिक 


खाधीनताका खरूप और घुख 
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खाघीनताको नहीं भोग सकते तो उसका कारण हमारी 
तृष्णा, लोभ तथा मोह है। इन्हींके वशीभूत होकर 
हम न तो देशके कामके रह गये और न शासनके ही । 


अपना गुण 
मानव-जीवनके लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपदेश 
हमने “हीजेलेमान? का पढ़ा है । वे छिखते हैं--. 


'ऐ युवक ! अपने चारों ओर छोगोंको छद्म और 
अविश्वासके द्वारा धनी होने दो । तुम दर्धि बने रहो। 
दूसरोंको भीख माँगकर समाजमें शक्ति तथा अधिकार 
प्राप्त करने दो, तुम बिता इनके रहो | तुम्हारी 
आशाएँ निराशाओंमें परिगत हो जायें, पर दूसरोंके 
समान चापचती करके कुछ प्राप्त करनेक्री इच्छा मत 
करे | अपने गुर्गोंकी चाइर ओड़े हुए सच्चा साथी 
ढूँढ़ो और ईमानदारीते रोगी कमाओ। यदि ऐसा 
जीत्रन तब्रिताते हुए तुम बूढ़े हो गये और कोई 
सांसारिक सम्मान तुमको न मिला तो कोई चिन्ताकी 
बात नहीं, तुम शान्तिसे मर सकोगे ।! 

जो ऐसी मृत्यु चाहता हो, वही वास्तव सच्ची 
खाधीनता जानता है. और उसका सु भोग सकता है। 
जिसने खावीनताकोी अधिकार, पद, सम्मान तथा 
अविकारके दुरुपयोगका साथन समझा है, वह इसका 
सुख न तो खय॑ भोग सकता है और न किसी दूसरेके 
भोगनेमें सहायक हो सकता है| खार्थों तथा पदलोलुप 
लोगेनि हमारी नवग्राप्त खाधीनताकों विषेछा कर रक्‍खा 
है | इनके कारण न तो हम उसका छुख ठीकसे भोग 
पाते हैं, न समझ ही पाते हैं ! 


खाधीनता बड़ी भारी वस्तु है | बिना इसके 
मानवका विकास नहीं हो सकता । ' इसके बिना 
राष्ट्रकरी आत्मा चेत नहीं सकती | बिना इसके देशका 
नेतिक स्तर ऊँचा नहीं हो सकता और पार्क 
गौडविनःने सत्य छिखा है कि मानव-जीवनके लिये 
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सबसे अधिक कल्याणकर कार्य तभी हो सकते हैं, 
जब जनता छतन्त्र दो जाय | ह 

पहाँतक तो बात समझमें आ गयी, पर सवाढ 
वह है कि मानवका कन्याण है किस बातमें ? किस 
काममें ! खाधीनताका अर्थ है पराधीन न रहना । पर 
रैसी खाधीनतासे क्या छाम, जिससे हम अपनी 
बासनाओंके ही अधीन हो गये। दूसरोंसे पद तथा 
भ्रधिकारकी आशाकी ठकटकी छगाये बेठे रहे ! 
प्रहत्ताकाह्नाएँ निस्सीम होकर मानवकों संसारका 
गुल्मम बना देती हैं | दत्तात्रेयका वचन है-..- 
आशाया ये दासास्ते दासाः सर्वठोकस्य । 
आशा येषां दासी तेषां दासायते छोकः ॥ 

जिसने आशाको दासी बना लिया है, वह संसारको 
भपना दास बना सकता है, पर आशाको दासी वही 
बना सकता है जो सत्य और सुखका रहस्य जानता 
है । सत्य और सुखका रहस्य जाननेवाला ही संसारमें 
सफर जीवन बिता सकता है तथा सुखी ग्राणी हो 
घसकता है. और अपनी खाधीनताका आनन्द उठा 
पघकता है । जबतक हम वास्तविक सुखको नहीं 
पहचानेंगे, हमको अपनी खाधीनताका आनन्द न 
प्रात्त होगा । आज अपने अज्ञानके कारण ही हम 
भठ्क रहे हैं | पर न तो सुख पा रहे हैं, न चेन | 


मुख तथा सत्यकी एक बहुत अच्छी' परिभाषा 
हमें 'माक्स आरलियस? बतछा गये हैं | पाठक इस 
परिभाषाकी प्रत्येक पह्छिः ध्यानपूर्वक पढ़ें और आजसे 
ही इसके अनुकूछ काम करनेका संकल्प करें । 


जीवनमें तुम्हें किस वस्तुसे सच्चा छाभ होता है ? 
न्याय, सत्य, स्फव्िक-जेसी बुद्धि और घैर्य इनके 


सिद्र और चाहिये ही क्या ? अपने मनको खब्छ 
रखनेसे मनुष्य वुद्धिमान्‌ होता है | बुद्धिमान्‌ बनना 
हरेक मलुष्यके अपने हाथमें है । छछाठ-लेखको शायद 
तुम बदल नहीं सकते, बिंतु इष्ट और भनिश्कोीं समान 
भावतते देखना तुम्हारे अपने हाथमें है । यदि छुख 
पानेका और कोई तरीका तुम्हें सुस्के, तो अवश्य उसका 
प्रयोग करो | आध्यालिक तत्त्व ही सत्रसे ऊँचा है | 
विचारोंकों वशमें रक्खों, इन्द्रियोंका निम्रह करो, 
ईश्वरपर श्रद्धा रखो और सदा परहित-रत रहो ! 
शेप सब्र विषयोंकों तुष्छ समझो ! मनको इधर-उपर 
न भागने दो। नहीं तो, पीछे उसके वेगका रोकना 
असम्भव हो जायगा । सत्र दुःखोंका निवारण इसीमें: 
है | धन, दौछत, कीर्ति--यह सत्र इथा हैं | 

सत्यको छोड़कर प्राप्त की हुई वस्तुसे आनन्द नहीं' 
मिल सकता | जिस वस्तुसे तुम्हारे गौर्वपर बच्चा 
छगता हो, उसमे दुर रहो | घृणा, विशेधभाव, ढोंगः 
इत्यारिकों छोड़ो | उनकी खोजमें मत पड़ो। जिस 
भोगको तुम दुसरोंसे छिपकर दीवार या परदेकी आइमें 
भोगते हो, उससे सच्चा आनन्द कैसे ग्रात्त हो सकता 
है? दृदयस्थित ईश्वर जिसकी अनुमति देता है उसीः 
धर्मके अनुयायी बनो । उस सत्य मार्गपर चलनेबालेकों' 
कमी ग्लानि नहीं होगी। उसे संन्यास ग्रहण करके 
बनमें जानेकी आवश्यकता नहीं | उसे अपने आसपास 
बन्धुजनोंकी भीड़ लगाये रखनेकी भी आवश्यकता नहीं। 
वह हप॑, शोक, इच्छा, द्ेपोंसे विमुक्त और निश्चिन्त 
रहता है ज्ञानी मनुष्य काछ्ते भी नहीं डरता | 
आरणोकी उसे परत्रा नहीं रहती | शरीरधर्मका पालन 
करते हुर जैसे वह मव्ययाग करता है, वैसे ही खुशी- 
खुरी प्राण छोड़ देता है । 
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पर उपकार सरिस नहीं धर्मा 
[ कद्दानी ] 
( छेखक--सखामी श्रीपारसनायजी सरखती ) 


60) 

स्पानगढ़का राजा झ्यामसिह चाहता था--- 
जामवरी; परंतु कीर्तिकारी गुग उसमें नहीं थे । 
रामगड़का राजा रामसिंह था गुगवान्‌ | उसका नाम 
देशके कोने-कोनेमें फैडने छूगा | झ्यामसिंहको ईर्ष्या 
हुई । उसने अकारण रानसिंदपर चढ़ाई कर दी | 

रामसिंहने विचार किया--थयदि में सामना करता 
डूँ तो बेकार हजारों आदमी मारे जायेंगे | उनके वच्चे 
अनाय हो जायेंगे। उनकी ब्नियाँ मुझे शाप देंगी। 
शुद्ध नाना व्यावियोकी जड़ हैं |? रामसिंद रानकों 
महवसे निकछ गया और एक पहाइकी गुफ़ामें जा 
बैठा | इ्यामसिंहने बिना मार-काट्के महरूपर अधिकार 
आर डिया | 

प्रातः गद्दीपप बेंठकर दयामसिंहने. दरबार 
किया और यद्द घोषणा की--'जों कोई रामसिंदको 
पकडू छायेगा उसे एक छाख रुपया इनाम दिया 
आायगा |! 

(2.-] 

जिस जंगढमें राजा रामसिंह छिपे थे, वहाँ दो 
भाई ठकड़ी काटने ग्ये | वे छोग छकड़ी बेचकर ही 
जीवन-निर्वाह किया करते थे | बढ़े भाईका नाम 
, था जंगडी, छोटेका नाम था मंगठी । जाति 
चमार। अत्यन्त गरीव | घर्में दोनोंकी औरतें थीं, 
'एक-एक बच्चा भी | कठिन कलेसमें जान थी | जिस 
ओफामें राजा साइव छिपे बेठे थे, उसीके पासवाले 
चृक्षपर वे दोनों भाई छकड़ी काटने ठगे | 

मंगली बोला-'घत्‌ तेरी तकदीरी ! कहीं 
भागा रामसिंद्द द्वी मिंछ जाता तो पकड़ ले जाता | 


एक छान्ब्र मिछते | लात पुलका दलिदर दर हो जाता !ः 

बड़ा भाई जंगली बोला-'क्या बकता दे १ ऐसे 
दयावान्‌ , धरमबान्‌ और मिहरत्रान राजाके डिये तेरे 
ऐसे कर्म,ने विचार ? छानन है | तुझे देखकर नरक भी 
नाक सिकोडेगा !? 

मंगलीने कहा-'मिछ जाता अमागा तो मैं तो ढे 
जाता | आखिर कोई तो ले द्वी जायगा ? मैं ही क्यों 
न इनाम मारूँ ?? 

जंगर्लीने उत्तर दिया-'अगर हमारा राजा हमें मिछ 
भी जाय, तो भी हम उन्हें वहाँ न ले जायें। रुपया 
कितने दिन चलेगा ? लेकिन हमारी बदनामी एक अमर 
कद्दानी बन जायगी | राम राम | ऐसी बात सोचना 
भी पाप है | न माद्ठम इयामसिंद क्या वर्तावा उनके 
साथ करे ? मार ढ्वी डाले तो ? 

मंगली-कल मरता हो तो आज मर जाय | मेरे 
लिये उसने क्या किया ? श्यामसिंद उसे पाताछसे खोज 


_निकालेगा। तुम्दारे छोड़ देनेसे वह त्च नहीं जायगा | 


मुज़्ीकों मिंड जाता---छटी तकरदीर्राछा | मार देता 
एक छाखका मैदान ! ट्ूठ जाती गलेकी फॉँसी ! 
जंगली-नहीं नहीं ! राम राम | शिव शित्र | 
भगत्रान्‌ उनकी रक्षा करें। वे फिर हमारे राजा होंगे। 
(३) ह 
यह बातचीत सुनकर राजा रामसिंह गुफासे वाह्वर 
निकलकर उस पेड़के पास चले आये | उनको देखकर 
दोनों भाई अचकचा गये | 
राजा-सुझे ले चछो | । 
जंगली-नहीं महाराज | ये छड़का पागल हे । 
इसकी बातोंपर कान मत दीजिये | 


$ 
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हजा-अगर मेरी जानके द्वारा किसीकी भलाई हो 
जाय तो क्या हर्ज है ! पर उपकार सरिस नहिं धर्मा | 
मुझे ले चलो 
मंगली गुमसुम खड़ा राजाकों देखने छगा | 
जंगली-हम अपनी जान देकर आपकी जान 
बचायेंगे--.. महाराज ! 
शजा-अन्छा तो मैं ख़ुद हीं राजा श्यामसिंहके 
पास जाता हूँ | कह दूँगा कि इस लकड़हारेने मुझे 
गुफामें छिपा दिया था | 
जंगली हँसा | बोला---'यह काम भी आप न कर 
पकेगे--राजा साहब ! जो दूसरेकी भलाई किया करता 
है, उससे दूसरेंकी बुराई हो ही नहीं सकती | 
बातचीत सुनकर चार राहगीर वहाँ आ पहुँचे । 
उन्होंने राजाको पहचान लिया और पकड़ छिया। 
जंगली भी रोता हुआ पीछे-पीछे चछा | छकड़ी लेकर 
मंगली घर चछा गया | मंगलीने मनमें कहा---“घत्‌ 
तेरी तकदीरकी | जाछमें आकर चिड़िया उड़ गयी | 
(9) 
श्यामासिंह-शावास | तुमलेग पकड़ छाये ? किसने 
पकड़ा १ 
एक बोला-मैने | 
दूपरा बोला-मैने ! 
वीसरा बोला-मैने ! 
चौथा बोला-मैंने | 
श्यागधिंह-सच कहो किसने पकड़ा ! 
चारों-सच कहते हैं--हमने | 
रामप्रिंट-आप बिल्दुछल सच बात जानता 
चाहते हैं १ 
श्यामलिंह-जी हो ! 





>> 


कल्याण 
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रामपिंह-सुझे इन चारमेंसे किसीने नहीं पकड़ा । 

श्यामतिंह-फिर किसने पकड़ा ! 

रामसिंह-वह जो कोनेमें कुल्हाड़ी लिये छकड़हाराः 
खड़ा है, उसीने पकड़ा है. | उसे इनामका एक छाक्क 
दीजिये | 

श्यामसिंहने इशारेसे जंगछीको अपने पास बुछाया |; 

श्यामप्िंह-सच कहो । मामला क्या है ! 

जंगलीने आरम्मसे अन्ततक सारा किस्सा सच्चा: 
बयान कर दिया | 

श्यामसिंहने कह्ा-'इन चारोंपर सौ-सौ जूते 
फटकार कर दरबारसे निकाछ दिया जाय |? 

सिपाही छोग झगटे । चारोंको मार-पीठ बाहर कर 
दिया | एक छाख रुपये देकर जंगछीको भी बिदा कर. 
दिया गया | 





(५) 

स्यामसिंदने गद्दीपरसे कूदकर रामसिंहको छातीसे 
लगा लिया | फिर बोले--..'जेसा सुना था--जैसे ही- 
आप निकले | परोपकारके ढिये अपनी जान भीः 
खतरेमें डाछ॒ दी ? मैं सात जनम भी आपके चरण- 
रजकी समानता नहीं कर सकता | अपना राज्यः 
लीजिये, अपना महल लीजिये और खजाना सँभाडिये |. 
मैंने आपकी परीक्षा कर छठी | आप नामवरीके. 
योग्य हैं | 

तीन दिन मिहमानी खाकर राजा श्यामसिंह अपनीः 
सेना लेकर अएने देशको चला गया | 

गदीपर बठकर राजा रामसिंहने दरवारमें कहा--- 

अपने रात्रुको मत मारो | उसमें भी जीवात्मा दे | 
किसी उपायसे शन्ुत़को मार डाछो। बस---शत्रुके, 
मानो जीत ढिया |! 
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आराध्य 
( छेखक--श्रीवालकृष्णजी बलदुवा, बी०ए०) एल.एल०बी० ) 

(१) 
ठुम मुझसे दूर नहीं। मनमें वसे दो; आँखामे भरे दो । 
ऐसा छगता है, मेरी पहुँचके भीतर हो; द्वाथ वढ़ाते ही पकड़ रूँगा। 
इतने स-छवि हो उठे हो मेरे निकट !! 
पर हाथ बढ़ाते द्ी--- 
ओझल नहीं दोते; और चमक उठते हो, 
पर अँगुलियोंके छोरसे तनिक दुर,--दोँ, तनिक दी दूर । 
एक वार, दो वार, वार-वार कहानी एक-सी ही रही । 

(२) 
मेरे पास सब कुछ दै--वह सव छुछ, जिसकी दुनियाँम कीमत दे । 
दुनियाँके लिये उस सबर्म सौन्दर्य दे और है खुल । उसकी चिक्ृति तो मेरी ही एकान्त अलुभूति द्दै 8 
तुम मेरे पास हो, फिर भी मेरे पास नहीं। पास होते हुए भी-पहुचले, पकड़से दूर | 
मेरी चाह है, ऊलक ददै--तुममें सानिध्यकी । 
डसके लिये में सब कुछ सदेव छोड़नेको प्रस्तुत रहता हूँ । 
पर वहीं प्राप्त नहीं | 
सब मुझसे अधिकाधिक लिपटे जा रहे हैं, पर में तो तुम्दाया स्पश चाहता हूँ । 

३) 
ये सब मुझे भरमा सकते हैँ, पर भुला नहीं । 
मैं तुम्दें भूल नहीं पाता । 
मौर--भूल्ँँगा भी नहीं। 
मुझे कीति नहीं चाहिये; वैभव नहीं चाहिये, यदि इसका अर्थ तुमसे दूर रहना दै ! 
मैं इन सबको अपने पैरोकी ऊंजीर न होने दूँगा। ये मेरी प्रमति न रोक पायेंगे । 
मैं तो चर्दूँगा--चलछता रहँगा, जवतक तुम्हें गोदम न भर त्हेँ। 
ओर यदि कभी भी यह खुखद घड़ी न आयी, 
वो-- 
चलता रहूँगा, चलता रहूँगा--क्यारियोँ रॉदते, झाड़ियाँ रोदते 
तुग्दारी ओर, तुम्हें ही पकड़ने, मुस्कुराते या पैरॉरमे कॉटोकी चुमन लिये, कंकड़ोंकी हक लिये, 

जवतक जीवनकी घड़कन दै 


ग्रेय अस्तित्व हे । 
; --«*औ(&७--- 


>कक 


कामके पत्र । 


(१) 
मान-बड़ाईसे वचिये 

प्रिय महोदय, सग्रेम हरिस्मरण | आपका कृपा- 
थत्र मिछा | आपका यह लिखना टीक है कि “यदि छोगों- 
'का उपकार होता हो तो अपनेको सम्मान खीकार करनेमें 
-भी क्‍यों असम्मत होना चाहिये । धिना श्रद्धाके कोई 
भी मनुप्य हमारे बतलछाये हुए मार्गपर चछता नहीं और 
श्रद्धा होनेपर सम्मान खाभाविक हो ही जाता है | यदि 
उस सम्मानमें हमारी कोई आसक्ति नहीं है तो फिर 
हमें उसमें क्या हानि है और क्यों हमें उसका विरोध 
'करना चाहिये ? इसका उत्तर यह है कि यदि 
आपका मन २ था अनासक्त हो गया है तब तो 
आपके छिये कोई हानि नहीं है, परंतु उसमें भी 
छोकसंग्रहकी इश्सि तो हानि है ही | मान ढें, आप 
भनासक्त हैं पर सब छोग तो अनासक्त नहीं हैं; 
आपकी देखा-देखी उन सम्मान चाहनेवाले छोगोंको 
भान प्राप्त करनेमें सुविधा होगी, वे इससे अनुचित 
'छाभ उठाना चाहेंगे और फछत: उनका पतन होगा | 
इस इश्टिसे भी मानका खीकार करना अनुचित है । 
परंतु असछ बात तो दूसरी ही है। मान-बड़ाईकी 


जासना इतनी सूझ्मरूपसे मनमें रहती है कि बहुत - 


'बार तो उसके अस्तित्वका प्रत्यक्ष पता ही नहीं रुगता । 
कई बार मन ऐसा धोखा देता है कि कर्तव्य और 
भर्मके सुन्दर सुनिर्मल खरूपमें वह मोहको लाकर 
-सामने खड़ा कर देता है और मनुष्य उसके वशमें होकर 
-अगवानके बदले मायाकी गुरामीमें छय जाता है। वह 
समझता है, मैं सेवा कर रहा हूँ, छोकोपकार कर रहा हूं, 
, और करता है तुच्छ मान-बड़ाईका दासत्व | ऐसा भी देखा 
या है कि “अमुक व्यक्ति जरा भी सम्मान नद्दीं 
. चाहता, कितना बड़ा त्यागी संत है? छोगेंके द्वारा 


इस प्रकार समझे जाने तथा कहलानेके लिये मनुष्य 
मिलते हुए सम्मानका तिरस्कार कर देता है। असमें 
अपना मन ही इस रहस्यको जान सकता है | पर 
मान-बड़ाईकी ग्राप्तिमें यदि मनमें हर्ष होता हो तो जान 
लेना चाहिये कि मान-बड़ाईमें आसक्ति और कामना 
है, चाहे वह ऊपरसे न प्रतीत होती हो | 


पर छोकोपकारके नामपर मान-ब्रड्ाईका खींकार 
करना तो अधिकांशमें धोखेंकी ही चीज है। भेरी 
तो ऐसी ही समझ है | आपकी स्थिति किस प्रकारकी 
है, में नहीं जानता; परंतु आपको वार्तोमें मुझे तो 
धोखा अवश्य माद्म होता है। इर्स/लिये में आपसे 
पुनः साववान रहनेके लिये नम्र अनुरोध करता हूँ । 
लोगोंमें भजन-सत्सड्का प्रचार हो यह बहुत अच्छी 
बात है; परंतु उसका साधन “आपका सम्मान? हो, 
यह आवश्यक नहीं है बल्कि यह हानिकारक है। 
और इसका परिणाम भजन-साधनको प्रायः घठानेवाद्म 
ही होगा, ऐसी मेरी धारणा है। जो छोग समाओंमें 
मानपत्रादि खीकार करते हैं, आनन्दका आखादन 
करते हुए अपने मुँहपर अपनी मिथ्या प्रशंसाके गीत, 
काव्य और भाषण सुनते हैं और उसमें रसका 
अनुभव करते हैं, वे तो निश्च ही अपने हायों 
अपनी हानि कर रहे हैं | आप यह निश्चय मानिये 
कि मुँहपर बड़ाई करनेत्राठोँकी अधिकांश बातें 
अयुक्तिपूर्ण और मिथ्या होती हैं । ऐसी अशंसाको 
सुनकर जो लछोग अपनेको बड़ा मान लेते हैं वे बस्तुतः 
बुद्विहीन हैं | सच्ची थात तो यह है कि हमारी निन्‍्दा 
करनेवालोमें छगमग आधेसे अधिक सच्ची निन्‍दा करने- 
वाले और फलत: हमें छाम पहुँचानेवाले होते हैं । 
जो छोग अशंसा सुनकर तनिक भी हर्षके विकारसे 
प्रस्त नहीं होते और निन्‍दा घुनकर घीरताके साथ 
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गहराईसे आत्मनिरीक्षण करने छगते हैं, वे ही सच्चे 
बुद्धिमान्‌ू सावक हैं | 2८८८५ होप भगवत्कपा | 
(६२) 

भगवानम विश्वास करके खथ हो जहये 

प्रिय भाई, सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिछा | 
आपकी स्थिति अवश्य शोचनीय हैं; परंतु निराश होने- 
जेसी कोई बात नहीं हैँ और इस वातको लेकर 
आत्महत्या करनेका विचार तो मर्वथा ही अनुचित है| 
प्रथम तो आत्महत्या ख्॒यं एक महापाप है । आत्महत्या 
दुःखसे छुटकारा पानेका साथन नहीं, वल्कि दुःखरूपी 
ग्रन्थका एक बड़ा अंब्याय और भी बढ़ानेब्राछा हैं | 
आत्महत्या करनेबालेका परछोकरमें भीषण यन्त्रणा और 
अश्ान्तिका भोग करना पड़ता हैँ | दूसरे, यह बात 
भी ऐसी नहीं हे कि जिसके छिये यहाँतकर्की बात 
सोचना आवश्यक हो | 

आजकछ छइकोंके और छड़कियेंकि पूर्ण तरुण 
अचस्था होनेके पश्चात्‌ विवाह होते हैँ | स्कूछ-कॉलेज 
और छात्राबरासेके अनियन्त्रित ही नहीं, वल्कि मन- 
इन्द्रियोंकी उत्तेजित करनेवाले वातावरणमें उन्हें रकव्ा 
जाता है | गंदे श्ज्ञारसे पूर्ण सिनेमा आदि देखे-सुने 
जाते हैँ और कहाँ-कहाँ युवक-युवतियाका साथ-साथ 
पढ़ाई होती हें | ऐसी अवस्थामें जीवन सब्ंथा निर्दोष 
रहे, अपरिपक्व-बुद्धि तरुणोमें कोई घचुरी आदत न आ 
जाय, यह सोचना भी एक प्रकारसे पागछकपन है । 
अर्यवार्सी आचार्य-ऋ्षियोंकि तपःपूत आश्रमोंमें 
सुनियन्त्रित कब्ेर नियमोंसे आवद्ध संयमपूर्ण जीवनमें 
भी अतसे स्खढन न हो जायः, इसके लिये सावधानी 
रखनी पड़ती थी। तब आजकलछके छात्रोंम॑ बुरी 
आदतोंका आ जाना कोई आश्चर्यकी वात नहीं | पर 
आपने जो स्तरिति छिखी हैं उससे यह माद्धम होता हे 
कि आपको सन्देह दो गया हैं. | वास्तवमें आपमें वह 
रोग नहीं हैं, जिसकी आप सम्भावना करते हैं । मेरे 


<ज- 


एक परिचित नव्रयुत्र॒क, जिन्होंने सवथाः अपनेका इस 
रोगसे ग्रस्त मान छिया था, इस समय चार संन्तानोंके 
पिता हैं | अतण्व आपको संदेह नहीं करना चाहिये 
ओर पिता-भाताके इच्छानुसार विवाह कर, लेना 
चाहिये | वित्राह होनेपर, आशा हैं, आपकी शिकायतें 
दूर हो जायँगी | उस बीचमें आप प्रतिदिन गायत्री- 
मन्त्रका जप कीजिये । पत्रित्र बर्मग्रन्थोका अध्ययन 
कीजिये और रात्रिके समय पएकान्तमें मत सोइ्ये। 
मनमें वास-वार एसा निश्चय कीजिये- 'में नीरोग ह?, 
'पुझमें अमुक रोग विल्कुछ नहीं है !? "मैं खख्थ हुँ ॥ 
पकोई भी बुरे विचार और बुरी आदत मुझमें नहीं 
रह सकती; क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌, नित्य निशामय 
भगवानने मुझको अपना छिया हैं !” भें उनका हो 
गया हूँ |” “उनके संरक्षणमें हू |! 

इस ग्रकार प्रयत्ञ कीजिये | आशा है आप बहुत 
शीत्र अपनेको खस्थ मत और खस्थ शरीरका पायेंगे | 
भगवानमें और अपने आत्मामें श्रद्धा रखिये और खस्थ 
हो जाइये | विशेष भगवत्कृपा । 

( ३) 
भगवानके सामने निर्दोष रहें 

प्रिय बहिन, सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र 
मिछा | आपके पतिदेव आपके चरित्रिपर मिथ्या सन्देह 
करते हैं और इससे आपको वड़ा दुःख है | सो तो 
ठीक ही है । निदॉपके प्रति दोपारोपण होनेपर उसे 
खाभाविक ही बहुत दुःख होता है, पर उसे विश्वास 
रखना चाहिये कि वह यदि भरगवानके दरवारमें निर्दोष 
है तो उसको वस्तुतः कोई भी दोपी नहीं बना सकता।। 
मनुष्यको ऐसा कोई भी दोषयुक्त कार्य कभी 'छिपकर 
भी नहीं करना: चाहिये जिससे मगेबानकी दृष्टिम वह 
दोषी सिद्ध हो'। वाहरसे कोई बहुत भछा आदमी बना 
रहे, सब छोग उसे भछा समझें और उसके मनमें दोप 
भरे हों, उसका भीतरी जीवन अपराधोंसे कछुपित दा 
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तो उसके बाहरके भलेपनका कुछ भी महत्त्व नहीं है । 
वह अपने-आपको धोखा देता है | भगवान्‌ तो धोखा 
खा नहीं सकते | पर जो किसी पूर्वजन्मके कर्म-फलके 
भोगरूपमें यहाँ दोषी, अपराधी, कलड्डी कहलाता है. 
पर वस्तुतः उसमें दोष नहीं है, अन्तरसे परम पवित्र है, तो 
वह यहाँ चाहे जितना बदनाम हो जाय, भगवान्‌ उसे 
कभी दोषी नहीं मानते, और उसीका महत्त्व है। 
आप अढछग रहने या अन्य किसी ग्रकारसे कुछ करनेका 
कमी विचार न करें। सच्चे प्रेम, श्रद्धा तथा छगनके साथ 
पतिदेवकी सेवा करती रहें, उनके अनुकूल चलती रहें, 
अपने व्यवहार-वर्तावसे उनके हृदयपर अपनी भलाईका 
प्रभाव डालें | साथ ही इस कलड्डभन्ननके लिये 
मन-ही-मन कातर तथा आतंभावसे भगवानसे प्रार्थना 
भी करती रहें | कुछ ही समय बाद आपके पतिदेवका 
मन आपके प्रति शुद्ध हो जायगा | आपकी आम्यन्तरिक 
शुद्धि तथा व्यावहारिक सच्ची सेवाका असर पड़े बिना 
रहेगा ही नहीं । धैर्य रक्खें और पवित्र चित्तवत्ति, 
बुद्धिमानी, ढ़ आस्था, भगवद्दिश्वास, श्रद्धा, नम्नता, 
सेवाभाव तथा सर निष्कपट मधुर व्यवहारके द्वारा 
अपना अभाव-विस्तार करती रहें | वे कैसे मानते हैं, 
इसकी ओर इष्टि न रखकर अपने चरित्रकी पवित्रता 
और सेवाभावपर विशेष ध्यान रकखें | अपने-आप ही 
धीरे-धीरे उनका चित्त आपके प्रति अनुकूछ होता 
जायगा | ेु 

संसारमें झूठे कछक्कू भी छग जाया करते हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृषष्णपर भी मणि चुरानेका छोगोंने सन्देह 
कर लिया था | इसलिये धबराइये नहीं | किसी भी 
हालतमें सत्य और पवित्र चसर्रिसे च्युत मत होइये | 
अन्तमें सत्यकी विजय होगी ही । आँची आयी है, सो 
निकल जायगी । फिर वही निर्मल प्रकाश होगा, फिर 
वही यथाथे इंड्धि होगी और उसमें सुखकी अनुभूति 
होगी | 
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सबसे आवश्यक वस्तु है भगबद्विंशवास | आप 
उसीका आश्रय लेकर भगवानसे प्रार्थना करती रहें । 
प्रार्थनामें बड़ी शक्ति है | उससे भगवत्कृपाकी अनुभूति 
होती है और भगधत्कृपा समस्त प्रतिकूलताओंको सहज 
ही अनुकूल बना देती है--.- 
जा पर कृपा रास कर होई। ता पर कृपा करहिं सब कोई ॥ 
गरल सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥ 

आपके मनमें भगवत्प्रेम है और प्रभुकी समीपता 
प्रात्त करनेके लिये आप व्याकुछ हैं सो यदि ऐसी बात 
है तो आपका बड़ा ही सौभाग्य है | सब कुछ खोकर 
भी मनुष्य यदि भगवस्मेम प्राप्त कर ले और प्रमुकी 
सन्निधि ग्राप्त करनेके लिये व्याकुल हो जाय तो जानना 
चाहिये कि उसका जीवन सफल हो गया | पर ऐसा 
माननेमें बहुत वार श्रम होता है । मनुष्यके मनमें 
व्याकुछता होती है. सांसारिक अनुकूछताकी प्राप्तिके 
लिये, और वह मान बेठता है भगवानकी समीपताके 
लिये | जिस भाग्यवान्‌के चित्तमें भगवानके छिये जब 
यथार्थ व्याकुछता जाग्रत्‌ू हो जाती है. तब भगवान्‌ 
उससे अछग नहीं रह सकते | जब क्षणमात्रका 
विढम्ब वस्तुत: असह्मय हो जाता हैं. तब क्षणमात्र 
बीतनेके पहले ही प्रभु उसके पास पहुँच जाते हैं | 
आपके मनमें प्रभुके लिये जितना भी ग्रेम और जितनी 
भी व्याकुछता है, वही बहुत सौभाग्य है! आप इस 
प्रेम तथा व्याकुछताकों बढ़ाइये पर इस बातको याद 
रखिये और आपके छिखनेके अनुसार आप यह भूल 
भी नहीं रही हैं कि आर्य-त्लीके लिये भगवानूकी प्राप्त 
पतिरूप परमेश्वर्के द्वारा ही होती है. | पति कितनी 
ही उपेक्षा करें, आप उपेक्षा न करें | आर्य-त्री पतिके 
द्वारा परित्यक्ता होनेपर भी पतिकी महलकामना करती 
है और इसीमें अपना सौमाग्य समझती है | आप भी 
इसी आदर्शका अनुकरण कीजिये । 


आपको विद्यासे बहुत अनुराग है, सो बड़े 
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आनन्दकी बात है, विद्या वस्तुत: बड़ी ही उत्तम वस्तु 
है। असली विद्या तो अध्यात्मविद्या है. जिसके द्वारा 
भगवान्‌की पहचान होती है | ******* शेष भगवत्कृपा। 

(४) 
मृत्युपर शोक नहीं करना चाहिये 

प्रिय भाई, सम्रेम हस्स्मिरण | कुछ दिनों पूर्व 
तुम्हारा लिखा एक कार्ड मिला था ।“*“““““उस दिन 
अकरस्मात्‌ श्री******** के पत्रसे भाई 35525 की बीमारीका 
समाचार मिला और तीसरे ही दिन उनके शरीर-त्यागका 
समाचार मिल गया ! ररीरके सम्बन्धनो लेकर 
जैकिक इशसे विचार करनेपर यह बड़ी ही दुःखद घटना 
प्रतीत होती हैं | मेरे प्रति उनका जो ग्रेमभाव था, 
उसकी इस समय तीन दिनोंसे बहुत ही स्मृति हो 
रही है । उनके-जेसे सर हृदय निष्कपठ पुरुष 
इस युगमें बहुत ही थोड़े हैं | उनमें कई आदर 
गुण ऐसे थे जिनकी स्पृति और अनुशीलनसे जीवनमें 
पवित्रताका सद्बय हो सकता है । सत्सड्डी भाइयोंमें 
उनके-जैसे दम्म और मत्सरसे रहित श्रद्धाठु पुरुष 
विरले ही हैं | उनके-जेसे पुरुषका हमलोगोंके वीचसे 
उठ जाना अवश्य ही मर्मभेदी है और ऐसी अवस्थामें 
चित्तका शोकाकुछ होना खाभाविक ही हैं, परंतु 
मैया ! शरीरका यह परिणाम अवश्यम्भावी है | दो 
दिन आगे-पीछे सबकी यही गति होनेवाढी है। 
हमलोगोंको शोक होता हैं. ममत्व और खार्थवश | 
जिसमें ममत्व नहीं होता या किसी खार्थसाधनकी 
तनिक भी आशा नहीं होती, उसके वियोगमें दुःख 
नहीं होता । शन्नुभाव होनेपर तो मनुष्यकी उसकी 
मृत्युमें द्वेघवश खुख होता है । पुत्रशोकसे ब्याकुछ 
राजा चित्रकेतुको समझानेके लिये नारदजीने जब 
राजपुत्रके आत्मासे अनुरोध किया तब उस आत्माने 
राजासे कहा कि “तुम मेरे छिये क्यों शोक कर रहे हो ! 
मैं अपने कर्मवश देव-मलुष्य, पशु-पक्षी आदि विविध 


योनियोंमें भठका करता हूँ । वहाँ किस योनिमें तुम 
लोग मेरे माता-पिता होते हो । मेरे मर जानेपर तुम्हें 
मुझे पुत्र समझकर शोक हुआ है, उसके बदले मुझे 
तुम शत्रु समझकर हर्ष क्‍यों नहीं मानते ? क्योंकि 
ये शन्नु-मित्र और पिता-पुत्रके सम्बन्ध तो बदलते ही 
रहते हैं | शरीरके सम्बन्धसे ही ममत्रके कारण दुःख- 
सुख होता है । आत्मा सद्नरहित, पुत्र-पिता और 
शज्ु-मित्रादि भावसे रहित और नित्य है, वह सुख- 
दुःखादि कुछ भी नहीं भोगता | तुमछोग मुझे अपना 
पुत्र क्यों समझते हो, मेरा तुम्हारे साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है |! 

भाई ! यहाँके सभी सम्बन्ध आरोपित हैं । 
अपना-अपना कर्मफल भोगनेके लिये जीव विविध 
योनियोंमें आते हैं, और कर्मफल भोगकर चले जाते 
हैं । इसमें शोककी वास्तवमें कोई बात नहीं है । 
फिर'**“““की मौत जेसी परिस्थितिमें हुई है, वह तो 
ईर्ष्या उत्पन्न करनेवाढी है । भृत्युका ऐसा सुअवसर 
किसको कत्र मिलता है। पुण्यभूमि ऋषिकेशमें बद्मद्रवरूपा 
भगवती भागीरथीके पावन तटपर भक्तोंसे घिरे हुए, 
भगवन्ताम-कीतन और श्रीगीताजीकी पतितपावनी 
ध्वनिको कर्णपथसे हृदयमें धारण करते हुए और सच्चे 
महात्मा पुरुषोंके आश्रयमे शरीर-त्यागका सौमाग्य 
सहज ही किसको मिलता है : यह तो भाई श्री“'के 
पुण्यपुन्नका प्रभाव और उनकी जीवनमयी सत्सब्भति 
और भग्वच्छरणागतिका दुर्लभ फल है। ऐसी मृत्यु 
चाहनेपर नहीं मिक्ती | जब अभिमन्युके निधन 
होनेपर पाण्डव-परिवार शोकसागरमें डूबने छगा, 
श्रीसुभद्वाजीकी दशा शोचनीय हो गयी तत्र श्रीमगवानने 
उनसे कहा था--- 
. चीरसूर्वीरपत्नी त्वें- वीरजा चीरवान्चवा | 
मा झुचस्तनयं भद्दे |) गतः स परमां गतिम्‌ ॥ 


१४७६ 
तपसा ब्रह्मचयंण . श्रुतेन प्रशयापि च। 
सन्‍तो यां गतिमिच्छन्ति तां प्राधस्तव पुत्रकः॥ 

( महा० ठोण० ७७ । १६-१७ ) 
ये चान्येषपि कुछे सम्ति पुरुषा नो वरानने। 
सर्वे ते तां गति यान्‍्तु ह्यभिमन्योयंशखिनः॥ 

( महा० द्रोग० ७८ । ४१ ) 
हहे भद्दे | तुम वीरमाता हो, वीरपत्नी हो, बीरपुत्री 
हो और वीरकी वहिन हो । तुम्हारा पुत्र परमगतिकों 
ग्रातं हुआ हैं, उसके लिये शोक न करो | तुम्हारे 
पुत्रकों बही दुर्लभ गति मिली हैं जिसको संतगण तप, 
ब्रह्मचंय, खाध्याय और ग्रज्ञासे ग्राप्त करना चाहते हैं | 
में तो यह चाहता हूँ कि हमारे कुछमें और भी 
जो छोग हैं, सब इसी यशखी अभिमन्युकी गतिकी 
प्राप्त करें |! 
अतए्‌ब' “का आदर्श मरण देखकर, मेंया ! 
तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये | माताजीको मेरा 
सादर यथायोग्य कहकर मेरी ओरसे उन्हें. समझाना 
चाहिये । उन्हे अपने मनमें इस बातका गौरव करना 
ओर अपना सौमाग्य समझना चाहिये कि वे इस ग्रकारकी 
दुल्भ मृत्यु पानेवाले पुण्यशीक पतिकी धर्मपत्ी हैं । 
प्रतिके सुखमें सुखी होनेवाढी पत्नीको पतिकी शुभगति 
होते जानकर प्रसन्न ही होना चाहिये | जिस बातमें 
पतिकी आत्माको छुख हो, उसका कल्याण हो, वह 
बात देखनेमें परम दुःखग्रद होनेपर भी ग्रेमके कारण 
पत्नीके मनमें सुख उपजानेवाली होनी ही चाहिये । 
पतित्रता अपना छुख नहीं चाहती, वह पतिको छुखी 
देखकर ही छुली होती है, चाहे पतिका वह सुख 
लौकिक इशिसि अपने लिये कितना ही दुःखजनक माना 
जाता हो | 
भैया | वियोग और संयोगमें जो दुःख और छुख 
होता है, वह अपने ही लिये होता है | हम वियोगमें 
अपनेको किसी छामसे वश्चित और संयोगमें छामसे 
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समन्त्रित समझते हैं, इसीसे हमें दुःख-सुखकी ग्रतीति होती 
हैं | हमें उस जीवके छुख-दुःखका उतना खयाल नहीं 
होता । पर ग्रेमम इस खयालकी वड़ी आवश्यकता है | 
फिर एक वात यह भी खयालमें रखनेकी है कि अनित्य 
वस्तुका नित्य संयोग असम्भव हैं | यह तो भगवान्‌की 
लीला हैं | हम सव उसके इस जगन्नाठकर्मे छीछापात्र 
हैं | धर स्टेज हैं, इसमें अमिनेताओंको अपना-अपना 
पार्ट करना हैं. | यहाँ अपना कौन है | नये-नये सीन 
आयेंगे ही, यह समझकर शोकको नछ& करना चाहिये! 
जब आत्मा अबिनाशी है और शरीर क्षणमह्ठुर है ही 
तब शोक कैसा : तुम गीता पढ़ते हो । तुम्हारी 
सत्सड्रमें प्रीति हैं| अभी घरके मोहमें आसक्त भी 
नहीं हो | इससे सम्भव है तुमकों शोक कम होगा | 
परंतु माताजीका शोक सहज नहीं हैं | मेरा तुमसे यह 
अनुरोध है कि तुम अब यथासाध्य सभी ग्रकारसे माता- 
जीकों सन्तुष्ट रखनेकी चेश करना | तुम्हारा प्रत्येक 
बर्ताव उनके दुःखानलमें शीतछ जलकी घारा बहानेवाला 


होना चाहिये | भूलकर भी ऐसा कोई व्यवहार न कर . 


बैठना, जो शोककी आगमें आहुतिका काम दे । तुम्हारा 
परम कल्याण मेरी समझसे अब माताजीके चित्तको 
सन्‍्तोष पहुँचानेमें ही है | इसीको भगवत्सेवा समझकर 
करना चाहिये। .., 

भैया ! संसार अस्थिर है, यहाँ सभी कुछ जन्म- 
मृत्यु-जरा-व्याघिशील है | इस अस्थिर, अनित्य और 
दुःखाल्यमें स्थिरता, नित्यता और छुख कहाँ है ? इसमें 
जो आनन्द है वह तो नित्य, सनातन, अचल, अनन्त 
श्रीभगवानके आनन्दरूपकों लेकर ही है | उसे पानेपर 
फिर दुःखका सप्तमें भी लेश नहीं रहता और उसकी 
प्राप्ति न होनेतक लैकिक इश्टिसे ऊँची-से-ऊँची अवस्थामें 
भी चित्तमें दुःखका दावानल घधकता रहता है। इसीसे 
श्रीभगवानने घोषणा की है--- 

अनित्यमखुख छोकमिम प्राप्य सजख माम्‌ ॥ 


। 


बॉ क->+>ल>-> ० 
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माताजीको धीरज वँवाना, समझाना और सेवाद्गारा 
उनके दुःखको हल्का करना तुम्हारा कर्तव्य है | तुम 
भी मनमें साहस, श्रेय रखना। विवेक और भगक्‍च्छरणा- 
गतिके भावोंसे चित्तको क्षोमरहित बनाये रखनेका 
प्रयक्ञ करना | 

मैं तुम्हें लिखनेको तो चहुत लिख गया। परंतु-*** 
हक कह की स्पृतिसे मेरा चित्त मी विगलित हुआ जा 
रहा है | काशीमें मेरे तो वे एक बड़े भारी आधार 
थे; परंतु इस स्मृतिसे क्या होता है | 

(५) 
भविष्यके लिये झुम विचार कीजिये 

प्रिय महोदय, सादर सग्रेम हरिस्मरण । आपका 
पत्र मिछा | आपकी पारिवारिक स्थितिसि आपको 
असन्तोष है, पिताजीके व्यवहारसे आपको क्षोम होता 
है और आप आवेशमें आकर गृह-त्यागका और कमी- 
कमी देह-त्यागका विचार करते हैं | सो मेरी समझसे 
आपको ऐसा विचार मूछकर भी नहीं करना चाहिये | 
संसारमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसके मनकी ही सब 
बातें होती हों। भगवानका मटर विधान मानकर 
प्रतिकूलतामें अनुकूछताका अनुभव करनेसे ही चित्तमें 
जान्ति हो सकती है। जहाँ आप भगवानके मर 
विधानमें विश्वास करने लगेंगे, वहीं लौकिक परिस्थिति 
भी बदलने लगेगी | प्रतिकूछ भी अनुकूल होने ढगेंगे | 
पर वे न भी होंगे, तो भी आपका क्षोम तो मिद ही 
जायगा | भावी जीवनकों सझ्ूटमय न देखकर छुखभय 
देखनेका सडझ्ूल्प कीजिये । जो मनुष्य रात-दिन दुःख, 
छैश, सझ्डू८ और असफलताका चिन्तन करता है, वह 
क्रमश: दुंखी, छेशित, सझुठापन और असफल ही 
होता है | मनुष्यकी अपनी जेसी इढ़ भावना होगी, 
वैसी ही परिस्थितिका निर्माण होगा और अन्‍्तमें पह 
वैसा ही वन जायगा | आपके भगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं, 


कामके पत्र 
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आपके परम सुहृद्‌ हैं, उनकी कृपापर विश्वास करके 
भविष्यको अत्यन्त उज्ज्वल तथा सुखमभय देखनेका 
अभ्यास कीजिये | धुव, ग्रह्माद, मरत आदिके इतिहास- 
को याद कीजिये | भगवानकी कृपासे क्‍या नहीं हो 
सकता और उनकी कृपा आपपर अपार है| इस 
बातपर विश्वास कीजिये | भगवानने अपनेको खर्य॑ 
समस्त प्राणियोंका छुह्दू बतछाया है | आप धबराइये 
नहीं | मनमें जो देहत्याग आदिके असत्‌ विचार आते 
हैं इनको निकालकर मनमें बार-बार ऐसे विचार लाइये 
कि आप सर्वशक्तिमान्‌ सर्वक्षोकमहेश्वर अकारण प्रेमी 
भगवानके परम प्यारे हैं | उनकी छपा-सुधाधारा 
निरन्तर आपपर वरस रही है। आप उनके लाइले 
पुत्र हैं | उनकी कृपासे आपकी सारी विपदाएँ, सारी 
अड़चनें खतः ही दूर हो जायँगी | .उनकी घोपणा 
है---'तुम मुझमें चित्त छगा दो, मेरी कृपासे सारी 
कठ्निइयोंसे तर जाओगे |? आपकी प्रत्येक खितिसे वें 
परिचित हैं और सदा आपके कल््याण-साधनमें छगे 
हैं। उनकी कृपाशक्तिके सामने, आपपर बिपत्ति डालने- 
बाली कोई भी शक्ति कुछ भी नहीं कर सकेगी । 
आपकी वे सव प्रकारसे वेंसे ही रक्षा करेंगे, जेंसे 
स्नेहमबी माता त्रब्रेकी रक्षा करती है | आप किसी 
प्रकार भी निराश, उदास और विपादम्रस्त मत होइये | 
भविष्यको सझ्डूठपन्न और अन्धकारमय देखनेका अर्थ है, 
भगवान्‌की कृपापर विश्वास न करना। आप जप-कीतेन 
तथा भजन करते हैं सो बड़ी अच्छी बात हैं पर जप- 
कीर्तन और भज॑नका प्राण तो भगवानूपर विश्वास हैं | 
विश्वासह्दीन भजन निष््माण होता हैं | घरवाले यदि 
आपके भजन-कीरतनसे नाराज हैं तो मन-ही-मन 
भजन कीजिये । मन-ही-मन करनेको कोई भी नहीं रोक 
सकता । शेप भगवत्कृपा | 
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(६) 
भगवड्धक्तिसे हानि नहीं होती 

प्रिय वहिंन | आपका पत्र मिछा | आप छड़कपनसे 
ही यथाशक्ति पूजन-पाठ तथा जप करती हैं | आपके 
दो पुत्र चले गये | अब तीसरा बच्चा हुआ हैं। पर 
आपकी माताजी कहती हैं कि “इस पूजा-पाठके कारण ही 
पहले बच्चे मर गये थे । तुम्हारे पूजा-पाठसे इस बच्चेका 
भी अनिष्ट हो जायगा |? सो यह उनका श्रम है | 
भलेका फल कभी बुरा नहीं हो सकता । भगवानकी 
भक्ति, भगवानके नाम-जप तथा अपने घरमें मगवान्‌की 
पूजा करनेका सभीको अधिकार है। ञ्री हो या पुरुप--- 
यह समभीके लिये मब्छकारी कार्य है। भगवान्‌की 
भक्तिसे पुत्रोंके मरनेका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 
हानि-छाम, सुख-दहुःख, जीवन-मरण सब ग्रारूघके फल 
हैं | भगवद्धक्तिसे तो सकाममाव होनेपर ये ग्रारूधके 
विधान उलछठे ठछ सकते हैं | न टलें तो भी अमड्ठछ 
तो होता ही नहीं। मनुप्य-जीवनकी सफलता ही 
भगवानकी भक्तिमें हैं। आपको बड़ी नम्रता, विनय 
तथा सेवा करके माताजीको यह वात समझानी चाहिये। 
विवाद-झगड़ा कभी नहीं करना चाहिये | 

फ़िर भी यदि माताजीको इससे बहुत दी दुःख 
होता हो तो आप धीरे-चीरे अपने भक्तिके भावकों 
मनके अंदर ले जाइये | मनसे आप भगवानको याद 
करेंगी, उनकी मानसिक पूजा करेंगी तो उससे कोई 


कल्याण 
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आपको रोक नहीं सकता | न किसीको पता ही छग 
सकता है | फिर किसीकी नाराजीका कोई प्रश्न ही 
नहीं रह जायगा। और असल जितना महत्त्व 
मानसिक भावोंका है, उतना बाहरी पूजाका है भी 
नहीं । पर इसका यह अर्थ नहीं मानना चाहिये कि 
मैं बाहरी पूजाका निपेष करता हूँ | बाहरी पूजा भी 
अवश्य करनी चाहिये परंतु भीतरीके साथ-साथ । और 
जहाँ-कहीं उससे कोई उपद्रव खड़ा होता हो, ( चाहे 
बह किसीकी भूलसे हो ) वहाँ तो ज्यादा अभ्यास 
भीतरीका ही करना चाहिये | 

अन्तम आपकी माताजीसे भी मेरी प्रार्थना है कि वे 
इस बहमको छोड़ दें | भगवानकी भक्ति और पूजा ब्ी- 
पुरुष सभी कर सकते हैं और भगवानकी भक्ति-पूजासे 
लोक-परलछोकमें कल्याण ही होता है | उसको रोकना, 
भक्ति करनेवालेका विरोध करना पाप हैं और उससे 
परिणाममें दुःख होता है | घरबालोंका तो यह परम 
धर्म होना चाहिये कि वे समझाकर, बिनय करके, सेवा 
करके सभी घरवालोंको मगवान्‌की भक्तिके मार्गमें छगावें | 
वही सच्चा घरका मित्र, बन्धु और हितैपी है! जो अपने 
घरवालों, मित्रों और बन्धुओंको भगवान्‌की ओर 
छगाता है-.- 

तुलसी सो सब भाँति परम द्वित पूज्य प्रान तें प्यारो । 
जासों होय सनेह राम-पद्‌ एतो मत्तो इमारों॥ा 
शेप भगवत्कृपा | 
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किया जाता है । “आपने कहा तुम अपनी टीकापर ऐसा 


मालूम हो सो यह चिह्न तो उसपर अपने 


चिह्न वना दो जिसमें तुम्हारे समाजकी टीका 


-आप ही बना है | ठीकाकारके स्थानपर मेरा नाम है ही और 


डे ०९ 
भूमिकार्मे सब कुछ लिख दिया है दी ।! इसपर भी कोई न समझें तो उनको समझानेका काम आपका है। 
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श्रीभगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


इस समय समस्त विश्वमे हाहाकार मचा है। 
सव ओर अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कलह, 
कलुष, संग्राम और संहार वढ़ रहे हैँ । धर्म तथा 
ईश्वरके प्रति वढ़नेचाली अश्रद्धास मलुष्य पिशाच 
हुआ चला जा रहा है। इसीसे आधिदेविक दुःख 
भी बढ़ रहे हैं | भूकम्प, वाढ़, अवर्षो, अकाल, 
अन्नकष्ट, व्याघि आदि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 
पता नहीं, ये उपद्रय कितने और बढ़ेंगे । ऐसी 
दुशामें इस विपत्तिसे चाण पानेके लिये थ्रीमगवान्‌- 
का आश्रय ही एकमात्र उपाय है। भगवदाभ्रयक्े 
लिये भगवज्नामका आश्रय आवश्यक है | भगवनज्नाम- 
से ऐसा कौन-सा विघ्न है जो नहीं टक सकता 
और ऐसी कौन-सी वस्तु है जो नहीं मिल सकती । 
पतिवन्‍्धक भ्रवलल होनेपर देर भक्ले ही हो जाय, 
परंतु नामका अमोघ फल तो होगा ही । इस 
घोर कलियुगर्म तो जीवोके लिये भगवन्नाम ही 
एकमात्र अचछम्बन है । अतएव भारतवर्ष तथा 
समस्त विश्वके कल्याणके लिये, छौकिक अभ्युद्य 
और पारलोकिक छुख-शान्तिके लिये तथा खाधकोंके 
परम लक्ष्य एवं मानव-जीवनके परम ध्येय भगवान्‌- 
की प्राप्तिके लिये सवको भगवन्नामका जप-कीतेन 
करना चाहिये । कल्याण” के भाग्यवान आाहक- 
अलुग्राहक तथा सभी पाठक-पाठिकाएँ खयं तथा 
अपने इए-मित्रोंसे प्रतिवर्ष भगवन्नाम-जप करते- 
कराते आये हैं। प्रतिवर्षकी भाँति गतवर्ष २० करोड़ 
मन्त्र-जपके लिये पार्थना की गयी थी | प्रसन्नताकी 
वात है कि चार सोसे अधिक स्थानोंसे सहसझों 
नर-नारियने करोड़ों मनन्‍्ज्ोंका जप किया है। स्थानों- 
की खूची और मन्त्र-संख्या आगामी अड्डुमें प्रकाशित 


की जायग़ी | हम इन सभी जापकोंके प्रति हृदयसे 
छतश हैं। 

इस वर्ष भी अपने देशके, धर्मके तथा विश्वके 
कल्याणके लिये विशेषरूपसे प्रयत्न करके "कल्याण! 
के भगवत्‌-विश्वासी पाठक-पाठिकाओंकों नाम-ज्ञप 
करना-कराना चाहिये । गतवर्षकी भाँति इस वर्ष 
भी २० करोड़ मन्त्र-जपके लिये प्रार्थना की जाती 
है । आगामी कार्तिक शुक्ला १५ से जप आर्म्म 
किया जाय ओर चेत्र शुक्त १५ तक हो पूरे पाँच 
महीनेका समय है । 

भगवान्‌का नाम इतना प्रभावशाली होनेपर 
भी इसका जप स्प्री-पुरुष, ब्राह्मण-शूद्ध सभी कर 
सकते हैं । इसलिये 'कल्याण” के भगवत्‌-विश्वासी 
पाठक-पाठिकाओंसे हाथ जोड़कर चिनयपूवेक 
प्रार्थना की जाती है कि वे कृपापूवेकत सबके परम 
कर्याणकी भावनासे खय॑ अधिक-से-अधिक जप 
करें और भ्रेमके साथ विशेष चेष्ठा करके दूसरोसे 
करवायें । नियमादि सदाकी भाँति हैं । 


यह आवश्यक नहीं कि अमुक समय आसनपर 
बैठकर ही जप किया जाय। प्रातःकाल उठनेसे 
लेकर रशातकों सोनेतक चलते-फिरते, उठते-बैठते 
और काम करते हुण सव समय इस मन्त्रका जप 
किया जा सकता है । संख्याकी गिनतीके लिये 
माला हाथमें या जेबम रक्‍कखी जा सकती है अथवा 
प्रत्येक मन्त्रके साथ संख्या याद रखकर भी गिनतो 
की जा खकती है । वीमायी या अन्य किसी 
कारणवश जपका क्रम टूट जाय तो किसी दूसरे 
खसज्ञनसे जप करवा लेना चाहिये । यदि ऐसा न 
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हो सके तो नीच लिखे पतेपर उसकी सूचना 
भेज देनेसे उसके वदलेमे जपका प्रथन्ध करवाया 
जा सकता है । किसी अनिवार्य कारणवश यदि 
जप बीचमें छूट जाय, दूसरा प्रवन्‍्ध न हो और 
यहाँ सूचना भी न भेजी जा सके, तब भी कोई 
आपत्ति नहीं । भगवन्नामका जप जितना भी किया 
जाय, उतना ही उत्तम है। भगवन्नामकी शरणागति 
अमोध है और वह महान, भयसे तारनेचाली 
होती है । 

जो छोग जपका नियम करें-ऋरावें, वे नीचे 
लिख अनुसार जोड़कर सूचना भेजनेकी कृपा करें | 

मेरा तो विश्वास है कि यदि 'कल्याण'के प्रेमी 
पाठक-पाठिकागण अपने-अपने यहाँ इस वातकी 
पूरी-पूरी चेश करें तो शीघ्र ही हमारी प्रार्थनासे 
भी वहुत अधिक संख्याकी सूचना आ सकती है । 
अतणव खबको इस महान पुण्य कार्यमे मन 
लगाकर भाग लेना चाहिये। 


१. ज़प किसी भी तिथिस आरम्म करें, इस 
नियमकी पूर्ति चेच शुक्ला १५ को समझनी 
चाहिये । उसके आगे भी जप किया जाय तो वहुत 
जत्तम है। 

> सभी वर्णो,, सभी जातियों और सभी 
आश्रमके नर-नारी, वालक-बुद्ध, युवा इस मन्त्रका 
जप कर सकते हैं। 


३. प्रतिदिन कम-स-क्म एक मलजु॒प्यका १०८ 
(एक सो आठ ) मन्त्र (एक माला ) का जप अवच्य 
करना चाहिये । 


४- सूचना भजनवाले सज्ञन केंचलरू संख्याकी 
ही सूचना भेजें | जप करनेवाल्ञके नाम भेजनेकी 
आवश्यकता नहीं | सूचना भेजनेचाले सज्ञन केवल. - 
अपना नाम ओर पता छिख भेजें । 


५. संख्या मन्‍्त्रकी होनी चाहिये, नामकी नहीं । 
उदाहरणार्थ-यदि ऊपर दिये हुए सोलह नामकि 
इस मन्त्रकी एक माला प्रतिदिन पे तो उसके 
प्रतिदिन मन्त्र-अपकी संख्या १०८ होती है| जिसमें 
भूल-चूकके लिये आठ मन्त्र वाद कर देनेपर १०० 
(एक स्रों) मन्त्र रह जाते हैं । जिस दिनसे जो 
भाई जप करें उस दिनिसे चैत्र शुक्ला पूर्णिमातकके 
मन्त्रोंका हिसाव भी इसी ऋ्रमसे जोड़कर सूचना 
भेजनी चाहिये । 

६- संस्कृत, हिंदी, मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, 
वंगछा, अंग्रेजी ओर उद्ूमें सूचना भेजी ( .' 
सकती है। ध 

७. सूचना भेजनका पता--नाम-जप-विभाग 
कल्याण! कार्योछय, पो० गीताधेख ( गोरखपुर ) 


प्रार्थ--हलुमानप्रसाद पोद्दर 
् कल्याण-सम्पादक 
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- >-३०वीटि-2०--- 
रसना सॉपिनि, बद्न- विछ जे न जपहि हरिनाम | 
तुऊूली प्रेम न राम साँ, ताहि विधाता वाम॥ 
राम नाम रति, यम गति, राम नाम विस्वास। 
छुमिरत खुभ संगल कुसछ, चहूँ दिसि तुलसीदास ॥ 
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क ०००० अमननननथ 


अकाग्रित हो गयी / तीन नयी पुस्तकें // 


पातझलयोगदर्शन 
पातझलयोगदरशन 
, . दिंदी-व्याख्यासहित 
( व्याख्याकार--भौहरिकृृष्णदास गोयन्दका ) च 
आकार २०१८३०-१६ पेजी, सचितर, पृष्ठ १७६, सूल्य ॥।), डाकव्यय ७); सजित्द १), डाकव्यय ॥) 
इसमें महर्षि पतञ्ञकिकृत योगद्शन सम्पूर्ण मूल, उसका शब्दार्थ एवं प्रत्येक सूत्रका दूसरे छज्से 
सम्वन्ध दिखाते हुए उन सून्नोंकी सरल भाषामें व्याख्या की गयी है। साथ ही विपय-सखूली तथा 
अकारादिकमले सून्नोंकी वर्णालुक्मणिका भी दी गयी है-। योगसूत्रोंका अभिप्राय समझनेके लिये यद्द 
पुस्तक बड़ी उपदेय दे । है कक धय 
भगवानपर विधास..... 
( सम्पादक-इनुमानप्रसाद पोद्दर ) , 
आकार २०१३०-१६ पेजी, पृष्ठ ६७, मूल्य ।) चार आनामात्र | ' 
यह्‌ पुस्तिका अमेरिकाके “यंगमेन्स क्रिश्चियन असोसियेशन! के छारा प्रकाशित 06. एक्‍ल्‍०ं००. ० 
५४० ?7०४८४०० ०६ 0०१ पुस्तिकाके आधारपर लिखी गयी है। इसमें फ्रांसके भगवद्धक्त भाई छारेसके 
चार सम्भाषण और पंद्रह पत्नॉका भावाजुवाद दे, जो “कल्याण'में ्रशः छप चुका दहै। पहले 
इनका नाम निकोरूस हरमन था। भगवानकेे प्रति अद्ृट श्रद्धा, भक्ति, रति और विश्वासके फलखरूप 
इनका जीवन उत्तरोत्तर उन्नत होता गयए अन्तमे ये परम संतकी कोटिम पहुँच गये एवं भाई छारेंसके 
नामसे प्रख्यात हुए । इसमें उनके जीवनकी मदत्त्वपूणं घटनाओंका उल्लेख है | भगवानपर भ्रद्धा- 
विश्वास बढ़ानेमें यद पुस्तिका अच्छी सद्दायता कर सकती है । 


65 
भाथना 
आकार २०१८३०-१६ पेजी, पृष्ठ ५६, सचित्र, मूह्य &) तीन आनामात्र । 
इस पुस्तिकामे २१ गद्यमय प्रार्थनाओंका संग्रद दे, जिनमेंसे कुछ “कढ्याण/में प्रकाशित भी हो चझुकी 
- हैं | इनमें लेखकके हृदयके सच्चे उद्धार हईँ।ये उद्घार वहुत ही भावपूर्ण और खुन्दर हैं। साथकॉको 
भगवानऊ प्रति नित्य किस प्रकार अपनी सरल भापामें सच्चे ददयसे करुणासावपूर्वक प्रार्थना करनी 
चाहिये, यह इस पुस्तिकासे सीखने योग्य है । 








/ ५ 
--व्यवस्थापक, गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


न 





जज ७ हा श 

ह कल्याणके पाठकोंमे विनीतप्राथना .. २ 
इधर कुछ समयसे हमलोग पुराने दस्तलिखित शास्त्रीय अन्थोंकें संग्रंहका प्रय्ल क़र रहे हैं, चद्द 
इसलिये कवि इन प्रन्थोंकी रक्षा हो । वहुत-से स्थानोंमे आजकल पुराने अन्य असावधानी तथा रक्षाकी 
खुव्यवस्था न दोनेके कारण नष्ट हो रदे हैँ। अतणव हमारी 'कब्याण'के प्रत्येक पाठकसे प्रार्थना है कि चे 
बेद-वेदाज्ष, स्म्॒ति, पुराण, तन्‍्त्र और घर्मशासत्र आदि विपयोके संस्क्रत, हिंदी, बंगला अ्नन्थ पुराने-कागजों- 
पर या ताड़पत्रोपर लिखे हुए संग्रद करके दम भेजने-मिजवानेकी कृपा करे | घजभापाका अमुद्वित साहित्य 
किन्हींके पास दो तो वे सी भेजनेकी छूपा करें । ख्चें हम देंगे और यदि कोई सजत्ञन उचित मूल्य च्रादेगे 
तो उसपर भी विचार किया जायगा। कि 

* हनुमसानग्रसाद पाहार २-४ 7 - - 

सम्पादक--'कस्याण!, पो० भीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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श्ीहरिः ] 
विश्वानन्दकदम्बसंपदमतिस्िग्ध॑. तमाह्युतिं | १] 
इष्ठा निर्भरविश्रम घन इति त्वां संगता विद्युत: | ८ 
त्वदरूपाम्ृतसिन्धुसंगमवशात्‌ प्राप्याम्बस्प॒च्यव॑ 
चाश्वल्यात किस्म नन्‍्द नन्द न मवत्पीताम्बरत्व॑ दधुः॥ 
( श्रीमधुसूदन सरस्वती ) 
नन्दनन्दन ! सम्पूर्ण आनन्द्राशिको अपने कलेवरमें 
: एकत्र किये हुए, अत्यन्त खिग्ध, तमालके समान इ्यामवर्ण एवं 
पूर्ण बिछास (हाव-भाव) से युक्त तुम्हारे श्रीवि्रहकों बादल - 
समझकर विद्युन्माला उससे लिपटं गयी | किंतु चच्बलतावश 
तुम्हारी रूप-माधुरीके अम्नतसिन्धुमें गोता छगानेके कारण बह 
आकाइरूप अपने आश्रयसे च्युत हो गयी । इमीलिये क्‍या 
बह पीताम्बर बनकर सदाके लिये तुम्हारी शरण पा गयी १ 
( सच है, आश्रयहीन होकर ठुमसे मिलनेपर ही तुम्हारा 
सर्वोत्तम आश्रय प्राप्त होता है ओर तुम्हारा दुर्लम आश्रय पा 
लेनेपर दूसरे किसी आश्रयकी अपेक्षा नहीं रहती । क्योंकि 
- सारे आश्रयोंके परम आश्रय तुम्हीं तो हो। आकाश सी तुम्हारे 
ही आश्रित है ! ) 


्य कजिलतनलननल->-0०27८२22ध्यू&-_-+.3.०«_>«+__«वक. 


डिआडिआाडओडआडड 


६0. 


शा >सप्टे2 
धट, 


20) 
च्घ्टछ 


हैं 
+दक 


- सुधा 


ग्रष्आयडहड 


मा 


ह9..6-७-2%-७.- टी: 





दरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय॑  रघुनन्दन जय सियाराम ॥ 
रुपति राधध राजा राम | पतितपावन ेु सीताराम ॥| 
जय जय दुर्गा जय मा तारा ।जय गणेश जय झुभ-आगारा ॥| 





का 















कल्याण, सौर मार्गशीर्ष २००७, नवम्बर १९०० 
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न कल | जब पाक री बच्र जयति जय स्किप प्र 75- पावक रत चन्द्र जय॒ति जय | सत्‌ चित्‌ आनँद भूमा जय जय || 


रे [ साधारण पति 
जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय || !' भारतमें |&) 
लक कक लय नल किलर नल ), 


जय विराट जय जगत्पते | भौरीपति जय रमापते ॥ हक 
उल्परादक-हलुमानप्रसाद पोद्दार, चिन्मनत्यछ गोल्वामी, एम्‌० ए०, श्री 
उरैकअकाशक--घनश्यामदास जालान, गीतापेंस, गोरखपुर 


भीहरिः 


क्पाल ओर प्रेमी ग्राहकों तथा पाठकोंसे प्रार्थना 
यह चौबीसवें वर्षका ग्यारहवाँ अड्ड है | वारहवाँ अड्ढ अरकाशित हो जानेपर इप वर्षका मूरय 
समाप्त हो जायगा । पचीसवें वर्षका पहला अह्ढू ( विशेषाह्ल ) 'संक्षिप्त स्कन्दपुगणाड” होगा । 
भारतीय वाल्यायमें पुराण-साहित्यका विशेष महत्य है। पुराणोंमें स्कन्दपुराण अधान है। इसमें तीर्थ, 
देवता, पर्व ओर मासादिके माहात्म्यके परसज्ञमें भगवानके तत्त, खरूप, रहस्य, लीला, महत्व और 
चरित्रोंको लेकर बड़ी सुन्द्र-सुन्दर कथाएँ दी गयी हैं। परंतु यह पुराण बहुत बड़ा है और मूल 
"संस्कृतमें है, इस कारण सर्वेंसाधारण इसके छामसे ग्रायः अभीतक वश्वित ही है । इसीलिये इसके 
विशेष-विशेष उपयोगी खलोंकों चुन-चुनकर उनका सरल सुन्दर हिंदी अनुवाद इस अइ्डढमें देनेका 
प्रयत्न किया गया है | अतः इस अड्डमें बहुत ही रोचक, शिक्षाग्रद तथा लोक-परलोकमें कल्याण 
करनेवाली अनेकों सुरुचिपूर्ण सुन्दर ऐसी कथाएँ रहेंगी, जिनके पढ़नेमें बाउक, इद्ध, युवा सभी नर- 
नारियोंका मन छूगेगा और उनका उपकार होगा। 
साथ ही, इसमें भगवान्‌ विष्णु, मगय्रात्‌ शझ्ढभर, भगवान्‌ श्रीराम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिके 
तथा भक्तोंके एवं अन्यान्य कथा-पसज्ञोंके सेकड़ों सादे, इक/गे तथा बहुरंगे सुन्दर चित्र दिये जायँगे | 
जिससे यह अड्ढू और भी सुन्दर, सुगम, सुबोध और विशेत आकर्षक तथा संप्रहणीय हो जायगा । 
इसमें पृष्ठ-संख्या लगभग ८०० होगी । यदि एक अड्डूमें संक्षिप्त स्कन्दपुराणकी पूरी सामग्री नहीं जा 
सकेगी तो अगले छुछ अड्जोमें वही ओर दी जायगी । उसके बादके अड्जोंमें सदाकी भाँति 
पारमार्थिक विविध विपयोंपर अज्ुभवी तथा विद्वानोंके लेख रहेंगे। वार्षिक मूल्य ७॥|) रक्खा गया है। 
इसमें 'संक्षिप्त स्कन्दपुराणाइ्ु” (विशेषाहू ) मिलेगा और ग्यारह महीनोंतक प्रतिमास एक-एक 
साधारण अझ्ढछ मिलता रहेगा । 
अबतकके प्रकाशित 'कल्याण'के विशेषाड्लोंमें अधिकांश ऐसे हैं, जिनके लिये पहलेसे रुपये 
भेजकर ग्राहक नहीं वन जानेबराढोंकों निराश ही रहना पड़ा है। उन विशेषाड्लोंक लिये अबतक 
हमारे पाप्त बड़ी आग्रहपूर्ण माँगें आती हैं; परंतु अक्ढ न होनेसे हमें सबको निराशापूर्ण उत्तर लिखना 
पड़ता है। अतएव नये-पुराने जिन सजनोंको ग्राहक्ष बनना हो, वे सनीआडरसे ७॥) रुपये 
* तुरंत भेजनेकी कृपा करें जिससे उनका विशेषाक्ल सुरक्षित हो जाय | मनीआडर-फार्म_ 
दसवें अक्डुके साथ भेजा जा चुका है । 
ग्राहकोंके नाम-पते सब देवनागरी (हिंदी) में किये जा रहे हैं।अतएवं सब पत्र- 
व्यवहारमें, वी० पी० मंगवाते समय और मनीआडग्के कृपनमें अपना नाम, पता, 
मुहह्का, आम, पोस्ट-आफस, जिला, प्रान्त सब हिंद्याम साफ-साक अक्षरोंमें छिखना 
चाहिये। मनीआर्डर-कूपनमें ग्राहक-नम्बर जरूर छिखना चाहिये तथा नये आहक हों 


तो “नया ग्राहक” अवश्य लिखना चाहिये | 


गीताग्रेसके पुस्तक-विभागसे 'कब्याण'के अवन्ध-विभागकी व्यवस्था विल्छुछ अलग हे । 
इसलिये ग्राहक महोदयोंकों न तो 'कल्याण'के रुपयोंके साथ पुश्तकोंके लिये रुपये भेजने चाहिये और 
न पुस्तकोंका आडर ही भेजना चाहिये। पुश्तकोंके लिये गीताग्रेसके मेनेजरके नाम अलग रुपये भेजने 
तथा अठग आउंर लिखना चाहिये, और 'कस्याण'के लिये 'कल्याण' मेनेजरके नाम अलग । 
सजिल्द विशेषाह चाहनेवालोंको १।) जिल-खर्च अधिक भेजना चाहिये । इस वर्ष जिर्दों- 
की जुजबन्दीकी सिलाईकी व्यवथा की गयी है। 
रुपये बीमा अथवा मनीआडंरसे ही भेजिये । 


'कल्याण” तथा 'गीताग्रेस'को जो सज़न रुपये भेजना चाहें, वे पूरी वीमा बेचकर अथवा 
मनीआडरसे भेजें | सादे लिफाफेमें या रजिस्टडपत्रसे रुपये न भेजें | ऐसे भेजे हुए रुपये रास्तेमें 
निकड जाते हैं। कोई सञजन इस प्रकार रुपये भेजेंगे ओर वे यहाँ न पहुँचेंगे तो उनकी जिम्मेवारी 
“कल्याण” और 'गीताग्रेस'की नहीं होगी। 

व्यवस्थापफ--कल्याण, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
भूल-सुधार 

“कल्याण” की आठवीं संख्यामें “भक्त-गाथा? शीर्षक श्रीश्रीमहाग्रभु श्रीढितहस्विंशचन्द्रजीका जीवनचरित्र 
छपा है, उसमें पृष्ठ १३१७ में माघ शुक्ता एकादशीको उनके जन्म होनेकी वात छपी है, उसे “माघ'के बदले 
वेशाखः पढ़ना चाहिये | और प्रृष्ठ १३१८ में 'सं० १६०७ वि० शारदीयपूर्णिमाके दिन आपने निकुझ्ललीछा- 
में प्रवेश किया? छपा है | इसमें संचत्‌ १६०७ की जगइ १६०५९, होना चाहिये | पाठक कृपया इन दोनों 
भूलोंको सुधार ले । 





4 
एक गप्राथना 

आजकल कव्याण-सम्पादकके तथा मेरे व्यक्तिगत नामसे आनेवाले पन्नोकी संख्या वहुत वढ़ गयी 
है। मेरे कई साथी पत्नोका उत्तर लिखते रहते हैं एवं कुछका उत्तर मैं खयं लिखता हूँ, इतनेपर भी सव 
पत्नोका उत्तर नहीं लिखा जाता । शकह्भाभके छंवे-लंवे पत्र आते हैं, जिनके उत्तरमें वहुत समय रूगता है। 

० है ५ बने ०. # 

अतएव समस्त महानुभावोंसे प्रार्थना है कि वे आवश्यक कार्य होनेपर ही मुझे पत्र लिखें एवं किसी 
पत्रका उत्तर न पहुंचे तो कृपया अप्रसन्न न हों तथा मेरी विवशता देखकर क्षमा करें | 


--हलुमानग्रसाद पोद्यर, सम्पादक 'कल्याण' 


सराहा आ 
! हिंदू-संस्क्ृति-अड्ड 

देशके स्ंसान्य विद्वानों, महानुभावों तथा पत्र-पत्रिकाओंके द्वारा प्रशंसित, हमारे महान्‌ 
देशकी विश्वकल्याणकारिणी सर्वगुणसम्पन्न संस्कृतिके आदरणीय खरूपका दिव्य दर्शन करानेवाले 
'कव्याण' के हिंदू-संस्क्ृति-अक्की छुछ ग्रतियाँ अभी शेष हैं। जिनको पूरे वर्षके अल लेने हों वे ७॥) 
तथा जिनको केवल हिंदू-संस्कृति-अड्ड लेना हो वे ६॥) ऋपया मनीआडैरसे शीघ्र भेज दें | मनीआडर- 
कूपनर्म 'हिंदू-संस्कृति-अड्ड/के लिये रुपये भेजे जा रहे हैं यह स्पष्ट लिख दें | जो सलनन वी० पी० से . 
मंगवाना चाहें वे पत्रद्वारा आदेश देनेकी कृपा करें । ६ 
, व्यवस्थापक--कल्याण, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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एतद्देशप्रसतर्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्व॑ं चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सबंमानवाः ॥ 
( मनुस्मति २। २० ) 
धर संख्या 
वर्ष २४ | गोरखपुर, सौर मार्गशीष २००७, नवम्बर १९५० | 2 किक ग 
पूण संख्या २८८ 





छबि-माधुरी 


क्यों री ! तू घरी घरी यहाँ आचे ? 
नंद-नंदनसां देत कहा है मोहि न कददि समुझावे॥ 
दीपक वार द्वार मंदों करि फिरि वारनकों धावे। 
हिय अँधियारो उजारो चाहे ता दीपक मन लाते ॥ 
भनि-माछा आँगनमें ले करि तोरि डारि बगरावे। 
वबीनन मिख मोहन अवलोकत या विधि पदर बितावे ॥ 
कहत जसोदा खुनो सखी री ! जिन बरजो याहि भावे । 
रामकृष्ण गिरधरन छबीलो इनहि निरखि सचु पाये ॥ 


पं ++९०--३५०--६----३५१०-३०-चै २-००-- 





कर्याण 


याद रक्‍्खो---जगतमें जितने भी चराचर प्राणी हैं, 
सबके अंदर आत्मा तथा अन्तयोमी रूपसे भगवान्‌ 
विराजमान हैं | भगवान्‌ ही उन सब रूपोंमें प्रकट हैं । 
अतएव उनकी सेवा करना, उन्हें सुख पहुँचाना और 
उनका हित करना तुम्हारा धर्म है । 


याद रक्‍्खो--यदि तुम जगतके ग्राणियोंसे द्वेष- 
दोह करते हो, कठेर वचन कहकर उन्हें मर्म-पीड़ा 
पहुँचाते हो, क्रोध तथा अभिमानके वश होकर उनका 
अपमान-तिरसस्‍्कार करते हो एवं कामना और छोमके 
फंदेंमं पड़कर उनका खत्व हरण करते हो तो तुम्हारे 
बाहरी पूजन और दानसे भगवान्‌ कभी ग्रसन्न नहीं होंगे। 


याद रक्खो--यदि तुम छल-कपट करके लोगोंका 
धन छूटठते हो, मीठे बोछ़कर दूसरोंकों धोखा देते हो, 
अपने अधिकार तथा शक्तिका ग्रयोग करके गरीबों और 
असहायोंकी दवाते हो तो तुम्हारे बाहरके आडम्बरसे 
भगवान्‌ कभी प्रसन्न नहीं होंगे | 


याद रक्‍्खो---तुम यदि अनार्थों और असमथोंको 
डराक्र या फुसछाकर अनुचित. छाम उठाते हो; सत्ता, 
वैभव और पदके प्रभावसे गरोब पड़ोसियोंके घर-द्वार 
छीनते हो एवं अधिकारियोंके साथ षड्यन्त्र करके 
सरल हृदयके लोगोंको ठगते हो तो तुम्हारी पद-म्योदा, 
नेतागिरी या थोथे धर्मात्मापनसे भगवान्‌ कभी प्रसन्न 
नहीं होंगे । 

याद खखो---यदि तुम विधवाओंके धनको धोखेसे 
हड़प जाते हो, उनका अपमान-तिरस्कार करते हो, 
उनके साथ बुरा व्यवहार करते हो और उनको मीठी- 


मीठी बातोंमें फैसाकर धर्मच्युत करते हो, तो भगवान्‌ 
तुम्हारे तिलक-मालाओं, खादीके कपड़ों या सेवकके 
खाँगसे प्रसन्न नहीं होंगे | 

याद रक्‍खों--यदि तुम अपने मनमें दम्म-दपे, वेर- 
विरोध, क्रोध-हिंसा, अभिमान-गर्व, छछ-कपट और 
राग-द्ेप आदिको भी रखते हो और ऊपरसे साधु सजे 
रहते हो तो भगवान्‌ तुम्हारी उस ऋृत्रिम साधुतासे 
और तुम्हारी उपदेशभरी शात्रवाणीसे प्रसन्न नहीं होंगे। 


याद रक्खो--भगवानकी ग्रसन्नताके लिये किसी 
बाहरी आडम्बरकी, वेशभूषाकी, वोछचालके ढंगकी, 
उपदेश-आदेश देनेकी, किसी प्रकारका खाँग बनानेकी 
और साधु सजनेकी आवश्यकता नहीं है । भगवान्‌की 
प्रसन्नताके लिये तो चाहिये---निर्मल मन जिसमें 
अहिसा; सत्य, अछोभ, सन्तोष, दया, भस्तेय, अमानिता, 
अदम्भिता, बेराग्य, अेम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नम्नता, 
उदारता, मघुरता, गम्भीरता, धीरता, सहिष्णुता, झुचिता, 
श्रद्धा, धर्मभीरुता, क्षमा और ऋजुता आदि देवी गुण 
भरे हों और सबसे प्रधान रूपमें चाहिये---भगवानके 
प्रति मनमें अहैतुकी विश्वुद्ध भक्ति | 


याद खखोी--मानव-जीवन बहुत थोड़े कालके 
लिये प्राप्त हुआ है और आप्त हुआ है भगवानको प्रसन्न 
करके उनको प्राप्त करनेके लिये | यदि यह कार्य इस 
जीवनमें न बन पड़ा और विषय-विलासमें ही जीवन 
बीत गया तो उससे केवछू जीवनकी व्यर्थता ही नहीं 
होगी, महान्‌ पापका संग्रह भी होगा, जो अनन्तकाल- 
तक दुःख देता रहेगा | 


शशिव? 
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चासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषांख्रीन पुनाति हि। 
चक्तारं पृच्छक॑ श्रोत्‌ स्तत्पादसलिर॑ यथा ॥ 
(१०। १। १६ ) 
भगवान्‌ वासुदेवकी कथाके छिये उठाया हुआ प्रश्न 
तीन पुरुषोंको पवित्र करता है--वक्ताको, प्रश्नकर्ताको 
और श्रोताओंको | ठीक उसी तरह जैंसे भगवानके 
चरणेसे निकछी हुईं गड्जाजी तीन पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देती हैं | 
रुत्युजेन्मवतां चीर देहेन सह जायते | 
अय वाब्द्शतान्ते वा खुत्युवें पराणिनां धुचः ॥ 
देंहे पश्चत्वमापनने देही कमोनुगोडवशः। 
देहान्तरमह्लप्राप्य प्राक्तन॑ त्यजते . बषुः ॥ 
बजंस्तिष्ठन_ परदेंकेब. यथैवैकेन गच्छति । 
यथा ठणजलूकेध॑ देही कर्मगति गतः ॥ 
(१० । १| ३८-४० ) 
बीखर ! जो जन्म छेते हैं उनके शरीरके साथ ही 
मृत्यु भी उत्पन्न होती है| आज हो या सौ वर्षके 
बाद, प्राणियोंकी मृत्यु निश्चित है | 
जब शरीरका अन्त हो जाता है, तब जीव अपने 
कर्मके अनुसार विवश होकर दूसरे शरीरको ग्रहण करके 
अपने पहले शरीरको छोड़ देता है | से 
जैसे चलते समय मनुष्य एक पैरको स्थिर करके 
ही दूसरेकी आगे बढ़ाता है और जिस प्रकार जोंक 
किसी अगले तिनकेको पकड़ लेती है तब पहलेके 
पकड़े हुए तिनकेको छोड़ती है, उस्ी प्रकार जीव भी 
अपने कर्मके अनुसार किसी शरीरको प्राप्त करके ही 
पहले शरीरकों छोड़ता है । 
तव्वय्यस्वुजाक्षाखिलस त्त्वथास्ति 
समाधिना5वेशितचेतसेके. । 
त्वत्पादपोतेन महत्कतेन 
कुबेन्ति गोवत्सपदं भवान्धिम ॥ 
खय॑ समुत्तीय छड़॒स्तरं चुमच. 
भवाणेंंवं भसीममद भ्रखोहदाः । 


० मे 


भवृत्पदाम्भोौरुहनावमच ते 
निधाय याताः सदलुप्हो भवान्‌ ॥ 
येउन्ये5रविन्दाक्ष विमुक्तमानिन- 
स्त्वय्यस्तमावादविशुद्धनुद्धयः ॥ 
आउरुह्य छच्छेण परं पदं ततः 
पतन्त्यधो5नाइतयुष्मद्डखयः ॥ 
( १०।२३। ३०-३२ ) 
कमलनयन माधव ! आप समस्त प्राणियों तथा 
पदार्थोके परम आश्रय हैं, आपमें कुछ बिरले ही छोग 
पूर्ण एकाग्रतापूर्वक्त अपना चित्त छगा पाते हैं; परंतु जो 
महापुरुषों एवं संतोंद्रारा अपनाये हुए आपके चरणरूपी 
जहाजका आश्रय छेते हैं, वे उसके द्वारा महान्‌ 
भवसागरकों भी वछड़ेके खुस्के समान करके अनायास 
ही लॉघ जाते हैं । 
परम प्रकाशमय परमात्मन्‌ | आपके मक्तजन सम्पूर्ण 
जगतके निष्कपट प्रेमी अकारण हितेषी होते हैं, वे खर्य॑ 
इस भयद्डूर एवं दुस्तर संसार-सागरको पार करके 
औरोंके कल्याणके छिये भी यहाँ आपके चरणकमढोंकी 
नौका स्थापित कर गये हैं | वास्तवमें संतजनोंपर आपकी 
अपार कृपा है | आप उनके लिये अलुग्रहलरूप हैं | 
कमलनयन ! जो छोग आपके चरणकमलछोंकी सादर 
शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्तिभावसे रहित 
होनेके कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने- 
को झूठे ह्वी मुक्त माननेवाले हैं, वस्तुतः तो वे बन्धनमें 
दी हैं | वे यदि बड़ी तपस्या और साधनाका कष्ट 
उठाकर किसी प्रकार उँचे-से-उँचे पदपर भी पहुँच 
जायें तो भी वहाँसे नीचे गिर जाते हैं । 
मत्यों सुत्युव्यालभीतंः पलायन 
छोकान सर्वान्‌ निर्भयं नाध्यगच्छत्‌ | 
त्वत्पादाब्ज॑ प्राप्प यरच्छयाय 
खस्थः शेते खत्युरस्मादपैति ॥ 
(१०। ३ | २७) 
प्रभो | यद्द मरणथर्मा जीव मृत्युरूपी विकराल सर्प- 


१४८४ 
मिलकर 
से मयभीत हो सम्पूर्ण छोक-छोकान्तरोंमें भागता फिरा, 
परंतु कहीं भी निर्मय स्थठ न पा सका । आज बड़े 
भायसे आपके चरणकमलोंकी शरणमें आकर यह सुख- 
की नींद सो रहा हैं | अब तो खयं मृत्यु ही इससे 
दूर भागती है । 
न हान्यो जुषतो जोष्यान, चुद्धिश्बंशों र्जोगुणः। 
श्रीमदादाभिजात्यादियंत्र त्लरी चूतमासचः ॥ 
(१०१० । ८) 
यदपि कुलीनताका अभिमान आदि भाव भी रजोगुण 
ही है तथापि वैभवके मदसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा 
स्जोगुण नहीं है, जो सेवनीय प्रिय विषयोंके सेवनमें 
छगे हुए पुरुषकी बुद्धिकों तत्काल भ्रष्ट करनेवाला हो | 
क्योंकि जहाँ वैभव है; वहाँ ख्री, जुआ और मदिराका 
भी दौरदौरा है। 
देवसंशितमप्यन्त.._ कृमिविदभस्मसंशितस्‌ । 
भूतभुक्‌ तत्कते खाथ कि वेद निरयो यतः॥ 
देह। किमचदातुः स्वं॑ निषेक्तुमोतुरेच च। 
मातुः पितुवों वलिनः क्रेतुरभेः शुनोषपि वा॥ 
( १० | १० | १०-११ ) 
“भूदेव”ः प्नरदेशः और 'देवः आदि नाम धारण 
करनेवाढा शरीर भी अन्तमें कीड़ा, विष्ठा या राख बन 
जाता है, उस शरीरके लिये सम्पूर्ण ग्राणियोंसे द्ोह 
करनेवाला मनुष्य अपना कौन-सा खार्थे समझता है । 
क्योंकि उस भूतद्रोहसे तो नरककी ही प्राप्ति होगी । 
सोचो तो सह्दी, यह शरीर किसकी सम्पत्ति है ! 
अन्न देकर पालनेवालेकी या गर्भाधान करनेवाले पिताकी 
अथवा जन्म देनेवाली माताकी, या माताके भी पिंता--- 
नानाकी सम्पत्ति है| अथवा जो वलपूबंक इसे काममें 
लगाता है, उस बलवान्‌ पुरुषकी, अथवा दाम देकर जो 
इसे खरीद लेता है उसकी सम्पत्ति है | अथवा हम इसे 
अप्निकी सम्पत्ति समझें, क्योंकि एक दिन चिताकी आग 
से जलाकर खाक कर देगी | अथवा जो इसे नोच- 
चॉथकर खा जानेकी आशा छगाये रहते हैं; उन 
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कुत्ति, सियार आदिकी ही यह सम्पत्ति है! 
असतः अभ्रीमदान्धस्थ दारियूं. परमशनम | 
आत्मौपस्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥ 
यथा कण्टकविद्धाड़ों जन्तोर्नेंचछति तां व्यथाम्‌। 
जीवसाम्यं गतो.. लिह्लैने तथाविद्धकण्टकः ॥ 
(१० | १० । १३-१४ ) 
जो दुए वेभवके मदसे अन्घे हो रहे हैं, उनकी 
आँखोंमें ज्योति जगानेके लिये दख्तिता ही सबसे बड़ा 
अज्ञन है | क्योंकि दरिदरि होनेपर ही वह यह देख 
पाता है कि अन्य सब प्राणी भी मेरे ही समान हैं | 
जिसके शरीरमें एक वार काँठा गड़ जाता हैं, वह 
नहीं चाहता कि किसी भी प्राणीकों काँठा गड़नेकी 
न्यया सहन करनी पड़े । क्योंकि वह उस पीड़ाको 
तथा उससे होनेवाले विकारोंको समझकर, सत्र जीव 
एक समान हैं, यह अनुभव करने छगता हैं। जिसे 
कभी काँठ गड्ढडा ही नहीं, वह इस प्रकार दूसरेको 
होनेवाढी पीड़ाका अनुमान नहीं कर पाता । 
साधूनां समचित्तानां मुकुन्दचरणेपिणाम्‌ । 


उपेक्ष्येयगे. कि घनस्तस्मेरसद्धिरसदाश्रयेः ॥ 
(१० | १०। १८ ) 


जिन महात्माओंके चित्तमं सबके प्रति समानमाव 
है, जो भगवानके चरणारविन्दोंकी ही स्पृष्या रखते हैं, 
उन्हें दुर्गुगोंके खजाने और धनके मदसे मतवाले 
पुरुषोंसे क्‍या प्रयोजन है ? वे तो उनकी उपेक्षाके 
ही पात्न हैं | 


बाणी गुणाजुकथने अवणो कथायां 
हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः । 
स्तत्यां शिरस्तव निवासजगत्पणामे 
दष्टिः खतां द्शने5स्तु मवत्तनूनाम्‌ ॥ 
( १० | १० | ३८) 
__ भगवन्‌ | मेरी वाणी आपके गुणानुवादमें छगी रहे । 
मेरे कान आपकी कथामें संल्भ हों | मेरे हाथ आपकी 
सेवाके कार्यमें और मन चरणोंके चिन्तनमें तत्पर हों, 
मेरा मस्तक आपके निवासभूत जगत्‌कों नमस्कार करनेके 
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लिये झुका रहे तथा मेरे नेत्र आपके खरूपभूत 
संतजनोंके दर्शनमें संलझ् रहें-। 
शाने प्रयासमुद्पास्थ नमन्‍त एव 
जीवन्ति सन्म्रुखरितां भवदीयवातोम्‌ | 
स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तलुवाड्य्ननोमि- 
यंप्रायशो जित जितो5प्यसि तेख्थिलोक्याम ॥ 
श्रेयःसति भक्तिमुदस्य ते विभो 
7 छ्लिद्यन्ति. ये केचलबोधलब्धये । 
तेपामसली क्‍्लेशल एवं. शिष्यते 
नान्‍यदू यथा स्थूलठ॒षावधातिनाम्‌॥ 
(१० | १४ | ३-४ ) 
प्रभो | जो ज्ञानके ढिये प्रयास छोड़कर सत्सड्रमें छगे 
रहते हैं और उपयुक्त आनपर स्थित रहनेके कारण 
संतोंके मुखसे निकलकर खत: कानमें पड़नेवाडी आपकी 
कथावार्ता सुनकर उसे शरीर, मन, वाणीद्वारा सादर 
नमस्कार करते हुए जीवन बिताते हैं, उन भक्तोंद्वारा 
आप जीत लिये जाते हैं। यद्यपि आप अजित हैं, 
त्रिकोकीमें कोई आपको जीत नहीं सकता । तथापि वे 
भक्तजन आपको अपने वशमें कर लेते हैं । 
भगवन्‌ ! जो छोग कल्याणकी वर्षा करनेवाठी आपकी 
भक्तिकी उपेक्षा करके केवछ बोधकी ग्राप्तिके लिये क्लेश 
उठाते हैं, उन्हें केवछ क्लेश ही हाथ लगता है । दूसरा 
कुछ नहीं द्वाथ आता | ठीक वैसे ही, जैसे योथी मूसी 


कूटनेवालेको सिर्फ कष्ट द्वी उठाना पड़ता है, चावढ हाय 


नहीं छगता । 


तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो 
भवेष्न वान्यत्र तु वा तिरश्ाम । 


येनाहमेको5पि भवज़ानानां 
भूत्वा निषेवे तव पादपल्लचम्‌ ॥ 
(१० | १४ | ३० ) 


अतः है नाथ | मुझे इस जन्ममें, दूसरे जन्ममें 
अथवा पशु-पक्षियोंके जन्ममें भी ऐसा महान्‌ सौभाग्य 
प्राप्त दो, जिससे मैं आपके दासोंमेंसे कोई एक दास हो 


जाऊँ और फिर आपके नव किसल्यदलके समान 
कोमल चरणोंका सेवन किया करूँ | 
तावदू रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागृहं ग्रृहम । 
तावन्मोहोी 5डमिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः ॥ 
(१० | १४। ३६ ) 
श्रीकृष्ण | ये'राग आदि दोप तभीतक चोरके समान 
हैं, तमीतक यह गृह भी कारागार हैं और तभीतक 
मोह भी चरणोंकी बेड़ी है, जबतक मनुष्य आपके 
नहीं हो जाते 


समाश्रिता ये पद्पलवष्ठछ॒ुवं 
महत्पदं पुण्ययशोमुरारेः । 
भवास्वुधिचेत्सपदं पर पढं 
पद पदं यद्‌ विपदां न तेषाम्‌ ॥ 
(१० | १४ | ५८) 


जो छोग परम पवित्र कीर्तिवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पाद-पछवरूपी नौकाका, जो महात्मा पुरुषषोका परम 
आधार है, आश्रय ले छेते हैं, उनके लिये यह 
भवसागर बछड़ेके खुरके गड्ढेके समान हो जाता है । 
उन्हें. पद-पदपर परमपदका साक्षात्कार होता रहता है । 
विपत्तियोंका स्थान यह संसार उन्हें कमी नहीं होता | 


तव कथारंतं॑ तप्तजीवनं 
कविभिरीडितं कल्मपापदम | 
भवणमझ्जल धामदाततं 
आुवि ग्रुणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ 
(१०।२३१।९ ) 
प्राणवक्ठभ श्रीकृष्ण! तुम्हारी छीछाकथा अमृतखरूप 
है, विरहसन्तप्त ग्रेमीजनोंके लिये तो यह जीवन ही है। 


बड़े-बड़े ज्ञानी विद्वानोंने इसका गायन किया है | आपकी 
कथा समस्त पाप-तापको मिठानेवाली है | श्रवणमात्रसे 
सबका परम मह्ढछ करनेवाली है। यह परम सुन्दर, 
परम मधुर है, साथ ही परम विस्तृत भी है। जो लोग 
आपकी इस छीलछाकथाका गान करते हैं, वे ही इस 
संसारमें सबसे बड़े दाता हैं, सबसे अधिक दान 
करनेवाले हैं| ह॒ 
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दानत्रततपोहोमजपसाध्यायखंयमे: । 
श्षेयोभिर्चिविधेश्वान्येः कृष्णे भक्तिहि साध्यते ॥ 
( १० | ४७ | २४ ) 
दान, ब्रत, तप, होम, जप, खाध्याय, संबम तथा 
दूसरे-दूसरे विवेत्र शुभ कर्मेके अनुछ्ानसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी भक्ति प्राप्त होती है | 
दुराराध्य समाराध्य विष्णु सर्वेश्वरेश्वरम्‌ | 
यो बणीते मनोग्राह्ममसत्वात्‌ कुमनीष्यसों ॥ 


(१० | ४८ । १३१ )- 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको आराधनाद्वारा प्रसन्न कर लेना 
बहुत कठिन है | वे सर्वेध्वरोंके भी ईश्वर हैं । ऐसे 
भगवानूकी अपनी सेवासे सन्तुष्ट करके जो उनसे 
मनको प्रिय छगनेवाले भोग माँगता है, वह निश्चय ही 
दुर्बुद्धि है। क्योंकि विषययुख अत्यन्त तुच्छ है, 
नश्वर है | 
कः पण्डितस्त्वद्परं शरणं समीय(द्‌ 
भक्तप्रियाइतगिरः सुहृदः छतज्ात्‌ । 
सर्वांन्‌ ददाति सुददों भजतो <मिकामा- 
नात्मानमप्युपचयापचयोौ न यस्थ॥ 
( १० | ४८ ।२६ ) 
प्रभो | आप भक्तोंके प्रियतम, सत्यवक्ता, अकारण- 
हितैषी और ऋतज्ञ हैं, कौन ऐसा भुष्य होगा जो 
बुद्धिमान होकर भी आपको छोड़कर दूसरे किसीकी 
शरणमें जायगां | आप अपना भजन करनेवाले प्रेमी 
भक्तोंकी समस्त अमिलापाएँ पूर्ण कर देंते हैं| इतना ही 
नहीं, जिसकी बुद्धि अथवा हानि नहीं होती, जो सदा 
एकरस है, उस अपने आत्माका भी आप दान 
ब्र देते हैं | 
न हायम्मयानि तीथोनि न देवा मच्छिकामया:। 
ते पुनन्त्युदकालेन दर्शनादेव साधथवः || 
( १०।४८। ३३ ) 


केवल जल्मय तीर्थ द्वी तीर्ष नहीं है, केवल ' 


घृत्तिका और शिल्त आदिकी बनी हुई मूर्तियोँ ही देवता 
नहीं हैं [उनकी तो बहुत दिनोतक श्रद्धापूर्वक सेवा की 


जाय तब वे पवित्र करते हैं; परंतु संतपुरुष तो अपने 
दर्शनमात्से पवित्र कर देते हैं | अतः वे ही श्रेष्ठ" दीर्थ 
एवं देवता हैं । 


नेह,चात्यन्तसंचासः कट्ठिचित्‌ केनचित सह। 
राजन स्वेनापि देदेन किम्रु जायात्मजादिधिः ॥ 
(१० | ४९ । २० ) 
शाजन्‌ ! इस संसारमें कभी किसीके साथ भी अधिक 


काढतक सहवास नहीं रहता | जब अपने इस शरीरके 
साथ भी सदा संयोग नहीं रह पाता, तब ब्ली-पुत्र आदिके 
साथ तो रह ही कैसे सकता हैं । 


एकः प्रसुयते जन्तुरेक एवं प्रलीयते । 
पएकोउजुसुडन्के खुकछतमेक एवं च॑ दुष्कृतम॥ 
;क्‍ (१०।४९ | २१ ) 

जीव अकेला ही जन्म छेता हैं, अकेला ही मरता 


है, अकेला ही पुण्यका फल भोगता और अकेछ ही 
पापजनित क्लेशका उपभोग करता है | 


नाहं हालाहलं मन्ये विध॑ यस्य भरतिक्रिया | 
प्रह्मस्व॑ हि बियं श्ोक्त नास्य प्तिविधिभुवि ॥ 
हिनस्ति चिपमत्तारं यक्ििरद्धिः प्रशाम्यति। 
कु सम दहति त्रह्मखारणिपाचकः ॥ 
( १० | ६४ | ३३-३४ ) 

मैं दवाललाहल बिषको विप नहीं मानता, क्योंकि 


उसके उतारनेका उपाय है । वास्तवमें तो ब्राह्मणका घन 
ही विप बताया गया है, क्योंकि उसके द्वारा होनेवाले 
स्वनाशसे वचनेका इस भूतलूपर कोई उपाय नहीं है। 


लौकिक विष केबल खानेवालेको मारता है तथा जैकिक 


भ्नि जलसे बुझायी जा सकती है, परंतु आह्मणका 


घंनरूपी विष एवं भत्नि तो समूचे कुछको समृछ भस्म 
कर डालती है| 


खबता परदर्चा वा अक्षरदृत्ति हरेश या। 
षश्टिर्षसदस्नाणि विष्ठायां जायते रुमिः ॥ 


हे (१०।६४। ३९) 
जो अपनी या दूसरेकी दी हुई आह्मणकी आजीबिका 
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हर छेता है, वह साठ हजार वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा 
होता है | 
नाप्तिन सूयां न च चन्द्रतारका 
न भूजल खं भ्वसनो5थ वाडमनः । 
उपासिता भेदक॒तो हरन्त्यघं 
विपश्चितो प्नन्ति मुहृतेसेवया ॥ 
(१०।८४ | १२ ) 
अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारे, प्रृथ्वी, जछ, वायु, 
आकाश, वाणी और मन--इन सबके अधिष्ठाता देवता 
उपासना करनेपर भी पापका पूर्णतः नाश नहीं करते। 
क्योंकि उनकी उपासनासे भेद-बुद्विको प्रश्रय मिल्ता है, 
परंतु ज्ञानी महापुरुष तो घड़ी-दो-घड़ीकी सेवासे भी 
सारे पाप-ताप हर हछेते हैं। 
डुझेमो मानुषों देहों देहिनां क्षणभछुरः। 
तत्रापि डुलूम मन्ये चेकुण्ठप्रियद्शनम्‌ ॥ 
(११।२। २९ ) 
जीवोंके लिये क्षणभन्गुर होनेपर मनुष्यशरीरका 
मिलना वहुत कठिन हैं, उसमें भी भगवानके भक्तोंका 
दररन होना तो मैं और भी दुल्भ मानता हूँ । 
मन्ये5कुतश्चिद्भयमच्युतस्य 
पादास्वुज्ञोपासनमत्र 
उछ्िल्नवुद्धेरसदात्ममभावादू- 
विश्वात्मना यत्र निवतेते भीः ॥ 
(११। २।.३३ ) 
राजन |! मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस जगतूमें 
भगधान्‌ अच्युतके चरणकमलोंकी नित्य-निरन्तर उपासना 
ही निर्मय पद है, आत्यन्तिक कल्याणका आश्रय है। 
जो छोग देह-ेह आदि अनित्य वस्तुओंमें आत्मभाव 
करके संसारमें फँसे हुए हैं अतएव जिनकी बुद्धि उद्देगमें 
पड़ी हुई है, उनके छिये' भी भगवच्चरणारविन्दोंकी 
उपासना ही परम आश्रय है, क्योंकि वहाँ भयका 
सर्वथा नाश हो जाता है । 
कायेन चाचा. मनसेन्द्रियेवो 
बुद्धया55त्मना वानुरुतखभावात्‌ । 


नित्यम्‌ 


श्रीमद्भागवतकी कुछ सुधा-सूक्तियाँ 
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करोति यद्‌ यत्‌ सकल॑ परस्मे 
नारायणायेति. समर्पयेत्तत्‌ ॥ 
(११।२। ३६ ) 
शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, 
अहड्जारसे अथवा अनुगत खभावसे मनुष्य जो-जो करे 
वह सव परम पुरुष भगवान्‌ नारायणके लिये ही है, 
इस भावसे उन्हें समर्पित कर दे | 
खस्॑ वायुमझि सलिके महीं च 
ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन । 
सरित्ससुद्रांध्चध हरेः.. शरीर 
यत्किश्व॒ भूत॑ प्रणमेदनन्यः ॥ 
(११॥।२॥। ४१) 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, समस्त 
जीव, दिशा, वृक्ष आदि, नदियाँ, समुद्र तथा भनन्‍्यान्य 
जितने भी भूतसमुदाय हैं, वे सब श्रीहरिके शरीर हैं--- 
ऐसा मानकर अनन्यभावसे सबको ग्रणाम करे । 
भक्तिः परेशालुभवो... विरक्ति- 
रन्यत्न चैष त्रिक एककालः | 
प्रपयमानस्य यथाश्षतः. स्यु- 
स्तुष्टिः पुष्ठिः श्ुद॒पायो पलुघासम्‌ ॥ 
(११ | २। ४२ ) 
जो भगवानकी शरण ग्रहण करता हैं. उसको 
भगवानमें अनुराग, भगवत्तत्तका अनुभव और संसारसे 
वैराग्य--ये तीनों चीजें एक साथ प्राप्त होती रहती हैं, 
जैसे भोजन करनेवाले मनुष्यको एक-एक ग्रासके साथ 
सन्‍्तोष, पुष्टि और श्चुधा-निवृत्ति---इन तीनोंकी प्रापि 
होती रहती है । 


सर्वभूतेप॒ यः पर्येद्‌ भगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येप. भागवतोत्तमः ॥ 
(११॥२। ४५ ) 


० अिक०- का > 


जो सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपना मगबद्भाव देखता है तथा 
सम्पूर्ण प्राणियोंकों सर्वात्मा भगवानमें स्थित समझता 


है, वही भगवद्धक्तोंमें श्रेष्ठ है । 


त्रिभुवनविभवहेतवे पप्यकुण्ठ- 
स्घतिरजितात्मसखुरादिमिर्विस्ग्यात्‌ । 


भाग २४ 
१४८८ कल्याण [ 





५०९.२००है>५५०क:७०५० ० ९-५००९७.२००७-३५ ११०५ ०१ै०५+००१०२-टै०-५६३-६३५०-०३५५९-७५ ०६५०५०६२-०००९०००००००००(८०० १३ ००म०२००६५-२००) ७०५०० ७०००-२५ ७3९-५००३७-७ ७१३२० ७) ७५० रै+-+०%) ७-०७ मा 
न चलति भगवत्पदारकिनदा- .. : द्विपन्तः परकायपु खात्मान॑ हरिमीश्वरम्‌ 
लवनिमिषार्थमपि यः स वैष्णवाध्यः ॥ झतके सालुवन्धेडस्मिन वद्धस्नेहाः पत्तन्त्यचः ॥ 

५ 8९2१8) (११।५। १५) 


जो तीनों लोकोंके वैमवके लिये भी कभी भगवानूकी कल 
याद नहीं भुछाता, भगवन्मय अन्तःकरणवाले देवता और दूसशंक हे जा बा हद आप नि 
ऋषि-मुनि भी जिन्हें ढूँढ़ा करते हैं, उन भगवच्चरणार- श्रीहरि विराजमान हैं, उनसे द्वेप रखते हुए जो छोग 
बिन्दोंसे जो आधे पछके लिये भी अपना मन नहीं इस मृतक-तुल्य शरीर तथा इसके सम्बन्धियेमिं आसक्त 
हटाता, वह भगवद्धक्तोमें श्रेष्ठ है । रहते हैं, वे नरकमें गिरते हैं । | - 


हिं संस्कृतिका "रेकलााक# | 
द्‌- प्राण परमेश्वर 
( लेखक पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 

आजतक संसारमें कितनी ही संस्कृतियाँ उत्पन्न तथा विीन हुईं, पर सब प्राचीन संस्कृति हिंदु-संस्कृति 
अमर है। हिंदू-संस्कृति-भारतीय संस्कृति सर्वेतोभावेन परमात्मामें परिनिष्ठित होनेके कारण तथा जगत्पिता 
परमेश्वरसे संरक्षित होनेके कारण सर्वेथा सनातन संस्कृति है | आजके विद्वानोंसे यह बात छिपी नहीं कि किसी 
समय सारे संसारमें भारतीय संस्क्ृतिका बोल्बाछ्ा था | सात दिन, १२ मास, ३० दिनके महीने, विवाह ु 
आदि ख्वाज अक्लींका हिसाब, सोने चाँदी आदिकी बहुमूल्यता, सभी मानते हैं, यह हिंदू-संस्कृतिकी ही देन 
तो है | अमरीकाकी ब्लियोंमें पहले सती होनेकी चाल थी, मरनेपर दाह-संस्कार किया जाता था । गणेश, 
पूजन, नाग पूजन तथा ग्रहण स्नान भी होते थे । ये रेड इण्डियन भी मुझ्यतः चार युग मानते हैं और 
भारतीय ढड्ढडसे ही गिनती छिखते हैं । आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्डमें भी बहुतसे हिंदू-संस्क्रतिकी परिचायिक चिह 
मिले हैं | जापानमें तो सूर्य-पूजन पितृ-पूजन तथा कुछ अंशॉमें भारतीयोंसी बर्ण-ब्यवस्था भी प्रचलित है । 
अफ्रीका तथा यूरोपकी भी वही दशा हैं | पर आज काल्भावसे सर्वत्र धर्मका छोप हो गया | फिर भी 
हिंदू-संस्क्ृति भारतमें जीवित है और धर्म सनातन होनेसे जीवित रहेगी | भारत विराट्‌ पुरुषका हृदय हैं. । 
हृदयकी गति बिगड़ जानेसे मृत्यु प्रछप ही होगी । यही कारण है कि धर्म-र्षाके लिये परमास्माका सर्वदा यहीं 
आविर्भाव होता है । यह कहना कि भगवान्‌का यहाँ अवतार बतढाना खार्थ है--सचमुच कोरा अज्ञान है | 
कोई भी बरतु अपने उपयुक्त देशकालमें ही उत्पन्न होती है | भारतवर्ष तथा मारतीय हिंदू कुछ ऐसी ही विलक्षणतायें 
डिये हुए रहे हैं जिससे बाध्य होकर भगवान्‌ यहाँ अचतीर्ण हुए हैं और होंगे । इसके अतिरिक्त भगवानका ध्यान 
भी तो हृदयमें ही होता है, फिर हम कह आये हैं कि यह भारत भूमि परम विराट पुरुषका हृदय है । 

6हिंदू-संस्कृति ही आर्य संस्कृति है | यह बड़ी व्यापक संस्कृति है | सारे संसारके जीव मात्रको 
ही इसमें स्थान जे । पर सबोंका स्थान निश्चित है | आज भारतकी दशा बड़ी विचित्र हो रही है | यहाँके 
निवासी ही इस संस्कृतिपर छुठाराघात कर रहे हैं, और यह कहते हुए शर्माते नहीं कि हम भारतीय-संस्कतिकी 
रक्षा कर रहे हैं । वे जोशमें आकर होश खो रहे हैं । हमें ध्यान रखना चाहिये कि यदि हम छुखसे जीना 
चाहते हैं, दूसरोंकी भी जिछाना चाहते हैं तो ईश्वर तथा धर्मसे अनुरज्ञित इस ,अमियधाराका अचार करें। 
कप कक संसारके हदयमें शान्ति होगी-सुख होगा, अन्यथा आजकी वैज्ञानिक उन्नति जो हमारे 
कजाकी परत: परिशात था, केवल जशान्ति ही मिलेगी। फिर तो 'अश्ान्तस्थ कुतः सुखम? प्रसिद्ध ही है । 


झ जरा ३ * ५ २ कील 





भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी दिव्यडीला 
(श्री १००८ श्रीपूज्य खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


तृन्दावन-नवयुवराज नन्दनन्दन शझ्थामसुन्दरने 
श्रीमददन्दारण्य घाममें गोचारणके डिये प्रवेश किया । 
जिस परम-पावन धाममें तरु-छता-गुल्मादि भी वेणु- 
ौच्ठिद्रनिर्गत शब्दबह्मरूपमें परिणत भगवदीय अधर- 
छुधाका पानकर कुड्मलपुष्प-स्तवकरूप रोमाश्वोदू- 
'गमछ्यसे तथा मदधारारूप दर्षाश्रुविमोकसे अपने 
दुल्त भावका व्यक्तीकण कर रहे हैं, जिस धाममें 
प्रेमातिशयसे प्रभुपादपद्माझ्नित ब्रजभूमिगत ब्रह्मादिके 
वन्य रजके स्पर्शके ढिये आज भी समस्त तरु-छताएँ 
विनम्र हो रही हैं, उस धामकी महिमा किन दाब्दोंमें 
व्यक्ष की जाय ? सरितृ-श्रेष्ठ श्रीयमुनाजीके तठपर 
इयामतमाल, कदम्ब आदि वृक्ष माघवी, छबड्भादि विवित्र 
छताओंसे पस्विष्ठित हैं | झुम कल्पवृक्षोंके अर्यमें 
चतुरचूडामणि ब्रजवननवयुवराज ग्वाल्बाढोसमेत सुरभि- 
बुन्दको हरो-हरी दूर्वाएँ नोच-नोचकर खिलते हैं । जिस 
समय गौएँ इधर-उधर बिखर जाती, उस समय मोहनकी 
मोहिनी मुर्छी बजती । नयनाभिराम घनश्यामकी 
मोहिनी मुरठीकी मधुर धुन छुनते ही गौएँ दौड़ पड़ती 
और समीप आकर कन्हैयाके परम कमनीय माधु्यका 
अनिर्माढित नयनपुठोंसे पान करने छगतीं । श्यामसुन्दर 
भी उन्हें पुचकार-पुचकारकर सहलाने छगते। इस 
प्रकार मद्गलमय दिनकी कुछ घटिकाएँ बीत गयीं, 
ग्वालवालोंसमेत ब्रजेन्द्रवन्दनकों भूख लगी | श्रीत्रजराज- 
कुमार एक सुन्दर मणिमय चबूतरेपर ग्वालबालोसमेत 
विराज गये। अपनी-भपनो पोट्ली खोली, कमलके सुन्दर 
हरे-हरे परत्तोपर सुन्दर-मधुर-मनोहर विविध भाँतिके 
पकान, मिशन्न रखकर सभी छोग खाने छगे । बीच- 
बीचमें बालचापल्ययुक्त ऋडाएँ भी होती जाती थीं। 
ग्वालबाल स्यामसुन्दस्के दिव्य , मड्रढमय मुखचन्द्रकी 
सौन्दर्य-माधुय-सुधाका पान कर रहे थे और श्रोत्रपुटोंसे 
बेणुगीतपीयूपका, त्रजकिशोरके दिव्य वचनामृतका पान- 


कर प्रेमविभोर द्वो रहे थे । मगवानके सौन्दर्य-माघुर्य- 


बुक 


सौगन्ध्य-सौकुमार्य आदि दिव्य गुणगणोंने उनका अपना- 
पन हर छिया | किसी ग्वाल्वालने कहा-- 
न जाने सम्मुखायाते प्रियाणि बदति प्रिये। 
प्रयान्ति मम गात्राणि थ्रोच्तां किम्रु नेत्रताम्‌ ॥ 

ध्यारे स्यामसुन्दर व्रजेन्द्रनन्दन जब मेरे सामने 
आकर अपनी प्यारी बातें सुनाते हैं, तब मैं नहीं जानता 
कि भेरा शरीर खय॑ श्रोत्र हो जाता है या नेत्र ।? 

इस मड्डलमयी दिव्य क्रीडाको देखकर ब्रह्माकों बड़ा 
आश्चर्य हुआ और वे सोचने छो कि यदि श्रीकृषप्णचन्द्र 
अनन्य, अखण्ड, अव्यक्त, पूर्ण पत्रह्नके अवतार होते, 
तो क्‍या गोपबालोंके साथ गँवारों-जसी इस प्रकारकी 
क्रीड़ा करते और गोपवालोंका जूठन खाते ? अन्ततोगत्वा 
ब्रह्म भगवानकी अनन्तकोटि-ब्रआण्डनायकता, सर्वज्ञता, 
सरत्रशक्तिमत्ाका परीक्षा करने चले | उन्होंने बछड़ोको 
चुरा छिया | दूँढ़नेपर भी जब ग्वालबाढोंको अपने 
बछड़े नहीं मिले, तब वे घबराये। भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रने 
ग्वाल्बाोसे कहा---“मैया | तुम यहां ठहरो, मैं ढूँढ़ 
छाता हूँ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ढूँढ़ने चले | उस 
समय उनकी अमित शोभा हो रही थी-। एक हाथमें 
मिसरी-माखन और दूसरे हाथमें मुरछो एवं छक्षठी 
शोमायमान थी | भगवानने ब्रह्माका सारा कौतुक जान 
लिया और अपनेको ही बछड़ोंके रूपमें वना डाला | 
उनके छिये यह कोई असम्भव नहीं, क्योंकि भगवान्‌ 
“कतुंमकतुम, और अन्यथाकर्तु समर्थ हैं |? इधर. ्ह्माने 
ग्वालबालोंको भी चुरा छिया। भगवानने कहा कि 
“अच्छा ब्रह्मा ! मैं तुम्हारी शक्ति देखता हूँ ।? भगवानने 
अपने-आपको द्वी समस्त ग्वालोंके रूपमें भी बना लिया। 

श्रीमद्दुन्दारण्य घाममें सन्ध्या होने आयी । कापाय- 
वल्न धारण किये यतिराज भगवान्‌ भास्कर अस्ताचलको 
प्रस्थान करने छो | पक्षिवृन्द अपने-अपने धोंसलोंमें 
जाने छो, भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी ग्वालवार्लों एवं बढड़ों- 
समेत घरकी ओर प्रस्थान किया । उस समय बछड़ोंके 
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गलेमें पड़ी हुई सुवर्णकी धण्टियोंसे टन-ठनकी मधुर 
ध्वनि निकल रही थी। आकाश और श्रीकृष्णचन्द्रका 
मड्ूलमय मुखचन्द्र घेनुरेणुसे धूसरित हो उठा। सभी 
ग्वालबाल अपने-अपने घर पहुँचे । माताएँ अपने-अपने 
बच्चोंकी प्रतीक्षामें खड़ी थीं | उनके स्तनोंसे दुग्ध-क्नाव 
हो रहा था । बच्चोंको देखते ही माताओंने उन्हें गोदमें 
उठा लिया और ढगीं स्तनपान कराने । यद्यपि ब्रजदेवियोंने 
अपने पुत्रोंसे व्यतिरिक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णको नहीं समझा 
था, तथापि आज-जेसा वात्सल्य-स्नेह उनमें कभी नहीं 
हुआ | अस्तु, माताओंने बड़े ग्रेमसे वच्चोको खिला- 
पिछाकर शयन करा दिया। रात्रि बीती। सूर्योदय 
हुआ | माताओंने अपने पुत्रोंकी जगाया | उनके मुँह- 
हाथ धोये | स्नान कराया, सुन्दर दिव्य वल्बाभूषणोंसे 
उनका श्वज्ञार किया और कन्हैयाके साथ गोचारणके 
ढिये उन्हें. पुनः श्रीबृन्दारण्य धाममें भेज दिया । इधर 
ब्रह्मने समझा कि ग्वालोंसहित श्रीकृष्ण बहुत ब्यम्र 
होंगे। उनके मनमें इस व्यग्रताको देखनेकी उत्सुकता 
हुई। ब्रह्मा आये। श्रीदृन्दारण्यधाममें देखा---वही 
रसिकमण्डली, वही ग्वालबाल, वही वेण॒ुवादन और वही 
बछडे | झट ब्रह्मा कन्दरामें गये, जहाँ उन्होंने ग्वाल्बालों 
और बछड़ोंको चुराकर छिपाया था | वहाँ उन सबको 
ज्यों-का-त्यों पाया। बाहर निकले, वही सखामण्डली, 
वही अनुपम दृश्य । अब ब्रह्माका होश ठिकाने आया। 
उन्हें भगवानकी अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकता, स्वेज्ञता, 
सर्वशक्तिमत्ताका ज्ञान हुआ । ब्ह्माने भगवानको साथ 
प्रणामकर कहा---“अशरण-शरण, अनाथनाथ, अकारण- 
करुणा-वरुणार॒य विभो | यथ्पि मैंने आपकी कौतुकपूर्ण 
लीछामें विन्न डाछा, आपके बछड़ों और ग्वाल्बालोंका 
हरण करके बड़ा ही अपराध किया, तथापि प्रभो ! 
जेसे अम्बा गर्भगत शिश्ुके पैर फटकारनेको अपराध 
नहीं मानती, वैसे ही आप भी भेरे ऐसे कर्मोंपर ध्यान 
न्दें। प्रभो ! सम्पूर्ण विश्व ही आपके उदरमें है, फिर 


कल्याण 
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गर्भगत शिशुुके समान ही ग्राणियोंके अपराधोंको क्षमा 
करना क्‍या आपको उचित नहीं है--- 
डत्क्षेपणं गर्भगतस्यथ पादयोः 
कि कढद्पते मातुरधोक्षजागसे । 


किमस्तिनास्तिव्यपदेशभूपितं 
, तवास्ति कुक्षेः कियद्ष्यनन्तः ॥ 


प्रभुने क्षमा कर दी ! 

कृपादु भगवानने ग्राणिकल्याणार्थ सरढू-से-सरल 
उपाय शाद्षोंद्वारा बता रकखे हैं | पत्र-पुष्प-फल-जक- 
नमस्कारसे ही प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं। कुछ भी न 
हो तो केवल मनसे ही पूजन-स्मरण करे और वह भी 
न बने तो भाव-कुमाव जिस किसी भी तरह भगवन्नामके 
संकीतन या जपसे ही परमगति प्राप्त हो सकती है। 
भगवान्‌का मड्लमय नाम अति सुगम है | जिह्ा अपने 
वशकी है, फिर भी छोग नरकमें जाते हैं, यही बड़ा 


आश्चर्य है- 


खुग्म॑ भगवन्नाम जिंदा खबशवर्तिनी । 
तथापि नरक॑ यान्ति किमाश्चयंमतः परम ॥ 
अस्तु, निःसंकोच और निर्मम होकर भगवान्‌का 
संकीतन और भगवन्नामका जप किया जाय, तो सहजमें 
ही प्रभु अनन्तानन्‍्त जन्मोंके अपराधोंकों भूल जायँगे 
और उन्हें अपनी करुणापरवशताके कारण प्रसन्न होना 
ही पड़ेगा | पर याद रहे, भगवन्नाम-संकीतेन अथवा 
जपके साथ-साथ खधरमानुष्ठान एवं पापपरिवर्जनकी बड़ी 
आवश्यकता है | अन्यथा जेंसे कुपथ्यसेवनसे उत्तमोत्तम 
ओषधियाँ---बसन्तमालती, चन्द्रोदय, मृगाडु आदि 
अकिंचित्कर ठहरती हैं, वेंसे ही खधमंत्याग, पापाचार 
और दुराचारसे मगवन्नामका अमित प्रताप भी अकिंचित्कर 
हो जाता है| इसलिये असत्कर्मोंसे बचकर खरधर्मानुष्ठानकी 
बड़ी आवश्यकता है । इसी प्रकार ईश्वरपरायणता और 
खधर्मानुष्ठानसे विश्व छुख-शान्ति प्राप्तकर निःश्रेयसका भी 
भागी बन सकता है। 
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गीताके 
प्रति 
अजुन ! तेरे पाद-पद्मपर वलि वलि जाऊँ, गुण-कीर्तन कर वार वार मं हर मनाऊँ। 
तू न मचलता रणक्षेत्रम तो क्‍या द्वोता, ज्ञान-राशिका फूट न पड़ता गीता-सोता ॥ १॥ 


रवि-किरणें तो तरिभुवनम सम रूप उतरती, सूर्यकान्तमणि सम्मुख पाकर दिव्य निखरती। 
घुखसे निःख्त शब्द व्योमर्म छा. जाता है, शब्द-भाहक यन्त्र किन्तु खुख पहुँचाता है ॥ २ ॥ 


योगेश्बरकी . चिपुल .छ्ञान-गरिमा-गहराई, उनके छलद्म-नीति-कोशछकी गद्न पढ़ाई । 
अजुन ! तू यदि श्रीदरिका उपकरणन वनता, कौन क्षान-विशान-तन्तुसे ताना ठनता ? ॥ दे ॥ 


विश्व-चीधियोर्म॑ं जब जीचन-नेया डोलछे, घेये, पराक्रम, सद्चिचार, कोई आकर लो ले । 
अद्भ-अज्ञ अवसन हुआ, मन इव रहा हो, जीवन-आशासे भी जीवन ऊद रहा हो ॥७॥ 


शस्योंकी झड्डार न कोई अप्दासन दे, शास्त्र-चिवेचन कुण्ठित-खा हो मति विश्रम से । 
जीर्ण-शीर्ण उस जीवनपर को कव कोई सीता ?, प्राप्त न होती खचि-सरिस 'भीमगवरद्धीता? ॥ ५ ॥ 


कर्म, अकम, विकर्म-मर्मकी जब उलझन हो, सांख्य, योग, संन्यास तत्त्वमें जब अनवन हो 
निर्णय देती पश्च वनी गीताकी रानी, विछग करे यद्द दूध-दुध पानी-का-पानी ॥ ६॥ 


मानवकों निष्काम-कर्म द्वी रखता न्यारा, राग-द्वेपमय मानस सो पंकिछ है सारा | 
प्मन्पच्न सम जीवन-हुद्में रहे असंगा, स्थितप्रज्ष वन खेल खेल छेवे बहुरंगा ॥ ७॥ 


जीवन तो रूदु-सेज नहीं; कर्मोंकी नगरी, डंद्धातीत; विमत्सर होकर भर छे गयरी | 
अपनी उज्ज्वल ध्येय-घ्चजा फदराता जा तू, शूछ मिले पग-पगपर, फूल विछाता जा तू ॥ ८ ॥ 


नशभ्वर काया; नदवर माया; भ्रम क्यों आया, अविनाशी, कूटस्थ, अचछ तू कब था जाया । 
मरिथ्या जन्म-मरण-परिसाया,मिथ्या तन-मन, मिथ्याकों भी तथ्य मानता | महाविडस्वन ॥ ९॥ 


अन्न-प्राण-मन-क्षान-कोपमें लिपट रदा है, इनका तो नि्मोता होकर चिपट रहा है। 
शिव, छुन्द्र और खत्यदूप अपनेकों जानो, अपनी दी रचना, अपनी ही उलझन मानों ॥१०॥ 


मरण-भीत को सर््जीवन-रस गीता देती, मोह-शोककी खकर उपाधी यह हर छेती 
शिवा-ग्रताप-दकीकतने गीता अपनाई, आततायियांकों पछाड़ मयादा छाई॥शश॥ 


द्या-दानकी करुण-मावनामें हम भूले, न्याय, दण्ड, सम्मान-भाव भी हियमें फूछे । 
कायर, रूपण, पदादत दोकर जीवन कैसा, दे अस्वग्ये, अनायंजुश अपमानित-जेंसा ॥१श॥। 


वीतराग, निष्ठाले गीता-गाया खुनकर, भीदरि-अजुनके निर्णय-मुक्ता चुन-चुन कर | 
अपने देश-समाज-ध्वजाकों फिर छद्दराएँ, अर्जुन-खसम कटिवद्ध हुए निज घर्म निभाएँ ॥१श॥। 


श्रीमरतजीमें नवधा भक्ति 


( रेखक--श्रीजयदयारूजी गोयन्दका ) 


श्रीमद्धागवर्त वर्णित नवधा भक्तिके आदर श्रीप्रह्मदजी 
थे। जब हिरण्यकशिपुने पूछा कि तुमने गुरुजीते इतने 
कालतक जो कुछ पढ़ा है उन पढ़े हुए. पाठोंमें जिसको तुम 
सबसे श्रेष्ठ समझते हो, उसे सुनाओ; तब श्रीप्रह्मदजीने कह--- 
श्रवर्ण कीत॑न॑ विष्णो; स्मरर्ण पादसेवनम्‌ । 
अर्चन॑ बन्द दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
इति पुसार्पिता विष्णो भक्तिइवेन्नवलक्षणा। 
क्रिते भगवत्यद्धा तन्‍्मन्येध्धीतमुत्तमम्‌ ॥ 
( सागवत० ७। ५। २३-२४ ) 
(भगवान्‌ श्रीविष्णुके नाम, रूप, गुण और प्रभावादिका 
श्रवण, कीर्दटन और स्मरण तथा भगवानकी चरण-सेवा, पूजन 
और बन्दन एवं भगवानमें दासमाव, सखाभाव और अपनेको 
समण कर देनेका भाव--यह नौ प्रकारकी भक्ति है | यदि 
मनुष्यके द्वारा इस तरह यह नौ प्रकारकी भक्ति भगवान्‌ 
भीविण्णुके प्रति की जाय तो मैं उसको निश्चय द्वी उत्तम 
अध्ययन समझता हूँ ।? 
श्रीप्रह्नदजीके द्वारा कथित नवधा भक्तिके ये सारे-के-सारे 
प्रकार परम प्रेमी अनन्य भक्त श्रीमरतजीमें प्रास्त दोते हैं । 
भरतजी रुदाचार-सदुणसम्पन्न, शानवान्‌$ विरक्त, त्यागी 
एवं भगवानके अनन्य विशुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त थे। 
श्रीतुलसीदासजीने अपने रामचरितमानसमें उनकी महिमाका 
जगह-जगह मुक्तकण्ठसे गान किया है। श्रीरामचरितमानसमें 
जहाँ भी भरतजीका चरित्र आया है; उसको पढ़नेसे यदि 
पाठकके द्ृदयमें थोड़ा भी प्रेम हो तो उसका हृदय गद्दद हो 
जाता है और अशभ्रुपात होने लगते हैं। भरतजीकी महिमाके 
वर्णनमें श्रीतुलसीदासजीने खयं कहा है--- 
भरत प्रेमु तेहि समय जस तस कहि सकई न सेषु ६ 
कबिहि .अगम जिमि अहासुखु अह मम महिन जनेषु ॥ 
२५ ५ 9८ 
भरत प्रीति नति बिन बढ़ाई १ सुनत सुखद बश्नत कठिनाई ॥ 
2 ९ 9८ 
भरत रहनि समुझ्नि करतूती  भगति बिरति गुन बिमरू बिमृती ॥ 
बसनत सकक सुकबि सकुचाही । सेस गनेत्त गिरा गम नाहों॥ 
५ ५ ९ 
छिय राम भ्रैम पियूष पूरन झोत जनमु न भरत को ९ 
मुनि सन अगम जम नियम सम दम निषम जठ माचरद को 


दुख दाद दारिद दंम दूधन सुजल मि्ठ अपहस्त को ६ 
कलिकार तुरुसी से सठन्दि हि राम सनमुझ करत को ॥ 
श्रीजनकजी तो भरतजीके चरित्र; ग्रुण, भक्ति ओर 


* प्रेममावकों देखकर मुग्ध ही हो गये । चित्रकूटमें वे अपनी 


पक्षी रानी सुनयनासे कहते ईैं-- 
सावधान सुनु सुमुखि सुकोचनि ५ भरत कथा भव बंध वि्ोचनि ॥ 
धरम राजनय ब्रक्मविचारू १ इद्दें जथामति मोर प्रचारू ॥ 
सो मति मोरि भरत महिमादी। कहे काह छक्ति छुअति न छाँही॥ 
विधि गनपति अद्िपति सिव सारद ६ कवि कोबिद बुध बुद्धि बिसारद॥ 
भरत चरित कीरति करतृती) धरम सी गुन विमरू बिमूती॥ 
समुझत सुनत सुखद सब काहू। सुचि सुरसरि रच निदर सुधाही। 
भ८ ५८ 2 
भरत अमित महिमा सुनु रानी १ जानहिं रामु न सकदिं बखानी॥ 
>९ ५८ ५८ 
देवि परंतु मस्त रघुचर की प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी॥ 
भरतु अवधि सनेद्द ममता की । जद्यपि रामु सीम समता की॥ 
परमारथ खारथ सुख सार) मस्त न सपनेहुँ मनहुँ निद्वोर ॥ 
साधन सिद्धि राम एम नेहू १ सोहि रसि परत भरत मत पहु॥ 
भरतजी मद्वाराज प्रेममयी भक्तिके अगाघ सायर ये; या 
यो कहिये कि वे साक्षात्‌ प्रेमकी मूर्ति थे । जहाँ-कहीं भरतजी- 
का चरित्र देखते हैं, वर्दी प्रेमका समुद्र लदराता दीखता दे। इसके 
सिवा, वे सद्गुण-सदाचारमें भी अद्वितीय थे | जिनके गुण/ 
चरित्र; खभाव और प्रेमको देखकर भीरामचन्द्रजी भी मुग्भ 
हो गये । वे कहते ईैं-- 
ठात भरत तुम्द धरम घुरीना। छोक बेद ब्रिद प्रेम प्रबीना॥ 
करम बचन मानस बिम॒क तुम्द समान तुग्ह तात ) 
गुर समाज रंघु बंधु गुन कुसमय्य किमि कहि जात ॥ 
भरतजीकी महिमा कहाँतक बतलछायी जाय १ उनकी 
महिमा रामायणमें भरी पड़ी है । यहां तो केवछ संक्षेपमें कुछ 
दिग्दशन कराया गया है। छेखका कलेवर न बढ़ जाय, 
इसलिये अधिक प्रमाण उद्धृत नहीं किये गये । 
अब) भक्तिके उपयुक्त नो प्रकार श्रीमरतजीके जीवन- 
चरित्रमें जिस प्रकार घटित हुए, हैं; इसका महाभारत, 
पद्मपुराण, रामायण आदि ग्रन्योंके आधारपर कुछ दिग्दर्शन 
कराया जाता दे । 


संस्था ११ | 





(१ ) भ्रवण-मक्ति 

भगवानके प्रेमी भक्तेके द्वारा कथित भगवानके नाम) 
रूप, गुण; प्रभाव, छीला, तत्व ओर रहस्यसे पूर्ण अमृतमयी 
कथाओका श्रद्धा और प्रेमपू्वंक श्रवण करना एवं उन 
अम्तमयी कथाओंका श्रवण करके प्रेममें मुग्ध हो जाना 
अवणमभक्तिका खल्‍ूप है । 

ये छक्षण भ्रीमरतजीम प्रत्यक्ष दीखते हैं । श्रीमगवानके 
गुण, चरित्र, प्रेम ओर प्रभावकों सुन-सुनकर भरतजी मुग्ध 
होते थे । जिस समय इनुमानजी भगवानका विजय-संदेश 
सुनाने मरतजीके पास नन्दिग्राम्मं पहुँचे, तव इनुमानजीके 
द्वाय इस शुभ संदेशके सुनते ही भस्तजीकी बड़ी दी अद्भुत 
दशा हो गयी । 

उस अवखाका वर्णन करते हुए. श्रीतुढ्सीदासजी 
कहते हं-- 
_सुनत बचन विसेरे सब दूखा १ तुधादंत जिमि पाई पियूषा॥ 

भर > >९ 

मिठत प्रेम नहिं दवदये समाता | नयन सब॒त जरू पुरकित गाता ॥ 
क्षि तव दरस सद्रल दुख बीते ५ मिंछे आजु मोहि राम पिरीते॥| 
बार बार बूस्ती कुसराता। तो कह दें काह सुनु आता॥ 


एद्दि संदेस सरिस जग माहदों १ करि बिचार देखे कछु नहीं ॥.. 


नाहिन तात “रिन में तोद्दी | अब प्रमु चरित सुनावहु मोही ॥ 
तब हनुमंत नाइ पद माथा। क॒ढ़ें सकझ रघुपति गुन गाया।॥ 
.. बाल्मीकीय रामायणमें मरतजी इनुमानजीसे कहते हैं-- 
बहूनि नाम वर्षाणि गत सुमदद्दनम्‌। 
खणोम्यई श्रीतिकरं सम नाथस्यकीतनम्‌ ॥ 
( वा० रा० यूद्ध० १२६१॥ २ ) 
भगवान्‌ श्रीयमचन्द्रजीकों उस महान्‌ वनमें गये बहुत- 
हे वर्ष व्यतीत हो गये; किंतु उसके बाद आज ही मैं मेरे 
खामीका प्रीतिकारक कीतन ( संदेश ) सुन रहा हूँ |? 
. ऐसा ही छोंक कुछ पाठमेदसे अध्यात्मरमायण्म भी 
मिलता है | इसके बाद वहों वतछाया है-- 
एु्रमुक्तोज्य इनुमान्‌ सरतेन सद्दत्मना 0 
आचचक्षेष्य रामस्् चरितं कृत्खशः क्रमात्‌। 
श्रुव्वा तु परमानन्द भरतो मारुतात्मजातू॥ 
का ( युदध० १४ | ६५-६३ ) 
“इसके पश्चात्‌ महात्मा भरतजीके इस प्रकार कदनेपर 
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हनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीका क्रमशः संपूर्ण चरित्र सुना 
दिया | पवनकुमार इनुमानजीसे वह सब चरित्र सुनकर 
भीमरतजीको अत्यन्त आनन्द हुआ |? ेल्‍ 

उस सम्यकी भरतजीकी अवस्थाका वर्णन करते हुए 
महपिं वाल्मीकिजी कहते हैं--- 


* ततः स वाक्येमंधुरेइंनूमतो निशम्य हो भरतः कृताअछिः । 


उबाच वार्णी मनसः प्रदर्षिणों चिर॒स्व पूर्ण: खछु में मनोरथः ७ 
( वा० रा० युद्ध० १२६ | ५५ ) 

“सके अनन्तर, हनुमानजीके उन मघुर वचनोंकों श्रवण 
करके भरतजी बढ़े ही प्रसन्न हुए । वे दह्यथ जोड़कर मनको 
अतिशय हृ्षित करनेवाली वाणी दोले--«अहो | आज़ मेरा 
बहुत दिनोंका मनोरय पूर्ण हो गया |? 

जिस समय भगवान्‌ श्रीरामका राज्यामिपेक हो जानेपर 
सब भाई अयोध्यामें सुखपूर्वक निवास करने छगे; उस समय 
जब कभी भरतजी और शत्रुष्ननी इनुमानजीसद्तित उपबनमें 
जाया करते तब श्रीदनुमानज़ीसे भगवानके गुणानुवाद सुना 
करते ] उस वर्णनसे इनका कथया-अ्रवणमें अत्यन्त अनुराग 
और तजन्य आह्वाद, मुग्घता आदि प्रत्यक्ष प्रकट हो रहे हैं। 
श्रीनुडसीदासजी कहते हैं--- 
मण्त समुहदन दोनठ भाई) सहित प्लनछुत उपजन ज़ाई॥ 
बूझ॒हिं बैंठि राम गुन गाहदा ५ कह हनुमान सुमति अबगादा॥ 
सुनत बिमल गुन अति सुख पावहिं । बहुरि बहुरि करि विनय कद्दावहिं ॥ 

(२) कीतन-भक्ति 

भगवानके नाम) रूप शुण, प्रभाव, चरित्र, तत्व और 
रहस्पका श्रद्धा-प्रेमपूर्वक उच्चारण करते-करते शरीरमें रोमाग्, 
कृण्ठावरोध, अभुपात, द्वदयकी प्रफुछता, मुग्घता आदिका 
होना कीर्तन-भक्तिका खरूप है | 

ये लक्षण भी भरतजीम मिलते हैं | जिस समय भरतजी 
श्ज्ञवेरपुर पहुँचकर गन्नातटपर ठहर गये; उस समय वहाँ 
उनके पास गुह आया तो उसने-- 

इष्ठा भरतमासीन सालु्ज सह मन्त्रिसिः । 


चीराम्बरं घनस्याम॑ जदामुकुटधारिणम्‌ ॥ 
राममेवानुशोचल्तं रासरणमेति बादिनम्‌॥ 


ननाम शिरसा भूमौ गुद्दोडद्मिति चात्रवीत्‌ ॥ 
( अध्यात्म० अयोध्या० < | २०-२१ ) 
धघके समान श्याम शरीखाले; चीर-वल्न पहने; जठाका 
मुकुट घारण किये हुए तथा भीयमका ही स्ारण-चिन्तन 
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करते हुए और “राम रामः--इस प्रकार कहते हुए एवं 
मन्त्रियोंके साथ बेंठे हुए छोटे भाई शन्रुष्नजीसहित मरतजी- 
को देखकर प्रृथ्वीपर माथा टेककर प्रणाम किया और कहा 
कि 'मैं गुह हूँ । 
इसके पश्चात्‌ भरतजी प्रयाग गये तो वहाँ भी भजन- 
कीर्तन करते हुए, ही गये | श्रीगोखामीजी लिखते हैं--- 
भरत तीसेर पहर कहूँ कीन्दह प्रबेसु प्रयाग १ 
कहत राम सिय राम सिय उम्रगि उम्रगि अनुराण ॥ 
जिस सम्रय भगवानके विरहमें व्याकुछ हुए. श्रीमरतजी 
नन्दि्राममें निवास करते थे; उस समय वे मुनियोकी भाँति 
अपना समय विताया करते ये। वहाँ वे प्रेममें मुग्ध होकर 
भगवानके नामका जप और उनके गुण तथा चरिज्रोंकी 
अमृतमयी कथाका वर्णन भी किया करते ये | श्रीरामचरित- 
मानसमें बतलाया है--- 
पुरुक गात हियें सिय रघुबीरू ५ जीह नामु जप लोचन नौ ॥ 
पद्मयुयणके पातालखण्डर्म भी आता है कि-- 
, गरतंदायी.. ब्रद्बाचारी जठावल्कलसंयुततः । 
कुशाइयशिदःखातें:. कुर्वन रामकर्थां महुः ॥ 
( १। १० ) 
“वन दिनों भरतजी जमीनमें गड्ढा खोदकर उससीमें 
सोया करते थे | अक्षचर्यका पालन करते हुए. मस्तकपर जय 
शरीरपर वल्कल व्ध धारण किये रहते थे। उनका 
शरीर अत्यन्त दुर्वछ हो गया था | वे बार-बार भ्रीरामचन्द्र- 
जीकी कथा कहते हुए वियोगके दुःखसे आतुर रहते थे |? 
वहाँ नन्दिय्राममें भरतजीके पास जब हनुमानजी पहुँचे 
तब वे देखते हैं--- 
फथयन्त सन्त्रिदद्धान रामचन्द्रकधानकम्‌ । 
तदीयपद्पाथोजमकरन्द्सुनि्मरम्‌ पर 
( पद्म० पावाछड० २। १२) 
'भरतजी अपने दृद्ध मन्त्रियोंसे भीरामचन्द्रजीकी कथाएँ 
कह रहे हैं, जो कि उनके चरणकमलोंके मकरन्दसे अत्यन्त 
भरपूर हैं )? 
उस सम्रय तपस्थासे कृश हुए विरक्त भरतको भगवान्‌ 
232 क सन सा अवश्थामें निम्न 
7 जप करते 
आननन्‍्दकी सीमा नहीं रही । औहनभा: तक 
वर्णन झन्दोमे ही पढ़िये--- 


बैठे देखि कुसासन जा मुकुद ऋस गाते) 

राम राम रघुपति जपत सव॒त नयन जरूजत ॥ 
देखत हनूमान अति हरंषेठ ) पुुक गात छोचन जकू बरधेठ ॥ 
मन महँ बहुत मँति सुर मानी ५ बेकिठ श्रवन सुधा सम बानी ॥ 
जासु बिरहँ सोचहु दिन राती । रटहु निरंतर भुन गन पाती ॥ 


* रघुकुक तिकक सुजन सुखदाता । आयउ कुसक देव मुनि त्राता ॥ 


इस प्रकार श्रीमरतजीके भगवन्नामजप और गुणादिके 
कीर्तनका बड़ा ही सुन्दर प्रकरण मिलता है । हमलोगॉको 
उचित है कि जिस प्रकार प्रेमी भक्त भरतजी प्रेममें मम्त 
होकर जप तथा कथा-कीर्तन किया करते ये, उसी प्रकार 
हम भी उनका अनुकरण करें | 


( ३ ) सरण-भक्ति 

प्रशुके नाम रूप, गुण) प्रभाव; लीला, तत्त्व और रहस्यका 
प्रेममें मुग्ध होकर मनन करना और इस प्रकार मनन करते- 
करते भगवानके सवरूपमें तल्लीन हों जाना स्मरणभक्तिका 
खरूप है। भरतजीमें ये छक्षण भी मिलते हैं। भगवान्‌ 
श्रीयमका बारंबार चिन्तन करनेका तो उनका खमाव ही 
था। बे रुदा सर्वगुणउम्पन्न भगवान्‌ श्रीरामके अद्भुत रूप- 
लावप्यसंयुक्त सरूपका विशेषरूपसे चिन्तन किया करते ये | 
वे अयोष्यामें रहते हुए तो भगवानका चिन्तन करते ही ये 
किंठु जब भगवानकों अयोध्या छौा छानेके लिये चित्रकूट 
गये तब रास्तेमें भी भगवानका चिन्तन करते हुए ही चले 
ओर चित्रकूटमें तो वे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीरामका दर्शन 
कर ही रहे थे। तदनन्तर जब भरतजी चित्रकूटसे अयोध्या 

तब रास्तेमें उनके गुण, चरित्र ओर खरूपका मनन 
करते हुए ही आये | एवं नन्दिआ्रममें आकर तो उन्होंने 
अपना अधिक समय चिन्तनमें ही बिताया | 

अध्यात्मरामायणमें भरतजीके अयोध्या-निवास-कालका 
वर्णन करते हुए छिखा है--- 

अवसत्खगृद्दे सत्र. राममेवालुचिन्तयन । 

वसिष्ठेन सह आता मन्न्रिसिः परिवारितः पे 

हि ( अयोध्या० ७। ११३ 

“वहां ( अयोध्यामें ) अपने घरमें गुरु वसिष्ठछी और 
भाई शलुध्नके साथ एवं मन्त्रियोंसे घिरे हुए भरतजी 
भीरामचन्द्रजीका ही स्मरण करते हुए रहने छगे ँ 


चित्रकूटके मार्यमं मरतजीकी अवस्थाका वर्णन करते 
हुए बतबाया है- 


सा 


संज्या ११ ] 
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इत्यद्भुतप्रेमरसाप्छुत्ाशयो विगादचेता रघुनाथमावने | 
आनन्दजाश्रुचतपितस्तनान्तरः शनेखापाश्रमसप्िधि हरे: ॥ 
( अष्यात्म० अवोध्या० ९ ॥ ४ ) 
“जिनका द्वदय इस प्रकार अद्भुत प्रेमस्ससे नया है; मन 
श्रीखुनाथनीकी मावनामें डूबा हुआ दे तथा वन्नःखछ 
आनन्दाभ्रुओंसे मीगा हुआ दे वे भरतजी घीरे-घीरे श्रीदरिके 
आश्रमके निकट पहुँचे ।? 


तया--- 
भरतस्तु. सद्दामात्येमॉत्निंगुद्गा.. सद्ठ । 
अयोध्यामगमच्छोर् राममेवानुचिन्तयन ॥ 


( अच्यात्म० जयोच्या० ९॥ ६९-७० ) 
भर्ती अपने मन्त्रियों, माताओं और गुर वसिष्ठजीके 
साथ अभ्रीरामचद्धजीका दी चिन्तन करते हुए श्ञीम्रतासे 
अयोच्याक्ों लौट चछे [? 
श्रीनुल्सीदासजी कद्दते दँ-- 
सुनि मदिसुर गुर मस्त मुभारू । रान बिरदें सु साजु विद्ह॥ 
_प्रनु गुन इन गनत मन माद्दी । सब चुपचाप चंटे मग जाएं ॥ 
नन्दिग्राममें निवास करते हुए, मरतजी अपने मन्त्रियोंसे 
कहते ईं-- 
दुंगस्य मम प्राप्त खावमाजनमादरात्‌ | 
करोम्नि रामचन्द्राएँ सार सार सुमन्त्रिणः ॥ 
( पद्म० पावाछकू० १ ॥ ४० ) 
भमन्त्रिगण ! मुझ अभागेके लिये अपने पार्पोके 
प्रावश्चित्त करनेका यद्द अवसर प्राप्त हुआ है । अतः में 
श्रीरामचन्द्रजीके चरगेंका निरतर आदरपूर्चक स्मण्ण करते 
हुए. अपने दोपोका मार्जन करूंगा ।? 
उठ समय दनुमानज़ीने-- 


दुदर्श भरत दीन कृशमाश्रमवासिनम्‌ ॥ 
मलपक्टविदिग्याऊं जटिले.._ वल्कढाम्बरम । 
फलमूलक्तादारं रामचिन्तापरायणम्र्‌ ॥ 
ये तव॑ चिन्तयसे राम तापसं दुण्दक्के स्थितम्‌ | 


अनुशोचसि काछुत्स्ः स॒त्वाँ कुदाठ्मतबीत्‌ ॥ 
( अध्यात्म० युद्ध० १४ | ५२५ ५२१५५ ) 
ध्मति दीन और दुर्बठ अवखामें, आश्रमर्मे निवास 
करते हुए+ अत्यन्त मत्नि झरीखाले; जगजूट़ ओर वस्कछ 
वचह्च धारण किये हुए. तया फल-मूछादिका मोजन करके 


मगवान्‌ श्रीसमके आ्यानमें तर हुए भरतजीको देखा और 
कद्ा--भस्तजी ! आप जिन दण्डकारप्यवाती तपोनिषठ 
भगवान्‌ श्रीयमका चिन्तन करते ई तथा जिनके लिये आप 
इतना अनुताप करते हूँ, उन करकुत्खनन्दन श्रीरामने आपको 
अपनी कुशल कदछा भेजी दे ।? 

बहोँ भस्तजी समय-समयपर मगवानके गुण, चरित्र और 
प्रमावसे संयुक्त खलपको याद करते हुए, विरह-व्याकुछतामें 
मुग्ध दो वाया करते थे। परंतु साथ-साथ उनको भगवानके 
विरदूपर यद पूथ् विश्वास था कि भगवान्‌ मुझे अवश्य 
मिलेंगे । इस आधारपर थे श्वण-क्षणमें मगवानकी प्रतीक्षा 
किया करते थे। उन्हें भगवानके दर्शनमें विलम्ब असह्य 
या; अतः वे विरद-व्याकुछ्तामें निम्न हुए मन-ही-मन 
कदणाभावसे विलाय किया करते थे | इस विपवर्म श्रीतुल्सी- 
दासजीने उनके विछापक्रा बहुत हीं सुन्दर चित्र खींचा 
है। वे कहते ईं--- 

नग्त नवन मुज दष्छिन फरकत बारहें बार 

जानि सगुन मन दृर्प अति छांग करन बिचार॥ 
रहेउ एक दिन भवुति अबारा । सनुझ्त मन दुख मयठ अपर ॥ 
कारन ऋदन नाथ नहिं आय । जानि कुट्छि कियीं मोदि विसरायट॥। 
अदृह घन्य टंछिनन बड़मागी ॥ राम पदारबिंदु. अनुरागी ॥ 
कपदी छुट्छि मोदि प्रभु चीन्हा । तते नाथ संत नहिं लीन्दा॥ 
जो करनी समुझे प्रमु मोतो। नहिं निस्तार करूप सत कोरी॥ 
जन अबगुन प्रनु नान न काऊ । दीन बंबु अति मुदुद् सुमाऊ॥ 
मोर जिये मरोस्त बढ़ सोई । निशिद्दिं राम सगुन सुम होई ॥ 
बीतें अववि राहदिं जो प्राना | अबन कबन जग मोदि समाना ॥ 

राम बिरद सागर महें मरत मगन मन दोत ६४ 

व्रिप्र रूप थरि पवनसुत आद भय जनु पोत॥ 

भगवान्‌ श्रीयमके वियोगमें उनकी आश्ा-प्रतीक्षा करते 
हुए असतजी किस प्रकार उनके गुण ओर स्वमावका चिन्तन 
करनेमें अपना समय विता रहे ईद, यह ध्यान देनेयोग्य दे ! 

( ४ ) पादसेवन-मक्ति 

श्रीमगवानके दिव्य मझल्मब स्वरूपकी घातु आदिकी 
मूर्ति, चित्रपट अथवा मानस-मूत्तिक मनोंदर चरणोंका तथा 
उनकी चरण-रज्ञ और चरण-थादुकाओंका अ्रद्धापूर्वक दर्शन, 
चिन्तन, पूजन और सेवन करते-करते मगवस्मेमर्मे मप्र हो * 
जाना प्पाद-सेवनः कदछाता दे । 

ये लक्षण भी मरतजीमें मिलते दँ | पाद-सेवन मक्तिके 
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तो भरतजी आचार्य ही हैं | यद्यपि लक्ष्मीजी सदा ही मगवानके 
चरणोंकी सेवा्में रत हैं, किंठ चरणोंके ही समान चरण- 
पादुकाओंकी भी सेवा-पूजा करनेकी शिक्षा तो हमें भरतजीसे 
दी मिलती है । इसके सिवा, चरण-रजका आदर भी जेसा 
भरतजीने किया, वेसा किंसीने किया हो) इसका कोई उल्लेख 
वाल्मीकीय रामायणकाछ्से पूर्व कहीं देखनेमे प्रायः 
नहीं आता । 

चित्रकूटके लिये श्रस्थान करनेके पूर्वसे ही भरतजीके 
छुदयमें जो भगवानके चरणकमलेंमिं अनन्य भक्ति तथा 
चरणेंके दर्शन और सेवनकी छाल्सा विद्यमान थी, वह 
अलोकिक और प्रशंसनीय है। वे जब अयोध्यासे चित्रकूट 
गये तब रास्टेमें जहोँ-क्हीं भगवानकी चरण-रज मिली, वे 
उक्षका बड़े ही आदर-धम्मानपूर्वक भ्रद्धाप्रेमते सिर और 
ऑखॉपर छगाकर मुग्ध हो गये | मरतजी मद्दारज भीरामचन्द्र- 
जीकी चरण-सेवाके हेतु ही उनको चित्रकूटसे अयोध्या 
लौटनेका आम्रद करते रहे | किंठु जब भगवानने किसी प्रकार 
भी अयोध्या जाना खीकार नहीं किया, तब उन्होंने चरण- 
सेवाके अज्जरूप चरण-पादुका प्रदान करनेकी प्रार्थना की । 
इतना ही नहीं। उन्होंने भगवानकै द्वारा दी हुईं चरणपादुकाओं- 
की अपने मस्तकपर घारण करके उनको ही अपनी अवधिका 
भाधार बनाया तथा थे चित्रकूटसे छौटते समय मार्गमें भी 
घरण-पादुकाओंका ही मनन करते हुए नन्दिग्राम पहुँचे। 
वहां आकर भरतजी चरणपादुकाओंको राज्यसिंहसनपर स्थापन 
करके राज्यका सारा कार्य उन्हींको निवेदन करके किया करते 
थे | वे चरणपादुकाओंकों ही अपने जीवनका आधार मानते 
और बहुत ही श्रद्धा-प्रेमपूर्वक उनका पूजन किया करते । 
वाल्मीकीय और अध्यात्मरामायणमें तो यहाँतक दिखलाया 
है कि जब भीरामचन्द्रजी महाराज अयोध्या छोटे, तब भरतजी 
चरण-पाढुकाओंको मस्तकपर धारण करके उनके सामने गये । 
घन्य है; भरतजीकी चरण-सेवा-भक्तिको | ह 

भीमरतजी कहते हैं-..- 


यावश्न चरणों आतुः पार्थिवव्यक्षनान्वितौ । 
शिरसा भग्रदीष्यामि न से शान्तिर्भविष्यत्ति ॥ 

( वा० रा० अयोध्या० ९८ | < ) 
“जबतक मैं राजाके उपयुक्त चिहोंसे युक्त भाईके चरणोंको 


सिससे प्रणाम न कर ढूँगा, तबतक मुझे शान्ति नहीं मिलेगी |? 
भ्रीगमचरितमानसरुमें छिखा है हे ह 


| अरब>ने- 


सरन रेख रज आँखिन्द काई । बनई न कद्दत प्रीति अधिकाई ॥ 
तथा--- 
हस्पहिं निरल्लि राम पद अंका । मानहूँ पारसु पायठ रंका ॥ 
रज फिर घरि हियँ नयनन्दि रावदिं ५ रघुनर मिरून सरिस सुख प्नहिं॥ 
देखि भरत गति अकथ अतीवा। प्रेम मगन मृग खग जड़ जीव) 
अध्यात्मरामायणमें वतछाया दै-- 
स तत्र वच्भाहुशवारिजाब्वितध्वजादिचिद्वानि पदानि सवंतः। 
ददर्श राम भुवो5तिमद्जलान्यचेष्टयत्पादरजःसु सामुगः ॥ 
अद्दो सुधन्योडद्ममूनि रामपादारपिन्दाद्धितभूतलानि | 
पश्यामि यत्पाद्रजो विरृग्य॑ बद्यादिवेन: भ्रुतिमिश्व नित्यम्‌ ॥ 
१2 ( अयोध्या० ९ | ३-३ ) 
भभरतजीने वहाँ सब ओर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
वज, अछ्जुद्, कमछ और ध्वजा आदिके चिह्दोंसे सुशोमित 
तथा प्ृथ्वीके लिये अति मज्नलमय चरण-चिह्न देसे | उन्हें 
देखकर भाई झन्रुन्नके सहित वे उस चरण-रजमें छोटने लगे 
और मन-द्वी-मन कहने छगे--५अह्े ! में परम धन्य हूँ !'जो 
आज श्रीरामचर्जीके उन चरणारविन्दोंके निह्ोसे सुशोमित 
भूमिको देख रहा हूँ, जिनकी चरण-रजकों ब्रह्मा आदि 
देवगण और सम्पूर्ण भ्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती हैं | 
जब चित्रकूटमें अनेक आग्रह करनेपर भी भगवान्‌ 
भीराम अयोध्या चलनेकों तैयार न हुए, तब भरतजीने कद्वा-- 
अधिरोद्याय॑ पादाभ्यां पादुके देमभूपिते। 
एते हि. सर्वेोक्म योगस्ेम॑ विधास्यतः ॥ 
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चतुदंश द्वि वर्षाणि जटठाचौरधरों शाहम्‌। 


फलमूछाशनो बीर भवेयें रघुनन्दन ॥ 
तवागमनमाकाइक्षत्‌ चसन्‌ ये. नगराद्वहिः । 
तव॑ पादुकयोन्येस्प राज्यतन्त्र.. परंतप ॥ 


चतुदंशे द्वि सम्पूर्ण वर्षेदधनि रघूत्तम 

ने द्वक्ष्यामि यवि त्वां तु भवेक्ष्यामि हुताशनस्‌ ॥ 
( बा० रा० अयोध्या० ११२ २१,२३१२३ ) 
“आये | आप इन दोनों सुबर्णभूषित पादुकाओंपर अपने 
चरण खज्ें । येह्दी सम्पूर्ण जगतके योग-श्षेमका निर्वाह 
करेंगी | वीर रघुनन्दन ! में भी चौदह वर्षोतक जय और 
चीर धारण करके फ़छ-मूलका भोजन करूँगा। हे परन्तप | 
आपके.आनेकी बाट जोहता हुआ नगरसे बाहर ही रहूँगा। 
इतने दिनोंतक राज्यका सारा भार आपकी इन चरण-पादुकाओों- 





७ 
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पर द्वी रहेगा । रघुनाथजी ! चौदह॒वां वर्ष पूरा दोनेके बाद 
यदि पहले ही दिन मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो से 
जलती हुई आगे प्रवेश कर जाऊँगा |? 

अध्यात्मरामायणमें भी भरतजी कहते हैं-- 

पाहुके देदि राजेन्द्र राज्याय तब पूजिते। 


तयोः सेवा करोम्येव यावदागमन तब ॥ 
( अयीध्या० ९ । ४९ ) 
राजेन्द्र | आप मुझे राज्य-शासनके लिये अपनी 


जगत्पूज्य चरण-पादुकाएँ दीजिये | जबतक आप लोटेंगे; 

तबतक मैं उन्हींकी सेवा करता रहूँगा ।? 

” दृत्युकता पादुके दिव्ये योजयाम्रास णादयोः । 
रामस ते दीं रामो भरतायातिभक्तितः ॥ 
गृद्वील्या पाठुके दिव्ये भरतो रक्षभूपिते। 


राम पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुनः ॥ 
भसरतः पुनरहेदू॑ भवक्‍त्या गद्ृदया गिरा। 


नवपञ्नसमान्ते तु प्रथम दिवदसे यदि॥ 
नागमिप्यसि चेद्वाम प्रविशामि महानऊमर्‌ । 
( अध्यात्म० अयोध्या० ९। ५०-७३ ) 
ऐसा कहकर भरतजीने श्रीगमचन्द्रजीके चरणोम दो 
दिव्य पादुकाएँ (खड़ाऊँ) पहना दीं | श्रीयमचन्द्रजीने भरतका 
भक्तिभाव देखकर वे खड़ाऊँ भरतजीको दे दीं। भरतजीने वे 
रक्ष-जदित दिव्य पादुकाएँ छेकर फिर भीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा 
की ओर उन्हें वार-बार प्रणाम क्रिया | तदनन्तर वे भरतजी 
गद्वद-वाणीसे इस प्रकार योछे--रामजी ! यदि चोदद वर्षके 
ब्यतीत होनेपर आप पहले दिन ही अयोध्या न लोटे तो में 
महान्‌ अम्निमें प्रवेश कर जाऊँगा ।! 
श्रीतुलसीदासजी कहते हैं--- 


प्रभु करि ऋण पॉवर्री दीन्दीं | सादर भण्त सीत घरि कीन्ही॥ 


महाभारतमें बतलाया ह--- 

विसरजितः से रामेण . पितुरव॑चनकारिणा । 

नन्दिआमे5करोद्वाज्यं पुरस्कृत्यास्य पादुके ॥ 

(वन० २७७। ३८ ) 

“पिताके वचर्नोका पालन करनेवाले भ्रीरामचन्द्रजीके 
द्वारा विदा किये हुए भरतजी नन्दिग्राममें आ गये और 
उन औरुनाथजीकी पाहुकाओंकों सामने रखकर समस्त 
राज्यका पालन करने छगे |? 
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वाल्मीकीय रामायणमें वर्णन आता है कि भरतजी 
नन्दि्राममें जाकर बड़े-बूढ़ोसे इस प्रकार बोले-- 
एतद्राज्य मम श्षात्रा दत्त संनन्‍्यासमुत्तमम, । 
योगक्षेमरवहे चेमे पाहुके हेमभुपिते ॥ 
(चा० रा० अयोध्या० ११५ । १४ ) 
परे भाई भीरामने मुझे उत्तम धरोहर्के रूपमें यह 
राज्य दिया है और इसके योगक्षेमके सद्बालमके लिये ये 
दो खर्णभूषित पादुकाएँ दी हैं ।? 
फिर प्रजामण्डलसे कहने लगे--- 
छनञ्न धारयत क्षिप्रमार्यपादाविमी मतो । 
आश्यां राज्ये स्थितो धर्म: पादुकाभ्यां ग्ररोम॑स ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० ११५ । १६ ) 
ध्ये पादुकाएँ आय श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी प्रतिनिधि 
हैं, अतः इनपर शीघ्र ही छन्न धारण करो । मेरे गुरू 
औीरामचन्द्रजीकी इन पाहुकाओंसे ही राज्यमें घर्म स्थापित 
दोंगा !? 


ततस्तु भरतः .. श्नीमानभिपिच्यायंपादुके । 
तदधीनस्तदा राज्य कारयामास स्वंदा ॥ 


तदा दि यत्कार्यमुपैति किश्चि- 


दुपायनं चोपहत॑ मद्दादँस्‌ । 
पघ_ पादुकाभ्यां प्रथम निवेश 
सकार पश्चाद्धर्तो यथावत्‌ ॥ 


( वा० रा० अयोध्या० ११५ । २३-२४ ) 
शदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी श्रेष्ठ पादुकाओंका अमिषेक 
करके और खय्य सर्बदा उनके अधीन होकर भ्रीमान्‌ मरतजी 
उस समय राज्यका पालन करने छगे | उस समय जो कोई 
भी कार्य उपस्त दोता तथा जो कुछ भी भरेष्ठ बहुमूल्य 
मेंट आती; वह सब भरतजी पहले पादुकाओंको निवेद्त 
करके फिर उसका यथावत्‌ प्रवन्ध कर देते |? 
ओऔहनुमानजीने नन्दिग्याममें आकर--- 
दंदुशं भरतं दीन छकृशमाश्रमवासिनम्‌ । 
जटिरं मरदिग्धाड़ं. आतृब्यसनकर्शितम्‌ ॥ 
फलमूलाशिनं॑ दान्‍्त॑ तापसं धर्मचारिणम्‌ । 
समुपन्नतजटाभारं वल्कलाजिनवाससम्‌ ॥ 
नियतं सावितात्मानं न्रद्मघिंसमतेजसम्‌ । 
पादुके ते पुरस्कृत्य अशासन्त वसुन्धराम्‌ ॥ 
( वा० रा० युद्ध० १२५ । ३०-३२ ) 
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--देखा कि “भरतजी कृश और दीन हैं तथा आश्रम 
बनाकर रहते हैं | उनकी जदाएँ बढ़ी हुई हैं; शरीरपर मैल 
जम गया है, भाईके धनवासके दुःखने उन्हें बहुत ही कृश 
कर दिया है; फल-मूल ही उनका भोजन के वे इन्द्रियोंका 
दमन करके तपस्यामें छगे हुए हैं ओर धर्मा आचरण 
करते हूँ । उनके मस्तकपर जठाओंका भार है ओर शरीरपर 
वल्क़छ तथा मगचर्मके वद्य हैं | उनका जीवन बहुत 
नियमित और अन्तःकरण भगवानके ध्यानसे विश्युद्ध है; 
वे ब्रह्मर्पिके समान तेजस्वी मरतजी श्रीरघुनाथजीकी पादुकाओं- 
को आगे रखकर पृृथ्वीका शासन कर रहे हैं |? 

महाभारतमें भी आया है कि--- 

सर ततन्न सरूदिग्धाई़ं नरत॑ चीरवाससमर्‌ ॥ 

अग्नतः पाहुके कृत्वा दद्शासीनमासने । 

( वन० २९१ | ६२-६३ ) 

“वनवाससे छौटकर उन भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजीने 
नन्दिग्राममे आकर चीर-वस्न पहने हुए और मैल जमे हुए 
शरीखादे भरतकों पाहुकाओंको आग्रे रखकर आसनपर 
बेटे हुए देखा |? 
श्रीरामचन्द्रजीको आते देखकर वे बड़े ही पतन्न हुए. 
और-- ध 

आय॑पादी! ग्रुहील्व/ सु शिरसा धर्मकोविदः ॥ 

पाण्डुर॑ छन्रमादाय शुक्लमाल्योपश्ोभितम । 

शुझे च॑ वालूब्यजने राजाईंँ हेमभूषिते ॥ 

भत्युथयों तदा रास अद्धात्या सच्िदेः सह । 

( वा० रा० युदध० १२७ | २७-२८, २०८ ) 

“वर्मेश भरतने अपने बड़े भाई भीरामचन्द्रजीकी 
पाहुकाएं सिरपर रख हीं | तथा स्वेत मालओंसे सुशोमित 
सफेद रंगका छत्र और राजाओंके योग्य सोनेसे मढ़े हुए 
दो सफेद चँँवर भी छे लिये | उस समय वह महात्मा भरत 
मन्नियेकि साथ ओऔरामजीकी अगवानीके लिये शीघ्र ही 
चछ पढ़ें |? 

अध्यात्मरामायणर्मे भी लिखा है कि--.. 

अरतः पाहुके नन्‍्यथ शिरस्पेव कृताकलिः । 

प्रतुप्नसद्दितो रास. पादचारेण निरययो ॥ 
( अध्यात्म० थुरू० १४ ६ ७७-७३ ) 


“भीरघुनाथजीसे मरिलनेके लिये भाई शजुश्तके सहित 


कश्याए। 
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मरतजी सिरपर भगवानकी पादुकाएँ रखकर द्वाथ जोड़े हुए. 
पैदल ही चले |? 
इस अकार चरणपादुकाओंकों चरणोंके तुल्य समझकर 
सेवा करनेका भाव) कथा या चरित्र मरतजीसे पूर्व कहीं देखनेमें 
नहीं आता । अतः हमलोगोंकों भरतजीकों आदर्श मानकर 
भगवानकें चरण; चरण-पादुका और चरण-रजकी सेवा 
करनी चाहिये ! 
(५ ) अचेन-मक्ति ह 
घातु आदिसे बनी मूर्ति या चित्रपटके रूपमे देखे 
हुए अथवा श्रीमगवानके भक्तोंसे सुने हुए भगवानके 
खल्‍पका बाह्य सामग्रियोंसे तथा भगवानकी मानसिक मूर्तिका 
मानसिक साम्रग्रियोंसे एवं उनके साक्षात्‌ विग्नह और 
चरणोका नानाविध उपचारोंसे अ्रद्धा-भक्तिपूर्वक सेवन-पूजन 
करना और उनके तत्तत, रहस्य तया प्रभावकों समझ-समझ- 
कर प्रेममें मुग्ध होना--“अ्चन-भक्ति' है | 
ये लक्षण भी भरतजीमें विद्यमान ये । 0वाक्षात्र 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी प्रेमपूवंक पूजा करनेकी तो बात 
ही क्या, भगवानकी अनुपस्थितिमें भरतजी मनसे भगवानको 
आसनपर स्थापन करके मनसे द्वी उनकी सेवा-पूजा किया 
करते थे | जब भरतजी मदाराज भरद्वाजजीके आश्रममें 
गये तब वहाँ भरद्वाजजीने भरतजीके आतिय्य-सत्कारमें 
सिद्धियोंसे रुजमहलकी रचना करके भरतजीके लिये राजाओंके 
योग्य एक चिंहासनकी सपना की थी | किंठु भरतजी उस 
सिंहासनपर नहीं ब्रेठे, वल्कि उसे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीरामका 
सिंहासन शानकर ख्य॑ मन्त्रीके स्थानपर स्थित हो रातमर 
चैंवर डुछाते हुए दी भगवानकी उेचा करते रहे | 
ओीवाल्मीकिजी कहते हैं--. 
उम्र राजासनं दिन्य॑ ब्यजनं ऊन्ममेव च। 
जरतो सन्त्रिजिः जाधेमभ्यवर्तत राजबत पर 
आसन पूजयामास रामायाभिप्रणमण्य च ;। 
चाकब्यजनमादाय न्‍्यषीदृत्सचिवासने ॥ 
( या० दा० अयोध्या० ९१ | ३८-३९ ) 
भरतने वहाँ दिव्य राज्यसिहासन, सँवर और छत्र मी 
देखे | तथा उनमें शजाकी भावना करके मन्त्रियोंके साथ 
उन सबकी ग्रदक्षिणा की | (सिंदासनपर ओऔरामचन्द्रजी 
विराजमान हैं?. ऐसा मानकर उन्होंने औरामको प्रणाम किया 


और उस सिंहासनकी भी पूजा की । फिर अपने हाथमें 
चँवर ले वे मन्‍्त्रीके आसनपर जा बैठे |? 





संख्या ११ ] 


2ै>-२+७ै७-.०-०१७-००-४-०५७९-०-५: 


श्रीभरतजीर्मे नवधा भक्ति १४९९ 


७० -००३५००६०५००२००५* ००००३५००+०- टेट ००२०५०००-५००६७-०००३७०७००-५५०३७-००९५०-७५७-०३३०५००२०००+ीक-००क०करी >.>+३५ ०० ०००५०१ ००:००००६०५ 





भरतजीने इस प्रकार सेवा-पूजा करते हुए द्वी वह 
रात्रि व्यतीत की | कसी अनोखी सेवा-पूजा है ! 
जब भरतजी नन्दिग्राम आये तब वहाँ राज्यसिंहासनपर 
भगवानके ख्ानमें भगवानकी चरण-पादुकाओंकों स्थापित 
करके उनकी पत्र-पुष्प, गन्घ आदिके द्वारा शास्रविधिके 
अनुसार पूजा किया करते थे | 
अध्यात्मरामायणमें वतछाया है-- 
तन्न सिंहासने नित्य पादुके स्थाप्य भक्तितः ॥ 
पूजयित्वा यथा राम गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
राजोपचारैरखिलेः.. प्रत्यहं॑. नियतब्रतः ॥ 
राजकायांणि सर्वाणि यावन्ति  प्रथिवीचले । 
तानि पादुकयोः सम्यरू निवेद्यति राघवः ॥ 
( अयोध्या० ९। ७१-७२-७४ ) 
ध्व्दां एक सिंहासनपर उन दोनों पाढुकाओंको रखकर 
वे नियमित जतवाले भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके समान ही उनकी 
नित्य भक्तिपूर्वक गन्घ, पुष्प और अक्षत आदि समस्त 
राजोचित सामग्रीसे पूजा करनेके अनन्तर प्रथ्वीके प्रतिदिन 
जितने भी राजकार्य होते, उन सबको वे खुश्रेष्ठ भरतजी 
पाहुकाओंके सामने मलीप्रकार निवेदन कर दिया करते थे |? 
इसी प्रकार पद्मपुराणमें भी आता है कि-- 
रामस्य पादुके _ राज्यमवाप्य भरतः झुभे। 
प्रत्यं गन्धपुष्पैश्चापूजयत्केकयीसुतः ॥ 
तपश्चरणयुक्तेवन... तरिसिसस्थोी... नृपोत्तमः । 
( उत्तर० २६९ । १९०-१९१ ) 
“केकेयीनन्दन भरतजी श्रीरामचन्द्रजीकी उन मन्नलमयी 
पादुकाओंकों राज्यसिंहासनपर स्थापित करके नित्य मन्ध-पुष्प 
आदिसे उनकी पूजा किया करते और इस प्रकार वे नृपभरेष्ठ 
भरतजी उस नन्दिग्राममें तपस्यामें संछग्न होकर रहने छगे |? 
श्रीतुलसीदासजीने भी कद्दा है-- 
नित पुजत प्रभु पौँवरी प्रीति न इंदयेँ ध्षमाति । 
भागि मागि आयछु करत रॉजकाज बहु मँति ॥ 
अगवानके श्रीविग्नदकी पूजा तो शाज़्ञोंमें स्थान-स्थानपर 
मिलती है; किंठु मगवानके स्थानमें चरणपादुकाओंको रखकर 
उनकी भी भ्रद्धा-प्रेमपूर्वक पूजा करना--इस शिक्षाके प्रवर्तक 
आचार्य तो श्रीमरतजी ही हुए। घन्य है उनकी इस अछोकिक 
अचंन-भक्तिको ! 
जोदद वर्षकी अवधि समाप्त हीनेपर जन श्रीगमचन्द्रजी 





महाराज अयोध्या आ रहे थे, तव तो भरतजीने प्रत्यक्ष ही 
विमानपर स्थित श्रीयमचन्द्रजीका अध्य॑-पाद्यादिसे विधिपूर्वक 
पूजन किया | 

प्राक्षलूस्रतो भूत्वा प्रहष्टो राघवोन्मुखः । 

यथार्थेनाध्य॑पायाचैसतो राममपूजयत्‌ ॥ 

( वा० रा० युद्ध १२७ । ३५ ) 

“भरतजी प्रसन्नतापूर्वक भ्रीरामचन्द्रजीकी ओर दृष्टि 
लगाये हाथ जोड़कर खड़े हो गये | फिर उन्होंने विमानमें 
भिराजमान श्रीसमजीकी विधिपूर्वक अर्व्य-पाय आदिसे 
पूजा की |? 

इस प्रकार रामचरित्रोंमें यत्न-तत्न भरतजीके द्वारा पूजा 
करनेके अनेक स्थल मिलते हैँ | इमलोगोंको भी भरतजीको 
आदर्श मानकर भगवानकी सेवा-पूजा करनेमें तत्परतापूर्वक 
छगना चाहिये। 

( ६ ) वन्दन-भक्ति 

श्रीभगवानके शाह्लवर्णित खरूप, भगवानके नाम; 
भगवानकी घाठ आदिकी मूर्ति, चित्र अथवा मानसिक मूर्तिको 
एवं भगवानके साक्षात्‌ चरणोंकों शरीर अथवा मनसे श्रद्धा- 
सहित प्रणाम करना ओर ऐसा करते हुए भगवस्येममें 
मुग्ध होना “वन्दन-भक्तिः है। ये छक्षण भी भरतजीमें 
पूर्णतया विद्यमान थे | भरतजीकी वन्दन-भक्तिके विपयर्मे 
तो कहना ही कया है; वे जब महाराज ओरामचन्द्रजीकों 
लौटा छानेके लिये विदा हुए, तब रास्तेमें उनको नमस्कार 
करते हुए, ही गये और चित्रकूटमें पहुँचकर तो वे दण्डकी भोति 
भगवानके चरणोमें गिर पढ़े तथा करुणाभावसे विद्लछ हो 
गये । श्रीठुछसीदासजी लिखते हैं--- 
सद्घा बचन सुनि बिटप निहारी | उमसे भरत बिकोचन बारी॥ 
करत भ्रनाम चंढे दोड भाई | कद्दत प्रीति सारद सकुचाई ॥ 


। ५ ५६ 
कहत सप्रेम नाइ मदि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा॥ 
अर % भर हि 


सानुज मरत उमगि अनुरागा | घरि सिर सिय पद पदुम परागा॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए। सिर कर कमर परसि बैठाए॥ 
श्रीअध्यात्मरामायणमें वतछाया है-- 
मातुमें दुष्छृतं किश्वित्सनु नाइंसि पाद्दि नः॥ 
इत्युक्था चरणों आतुः शिरस्याघधाय भक्तितः । 
रामस्य पुरतः साक्षाद्‌ दण्डवत्पतितों भरुत्ि ॥ 
( अयोध्या० ९५ । २५-२६ ) 


१००० कल्याण है 5 
कैरी माताका जो कुछ अपराध कै उसे भूछ जाइये जारोपितो बिमान॑ तद्भचस्तः/ लाइुजखदा | 
और हमलोंगोंकी रक्षा कीजिये |:--ऐसा कहकर भरतजीने 300 बंदी आशा कप अप 
भाई श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकों भक्तिपूर्वक मस्तकपर रख ततो रूट्ष्मणमासाद वेदेद्दी 2 कक कोतेयन | 
लिया और साक्षात्‌ श्रीयमचन्द्रजीके सम्मुख दण्डके समान अभ्यवाद्यत औतो. भरतः ५७ 


प्रथ्वीपर गिर पड़े “ 
चित्रकूटसे वापत आते समय भी भरतजी भगवानकों 
प्रणाम करके दुःखित छुृदयसे ही आये हैं। श्रीगोखामीजी 
कहते हैं--- 
अस्त कहि प्रेम विबस मए भारी । पुलढ्क सरीर विकोचन वारी॥ 
प्रतु पद कमर गहे अकुलाई | समठ सनेहु न सो कहि जाई ॥ 
>८ >८ >< >< 
प्रभु पद पदुम वंदि दोठ भाई । चंके सीस धरि राम रजाई॥ 
जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी वनसे छोटकर अयोध्या 
आये तब भरतजी उनके चरणोंमें लिपट गये; यद्यपि भरतजी 
उन चरणोकों छोड़ना नहीं चाहते थे; पर भगवानने वलपूर्वक 
उन्हें उठाकर हृदयसे छगा लिया | उस समय भरतजीने 
सीताजीकों भी प्रणाम किया और अपनेकों अपराधी मानकर 
उनसे अपराधके लिये क्षमा-प्रार्थना की | 
श्रीवाल्मीकीय रामायणका वर्णन है-- 
ततो विमानाग्रगतव॑ भरतो आतरं तदा। 
वबन्दे अणतो राम॑ मेरुस्थमिव भास्करम्‌ ॥ 
जारोपितो विमान तद्धरतः. सत्यविक्रमः । 
राममासाथ मुदितः. घुनरेवाभ्यवादयत्‌ ॥ 
ततो लक्ष्मणमासाद वचेंदेहीं च परंतपः | 
जथाभ्यवादयआीतो भरतो नाम चात्रवीत्‌ ॥ 
( वा० रा० युद्ध०. १२७ । ३७) ३९; ४१ ) 
पतत्श्रात्‌ भरतजीने विमानके अग्रभागमें विराजमान 
भाई भीरामकों देखा ओर जिस प्रकार छोग भेदपर्वतस्थ 
दीखते द्ुए, बूर्यकोी नमस्कार करते हैं; उसी प्रकार उस सम्रय 
भीरामको विनयपूर्वक प्रणाम किया । भगवान्‌ भीरामने 
खत्बपराक्रमी भरतजीको उस विमानपर चंढ़ा लिया। भरतजीने 
ओऔरधुनाथजीके पास पहुँचकर प्रसन्नचित्त हो पुनः प्रणाम 
किया । तदनन्तर भाई छक््मणसे मिलकर फिर परंतप मरतजी” 
कल अपना नाम उच्चारण करके प्रेमसे अमिवादन 


+ भायः ऐसा ही वर्णन अध्यात्मरामायणमें भी आया है। 
बद्ों बतलाया है--- 





(युडू० १४ । ८३५ <५ ) 
“उस समय भगवान्‌ श्रीरामने भाई शत्रुष्नके सहित 
भरतजीकों उस विमानपर चढ़ा लिया; श्रीरामचन्द्रजीके निकट 
पहुँचनेपर भरतजीने अति आनन्दित हो उन्हें पुनः प्रणाम 
किया | फिर प्रेमसे विह्छ हुए, भरतजीने लक्ष्मणजीसे मिलकर 
भीसीताजीकों अपना नाम उच्चारण करते हुए, प्रेमपूर्वक 
प्रणाम किया ।? 
उस समयकी भरतजीकी अवस्थाका दिग्दर्शन कराते हुए, 
पद्मपुराणमें भी वतछाया है-- 
इ्ठा समुत्तीर्णमिम॑ रामचन्द्रं स तैयुंतम्‌ । 
इर्षाशूणि प्रमुल्चंश्न॒ दृण्डवत्पणनाम ह ॥ 
उत्थापितोषपि च #हर्श नोदतिष्ठद्दन्म॒हुः । 
रामचन्द्रपदाम्भोजग्रहणारक्तवाहुत्‌ ॥ 
पतिन्रतां जनकजाममसन्यत ननास च॥ 
सात: क्षमख यदु्घ॑ मया कृतसबुद्धिना । 
( पद्म० पाताकू० २। २९; ३१, ३७-३८ ) 
“८उन सहायकीॉसहित श्रीरामचन्द्रजीकों भूमिपर उत्ेरे 
देख वे भरतजी हृषके ऑसू बहाते हुए. उनके सामने 
दण्डकी भाँति घरतीपर पड़े गये । आरम्ममे भगवानके 
बारंबार उठानेपर भी वे उठे नहीं, अपि ठु अपने दोनों 
हाथोंसे श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दोंकों पकड़कर लगातार 
फूट-फूटकर रोते रहे । तत्पश्चात्‌ पतित्रता जनककिशोरीका 
दर्शन करके भरतजीने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और 
कहा--'मा | मुझ मूर्खके द्वार जो अपराध हो गया है; 
उसे क्षमा करना |? 
भीशमचरितमानसका धर्णन इस प्रकार है--.- 
गे भरत पुति प्रसु पद पंकज १ नमत जिल्दृहि सुर मुनि संकर अभ] 
परे भूमि नहिं उठत उठाए ६ बेर कंरि कृपासिंधु उर कराए ॥ 
स्यामक गात रोम भए ठाढ़े | नव राजीव नयन जरू बाढ़े ॥ 
._ भेम और बिनयकी क्‍या ही सुन्दर अवस्था है ! भरतजी 
प्रेम और विनयकी तौ मूर्ति ही थे | बन्दन करना तो 
उनका खभाव बन गया था | जब कभी वे भगवानसे मिलते; 
त्मी उन्हें नमस्कार किया करते थे | उनकी यह आदर्श 
बन्दन-गक्ति हमछोगेंके लिये सदा अनुकरणीय है | 





संझ्या ११ ] 
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लकनीबनललर 


(७ ) दास-मक्ति 

क्रीमगवानके गुण) तत्व) रहस्य और प्रभावकों समझते 
हुए, श्रद्धा-प्रमपूर्वक उनकी सेवा करना और उनकी आजाका 
पान करना तथा प्रमुका स्वामी और अपनेका सेवक समझना 
धास्य-मावरुप-भक्तिः दे | 

बद भाव तो भसलजीम पद-पदपर पावा जाता दे। 
यद तो उनका मुख्य भाव दे | जब भरती ननिद्वाठसे 
अयोध्या छठाट आये तथ क्रकेयीते कद दिया कि में 
श्रीरामचद्धजीकों व्यैशाकर उनका दास द्वोंकर उनकी सेवा 
करूँगा; बादमं गुरु श्सिष्रनी ओर मन्त्रियोने उनको राज्य 
देनेक्नी ब्रहुत चेष्ठा क्री, किंतु उनके उत्तरमें मरतजीने यद्ी 
कहा कि मे इसमें आयका और अगना किसीका भी द्वित 
नहीं देखता । में तो अपना दित उनकी सेवार्मे दी समझता 
हूँ ।? भरतजीके इस भावकों मुनकर सब मुग्ध द्वो गये । 
इसी भावकों झेकर भग्तनी गमचन्द्रज़ी मद्गाराजकों ल्यनें 
अयोच्यासे चित्रकूत्के लिये विदा हुएए। मार्गमें जदाँ-क्ी 
में ठदृंरे, उनके बता ओर बातलछापसे यहीं भाव झल्कता 
था | चित्रकूटर्म भी उनकी अत्येक क्रिया दाल्ममाव टपकता 
था; क्योंकि वे दाल्यभावकी एक जीती-जागती मूर्ति दी थे | 
उन्दोंने आजीवन मगवान्‌ श्रीयमक्की सेवा और उनकी 
आजञाके पाठ्नकों द्वी अपना सर्वोत्तम परम धर्म मान स़खा 
था ओर इसमें वे अपना परम कल्याण समझते थे । उनकी 
दृष्टिम भगवान्‌ श्रीगमकी सेवासे बढ़कर और कोई दूसरा 
काम ही नहीं था | भगवानकी कठिन-से-कठिन आज्ञा 
उनके लिये सदर्थ शिरोधार्व थी। भरतजी अपने खामीकों 
संकोचमें डालना पाप समझते थे । भगवान्‌ श्रीयमकी 
आजाके पाछनार्य दी उन्होंने चोदद वर्षतक उनका वियोग 
सदन किया | याज़्यका काम करते हुए पद-पदपर उनका 
औरामके प्रति सेवामाव चमकता था। चीदह वर्षके पश्चात् 
अगवानके वापर आनेपर भरती उनका राज्य उमके 
खरणोंमे समर्पित करके आजीवन उन्हींकी ठेवा और 
जाजापालनमें लंगे रहे | कमी नगंर्से व्रादर जाना द्वोता तव 
वहाँ भी उनकी सेवा करना और अपने हितके छिये 
अपदेशक्ी बातें पूछते रहना इनका मुख्य काम था| इस 
प्रकार भरतजीने आजीवन प्रधानतवा दाल्यमावमें ही अपना 
समय विताया | 

उनकी सेवा, आशापालन और ग्रेमक भावोसि मगवान्‌ 
स्र्य मुग्च थे | इस विपयर्मे उनकी जितनी श्रश्नंसा की जाय; 


0 
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उतनी दी थोड़ी दे। प्रेम और विनय्रपूर्वक सेवामावके स्व 
मरतजी परम आदर्श दूँ वद्यपि भरतजीके सार दी आचग्ग 
दासभावके द्योतक दे; तथापि कई स्थस्थेम तो दासभावकी 
हीं प्रधानता दँ।अब नीचे कुछ प्रमुख प्रमागोक्ति द्वाग 
उनके दासमावका दिग्दर्शन कगया जाता दै-- 

माता ककेयीक प्रति मस्तजीके वचन ई-- 
निवतंग्रित्वा राम चर तस्यादं द्वीक्रतेनसः । 
दासभूतो लविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना ॥ 
; (बा० ग० जअयोध्या० ७३ | २७ ) 
कं श्रीयमक्कों छोटा छाऊँगा और उन देदीप्यमान 
तेजसी मद्रापुद्घधका दास बनकर सुखिर--बान्तनित्तमे 
जीवन व्यतीत करूँगा ।? 
अव्यात्मरामाबणमें भी आता दूँ कि-- 
गच्छास्थारण्यमद्य स्थिस्सतिरखि् दूरती5$पास्व राज्यम्र। 
राम॑ सीतासमेत॑ स्मितरुचिस्मुस नित्यमेंचानुसेवरे ॥ 
( अवोध्या० ७। १2४ ) 
ने निश्चय कर ल्था; में सम्पूर्ण गज्यकों सर्वथा 
छोड़कर आज दीं बनकों जाऊँगा और मधुर मुसकानरे 
जिनका मुखारबिन्द अति श्लोमित द्वो रदय हैँ; उन श्रीराम 
और सीताकी नित्यप्रति सेवा करूँगा |? 
भरतजी गुद वसिष्ठजी तथा मन्त्रियोंसे कदते ईैं--- 
द्वित दमार सिबरणति संवकाई । से हरि छीन्द मातु कुल्काड़े ॥ 
मार्गमें गुदके प्रति कहते ईं--- 
अईं रामस्र दासा ये तेपां दासत्य किकरः | 
यदि सा सफर जन्म मम भूयात्र संशयः ॥ 
( अध्यात्म० अवोध्या० ८ | १३१ ) 
जो लोग भगवान्‌ श्रीरामके दाठ एैँ, उनके दार्सोंका 
अनुचर भी यदि में दो जाऊें तो नित्सन्देह मेरा जन्म 
सउफडठ हो जाव |? ह 
कसा मुन्दर दास-भाव है ! 
चित्रकूटम जाकर भरतजी भगवान्‌ श्रीर॑मसे कदते ईैं-- 
अद्मप्यागमिष्यामि सेवे व्वां छृम्रणों बथा। 
नो चेत्यायोपवेदोन व्यजाम्पेततत्कटेवरम ॥ 
( अच्यात्म० अयोध्या० ५ | ३१% ) 
८( अच्छा; यदि आप वनसे नहीं छोटना चादते ता 
मुझे आशा दीजिये, जिससे ) में भी वनमे चल्कर लक्षाणके 
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कमान ही आपकी सेवा करूँ, नहीं तो में अन्न-जल छोड़कर 
इस झरीरकों त्याग दूँगा १ भगवानकी सरेवाके लिये 
भरतजीका कितना आग्रह है ! 
किंतु भगवानके स्वमावकों यादकर भरतजी फिर 
कहने लगे--- 
अब करुनाकर क्ीजिअ सोई । जन ढित प्रभ्नु चित छोमु न होई॥ 
जो सेदकु साहबहि सेकोर्ची | निज हित चहइ तासु मति पोची॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई । करे सकल सुझ कोम बिहाई॥ 
भगवानके अयोध्या लौट आनेपर जब कभी भरतजी 
उनके साथ किसी उपबन या अमराईमें जाते थे; तो वहाँ 
भी सेवा ही करते रहते | श्रीतुलसीदासजी कहते हैं-- 
सुनि प्रभु वचन भरत गंहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥ 
कर कृपानिधि एक ढिंठाई । में सेवक तुम्द जन सुखदाई ॥ 
>८ >८ >८ > 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई । गए जहाँ सीतऊ अबराई ॥ 
मस्त दौन्ह निज बसन डसाई । बैठे प्रभ्ठु सेवहिं सब भाई॥ 
इस ग्रकवार भरतजी नित्य भगवानकी सेवामें ही लगे 
रहे | धन्य है भरतजीके इस आदर सेबाभावकों ! भरतजीके 
चरित्रका भछीमाँति मनन करके उनके सेवाभावकों आदर्श 
बनाकर हमें उनका अनुकरण करना चाहिये | 
( ८ ) सख्य-मक्ति 
औमगवानके प्रभाव; तत्त्व, रहस्थ और महिमाको समझते 
हुए परम विश्वासपूर्वक मित्रभावसे उनकी दुचिके अनुसार 
बन जाना। उनमें अनन्य ग्रेम करना तथा उनके गुण, रूप 
ओर लील्पर मुग्ध होकर नित्य-निरन्‍्तर प्रसन्न रहना “सख्य- 
भावरूप भक्ति? है | 
भरतजीके आचरण और भावोंसे केवल धखाभाव नहीं 
मिलता) किंतु अन्य मावोके साथ-साथ उखाभाव भी झलकता 
है। जैसे, वाल्मीकीय रामायणमें कहा है-- 
वी में भाता पिता बन्धुयवेस्थ दासोडस्ि संमतः। 
परत मो शीघ्रसाख्यादि रामस्थाक्लिएकर्सणः | 
( वा० रा० अयोध्या० ७२॥ ३२ ) 
भरतजी मातासे कहते हैं--.धजो मेरे भाई; पिता जोर 
वन्धु हैं तथा जिनका मैं प्रिय दात हूँ, उन सरल खमाव 
भीरामचन्द्रजीका पता शीघ्र बतलाओ ॥? 


दिश्रकूट्मे भर्तजीने भगवान्‌ भीरामसे प्रार्थना 
न करते 


एमिश्व सचित्रे: साथ शिरसा याचितो सया। 

आतुः शिष्यय दासस्यपसाद॑ कतुंसहँसि ॥ 

300०५ ( वा० रा० अयोध्या० १०२। १३ ) 

पन मन्त्रियोंके साथ सिर झुकाकर में आपसे निवेदन 
करता हूँ कि मैं आपका भाई) शिप्य और दास हूँ, मुझपर 
आप दया करें !? 

उपर्युक्त छोको्मे शिष्य, दास) पिता--इन सब शब्दोंकि 
साथ धवन्धु? और *“प्राताः शब्द भी हैं; जो कि सख्य-मावके 
ग्रोतक हैं | तथा “प्राता? शब्दके साथ ही “बन्धु? शब्दका 
अलग प्रयोग करना तो सखामावकों स्पष्ट सिद्ध करता है। 
अतएव मरतजीका भाई; दास; शिष्य आदि भावोंके साथ- 
साथ सखामाव भी था। शअ्रातृत्वके भावमें भी वरशावरीका 
भाव होनेंके कारण सखाभाव टपकता है । तुल्सी-कृत 
रामायणकों देखनेसे भी यह वात सिद्ध होती है । भरतजीके 
ही वचन हैं-- 
प्रधु प्तु मातु सुददद गुर खानी । पूज्य परम हित अंतरनामी ॥ 

>८ ५८ ५ 

सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहच वड़ि खोरि ४ 

आयसु देइभ देव अब सबइ सुधारी मोरि ॥ 

इन चोपाई-दोहोंमें प्रभु, पिता, माता, गुरु) खामीः 
पूज्य; हितू आदि गशब्दोंके साथ “उुहृद” शब्दका प्रयोग 
किया गया है; जो कि इनसे अपना भिन्न अर्थ रखता दे । 
अतणव॒ यहाँ '्सुद्ूः शब्द सखाभावका द्वी द्योतक हे । 
नित्सन्देह भरतजीका भ्रीराममें प्रधानतवा दासभाव होते हुए 
भी श्रातृत्व ओर प्रेमके नाते मित्रमाव भी था | 


भगवान्‌ श्रीरामके वर्तावसे भी भाइयोंके साथ सखाभाव 
प्रकट होता है । वनगमनके पूर्व राजतिलककी तैयारीके समय 
भीरामचन्द्रजी महाराज राज्यमें सद भाइयोंका समान अधिकार 
मानते छुए कहते हं-- 
अनमे एक संग सथ भाई। मजन संथन कैलि करिकाई॥ 
करनबेधउपबीत बिंआहीा | संग संग सत्र मए उछाहा ॥ 
विमर् वंसं यह अमुचित एकू। बूँधु बिहाइ वढ़ेंदि अभिषेक ॥ 
अजु संप्रम पछितानि सुहाई। हुस्ड भगत मन के कुटिताई ॥ 

इससे सब आआ्राताओंक़े साथ श्रीरयमका मित्रवाका भाव 
सलकता है | लक्ष्मणके प्रति तो मुख्यतया सखा? शन्दकों 


प्रयोग मिलता है | वनमें साथ जानेको तैयार हुए. लक्ष्मणसे 
भगवान्‌ कहते हैं--- 


| 


| 
[ भाग २४ 
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संद्या १२ ] 





स्निग्धघो धर्मरतों थीरः सततं सत्पयये रतः। 
ग्रियः प्राणसमों चइयो विधेयश्व सखा च में॥ा 
( वा० रा० अयोध्या० ३१ । 2० ) 


धल्क्ष्मण ! तुम मेरे परम स्नेद्री, धर्मपरायण) चेर्यसम्धन्न 
और सदा सन्मार्गपर चलनेवाले हों। तुम मुझें ग्रार्णेकि 
समान प्रिय एवं मेरे अधीन, आज्ञापात्क और सखा हो |? 

इसके अतिरिक्त; पद्मपुराणके पातालखण्डमें एक छोक 
मिलता है; जिसमें भगवान्‌ औरामने प्रेम विहुल होकर 
भरतके प्रति पॉच बार “माई? झब्दका उच्चारण किया है । 
इसमें भरतजीके प्रति भगवानका बराबरोका तथा आदर और 
प्रेमका माव सनिहित है, इससे यह सखाभावका ही द्योतक है| 

विरदछ्धिन्नमानसः । 
_ इनआंतर्न्नत्नतबेदन्मुहु: ॥ 
( प्म० पाताछठ० २॥ २८ ) 

“निकट आनेपर भगवान्‌ श्रीरामका द्ृदव विरसे कातर 
हो उठा और वे ध्मैंया ! मैया भरत !? इस प्रकार कहते तथा 
बारंबार भाई ! भाई !! भाई !!! की रट छगाते हुए तुरंत 
दी विमानसे उतर पढ़े 

तुल्सीकृत रामाबणमें भी भरतजीके प्रति भगवानके द्वारा 
सम्मानपूर्वक बराबरीका व्यवद्धार किये जानेकी बात आयी 
है। श्रीगोखामीजी लिखते हैं--- 
कृपासिंवु सनमानि सुवानी + बैठाए समीप गदहि पानो॥ 

--इस व्यवहारसे भगवानका भरतके प्रति तखाभाव 
स्पष्ट प्रकट होता है | 

इस प्रकार ओरामचन्द्रजी महाराजके बर्तावमें तो कई 
जगह ही भरतके प्रति आदर-सम्मान, वरावरी ओर प्रेमका 
ब्यवद्वार पाया जाता है, जिठसे स्पष्ट ही सखाभाव झलकता 
है। जेंसे, जब-जब भरतजी नमस्कार करते; तमी भगवान्‌ 
उन्हें दृदयसे छगा लिया करते | मगवानका यह बर्ताव उखा- 
भावका ही परिचायक है। 

(९ ) आत्मनिवेदन-भक्ति 

श्रीमगवानके तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और महिमाकीं जानकर 
ममता और अइंकाररहित होकर सव कुछ मगवानका दी 
समझते हुए. तन-मन-घन-जनसहित अपने-आपकों तथा 
सम्पूर्ण क्मोंको श्रद्धा ओर परम ग्रेमपूर्वक मगवानको समर्पण 
कर देना आत्मनिवेदन-भावरूप मक्तिः है | 


यानादवतताराझ 
आतर्त्रातः 


श्रीमरतजीम नवधा भक्ति 
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भरतजीमें आत्मनिवेदनका भाव भी कम नहीं था; क्योंकि 
वे अपनेको भगवानके अर्पित द्वी समझते थे | ठुल्सीकृत 
रामावणमें मरतजी विछाप करते हुए, केकेबीके सामने पिताकों 
लक्ष्य कर कहते ई-- 
चकऊत न देखन पाये तोही। तात न रानहि सीपेहु मोही ॥ 

इसी प्रकार अच्यात्मरामायगर्मे भी कहा है-- 

हा तात क् गतो5सि त्व॑ त्यकत्वा मां दुजिनाए॑वे ॥ 

जसमप्येव रामाय रा्ञे मां क गतोडसि भोः। 

( अयोध्या० ७ । ६६-६७ ) 

“हा तात । मुझें दुःखसम्रुद्रमं छोड़कर आप कहाँ चले 
गये ? हाय ! महाराज रामको मुझे समर्पण किये विना ही आप 
कहाँ चले गये !? 

भरतजीके इस पश्चात्ापसे यह सिद्ध होता दे कि वे 
अपने-आपको श्रीयमके समर्पित ही समझा करते थे | 

इसके अतिरिक्त, भरतजी “जो कुछ भी राज्य और 
घन है; वह सब ओररघुनायजी महाराजका ही है; मैं भी 
उनका हीं हूँ, अतः इन सबको उनके समर्पण करके उनकी 
सेवा करूँगा? इस भावकों द्ृदयमें रखकर चित्रकूट गये | 
वहाँ उन्होंने श्रीसम्चन्द्रजीको छोटनेकी अनुनय-विनयपूर्वक 
बहुत चेश् की, परंतु श्रीरामचन्द्रजीने किसी ग्रकार भी 
वापत छौटना स्वीकार नहीं किया और भरतकों ही 
राज्यशासनके लिये वाध्य किया । “महाराज रामकी आज्ञा- 
पालन करना द्वी तुम्हारा परम धर्म ह”-ग़रुर वसिट्ठजीकी 
ऐसी सम्मति होनेंके कारण भरतजीने भगवानके स्थानमें 
भगवानकी चरणपादुकाओंकों आश्रय बनाकर उनके प्रति 
ही समस्त राज्ययों और अपने-आपको समर्पण कर दिया | 
चौदद वर्षकी अवधि बीतनेपर भगवानके अयोध्या पधारनेपर 
घरोहररूपसे रक्खा हुआ भगवानका राज्य मगवानको सौंप 
दिया और अपना शरीर भी भगवानके चरणेमिं अर्पंण कर 
दिया | भरतजी मगवानकी दरणमें ही अपना परम कल्याण 
मानकर आजीवन उनकी आश्ञाका पालन करते रहे । राज्यके 
किसी भी पदार्थकी तो वात द्वी क्‍या; अपने शरीरमें मी वे 
अपना अधिकार नहीं समझते ये । वे केवछ मगवानकों दी 
अपना सर्व मानकर केवल उन्दींपर निर्मर रह्म करते ये | 
इसके लिये रामायण आदि सब श्ञात्र प्रमाण हेँ | इस 
विषयमें नीचे कुछ प्रमार्णोका दिग्दर्शन कराया जाता है--- 

मरतजी भरद्वाजजीसे कहते हैं-- 
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मस्त राज्येन कि स्ामिन्‌ रामे तिशति राजनि। 

किड्रो5ह मुनिश्रेष्ट रामचन्द्रस्स शाखतः 0॥ 

अती गत्वा म्रुनिश्रेष्ट रासस चरणान्तिके | 

पतित्वा राज्यसम्भारान्‌ समप्याग्रेव राघवम्‌ ॥ 

नेष्ये बयोध्यां रसानाथं दासः सेवेडतिनीचचत्‌ ॥ 

( अध्यात्म० अयोध्या० < | ४९--५१ ) 

स्वामरिन्‌ | महाराज रामके रहते हुए मुझे राज्यसे क्या 
प्रयोजन दे ! मुनिश्रेष्ठ ! में तो सदा ही श्रीरामचन्द्रजीका दास 
हूँ | अतः मुनिनाथ ! मैं श्रीरामके पास जाकर उनके चरण- 
ऋमलोंमें पड़ूकर यह सारी राजपाटकी सामग्री उन्हें यहीं 
धपकर लक्ष्मीपति श्रीरामकी अयोध्या छे आऊँगा और अति 
पुच्छ दासकी भाँति उनकी सेवा करूँगा |? 

आत्मस्मर्पणका भाव व्यक्त करते हुए. भरतजी 
भीरामचन्द्रजीसे कह रहे हैं--- 
शीन्ह संम्रेण प्रमामु बहोरी | बेके पनि पंकरुह जोरी ॥ 
नाथ भयठ सुखु साथ गए को । हे छाह जग जनमु मए को॥ 
भव इपार जस आपस होई | करों सीस धरि सादर सोई॥ 
पी अरब देव मोहि देई। अवधि पार पा्ों जेहि सेई ॥ 

नन्दिय्राममें निवास करते समय ये मन्त्रियोंसे बता 
रे हैँ -- 

ततोी निनश्चिप्रभारोषई॑ राघवेण .. श्रमागतः । 

निशा गुरचे राज्य भजिष्ये गुरुवतिताम ॥ 

ग़धवाय च संन्यास दस्वेमे बरपाहुके। 

राज्य चेदमयीध्यां च॒ धूत्तपापो भवाय्यहम्‌ ॥ 

( या० रा० अयोच्या० ११५ ॥ १९-२० ) 

औरामचन्द्रजीका सप्तागम होते ही उन मद्यापुरुषकी 
मैवामें यह राज्य समर्पित कर देनेपर मेर भार उत्तर जायगा 
भोर मैं ऊाक्की आशाके अधीन रहकर उअन्हींकी सेबामें छा 
जऊँगा । मेरे पास घरोहरके रूपमें रक्खी हुईं इन उत्तम 
पाइंकाओंकों; इस राज्यकों और अयोध्याको भी भीरामकी 
मैबामें समर्पित करके मैं धब प्रकारके पापोंसे मुक्त होकर 
विश्वुद्ध हो जाऊँगा )? 

|दनन्तर, भगवानके अयोध्या छोटनेपर भरतजीने क्या 
किया) सो बतछाते हैं-... 

पाडुके ते तु रामस्र शह्दीत्वा सरतः खयस््‌ । 

चरणास्याँ नरेन्द्रस्य योजयामसास धर्मवित्‌ | 


अबबीच त्तदा राम भरतः स कृताक्षक्तिः । 
पत्तते सकल राज्य न्यास निर्यातित सया॥ 
भ्रद्य जन्म कृत्ताथ मे संबृत्तत्ष सनोरथः | 
(वा० रा० युद्ध० १२७) ५३---७५५ ) 
फिर धर्मात्मा भरतजीने स्वयं ही हाथमें उनकी पादुकाएँ 
लेकर महाराज श्रीरामचन्द्रजीके पेरोंमें पहना दीं | उस 
समय भरतजीने हाथ जोड़कर श्रीयमचन्द्रजीसे निवेदन किया 
कि मेरे पास थाती रक्खा हुआ आपका यह समस्त राज्य आज 
मैंने आपको वापस सौंप दिया है, आज मेरा जन्म सफल हो गया 
एवं मेरा मनोरथ पूरा हुआ ।? 
अच्यात्मरामायणर्म भी छग़भग इसी तरहका प्रसज्ञ 
आया है-- 
भरतः पादुके ते तु राघचस्थ सुपूजिते। 
योजयासास रासस्थ पादयोर्भक्तिसंयुतः ॥ 
राज्यमेतन्न्यासभूत॑ मया. निर्यातित॑ . तब। 
अद्य में सफर जन्म फलितो में मनोरथः ॥ 
( शुद्ध १४ । ९३-९७ ) 
ततश्चात्‌ भरतजीने भीरामचन्द्रजीकी उन भलीभौति 
पूजा की हुईं पादुकाओंको भक्तिपूर्वक भीरामके ही चरणोंम 
पहना दिया और कहा--पअ्मो ! मुझे घरोहररूपसे दिये हुए 
आपके इस राज्यको मैं पुनः आपको ही सौंपता हूँ; आज 
मैरा जन्म झतार्थ हो गया और मेरी सारी मनःकामगाएँ 
पूरी हो गयीं |? 
महाभारतमें भी बतलाया है कि-- 
तस्मे. तन्नरतो राज्यमागतायातिसत्कृतस्‌ । 
भ्यासस निर्यातयामास थुक्तः परमया झुदा ॥ 
( वन० २९१ । ६५ ) 
'भरतजीने वह घरोहररूपमें रक्खा हुआ राज्य बनसे 
लीटकर आये हुए उन श्रीरामचन्द्रजीको बड़े ही दर्षसे अत्यन्त 
सत्कारपूर्वक सौंप दिया |? 
वसस्‍्तुतः भरतजीका समस्त जीवन ही मूर्तिमान्‌ आत्म- 
समर्पण है। उनके सारे कार्य भीरामके लिये ही होते थे | 
रामकी प्रीति और प्रसन्नता ही उनके जीवनका मुख्य तथा 
नित्य लक्ष्य था | इसीसे भरद्वाज मुनिने कहां था--- 


तुम्ह तो भरत मोर मत पह। घरें देह जनु रा समेटे ॥ 
इतना सब होनेपर भी भरतजी अपनेमें कोई गुण नहीं 
देख पाते । वे अपनेको विषयी, कपटी, कुटिल ही मानते हैं 
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असल आत्मनिवेदन वही सच्चा है; जहाँ निवेदनका 
अमिमान भी नहीं है। तब कुछ सहज ही समर्पित है और 
माना जाता है कि कुछ भी नहीं है । भरतजी ऐसे ही हैं । 

भरतजीकी इस विलक्षण आत्मनिवेदन-भक्तिकों आदी 
बनाकर चलनेवाले पुरुष धत्य हो सकते हैं । 

उपसंहार 

ऊपर भक्तिके नो प्रकार बतलाये गये हैं, उनको तीन 
भागोंमें बॉँट लेना चाहिये | पहली तीन--भवण, कीर्तन और 
स्मरण भक्ति तो परोक्षमें यानी उपास्यदेवकी अनुपस्थितिमें 
की जाती हैं और दूसरी तीन--पादसेवन, अर्चन और 
वनन्‍्दन भक्ति पूर्णतया तो भगवानके साक्षात्‌ मिलनेपर ही 
होती हैं; किंठु भगवानकी अनुपस्थितिमें मनके भावसे उनको 
प्रत्यक्ष मानकर भी इनका अनुष्ठान किया जाता है। 

ये छः भक्ति तो क्रियारूप हैं | शेष तीन--दास्य, सख्य 
और आत्मनिवेदन भक्ति भावरूप हूँ, क्योंकि उनमें भावके 
अनुसार क्रिया द्ोनेपर भी प्रायः भावकी द्वी प्रधानता रहती 
है। भक्तिमें प्रेममभाव तो एक व्यापक वस्तु है; उसका 
सम्बन्ध तो सभी प्रकारकी भक्तियोंके साथ है। इसलिये 
क्रियारूप भक्तिके साथ भावका संयोग होनेपर वह भी 
भावरूप हो जाती है। 

बहुत-से भक्तमण अभ्रवणकों सत्सज्ञ) कीर्तनकों भजन 
और स्मरणकों ध्यानका रूप देते हैं; क्योंकि इन तीनोंका 


उनके साथ परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध दे | इसीलिये इन तीनोंको , 


एक समूहमें बॉँधकर बतलाया गया है। इनमें भी वृक्षके मूलमें 
जल सींचनेकी भाँति सत्सज्ञ भजन-ध्यानका पोषक है | इन 


तीनेंमेंसे एकका अनुष्ठान करनेसे भी परमात्माकी प्राप्ति हो 
सकती है; जेंसे कि भ्रवणसे परीक्षित्‌ आदि, कीर्तनसे नारद 
आदि और स्मरणसे ध्रुव आदि परमात्माको प्राप्त हो गये; 
फिर तीनेंके एक साथ अनुष्ठान करनेसे परमात्माको प्राप्त होनेमें 
तो कहना ही क्या है । 

इसी प्रकार पादसेवन, अर्चन और वन्दन--इन 
तीनोंकों एक दूसरे समूहमें बॉघा गया है; क्योंकि भगवचरणों- 
की सेवा, पूजा और नमस्कार--ये तीनों ही चरणोंसे विशेष 
सम्बन्ध रखते हैं । इन तीनोंमेंसे भी एकके सेवनसे ही 
भगवानकी प्रास्ति हो सकती है; जैसे कि पादसेवनसे केवट 
आदि, अर्चनसे प्रथु आदि और बवन्दनसे अक्रूर आदि 
भगवानको प्राप्त हो गये; फिर एक साथ तीनोंके सेवनसे 
भगवत्माप्ति हो जाय, इसमें तो कहना ही क्या है। 


इसी तरह दास्यभाव, धर्यभाव और आत्मनिवेदन- 
भाव--ये तीनों भावरूपसे अनुष्ठान करने योग्य हैं, इसी 
कारण इन तीनोंकी एकता है । ये तीनों भाव एक साथ 
भी रह सकते हैं ओर अछग-अछग भी । इन तीनोंमेंसे 
किसी एक भावसे भी भगवानकी प्राप्ति हो सकती है; 
जैसे कि दासभावसे इनुमान्‌ आदि, सखाभावसे अर्जुन 
आदि और आत्मनिवेदनभावसे बलि आदि भगवानको 
प्रात्त हो गये हैं; फिर सब भावोसे उपासना की जानेपर 
भगवानकी प्राप्ति हो जाय; इसमें तो कहना दी क्या है। 

अतएव हमलोगोंको भद्धा-प्रेम और निष्कामभावपूर्वक 
बड़े द्वी उत्साइके साथ तत्परतासे भगवानकी भक्ति करनी 
चाहिये | 


>> ५>< 29... 


न्तीके | 
तुल्सी-जयन्तीके पुनीत पेपर 
( रचयिता--भ्रीरामभरोसे गुप्त “राकेश” साहित्यरत्ष ) 
वरसाते रहो खुधा-बूँद खदा, 
बन दयाम कवे घन-पावसखके ! 
दरते रद्दो दिव्य-दि्वाकर नित्य 
जड़-अंध॒ कवीसख अमावसके !! 


पिछाते रहो सदा भक्ति-खुरा 

ऐे. अगाघ समुद्र मद्दारखके ! 
मिठाते रहो. भमदन्‍मत्खर-मोद्द, 

मराल बनो मम मानखके !! 


समयका मूल्य और सदुपयोग 
( ढेखक--स्वामीजी भ्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


श्रीपरमात्माकी इस विचित्र सृष्टिम मलुष्य-शरीर 
एक अमूल्य एवं विलक्षण वस्तु है । यह उन्नति करनेका 
एक सर्वोत्तम साधन है । इसको प्राप्त करके सर्वोत्तम 
सिद्धिके छिये सदा सतत चेश करनी चाहिये । इसके 
ढिये सर्वप्रथम आवश्यकता है--ध्येष निश्चय करनेकी | 
जबतक मलुष्य जीवनका कोई ध्येय---उद्देश्य ही नहीं 
बनाता, तबतक वह वास्तव मनुष्य कहलाने योग्य ही 
नहीं; क्योंकि उद्देश्यविहीन जीवन पशु-जीवनसे भी 
निकृष्ट है ( वितु जैसे मनुष्य-शरीर सर्वोत्तम है, वेसे ही 
इसका उद्देश्य भी सर्वोत्तम ही होना चाहिये । सर्वोत्तम 
बस्तु है. परमात्मा | इसलिये मानव-जीवनका सर्वोत्तम 
ध्येय है--परमात्माकी ग्राप्ति । जिसके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कहा है--- 

ये रष्ष्चा चापरं छा मनन्‍्यते नाधिक तत$। 

इस परमात्माकी प्राप्तिके छिये सबसे पहला और 
प्रधान साधन है. 'जीवनके समयका सदुपयोग |! 
समय सर्वथा अमूल्य वस्तु है | जगतके लोगोंने पैसोंको 


तो बड़ी वस्तु समझा है किंतु समयको बहुत ही कम * 


मनुष्योंने मूल्य दिया है | पर वस्तुतः विचार करनेपर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि समय बहुत ही विशेष मूल्य- 
वान्‌ वस्तु है. | विचार कीजिये---अपना समय देकर 
हम पसे प्राप्त कर सकते हैं, पर पैसे देकर समय नहीं 
खरीद सकते । अन्तकाछमें जब आयु शेष हो जाती 
है तब छारतों रुपये देनेपर भी एक घंटे समयकी कौन 
कहे, एक मिनट भी नहीं मिछ सकता | समयसे विद्या 
ग्रात्त की जा सकती है, पर विद्यासे समय नहीं मिछता | 
समय पाकर एक मजुष्यसे कई मनुष्य बन जाते हैं 
अथोत्‌ बहुत बड़ा परिवार बढ़ सकता है, पर समस्त 
परिवार मिलकर भी मनुष्यकी आयु नहीं बढ़ा सकता | 
समय खच करनेसे संसारमें बड़ी भारी प्रसिद्धि हो जाती 
६ पर उस प्रसिद्विसे जीवन नद्दीं बढ़ सकता | समय 


लगाकर हम जमीन-जायदाद, द्वाथी-धोड़े, धन-मकान 
आदि अनेक चलढ-अचर सामप्री एकत्र कर सकते हैं 
पर उन सम्पूर्ण सामग्रियोंसे भी भायु-बृद्धि नहीं हो 
सकती । 
यहाँ एक बात और ध्यान देनेकी है कि ये रुपये, 
विधा, परिवार, प्रसिद्धि, अनेक सामग्री आदिके रते 
हुए भी जीवनका समय न रहनेसे मलुष्य मर जाता है, 
क्ति उम्र रहनेपर तो सर्वेत् नष्ट हो जानेपर भी 
मनुष्य जीवित रह सकता है । इसलिये जीवनके | 
आधारभूत इस समयको बड़ी ही सावधानीके साथ ' 
सदुपयोगमें छाना चाहिये, नहीं तो यह्द बात-द्वी-बातमें 
नष्ट हो जायगा | क्योंकि यह तो ग्रतिक्षण बड़ी तेजीके 
साथ नष्ट हुआ जा रहा है । रुपये आदि तो जब हम 
खर्च करते हैं, तभी खच्चे होते हैं, नहीं तो तिजरीमें 
पड़े रहते हैं पर समय तो अपने-आप ही खर्च द्वोता 
चला जा रहा है, उसका खर्च द्वोना कमी बंद द्वोता 
ही नहीं | तथा अन्य वस्तुएँ तो नष्ट होनेपर भी पुनः 
उत्पन्न की जा सकती हैं, पर गया हुआ समय किसी 
प्रकार भी छौठाया नहीं जा सकता | अतः हमें उचित 
है कि बचे हुए समयको निरथंक नष्ट न होने देकर 
अति कृपणके धनकी तरह उसकी कीमत समझकर 
उसे ऊँचे-से-ऊँचे काममें छगावें | 
प्रथम श्रेणीका सर्वेत्कष्ट काम है---पारमार्थिक 
पूँजीका संग्रह । दूसरी श्रेणीका है---सांसारिक निवादके 
ढिये न्यायपू्वक द्॒व्योपा्जन । इनमेंसे दुसरी श्रेणीके 
काममें गाया हुआ समय भी भाव छुधर जानेपर पहली 
श्रेणीमं ही गेना जा सकता है। इसका हमें विभाग 
क्र लेना चाहिये, जेसे कि भगवानूने कहा है--- 
युक्ताद्ारविदारसणथ युक्तचेएस्यथ. कमसु । 
चुक्तसप्ताववोधस्थयोगो अवति दुग्लदा ॥ 
( गीता ६। १७ 
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<ुःखोंका नाश करनेवालछ्ा योग तो यथायोग्व आहार- 
विहार करनेवालेका, कर्मोर्मे यथायोग्य चेष्ठा करनेवालेका 
और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है।! 
इस छोकमें अवश्य करनेकी चार.बातें बतलायी हैं---- 
१. युक्ताह्वारविहार, २. शरीर-निर्वाहार्थ युक्तचेश, ३. 
यथायोग्य सोना और ४. यथायोग्य जागना | पहले 
विभागमें शौच-स्लान, धूमना, व्यायाम, खान-पान, 
ओऔषध-सेवन आदि शरीरको सशक्त और खस्थ रखनेके 
लिये चेश्ठ करना बतछाया गया है । दूसरा विमाग है 
जीविका पैदा करनेके लिये, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेहय 
और शूद्व आदिके लिये अपने-अपने वर्ण और आश्रमके 
अनुसार न्याययुक्त कर्तव्यकर्मोका पालन करना बतलाया 
गया है | तीसरा विभाग है-शायन करनेके लिये, 
इसमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है | अब 
चौथा प्रमुख विभाग है---जगनेका, जिसमें मोहनिद्रासे 
जगकर परमात्माको प्राप्त करनेके ढिये कहा गया है | 
इस छोकमें “अवबोध? का अर्थ रात्रिमें छः घंटे सोकर 
अन्य समयमें जगते रहना और प्रातः-सायं दिनभरमें 
छ; घंटे साधन करना है। “अवबोध? से यहाँ मोहनिद्रासे 
जगकर परमात्माकी प्राप्ति करनेकी बातको प्रधान समझना 
चाहिये| श्रीशंकराचार्यजीने भी कद्दा है---“जागति को 
वा सदसद्विवेकी ।? 
अब इसपर विचार कीजिये | हमारे पास समय 
है चौबीस घंटे और काम हैं चार | तब समान 
विभाग करनेसे एक-एक कार्यके लिये छः-छः घंटे 
मिलते हैं । उपयुक्त चार कार्मोमेंसे आहार-विहार और 
शयन---ये दो तो ख्चके काम हैं और व्यापार तथा 
अवबोध ( साधन करना )--ये दो उपाजनके काम 
हैं | इस प्रकार खर्च और उपार्जन--दोनोंके ढिये 
क्रमश; बारह-बारद्द घंटे मिछते हैँ । इनमें छंगानेके 
ढिये दमारे पास पूँजी हैं दो---एक समय और दूसरा 
दृब्य; जिनमेंसे द्वव्य तो लैकिक पूँजी है और समय 


समयका मूल्य और सदुपयोग 
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अलीकिक पूँजी है । आह्वार-विहारमें तो द्ब्यका व्यय 
होता है और शयनमें समयका | इसी प्रकार जीविका 
और अवबोध ( साधन करने ) में केवछ समयका व्यय 
होता है । किंतु अलौकिक पूँजी समयका तो चारोंमें 
द्वी व्यय होता है। अब हमें सोचना चाहिये कि 
अलेकिक पूँजीको खर्च करके तो अलौकिक छाम ही 
प्रा्त करने योग्य है | साधारणतया आहार-विहार और 
जीविकाके कार्यसे हम छौकिक छाम ही उठाते हैं तथा 
शयनमें तो श्रम दूर करनेके सिवा कोई विशेष छाभकी 
बात दीखती ही नहीं । परन्तु ये ही सत्र कर्म यदि 
निष्कामभावसे किये जायेँ तो सर्वोत्तम अलौकिक लछामप्रद 
हो सकते हैं । 

यहाँ एक बात और समझनेकी है कि यदि साधन 
भी सकामभावसे किया जाता है तो वह समय भी 
छौकिक छाम ही देनेवाला होता है, और निष्कामभावसे 
करनेपर वही साधन अलौकिक छाभ देनेवाला हो जाता 
है | हमें सभी काम निष्काममावसे ही करने चाहिये | 

अभिप्राय यह कि हमें अववोध---मोहनिद्वासे जगकर 
परमात्माकी ओर ही अपनी सब क्रियाओंका रक्ष्य 
बना लेना चाहिये | इससे हमको जो अबतक केवल 
सांसारिक लोकिक छाम ह्वी हो रद्दा था, उसकी जगह 
अलेकिक छाम होने लगेगा और इस प्रकार हम लौकिक 
पूँजीको भी अलौकिक पूँजी बना सकेंगे । 

यह बात तो ऊपर कही ही जा चुकी कि आहार- 
विहार और शयन---ये दोनों खर्चके काम हैं, इनमें 
भी आहार-विहारमें तो द्वव्यका खर्च है और शयनमें 
जीवनका । इसी ग्रकार जीविका और अवबोध----ये दोनों 
उपाज॑नके काम हैं, इनमें आजीविकामें दृव्यका उपार्जन 
होता है और अवबोधमें नित्य जीवनका उपाजन | 
अतः मनुष्यको चाहिये कि नित्य जीवनके उपाजनका 
समय, जो कि अलौकिक है, द्व्योपाजंनके साधन--- 
आजीबिकाके कार्यमें न छगावे | प्रद्युत उसमें भी 
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निष्काममाव और भगव्त्त्थृतिको सम्मिलित करके उसे 
नित्य जीवनके उपाजेनका साथन बना छे | तथा शयनमें 
जीवनका खर्च और अवबोधमें नित्य जीवनका उपाजन 
होता है। इसलिये जितना सम्भव हो द्वव्यके ख्चके 
कारणमभूत आहार-विहारमेंसे और जीवनके खर्चके कारण- 
भूत शयनमेंसे समय निकालकर नित्य जीवन---अबबोध 
( साधन करनेमें ) समय छंगावे | 
भाव यह है कि शौच-छ्वान आदिमें यदि पाँच 
घंटेसे ही काम चल जाय तो सात घंटे निष्काम कर्मोमे 
 छगावे और यदि शौच-स्तानादिमें चार घंटेसे ही काम 
चल जाय तो आठ घंटे निष्कामभावसे द्रव्योपाजनमें 
लगावे । इसी तरह सोनेमें यदि पाँच घंठलसे ही काम 
चक्त जाय तो सात घंठे मजन-ध्यान, जप, खाध्याय- 
सत्सक्ष, पूजा-पाठ आदि पास्मार्थिक उपाज॑नमें छगाने 
चाहिये और यदि शयनमें चार घंटेसे ही काम निकछ 
जायतो आठ घंटे भजन-ध्यानादिमम अवश्य छगाने चाहिये। 
तात्पय यह कि आय अधिक और व्यय कम होना 
चाहिये | अर्थात्‌ हो सके जितना समय निद्रासे निकालकर 
लगाया जाय भजनमें और खान-पानादिसे समय निकाछ- 
कर लगाया जाय निष्काममावपूर्वक आवश्यक काम-काजमें | 
क्योंकि काम-काज करते समय भी यदि निष्काम भाव 
रखकर मगवदू-आजझ्से न्यायपूर्वक कर्तव्य पाठन किया 
जाय तो वह समय भी भजनमें ही छगा समझा जा 
सकता है. तथा खान-पानादि भी केबछू भगवशज्यात्िके 
उद्देखसे ही किया जाय तो वह भी एक तरहसे भजन ही 
है एवं निद्रा भी उसी उद्देश्यसे ही छी जाय तो वह भी मजन- 
में ही सम्मिलित हो जाय। इनमें भी साथ-साथ भगवानके 
नामका जप और खरूपका ध्यान तो करते र्ना ही 
चाहिये । इस प्रकार उद्देश्य एक बन जानेपर तो सभी 
कारये भगवग्माप्ति करनेवाले द्वो जाते हैं । 
जैसे किसी नदीके बहुत बड़े प्रवाइकों भी जब 
नहरे निकालकर अनेक आखाओंके रूपमें विभिन्न कर 
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दिया जाता है. तब वह बहुत बड़ा ग्रवाद्द भी अपने एकमात्र 
अन्तिम रक्ष्य समुद्रतक नहीं पहुँच पाता और पृरथ्वीपर 
ही इधर-उधर बिखरकर समाप्त द्वो जाता दै | किंतु 
किसी नदीका एक साथारण प्रवाह भी यदि अपने र्वय 
समुद्रकी ओर एकही रूपसे चढता रद्दता है तो अन्यान्य 
छोटे-छोटे निर्भर आदिकी अनेक शाखाओंके प्रवाद्द भी 
उसमें आकर सम्मिद्षित द्वोते र्वते हूँ और वह्दी बहुत 
बड़ा ग्रवाद वनकर अपने गन्तव्य रक्ष्य समुद्रतक पहुँच 
जाता है | 

इसी प्रकार उद्देश्य अनेक होनेपर अर्थात्‌ कोई 
निर्धारित छक्ष्य न दोनेपर या केवछ ठौकिक रुक्ष्य द्वोनेपर 
बड़े-बड़े कार्य और परिश्रम भी कुछ वास्तविक कार्यकी 
सिद्धि नहीं कर सकते, किंतु ध्येय एक और केवछ 
पारमार्थिक होनेपर साथारण-से-साधारण क्रियाएँ भी 
बहुत कुछ कर सकती हैँ । क्योंकि जिसका छक्ष्य भक्त 
झुबकी तरह ध्रुव यानी अटल है, वही निर्वाधरूपसे और 
शीत्र सिद्धि छाम कर सकता है| उसके मार्गमं कोई भी 
विप्न-बाबाएँ नहीं आती; जो आती हैं, वे भी सद्दायक 
दी हो जाती हैं । 

संसारमें मनुष्यों और पदार्थोंकों तीन भागोंमें दी 
बॉँद जा सकता है-द्वेपी, प्रेमी और उदासीन। 
झुबजीको उनसे दप रखनेवाली माता घुरुचिने भी यद्दी 
उपदेश दिया कि इस पदको प्राप्त करनेके लिये तुम 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करो और उनसे प्रेम करने- 
बाली माता सुनीतिने भी इसीका समर्थन किया तथा 
उदासीन श्रीनाख्जीने भी अन्तमें श्रीविष्णु-भक्तिका ही 
उपदेश दिया | कद्दनेका अमिग्राय यह है कि जिसकी 
साथना, तपस्थाका रकत्ष्य धुव है, अठछ है, उसके छिये 
कोई बाधक नहीं; ढेपी, प्रेमी या उदासीन-सभी उसके 
सद्दावक द्वी बन जाते हैं | 

किंतु ह्विरण्यकशिपुकी भाँति जिसका ढक्य पारमार्थिक 
नहीं, उसकी क्रियाएँ बक्बनी होनेपर भी वास्यविक 
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सिद्धि नहीं दे सकतीं । अक्काजीने खयं॑ बतलाया कि 
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष-जैसी तपस्या सा में अभीतक 
किसीने नहीं की । दजारों वर्षोतकत ऐसी कठोर तपस्या 
करनेपर भी उनका रूक्ष्य पारमाथिक न होनेसे वास्तविक 
सिद्धि नदी हुई, उनके विरोधी और उदासोन व्यक्तियों- 
की तो बात द्वी क्या, सहायक भी छिन्न-भिन्न हो गये । 

अतः मनुष्यको उचित है कि अपना हरुक्ष्य'एक 
परमात्माको बनाकर सावधानीके साथ तत्परतापूर्व॑क 
यथोक्त रीतिसे कतेन्य कर्म करता रहे । ऐसा करनेपर वह 
अनायास द्वी परम ध्येयकी सिद्धि कर सकता है। 
आवश्यकता है. सजग रहनेकी-सावधानीकी । 
मनुष्यको हर समय जागरूक होकर इस बातका 
ध्यान रखना. चाहिये कि मन, इन्द्रियों और शरीर 
भादिकी चेष्ठा कहीं संसारको मूल्यवान्‌ समझकर न 
होने छग जायेँ अर्थात्‌ संसार रक्ष्य न बन जाय; इस 
प्रकार हर समय एक छत्यसिद्धिकी जागृति बनी ही 
रहनी चाहिये | ; 

लक्ष्य स्थिर करके चलनेवालेके लिये निम्नलिखित 
दो बातोंमेंसे किसी एकको भलीभाँति समझ लेने और 
निर्तर स्मरण रखनेकी तो बहुत &॥ आवश्यकता 
होती दे । दोनों रदें तब तो कहना द्वी क्‍या 
है | एक तो यह कि हमें पहुँचना कहाँ है. और 
दूसरी यह कि उसका मार्ग कौन-सा है। जेसे हमें 
किसी पहाडपर एक देवमन्दिरमें जाना है. तो पहले 
बह दीख जाय कि वहाँ जाना है तो फिर हम उस 
दिशाकी ओर इष्टि करके चलते रहें अथवा मन्दिर न 
दीखनेपर भी हमें केवल रास्ता मिल जाय कि इस रास्तेसे 
इस प्रकार पहाडपर स्थित देवमन्दिरमें पहुँचा जा 
सकता है तो द्वम केवल रास्तेके आधारपर द्वी चल 
सकते हैं । 

पहले कक्ष्यके खरूपकोी समझना चाहिये कि 
परमात्माकी प्राप्ति क्या है. | भगवानने गीतामें बतलाया है. 


समयका मूल्य और सदुपयोग 
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ये रूच्घ्चा चापरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः। 
यर्मन्स्थितो न ठुशखेन गुरुणापि विचाद्यते ॥ 

(६। २२ ) 
भ्र्थात्‌ उसकी ग्राप्ति द्दोनेपर उससे बढ़कर अन्य 
कोई छाम होता है, ऐसी मान्यता उसके मनमें रह ही 
नहीं सकती और जिसमें स्थित हो जानेपर बड़े भारी 
दुःखसे भी कमी विचलित किया ही नहीं जा सकता 
यानी कैसा भी कष्ट क्यों न प्राप्त हो, हमारे परम 
आनन्दर्मे कमी कमी आ दढ्वी नहीं सकती, तो फिर 
दुःख तो वहाँ रद्द ही कैसे सकता है, दुःखका तो 
वहाँ आरम्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि सुखमें कमी 
आनेसे ही दुःखके आनेकी गुंजाइश रहती है और 
सुखकी कभी किश्नित्‌ भी कमी वहाँ रहती नहीं । 
उस स्थितिमें हर समय समता बनी रहती है, राग- 
हेष, दृर्ष-शोक, चिन्ता-भव, उद्देश आदि भाव अन्तः- 
करणमें कमी दो द्वी नहीं सकते | कम, क्लेश, विकार, 
अज्ञन, संशव, श्रम आदि दुःख और दुःखोंके 
कारणोंका सदाके लिये विनाश दो जाता है | यह्द है 
वस्तुस्थिति; यही प्राप्तव्य है. और यही गन्तब्य लक्ष्य है । 
दूसरा है मार्ग । मार्ग क्या है £ हम कोई भी काम 
करें, वह होना चाहिये शात्रविहित और हमारे लिये 
विशेषरूपसे निर्धारित किया हुआ । उस कामको राग- 
देषरहित होकर भगवदूआज्ञा मानकर केवल भगवस्मीत्यर्य 
भगवच्चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे तत्परतापूर्वक 
करते रहें । 
छक््य और मार्ग स्थिर कर लेनेपर भी साधकके 
लिये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है-भगवानपर 
भरोसा रखनेकी । हृदयमें यद्द विश्वास सुदृढ़ होना 
चाहिये कि 'भेरा यद्द कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा 
क्योंकि मुझपर भगवानकी बड़ी भारी कृपा है ।? 
भगवान्‌के मार्गपर चढछनेवालेके छिये बड़े भारी 
आश्रासनकी बात तो यह दे कि इसमें घाटा ( नुकपान ) 
कभी होता ही नहीं--- 





१५१० 


तुलसी सीताराम कहु इढ़ राखहु बिस्वास। 

कबहईूँ बिगरे ना सुने रामचंद्रके दास॥ 

इसलिये हमें परमात्माकी ग्राप्तिके मार्गकी ओर 
बड़े जोरोंसे उत्साहपूर्वक छग जाना चाहिये । क्योंकि 
समय है बहुत थोड़ा और काम है बहुत अधिक । 
संसारके भोगोंका तो कोई अन्त ही नहीं है--- 

दुनियाके जो जो हैं मजे दरग्रिज कम न इंगे। 

पर अफशोद् यह है कि इक दिन इम न इंँगि ॥ 

--तब फिर हमारा कौन होगा ! अतएव--- 

तूर्०णं यतेत न पतेदलुरूत्यु याव- 
लिःश्रेयसाय विषयः खत सर्वतः स्यात्‌ ॥ 

'कल्याणके लिये अतिशीघ्र यज्ञ करे और धघृव्युपर्यन्त 
कहीं भी मार्गसे च्युत न हो, इसके ढिये सदा 
सावधान रहे; क्योंकि विषय-पदार्थ तो सर्वत्र ही 
उपलरूब्ध हो जाते हैं |? 

इस भगवद्वाकयके अनुसार शीघ्रता करनी चाहिये; 


कल्याण 
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क्योंकि, अन्‍य सब वस्तुएँ और बातें तो सभी जगह मिल 
जायेगी, पर भगवद्माप्तैका सुअवसर तो केवल इस, 
मानव-शरीरमें ही है | 


श्रीमतृहरिने कहा है--- 


यावत्य्वस्थमिदं कलेवरग॒हू यावच्च दुरे जरा 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयों नायुषः। 
आत्मश्रेयसि तावदेव विहुषा कार्यः प्यत्नों महान 
प्रोददीते भवने तु कुपखनन प्रत्युधमः कीडशाः ॥ 

जजबतक यद्द शरीर खस्थ है, और जबतक 
बृद्धावस्था दूर है तथा जबतक इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट 
नहीं हुईं है एवं जबतक आयुका क्षय नहीं हुआ है, 
तमीतक समझदार मनुप्यको आत्मकल्याणके छिये 
महान्‌ प्रयतज्ञ कर लेना चाहिये, अन्यथा घरमें आग 
छग जानेपर कुओँ खोदनेके छिये परिश्रम करनेसे 
क्या छाम |! 


१-2 गे व्ब्रिपड 4-59 


श्रीक्षष्णलीलाका चिन्तन 


( 
शशाइ्शेखरकी दृष्टि निमेपशून्य हो गयी है; 
पुरेन्दकी, सुस्समुदायकी तो बात ही क्‍या। 


श्रीकृष्णचन्द्रका बाल्यविह्ार प्रत्यक्ष हो जानेपर किसे 


आनन्दमुस्त नहीं कर देता |! इस रसमन्दाकिनीकी 
धारा किसे आत्मसात्‌ नहीं कर लेती ! हाँ, एक वर्ग 
ऐसा अवश्य है, जिसकी आँखें इस त्नोतका स्पर्श पाकर 
शीतल नहीं होती, अपितु और भी जलने छुगती हैं | 
श्सकी ऊर्मियोर्मे ही निरन्तर अवगाहन करते रहनेकी, 
इन्हींमे मिठ जानेकी छाछसा उस वर्गके प्राणियोंमें 
उदय नहीं होती; इसके बदले वहाँ तो इस प्रवाहको 
समूछ विद्धप्त कर देनेका ही भाव जाग उठता है | वह 
वर्ग है असुर-सिरमौर मघुपुर-सम्राद्‌ कंसका | और इस 
वर्गका ही एक विशिष्ट सदस्य अघासुर अपने अधीश्रर- 
से प्रेरित हो यहाँ आज बृन्दावनमें आया है । श्री- 
है गचन्दुका, गोपशिशुओंका स़च्छन्द, सुखमय विहार 


४६ ) 


देख रद्द है; ज्यों-ज्यों देखता है, उसके हृदयका उत्ताप 
बढ़ता जाता है; श्रीकृष्णचन्द्रकी, उनके सखाओंकी यह 
सुखक्रीड़ा उसके नेत्रोंके ढिये असह्य बनती जा रही 
है | यह वही अघासुर है, जिसके बलकी छाप 
समस्त सुरसमुदायपर अज्लित है, अमृतपानसे अमर 
बन जानेपर भी देवसमाज जिससे नित्य सशज्लित 
है, अपने ग्राणोंकी रक्षाके लिये जिसके निधनकी नित्य 
प्रतीक्षा करता रहता है---कब वह शुम क्षण उपस्थित 
हो, अधका अन्त हो जाय, और सुधापान व्यर्थ हो 
जानेकी सम्भावना जाती रहे |... 


अथाघनामाभ्यपतन्महाछुर- 
स्तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः । 
नित्ये. यदन्तनिजजीवितेप्लुपिः 
पीताखतैरप्यमरेः . प्रतीक्ष्यते ॥ 


( भीमक्धा० १० | ११। १३ ) 
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चदुनंतर अघनामा दुष । भायौ सुख देखि सक्यौ न नष्ट ॥ 
हर हम है 
जाके डर सुर थरथर उरें। जद॒पि अरझूत पान हू करें ॥ 
तदुपि कहे जब को अघ जीचे । तव रूमि व्यर्थ अमीको पीचे ॥ 
इस समय गोपशिश्ञुओं एवं श्रीकृषप्णचन्द्रमें दौड़की 
होड़ छगी है | इससे पृर्ष॑ तो बालकोंने किश्वित्‌ दर 
चले गये श्रीकृष्णचन्द्रको सर्वप्रथम स्पर्श करनेकी 
परस्पर बाजी छगायी थी-- 
घावत कद्दत जमी जमु बरसे । सेह राजा जु प्रथम दी परसे ॥ 
चन सोभा को रूखन द्वित ऊृप्न दूरि जब जात | 
तब सब बालक दौरि कह अथस प्रथम दम तात ॥ 
और अब श्रीक्ृप्णचन्द्रको पराजित कर देनेकी 
योजना बनी है | सचमुच विजय भी शिश्ुओंकी ही 
हुईं | अरे भैयाओ ! देख छो, कर्मूँकी गति तेज है 
या हमारीर---कहकर बालक दौड़े | उनके साथ ही 
श्रीकृष्णचन्द्र भी बड़े वेगसे भगे; कितु शिक्षु थोड़ी 
दूरमें दी उनका अतिक्रमण कर गये, श्रीकृप्णचन्द्र 
सबसे पीछे रह गये-- 
कृष्णस्तरस्वी किमद्दो व्य॑ वा 
जानीत भो भ्रातर ! इत्युदीय । 
घावन्त एते त्वस्यापि यान्तं 
भीकृष्णमारादतिचक्रम्ुस्तम्‌ ॥ 
( भीआनन्दजून्दावनचम्पू: ) 
श्रुतियाँ जिनके लिये सझ्लेत करती हैं--.-वे परमेश्वर 
अचल हैँ, तथापि मनसे भी अधिक तीत्र गतियुक्त 
हैं, 'अनेजदेक मनसो जवीयः” वे अन्य समस्त दौड़ने- 
वालोंको खयं स्थित रहते हुए ही अतिक्रमण कर जाते 
हूँ, धतद्घावतोडन्यानत्येति तिठठत्‌ः---उनका इस प्रकार 
गोपशिशुओंके पीछे दौड़ना और फिर पराजित हो 
जाना कितना आश्चर्यमय है ! बलिहारी है पस्रह्म 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्रके इस बाल्यछीला-विद्यारकी ! 
अस्तु, गोपशिज्ञु देबकमसे दौड़ रहे हैँ उस दिशा- 
में ही, जिधर, जिस ओर अधघाप्कर भाकर बैठा है, 
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इनके उच्छलित खुखको देखकर मन-ही-मन वह जरू 
रहा है | इतना ही नहीं, उसके अन्तस्तरूमें परिशोध 
लेनेकी भी भीषण ज्वाला जछू उठी है | यह अधासुर 
बकी ( पूतना ) एवं बकदेत्यका अनुज जो ठदरा | 
चतुर कंसने इसीलियें तो इसे उकसाकर भेजा है। 
अचिन्त्यलीछामद्दाशक्तिके प्रभावसे ही अबतक अघका 
रोष मनमें ही सीमित रहा था; आज अश्रीकृष्णचन्द्रके, 
उनके प्राण सखाओंके दर्शन होते ही वह आग भइक 
उठी है| वह सोच रहा हें---आह | इस कृष्णवर्ण 
शिशुने ही, समस्त गोपबालकोंका नेतृत्व करनेवाले इस 
काले-कछूटे नन्दपुत्रने ही तो मेरी सहोदरा बहिन 
बकीके, मेरे सहोदर भ्राता बकके प्राण डिये हैं, फिर 
भी मेरे जीवित रहते यह बालक जीवित बचा है, 
आनन्दविहार कर रहा है | नहीं-नहीं, पर्याप्त विरम्ब 
हो चुका, बस, अब इसे में उसी पथका पथिक बना 
दू---वहीं भेज दूँ, जहाँ मेरी छाड़िकी वहिन गयी है, 
मेरे प्रिय भेया गये हैं । इसने तो मेरे दो सुह्ृदोंके छी 
प्राण लिये, मैं इसके समस्त मण्डलको ही नष्ट कर 
दूँगा | इसके साथी गोपशिशु भी इसका ही अनुसरण 
करें, ये असंख्य गोवत्स भी इस ननन्‍्दपुत्रका ही 
अनुगमन करें । मेरे मृत सुहृदोंको पिण्डदान मैने नहीं 
किये । पर आज सर्वोत्तम अवसर उपस्थित हुआ है | 
यह ॒नन्दपुत्र, ये गोपशिशु, ये असंझ्य गोवत्स-- 
ये ही सब मरकर, मेरे द्वारा मृद्युमुखमें समर्पित होकर 
तिलोदकरूप बन जायँगे, मेरे सुहृदोंके अनुरूप पिण्ड- 
सामग्री तो ये ही हैं; इनसे ही मेरे भाई-बह्निकी पूर्ण 
तृप्ति होगी | और फिर तो समस्त त्रज भी उजड़ 
जायगा ही, मेरे महाराज कंसके शत्रु सम्पूर्ण त्रजवासी 
अपने-आप समाप्त हो जायँगे | उनके प्राण तो उनकी 
संतति हैं---यह नन्दतनय, ये बाकूक, ये गोशावक 
हैं। इन्हें में अभी-अभी विनष्ट किये दे रद्दा हूँ | फिर 
जब प्राण नद्दीं र्ेेंगे तो शरीर रद्दा न रहा | उस 
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निःप्राण शरीरसमूहकी क्या चिन्ता ! अ्जपुरवासियोमिं 
फिर धरा ही क्‍या है £--कंस महाराजका परम 
अभिल्‍षित आज मैं उन्हें मेंठ चढ़ाऊँगा ।--- 
इष्ठाभंकानू._ कृष्णमुखानघाखुरः 
कंसानुशिएः स वकीबकालुजः । 
थयं तु में सोदरनाशकृचयो- 
दंयोग॑मि्नं सदर्ल इनिष्ये ॥ 
पते यदा भत्छुददोस्तिलापः 
छतास्तदा नएसमा ब्जीकसः। 
प्राणे गते वर्ष्मसु का तु चिन्ता 
प्रजासवः प्राणभ्रुतों हि ये ते ॥ 
( भीमक्धा ० १० | ११। १४-१५ ) 
अपने उपयुक्त निश्चयकों अधासुरने तुरंत क्रियाका 
रूप देना भी आरम्भ किया। देखते-ही-देखते उस 
दुश्ने योजन-परिमित दीर्घ, एक महापर्व॑त-सदश स्थूछ, 
परम आश्चर्यमय, प्रकाण्ड अजगरका शरीर धारण कर 
लिया। उस मद्दासपेका मुख तो सचमुच एक 
प्रसारित गिरिगहरके समान प्रतीत द्वोने छगा। निम्न 
थरीष्ठ धरासे जा सठा | ऊर्ष्ब ओष्ठ भेघोंका स्पर्श करने 
छगा | जबड़े कल्दरा-से बन गये | दन्तसमूह पवेतश्रज्ल- 
से दीखने छगे | मुखविवरका अन्तर्मोग घोर अन्धकारसे 
पूर्ण दो गया । जिह्बा विस्तृत अरण्यसरणी ( सड़क ) 
सी बन गयी । दीघे श्वास ककोश वायुके प्रवाह्-सा बह्द 
चला | नेत्र दावानकके समान प्रज्वक्ित छ्वो उठे | 
ऐसे इस मद्दाभयंकर अजगररूपसे दी सपरिकर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रको प्रास बना लेनेकी दुरभिसन्धि लेकर अधासुर 
वह्दीं उस वन-पथमें छेट गधा--- 
इूति व्यवस्याजगरं बृद्ददू बेंपुः 
ख योजनायाममद्दाद्विपीवरम । 
घृत्वाड्डुतं व्यात्तमुद्याननं॑ तदा 
. पथि व्यशेत असनाशाया सख्लः ॥ 
घराघरोष्ठो अज्दोचरोष्ठो 
द्योनदान्तो ग्रिरि्शड्डदृ 2६ | 


[ भाग २४ 


ध्वान्तान्तरास्यो.. वितताध्वजिद्न 
परुषानिलश्वासद्वेक्षणोष्णण. ॥ 

( भ्रीमद्धा० १० । १९। १६-१७ ) 
इमि निश्चय करि सो सुरदंता। भयो महद्दाबपु सरप तुरंता ॥ 
इरि कहूँ असन हेतु मति मंदा । अद्भुत वपु सब दुखकी कंदा ॥ 
जोजन भरि तन पुष्ट कठोरा। गिरि सम तुंग भयानक घोरा ॥ 
मुख जजु गुह्दा समान पसारा। भूतक अघर एक तिन ढारा ॥ 
उत्तर अधर जरूद सां कागा। दाढ़ भनो गिरि शंग बिभागा ॥ 
भीतर अंधकार अति भारी। रसना मनहु पंथ अलुद्दारी॥ 

२५ हर हु 2६ 
पैन हुतासन कुंड तरेरत दुष्ट है। 
छाँड़तु खाँस श्रचंड महाबल पुष्ट है ॥ 
इधर गोपशिशु भी दौड़कर, श्रीकृष्णचन्द्रको बहुत 
पीछे छोड़कर अधासुरके सामने, उसके संबिकट आ 
गये | उनकी दृष्टि भी उस महासर्पपर जा पड़ी; 
किंतु सरलमति शिश्वु अधकी प्रवश्चनाको क्‍या जानें ! 
उन सबोने तो उस अजगर-शरीरको कुछ और ही 
समझा | उन्हें प्रतीत हुआ--अह्दया ! यह तो चुन्दा- 
काननकी एक परम भद्भुत शोभा सामने आ गयी--- 
उष्ठा त॑ ताइशं सर्वे मत्वा झुन्दावनभ्रियम्‌। 
( भ्रीमक्का० १० | १२ | १८ ) 
देखि अघासुर रूप मान्यो प्ज सोभा मनहुँ। 
अजगर सतुंग कुंरप मद्दा! सर्यंकर काछ समर ४ 
इतना ही नहीं, उन निष्पाप शिश्षुओंने तो 
कौतुकवश उसकी उद्मेक्षा भी आरम्भ कर दी, अजगरके 
प्रसारित मुखसे वे उस अपनी धारणागत शोमाकी 
तुलना करने छंगे---- 
व्याताजगरतुण्डेन छात्मेक्षन्ते सम लीलया ॥ 


( भीमद्भधा० १० | १२। १८ ) 

मानो वाग्वादिनी उन बालकोंके कण्ठकी ओटसे 
परम सत्यका सद्धेत देनेके लिये चब्बछ द्दो उठीं; पर 
भीकृष्णचन्द्रणी अचिन्त्यलीछामद्दाशक्तिने झुरघुन्दरीके 
इस प्रत्येक प्रयासको दी उछटठ दिया, छीछानिर्वाह्के 
भनुरूप आचरण ढाककर, उपमेयकोी उपमान बनाकर 
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ही व्यक्त होने दिया--इस प्रकार वाढ॒क परस्पर चर्चा 
करने छगे। सबसे आगेवाके शिश्युने पश्चादवर्ती 
साथियोंसि कहा--..अरे मैया ! बताओ तो सही, हम- 
छोगेके सम्मुख प्रकाण्ड निश्चक ग्राणिविशेषके समान 
जो एक कोई वस्तु है, वह हम सबको निगल जानेके 
उद्देश्यते अजगरके बाये हुर मुख-जेसा प्रतोत होता हैं. 
या नहीं ? बालकके इस कथमका समर्थन तो होना 
ही है। क्रमशः: इस उक्तिक्रे सुन्दर प्रमाग अन्य 
शिद्युओंने दे डाले | वे बोले--“मैया ! तुम सर्वथा 
सत्य कह रहे हो; यह देखो न, रविरज्मियोंसे अरुणित 
हुआ मेघमण्डल ठीक-ठीक अजगरके ऊर्ध्ब ओछ-सा 
प्रतीत हो रहा है । और रिर उन्हीं रक्ततर्ग मेघोंकी 
प्रतिच्छाया पढ़कर भूमि ऐसी रक्ताभ बन रही है, मानो 
उस महासर्पका निम्न ओछ हो। वाम एवं दक्षिण 
पा्खकी कन्ररारँ जबड़ोंकी होड़ कर रही हैं, यह उन्नत 
शिखसश्रेणी उसके दन्तसमृह-जेर्सी बन गयी है | यह 
सम्मुखवर्ती सुविस्तृत वनपथ अजगरकी रसनाके समान 
प्रतीत हो रहा है, गिरिश्वज्ञोंका मध्यवर्ती अन्वकार 
उसके मुखविवरका आन्तरिक झून्यभाग-सा जान पड़ 
रहा है। अरे और भी देखो ! दात्राप्नेके सम्पर्कसे 
उष्ण एवं कर्कश वायु अजगरके श्वास-जेसी बन गयी 
है, वनवहिसे संदग्ध हुए वन्य जन्तुओंकी दुर्गन्व भी 
ठीक ऐसी छग रही है, मानो उसके उदरकी 
आमिपगन्ध हो-- 

अहो मित्राणि गदत सत्तक्ूर्ट पुरःस्थितम्‌। 

अस्तत्संग्रसनव्य/त्तव्यालतुण्डायते न वा॥ 

सत्यमकंकरास्कमुत्तरादलुवद्घनम्‌ 


घनम्‌ । 
अधराहनुवद्‌ रोधस्तत्यतिच्छाययारुणम्‌ ॥ 
अतिस्पवेते खकिभ्यां खब्यासवब्ये नगोदरे। 
तुन्नश्टज्ञालयो5प्येतास्तदंट्रामिश्व पद्यत ॥ 
आस्दृतायममागोंड्य॑ रखनां. श्रविगर्जत। 
एप/मन्तगतं ध्वान्तमेतद्प्यन्तराननम्‌ ॥ 


दावोष्णखरवातो5यं श्वासवद्‌ भाति पशु्यत। 
तदग्वसत्त्वदुगन्धो5ष्पन्तरामिपगन्धवत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १२। १९-२३ ) 
पुल 
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अद्दो मित्र देखहु एडि आईं। भद्दे जंतु कोउठ के गिरि भाई ॥ 
नाथ नाथ करुनानिधि देवा |कारू मनहु यह करिहि कलछेवा ॥ 
सखा जंतु सो लगे कि नाहीं। रहो पसारि बदन तौ चाही ॥ 
बाकन सहित हमे किन खाईं। वाह रहो मुख सरिस छाई ॥ 
निश्चय रे कर अरुन समूहठा। घन सो परल्ि छगत धर व्यूहा ॥ 
तेहि प्रति छाया थिर सब ठामू । छऊगत ओड सम सुंदर धाम ॥ 
सब्यासब्य नगोदर मसाहीं । रुूक्कनि दोइ सरिस सम छाद्ीं ॥ 
छुंग &ंग राजो इमि राजन। द्विज सोभा सम सुंदर आजत॥ 
पथ यह सुभग देखिये कैलो। रसना सरिस्त छयन छ जु जे तो॥ 
#ंग सध्य तम जतिसे भारी । जनु जुख मध्य जद अँघिआरी ॥ 

दादू उप्ण खर बात यह भास्रत खास समान | 

सखा लऊख़ो यह सर्प-सो जान्यो जात प्रमान॥ 
जरथो सत्व दावा महँ कोऊ। ता सम दुष्ट गंध यह जोऊ ॥ 

इस प्रकार कहते हुए गोपशिशु उसी दिशामें अग्रसर 
होते चले गये, अधके और भी निकट जा पहुँचे ! 
अचानक किदश्वित्‌ वयस्क एक वाढक सत्रका ध्यान उस 
ओर ही आकर्षित कर बोल उठा--“अच्छा मित्रो | 
कदाचित्‌ यह सचमुच ही अजगर हो और इस अजगरके 
मुखमें हम सर्मी प्रविट हो जायँ तो यह क्‍या इसमें 
ग्रास कर छेगा --- 

अस्मान किमन्र अखिता निविष्टान्‌ । 

किन्तु सखा-मण्डल,से इसका उत्तर प्राप्त होनेमें भी 
तनिक विढम्ब नहीं हुआ | एक परम चश्वलू छोदेसे 
बाढकने ही समाधान कर दिया--- 

अय॑ तथा चेंदू बकवद्‌ विनडछ्यति। 

क्षणादनेनेति ]१००००७ ०००७७०००००० ० ००००७ « ०००» || 

ध्यदि यह ऐसा करेगा तो कनू भेयाके द्वारा वककी 
भाँति क्षणमें ही मार दिया जायगा |? 

असे हमें तो बक गति पेहें। 

फिर तो शिश्ुओंके मुखपर एक नवीन उत्साहकी 
लहर नाच उठी | इस पुरोबर्ती गिरिकन्दरमें प्रवेश 
करनेकी, इस नये सुन्दर कौतुकप्ते मनोरञ्ञन करनेको 
वासना भरा, किस वालककों न होगी | समस्त शिश्यु 
एक साथ समान उत्कण्ठाका डोरीमें वँवकर खिंचने 
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छो | पर्वत-गुहाके अन्तर्भागमें प्रविट होकर क्रीड़ा 
करनेकी छाल्साप्ते सबने प्रथम तो अविकम्ब अपने 
गोवत्ससमूह अधके विशाल मु्में हाँक दिये; गोवत्स- 
शशि सुरसरि-धराकी भाँति अधरूपी गिरिदरीमें प्रवि 
होने छगी | यह हो जानेके अनन्तर प्रत्येक शिशुने ही 
एक बार अपने प्रागाधिक प्रिय सखा श्रीकृष्णचन्द्रके 
कमनीय मुखारबिन्दकी ओर दणि डाछो। इंटि पड़ते ही 
अन्तरका आनन्द बड़े बेगप्ते उच्छुसित हो उठा; सबके 
मुख उज्ज्वल हास्यसे आछोकित हो उठे। इसके पश्चात्‌ 
तो बिछम्ब क्‍यों हो, देखते-हो-रेखते वे सत-के-सत्र 
हँसते, करताली देते अधके मुखमें जा धुत्ते-- 
'"बकार्यु शन्मु्ख वीक्ष्योद्धसन्तः करताडनिययु३ ॥ 
(भीमद्भधा० १० | १२। २४) 
अब कहीं अ्रकृषष्णचन्द्रका ध्यान इस ओर आकर्षित 
हुआ । इससे पूर्व तो वे न जाने कौनसे छीला-राज्यमें 
मन-ही-मन विचरण कर रहे थे, अपने अनन्त ऐग्रयपर 
बाल्यावेशकों चादर डाले, उप्ते आव्त किये, परम 
मनोहर वाल्यत्अलविदारके सुखसिन्धु्ें संतरण कर रहे 
थे, तटसे अत्यन्त सुदूर कहाँ-से-कहाँ बहते जा रहे 
थे | विंतु सहसा चाररके एक दिद्रपते मॉककर उनकी 
सर्वज्षता-शक्तिने अधासुरक्की उपस्थितिको उसकी 
दुरभिसान्त्को देख लिया और श्रीकृषष्णचन्द्र अपने 
सर्वान्तयामी खरूपमें अवस्थित हो गये | उपस्थित तो 
वे पहले भी थे ही, नहीं-नहीं नित्य हैं ही | उन्होंने 
तो खेलनेके उद्देसस्से बाल्यभावके दुकलद्वारा उसे ढँक 
रक्खा था। बस, दुकूलको तनिक-सा हठा लिया और 
वह खरूप व्यक्त हो गया | अस्तु, अब सर्व॑भूनहत्स्थित 
श्रीकृष्णचन्द्रने सत्र कुछ जान किया; काल्का व्यववान 
वहाँ कहाँ : उन्होंने तो क्षणमर पूर्च शिश्ञुओंक्रे द्वारा 
की हुईं उत्पेक्षाएँ भी सुन लीं, शिशु परस्पर अमपूर्ण 
आहढाप कर रहे हैं, प्रकृत अजगएको ये सत्र वन्दाकानन- 
की शोभा मान रहे हैं, सत्य इनके लिये अस॒त्य बन 
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रहा है, और वास्तत्रनें तो यह अजगर भी नहीं, अघाछुर 
है-ये सब बातें प्रत्यक्ष हो गयीं । और भत्र पहले तो 
उन्हें अपने सखाओंको अधके मुझमें प्रवि० होनेसे 
रोकना जो है। मानो र.छात्रवाह क्षगमरक्रे लिये 
पीछेकी ओर छौटठ आया और खर्य भगवान्‌ श्रीक्षष्ण- 
चन्द्रने गोपशिशुओंकी निवारग करनेका निश्चय किया --- 
इत्ये मिथो5उतथ्यमतज्ञमाषितं 
भ्रत्वा चिचिन्त्येत्यसूपा सधघायते | 
रक्षो विद्त्वाखिलभूतहत्स्थितः 
स्वानां निरोहुं भगवान्‌ मनो दघे ॥ 
(श्रीमद्धा० १० | १२। २५ ) 
स्नेह एवं आरतिमिश्रित खरमें श्रीकृणचन्द्र पुकार 
उठे 
मा विशत मा विद्यत भो व्यालो5यं व्याो5यमिति। 
( श्रीआनन्दइन्दावनचम्पूई ) 
'मैयाओ हो ! मत घुसो, मत घुसो; यह सर्प है, 
सप है |? किंतु इतनेमें तो शिशु अधके उदरमें प्रविष् 
हो चुके ! 
तावत्‌ प्रविशस्त्वसुरोद्रान्तरम्‌ । 
और प्रवेश करते ही विपकी ज्वाछाप्ते उनकी समस्त 
इन्द्रियवृत्त विदुत्त हो गयी, श्रीकृष्णचन्द्रम,ं आकर 
एकाकार हो गयी | इस अबस्थामें उनकी पुकारकों कोई 
सुने भी तो कौन सुने !--- 
आननप्रवेदम।त्रेण व विपज्वालया लयारूढ- 
सकलेन्द्रियाः कृष्ण एवासन्‌ के ध्ोत्तव्यं तद्धचनम्‌ । 
( श्रीआनन्दन्दावन चम्पू: ) 
अस्तु, इस ओर गोशावक, गोपशिशुके मुखमें प्रवि 
हो जानेपर भी अधने उन्हें निगल नहीं लिया | , 
परं न गीणोः शिशवः सबत्स|$'* 
निगले कंसते ? वढ़ तो अपने खजनोंका वत्र स्मरण 
कर ग्रतिशोत्र छेनेकी भावनासे बक-शत्रु श्रीकृष्णचन्द्रके 
भी हे मुखमें प्रवि2 हो जानेको प्रतीक्षा जो कर 
रहा है... 


हि] 


-कविकन 


संज्या ११ ] 


'' **'वबकारिवेशन हतस्वक-न्तस्मरणन रक्षसा ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १२। २६ ) 
सबकी अमयदान करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र इस घटना- 
को देख रहे हैं। केवल द्वरारूपसे देखभर रहे हों, 
यह बात नहीं | उन सर्बचन्ताहारी श्रीहरिको तो इस 
समय भारी चिन्ता छग रही है । वे सोच रहे हैं--.- 
आह | एकमात्र मैं ही जिनका रक्षक हूँ, वे दीन गोप- 
शिश्ञु मेरे हाथतते निकडकर, मेरे संरक्षणसे बाहर जाकर 
मृत्युकी जठराग्निमं आहुति बन गये !?---उनके अनन्त 
पारावारविहीन क्ृपासिन्धुको उद्देलित कर देनेके लिये 
यह स्पन्दन कम नहीं, बहुत-बहुत पर्याप्त है। सचमुच 
श्रीकृष्णचन्द्र अपने सहचर्रोको इस प्रकार विपनन देखकर 
अपनी ही कृपाकी ऊर्मियोंमें बढ चलते हैं | साथ ही 
अनन्त छं,छामयको अतिशय विस्मय भी हो रहा है---- 
ओह | देवकी केस विचित्र रू,छा है, इन गोपशिशुओंके 
प्रारब्धकी कितनी विचित्र परिणति है ['--- 
तान, वीक्ष्य कृष्ण सकलाभयपदो 
हानन्यनाथान्‌ स्वकराद्वच्युवान। 
खतत्योज॑ंठराप्रिघासान 
चुणादितो दिए्क्ृतेन विस्मितः ॥ 
(श्रीमद्धा० १० | १२ | २७ ) 
अखिलऊलोक भय नासक जोई । छखि बःछक बिस्सय कर सोईं॥ 
दैव प्रबछ गति कह्टि यदुनंदा। निज जन सोच करत सुखकंदा॥ 
जठरानऊफों आसु, भएु बालू बछरा सकक। 
यद्द बिचारि चित आसु, कहनाकह जान्यों अद्वित ॥ 
जो सत्यसंकन्प हैं, जिनके दिव्य चिन्मय मानस- 
तछनें किसो भी संकश्पका उन्‍्मेत्र होते ही वह 
तत्क्षण संघटित हो जाता है, वे ही श्रीकृष्णचन्द्र इस 
समय अपने सखाओंकी प्रागरक्षाके छिये संकल्प- 
विकल्पके स्नोतमें बहे-से चले जा रहे हैं । उनके ढिये 
एक समस्या-सी बन गयी है--. 
रृत्य॑ किमचरास्य खलूस्य जीवन 
न वा अमीषां च सतां विहिसंनम्‌ | 
अब करना क्या चादिये ! इस दुट अधका जीवन 


दीनांश्व 


श्रीकृष्णठीकाका चिन्तन 
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न रहे और इन सरलमति गोपशिशुओंकी भी हत्या 
नहो? 
ये दोनों बातें एक साथ कंसे सम्पन्न हों- 
श्रीक्षष्णचन्द्र इस॒समस्यामें ब्यस्त हो रहे हैं । 
वास्तवमें तो यह भी ऐश्रर्यसंपुटित छीलाकी एक लहरी- 
मात्र ही है। अन्यथा जो सर्रज्ञ सर्बद्रश हैं, उनके 
लिये क्या तो उलझन है और क्या सुल्झन | जो 
हो, श्रीदरि---दुओंके प्रागहारी श्रीकृ्णचन्द्र पुन:-पुनः 
इस प्रश्नपर सम्यक्‌ रीतिसे विचार करते हैं | और 
जब खयं अशेपद्ग ही उपाय निर्धारण करने चले हैं 
तब उपाय क्यों नहीं मिले ! उनकी अचिन्त्यल.छा- 
महाशणिने तो छं,छाक्रम निर्द्धारित कर ही रक्‍्खा है | 
श्रकृणचन्द्र बस, उस क्रमकी ओर देख लेते हैं; 
उन्हें भी अघके मुखमें प्रवि2 हो जाना चाहिये, यही 
अग्रिम क्रम है, यही उपाय है |---.्श्रकष्णचन्द्र यह 
जान लेते हैं| इसका अनुसरण भी उन्हें करना ही 
है, वे करते ही हैं। देखते-ही-देखते वे अधासुरको 
परम अभिलनेतका दान करते हुए उसके मुखविधरमें 
ख़य॑ भी घुस जाते हैं--- 
इये कथ्थ स्थादिति संविचिन्त्य त- 
ज्ञात्वाविशत्तुग्डमशेषपटग्घरिः. ॥ 
(श्रीमद्धा० १० | १२ | २८ ) 
करि विचार सर्नज्ञ सुजाना। अदि सुख पढे कृपानिधाना ॥ 
परम पुरुष भकन सुखदाता । दीनबंधु सरनागत त्राता ॥ 
अन्तरिक्ष देबोंके हाह्मकारप्ते पूर्ण हो उठता है | 
देवोंमें यहः साहस नहीं कि अधासुर्के समक्ष वे 
खतनत्रमावत्ते आकाशमें अवस्थित भी हो सकें । 
इसील्यि वे अपनेको मेघसमहोंमें छिपाये रखकर ही 
श्रीकृणचन्द्रकी ठीछा देख रहे थे | पर जब 
श्रीकृष्णचन्द्र द्वी अधासुरके ग्रास बन गये, उसके 
मुखमें प्रबि/ हो गये, तव फिर अधासुरके हाथ 
देवजगत॒का विनाश अवश्यम्मावी है ही । अमर्मण्डढ 
इसढिये ही च॑व्कार कर उठा--- 


१०१६ 
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तदा घनच्छदा देवा भयाद्धद्वेति चुकुशुः। 
और इधर राक्षस गुप्तचरोंने विदयुत्‌-वेगसे दोड़कर 
मधुपुरके अधीक्षर कंसको घठताकी सूचना दे दी, 
सपरिकर नन्दपुत्र अधासुरके मुखमें समा गये । यह 
समाचार क्षगोंवि ही अपके सुहद्‌ कंस आदि 
राक्षसवर्गको प्राप्त हो गया | फिर तो मधुपुर्का राजसदन 
शाक्षसोंके आनन्द-कोछाहछते गूँन उठ--- 
जहपुर्ये च कंसाययाः कौणपासवघवान्धवाः ॥ 
( भ्रीमद्धा० १० । १२। २९ ) 
अमखून्दका आरतंनाद, अछुखरगकी आनन्दध्वनि- 
दोनों ही अधके मुखमें प्रवेश श्रीकृणचन्स्के कर्गसत्रेमे 
जा पहुँचीं। उन्होंने सब सुन छिया | वे क्यों नहीं 
सुनते ! जैसे वहाँ उनके समीप काछ-ज्यववान नहीं, 
बसे देश-व्यववान भी नहीं । साथ ही वे ती नित्य 
अव्यय-सर्वथा क्षयरद्ित हैं। अधासुरकी विषज्वाला 
उन्हें दग्च नहीं कर सकती | वे वहाँ भयानक वियकी 
अम्निमिं भी वसे ही शीतल शान्त अक्षुण्ग बने हैं, 
अघकी अग्रिप्त चेत्ञकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । उन्हें 
अधिक प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती; क्योंकि उनके 
मनमें सुर्समुदायके हाह्मकार एवं असुरोंकी हररध्वनिके 
क्रमको बदछ देनेकी, राक्षसउुलनें च,्कारका झंज्ञवात 
एत्रं विद्युपवन्दमं आनन्दरवका प्रबल प्रवाह प्रवाहित 
करनेका इच्छा जाग्रत्‌ हो गयी। और इस इच्छाकी 
ही प्रतिष्छाया मानो अधपर पड़ गयी; वह गोपशिश्ु, 
गोशावकके सहित श्रीकृ्णचन्दको चूर्ग-विचूर्ग कर 
देनेक्रे अभिप्रायसे अपना मुखविवर संत्रण करने चला, 
नीचे और उपस्के ओर्ठेको सग्कर सुख मूँर छेनेक्रे 
लिये उद्चत हुआ | बस, श्रीकृष्णचन्द्र इसीकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे। फिर तो, उनकी ओरसे भी समयोचित 
चेश् आर्म हो गयी। अघके अथरोपष्ठ किश्निन्मात्र 
स्पन्दित होते-न-द्दोते श्रोकृष्णचन्द्रने अत्यन्त स्थूछ एवं 
घुदी शेर धारण कर डिया॥ इतना विशाल शरीर 


कि अधासुरके गलेका वह प्रकाण्ड छिद्र सर्वथा सत्र 
ओरसे अवरुद्ध हो गया । क्षणाई बीतनेसे भी बहुत 
पूर्व श्रोकृष्णचन्द्र सहसा इतने बढ़ गये-- 
तच्छुत्वा भगवान्‌ कृष्णस्त्वव्ययः सार्मवत्लकम्‌। 
चूर्णीचिकीषोरात्मानं तरसा चत्रधे गले ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १२ । ३० ) 
परिणाम यह हुआ कि उस प्रचण्डकाय देत्यका 
कण्ठ रुद्ध हो गया, नेत्र बाहर निकल आये | वह 
अतिशय व्याकुल होकर छटठपट करने छगा। श्रास 
बाहर आनेका मांगे तो रुक चुका । प्राणवायु शरीरमें 
ही सश्चित होने छगी; सम्पूर्ण शरीर वायुपूरित हो 
उठा | विंतु प्राणोंको तो बाहर निकछना ही है, 
कोई-न-कोई मार्ग चाहिये ही । अन्त उन्हें दशम 
द्वार ही मिला । अधघासुरके प्राण उसके ब्ह्मल्प्रका 
भेदन कर तल्क्षण बाहर निकल गये-- 


ततो5तिकायस्यथ निरुद्धमार्गिणों 
हयदूर्गणंडे४मत्तर्त्वितस्ततः..। 

पूर्णान्‍न्तरहे. पवनो... निरुद्धो 
मूथेन्‌ विनिष्पादय विनिर्गतो बहिः ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । १२। ३१ ) 
अति दीरघ बु बड़े कृपाछा । भसुर सास रुकियो तेहि काछा ॥ 
ज्मै प्रान व्याकुक दिजुघारी । उछटे नयन गिरे भ्‌ भारी ॥ 
पवन रहो रुकि छिद्व न पावा। दसम द्वार छिदि बाहर आधा ॥ 

बरू बिपुल उक्खाड, भुज अंग जय बाद, | 
खल परिय हिय गाढ, सहि सके किमि भार। 
रुकि स्वॉस परचंड, हति तेज उहंड, 
सिर फूट सत खंड, सढ है गयो छार ४ 
प्रागेके साथ ही अधासुरकी इन्द्रियाँ भी बाहर 
आ गयीं--समस्त इन्द्रिय-शक्ति विलुप्त हो गयी। 
यह हो चुकनेके अनन्तर ब्जेन्द्रचनद्रकी मधुस्निग् 
दृष्टि शृतप्राथ शिक्षुओपर, गोशावक्रोंपर पड़ी | उस 
अधृतवर्षिणी इड्टिके स्पर्शमात्रकी देर थी, शिशु एवं 
गोशावकोमं नवजीवन सच्चारित हो गया । अब 


फ- 
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संल्या ११ ] 


न "+०-०-+०-०-२०-+४७०-४०+०...३०--+०-.२-६०--.६....६.....६०..८ 





श्रकृष्णचन्द्र वहाँ क्‍यों रुके ? सबको साथ डिये वे 
मुखबिवरके द्वारसे बाहर चले आये--- 
तेनेव सर्वेपु. वहिर्गतेषु 
प्णियु चत्सान, खुहदः पंरेतान। 
दया खयोत्थाप्य तदन्वितः पुन- 
चंक्त्रान्मुकुन्दों भगवान, विनिर्ययों ॥ 
( श्रीमद्भधा० २० १२ | ३२ ) 
इस प्रकार अत्यन्त अबम अबदवेत्यका उद्धार हुआ | 
उसे क्‍या गति मिठो, उसकी चरम परिणति कैसी 
हुई-यह भी उसी क्षण स्पट हो गया | उस महदास्थूछ 
सर्प-कलेवरसे एक परम अद्मुत, परमोज्ज्चछ ज्योति 
निर्गत हुई थी | अपनी प्रमासे दर्सो दिशाओंको 
आठोकित करती हुई, श्रीक्षप्णचन्द्रके वाहर आ जानेंकी 
प्रतीक्षा लिये, आकाशर्म ही वह अवस्थित रही । 
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उनके महामस्कतश्यामछ अ्रं,अड्रॉनें चरिंठीन हो गयी 
किसी गुप्त अत्पष्ट रूपसे नहीं, समत्त खर्वासी देवोंकि 
ग्रत्यक्ष देखते हुए ही-.. 
पीनादिभोगोत्यितमद्भुत॑ मह- 
ज्ज्योतिः खचाम्ना ज्वड्यद्‌ दिशो दशा । 


च्े _ ऐ७. औप 4 
तथा जेसे ही श्रीकृषणचन्द्र वाहर आये, वेंसे ही वह 
| 


प्रतीक्ष्य सेध्वस्थितमीदानिर्गम 
विवेश तस्मिन्‌ मिपतां दिवोकलाम ॥ 


( श्रीमक्का० १० ] १२ ) ३३ ) 
निकप्ति ज्योति जँवरम गई। दामिनि-सी फिरि ठाढ़ी सई ॥ 
जब छगे नंद-सुबन गोविंद । बछरा अह बज-वालक-बूंद ॥ 
अद्ृत-दृष्टिकरि सीचिजियाई। ठे जाग वाहिर इढि भाई 
तब लो रही गगनमें जोति | सब दिसिजगमय जगप्रग होति॥! 
उलका ज्यों तदँ तें उडठयनी | जानेंद भरि हरि-माँक समानी ॥ 


+-*ब84#%8%+5५-- 
कतंव्य-पालनसे संस्कृतिकी रक्षा 


आजक़छ अपनेको दिंदू संत्कृतिके रक्त समझनेवाके बहुतमे माइयोर्म वर्णाश्रम-्यवस्थाके बारे झगड़ा चल रहा 
है | कोई कहता है कि इसकों रइना चाहिये, तो कोई कर्ता है इसे नी रहना चाहिये | कोई कर्ता है कि सारे अनर्थक्ा मूछ 
वही दे; तो कोई करता है कि इसीने नाना प्रकारके वाइर-मीतरसे दोनेवाले आवातं;से इमारी रक्षा की है। पर समझदार 
व्यक्तियोकों इस झगड़ेमें न पड़कर सच्चे दिछसे अपना कर्चव्य पूरा करनेमें छग जाना चाहिये | झगड़ा द्वोता ही तमी दे जब 
कि दम अपना निश्चित कर्तव्य करनेमें तो म्माद करते ईं पर अपने छुद्र खाय को नहीं छोड़ना चादते। अपने सुख-आराम 
तथा पूत्रा प्रतियकों दी जीवनका छक्ष्य समझकर करिसी-न-किंसी प्रकार वनावे रखना चादइते हँ ! क्या द्वी अच्छा होता यदि 
इममेंसे नो अयनेछों आक्षण समझते हैं, वें अपने त्रद्मकर्म ( गीता अव्याय १८ छोक ४२ )में क व्यबुद्विसे छगे रहें; जो अपनेको 
क्षत्रिय समझते हैं, वे क व्यतुद्िसे अपने शक्षात्रकर्म (गीता अन्याय १८ इछक ४३ ) में छगे रहें और जो अपनेकों वैस्य 
समझते दईँ; वे भी अपने निजी क्रम (गीता अव्याय १८ छोक ४४ ) में छगे रहें | ऐसा करनेमें हम वदे विचारपूर्वक देखेंगे 
तो दमारे मार्गम आनेवाली दकावर्टे बादरसे नहीं आती मिनके लिये हमें झगड़ना पड़े, व्कि हमारे ग्रमादके कारण दमारे ही 
अन्दरस आया करती हैँ । अतणएव़ इमें औरोंकों दोषी न ठश्राकर अपनेको ही दोपी समझना चाहिये । ऐसा समझते हुए, 
यदि इम इस झगड़ेंमे अपना समय और शक्ति व्यर्थ ही नट न कर अउना-अयना कर्तव्य करनेमें जुट जात तो उम्र्या अपने 
आप सुलझ जायगी | रइनेवाली चीन रहेगी ओर जानेवाली चीज जायगी। काठ चक्र खयं ही खितिकों सैंमाऊ लेगा | 
केंचछ इसी तरह इमारी पविन्न हिंदू-संस्कृतिकी रक्षा मी हो सकेगी | पर ऐसा न करके यदि दम प्रमादव्च अपने कर्भव्यक्री 
अवदेंलना करते हुए केवछ अपने छुद्र स्वा्थोंको दी छुरक्षित रखना चार्देगे और सारा दोष ओरंछे मस्ये मढ़ेंगे तो समस्या 
सुख्झनेके वजाव और मी उल्झती जायगी और इम खययं द्वी अपनी ठंल्कृतिकों छोप करनेके मागी बनेंगे ! 

>> >ऑ25-5 


भगवारके चार व्यूह 


( लेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌ू० ४० ) 


शान, वछ, ऐ्वर्य, वी, शक्ति और ओज नामक 
पड़गुणोसि सदा सम्न्न भ्रीमगवान्‌ इस चराचर विश्वक्री 
सृष्टि करते समय ऐश्वर्य एवं वी्मकों प्रकट करते हुए 
तथा अन्य चार गुणेक्रा निगूहन करते हुए प्रयुप्न रूप 
धारण करते हैं । इनका वर्ण कुछ-कुछ पीछा होता है। 
शाज्में इनके वर्णकी उपमा जुगनकी कान्तिसे दी गयी है ! 
ये रक्ताग्बरधारी हैं । चतुर्भूज हैं | अभय; शद्भू) वाणपश्चक 
एवं शाह इनके चारों हाथोंमें हैं। इनकी ध्वजापर मकरका 
चिह्न है । ऐश्वर्यते जगत॒की रचना करके वीर्गसे धर्मका 
प्रवतन करते हैं । ये मनसत्वके अधिशाता हैं । 

शक्ति और ओजकों प्रकट करते हुए. तथा अन्य 
चारों गुणोंका निगूहन करते हुए शरीभगवान्‌ जगतकी 
रक्षा करनेके लिये अनिदद्ध रूप धारण करते हैं। इनका 
वर्ण नीछा है। शुद्धाम्बरघारी हैं । चतुर्भुज हैं। अभय, 
शह्) खेट और खज्ड इनके चारों हाथोंमें हैं | शक्तिसे 
जगतूका पान करके ओजसे आत्मतत्वका वित्तार करते 
हैं । इनकी ध्वजापर सगका चिह है। ये अह्षार-त्ल्वके 
अधिष्ठता हैं । 

शन और वलकों प्रकद करते हुए तथा अन्य चार 
गुणोंका निगूहन करते हुए अ्रीमगवान्‌ जगत॒का अख्त 
करनेके लिये संकर्पण रूप घारण करते हैं । इनका वर्ण 
पद्मरागके समान छाल है। नीलाम्परधारी हैं । चरतुर्भुज हैं । 
अभय) शब्छं; मूसल और हल इनके चारों हाथोंमें हैं। 
इनकी ध्वजापर तालका चिह है। ज्ञानसे शात्यीय सिद्धान्त- 
का प्रतार करते हैं एवं अन्तमें बढसे जगत्‌का संहार। 
ये जीवेंके अधिष्वाता हैं | 

उपासनाके समय पडगुणसम्पत्त ओमगवानको भी 
जब व्यूहोंमे सम्मिल्िति करते हैं तब उनका नाम वासुदेव 
किंवा व्यूह-वासुदेव होता है | इनका वर्ण चन्द्रगौर है। 

हैं। चत॒र्भुज हैं ॥ अमय; शह्छे, गदा, चक्र 

इनके चारों ह्ाभोमे हैं । श्नकी ध्वजामें गरड़ हैं | 

उपयुक्त चारों रूप बड़े नयनामिराम हैं | सभी 
वनमाछा, श्रीवृत्स, कोरुभ, किरीट, हार फेयूर, नूपुर, 
70 कुण्डछ, ति्क आदिसे विभूषित हैं | थुगफ्त्‌ 


उपासनामें वासुदेव पूर्वमें, संकर्षण दक्षिणमें) प्रयुग्न पश्चिममें 
ओर अनिरुद्ध उत्तरमें प्रतिश्ञपित होते हैं। 

विग्रह और परिधानके वर्णोमें मिन्नताके कारण ये 
सभी अपनी-अपनी विशेषताओंसे विशिष्ट हैं; तथापि शत्न- 
पार्थक्यसे वह विशेषता और भी विद्वद दो जाती है| 
मीचेके को्ठकरसे शज्र-घारण-करम स्पष्ट हो जायबा-- 
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अन्य व्यूह 
वासुदेवसे तीन अन्य रूप होते ईं--केशव, नारायण 
साधव । केशव खर्णाम हैं और चार चक्र धारण 
करते हैं । नाराग्गर श्यामवर्ण हैं और चार बन्भू घारण 
करते हैं । भाघव इन्द्रनीडके समान वर्णवाले हैं और चार 
गदा धारण करते हैं। 


और 


संकर्षणसे तीन अन्य रूप होते हैं--गोविन्द, विष्णु 
और मधुमूदन । गोविन्द चन्द्रगौर हैं और चार शाई 
धारण करते हैं | विष्णु पदञकिज्ञस्कवर्ण हैं और चार इलछ 
धारण करते हैं | मधुवूदन अब्जपर्ण हैं और चार मूसल 
धारण करते हैं। 

प्रयुम्नते तीन अन्य रूप होते हैं--त्रिविक्रम, वामन 
और श्रीधर । .त्रिविक्म अम्निवर्ण हैं और चार खज्न 
धारण करते हैं | वामन बाल्सूर्याम हैं और चार वच्ध 
धारण करते हैं | श्रीधर पुण्डरीक्वर्ण हैं और चार पद्िश 
धारण करते हैं । 

अनिरद्धते तीन अन्य रूप होते हैं-..हपीकेश; 
पद्ननाम और दामोदर । हपीकेश तड़िदाभ हैं और चार 
उद्वर धारण करते हैं | पद्मनाभ सूर्याम हैं और शझ्ज-चक्र 
५ पतुपनजज्ञ धारण करते हैं । दामोदर इन्द्रगोपवण 

चार पाश धारण करते हैं | 


सत्सद्रमादा 
( लेखक---श्रीमगनछाल दरिभाई व्यास ) हि 
€ गताइसे आगे ) 


(७६ ) संसारका अनुभव तो चित्त करता है। सुख- 
दुःख, जन्म-मरण सबका चित्तकों ही अनुभव है। यह चित्त 
दा्तोसे नहीं मरता । विष देनेसे नहीं मरता । पानीमें ड्बता 
नहीं। आगमें जछ्ता नहीं । किसी छोकिक उपायसे नहीं 
मरता । शरीरके मरनेपर भी यह नहीं मरता । एक दरीरकों 
छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है| इस प्रकार छाखों 
शरीरोंको धारण करता और त्याग करता है। पर वह थकता 
नहीं, और जहाँ जाता दै वहीं नया बन जाता है । इस स्थूछ 
शरीरके द्वार यह भोग भोगता है | चित्तकी खूराक हैँ 
इच्छाएँ | जेसी इच्छाएँ होती हैं वेसे ही उसका विस्तार 
बढ़ता है। इच्छाओंकों भोगनेके लिये उनके अनुरूप देह 
घारण करता है | भोग भोगते थकता नदीं | तृप्ति होती ही 
नहीं | सुखके लिये भोगकी इच्छा करता है; और भोगकों 
पाकर तथा भोंगकर सुखके बदले दुःख पाता है। अब यदि 


इच्छा करना छोड़ दे तो इस भूलमुलेयासे छूट जाय; नहीं * 


तो, करोड़ों उपायोसे यह चित्त मरनेवाला नहीं है | और 
जबतक चित्त मरता नहीं तबतक सच्ची शान्ति नहीं होती । 
परमात्मारूपी सागरमें चित्तरूपी बुदुबुदा फूछता-फलता है। 
उसमें इच्छाओंका गोटा भरा है । इच्छाएँ चली जायें तो 
वह परमात्मामें, अखण्ड आनन्दमें समा जाय | और इच्छाएँ 
खड़ी होती रहेंगी तो शरीर धारण करता ही रहेगा। सुख- 
दुःख, जन्म-मरण होते ही रहेंगे । 
सांख्य, योग) वेदान्त और भक्तिमार्ग तथा दूसरे जो 
भी मार्ग हों; सब चित्तसे इच्छाओंका त्याग करानेके लिये ही 
हैँ | बड़े-से-बड़े देवताका शरीर क्यों न हो) उसमें इच्छाएँ 
हुई कि सुख-दुःखका रगड़ा चाद हुआ | देवता) देत्यः 
मनुष्य तथा प्राणीमात्रकों सुख-ढुःख तो होते ही रहेंगे । तुम 
जिस लोकमें भी जाकर शरीर धारण करोगे, वहीं सुखःदढुःख- 
का रोना-पीटना तुम्हारे साथ ही पहुँचेगा । शरीरका अर्थ है 
सुख-दुःखका अनुभव करनेवाला चोछा । और जबतक यह 
चित्त नामका लिज्नशरीर इच्छा-त्यागके द्वारा छूटता नहीं; 
तबतक जन्म-मरण नहीं मिटता । इसलिये प्रत्येक उपायसे 
इच्छा त्याग करनेका अभ्यास करों । ऐसा अभ्यास करों कि 
चित्तमें सड्भुल्प न उठे और वह शान्त बैठा रदे । यद कार्य 


कठिन है | अतिशय कठिन है; परंतु इसके किये बिना 
छुटकारा नदीं | विचित्रता तो यह है कि सड्लुल्पके बिना चित्त 
बेंठा रहे ओर थोड़े समयके बाद उठ खड़ा हो तो उसका 
सड्लल्प निःसड्डब्पतासे उत्पन्न हुईं शक्तिके परिमाणमें फलीभूत 
हो जता है | जोर पकड़ता है और उसका वेग बढ़ता है । 
इसलिये वह बहुत दुःखदायी है। योगी, तपस्वी भक्त यहाँ 
पहुँचकर अठक जाते हैं | बहुत दिनोंतक सड्डुल्परहित रहने- 
पर चित्तका सड्जुल्प सिद्ध हो जाता है। उसको सिद्धि कहते 
हैं| यह सिद्धि साधकरक्ी सच्ची दुह्मन है; उसको मार्गसे 
हटानेवाली दै और मोक्षके मार्गमें पूरी विध्मरूप है; इसलिये 
इसका त्याग करना चाहिये | इस सिद्धिके बलसे चमत्कार 
करनेवाले, आश्ञीर्वाद और शाप देनेवाछे, तमाशा दिखलाने- 
वाले--सभी पामर इच्छाओंके दास, ईश्वरीय मार्गसे भ्रष्ट हुए 
दयाके पात्र हैं | 

(७७ ) एक ओरे है प्रकृति, दूसरी ओर हैं परमात्मा । 
बीचमें जीव है। जीव प्रकृतिते छछचाता है और यह समझ- 
कर कि उससे शाश्वत रुख, शान्ति और आनन्द मिलेगा; 
प्रकृतिके भोगोंकों भोगता है। उनको भोगनेपर जब्र सुख, 
शान्ति ओर आनन्द नहीं मिलता तब वह उससे मुँह फेरकर 
परमात्माकी ओर मुड्ढता है; ओर वहां ठीक न छगनेपर फिर 
प्रकृतिकी ओर मुड़ता है । इस प्रकार जीवकी गत इधर-से- 
उधर, और उधर-से इधर हुआ करती है। प्रकृतिकों छोड़- 
कर परमात्माकी सेवा करनेवाले साधक चार प्रकारके होते . 
हैँ | पहले दुखी--जो प्रकृतिसे दुखी होकर उस दुःखसे - 
छूटनेके छिये परमात्माकी शरण छेते हैं | दुसरे जिशासु--जों 
समस्त प्रकृतिकों दुःखरूप जानकर उससे छूटनेके और 
भगवत्प्राप्तिके अभ्यासमें छगे हुए; हैं । तीसरे हैं अर्थी--जों 
यह समझते हैं कि परमात्मासे अमुक प्रकारकी वस्तुकों प्रातकर 
मैं सुखी हों जाऊँगा । इसलिये उस वस्ठुके लिये वे परमात्मा- 
की उपासना करते हैं | और चौथे हैं शानी--शानीकों यह 
निश्रय हुआ रहता है कि प्रकृ॒तके भोग नाशवान मिथ्या 
और दुःखदायी हैं | इसलिये उनकी इच्छामात्रका त्याग 
करके वे निरन्तर परमात्माकी भक्ति करते रहते हैं। दुखी 
और अर्थी दुःखके निवारण और अर्थकी प्राप्रिके लिये' 


परमात्माकों भजते हैं; और यथार्थ भक्तिके द्वारा सफल- 
मनोरथ होते हैं; परंतु परमात्माकी ऋपासे दुःखकी निद़्त्ति और 
अर्थकी प्राप्ति होनेंके कारण वे परमात्मके रुसर्गी) प्रेमी और 
शरणागत हों जाते हैं | और इससे वे दोनों ही प्रकारके जीव 
पीछे अत्यन्त श्रद्धासे परमात्माकी निष्काम सेवा करते हैं; 
और अन्तर्म परमात्माकों पाते हैं | क्योंकि दुःखकी निद्धत्ति 
और अर्थ ( भोगके साधनों ) की प्राप्तिमें वे परमात्माके 
सिवा अन्य किसो आधारकों नहीं जानते-देखते | इसलिये 
उनकी परमात्मामें विशेष दृढ़ भक्ति होती है । 


(७८ ) छड़के छट्टू फिरते हैं। तुमने कभी छट्टू 


फिराया है! कमी देखा है! नहीं देखा है तो देख लेना । 
लट्ट हााथर्में ढेकर उसमें डोरी छपेटकर लड़का फेंकता है | 
लड़केके हायते छट्टू छूट जाता है। परंतु उस छकड़ीके 
छघ्में पेटी हुई शक्ति उस छट्ठको घुरीपर गोल चक्कर करती 
हुई नचाती है। आगे-पीछे घुमाती है; ऊँचा-नीचा करती 
है। लड़केकी शक्ति किस प्रकार लट्टमें पेठी और पहले ऐसे 
फिरना; तव वैसे फिरना--यह सारी विधि उसके भीतर केसे 
आयी ? यह सब बातें फिरानेवाला नहीं जानता । उसी प्रकार 
यह त्रह्माण्डलूपी छट्टू परमात्माके द्वारा प्रवेष्ट करायी हुई 
शक्तिके द्वारा फिर रहा है। निश्चित नियम और गतिसे 
ब्ल्माण्डल्पी छट्ू फिर करता है; रुकता नहीं; कुछ समझ- 
में नहीं आता | प्रततिदेन ये तारा, ग्रह; नक्षत्र, चन्द्र, सूर्य 
सभी बिना गिरे केसे धूमा करते हैं ? कोन इनकों घुमाता है १ 
सारे प्राणी रात-दिन जीवन-पथमे किसी-न-किसी प्रद्ृत्तिमें छगे 
रहते हैं, मृत्युपर्यन्त कभी उन्हें अवकाश नहीं मिठता | और 
तुम भी तो उन्हींमेसे एक हो न १ ठुम जरा-सा खड़े रहो | 
विचार करके देखो, तुम यह सब वया कर रहे हो ! तुम्हारा 
ध्येय कया है ! तुम किधर जा रहे हो ! तुम्हारा मार्ग तुम्हें 
ध्येयकी ओर के जा रहा है या तुम जरॉके तहाँ गोंड चक्कर 
छा रहे दो १ देखो ओर विचारों । ध्येय और ध्येयके मार्ग 
का निश्चय करो, और उसी रास्तेसे जानेके लिये पूरा प्रयत्न 
करों | ठुम चिर कालतक प्रयत्ञ करते-करते मज्लिलकों पार 
करके ध्येयकी प्रात्त कतंगे | प्राणीमात्रका ध्येय तो अलण्ड 
आनन्द है। उसे प्राप्त किये बिना तुम्हें शान्त नहीं मिडेगी | 
शेप सब छुछ तो इश्य हैं; वह तो छट्ठके समान घूमता 
ही रध्मा । रोकनेते वह सरुकनेवाछा नदीं। केवछ ठुम जो 
सु धसथठ अब्या दो; इस ५गस ,कनारे जाकर परमात्माकी 
भक्त करके उसे प्राप्त करो । 


(७९ ) जिसके चित्तमं कमी विकार नहीं होता वह 
उदा मुक्त है। चित्त सदा प्रसन्‍न रहे; ऐसा अम्यास करों। 
इस अभ्यासके लिये जिनसे चित्त अप्रसन्‍्न होता हो उन 
सबका त्याग करो । 

१. अत्यधिक अयुक्त परिश्रम करनेसे चित्त अप्रसन्न 
होता है। इसलिये कभी ऐसा परिश्रम नहीं करना चाहिये 
जिससे विशेष थकावट आ जाय । 

२. दूसरेकी अनुमतिके बिना; दिये बिना; मेहनतके 
बिना और अधिकारके बिना मुफ्तमें किसीकी चीज छेनेसे 
चित्त अगप्रसन्‍न होता है। इस।लेये ऐसी चीज कमी न को | 
यदि कोई कदता है कि बिना मेहनतके प्राप्त करनेसे न्चित्त 
राजी रहता है तो वह भूल है। चित्तका राजी होना ओर 
चित्तका प्रसन्न होना ये दो प्रथकर वस्तुएँ हैं । जिसके 
परिणाममें चित्तमें ग्लानि ओर चिन्ता न हों और प्रसन्नता 
मिले, उसे ही सच्ची प्रसन्नता जाननी चाहिये | 

३. दूसरेको दुःख देनेसे चित्त अप्रसन्‍न होता है) 
इसलिये इसका त्याग करो | 

४. सत्य और प्रिय वाणीसे, दान देनेसे, दया 
करनेसे,इन्द्रियों और मनका निग्रह करनेसे, दूसरेकों मान देनेसे 
ओर हरिका भजन करनेसे चित्त प्रसन्न होता है, अतएवं इन 
सबका आचरण कगे। 

५, किसीका अपमान करनेसे चित्त अप्रसन्न रहता 
है, इसलिये उसका त्याग करों । 

६. गरेष्ठ पदार्थ विशेषरूपमें खानेसे चित्त खिन्न 
होता है, इसलिये उनका त्याग करो | 

७. वेकार बोलनेसे, व्यर्थ वाद-विवाद करनेसे) 
किसीके साथ देर करनेसे, किसीका अहित करनेसे, चोरी 
दुराचार, झूठ, दुर्व्यसन और दुर्जनका संग करनेंसे चित्त 
अप्रसन्न रहता है; इसलिये इनका त्याग करना चाहिये । 

८. उद्यमहीन रहनेसे, स्रीका विशेष सहवास करनेसे 
और विशेष प्रसज्ञ या आवश्यकताके बिना दूसरेका अन्न 
खानेसे चित्त अप्रसत्न रहता है; इसलिये उसका त्याग करों। 

(८० ) झरीरमें क्रिया मात्रका करनेवाल्य, सारे 
अडुभवक्ा करनेवाछा, एक शरीरकों छोड़कर दूसरे शरीरमें 
जानेवाछा चित ही हद । इस चित्तमें तीन गुण हैं । 

न्यूना।धक हो सकते हैं। 





है. 


हर 
३ 


संख्या ११ ] 


तीन शुण हैं--सत्म, रज और तम । तमोंगुणप्रधान 
चित्तको आलूस्य, तन्द्रा, अज्ञान, क्रोध आदि होते 
हैं । सजोगुणप्रधान चित्त कर्ममें रचा-पचा रहता है, 
और सतच्बगुणप्रधान चित्तम सुख, शान्ति और ज्ञान 
आदि ग्रकट दोते हैं | चित्तमें रहनेवाले ये तीनों गुण 
कम-ज्यादा हो सकते हैं । रजोगुणके सेवनसे तमोगुण कम 
होता है| सच्नगुणके सेवनसे रजोगुण कम होता है। और 
सत्तगुण निष्काममभावके आचरणसे कम होकर निगगुंणताको 
प्रात होता है । अतएव सुख, शान्ति और शान तथा 
इनके द्वारा मोक्षकी इच्छा रखनेवालेकों चाहिये कि सात्विकता- 
को बढ़ानेवाली वस्तुओंका सेवन करे । सत्तगुणके बढ़ाने- 
वाले ही आहार और संसर्गका सेवन करें। निष्काम भक्ति 
और सत्सज्ञ सत्वगुणको बढ़ाकर अन्तर्में निर्ुण बनाकर 
मोक्ष प्रदान करते हैं । तमोगुण और सजोगुणकों दबाकर 
चित्तम सत्त्वगुणकी दृद्धि किये बिना, सात्तिक नियमित 
आहार-विहार, और सत्सज्ञके बिना, परमात्माकी निष्काम 
भक्ति किये बिना, सत्य, तप, दया और दानका सेवन 
किये बिना एवं मन तथा इन्द्रियोंका निश्रह किये बिना 
कभी परम पदकी प्राप्ति नहीं होगी । 

( ८१ ) चित्तकों जगतूमेंसे खींचकर परमात्मामें लूगाने- 
का नाम योग है | योगका अभ्यास करनेवालेका आहार 
नियमित होना चाहिये, सात्विक होना चाहिये । जिससे 
' चित्तम विक्षेप हो, वैसा काम नहीं करना चाहिये। अधिक 
आहार तथा रजोंगुणी और तमोगुणी आहारसे चित्तमें 
विक्षेप होता है; अतएव़ उनका त्याग करना चाहिये | ऐसा 
भूखा भी नहीं रहे कि चित्त भूखमें ही छगा रहे और 
विक्षित रहे | काम भी बेसा ही ओर उतना ही करे जितना 
उकताये बिना प्रसन्नचित्तते हो जाय । बहुत जागरण भी 
न करे | बहुत नींद भी न ले | विशेष सोनेसे तमोगुण 
बढ़ता है और चित्त अप्रसन्न होता है, बहुत जागरण करनेसे 
भी चित्त विक्षेपको प्रात्त होता है। अतण्व दुश्खका नाश 
करनेबाी सगवद्यासिके योगकी साधना करनेवालेको चाहिये 
कि चित्तपर दृष्टि रखे, और जिसमें चित्त सदा प्रसन्न रहे 
उसी हिसाबसे सारी क्रियाएँ करे | 

( ८२ ) ठमकी लोग प्रमुख बनावें) मान प्रदान करें; 
तुम्हें राजा-महाराजाकी ओरसे मान मिले, और खिताब 
मिले, लोगोंमें तुम्हारी वाहवाही हो | सब यह कहें कि 
आप इसमें ज्ञान दीजिये, हमें मार्ग दिखाइये, हमारी समाल 


- 


सत्सज्रमाला 
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रखिये, हम आपसे सनाथ हो गये हैं, आपके बिना हमारी 
कोई गति नहीं है? तुमको फूलोंकी माछा पहनायी जाय 
लोग तुम्हारा पैर छुएँ, तुम्हें भगवान:जेसा या भगवान ही 
समझें--यह सब हो तो इससे फूल मत जाना | यह सारा 
आकर्षण तुम्हारे पततनके लिये है | तुम तो भगवानके 
नियुक्त किये हुए, उनके औकर हो । यश मिले तो वह 
उसका है । तुम्हारे दृदयमें “ठा हुआ जो तुर्ईँ प्रेरित करता 
है और कार्य करनेकी शक्ति प्रदान करता है; वही दूसरेमे 
है | ठुम अपनेमें दूसरेस कोई विशेषता मान छोंगे तो वही 
तुम्हारा पतन है । जेसे तम्हारा शरीर पश्चभूतोंका है; उसी 
प्रकार दूसरोंका भी है। जिस प्रकार तुम्हारा आत्मा भावत्‌- 
स्वरूप है उसी प्रकार सबका है। ठुममें यदि कोईं विशेषता 
दीख पड़ती है; तो वह चित्तकी निर्मलताकों लेकर है। 
बह निर्मलता तो भगवानकी दयासे भगवानकी प्रसादी है। 
भगवानकी दी हुई है । दूसरे छोग मान दें तो उससे फूल 
मत जाओ । जिसके लिये वे मान देते हैं वह बुद्धिकी शक्ति; 
शरीरकी शक्ति या लक्ष्मी अथवा वैमब--चाहे जो कुछ 
हो सब भगवानके दिये हुए. हैं | भगवानके ही हैं । इसलिये 
उनकी अपना समझकर हर्षाओ मत ओर फूछो मत । 
तुम और ठुम्हारा सब कुछ भगवानका है; यह बात न 
भूछो । ओर तुम्हें भगवानकों ग्राप्त करना है; इसलिये 
उनके मार्गकों न भूछों । बीचमें रह जानेंके लिये अनेक 
प्रढझोमन और दयाके पान्न मिलेंगे; परंतु वे सब भरमाने- 
वाछे हैं, इसलिये स्थिर चित्तसे मगवानकी ओर बढ़े जाओ | 
रुकों मत । प्रमाद मत करो) गर्व मत करो और मगवानकों 
न भूछो | 
( ८३ ) आशीर्वादके छारा यदि कोई घन) सम्पत्ति, 
ऐश्र्य, राज्य, लक्ष्मी; पुत्र। स्त्री या जगत्‌की किसी दूसरी 
बस्त॒को प्रदान करनेको कहता हो तो उसको तुम बड़ा न 
मानो । ये सारी वस्तुएँ जगत्‌की माया हैं | यदि कोई 
'खलके समान ही जछके ऊपर चल सके तो उसे तुम बड़ा 
न मानो । जो आकाशमें मनकी गतिसे उड़ सके तो उस्षको 
बड़ा न मानों । जो जमीनमें दी्घकालतक गड़ा रह सके; 
उसको बड़ा न मानो | जो विष खा के और मेरे नहीं उसको 
बड़ा न मानों । जो आगमें चले और जले नहीं, उसको 
बड़ा नहीं मानों | जिसे काट डाछों और वह जीवित हों 
जाय, उसे बड़ा न मानों । जो बहुत खा सके या जो 
बहुत दिनोंतक अनशन कर सके, उसको तुम बड़ा न मानो । 
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जो मुर्देकी जिला दे जीवितकों मुद्दों बना दे; जो यह तथा 
इससे अधिक चमत्कार करे; उसे तुम बड़ा न मानो । 
कुंकुम निकाले; पैसा निकाले, वर्षा बरसावे, अकाछ डाले 
और इसी प्रकारके अनेक पाखण्ड कर सके; यादि ऐसा 
आदमी हो तो उसे बड़ा न मानो । ये सारे तन्त्र, सन्‍्त्र; 
ओपधिः उपासना, योग और क्रियाके द्वारा साध्य हैं । 
मायाके विछास हैं; और इन सबका प्रदर्शन करनेवाछा 
वासनाका दास कोई पामर होता है | कोई घनके, कोई 
यशके, कोई भोगके तो कोई बड़प्पनके, तथा कोई दूसरी 
किसी इच्छाके दास होते हैं । बड़ा तो वह है कि जिसने 
आशा ओर इच्छामात्रका त्याग कर दिया है, जिसने मन 
और इन्द्रियोंकी बशमें कर लिया है, जिसने जगत्से मनको 
मोड़कर उसको नित्य भगवानमें जोड़ दिया है, जिसने 
काम और क्रोघका त्याग कर दिया है, जिसका मन सदा 
शान्त और प्रसन्न रहता है, जिसका मन प्राणिमात्रके प्रति 
प्रेमवाला होता है; जो प्राणिमात्रको भगवत्खरूप जानकर 
उस हिसाबसे बर्तता है; जो तमाम सचराचरकों भगवान 

भगवानकों सचराचरमें देखता है; जिसने अपने 
आत्माकों भगवानके रूपमें पहचाना है, जिसका कोई वैरी 
नहीं है, जो प्राणिमात्रका हित्ैपी मित्र है। और जिसका 
मन सदा भगवानमें रमता है| अतणएव मायामें, सिद्धिमें; 
चमल्कारं न फेसों | भगवानमे मनको पिरो दो, भगवानूमें 
लीन हो जाओ। 

( ८४ ) संसारके प्राणी या पदार्थोका सेवन' करनेसे 
जीवको आनन्द नहीं होता । जिस प्रकार काठका बनावटी 
पका आम दूरसे सच्चे पक्के आमके-जैसा दिखलायी 
देता है; परंतु अनुभव करनेपर वह मिथ्या सिद्ध होता है, 
क्योंकि वह खानेमें नहीं आता, उसमें रस नहीं होता, 
उसी प्रकार जगत्‌के प्राणी या पदार्थोका सेवन करनेपर 
उससे जीवकों आनन्द नहीं होता । जो नाशवान्‌ है, विकारी 
है और जिसके सेवनसे जीवको आनन्द नहीं होता, बह 
मिथ्या है । जीवको विषय-भोगसे आरम्ममें हषे होता है, 
्स्‍ परिणाममें चिन्ता, ग्छानि, श्रम और डुधख ही होता 

ह। 
होता है; इसलिये वह त्याज्य है। आनन्द है परमात्मामें; 
जीवकों भूख है आनन्दकी; वह जगतमें मटकता है आनन्द्‌- 
के लिये । परंतु उसे मिलता है आनन्दके बदले दुःख | 
परमात्माकी शरण लिये बिना, परमात्मामें मनको लीन किये 


कल्याण 
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इसी प्रकार तमाम जगत्‌के प्राणी और पदार्थके सेचनसे 


[ भाग २४ 


बिना, जीवकी आनन्‍्दकी भूख कोटि-कोटि उपायोंसे भी 
मिटनेवाली नहीं है । 


(८५ ) ठुम अपना इष्टदेव निश्चित कर छो | परमात्मा 
तो एक है, व्यापक है; परंठु उसके सगुण खरूप भक्तकी 
रुचिके अनुसार अनेक हैं | जिसकों जिसमें--जिस सगरुण 
स्वरूपमें विशेष प्रेम हो उसको उसीके नामका जप करना 
चाहिये और उसीकी मूर्तिका ध्यान करना चाहिये | जप 
नित्य नियमितरूपसे करे । जपकों बारंबार बदले नहीं । 
जिस एक जपको निश्चित कर के, उसीको प्रतिदिन जपे | 
यदि किसी समय दूसरे नाम भी जपे जायें तो कोई हानि 
नहीं । जेसे कि तुमने श्रीकृष्णणो अपना इष्टदेव निश्चित 
कर लिया; और “श्रीकृप्णः शरणं ममः--इस मन्त्रकों निश्चित 
कर लिया । तब इसके जपकी माछा तुम्हें रोज फेरनी 
चाहिये । और श्रीकृष्णकी पूजा-अर्चना और ध्यान आदि 
करते हुए भी शह्कु, गणेश, देवी, हनुमान सूर्य या दूसरे 
जो भी कोई देवी-देवता हों, उनके नाम भी प्रसद्ध आनेपर 
प्रेमसे लेने चाहिये और उन सभी देची-देवताओंको प्रेमसे 
प्रणाम करना चाहिये । जो परमात्मा भ्रीकृष्णके रूपमें है 
वही शक्ल गणेश आदियें भी व्यापक है। भ५ूतिं तो आधार 
है; शेष पूज्य और प्राप्त करनेकी वस्तु तो मूर्ति व्यापक 
भगवान्‌ है । साधक जैसे-जैसे निष्कामभावसे जप करता है 
जैसे-जैसे मूर्तिका पूजन, ध्यान आदि निष्कामभावसे करता 
है, वेसे-वेंसे उसके राग-द्वेष, काम-क्रोष आदि धीरे-धीरे 
अपने आप मिट जाते हैं | साधक तो छगा रहे | पहले तो 
जप-ध्यानसे पूर्वके पाप नाशको प्राप्त होते हैं | पश्चात्‌ उस 
जप-ध्यानके प्रभावसे राग-द्वेघ, काम-क्रोच आदि मछ नाश 
हो जाते हैं | इसलिये भाई | छगे रहो) श्रद्धापूर्वक लगे रहो | 
भलीमाति नित्य नियमित जप करो | गहस्थाश्रमी प्रतिदिन 
६ घंदा जप करे तो अच्छा जप करनेवाछा कहलायगा | 
और जिसको आजीविकाकी चिन्ता नहीं। वैसे साधु-संन्यासी 
आदि प्रतिदिन १२ घंटा जप-ध्यान करें तो वह अच्छा जप 
कहला सकता है । जिस किसीको अपने जपकी बात कहनेसे 
झुननेवाछ्य उस जपके प्रति अभद्धा उत्पन्न करता है, और 
मनकी जपसे डिगाता है | जप भगवानके किसी भी नामका 
हो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा ही, यह निश्चय मानो | 
श्रद्धा और भाव फल प्रदान करेंगे | इसलिये कमर कसकर 
ठग जाओ । किये बिना मिलता नहीं। खाये बिना भूख 
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मिटती नहीं | चले बिना गाँव आता नहीं । इसी प्रकार 
भजन किये बिना भगवान नहीं मिलते । 

(८६ ) संगसे प्रीति होती है । संगमें रे ओर 
उसके प्रति राग न हो यह सम्भव नहीं । मायिक पदार्थका 
संग करोंगे तो उसमें राग होगा ओर उससे दुःख होगा । 
अतणएव ठुम ण्हस्थाश्रमी हो या साधु, पर जगतके प्राणी 
और पदाथोंका, मायिक छोर्गोका संग न करो, अथवा 
उतना ही करों जितना आवश्यक हो। संग तुम्हारे मनको 
उसके प्रति आकर्षण करके विहल बनाता है | ठुम समझते 
हो कि माया क्या करेंगी ? मायाके बीचमें रहकर यह 
कहना कि मैं मायाकों जीत दूँगा? तुम्हारी भूल है--मिथ्या 
बकवास है | तुम्दें एक दृश्ान्त बताता हूँ | एक ज्री है | 
थोड़ी देरतक तुम उसके अज्ञ-प्रत्य्ञषकों देखों। थोड़े ही 
समयमें राग उत्पन्न हों जायगा; और धीरे-धीरे तुम्हारा 
मन उसकी कामना करने छगेगा | ऐसी ही सबकी वात है | 
इसलिये जगत्‌में सुखकी कामना रखनेवालोंको जहाँतक 
बने, एकान्त सेवन करना चाहिये | कर्मी प्रसज्ध आ जाय 
तो उसके छिये जितना आवद्यक हों, बस उतना-सा ही 
जगत्‌का संग करे । जिंस प्रकार किसी गंदी जगहपर जाते 
समय हम नाकपर कृपड़ा डाछकर जबूदीसे वहाँसे निकछ 
जाते हैं; जेसे किसी काजल या कच्चे रंगकी कोठरीमें 
जानेपर दाग न लग जाय; इसका ध्यान रखकर सावधानीसे 
कपड़ेकी ओर नजर रखकर चलते हें; उसी प्रकार जगत्‌के 
मायिक प्राणी और पदाथ्कि संगर्मे ईश्वक्की ओर दृष्टि 
रखकर, ईश्वर्की शरण लेकर उनका जितना संग आवश्यक 
हों, वस, उतना ही बहुत सावधानीसे करना चाहिये | नहीं 
तो समझ लो कि; अघःपात हो गया | 

तुम परल्लीके संग गाते हो, नाचते हो, कूदते हो, 
एक़ान्तर्मे वार्ते करते हो) सोते-बेठते हो--ओरे मूर्ख ! यह 
तुम्हारे कल्याणके. विनाशका मार्ग है | तुम समझते हो कि 
इससे तुम्हारा क्या होता है १ अरे मूर्ख ! तुम्हारी अपेक्षा 
अनेकों गुना अधिक शक्तिवाले मायाके मोहसे मार्गश्रष्ट 
होकर धूलमें मिल गये । फिर तुम्दारी क्या गिनती ? मायिक 
पदाथथेर्मं एक विशेषता यह है कि जेसे ही प्रेमसे तुमने 
उनकी ओर देखा या सुना कि तुम फेंसे ओर फेंसनेपर 
धीरे-धीरे ऐसे गहरे गढ़ेमें गिरोगे कि जहाँसे निकलना वहुत 
ही कठिन होगा । माया और मायाके पदार्थ दोनोंदीसे 
डरकर चलों । उनसे बचनेके लिये ईश्वक्ी शरण लो | 
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ठुममें, तुम्हारी दुद्धिमं कोई विशेष शक्ति नहीं कि जो तुर्म्ह 
मायासे बचा दे | यदि तुममें शक्ति है तो वह मगवानकी दी 
हुई है | मगवानकी शक्तिसे तुम मायासे अछ्ग रहकर 
भगवानको पा सकोगे । इसलिये सर्वमभावसे मगवानकी शरण 
लो, अपनी शक्तिके मिथ्या अभिमानकों तुम छोड़ दो | 
अपने मनकों भगवानमें छगाओं | अपनी बुद्धि भगवानकों 
सोंप दो | मगवान्‌ दीनदयाड हैं, वे तुम्हारा उद्धार करेंगे । 
(८७ ) शरीरकी सारी क्रियाओंका कर्ता तो मन ही 
हैं न? इस चित्तमे जेंसे संस्कार और जैसी प्राणशक्ति होती 
है, उसी दिसावसे क्रिया होती है | वरावर विचार कर देखो । 
ये संस्कार दो प्रकारके होते हैं---एक <द्वव्य-संस्कारः और 
दूसय “माव-संस्कार | खान-पानके द्वारा जो संस्कार उत्पन्न 
होकर चित्तकों प्रभावित करते हैं वह <द्वव्य-संस्कारः है । ओर 
इन्द्रियंकि तथा मनके अनुभवद्वारा चित्तमें जो संस्कार- 
भावना जाग्रत्‌ होती है वह “भाव-संस्कार है| मनुष्य चाहे 
कितना ही शान्त था चतुर हो) पर उसको कड़ी माँग या 
शराब पिला दिया जाय तो उसके द्वव्य-संस्कारका मनपर 
असर होते ही वह मनुष्य चाहे जेंसे बकने लगेगा ओर 
विपरीत आचरण करने छगेगा | उसी प्रकार यदि कोई बुरे 
संस्काखाला, मन्द आचरणवाछा, व्यसनी ओर दुर्गुणसे 
मरा मनुष्य हों और उसके सहवासमें अच्छा आदमी बहुधा 
आवे तो उस दुर्गुणीके सहकससे अच्छे आदमीके चित्तपर 
बुरा असर पड़ेगा, और -उसका जीवन बदल जायगा। 
मतलब यह है कि खान-पान आदिसे ओर संगसे मनुष्यके 
मनके ऊपर विशेष असर पड़ता हैं, और इस असरसे पूरा 
मनुष्य बदल जाता है। अतणव मु॒म॒क्षुकी चाहिये कि खान- 
पानके पदार्थॉपर विशेष ध्यान रक्‍्खे। ऐसे पदार्थ खाने- 
पीने चाहिये कि जिससे चित्त सदा शान्त ख्िंतिमं अपनी 
जगहपर रहकर सारा काम करें। आत्मारूपी कव्यदक्षकी 
छायामें रुकर चित्त काम करता है तों उसकी अवस्था शान्त 
और समाहित होती है; और उसमें वह सदा सुख और 
आनन्दका अनुमव करता है | खान-पानकी वस्तुओंके ऊपरी 
गुण-दोषके उपरान्त उन वस्तुओंका धर्मसे या अधर्मसे; 
प्रेमसे या तिरस्कारसे किस प्रकार उपभोग किया जाता है, 
उसका भी संस्कार चित्तपर प्रभाव डालता है। इसलिये 
भाई ! पहले तो तुम्हारे खान-पानके पदार्थ सात्त्तिक और 
चित्तको शान्त रखनेवाले होने चाहिये ओर फिर वे घर्मसे 
प्रात्त और आानन्‍्त तथा प्रेमी द्भुदयवालेके द्वाय तैयार किये 
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हुए. होने चाहिये | साथ ही शान्त अवखामें भोजन किया 
जाना चाहिये । इससे तुम्हारा चित्त शान्त रहेंगा। कहा 
जाता है कि जीवकों सारे जीवनमें चित्तकी शान्ति ही एक 
ऐसी वलु है; जिते आराप्त करना है । दूसरी रही परायेके 
सहवाससे पढ़े हुए. चित्तपर बुरे संस्कार । इसके लिये बहुत 
ही सावधान रहना चाहिये | 
किसी सम्यदायमें दूसरेके--परावेके स्पर्शसे स्नान करना 
पड़ता है । वह सम्पदायवाल्य देहके स्पर्शकों स्पर्श मानता है 
और देहकों स्नान कराता है। यह बहुत ही साधारण वात 
है | विशेष आवश्यक यह है कि नित्य अपने समाहित चित्तकों 
अछूता सखना चाहिये । दूसरेकी मल्निता उसका स्पर्श न 
करने पाये | अपना चित्त सदा झान्त, निर्मल और समाहित 
रहे । संसारमें रहते हुए; व्यवद्वार करते हुए, बहुतेंकि संसर्गमें 
आते हुए अपना चित्त दूसरोंके विजातीय संस्कारोंसे अपविन्र 
तो नहीं हो रहा है; इसका ध्यान खखे । दूसरोंकी अपविच्तासे 
उसमें सजोंगुण, तमोंगुणके संस्कार प्रवेश करते हैं । अपने 
चित्तकों आत्माकी छायासे वाहदर खीचकर अनेक विपत्तियोंमें 
डालना है | इसलिये विजातीय खान-पानसे तथा विजातीव 
संस्काखाले जीवोंसे अपना चित्त अपविन्न न हो, इसपर 
विश्वेप ध्यान खखो । ओर अपवित्र हो तो स्नान कर छो | इस 
स्‍्नानमें चित्तकों स्नान कराना होता है। भगवानके नामका 
एकाग्रचित्तते कम-से-कम तीन घंटेतक जप) प्रार्थना और 
निर्विचार अवस्थामें बैठकर चित्तकों भगवानूमें रूगाना, यही 
चित्तका स्नान दै। सारांश यह है कि चित्तकी भगवानरूपी 
निर्मल संरोवरमें हुवकियों छगाना, उसमें डुबो देना--बही 
चितका स्नान हैं । चित्तकी सहज अवस्था निर्मल अवखा 
है। उसमें ख्ान-पानके संसर्गसे संस्कार पड़ता है और 
उससे वह मल्नि होता है। यह मल्निता भगवत्‌-सरोवरें 
स्नान करनेंसे मिट्ती है । 
इस अभ्यासके करनेवालेको चाहिये कि वह नित्य चित्त- 
पर दृष्टि रक्खे । यह “अस्पश्य योग” कहलाता है। चित्तके 
ऊपर परमात्माका ही संस्कार पड़े, दूसग कोई .मलिन संस्कार 
न पड़े) इसका ध्यान रखना पड़ता है । जगतमें जो तुष्हरे 
सम्पकमें आवेगा वह अपने संस्कार तुम्दारे चित्तपर डालनेका 
सहज प्रयत्ष करेगा । इसमें जिसके संस्कार वलवान्‌ होंगे, वह 
दूसरेपर असर डालेगा | इस प्रकार एक चिक्तका दूसरे 
चित्तको अपने संस्कारके अनुसार बनानेका काम हमारे 
अनजाने; जगत्‌में सतत चला करता है। इसे भनचिचयुद्धः 
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कहते हूं | हरा हुआ चित्त दूसरे जीते हुए चित्तकी अधीनता 
स्वीकार करके उसके संस्कारकों अहण करता है | इस प्रकार 
जगत्‌रूपी सागरमें अनेक चित्तोंका युद्ध चल्म ही करता है | 
अनेकों चित्त कामना और जन्‍्म-मरण आदिके मैँवरमें गोता 
खाया करते हैं । जो चित्त दुर्गका आश्रय लिये ब्रिना, दृढ़ 
खििर आश्रयके बिना युद्ध करता है वह झीघ्र ही द्वार जाता 
है। और इधर-उधर दौड़-भाग किया करता है। परंतु 
जिसके चित्तकों खायी आश्रय, आधार होता है वह जमकर 
खड़ा रूता है।इस जगत्‌में खिर सायी तो एक भगवान्‌ 
हैं, उनके सिदा सब्र कुछ अखिर है। अतण्व चित्तकों 
भगवानके आश्रय रखकर जगत्‌के अनेकोके चित्तके मल्मि 
संस्कार न पड़ने दे और उसे सदा भगवानमें डुबाये रत । 
भगवत्‌-लूपी जछसे उसे नित्य स्नान कराता रहे तो चित्त 
निर्मल रहेगा | 
भगवानसें चित्तकों जोइनेका नाम प्योग? है। भगवानसमें 
चित्तकों रोककर रखना “भक्ति? है | कोटि-कोटि जन्मके 
प्रयाससे यही साधना करनी दे कि जितसे चित्त संसास्की 
कामना छोड़कर भगवानमें लीन हो जाय | भगवानमें जब 
चित्त सदाके लिये छीन हो जाता है तो उसका नाम "्मुक्तिः 
है। चित्तकों दूसरोंके चित्तके मल्नि संसर्गम रखनेसे बैसी 
ही कामना जाग्रत्‌ होती है | जिस चित्तमें जगतके सुखकी 
इच्छा हो उसे मल्नि जानना चाहिये और जिस चित्तमे 
भगवानके लिये तड़प हो उसे निर्मल जानना चाहिये | ऐसा 
समझकर ही मलिन चित्तवालेसे संसर्ग करे, और जितना 
संसर्ग हो, उसी हिसावसे चित्तको भगवत-सरोवरमें स्नान 
फेराकर शुद्ध कर ले, यही सच्ची शुचिता है। इसे “अस्पर््य योग? 
कहते हैं | मनमें राग-द्वेष स्कुरित हो और कामनाएँ जायें 
तो तुरंत भगवद्‌-नामके जप, ध्यान आदिके द्वारा भगवत्‌- 
भनके स्नान कराकर झुद्ध कर के | चित्तकों निर्विकार 
रखना भी चित्त-स्नान है।इस प्रकार निर्विचार न रहेतो 
के हम ७० जप करे और चित्तमे अन्य कोई 
सम करते हे हल करे, इसे भी चित्त- 
रे दिन दातुन करना, शौच 
53 पिन हेजा और खाना आदि आवश्यक है, उसी 
र प्रतिदिन चित्त-स्तान भी आवश्यक है | 
रहनेपर भी चित्तमें मत्ि मय ग 
नस आ ही जाती है। अतएब 


चित्त-स्नान करना चाहिये। 3९ सक्लत्पराहित होकर 
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भ्म-साम्राज्य 
( लेखक--साधुवेषमें एक पथिक ) 


अपने लिये ही प्रियतमको चाहना मोह है. और 
प्रियतमके लिये ही अपनेको चाहना प्रेम है | मोहका 
कार्य अन्धकारमें होता है, प्रमका कार्य प्रकाशमें चलता 
हैं | अज्ञाककी सीमातक ही प्राणी मोहके वशीभूत 
होता है, ज्ञानकी सीमासे वह ग्रेमी होने छगता है । 
मोहीकों जो कुछ मिछता हैं. उसे वह अपना मानता हैं, 
प्रमीको जो कुछ मिलता है. उसे वह ग्रियतमका ही 
जानता है. | मोही जो कुछ करता हैं, सुख-प्राप्तिके 
लिये करता है और ग्रेमी जो कुछ करता है, शान्ति 
प्राप्तेकि लिये करता हैं | मोही अपनी इच्छापूर्तिमं रस 
लेता है पर ग्रेमी अपनी इच्छा-निदृत्तिमं परम तृत्तिका 
अनुभव करता हैं.। मोही प्रेमपात्रको अपने अनुकूछ 
पाकर अपना सौभाग्य मानता है, पर प्रेमी अपने 
प्रेमपात्रके अनुकूछ होकर अपने-आपको सौमाग्यशाली 
समझता हैं । मोह-दृश्टिसे यह संसार सत्य प्रतीत होता 
है, पर प्रेमकी दइृश्टिमें नितान्त मिथ्या है मोही असत्यको 
सत्य मानता है, वर ग्रेमी असत्यके पीछे स॒त्यको जानता 
हैं 05: मोह मदिरा ढेँ जिसने जगतके ग्राणियोंको 
अपने नशेसे पागल बना दिया हैं; संसारमें श्रेम अमृत 
हैं, जिसका पान कर मानव इस नश्वर जीवनके द्वारा 
मृत्युकी सीमाके पार अविनाशी जीवनका दर्शन करता 
है। जीवनमें सबको सार्थक करनेवाला परमोत्कृष्ट 
तत्त्व पवित्र प्रेम द्वी है | इसे पा जाना ही पूर्णताकी 
सिद्धि है । 

यदि तुम प्रेमास्पद ग्रमुके ग्रेमी हो तो सावधान 
रहकर अपनी योगसिद्धिके किये केबछ' प्रेमको ही देखो 
और ग्रेमपथम जो कुछ भी दीख पड़े उससे विचलित 
और मोहित होना उचित नहीं हैं। प्रेम तुम्हारे 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं कछेता ६ और न अपने 


अतिरिक्त तुम्हें कुछ सांसारिक वस्तु देकर भ्रमित ही 
करता हैं. | यदि तुम ग्रेमके परिपूर्ण होनेके अतिरिक्त 
संसारका कुछ चाहते हो तो प्रेमसे दूर ही रहोंगे और 
मोहासक्तिसे कामनाओंके जाढूमें जगत्‌की अभसार 
बस्तुओंकों ही समेटते रहोगे | प्रेम सर्वथा उज्ज्बल और 
निष्कलंक हैं, इसे निष्काम होकर ही पा सकते हो । 
ग्रेमके पथमें चछते हुए जो कुछ तुम्हारे पास सुन्दर 
वस्तु होगी या जो कुछ भी तुम्हें प्रिय होगा, उसका 
दान करनेसे ही तुम्हारी प्रगति होगी और उसका 
उपभोग करनेसे गतिरोध होगा । ग्रेमी यदि लेता है. तो 
किसीका दिया हुआ दु:ख लेता है और देता है तो 
अपने अधिकारका सुख देता हैं। तुम दुःख लेकर 
तपखी बनोगे और सुख देकर त्यागी हो सकोगे। 
तपस्ली और त्यागी होकर ही तुम ग्रेमको ग्रहण कर 
सकते द्वो | इस मन्त्रको कमी नहीं भूछना चाहिये 
कि सब कुछ खो देनेपर ही तुम प्रेमकी अनन्त 
समद्धिके अन्तस्तकूम निवास करोगे | तुम विशुद्ध प्रेम- 
साम्राज्यमें प्रवेश पानेके लिये यह योग्यता प्राप्त कर 
छो, जिससे सम्मानके सर्वोश्न सिंहासन और अपमानके 
तलपर स्थित सूलीको समान इष्टिसे देख सको । तुम्हें 
सर्वाज्नसुन्दर बनानेके ढिये प्रेम-राज्यकी शक्तियोंद्वारा 
बहुत द्वी कोमलतापूर्वक तुम्द्वारा श्वज्ञार ढोगा, पर कहीं 
कुछ भी कुरूपता रद्द जानेपर उपेक्षाके - तीखे शिठकेसे 
सारा श्ृज्ञार बिगाड़ दिया जायगा, फिर नवीन विषिसे 
सँवारा जायगा |“““पवित्र प्रेम मनुष्यको आत्मदानी 
बनाता हे । आत्मदानके आनन्दसे ही प्रेमकी महत्ताका 
दर्शन होता है और प्रेमके हृदय--परमात्माके योगसे 
ही आनन्दकी महत्ता अनुभूत होती है। एक पतित्र 
प्रेमके अतिरिक्त तुम्हारे पास और तुम्दारा कुछ भी नहीं 
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रहना चाहिये; अपने प्रियतम प्रमुसे तुम सब कुछसे 
अछग होकर ही मिछ सकोगे | किसी दूसरेके रहते 
हुए वह अद्वेत, आनन्दखरूप तुमसे छिपा ही रहेगा । 
यदि तुम सच्चे ग्रेमी हो तो संसारकी सर्व सुखद 
सम्पत्ति पाकर भी तुम्हारे हृदयमें अपने प्रियतमके 
योगकी तरस बनी रहेगी | 


पवित्र प्रेममें प्रेमास्पदका ऐसा स्मरण होता रहता 
है कि फिर स्मरण करनेकी आवश्यकता ही नहीं रहती | 
सचा स्मरण वही है जिसमें अन्य सव कुछका विस्मरण 
रहे । सच्चे प्रेममें तो प्रियतमके लिये ही संग्रह, त्याग, 
जीवन और मरण---सब कुछ है. | समस्त वन्धनों और 
व्याधियोंका मूछ सांसारिक वस्तुओंके प्रति मोह है। 
इनसे मुक्ति पानेका साधन त्याग है, त्यागका मूल पवित्र 
प्रेम है । 

जो व्यक्ति परमेश्वरसे ग्रेम करना चाहते हैं और 
अपने सांसारिक प्रिय सम्बन्धियोंकी थोड़ी ग्रतिकूछता, 
अवज्ञा होनेपर ही असन्तुष्ट हो जाते हैं, क्रुद्ध होकर 
कठोरतापूर्वक कठु शब्दका प्रयोग करते हैं वे पवित्र 
प्रेमसे बहुत दूर हैं. । जो व्यक्ति भय या छोमसे किसीसे 
स्नेह करते हैं. या भय तथा छाछच दिखाकर स्नेह 
चाहते हैं, वे पवित्र ग्रेमकी सीमाका ग्रवेश-पत्र ही नहीं 
पा सकते हैं । जो व्यक्ति ख्के छोम और नरकके 
दुःख-दण्डसे भयातुर होकर भगवानकी आराधना करते 
हैं वे भी सच्चे प्रेमी नहीं हैं। जो व्यक्ति, अपने 
प्रेमास्पद प्रभुकी उपासनाके बदलें किसी ग्रकारकी 
सिद्धि चाहते हैं और मिलनेपर उसका प्रदर्शन करते 
हैं वे पविन्न ग्रेमकी उच्च और विशाल भूमिसे नीचे उतर 
आते हैं। प्रेमके लिये जो व्यक्ति वियोग-वेदना, 
अपमान-निन्दा और कठुशासन आदिके दुःखको सहर्ष 


खीकार नहीं कर पाते हैं, वे भी ग्रेम-पथमें प्रगतिशील 
नहीं हो सकते हैं | 

जो एकान्त और भीड्में अपने उपास्यदेवका स्मरण 
नहीं भूछते हैं, दूसरोंके प्रति सदा शान्तिपूर्वक सदूवर्ताव 
करते हैं, जिनके हृदयमें सभी ग्राणियोंके प्रति दया 
करनेका खभाव सहज हो गया है, जो अपनेसमेत 
सब कुछ परमात्माका ही और सभी भूतग्राणियोंको 
प्रत्येक दशामें परमात्मामें ही सुरक्षित देखते हैं और 
जो कुछ परम ग्रभुके अर्पण कर पाते हैं उतनेको ही 
सार्थक समझते हुए, जो कुछ उनकी सेवामें अर्पण नहीं 
कर पाते उतनेको निरर्थक मानते हैं, वे ही पवित्र ग्रेमके 
#पापात्र हैं | अभीतक तुमने जो कुछ भी किया है उससे 
यदि तुम पवित्र प्रेम नहीं प्राप्त कर सके तो यह निश्चित है कि 
तुम्हें और कुछ करना हैं और तबतक करना हैं जबतक 
प्रेमास्पद ग्रभुसे अभिन्न बनानेवाछा पवित्र ग्रेम ग्राप्त न हो 
जाय | वह जीवन निरर्थक है. जिसके साथ पवित्र 
प्रेरणा नहीं होती, वह प्रेरणा अन्धी है जिसके साथ 
यथार्थ ज्ञान नहीं होता, वह ज्ञान पहुः है जिसके साथ 
तदनुसार प्रयक्ञ या श्रम नहीं होता और वह प्रयत्न या श्रम 
निस्सार है जिसके साथ पवित्र ग्रेम नहीं होता | केवल 
शुद्ध हृदयमें ही ग्रेम प्रतिप्ठित मिलता है । 

प्रेमके भक्त होनेपर तुम अधिक-से-अधिक दु:खोंको 
सरलतापूर्वंक सह छोगे पर किसीको दुःख देना तुम्हें 
सह्य न होगा | ग्रेममें ऐसी अद्भुत शक्ति है कि प्रेमी 
असननतापूर्वद कष्ट सहते हुए गृत्युतकका आहिज्ञन 
कर लेता है पर किसीको क४ नहीं देता | सांसारिक 
पदार्योमें जितना ही अनासक्तिका भाव इढ़ होगा 
उतनी ही तुमे प्रगाढ़ श्रेमकी ज्थिति होगी और जितनी 
ही अधिक निष्कामता होगी, उतनी ही उच्च' परितृप्तिका 
अनुभव होगा | ; 


“अल ७८८.--ह. 
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[ कहानी ] 
( लेखक---श्री चक्र! ) 
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यद्यन्द्रमसि यद्याप्नी तत्तेजों विद्धि मासकम्‌ ॥ था कि इतने उन्नत मस्तिष्क केवल अन्धश्रद्धावश युगोतक 
(गीता १५। १२) कोई उपासना या क्रिया कैसे चला सकते हैं | 


धमिक्षकी भांति यहाँके छोग भी पहले सूर्यक्री उपासना 
करते थे ।? मि० दर्बटंकों अमेरिकार्मे पुरातत्व-विभागकी 
खुदाइयेंमिं पहली सूर्यमूर्ति मिली थी। उन्होने हाथ मैला 
होनेंकी चिन्ता नहीं की । जैसे ही मूर्ति स्पष्ट हुई, गड्ेमें 
उतर गये और उसपर छगी मिद्ठी द्वाथसे ही छुड़ाने छगे । 
“ठीक मिल्-जैसी मूर्ति है| नीचे रथ मिलेगा ओर सात 
घोड़े ।? विशाल मूर्तिका केचछ ऊपरी भाग दिखायी पड़ रहा 
था | शेप भाग अब भी भूमिमें ही । 

थे के आदिम निवासी 'रामसीतव” उत्सव मनाते हैं, 
मनुप्य-शरीर और हाथीके मुखवाले देवताकी पूजा करते 
हैँ !? वे एक मोटी पुस्तक उलट रहे ये । पुरानी मूर्तियोंके 
चित्र विवरणके साथ उसमें एकत्र थे | “ठीक यही मूर्ति 
है। यद तो दक्षिण भारतके गुफा-मन्दिरकी सूर्यमूर्ति है ! 
चादे मिस्तसे इसकी पूजा भारतमें आयी हो) चाहे मारतसे 
मिन्तमें गयी हो, पर अमेरिकार्में यह भारतसे आयी यह निश्चित- 
प्राय है !? वे बार-बार नीचें देखते जाते थे । मूर्तिकी प्रतीक्षा 
उनके मनमें उससे कहीं प्रबल थी, जितनी किसी कंगालकों 
रतन खोंदते समय होती । 

“कितनी सुन्दर है यह मूर्ति !! चित्रमें विशाल मूर्तिकी 
बढ भव्यता कहाँ आ सकती है। “कितने कुशल होंगे वे 
कलाकार; कितनी परिमार्जित होंगी उनकी रुचि !? मूर्ति बाहर 
आ गयी थी । जैसे-जेसे वह खच्छ होती जा रही थी; वह 
प्राचीन कछाका प्रेमी म॒ुग्ध होता जा रहा था। भगवान्‌ 
भास्करकी वह गम्भीर प्रसन्नमुद्रा--जैसे वे सम्पूर्ण छोकोंको 
अपने आशीर्वादसे सन्तुष्ट कर रहे हों; दृष्टि वहों रक गयी । 

“इतने उच्च मस्तिष्क, इतने कलानिषुण व्यक्ति क्या 
मूर्ख ये ? आज ऐसी कुशलता मनुष्यकी कोमल अँगुलियोंमें 
कहाँ है कि वह अपनी भावनाको इतने स्पष्ट रूपमें मूर्त कर सके । 
इतनी परिमार्जित सार्वभौम भावना भी उसके पास कहाँ 
है। पमारतसे अमेरिका--क्या केवछ भय या भावुकता ही 


“कितनी भव्य कल्पना है !! अनेक बार उसने सूर्यके 
रथके घोड़ों, बिना हाथ-पॉवके सारथी और भगवान्‌ सूर्यकी 
भव्य मूर्तिका चित्र देखा था। अपनी मिख देशकी यात्नामें 
जबसे उसने यह मूर्ति देखी, अत्यन्त प्रभावित हुआ । कौन 
जाने जन्मान्तरके संस्कार इसी विग्रहकी प्रासिकी प्रतीक्षा- 
में उसमें सुप्त नहीं थे । (हिंदुओंका यह प्रत्यक्ष देवता क्‍या 
प्रसन्‍न और अग्रसन्‍न भी होंता है !? आज उसे केवछ कला- 
की भव्यता सन्तुष्ट नहीं कर रही है । 

कै खयं परीक्षा करूँगा !! निश्चमें बल हो तो धाधन 
खतः मिल जाते हैं, पुस्तकाल्यकी खोज हुईं। भारतीय 
उपासना-प्रणालीके सम्बन्ध पढ़ा गया | अन्तमें धूप, कपूर: 
रक्त चन्दन और कनेरके पुष्प लेकर बह अमेरिकन पूजा 
करनेकों प्रस्तुत हुआ । उसने कपड़े उतार दिये | केवल 
हाफ पेंट पहनकर धूपमें दस मिनट खड़ा रहा | थर्मामीदर- 
से शरीरकी उप्णता पहले माप छी गयी थी। धूपमेंसे लोटते 
ही माप ली गयी | “प्रकाशके देवता, मेरे लिये तू अपना ताप 
कम कर !? दूसरी बार उसने थोड़ा-सा पानी धारासे गिराय्रा) 
चन्दन छिड़का) दोनों हाथमें छेकर पुष्प डाल दिये और 

धूप जलकर स्थिर खड़ा हो गया । 

“देवता | देवता !!? वह तो प्रसन्‍नतासे नाच रहा है। 
यह कैसे सम्भव हुआ कि दूसरी बार पंद्रह मिनट धूपमें रहने- 
पर भी ताप-मापक वही शरीर-ताप बता रहा है; जो धूपमें 
जानेसे पूर्व था। “देवता; हमे क्षमा कर ! मैं तेरी पूजा 
सीखूँगा और तुझे प्रसन्न करूँगा | हमने तुझे इतने दिनोंतक 
छोड़ दिया, तू हमपर रुष्ट मत हों !! हाथ जोड़कर वे सूर्यसे 
प्रार्थना करने छगे | 

मि० हर्वटकी माता रेड इंडियन वंशकी थीं और पिता 
तो जर्मन थे ही । वे अपनेकों “आये मानते हैं | “आयोका 
मूल स्थान चाहे जो हो वे भारतसे ही यूरोपमें गये | उनका 
मूलस्थान भारत नहीं है, इतिहासमें इसका कोई प्रमाण नहीं |? 
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वे अपनी इस मान्यवापर बहुत दिनोंसे दृढ़ हैं । प्रत्येक नवीन 
खोजने उनकी धारणा पुष्ट ही की है। “आये आदिकालस 
सूर्वक्री उपासना चली आती है ! अबतक वे यही मानते थे 
कि सूर्य, चन्द्र, अग्नि; मेत्र; विद्युत) पवनकी शक्ति देखकर 
भयवद्य आदि भानवने इन्हें देवता मान लिया। आते 
जो नवीन रहस्थोद्घाटन हुआ है'*“**॥ 


“भगवान्‌ सूर्य जगत्ताक्षी हैं ! समस्त शानके वे भूल हूँ) 
विद्वका सम्पूर्ण इतिहास उनके लिये वर्तमान-जैसा है | उनमें 
संयमसे मनुष्य लोकदर्शी हो जाता है !! आज अन्वेषक- 
को पता नहीं क्या-क्या पुस्तकॉंमें मिल रह है। वह भारतीय 
साहित्यकी सूर्यसम्बन्धी मान्यताओंका अध्ययन करने बेंठा 
है | अंग्रेजी अन्थोसे जो जाना जा सकता है; वह बहुत योड़ा 
लगा उसके लिये | 

८ भाग्त जाऊँगा !? आराबना; शान, आचारके क्षेत्र 
भारत सदा विव्वगुरु रह्य है। भारत आये ब्रिना सूर्यकी 
उपासना सीखी नहीं जा सकती | एक सच्चा अन्वेघक अपने 
मार्गपर ही था | विश्व-इतिहासके शानके लिये कंकड़-पत्थरों- 
का अन्वेपण छोड़कर जिसने विश्वकी जन्मसे अबतक देखा दै; 
उसीसे वह ज्ञान प्राप्त करना मार्ग-च्युति तो हैं नहीं। आप 
उसके उद्देश्यकोीं सकाम कहेंगे, पर था वह सच्चा । उसी दिन 
भारतीय दूतावासमें वह अपना परिचय-पत्र छेकर ध्यात्रानुमतिः 
( पासपोर्ट ) लेने पहुँच गया | 
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भऐसा लगता है कि हमारी घड़ियाँ ठीक काम नहीं कर 
रही हैं !? पृथ्वीकों छोड़े छगमग चौदद घंटे हो गये । 
केवल दो घंटेमें राकेट चन्द्रमापर उतर जाना चाहिये । 
दिग्दशंक यन्त्र काम देना कबका बंद कर चुका है, पर यात्रा- 
की दिशा बदली हो, इसका कोई कारण नहीं है। ग्रेमिकोने 
दूरदर्शकपर दृष्टि छणाकर ध्यानसे देखा ्चन्द्रमा तो अभी 
उतनी ही दूर दीख पड़ता है, जितनी दूर वह दिखायी पड़ा 
था !? राकेद दिनमें दो बजे यूराछ प्वतकी उस उद्च प्रयोग- 
शालासे छोड़ा गया । पूर्णिमा होनेके कारण ठीक ६ बजे चन्द्रमा- 
का पूर्ण ब्रिम्ब क्षितिजपर उदित हुआ। गणितके अनुसार 

प्रातः ही ये छोग चन्द्रभूमिपर होंगे। 
. ड़ीकी सेकेंडकी सुई ठीक चल रही है | उसमें कोई 
दा नहीं |? लुशियों अपने आसनसे उठ खड़ा हुआ। 
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शीमतापूर्वक दूरद्शकके पास पहुँचा । दो धंदेमें सर्यका 
प्रकाश फैछ जायगा। चन्द्र अद्दय हो जायगा। कुछ 
पता नहीं, हम कहों जा रहें हैं ।!! राकेट परमाणु-शक्तिसे 
शब्दकी गतिसे जा रहा है; इसकी यात्रियोंको केवल स्मृति 
है | उनको भीतर न तो कोई गति जान पड़ती दे और न 
कोई असुविधा |? 

“हम प्रथ्यीसे बहुत दूर आ चुके? ग्रेमिकोने नीचेके यन्त्र- 
मे देखकर बताया । 'केवल आकाशम एक ननन्‍्हें विन्‍्दु-सी दे 
हमारी भूमि | हम उसे खो देंगे शीक् दी । चिन्ता नहीं, 
हमारा राकेट छौटानेपर सीधा प्रयोगशालामें दी पहुँचे ऐसी 
व्यवखा सार्शछ पत्कीने कर ली होगी ।? 

'ुझे भूख लगी है ।? मोटे शरीरका लिस्टोवस्क चुप- 
चाप दोनोंकी बानें सुनता रह्य | “चलो पद्दिलि जलपान 
करों । हमारे पास पर्यातत फछ और मक्खन दे | दो-चार 
दिन चले चलना हो तो भी कुछ हानि नहीं | मेरी बड़ी 
मुर्गीने अंडे देने प्रारम्भ कर दिये द और यदि चन्द्रमा न 
मिला तो में इस मनहूस “केवसः को बाहर फेंक दूँगा |? 
बिना दूसरोंक्री चिन्ता किये बोलते जाना उसका खमाव है। 

“तुम “केवसः की रोटियोंसे इतनी ईर्ष्या क्‍यों करते 
हो ७ लुशियों लोड आया और उसने उस बड़े झबरे कुत्ते- 
को पुचकारा | खिड़कियों नहीं हैं ओर होती भी तो उनकों 
खोला नहीं जा सकता था | चन्द्रमापर उतरते ही यह 
प्याण जानवर हमारा अच्छा मित्र सिद्ध होगा ।? वे अपने 
साथ कुत्ता, दो विक्ियाँ, कुछ मुर्गियों, खरगोश, चूहे 
तथा फर्छो और फूछोके थोड़े बीज ले आये थे | कुत्तेके 
अतिरिक्त सबको चन्द्रमापर छोड़ देना था । लिस्टोवस्कको 
कुत्तोंसे कुछ चिढ़ है। वह इस बातपर झगड़ चुका है कि 
पृथ्वीपर कुत्तोंकी कमी नहीं है जो इस झबरेंकों छोटाकर 
ले जाया जाय | 

“हम चाहें तो छोट सकते हैं |? ग्रेमिकों सबसे अधिक 
उदास था। यन्त्रके पाससे आकर अपनी कुर्सापर वह गिर- 
पा पड़ा । 'कौन कह सकता है कि अमेरिकन हमारे फिर 
लोटनेतक सफछ न हो जायेंगे |? वह कुछ सोचने छगा। 
चन्द्रमापर वृथ्वीका जो राष्ट्र अधिकार कर लेगा; प्रथ्वी उसी- 
की हो जायगी। चन्द्रमाको केन्द्र बनाकर वहाँसे राकेट पेंक- 
कर चाहे जिस देशको वह नष्ट कर सकेगा । अमेरिका चन्द्र- 
अक-विजयकी च्णों पूर्वसे योजना बना रहा है। उसकी समस्त 
योजनाएँ पूर्ण हो चुकीं | अब बहोंके पत्नोंपर प्रतिबन्ध लग 
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गया है कि इस सम्बन्धके समाचार न छापे जायें । धूर्त 
अमेरिकन पत्र विश्वका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करनेके 
लिये अब “मइल्म्रहकी यात्रा? की बातें करने लगे हैं। 
रूस भरा असावधान केसे रहता | उसने सब वातें गुप्त 
रक्खीं | उसका राकेट यात्रार्मे है, यह भी विद्वके छोग जान 
न सकें; ऐसी व्यवस्था हुई है । अब यदि यह राकेट असफछ 
छोटे तो अमेरिकनोंकों अवकाश मिल जायगा | 

“(हो सकता हैं कि मेरा अनुमान ठीक हो ।? ग्रेमिकोने 
न तो फर्लोकी ओर देखा और न मक्खनकी ओर । वह 
एक दूसरी टेविल्के पास जा बेठा और कुछ झीशे निकालने 
लगा | “कितनी भयंक्रर बात होंगी ।? उसकी मुद्रा 
ओऔर इझब्दने साथियोंकों डरा दिया | वे उसीकी ओर 
देखने लगे | 

धलूशियों | रकेंट छौयाओ, कोई छाम नहीं आगे जाने- 
से |? वह यन्त्रपर मस्तक झुकाये-झुकाये ही चिल्लाया | “यह 
देखो, चन्द्रमाकी किरणें सूर्यक्री किरणोंसि मिन्‍नता रखती 
हैं! एक ओर अरुणोदयकी छालिमा थी और दूसरी ओर 
चन्द्रविम्ब छत होने जा रहा था | इस समय भी चन्द्रमा इतनी 
दूर | ग्रेमिकोकी प्रशंसा करनी होगी, वह ट्बते हुए चन्द्र 
और उदित होते सूर्यकी किरणोंकों एक साथ यन्त्रपर शीक्षेसे 
डालकर देखनेमें समर्थ हुआ था | 

'क्या हुआ ?? छूशियोने वेंठे-बेठे ही पूछा । 

“चन्द्रमाकी शीतछ किरणें सूर्यक्री किरणोंसे मिन्न हूँ, 
यह वात आजतक किसीने क्‍यों नहीं देखी १? अहोकी दूरीका 
शान किरणोंके रंग-विश्लेपणसे वेज्ञानिक करते हैं। सभी 
गरह्ोंकी किरणोंमें कोई मौलिक भेद भी है; यह वे नहीं मानते | 
“हमने पढ़ा है कि पृथ्वी गोल है पर आज देखा है कि वह 
नतोदर है। जान पड़ता है, चन्द्रमाके सम्बन्धमें भी हम 
धोखेम ही देँ । हिंदुओंका ही गणित ठीक छगता है । 
चन्द्रमा प्रथ्वीका सबसे दूरस्थ ग्रह है ।? ग्रेमिकोके यन्त्र 
ऐसे न थे कि पूरा विइकेषण हो सके । राकेटमें आने योग्य 
सामग्री ही तो आवेगी | उसने राकेटका मुख प्ृथ्वीकी ओर 
करनेके लिये चाछुक यन्त्रपर हाथ रक्खा । 
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“८दौड़ो ! दौड़ी !? बुद्ध सहसा चिल्छा पढ़े । “अग्नि 

बढ़ती जा रही है |? 


सचमुच अग्नि बढ़ती जा रही थी | जंगल्की दावाग्नि, 


९०-०० 


बर॒म प्रकाशक १५२५९ 


वह क्या घड़ों ओर वाल्टियोंसे बुझायी जा सकती है। 
झोपडियोंसे कुछ काछे-काछे, जीर्ण मेले वद्ध छूपेटे मनुप्य 
निकले कुल्हाड़ियाँ लेकर, पर दोड़नेके बदले वे खड़े हो गये । 
अग्नि बढ़ चुकी थी। नवीन अग्नि छगाकर ल्कड़ियाँ 
काटकर दावाग्निका मार्ग रोकनेंका समय नहीं रह गया था | 

ड्राइवर जल्दी करों !? वेचारे इद्ध रुसमजी भागे मोटर- 
की ओर | कहाँ इस बनमें आ फंसे | क्या आवश्यकता थी 
खयं जंगछ देखनेकी | कागज वनानेंकी मिल न खोलनेसे 
दी क्या हानि होती | मिलेके लिये जो जंगल खरीदे जाते 
हैं, सभीकों तो वे खयं नहीं देखते | यह नया मैनेजर बड़ा 
मूर्ख है | उसीने हठ करके साथ छिवा उन्हें | कहाँ वे माला 
फेरने और दिनमें तीनों समव हृवन करनेवाले और कहाँ 
यह खटपट । मनमें सब बातें आयीं और गयीं । माला एक 
ओर गिर पड़ी | साथ छाया हवन-कुण्ड पड़ा रहा । प्रार्गोपर 
आ बनी हो तो यह सब कोन स्मरण रक्खे । किसीकों डॉटने- 
का समय नहीं था | मैनेजर पहले मोटठरमें दोड़ आया था । 

ध्कोई रास्ता बचा नहीं !? ड्राइवरको अपने प्राण क्या 
प्रिय नही हैं ? उसने इधर-उधर देखा और हृताश खड़ा 
रद्द । 

थये सब क्या कर रद हँ। इन्हे मोटरके लिये रास्ता 
बनानेकों कहो !! सेठजीने चिल्छलाकर कहा | वे खर्य उन 
जंगल्यिकरी ओर दौड़े | वे सब एक झोपडीके सामने इकट्ठे 
हो गये थे और एक बूड्ेस झगड़ रहे थे | बूढ़ा पता नहीं 
क्यों रष्ट हो रह्य था | “मै सबको सौ-सो रुपये दूँगा! मेरी 
मोटर निकाल दो |? किसीने देखातक नहीं सेठजीकी ओर | 
वे उस बृड्ठेके हाथ जोड़ रहे थे; रो रहे ये और औरतें 
कदाचित्‌ उसे गाछियों दे रही थीं । 

ध्ये सब पापी हैं, देवताकरी पूजाके समय सबने कंजूसी 
की | अब देवता इन्हें भस्म कर देगा |? बृद्धेकी दृष्टि इद्ध 
पारसी सेठपर पड़ गयीं थी। वह उनके पास आ गया । 
ओऔरतोंने सेठके पेरॉपर छोटे बच्चे रखने ओर रोनेका क्रम 
प्रारम्म किया | उनकी बात समझमें आवे, ऐसी नहीं थी । 
मेनेजर और ड्राइवर दूरसे ही इस इश्यकों देख रहे थे | वे 
कभी इधर देखते ओर कभी अग्निकी ओर । 

पंगूने केवछ चार पेसे दिये ओर बददने दो आने | 
दोर्नोकों उसी दिन ताड़ी पीनी थी। सब पापी हैं | सब 
जछेंगे | अब मेरे पास आनेसे क्या छाम | में कुछ नहीं 
करूँगा ।? बूढ़ा कहता जा रहा था | जेंसे अग्नि आवेगी तो 
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उसे छोड़ देगी। जिस अतिथिसे वह इतनी शिकायतें कर 
रहा है, उसे भी अग्निसि भय है; इसका उसे ध्यानतक 
नहीं आया । 

धतुम मुझे बचाओ ! मेरी मोठर निकाल दो !? सेठने 
देखा कि यदि बूढ़ा मान जाय तो सब इसकी बातें मान 
लेंगे | सब फिंस प्रकार मोटरके लिये मार्ग बना सकेंगे, 
सम्भवत: इसका उत्तर उनके पास भी नहीं था | “मं यह सब 
रुपये तु्हें दूँगा । जितने माँगोगे, उतने और दूँगा !? नोें- 
का बड़ा बंडल निकालकर हाथमें लिया उन्होंने । 

(हारे ये कागज हमें नहीं चाहिये !! बूढ़ेने मुख फिरा 
लिया । “इनसे पूछो, ये देवताकी पूजा करने कहें तो में 
तुम्हें बचा दूँगा--सबको बचा दूँगा )? 

धन दूँगा तुम्हारी पूजाको रुपये । जितने चाहो, उतने 
रुपये । बचाओ ॥! समय नहीं था यह सोचनेका कि यह 
कंकाल वृद्ध इस महानछसे केसे बचावेगा । 

पुम पेंसे दोगे ? एक बार उसने सेठजीके मुखकी 
ओर स्थिर नयनेंसे देखा। '्नहीं, तुम्होरे पेंसेसे देवता पूजा 
नहीं छेगा ।? दृष्टि नीची कर ली उसने । 

हत्यारे, क्यों सबको भूननेपर तुला है ! छे, पैसे ले |! 
ज्लियोने पीतल और कासेके आभूषण शरीरसे नोच-नोचकर 
फेंकने प्रारम्भ किये इंद्धके सम्मुख | ध्यात्रा, यह रहे पेसे 
और यह रहा दाना !? पुरुषीकी झोपडियोंमें जो मिलता; उठा 
छाये दौड़कर । अमिका ताप अब अनुभव होने लगा था | 

ध्यह सब उठा छो अपना-अपना ।? बृद्ध द्रवित हो 
गया । “पूजामें जो चन्दा छंग्ेगा, उसमें कंजूसी मत करना )? 
उसने एक कलशी उठायी और पासके झरनेकी ओर 
मुड़ गया । 

धह गया ) देवता मान जायगा ।? छोग अपने अन्न 
और आभूषण उठाकर छे जाने छगे | औरतोंका चिछाना 
बंद हो गया; पर बे अब भी बूढ़ेको कोसती जा रही थीं 
“कितना खूसट है यह कलूटा ! बृद्ध सेठकी समझमें कुछ 
नहीं आ रहा था । अभि बढ़ी आ रही है | बूढ़ा अकेला 
केसे बुझा लेगा उसे ? ये सब क्यों आश्वस्त हो गये । वे 
बूढ़ेके पीछे चले । 

देवता ! देवता ! छौट जा | हम तेरी पूजा करेंगे 
बूढ़ेने स्नान किया; कछशी मछी और फिर बडे से 
कोई उतावली नहीं जान पड़ती | वह रियर पदोंसे अमिकी 
ओर बढ़ता जा हे 9 हम होनेसे सेठजीको कुछ 
है इकना पड़ा | बढ़ी आती छपटोंमें इस प्रकार खयं ज॑ 
कोई बुद्धिमानी नहीं थी । बूढ़ेने न तो मन्त्र पढ़ा कोई और 


न कोई विधि की | वह तो अपनी प्रार्थना इस प्रकार कद 
रहा है; जैसे सम्मुखके व्यक्तिसे बातें कर रहा हो | कछशीके 
जलके छींटे अग्निकी ओर फेंकता वह गोल मण्डल बनाता 
आगे जा रहा है । 

(क्या जादू है इसमें !? जैसे अग्निदेव उन शब्दोंको 
समझते हैँ । छींटोंके साथ लपोंका प्रवाह पीछे लौट रहा 
है। वायु प्रचण्ड है, सम्मुख ईंधन है और अग्निकी ठप 
लौट रही हैं | एक घन्य असम्य मानव जैसे उनपर शासन 
कर रहा दो | 

तुम्त मोटर लेकर चले जाना !! सेठजीका भाव सहस! 
बदला । वे मेनेजरके पास छोटे | “में इस बूढ़ेके पास रुकूँगा ।' 
आदेश देकर वे फिर उसी ओर जाने लगे | 

“उसने अग्निको बॉध दिया ! देवता मान गया। 
झोपडूके सम्मुख वे जंगली स्ली-पुरुष पुकार रहे थे | 

>< भ< >८ 
[४] 

“हमार राकेट अपने स्थानपर नहीं पहुँच उका। पता 
नहीं क्यों वह फट गया और हम पैराशूटसे कूद सके |? 
उन्हें बताया गया था कि छक्ष्यच्युत होनेपर वे कूदनेको 
प्रस्तुत रहें | अग्नि छगकर राकेट फट जायगा; यह संचालकों- 
ने व्यवथा कर दी थी। एक़ साधुसे कुछ मी छिपानेकी 
आवश्यकता नहीं थी | उनके पास न परिचय-पत्र थे 

न यात्रानुमति-पत्र | इस अपरिचित देशमें बहुत कुछ 
सहायता ओर सुविधा अपेक्षित थी उनको । यही कया कम 
कुशछ हुईं कि जीवन बच गया। 

5ुम चन्द्रमापर जाना चाहते हो ।? साधु तनिक हँस 
पढ़े । उस अमृत क्षेत्रकों भी तुम संग्राम, संघर्ष और झरूत्यु- 
का केन्द्र बनाना चाइते हो | देवता उसकी रक्षा करते हैं ।? 

“चन्द्रमापर जीवन रह सकता है ।? तीनों रूसियोंमें एक 
मोटा, दूसरा लंबा और तीसरा नाया है। नाटी आक्ृतिके 
व्यक्तिने ही पूछा था| 

ग धवह अम्त-केन्द्र है) वहां जाकर कोई मरेगा नहीं;पर 
वहसे छोटेगा कि नहीं; कहा नहीं जा सकता |? वाणी 
गम्भीर हो गयी । * 

तो वहाँ हम जीवित रह सकते हैं ।? पता नहीं क्यों 
नाटे व्यक्तिको भारतीय धारणामें आज विश्वास हो गया है। 
उस्छ वहाँ आधुर मनुष्य पहुँच सकेगा; इसकी कोई 
जाशा नहीं |? साधुको स्मरण आया कि असुर ख्र्गपर 


आधिपत्य करनेमें अनेक चार सफर हुए, 
चन्द्रछोकके अधिपति न हो सके । के मु 


हक 
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८्वन्द्रमाका प्रकाश ९ 

ध्यन्द्रमामें प्रकाश तो तुम मानते ही नहीं हो |? फिर 
मन्दरिमित आया किंतु चन्द्रमामें प्रकाश है ओर वही 
प्रकाश है जो समस्त छोकोंकों प्रकाशित करता है |? 

धआप छोंग !? छाल रंगका उत्तरीय, छाल धोती, रक्त- 
चन्दनका तिलक और कमलछगटद्टेकी'माला लिये कुटियामें एक 
विचित्र व्यक्तिने प्रवेश किया । वह द्वार॒पर ठिठक-सा गया। 


ध्ये भी तुम्हारी माँति जिज्ञासु हैं |? साधुने मीतर आने- 
का सडझ्लेत किया। वे बड़ी नम्नतासे आकर प्रणाम करके 
भूमिपर ही बेठ गये। ्ये छोग रूससे चन्द्रमाकों हँढ़ते 
आये हैं, जैसे तुम अमेरिकासे सूर्यको ढँढ़ते हुए. आ 
पहुँचे हो |? 

ध्यह पूरा रेड-इंडियन हो गया है।! एक रूसीने 
धीरेसे दूसरेके कानमें व्यंग किया | उनमें ईर्ष्या जाग्रत्‌ हो 
गयी थी। 


धारतमें सौर-सम्प्रदाय छप्तपाय हो चला है। तुम 
भाग्यवान्‌ हो) जो उसकी परम्परागत उपासना प्रास्त कर 
सके !? साधु आगन्तुकके प्रति अधिक आक्ृष्ट जान पड़े । 
“इनसे पूछो कि अ्रह्माण्डमें कितने सूर्य हैं !! नाटे रसियनकी 


. ओर सड्डेत हुआ | 


“हमारी आकाशगज्जाका प्रत्येक तारा एक सूर्य है। 
हमारा सूर्य अपने सम्पूर्ण नक्षत्रों एवं ग्रहेके साथ उसीमें 
एक तारा है। इन सूर्योकी परस्पर दूरी करोड़ों प्रकाश वर्ष 
है।? ग्रेमिकों खगोल शासत्रका पण्डित है । उसे बोलनेका 
अवकाश मिला था| धप्रकाशकी गति एक सेकेंडमें ही कई छाख 
मील है | एक वर्पमें चह जितनी दूर जाय, वह दूरी एक 
प्रकाश वर्ष कद्दी जायगी | दुरदर्शकर्में इसके पीछे और भी 
नीहारिका-मण्डल क्रमश दीखते हैं | वे कितने हैं, कोई नहीं 
जानता, सम्भवत्ः जान भी नहीं सकता | सब आकाशगज्जा 
हैं | सबमें अनन्त-अनन्त तारे हैं । प्रत्येक तारा सूर्य है ।? 
वह जानता था कि साघुको पूरी बात समझानी पड़ेगी । 


कै अपने ब्रह्माण्डके इन प्रत्यक्ष भगवान्‌ नारायणको 
ही जानना और सन्तुष्ट करमा चाहता हूँ |? बिना विचलित 
हुए. उस रक्ताज्न, रक्त-बत्न साधकने मस्तक झुकाया । ये 
बातें उसे शात न हों, ऐसा नहीं है। वह भी इस विद्याका 
कभी जिशासु रहा है; किंठ आज वह साधक है। निष्ठाका 
महत्त्व जान चुका है। 


परम प्रकाशक 
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१०३१ 


'ेठजी पधारें |! पारसी होनेपर भी बृद्ध सेठ श्रद्धा 
हैं। वे जब कभी उड़ीसामें अपने कारखानोंकों देखने आते 
हैं, यहाँ होकर ही छोटते हैं। “आज आप अधिक खिन्न 
जान पड़ते हैं ।? भारतीय साधुकी झोपड़ी कोई पाश्चात्त्य 
कार्याघय तो है नहीं कि वहाँ मिलनेवाले बारी-बारीसे 
मिलेंगे | यहाँ तो जो पहुँचे, सभीके लिये समान रूपसे द्वार 
खुला है । 

मैने जीवनभर अग्निदेवकी पूजा की ।? सेठजीने दूसरे 
लोगोंकी उपस्थितिकी चिन्ता नहीं की | साधुके पास तो छोग 
बैठे ही रहेंगे | “व्यर्थसी है मेरी पूजा | मेरी कोई भेंट वे 
खीकार करते हैं, यह जान नहीं पड़ता |? उस जंगली बद्धने 
अपने देवताकी पूजामें उनका पेसा लेना अख्ीकार कर दिया; 
यह वे केसे भूछ सकते हैं । 

“सब-के-सब एक ही भूल करते हैं |? मह्ात्माने एक बार 
सभी उपस्थितोंकी ओर दृष्टि घुमायी | “तुम समझते हो; यह 
स्थूछ अग्नि ही अग्नि है | यह मानते हैं कि वह तेजोगोलक 
ही सूर्य है। ये लोग चन्द्रमाके प्रकाशकों ही प्रथक्‌ कर रहे हैं । 
लकड़ी जल जानेंके पश्चात्‌ अग्नि कहाँ रहते हैं ! अग्निमें 
जिस दिरण्य गौर सर्वव्यापकका प्रकाश है; उस दिव्य तेजसको 
ठुम अपनी भ्रद्धा प्रदान करो ! सूर्यमण्डलमें जो शशिवर्ण 
चत॒र्भुज श्रीनारायण हैं; उन्हींसे तो अनन्त-अनन्त सूर्य प्रकाश 
पाते हैं | उनको छोड़कर केवल स्थूछ गोछककी आराधना 
कैसे पूर्ण होगी । चन्द्रमामें जो इन्दीवराम श्यामताका 
रूप लिये बेठा है वही तो उस शीतल प्रकाशका मूल है। 
उसे छोड़कर कहीं प्रकाशका विश्लेषण हो सकता है ?? 

ध्सर्वव्यापक अग्निको विश्वके परम प्रकाश-तत्वकों उस 
बुद्धने अपने विश्वास और प्रेमसे सम्बोधित किया था ।!? 
पारसी सेठ सोचने लगे थे | 

धसमस्र सूर्योके प्रकाशक एक ही हैं ओर वे आदित्य- 
मण्डल्गत भगवान्‌ नारायण हैं ।? अमेरिकन साधक अपनी 
निष्ठके अनुरूप अर्थ करनेमें छगे ये । 

ध्रकाशकी चरम सीमा नीली होती है । प्रकाशका केन्द्र 
नीला होता है। सम्मवतः यह साधु हमसे चन्द्रमाकी नीडिमा- 
से प्राप्त प्रकाशका विस्लेषण करनेको कह रह्य है ।? गेमिको 
अपनी भाषामें अपने लंबे साथीको समझा रहा था | 

मध्याह् इृत्यका समय होनेसे साधुने सबको विदा दी । 
जब वे छोग द्वारसे निकल गये) साधु बार-बार गाते रहे-- 
सब्र कर परम प्रकाशक जोई १ राम अनादि अवधपति सोई ॥ 


५3 + ८ जयाआाआई 


भक्त-गाथा 
ठाहर मेघसिंह 


ठाकुर मेबर्सिह जागीरदार थे | स्थासत बहुत 
बड़ी तो नहीं थी; परंतु नितान्त क्षुद्र भी नहीं थी। 
अच्छी आमदनी थी । ठाकुर साहेब अक्षरोंकी दशिसे 
बहुत विद्वान्‌ नहीं थे, पर वैसे ययार्थ इशिमें वे विद्वान्‌ 
थे | विया वही, जो मनुप्यकों सच्चे मार्गकी ओर ले 
जाय | जो विद्या मनु यको विपथगामिती बनाकर भीषण 
नरकानरमें जठनेकों वाष्य करती हैं; जिसके द्वारा 
जीवन अभिमान, काम, क्रोव, छोभ, मोह आदिके सयानक 
तुकानमें पड़कर न३-श्रर हो जाता है, वह तो साक्षाव 
अविदा है, प्रत्यक्ष तम है | ऐसी बियासे तो बचना ही 
चाहिये। ठाकुर मेघरसिंद उस विनाशकारिगी विद्यासे बचे 
थे।| उनकी विदाने उनके जीवनकों सब ओरसे प्रकाश- 
मय वना रक्खा था, इससे उनका प्रत्येक कार्य मानव- 
जीवनके परम छक्त्यको सामने रखकर ही होता था। 
ठाकुरसाहेवकी प्रजाप्रियता और न्‍्यायसे सभी छोग 
प्रसन्न थे । उनका प्रत्येक न्याय प्रजाबत्सठता और 
सर्वह्दितकी दृश्टिसे दयापूर्ण ही होता था | उन्हें बड़े-से- 
बड़ा त्याग करनेमें भी किसी कठिनाईका सामना नहीं 
करना पड़ता था। भगवानके मड्लविधानपर अठछ 
विश्वास होनेके कारण उन्हें किसी भी अबसार्म कोई 
उद्देश या विषाद नहीं होता था। जहाँ विपाद या 
उद्देग है, वहाँ निश्चय ही भगवानपर अविश्वास है | 
ठाकुरसाहेव्र नित्य प्रसन्नमुख तथा प्रसन्मन रहते थे। 
भगवानका स्मरण तो उनके जीवनमें श्रास-क्रियाकी 
भाँति अनिवार्य हो गया था | वे नित्य ग्रातःकाछ 
सूयोदयसे एक पहर पूर्व उठते ही सबसे पहले भगवान्‌- 
का ध्यान करते | तदनन्तर शौच-क्लानसे निवृत्त होकर 
सन्ध्या करते, गायत्रीका जप करते, गीता-बिशुसहस्रताम- 
का पाठ करते और फिर मगबन्नाम-जपमें छम जाते थे | 
जपके समय भी उनका मानस-ध्यान तो चलता ही 
था। मध्याइके समय उनकी पूजा समाप्त होती | तब 
अम्यागत अतिथियोंको खयं अपने सामने भोजन करवा- 
हे भगवठासादहूपमें खयं भोजन करते | इसके बाद 


अपनी रियासतका काम देखने कचदरीमें जाकर विराजते 
और बड़ी घीरता तथा बुद्धिमत्तासे सारा कार्य सँमाछते 
तथा झगड़ोंको निपणाते | उस समय भी उनका भगवत्‌- 
सा अखण्ड चलता ही रहता । वे भगवश्िन्तन 
करते हुए भी समत्त कार्य करते | दे" 
संखारमें सत्र तरहके मठुष्य होते हैं; ठाकुरसाहिबकी 
पत्नित्र जीवनचर्या और उनका साधु-खभाव भी किसीके 
लिये इ््या और हेषका कारण वन गया | तमसाच्छन् 
हृदयकी कुटिक्तासे दृष्टि बदक जाती है। फिर उसे 
अच्छेमें बुरे, देवतामें राक्षस, साधुमें असाधु और सत्यमें 
मिथ्याके दर्शन होते हैं । बुद्धि विगइनेपर क्रियाका 
ठगिगड़ना ल्लाभाषिक ही है । इसी स्भावविपरीतताका 
शिकार ठाकुरसाहेबका ही एक सेवक हो गया | वह 
जातिका चारण था और उसका नाम था मेहँँदान । 
वह ठाकुरका बड़ा विश्वासी था और पहले उसके 
ब्यवहारमें भी कोई दोप नहीं था; परंतु किसी देव- 
दुर्विषाकत्ते उसका मन बिगड़ गया और मन-ही-मन 
वैस्द्द-ला होकर वह ठाकुरसाहेबकों मारनेकी बात 
सोचने छगा | एक दिन ठाकुरसाहेबको कचहरीमें देर 
हो गयी थी। रात्रिका पहछा पहर था | कृष्ण पक्ष था ) 
बाहर सत्र ओर अँचेरा छाया था | उसीर्मे ठाकुरसाहेव 
निकले और कुछ दूरपर स्थित अपने रनिवरासकी ओर 
जाने छो। भेरूँदान उनके साथ था। पापबुद्धिने 
जोर दिया, भेरूँदानने कठार निकाली, एक बार हाथ 
काँपा; परंतु पापकी प्रेरणासे पुन: सावधान होकर 
उसने अँधेरेंगं अपने साधुखभाव खामीपर वार कर 
दिया ! परंतु भगवानका विधान कुछ और था, उसी 
क्षण सामनेते दौड़ता हुआ एक साँड आया। ठाकुर 
तो आगे बढ़ गये और उसका एक सींग मेरूँदानकी 
छातीमें छगा । कञ्नर हाथमें ढिये मैस्ूँदान गिर पड़ा, 
हाथ उछड गया था, इससे कठार जाकर नाकपर छगी, 
नाकका अगछा हिस्सा कट गया | मैरूँदाव चिम्छाया। 


क्षणोमिं यह घटना हो गयी। ठकुरसाहेव समीप ही 


संख्या ११ ] 








थे | चिल्छाहट सुनकर छोटे | साँड तो आगे निकल 
गया था। इन्होंने जमीनपर पड़े हुए भेलँदानको 
उठाया | वह छातीपर छगी सींगकी नोटसे तथा नाककी 
पीड़ासे वेहोंझ हो गया था। ठाकुरसाहेवने पुकारकर 
रनिवाससे नौकरोंकों बुछाया । मैन्ँैँदानको उठाकर वे 
रनिवासमें छे गये | वाहर चौयालमें चारपाई डछवाकर 
उसे सुछवा दिया | दीपक आ ही गया था | देखा 
तो उसकी मुद्ठीम खुनसे भरी तेजथार कग्रर है और 
नाकसे खून बढ रहा है। मुट्ठी ऐसी जकड़ गयी 
थी कि कगार उसमेंसे गिरी नहीं | ठाकुर यह ये 
देखकर अचरजमें पड़ गये | उन्हें साड़के द्वारा गिरये 
जानेका तो अनुमान था, पर मुट्ठीमें कग्र रहने तथा 
नाकके कटनेका पूरा रहस्य वे नहीं जानते थे। ययपि 
उन्होंने अधरेमें भेरदानको अपनेपर वार करते हुए-से 
देखा था | छेकिव इस रहस्यकों जाननेकी चिन्तामें न 
पइकर वे उसे होशरमे छानेका यज्ञ करने छा | मुख्ठी 
खोछकर कगार निकाठी | नाक थोयी, उसपर चूना 
छगाया | छातीपर कोई दवा छगावी और सिरपर पानी 
डाबकर खय्य हवा करने छो | घरके नौकरोंके पित्रा 
और कोई वहाँ था नहीं; इसलिये ठकुराइन भी वहाँ 
आ गयी थीं | वह भी हृवा करने छगीं | इस सेवा 
और उपचारसे मेरूँदानकों भीतरी होश तो जल्दी हो 
गया; परंतु छातीकी पीड़ाके मारे उसकी आँँें नहीं 
ख़ुलीं, वह वेसे ही पड़ा रहा | इधर ठकुराइनने एक 
प्रसद्ञ छेड दिया और उनमें नीचे छिश्वी बातें हुई 

ठकुराइन---चारणजीकी छातीम सॉइके सींगसे 
चोंट छग गयी; यह तो होनीकी बात है, पर इन्होने 
अपने हाथर्म कग्र क्यों छे रखी थी | कहीं आपपर 
बार करनेका तो इनका मन नहीं था 

ठाकुरसाहेवन भेरूँदानको अपने ऊपर वार करते- 
से देखा था; परंतु उनके साथु मनर्न उसपर कॉई 

संदेह नहीं आने दिया | उन्हांन अनुमान किया कि 
अँधरेम मेरी रक्षाके छिये ही इन्होंने कमर ह्ाथम छ॑ 
रक्‍खी होगी | अब तो इनके मनमें कोई वात थी ही नहीं; 


मक्त-गाथा 
 --: ३ अमर आर, । अपर पदक पद कर अर पक पक पदक पका 
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परंतु ठकुराइनके प्रश्नते उनकी फिर कुछ जागृति-सी 
हुई, पर सन्देहझमल्य पवित्र मनर्मे सन्देह क्‍्यां होता | 
उन्होंने कहा--- 

धतुम पगछी तो नहीं हो गयी ? मैरूँदान मेरा 
अति विश्वासी साथी है। “यह मेरे ऊपर कटार चढाबेगा? 
इस ग्रकारका सन्देह् करना भी पाप है| सम्मव है, 
इसने मेरी रक्षाके ढिये कगार हाथ ले रक्खी हो |” 

ठकुगाइन---आपकी रक्षाकी वहाँ क्या आवश्यकता 
थी | मेरे पापी मनमें तो यही जँचती है कि. चारणके 
मनमें बुराई थी पर भगवानने आपकी रक्षा की | 

ठाकुर--देखो, मेरी समझसे तो तुमको ऐसा नहीं 
सोचना चाहिये । किंसीपर भी सन्देह करना पाप हैं | 
फिर भरा, तुम तो यह जानती ही हो कि हमछोगोंको 
जो कुछ भी भोग श्राप्त होते हैं, सत हमारे श्रीगोपाल- 
जीकी देख-रेखमें तथा उन्हींके विधानके अनुसार होते 
हैं | वे परम मड्रछमय हैं, अतएब उनके विधान भी 
मड्ठडठमय हैं | यदि कग्वर छगती तो भी उनके मड्ढछविवानसे 
ही छगती | न छगी तो भी मड्रलविवानसे ही | मैं 
तो समझता हूँ कि मैहूँदानकों जो चोट छगी है, इससे 
भी इसका कोई मट्ठछ ही हुआ हैं । मुझे मारनेका 
प्रयास यह क्‍यों करता ? यदि किया है तो उसमें मेरे 
किसी पूर्वकर्मके कारण कोई प्रेरणा इसके मनमें हुई 
होगी | यदि यह भी नहीं है और सचमुच इसके 
मनमें कोई दुभाव ही आया है तो म्ठडठ्मय भगवानके 
मड्छविधानसे इस चोटके द्वारा उसका प्रायश्रित्त हो 
गया | इसे जो आगे मीपण नरक-यन्त्रणा भोगनी पड़ती, 
उसका यहीं थोड़ी-सी चोटमे ही भुगतान हो गया | 
मुझे तो पूरा विधास हैँ कि भगवान्‌ सवका मद्ठल ही 

| में अपने भगवानूसे कातर ग्राथना करता हूँ 

दयामय ग्रमु | मेरूदान मेरा परम विश्वासी हैं। मेरे 
मनमें कभी किसी प्रकार भी किसीकी या इसकी बुराई 
करनेकी कोई भावना न आयी हो तो इसकी पीड़ा 
अभी शान्त हो जाय और इसके मनमें यदि कोई दुर्भावना 
आयी हो तो उसका भी समूछ नाश हो जाय | यह यदि 
इसके किसी पापका फछ हो तो नाथ | बह फछ मुझको 
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भुगता दिया जाय और इसकी शारीरिक तथा मानसिक 
पीड़ा और उसके कारणोंका विनाश हो जाय ।! 
यों ग्रार्थगा करते-करते ठाकुस्साहेवकी आँखोंसे 
ऑसुओंकी धारा बहने छगी | उनकी इस दशाको 
देखकर तथा उनके पवित्र भावोंसे प्रभावित होकर 
ठकुराइनका हृदय भी द्रवित हो गया | उसने भी रोते 
हुए भगवानसे प्रार्थना की--नाथ ! मैंने जो चारणजी- 
पर सन्देह किया, इस पापके लिये मुझे क्षमा कीजिये 
और चारणजीको शीघ्र पीड़ासे मुक्त कर दीजिये |? 
मेरूँदानको भीतरी होश था ही । उसने यह सारी 
बातें सुनीं---ज्यों-ज्यों सुन रहा था, त्यों-ही-त्यों उसका 
मन बदछता जा रहा था और उसके मनमें अपनी 
करनीपर पश्चात्ताप हो रहा था। पश्चात्तापकी आगसे 
उसका हृदय कुछ छुद्ध हो गया | फिर जब ठाकुर- 
साहेवने भगवानसे प्रार्थना की, तब तो उसका ह्द्द्य 
सर्वथा निर्मल हो गया और क्षणोंमें ही उसकी छातीकी 
पीड़ा भी सर्वथा शान्त हो गयी | उसने आँखें खोलोीं 
और उठकर वह ठाकुरसाहेवके चरणोंमें छोट गया। 
गकुरसाहेव इस बीच भगवानके ध्यानानन्द-सुधासागरमें 
इव गये | उन्हें वाहरकी कोई सुधि नहीं थी। 
ठठुराइन भी भावावेशमें वेखुध थीं। कुछ देर चारण 
दोनोंके चरणोंमें छोट्ता रहा | जब भगवस्येरणासे 
०ऊ₹-उकुराइनको वाह्म चेतना हुई, तब उन्होंने अपने 
चरणोपर पड़े मैरूँदानको अश्रुओंसे ब्रण पखारते 
पाया | गकुरने उसको उठाकर हृदयसे लगा लिया । 
भैरूँदानने अपनेको छुड़ाते हुए रोकर कहा--- 
माल्कि ! मेरे-जैसा महापापी मैं ही हूँ | आप मुझ 
पापीका स्पर्श मत कीजिये | मैं नरकका कीड़ा महा- 
पामर व्यर्थ ही आपमें दोष देखकर आपको मारने 
चढ्ा था। भावानूने बड़ी दया की जो सॉड्के रूपमें 
आकर मेरे नीच आपको बचा लिया | 
आपको क्या, उन्होंने नाक कठाकर उचित शिक्षा दी 
एवं मुझको बचा लिया और ऐसा बचाया कि मेरे 
पाप-पादपके मूलछका ही उच्छेद कर दिया | यह सब 


आपकी सहज साघुता और भगव्मीतिका चमत्कार है | 
मेरा मन पश्चात्तापफरी आगसे जल रहा है | मैं इसका 
समुचित दण्ड चाहता हूँ | तभी मुझे तृप्ति होगी । 

गकुससाहेवने हँसते हुए कहा---मैरूँदान ! तुम 
जरा भी चिन्ता न करो | तुम मुझे जैसे पहले प्यारे 
थे, अब उससे भी वढ़कर प्यारे हो | तुम्हारे इस 
आचएणने मेरे भगवद्विश्वासकों और भी बढ़ाया है । 
इसलिये मैं तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानता हूँ और 
अपनेको तुम्हारा ऋणी पाता हूँ | जिस किसी भी 
निमित्तसे भगवानमें विश्वास उत्पन्न हो और बढ़े, वह 
निमित्त देखनेमें यदि अछुन्दर भी हो, तो भी वस्तुतः 
बड़ा ही सुन्दर, श्रेठ तथा वन्दनीय है | तुम इसमें 
निमित्त बने | इसलिये तुम मेरे परम हितकारी बन्धु 
हो । तुम दण्ड चाहते हो; अच्छी वात है | में दण्ड 
देता हूँ, तुम्हारे शरीरको ही नहीं; तन-मन-बचन 
तीनोंको देता हूँ | जब तुम चाहते हो तब उसे सानन्द 
अहण तो करोगे ही । हाँ, यदि तुम ग्रहण करोगे तो 
मुझको और भी ऋणी बना छोगे | दण्ड यह है कि 
शरीरसे किसीका कुछ भी बुरा न करके सदा भगवदू- 
भावसे सबकी सेवा किया करो, वचनसे किसीको 
कभी कठोर वाणी न कहकर सत्य, हितकर, मघुर और 
परिमित वाणीसे तथा भगवन्नाम-गुणादिके दिव्य कीर्तन- 
गायनसे सबको सुख पहुँचाया करो और मनसे द्रोह, 
दुम्भ, काम, क्रोध, छोभ, विपाद और जगच्िन्तनरूपी 
विषसमूहको निकालकर ग्रेम, सरढता, सचाई, असन्नता, 
सन्‍्तोष और नित्य भगवश्चिन्तनादिकी अमृतधाराके द्वारा 
जैवका भन्नछ किया करो और यह सव भी किया करो 
केवल भगवानकी प्रसनताके लिये ही | यही यथार्थ त्रिदण्ड 
है । जो इनको धारण करता है, वही त्रिदण्डी है। 
पुम इन तीनों दण्डोंको धारण कर सदाके लिये त्रिदण्डी 
वन जाओ । मैं तुम्हारा बड़ा उपकार भानूँगा । 

ईन सारी बातोंके होनेमें वाकुर्साहेबकी भगवत्स्मृति 
नित्य अक्षुण्ण बनी रही । कहना नहीं होगा कि मैरँदान- 
का जीवन ही पछठ गया और ठाकुर मेघसिंहजीके बर्ताव 
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और सद्ठसे वह परम साधुताको ग्राप्तकर नित्य भगवद्धिश्वासी 
बन गया | 

ठाकुर मेघरसिहके एक ही कुमार था-सजनसिंह | 
सोलह वर्षकी उम्र थी। शीछ, सौन्दर्य और गुणोंका 
वह भण्डार था | अभी तीन ही महीने हुए उसका 
विवाह हुआ था। भगवानके विधानसे वह एक दिन 
धोड़ेसे गिर पड़ा और उसके मस्तक गहरी चोट आयी। 
थोड़ी देखे छिये तो वह चेतनाझून्य हो गया, परंतु 
कुछ ही समय बाद उसको चेत हो आया | ययासाध्य 
पूरी चिकित्सा हुई पर धावमें कोई छुबार नहीं हुआ | 
द्वोते-होते घाव बढ़ गया और उसका जहर सारे शरीरमें 
फेंठ गया | अब सबको निश्चय हो गया कि सञनसिंहके 
प्राण नहीं ब्चेंगे | सज्ननसिंहसे भी यह बात छिपी 
नहीं रही | उसके चेहरेपर कुछ उदासी आ गयी। 
ठाकुर मेबसिंह पास बैठे विष्णुसहस्तनामका पाठ कर रहे 
थे। उसे उद्यास देखकर उन्हंनि हँसते हुए कहा--- 
बेटा | तुम्हारे चेहरेपर उद्ासी क्‍यों हैँ | अभी तुम 
मेरे पुत्र हो, मेरी जागीरके मालिक हो, तुम्हें मेरे कुँअरका 
पद मिछा हैं | यह सब तुम्हारे गोपाछजीके मश्गढल- 
विधानसे ही हुआ है | अब उन्हींक्रे मझुछविवानसे तुम 
साक्षात्‌ उनके पुत्र बनने जा रहे हो | अब तुम्हें उनके 
कुँअरका पद मिलेगा और तुम दिव्यवामकी जागीरीके 
अधिकारी बनोगे | यह तो बेठा | हपका समय हैं. | तुम 
प्रसनतासे जाओ, मद्गछमय प्रभुसे मेरा नमस्कार कहना 
ओर यह भी कहना कि 'मेघसिंहके आपके धाम 
तबादिलेकी भी कोई व्यवस्था हो रही हैं क्‍या ? मुझे 
कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे सदा तो चाकरीमें रहना 
है, चाहे जहाँ रखें परंतु इतना अवश्य द्वॉना चाहिये 
कि आपकी चाकरीमें हूँ, मुसे इसका स्मरण सदा बना रहे ।? 

बेटा ! यहाँके संयोग-वियोग सब्र उन छीछामयके 
डीणसंकेतसे होते हैँ और होते हैँ हमारे मन्नलके लिये। 
इस बातका जिसको पता हैं वह न तो ढुःखके संयोग- 
से दुखी होता है, न सुखके वियोगसे | उसे तो सभी 
समय सभी संयोग-वियोगोमें, सभी दुःख-सुखोंमें सदा 
अखण्ड छुख, अखण्ड शान्ति और अखण्ड तृप्तिका 
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अनुभव होता है | तुम भगवानके मड्ठल संकेतसे ही 
यहाँ आये औरं उनके मद्भठ संकेतसे मद्ललमयकी 
चरणघूलि प्रत्यक्ष प्राप्त करने जा रहे हो। इसमें 
जरा भी सन्देह मत करो | संशयबानका ही पतन 
होता हैं. | विश्वासी तथा श्रद्धालु तो हँसते-हँसते प्रभुके 
धाममें चछा जाता है | तुम श्रद्धाकों दढ़ताके साथ 
पकड़े रखो, विश्वासकों जरा भी इधर-उधर मत होने 
दो | यहाँपि जाकर तुम वहाँ उस अपरिसीम अनन्त 
आनन्दकों प्राप्त करोगे कि फिर यहाँकी सभी सुखकी 
चीजें उसके सामने तुम्हें तुष्छ दिखायी देंगी | रही 
कुँअरानीकी वात सो उसकी कोई चिन्ता मत करो | वह 
पतित्रता है | यहाँ साधुभावसे जीवन विताकर वह भी 
दिव्यधामर्म तुम्हारे साथ ही श्रीगोपाछजीकी चरणसेविका- 
का पद ग्राप्त करेगी | बेगां | विषयोंका चिन्तन ही 
पतनका हेतु होता है, फिर ल्ली-पुरुपके ब्िपयी जीवनमें 
तो प्रत्यक्ष विषय-सेवन होता हैं । प्रत्यक्ष नरकद्वारोंमें 
अनुराग हो जाता हैं | अतएवं वह पतनका निश्चित 
हेतु हैं | भगवानने दया करके उन नरकद्वारोंकी अनुरक्ति 
और सेवासे कुँअरानीकों मुक्त कर दिया है | वह परम 
भाग्यवती और साध्वी हैँ | इसीसे इसपर यह अनुम्रह 
हुआ है. | बह तपोमय जीवन वितायेगी और समयपर 
भगवानके दिव्यथामर्म तुमसे आ मिलेगी | तुम्हारी माता- 
को तो भगवानके मड्डठविवानपर अखण्ड विश्वास हैं. ही। 
उसे तो सर्वत्र सबंथा मद्डछ ही दीखता हैं. | बेटा ! तुम 
खुखसे यात्रा करो। खयं हँसते-हँसते और सबको हँसाते- 
हँसाते हुए जाओ | जब सब्रको यह विश्वास हो जायगा 
कि तुम वहाँ जाकर यद्दॉकी अपेक्षा कहीं अनन्तग़ुनी 
विशेष और अधिक छुखकी' स्थितिको प्राप्त करोगे तब 
तुम्हारे वियोगमें दुःखका अनुभव ह्ोनेपर भी सच्चे प्रेम- 
के कारण तुम्हारे खुखसे वे सभी परम छुखी हो जायँगे। 
पर यह विश्वास उन सबको तभी होगा जब तुम विश्वास 
करके हँसते-हँसते जाओगे |? 

ठाकुरकी इन सच्ची वातोंका सजनसिंहपर बड़ा प्रभाव 
पड़ा | उसका मुखमण्डछ दिव्य आनन्दकी निर्मछ ज्योति- 
से उद्धासित हो उठा | उसके ओठोपर मधुर हँसी छा 


गयी, उसका ध्यान भगवान्‌ गौपालजीके मधुर श्रीविग्रहमें 
छग गया | और उसके मुखसे भगवज्नामका उचारण 
होने ठगा | फिर देखते-ही-देखते ब्रह्माण्ड फटकर उससे 
प्राण निकलकर दिव्यधाममें पहुँच गये । 

ठाकुर, ठकुराइन, कुँअरानी, सभी बहाँपर उपस्थित 
थे | परंतु सभी आनन्इमग्न थे। मानो अपने किसी 
परम प्रिय आत्मीयको शुम आनन्दमय स्थानका शुभ 
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यात्रामें सहर्प सोल्कुल्ठ हृदयसे विदा दे रहे हों । 
० *( ० ९ 

ठाकुर, ठकुराइन और कुँअरानी तीनोंने ही अपने 

जीवनको और भी वरा्यसे सुसम्पन्न किया | भगवत्‌- 

रंगमें विशेषदूपसे रँगा और अन्तर्मे ययासमय इस अनित्य 

मर्सकोकसे सदाके लिये छूट्कर मगवद्धामर् प्रयाण किया। 
बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 
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(१) 
कुछ जानने योग्य बातें 

प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हरिस्मरण। आपका हपा- 
पत्र यथासमय मिल गया था; उत्तरमें देरी हो गयी, आशा है 
आप कोई विचार नहीं करेंगे | आपने बहुत लंबी प्रश्नावद्ी 
भेजी है,उसके विपयमें में अपने विचार नीचे निवेदन 
करता हूँ-- 

१-इस वातको पूरा समझ्न लेना तो छश्तित्चको ही 
जान लेना है पत्र-व्यवहारद्वारा इसे न तो हर कोई समझा 
सकता हैं, न हर कोई समझ सकता है | तथापि इतना 
तो समझ ही सकते हैं कि जब सब कुछका नाम ही संसार 
है और वह जबतक नहीं रचा गया था तब कुछ नहीं ही 
होना चाहिये | यह “कुछ नहीं? ही सबका मूठ कारण या 
प्रकृति है। जिस प्रकार सुपृ॒प्ति या मृच्छामें किसी प्रकारका 
विशेष ज्ञान न रहनेसे वह मृत्युकी-सी अवस्था होती है तथा 
जाग्नतू और खप्न विशेष ज्ञानके कारण जीवन कहे जाते 
हैं, उसी प्रकार उस समय अव्यक्त प्रकृति निर्विशेषर्ूपमें 
होनेसे गुग्युसे व्याप्त कही गयी है. | जब बह कार्येन्मुख 
हुई तब मानो सजीव होने छगी | * 


२-वेदोंके दो भाग हैं----'संहिताः और बाह्मणः 


या 'आएंगयक । आर्यसमाजी महानुभाव केवल संहिता- 
भागको श्रुति मानते हैं और सनातनवर्मी दोनों भागोंकों। 
श्रीनारायण खामीजी आयंसमाजी हैं। इसीसे उन्होंने ब्राह्मण- 
उपनिषदादिको मुख्य प्रमाण नहीं माना हैं | उपनिपसोंमें 
ई्श और मुण्डकके सित्रा और सत्र प्रायः ब्राह्मण और 
आसर्यकॉसे ही ढिये गये हैं | अतः आर्यस्माजी सजन 


उनके संहितानुकूछ अंशकों ही प्रमाण मानते हैं । 

३-इतवादी ईश्वरकों विभु और जीवको अणु मानते हैं । 
दोनों चेतन हैं, किंतु जीब्र अल्पज्ञ और अन्पशक्ति हैं तथा 
ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ | ईथवर एक हैं. और जीव 
अनन्त हैं | ईश्वर सूर्य-प्रकाशके समान सर्वव्यापक हैं. और 
जीब दीपज्योतिके समान सडुचित हैँ। जिस प्रकार सूर्य- 
प्रकाश और दीपककी ज्योति एक स्थानपर रह सकते हैं, 
उसी प्रकार जीव्र और इधर भी एक ही अन्त:करणमें रह 
सकते हैं । (द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया:) तथा जैसे दीवारोंसे 
धिरे हुए घरमें सूर्यग्रकाशकी सत्ता रहनेपर भी प्रधानता 
दीपकके प्रकाशकी ही रहती हैं, किंतु दीवार गिर दी जायेँ 
तो दीपग्रकाश सूर्यप्रकाशमें छीन हो जाता हैं, उसी प्रकार 
जबतक अज्ञानवश देहादिका अभिमान बना हुआ है, तब- 
तक अन्तःकर गर्म अन्तर्यामीरूपते भगवानकी सता रहते 
हुए भी जीवमावकी ही प्रधानता रहती है, किंतु जत्र 
शञनोदय होनपर देहामिमान गछित हो जाता है तत् 
जीवभाव भी भगवद्भाव्ें विछीन हो जाता हैं | 

४--जीव ईश्वरका अंश उसी प्रकार है जैसे अग्निका 
अंश चिनगारी अथत्रा जलका अंश सीकर है | ऊपर जो 
जीवको दीप-ज्योतिके समान बताया है, वह ज्योति भी 
वास्तत्र्मे व्यापक तेजस्तत्त्वका अंश ही है । 

७--सन्ध्य? शब्दसे यहाँ नित्य कर्मान्‍्तर्गत सन्ध्यो- 
पासन अमिम्रेत है । मर्यदापुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्र खर्य 
साक्षात्‌ भगवान्‌ होते हुए भी आचरण तो आदर्श मलुष्यके 
कलाउदितदीहै। उध तप दम पर ओर 

हमारी तरह श्रीविश्ु, 


संख्या ११ ] 
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रुद्ठ, त्रह्मादिका ध्यान अथवा खरूपचिन्तन करते थे । 
६-संख्यासे जो जप किया जाता है, वह अनुष्टान- 
रूप होता है। उसका चित्तग॒ुद्विके अतिरिक्त और भी 
विशेष फछ हो सकता हैं | इसके सित्रा संख्यासे तो 
निश्चित जप हो जाता हैं, ब्रिना संख्याके हर समय 
जप करनेसे कभी होता है कभी नहीं होता | अतः 
जितना अबकाश मिछ सके, उसके अनुसार कुछ जप तो 
ख्ानादिसे शुद्ध होकर आसनपर वेठकर नियमित संख्यामें 
करना ही चाहिये | शोप समय जो मन-ही-मन संख्या- 
द्वीन जप किया जाता है, उसे नामस्मरण कहते हैं| वह 
भी बहुत ही उपयोगी है और अवश्य करना चाहिये । 
७-शिवः का नाम शिव क्‍यों हँ---यह तो शिव 
ही जानें | मैं इस विपयमे क्‍या ठिखेूँ? हाँ, शिव 
कल्याणका वाचक हैं | शित्र कल्याणमय हैं | इसलिये 
'शिव? नाम हो सकता हैं | 
८-मलद्वित्याग करते समय भगवत्स्मरण रखना तो 
ठीक है, किंतु यद्दि नित्यपाठकी दृटिसे समयका 
सदुपयोग करनेके छिये गीतापाठ किया जायगा तो वह 
अनुचित होगा । क्योंकि पाठ एक नियमित तथा पवित्र 
कर्म हैं, उसे विधिवत ही करना चाहिये | 
९-यदि विशेनेको बार-बार धूप या हवा छगाते रहेंगे 
तो खठ्मछ नहीं पड़ेंगे | खठमछ पड़ जानेपर भी धूपमें डालने 
या झाड़नेप्ते निकछ जायेगे | उन्हें खय॑ मारना नहीं चाहिये। 
१०-चींटियोद्वारा पकड़े हुए कीड़ेको छुड़ा देना ही 
उचित है, क्योंकि उस समय ग्रत्यक्ष रूपसे तो कीड़ेको ही 
अधिक कट है, नवींटियाँ दूसरी चीज खाकर रह सकती हैं | 
* ११-कब्जियतमें शाक उपयोगी है---.इसका आशय 
तो भाजी या तरकारीसे ही है | पत्बसकार चूर्णमें जो 
पाँच चीजें---सौंफ, सनाय, शिवा, सॉठ और सैंचव छिखी 
हैं, वे द्वी पइती हैं | किंतु यह चूर्ण नित्य नहीं खाना 
चाहिये, जब विशेष कब्जियत हो तभी खाना चाहिये। 
भोजनके बाद तुरंत शौच जाना ठीक नहीं है | यदि आप 
भोजनके पहले शौच हो आया करें तो सम्मव है आपकी 
यह आदत छूट जाय | कब्जियतके कारण अनेक होते हैं, 
माद्ठम नहीं आपको क्यों रहती है । वत्तुओंकी अनुकूछता- 
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प्रतिकूलताका निर्गय आपको अपने अनुभवसे कर लेता 
चाहिये; सब चीजें सबके लिये समान नहीं रहती | 

१२-जीवोंकी हिंसा जान-वूझकर कभी नहीं करनी 
चाहिये, यदि अपना खाभाविक कर्म करते हुए अनिवार्य 
रूपसे किसी जीवको कष्ट पहुँचता हो तो उसमें छाचारी हैं। 
खेतीमें आप तो हछ जोतते हैं, उसके कारग यदि कोई जीव 
मरजायँ तो आप क्या कर सकते हैं | उसी प्रकार अनाजमें 
घुन आदि छग जाय और आपको उसे खाना है तो धूपमें 
डालना ही होगा। इससे कुछ मरेंगे, कुछ कहीं अन्यत्र अपना 
स्थान ढूँढ़ ठेंगे | आप हिंसाके ढछिये तो हिंसा नहीं 
करते । फिर भी जहाँतक हो जीवॉंकों किसी ग्रकारका कष्ट 
न पहुँचे, इस इण्टिति आप जितना त्याग कर सकें 
उतना अवश्य करना ही चाहिये | 

१३-चोरकों पकड़ लेनेपर छोड़ देना साधुता है 
और सरकारके हवाले कर देना नीति है। आपमें 
यदि वस्तुओंका राग नहीं हैं तो छोड़ देना अच्छा है | 
और यदि छोकपंग्रहकी भावना अधिक है तो उसे दण्ड 
दिलछाना अच्छा हैं | साथन-साम्राज्यमें तो छोकसंग्रहीसे 
साधुका दर्जा उँचा है ही । 

हि ४-ऐसी अवस्थामे माता-पिता या चोर्का छुख 
न देखकर हित देखना होगा। यदि आपके सच 
बोढनेसे उनका हित होता हो, भले ही बाह्य इशिसे 
उन्हें हानि उठानी पड़े, तो आपको सच्ची बात कह देनी 
चाहिये | यदि हिताहितका कोर प्रश्न न हो तथा मौन 
रहनेसे काम चछ जाय तो चुप हो जाना चाहिये। 
और यदि सची बात कहनेसे उनका अहित होता हो तौ 
संयमित तथा विवेकसम्मत मिथ्याभापणके द्वारा अपना 
अह्ित करके भी उनका निश्चित हित करना चाहिये-। 
ऐसा अवसर प्रायः आता नहीं, केवछक एक पक्षान्तर 
प्रदर्शित करनेकी इटिसे ही ऐसा कह दिया है । 

१७-पवित्रता-अपवित्रताका विचार सव॒का समान 
नहीं होता | किसी-किसी देशमें तो वायें हाथका स्पर्श 
ही अपवित्र माना जाता हैं| चौकेका नियम मानने- 
वाले, भोजन करनेवाले मनुप्यकी स्पर्श की हुईं वस्तु- 
को अपवित्र ही मानते हैं, मले ही वह दूसरे हायसे 


१५३८ 
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स्पर्श करे; किंतु जिनमें ऐसा विचार नहीं है, वे छोग 
आपसके भोजनमें वायें हाथद्वारा परोसी हुईं चीज भी 
खा छेते हैं | यह वात आचारदृष्टिप्ते तो विरुद्ध ही है, 
विंतु व्यवहारमें होता ऐसा भी है। 

१ ६-ब्ीको समझाने और स्नेहबुद्विसे डॉँय्ने-डपटनेके 
सिवा और क्या दण्ड दिया जा सकता है.। इससे आगे तो 
यही है कि आप उसकी कोई बुरी आदत छुड़ानेके लिये 
अनशन या इसी ग्रकारका कोई दूसरा तप करे, जिससे 
आपकी सहानुभूतिवश वह पश्चात्ताप करे और फिर बसा 
न करे। दीको पीटना या कर देना तो पतिके लिये सर्वेथा 
अनुचित है और न इससे उसका सुवार हो सकता है | उसके 
सुधारका उपाय तो सच्चा ग्रेम या खय॑ तपस्या करना है | 

१७-यदि शरीरमें राग नहीं हैं तथा मगवद्दिधानमें 
पूर्ण विश्वास है तो शरीरकी ओषधि न करनेमें भी 
आपत्ति नहीं है. | किंतु यदि रोगके कारण भजन एवं 
कर्तव्यपालनमें बाधा पहुँचती हैं. तो अवश्य ओषधि करनी 
चाहिये | तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चित्त शान्त 
रहे और भगवन्निष्ठा बढ़े, वेसा ही करना चाहिये । 
असल्ें न तो औषधसेवन करनेगें राग होना चाहिये और न 
न करेगें ही। जैसा जहाँ कतंव्य हो वैसा करना चाहिये | 

१८-सुस्तकोंकी समय-समयपर धूप दिखाते रहनेसे 
तथा उनको उछट-परूंट करते रहनेसे कोड़ोसे रक्षा हो 
सकती है । 

१९--५३० रा रामाय नमःः---इसमें ५३४ और रहा? 
के अनुल्वारका उच्चारण मकारके समान करना अधिक 
उपयुक्त है । 

२०-“धातु! शब्दसे वहाँ वीर्य ही अमिप्रेत है। मलेत्सर्ग- 
में जोर छगानेसे उसी समय मृत्रेन्द्रियद्वारा वीर्यपात हो जाता 
है| कव्जियत दूर करनेके लिये तीन सेर जछ पीना आवश्यक 
है, यह ठीक है। किंतु जल्के विषयमें सबसे अच्छा नियम 
यही है कि जब प्यास छो तभी पी लिया जाय | अधिक जछ 
पीनेके तो पक्षमे भी विद्वानोंकी सम्मतियोँ हैं और विपक्षमे भी | 

११-ह प्रतापभाजुने जो झूठ बोला है वह किसी खार्थ 

या लोभदइडिसे नहीं, बल्कि नीतिकी दृश्सि अपनेको छिपाया 
है| राजा या पुल्सिके छोग दूसरोंकी वास्तविकताको जानने- 
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के लिये इस प्रकार मिथ्याभापण कर सकते हैं, क्योंकि इस 
मिथ्यामापग्मे कोर खार्थसिद्धि या राग-देपक्की भावना नहीं 
होती, केवल वास्तविकताका निश्चय करना ही होता हैं. | 
नाटकका पात्न राजा न होनेपर भी जसे अपनेको राजा कह 
देता है, उसी प्रकार यह प्रतापमानुका असत्य भाषण है। 
२२-थमवितव्यता? जो कुछ होनेब्राछ्ला हो उसे 
कहते हैं | देव या प्राख्व भी उसीकों कहा जा सकता 
है | किंतु इनमें कुछ अन्तर अऋ्प है। पर्व! उन 
कर्मोंको कहते हैं जो फछ देनेकों उन्मुख हो गये हैं, 
उनका फल सुख या दुःखके रूपमें प्राप्त होता है। 
उन सुख-दुःखभोगके लिये जो कर्मोंको प्रवृत्त करता है, 
उसका नाम <देचः हैं तथा वह दैब भोगग्राप्तिके लिये जो 
परिस्थिति उपस्थित करता है, उसे “भवितव्यता' कहते हैं | 
प्रतापभानुके सामने यह परिस्थिति किस कर्मका फल भोगने- 
के लिये आयी, यह. में केसे वता सकता हूँ। उसके ग्राक्तन 
सम्पूर्ण कमेंका सम्बन्ध मुझे माद्म थोड़े ही है । 
२३-सुमेरु पर्वत दिव्यक्रोककी चीज है | इस 
लोकमें उसका को३ अस्तित्व नहीं है | 
२४-आजकलका भूगोल केवल स्थूछदश्िके अनुभव- 
पर अबरछम्बित है और पुराणोंका भूगोल योगदष्टिसे अनुभव 
किया हुआ है. । जिस प्रकार जढनें रहनेबाले जीव हमारे 
नगरादिकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उसी प्रकार केवल 
स्थूछइृष्टिसे उस भूगोलका ज्ञान नहीं हो सकता। योगदर्शन- 
में कहा है---सूर्यमें संयम करनेपे मुवनोंका ज्ञान होता है। 
अतः यह भुवनकोराका प्रत्यक्ष योगदरिका ही विपय है। 
२५-रामचरितमानसके प्राचीन विश्रामस्थान महात्माओं- 
के खानुभवपर अवरम्बित हैं, उनका विशेष फछ होता है | 
अतः पुण्यपाठकी इश्सि तो उन्हें ही रखना उचित है | यों 
निष्काम भावसे किसी भी प्रकार पाठ कर सकते हैं । 
२६-बद्धकोप्रताकी बीमारी जल्दी जानेवाढी नहीं 
होती । इसके लिये मुझे कोई रामबाण उपाय भी माद्म नहीं 
है। यदि आप अनुकूछ आहार, चौकड़ मिले आटेकी 
रोठीका सेवन, आसन, व्यायाम और प्राकृत चिकेल्सा आदि 


- बहुत दिनोंतक करें तो सम्भव है कुछ छाम हो जाय। शौच- 
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शुद्विके लिये उप:पान अर्थात्‌ स्रेरे उठते ही जछू पीना बहुत 
उपयोगी है | इसके सित्रा जब विशेष रूपसे कब्ज हो तब 
उपवास करना या एनिमा लेना चाहिये | नौठी और गगेश- 
क्रियासे भी शौचशुद्धिमें सहायता मिलेगी | रात्रिको इसव्गोल- 
की भूसी लेना भी अच्छा है। मोजनके समय यदि पेठ भारी 
हो तो पहले शौच हो आइये, तब खाइये। सोनेके समय 
गुड़ और दरीतकीका प्रयोग भी अच्छा है | 
२७-गायत्रीमन्त्रका अर्थ इस प्रकार है----.3मू: भुवः 
खः---इनमें ४३४० परमात्माका प्रतीक या शब्दमयी मूर्ति 
है। भू: सत्‌, भुवः चित्‌ और खः आनन्दके द्योतक हैं | 
इसके आगे गायत्रीमन्त्र आरम्म होता है । ये प्रणव 
और व्याह्ृति उसके साथ अछगप्े जोड़ दिये जाते हैं | इनके 
सहित ही गायत्री जपनेका नियम है---तत्‌ (उस ) 
सवितुर्देवस्प (सविता अर्थात्‌ सृष्टि उत्पन्न करनेवाले 
देवताके ) वरेण्यम्‌ ( प्रशंसनीय ) मर्ग: ( तेजको ) धीमहि. 
(ध्यान करते हैं) यः ( जो ) नः (हमारी ) वियः 
(बुद्धियोंको ) प्रचोदयात्‌ ( प्रेरित करता है ) | 
इन सबका भावार्थ यह है कि 3» जिसका ग्रतीक है 
और जो सचिदानन्दखरूप है तथा जो हमारी बुद्धियोंको 
अन्तर्यामीरूपसे प्रेरित करता हैं, उस जगदुत्पादक देवके 
वरगीय ( आदरणीय ) तेजका हम ध्यान करते हैं । 
२८-डाक्टरी दवाओंमें प्रायः मद्य-मांसादि अपवित्र 
वस्तुरँ सम्मिलित रहती हैं, इसलिये साधकोंको उनका 
सेवन नहीं करना चाहिये | इसके सिवा वे भारतीयों- 
की प्रकृतिके उतनी अनुकछ भी नहीं हैं । 


२९-०क्षोम” का अर्थ है उत्तेजना | 'समीचीन? 


ठीक या सम्यककों कहते हैं | धतात? एक प्रियतासूचक 
सम्जोवन है, जिसका प्रयोग पृ्रकालमें अपनेसे बड़ोंके 
लिये भी होता था और छोठेंके लिये भी | किंतु अब 
यह ग्रचकतित नहीं है | नेश्वृण्यः निर्दयताकों कहते हैं | 

३०-कठपुतली क्रियासे नहीं वना जाता, भावसे बनना 
होता है | आपको मन मिला है यह ठीक है; परंतु वह मन 
किसने दिया है और उसका प्रेरक कौन है? यदि यह भाव 
इढ़ हो जाय कि वह तो प्रमुकी देन है और वे ही उसके प्रेरक 


हैं, तो अपने कर्तापनका अभिमान गछ जायगा | कर्तृत्वा- 
भिमानके गछनेसे भोक्तृत्व भी नहीं रहेगा और भोक्तृत न 
रहनेसे खार्थ एवं भोगेष्छा भी नहीं रहेगी | इस प्रकार खार्थ 
एवं भोगेच्छाके शान्त होनेपर तो खत; ही मनका शमन 
हो जायगा और कोई भी शात्न-विपरीत आचरण नहीं होगा | 
अतः कठपुतलछी बननेमें किसी प्रकारकी मनमुखी प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती | मनमुखी प्रवृत्ति तो तभी होती है जब हम 
या तो मनमें ही अपनेको आरोपित कर देते हैं या मनको - 
अपना यन्त्र मानकर खयं कर्ता-भोक्ता बने रहते हैं | 
३१-वैकुण्ठादि भगवद्धाम भगवत्‌-छीछाके नित्य 
दिव्यस्थान हैं। वहाँ जो अभिमान एवं ऋरधादि आते हैं वे 
भगवदिच्छासे केवछ भगवत्‌-लीछाकी पूर्तिके लिये आते हैं | 
भगवान्‌ छोककल्याणके छिये सभी प्रकारके भावोंको खीकार 
करते हैं; क्योंकि किसी-न-किसी ग्रयोजनसे उन्होंने ही 
तो इन्हें उत्पन्न किया है | यदि सनकादिके शापकी छीछा न 
होती तो हमें मगवानके अवतारचरित्र पढ़नें-छुननेको कंसे 
मिलते | अतः संसारी जीबोंको उद्धारकी सामग्री समर्पित 
करनेके उद्देश्यसे उन्हींकी ग्रेरणासे ऐसी छीछाएँ होती हैं। 
३२-इन छोकोंकी जैसी व्याख्या 'गीतातत्त्वाह्टःमें की 
गयी है, साथारणतया वह समझमें आने योग्य ही है। उससे 
अधिक तभी समझाया जा सकता है, जव यह माद्म हो कि 
आपकी समझमें उस व्याख्याकी क्या वात नहीं आयी। ऐसा 
विचार मिंलनेपर ही ठीक हो सकता है। आप अपने आस- 
पास रहनेवाले किसी विद्वानसे इसे समझनेका प्रयत्न करें। 
३३-सृश्-चक्रका कोई ठीक निर्गय नहीं किया जा 
सकता कि सब॑दा ऐसा ही होता है | यदि इस शहझ्लाका यह 
समाधान किया जाय कि कः्पके प्रत्येक त्रेतायुगममें अवतार 
होता है तो ऐसी शझ्ज भी की जा सकती है कि जैसे एक वार 
सत्ययुगके आरम्ममें ब्रह्माजीने सुरिस्चता की थी, उसी 
प्रकार क्या प्रत्येक सत्ययुगके आरम्मनें सश्रिचना होती है ? 
अत: ऐसा कोई नियम नहीं है कि युगपत्िर्तनके चक्रमें 
प्रत्येक चनुर्युगीका प्रवाह एक-जैसा ही चले। तात्पर्य केवल 
इतना ही है कि रामावतार तथा अन्यान्य प्रधान घटनाएँ 
प्रत्येक कल्पमें होती रहती हैं | वे किसी निश्चित त्रेतायुगर्मे 
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ही होती हों ऐसा नियम नहीं है।गत ब्रेतामें श्रीरामावतार 
हुआ था---यह तो ठीक ही है |[ शेप भगबत्कृपा | 
(२) 
हर हि 
विकार क्या है 

प्रिय महोदय ! सम्रेम हरिष्मरण। ईपापत्र मिला, 
धन्यवाद | आपको मेरी बातोंसे सन्‍्तोष होता है, यह 
आपका प्रेम है | आपके प्र नोंका उत्तर संक्षेपमें नीचे 
ढिख रहा हूँ--- 

(१) आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रृथ्वी-ये पाँचों 
तत्त ग्रक्ृत अवस्थामें शुद्ध और विक्षत अब्स्थामे अशुद्ध हैं । 
जब प्रक्तिमें वैषम्यके कारण क्षीम होता है, तब वह महत्तत्त्त 
अहझ्जार आदिके रूपमें परिणत होने छगता है। यह. 
विपरिणाम ही विकार है। इस प्रकार कार्यावस्था ही 
विकृतावस्था है. और कारणावस्था प्रक्रतावस्था है। आकाश 
आदि पश्ममूत भी विकार ही हैं । अतः वे अशुद्ध ही कहे 
जामँगे। जब कारणावश्थामें स्ित होंगे, उस समय इनका 
यह वैकारिक रूप विलीन हो जायगा। प्रत्येक कार्य अपने 
कारण विीन होकर अन्ततोगला साम्यावस्थामें स्थित 
प्रकृतिमात्र रह. जाती है; फिर वह प्रकृति मी परमाव्मासे 
अभिन्न रहती है। यही आत्यन्तिक प्रछ॒य है| इस इंष्टिसे 
आकाश आदिको अपने विशुद्ध खरूपकी ग्राति प्रछयकालमें 
ही होती है। अपेक्षाक्ृत पृथ्बीसे जल, जलसे अग्नि, अग्निसे 
वायु और बायुसे आकाश अधिक शुद्ध है । अतः प्रथ्वीकी 
शुद्धि जल्से, जलकी शुद्धि अग्निसे, अग्निकी वायुसे और 
बायुकी आकाशसे होती है। यह तो हुई दाशनिक दृष्टि। 

व्यवहार-दृश्से पृथ्वी वहीं अशुद्ध होती है, जहाँ मल, 
मूत्र, थूक, जठन, शव, मच, मांस, हड्डी आदि अपवित्र 
वस्तु पड़ी हों । उन्हें. बुहारकर साफ कर दें। गंदी चीजें 
दूर हट दें । और स्थानको क्षाड़-बुह्ारकर गोवर और जल्से 
लीप दिया जाय तो वहाँकी भूमि शुद्ध हो जाती है। पक्की 
जमीन हो तो उसे जल्से घोकर शुद्ध किया जा सकता है। 
जल यदि बहता हुआ है तो शुद्ध है। नदी, कुआँ और तालाब 

आदिका जल रुद्ध है। तालाब आदियें भी बहुत थोड़ा जल 


हो तो वह ग्राह्म नहीं है. । अच्छे बर्तनमें रकखे हुए. जलमें 
भी यदि कोई अपवित्र वस्तु पड़ जाय या कोई जीत मर जाय 
तो वह अशुद्ध एवं अग्राह्म हो जाता है। जलके आन्तरिक 
दोपको दूर करनेके लिये उसे छान लेता तथा औठ लेना 
चाहिये। अग्नि चितराकी ही अशुद्र मानी गयी है, अन्यत्रकी 
आन्नि वायुक्रे स्पर्शमात्रसे शुद्ध है । धनी आबादीकी वायु 
अबुद्ग होती है, क्योंकि उसमें गँदे नाले तथा मठ-मृत्रादिकी 
दु/न्व मिली रहती है । खुले स्थान या मैदानमें, नदीके 
किनारे अथवा वाटिकामें झछोंकी सुगन्व लेकर बहनेवाली 
वायु झुद्ध मानी गयी है। होम या धूपके धूमसे भी वायुकी 
शुद्धि मानी गयी है। आकाश किसी बाह्मदोपसे दूपित नहीं 
होता, अतः वह नित्य झुद्ध है। 

बैदिक सिद्धान्त तो यही है. कि आकाशसे वाद) 
बायुसे अम्नि, अम्नित्ति जल तथा जलरूसे पृथिव्रीकी उत्पत्ति 
हुई है--'आकाशाद वायु, वायोरप्रिः, अग्नेराप:, अद्भवः 
पृथिवी |? देखनेनें भी यही आता है कि सूर्यके अधिक 
तापसे वर्षा होती है.। गर्मके बाइ वर्षा होनेका यही 
रहस्य है । शरीरतें ज्वर होनेपर पसोना निकलता है 
तब ज्वर शान्‍्त हो जाता है। वह गर्मी जलहपर्मे 
परिणत होकर निकलती है। अतः जछ एक खतन्त्र 
तल है | हाइड्रोजन और ऑक्सीजनके योगसे जल बनता 
है | यह वैज्ञानिकोंका मत हो सकता है; उनके मतपर हंभ 
कोई आढोचना नहीं करना चाहते। परंतु अपने यहाँके 
शाद्वीय सिद्धान्तपर अनास्था प्रकट करनेका मुझे कोई कारण 
दिखायी नहीं देता। “आदित्याजायते वृश्टिबृष्टेरन॑ ततः 
प्रजा !! यह सिद्धान्त प्रसिद्ध है।सूर्यसे दृष्टि और इषिसे 
अन्न--यह सब जानते हैं। इससे भी तेजस्तत्से 
जलूतत्वकी उत्पत्ति सिद्ध होती है। 

( २ ) भगवानके नामका स्मरण और कीतेन ही 
एक ऐसा परम पवित्र काय है, जो सदा और सब 
अवस्थाओंमें किया जा सकता है; उससे दोप तो कमी 
होता ही नहीं, सदा परम छाम-ही-छाम होता है। 

(३) मूत्र-त्यागके समय भी जल ले जाना चाहिये और 
पेशाब कर लेनेके बाद ऊपरकी खाढ हटाकर उसे अच्छी 
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तरह धो देना चाहिये | फिर हो सके तो मिट्टी छगाकर; नहीं 
तो केवछ जछसे ही हाथ धोना तथा जिस पात्रमें जल ले 
गये हों, उस पात्रकों भी माँज-चोकर झुद्ध कर लेना चाहिये। 
जल ऐसी दुलंभ वस्तु नहीं, जो उपलब्ध न हो सके यात्राके 
समय सदा साथमें छोठा-डोर रखना चाहिये | कभी जलके 
बिना भी मूत्र-त्यागका अवसर आ जाय तो मृत्रत्यागक्रे पश्चात्‌ 
इन्द्रियको सूखी मिट्टी या वाछसे सुखा देना चाहिये। तथा 
बाद-मिट्टसे ही हाय साफ कर लेना चाहिये | इतनेपर भी जो 
सूक्ष्म अशुद्धि रद्द जाती है, उसीके कारण सुबह-शाम वल्ल 

बदलकर सन्ध्योपासना की जाती है | मृत्रत्यागके पश्चात्‌ 
कुल्ला भी अवश्य करना चाहिये | मछ-मृत्नके समय मुखमें भी 
कुछ विक्ृति देखी जाती है; इसीसे थूक या छारकी मात्रा 
कुछ बढ़ जाती है; अतः मृत्रत्यागके वाद हाथ धोकर खूब 
कुल्छा करके मुँह साफ कर लेना चाहिये। चेअ करनेपर 
कुल्छा करने या हाथ धोनेके छिये जल प्रायः मिल ही 
जाता है। 

(४ ) मल्त्याग करनेके पश्चात्‌ गुदाका जितना भाग 
बाहरसते वोना सम्मव हो उसे ग्रयत्नपूर्वक्त साफ कर देना 
चाहिये। जो भाग अविक अंदर है, उसतें मल रहनेपर भी 
बाह्य श॒ुद्धिमें अन्तर नहीं पइता | वास्तवर्मे तो खस्थ मनुष्य 
जब मल त्याग करता है तब प्राय: मछ बँचा हुआ गिरता है; 
अत; वह कहीं छगता नहीं, केवछ मुद्ाद्वारपर ही कुछ 
ढ्गता है, अतः घोनेपर वह ठीक ही हो जाता है। 

मछ-मृत्र शरीरमें वहीं है, जहाँ उसका स्थान है | 
अंदर उसके होते हुए भी हम वाहरसे नहा-त्रोकर 
शुद्ध हो सकते हैं । वाह्म शुद्धिसे सम्पन्न होनेपर पूजा- 
पाठका अधिकार हो जाता है | अन्तःशुद्धि तो भावसे 
होती है। आपके मनमें राग, द्वेप, ईर्प्या, काम, क्रोध, 
छोम, मोह, मद, मात्सर्य, अहज्लार आदि दोष न हों 
और दया, सत्य, प्रेम, परोपकार, क्षमा, सरकता आदिके 
भाव बढ़ने छगें तो समझना चाहिये कि आप भीतरसे 
भी शुद्ध हैं | शरीरके मीतर केवछ मढ-मृत्र ही नहीं, 
अस्थि, मजा, मेद, रक्त, पीव, कफ, पित्त आदि बहुतसे 
दूषित और अपवित्र पदार्थ, हैं, इन सबका समुदाय ही 
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तो शरीर है। “मछायत्तं बल पुंसामः इस वैयकके 
वचनानुसार मनुष्यका वछ मलके ही अधीन है । यदि 
आप जुछाब लेकर सारा-का-सारा मछ गिरानेका प्रयत्न 
करें तो आपके ढिये उठकर खड़ा होना भी कठिन 
हो जायगा।| बाह्य शुद्धि या शौचाचारका फल यही है कि 
शरीरगत दोषोपर भी दृष्टि जाय और फिर इस रारीरको 
दोपका आगार समझकर इसकी ओरसे राग और ममता हट 
जाय | इसमें आसक्ति न रहे। देहासक्तिसे छूटनेपर मनुष्य 
आध्यात्मिक मार्गमें शीघ्र उन्नति कर सकता है । ह 

( ५ ) छूआछूतका विचार भी शाल्रीय है । कौन 
पवित्र है कौन अपवित्र ? किसका स्पर्श करना चाहिये 
किसका नहीं? इसपर शाल्बमें विशद विवेचन मिलता है। 
शाब्नकार महर्पियोंने इसको माना और महत्त्व दिया है, अतः 
हमें भी मानना चाहिये; क्योंकि कर्तव्याकर्तव्यके निर्णयमें 
शात्र ही प्रमाण हैं। मक्खियाँ भी अश्ुद्ध हैं, अतएव उन्हें 
उड़ा दिया जाता है। अस्पतालोंमें जाढीदार किवाड़ छगते 
हैं, जिससे मक्खियाँ न पहुँचें। मच्छरोंसे बचनेके लिये 
मसहरी लगायी जाती है | ब्रिह्लीको भगाया जाता है | 
चूहोंको चूद्ेदानीमं पकड़कर घरसे दूर छोड़नेकी चेआ 
की जाती है---यह सब इसीलिये होता है कि हम 
इनके स्पशपे बचें। ये हमारे भोजन और वल्लको अपने 
स्पशसे दूपित न करें | इतनेपर भी उनसे जो स्पर्श हो 
जाता है, उसके लिये हम विवश हैं | वहाँ विवश हैं, 
इसलिये सर्वत्र विवश हों, जान-बूझकर छूभाछूतका 
विचार ही छोड़ दें--ऐसा मानना भ्रम है| 

गाड़ीमें, भेलेमें, जहाज या नावपर तथा लंबी बिछी 
हुई दरी आदिपर बैठे हुए मनुष्य एक-दूसरेसे छू जाते. 
हैं, ऐसे स्थानोपर शरीर-स्पर्शका दोप शात्नकारोंने भी 
नहीं माना है | वहाँ छूट दी गयी है। परंतु जहाँ 
ऐसी बिवशता नहीं है; वहाँ तो इनका विचार . रखना 
ही चाहिये | यह विचार किसीकों ऊँच-नीच समझनेके 
कारण नहीं है | जैसे रजखला-दशामें माता, बहिन 
और खञ्री भी स्परके योग्य नहीं रहती; परंतु अस्पृश्य होकर 
भी वह नीच नहीं समझी जाती । इसी प्रकार “अस्पृस्यः 


१७४२ 
के जि न बदर भवन परम आम भा 
मानी हुई जातियाँ अपने जन्मगत तथा संस्कारगत दोषेकि 
कारण अखूझय हैं; पर वे नीच नहीं हैं । सत्र अपने ही माई 
हैं | अपने दी शरीरके अड्ड हैं | हम पर आदिको छूकर हाथ 
धोते हैं और मस्तकको छूकर पत्रित्र मानतेहैं। पर दवोनोमें 
आत्मभाव सम्र है। इसी प्रकार अस्वृश्य माइयोंके साथ भी 
आत्ममाव समान रखकर उनकी सुख-सुविधा एवं मान- 
मर्यादाका ध्यान हमें अवश्य रखना ही चाहिये; परंतु अकारण 
स्पर्श नहीं करना चाहिये | यह शात्रकी मर्यादा है | 
इसके पाठनसे सवर्णों और अस्पृज्योंका भी कल्याण है। 
मिठाई आदि जो वाजारी दूकानोंपर विकती हैं, वे 
किसी भी इश्सि खानेयोग्य नहीं हैं | वे अखास्थ्यकर होती 
हैं. और स्परशदोपसे दूपित भी | विचासवान्‌ छोग दूकानकी 
चीजें नहीं खाते | साग-सब्जी, अनाज आदि कच्ची चीजें 
धरमें आनेपर पुनः उनका संस्कार होता है; अतः उन्हें 
वाजाससे लेनेमे कोई हर्ज नहीं है। कलम, दावात, कुर्सी, 
भेज, वर्तन आदि भी धोयी जा सकती हैं; अतः उनका 
स्पर्श-दोष अकिश्वित्कर है । धर्मग्रन्य, जहाँतक हो सके, 
अशुद्ध हाथोंसे नहीं छूना चाहिये । वाहरसे आनेवाली पुस्तकें 
एक वार तो अनेक ग्रकारके लोगेंसे छुई जाती हैं, परंतु घरमें 
आनेपर इस वातका ध्यान रखना चाहिये कि अश्ुद्ध हा्थोसे 
न छुई जाये | अपनी बुद्धि, विवेक तथा शक्तिके अनुसार 
स्पर्शदोषसे बचनेका प्रयज्ञ करना मनुष्यका कतंव्य है | 
विवशताकी दञमें वह उत्तरदायी नहीं है | 
(६) चमड़ेका -बठुआ रखना आधुनिक फेशन ही 
है, इसे नहीं रखना चाहिये | रखते हैं तो यह आदर्श 
नहीं है । चमड़ा छूनेके वाद विना हाथ थोये पवित्र 
बत्नपर तथा खाने-पीनेकी वस्तुओंपर हाथ नहीं छूगाना 
चाहिये । जूतेंके लिये भी यही बात है। दूसरे, चमड़ेके 
ल्यि गै-बछड़े आदि जीबोंकी बड़ी हत्या होती हैं। 
इसलिये भी चमड़ेका व्यवहार नहीं करना चाहिये। 
आचार-विचार ठीक रखनेके लिये सच्सह्ठ तथा सद्ग्न्थोंका 
बा चाहिये । अनजानमें जो भूलें हुई हैं, 
उनके दोषसे बचनेके लिये भगवनाम-जप करना चाहिये । 
गद्गा-ज्ञान भी पवित्र करता है | 
दोनों .. 
( ७ ) जब दोनों अपना खार्थ छोड़कर एक-दूसरे- 
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को सुख पहुँचानेकी चेटा करें तब जीत्रन प्रेममय और 
सुखमय हो सकता है | आप चेट करें कि मुझे सुख 
मिले या न मिले, ल्लीको सुख पहुँचाना है। जब ख्रीको 
आपका यह मात्र माछम हो जायगा तब वह भी इसी 
प्रकार आपके छिये अपना सर्बश् अर्पण कर देगी | 

( ८ ) वाजारका दूध आजकल ग्रायः अविश्वसनीय 
है। घर गाय हो अथवा सामने दूध दु्दा लिया जाय 
तमी झुद्ध दूध मिछ सकता है | 

(९ ) मनुययोनि ही कर्मश्षेत्र है। मनुष्य ही नूतन 
कर्म क्नेका अधिकारी है। उसीके किये हुए झुमाशुभ 
कर्म सुख-दुःखरूप फल देनेवाले हैं | अन्य जीव तो 
अपने किये हुए कर्मोंका फल भोगते हैं । आज जो पशु- 
पक्षी आदि योनियोंमें हैं, वे अपने मानव-जन्‍्मनें किये 
हुए कर्मोका ही फल भोग रहे हैं | उनके द्वारा कोई 
नवीन कर्म नहीं वनता | किसी भी जीवकों तबतक 
नहीं मारना चाहिये, जवतक कि उसके द्वारा अनेक 
निर्दोष जीबोंके लिये प्राण-संकटका भय न हो । खेती 
नष्ट करनेवाले पश्युको भगा देना चाहिये, मारनेकी 
आचश्यकता नहीं | मनुयको यह अधिकार है कि वह 
अपनी जीविका तथा अपने ग्राणोंकी रक्षाक्रे लिये प्रयत्न 
करे । इस ग्रयत्ञ्मे वह दूसरे जीवोंको दूर हटा सकता है । 
परंतु किसी जीवकी हिंसा न करे। खानेके लिये किसी 
प्राणीका कभी भी वध न करे । मत्स्य, मांस और मद्य आदिका 
सर्वथा त्याग कर दे । 

इस समय जो कर्म शुभ या अशुभ हमारेद्वारा होते हैं 
वे खतन्त्र कर्म हैं | उन्हींको (क्रियमाण” भी कहते हैं। ये 
कर्म समाप्त होनेके वाद सश्जितकी श्रेणीनें आ जाते हैं | 
इस सच्वित राशिमेंपे कुछ कर्म छाँ>कर फछ मुगतानेके लिये 
पृथक किये जाते हैं । उन्हींका नाम प्राख्य! है | जैसे एक 
आदमाने चार अपराध किये हैं। थे चारों सश्चितमें हैं| जब 
जिस अपराधका दण्ड उसको दिया गया, उस समय वही 
अपराध उसके ढिये प्रार्थ वन गया | ग्राख्ब-कर्मके 
अनुसार ही शरीर, घन, आयु और सुख-दुःख आदि भोग 
प्राप्त होते हैं । , 

(१० ) सन्‍्तान प्रार्यवद होती है---यह मान लेने- 


संख्या ११ ] 


कक 


पर भी सदा ही भोगपरायण रहनेकी प्रेरणा कैसे मिकतती 
है? मर विन्दुपातेन जीवन विन्दु्ारणात्‌? वीय॑-बारण- 
से ही जीवन सुरक्षित रहता है। अधिक भोगासक्त मनुष्य 
क्षयक्रे शिकार होकर शीत्र ही कालके गाठमें चले जाते हैं, 
अत: ख्री-प्रसड्र ऋतुकालनें एक या दो वार किसी नियत 
दिनको करना चाहिये | फिर महीनेमर अखण्ड ब्ह्मचर्य | 
इसमे भोग और संयम दोनों निम सकते हैं | संयमके द्वारा 
मनुष्य पारमार्थिक सावन---भगवश्माप्तिके लिये प्रयन्ञ कर 
सकता है | मानव-शरीर केबल भोग भोगनेक्रे छिये नहीं 
मिला है | इसके द्वारा मोक्ष अथवा मगवानको पा लेनेमें 
ही इसकी सच्ची सार्थकता है । खीकी प्राप्तिमात्र प्राख्यका 
फछ है | अधिक सम्भोग अथवा संयम नूतन काम हैं | 
सम्भोगसे हानि और संयमसे लाभ प्रत्यक्ष है| अत: सम्मोग- 
से विरत होनेका अभ्यास करना चाहिये । कामकी प्रबल 
इच्छा होनेपर अपनी ब्ीके साथ न्यायत: सम्भोग कर सकते 
हैं, पर चेशा रखनी चाहिये कि कामेच्छा उत्तरोत्तत कम 
होती रहे और मगवानको प्राप्त करनेकी अभिवापा उत्तरोत्तर 
बढ़े | अन"छ खी-सहवासादि करना अनाचार है और 
अनेकों रोगोंका कारण है.| काम-क्रोच प्रवल शत्रु हैं | 
भगवानन गीतामें कामको शत्रु बताकर उसे मारनेकी स्पष्ट 
आज्ञा दी है | इसको मारनेका शब् है ज्ञान, अपने खरूप- 
का स्मरण | में आत्मा हूँ, परमात्मासे अभिन्न हूँ । मुझपर 
क्षुद्र काम-ओव शासन करें---यह छज़ाको बात है| मेरो 
शक्ति अमोघ है| मनसे काम-क्रोवको निकाछना ही होगा। 
विषय क्षणभह्लुर हैं, नाशवान्‌ हैं; मनु यके तेज और विवेक- 





श्रीमगवंन्नाम-जपं 


००३.५०६३७५५५३७५५०५३७५-५६७५००६७५०५५७५५:५२७०५०० ०१००७ ५००) ७५० हि हुए >+२क५०कीकन लक कफ०+म ०५०० ५५५०५००ौ७५०५(७.५५०३५०५००)३७५७ ७ ५०७०० ५-०५ ३१:३४५७०८६६.२३५५३५०० 


१७३३ 


का नाश करनेवाले हैं, अतः इनसे वचना चाहिये । 
भगवान्‌ परम सुन्दर हैं, सुखद हैं, नित्य हैं, मधुर हैं, वहाँ 
नित्य आनन्द है; इसलिये मनको उन्हींमें छगाना चाहिये। 
ऐसा निश्चय कर अभ्यास और वेराग्यका अवरम्बन करके 
मनको भगवानके चिन्तनमें छगावे | मनमें “राम? के आते 
ही 'काम? भागकर अन्यत्र चछा जायगा | फिर भक्तवत्सल 
भगवानके खरूप-चिन्तनका निरतिशय आनन्द उठाते 
रहिये। भगवानकी कृपा सब॒पर है। आप यदि उन्हें पाने- 
का अभ्यास करेंगे तो मगवत्कृपा और बढ़ेगी तथा भगवान्‌ 
खय॑ आपके पास आ जायँगे | 

( ११-१२ ) भगवानूप्ते मिहनेकी इच्छा सदा बढ़ाते 
रहें; इससे चिन्तन बढ़ेगा | फिर भगवानके लिये व्याकुछता 
होगी और भगवान्‌ आपके स्नेहपाशमें खिंचकर आ 
जायूँगे। श्रीकृष्ण अपनी ओर खींचते भा हैं और भक्तकी 
ओर खिंच भी आते हैं | इस प्रकार उभयत: आकर्पणके 
कारण ही वे “क्ृष्णः हैं| जब भगवान्‌ अपना छेंगे तब 
उनके स्पर्शका सुख नित्य निरन्तर होता रहेगा। 

( १३ ) भगवानका खरूप चिन्मय है, दिव्य है; 
अत: उसमें पार्थिव शरीरकी भाँति कोई विकार नहीं है | 
इसके सित्रा उनमें नित्य किशोरावस्था है । किशोरावस्थामें 
मूँछ होती ही नहीं | हमारा शरीर वेसा नहीं है; अतः 
हमें मूँछ मुड़कर वेसा बननेकी आवश्यकता नहीं। 

( १४ ) भगवत्‌-मिलनका सुख मगवानकी कपासे ही 
साध्य है। आप भगवानके प्रति प्रेम बढ़ाइये, फिर भगवान्‌ 
आपसे दूर नहीं रह सकते | शेष मगवत्क्ृपा | 


कट ीकी+_ 


श्रीमगवन्नाम-जप 


गताडुमें श्रीमगवत्नाम-जपके लिये “कल्याण? के पाठक- 
पाठिकाओं से प्रार्थना की गयी थी। आशा है, उन्होंने कार्य आरम्भ 
करदिया होंगा | जगत्‌में इस समय जो भयानक विपत्ति आयी 
हुई है, उसके निवारणका एकमात्र उपाय भगवच्छरणागति 
ही है और श्रीमगवन्नाम-जप उसका एक प्रधान और 
सर्वसुलम अज्भ है। अतएव॒ इस बार विशेषरूपसे प्रयत्ष 
होना चाहिये । 

गतवर्ष ४१५ ख्ार्नोंसे जपकी सूचना मिली और 


१३६९०६८०० मस्त्रोंका जप हुआ । मन्‍्त्रोंकी माम-संख्या 
२,१९०५०८८०० होती है। इस नाम-जपमें जिन महानुभावों 
और महिलाओंने स्वयं भाग लिया और दूसरोंकों प्रेरित किया, 
हम उन सबके छुदयसे कृतज्ञ हैं और आशा करते हैं कि इस 
बार वे और भी अधिक चित्त छगाकर इस कार्यमें हमारी 
सहायता करेंगे । जिन ४१५ खानोंति सूचना मिली है, उनकी 
नामावलि निम्नलिखित है--- 

अड़ियलपुर; अम्बारी पो० निमी, अम्बाछा। अमरोघा, 
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अमृतसर, अरवा पो ० नयरा; अरियादूर ( त्रिचनापल्ली )) अरॉई; 
अस्मोड़ा; अल्लेपी, अछवर, अष्टी अस्तरंग, असवा; अहमद- 
नगर; अहमदाबाद, अंकलेश्वर, आइचक, आगरा, आथर; आबू, 
आर० एस० पुरम्‌ (कोयम्बदूर )) आलमेल; इटारसी, इटावा, 
इसानगर, इन्दौर, उमरदा, उमछा; उमाछा, ऊना; ऋषिकेश, 
औरंगाबाद, कझाड़ी, कररा, कठौनिया, कप्तानगंज, कमलपुर 
पो ० करहल; करई; करवाड़ू) करही, कराड, कल्याणपुर कसिया) 
कादरांज, कानपुर; कापड़गंज) कुचेरा, कुण्डम, कुमारबारजित- 
पुर, कुलगोड़, कुंजछपुरःकुंवरा पो "नादघाट, कूँडन; कृष्णनगर» 
केसावे, केहमली, कोटा, कोयबोम्बाली, कोयम्बदूर कोल्हिया 
फालरी, कोलगढ़ स्टेट, कंडी,खछकछाट) खरगडीह, खाचरोद, 
खामगॉँच: खुजा, खेराढू, खोपिरा; खोरना, खण्डवा) गगवाना; 
गढ़गाँव-बेड़ो,गर्च;गरोंली राज्य, गाजियाबाद, गिरिडीह, गिरौरा, 
गुजपुरवा, गुजरा, गुरुदासपुर, गोड्डा, गोण्डछ, गोपालगंज, 
गोरखपुर/ गेंह्ड़, गंगापुर, गंज मड़सारा गंदूर, गंडाव कोयर, 

घाटमयुर; घोसी, चकौध, चतरा, चन्रा, चानन्द, चालीसगाँव, 

चाचनियाकर्बों, चितयव, चीरी, चीरी पो० भरथू, चौबटिया 
चंदरालाकर्ों, चॉदवाली, छजईपुर, छतेनी, छाजरपुर, छितही, 

पाला३९, जगदलपुर, जन्बोवाछ, जबलपुर, जम्मू, जमालपुर, 

जयपुर, जयहरीश्वास, जसपुरनगर, जाबरा,जोरावरडीह,झगरपुर, 

शबरा, झालदा, झाल्रपाटन, झालोद, झांडोली, टेटियाबम्बर, 

डभोई, डालमियानगर, ड्रेंगरगढ़; डेहरी, डेहरीबाल/ डोड़ी, 

तमूरिया, तरवारा) तरंगा; तालणागीर, तासगोंव, तिछूई बम्हनी, 

तिधवरासर्यपुर, तुकीकोरिम,तेघरा, तंजीर, तुंडी,थटिया, दिछी, 
इगोड़ी, डुदौड़, देवलथछ; देवलाढी क्रेम्प, देवली, देहरादून) 
दौल्तगढ़, धमतरी; घाता, घारबाड़; धूलकोड, धूलिया,घोलका, 
नकद) नगल्यासींगगनकापो ० आगरा, नजविद, नयी दिल्ली, 


नरोव) नवली नवादा, नागपुर; नागशंकर, नासिक, नासेरांज 
कीठार, निमियों, नीरपुर, नीरवती, नुश्की, नेवसा पो ० रक्पुर; 


पु तोगॉव / 
ननीताल, नोगोंव, प्यारेपुर, पड़रीना, पड्डावडल्पुडी; 'पतांही; 


पप्मारू (कृष्णा), पछोह्द बड़ा, पसुम्भर, पातेपुर, पातोड़ा, पादरा; 
पाराडोछ) पिथोरा, पीसाझोड़ी; पुसागढ़, पूना; पेटछाद, पैनल, 
पोपड़ा, ओंडुूर पंचोछी, पाडो, फतेहपुर, फत्तेपुर, फर्दखाबाद, 
फिरोजाबाद, फुलवरिया; फुलाढ़, फूलसाध, फैजाबाद, बछवल, 
पड़कुजहाला, बड़ौदा, वदरूपुरा; बदायूँ, बदौसा ( बोंदा ), 


बनारस, बनियापुर; बनेड़ा, बनोला; बम्बई, बरेली, बरोरह, 
बल्देव, बलिया, बढ्लोपोडा, बहादुरपुरजद, बाढोंनाबाजारऊ 
बामछास, बारनगीर: बाढौद, बावल) बार्शी, बिक्रम, बिजो लिया; 
बितिया, बिल्ग्राम, विछासपुर, बिसकोहर, बिसनगर, बिसोली, 
बीकानेर, बेलगाँच, बेछसर; बेलापुर, बेलोौर, बेजवाड़ा; बोधनी; 
बोरझाड़) बोसी, बंगलोर; बंचारी, बाँदा, बॉस, भगवानपुर; 
भरथीपुर, भरसर भारथू।- भावनगर; भाल्यवली, भीखापुरा, 
भोपाल,मेंकर। भेंरासो, मकडा ईं, मगरवारा, भश्िराई,मड़राक) 
मणिपुर दहिछा, मदरास, मथुरा; मनासा; मनोहर थाना, मनौरी/ 
मरदानपुर, मस्मतरा, मरूसियों, महाड़ू, महिसा; महुगाँवबनादी: 
महुलीमहेशपुर, महोली,माधोनगर, मारवाड़ जंकशन,मारिदस; 
माहद मिर्जापुर; मिर्जापुर; मिर्जापुर पो० मझौली, मिश्रवलिया, 
मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, मुरैना, मेरठ, मेंठा, मैसूर, मेंहकरः 
मोटी तम्बाड़ी, मोहगाँव, मंगलगढ़, मुँगेली, यवतमाल,यसउली, 
यारपुर; रघुनाथपुर, रण्डोछ, रतनगढ़, रतनपुर; रहथुआ; 
राजकोट, रानीपुररोड, रामचन्द्रपुर, रामनगर, रामपुर रामपुरा; 
रायचूर, रायपुर; रायबरेली, रायसेन, रायसेना, रितिपुर, रुड़की; 
रुपोौछ, रूपानीपुरा, रूरूगंज, रैयाँ, रोयापेह्ठा, रोंसरा) रौन। 
रॉची, छबननऊ) रऊखीमपुर, छलितपुर, छावनी, लिनौली, 
लिलिआ, लुधियाना, वारसलछीगंज, वारानग७ विजगापश्मः 
चिनेका; विस्मगाम; बिराटनगर, वियटनगर/वीरमगाँव,बीरनगर, 
वीरवारम, वृद्धाचलम्‌, वेनीगंज, शमंसाबाद: शहजादपुर; 
शाजापुर, शाहबाद, श्रीनगर, शेडुभार, शेरपुर बड़ा; शोलापुर 
शौपुरकलां, सकरबोगा, सक्ति, सड़रा; सतेढ़, सनिगव्वाँ, 
समरात्ा, समस्तीपुर, सपयपुख्ता; सरावोँ, सहसपुर, सहारनपुर, 
सागर, साणथल्ली भुख्छी, सानी, सारीपड्टी, सालीचौकारोड; 
सालेकसा, सिनहापाली, सिपरद्दी मठिया; सिरसी, सिहावा; 


. सिहोरा, सीकर; सीतारामपुर; सीतैथारी, सुजानपुर; सुधारणा- 
. समिति पो० आरकोट, सुंनखेड़ा, सुमेरगंज, सुरली पो “हरिहरपुर; 


उेब्तानधुर, सुल्तान बाजार; सूरत, सेगाँव, सोयंदेव, सोरूपेटा; 
सोलापुर, सोहरौना खड्डा; सोधामी, सोईं, सॉधिमऊ) सोसी, 
हरदी, हरदोई, हरलोली, हरिहरपुर, हल्द्वानी, हसुवा, हाथरस; 
हेवसर, हैदराबाद (दक्षिण )) होड़छ, होतीपुरा पों० दतिया, 
होलागढ़, होशियारपुर; होशज्ञाबाद | 


नाम-जप-विभाग---कल्याण'-कार्यालूय, गोरखपुर 
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७ 
गीता-डायरी सन्‌ १९५१ ३० 

आकार २२५२५ वत्तीसपेजी, मूल्य अजिस्दू ॥+), कपड़ेकी जिल्द ॥) मात्र । 

इसमें अठारदों अध्याय सम्पूर्ण गीता, दिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और ग्रुज़राती तिथियाँ, सु्योद्य- 
सूयौस्तका समय तथा मुख्य-मुख्य त्योद्ारोका संक्रेत किया गया द। . &_ मकर 

इस बार प्रासम्भम मिति, बार, घड़ी और नक्षत्रसूचक तिथिपत्रक, अंग्रेजी तारीखोका चार्षिक 
ऋलेण्डर, प्रार्थना और जीवन-खुघारके दिये संत-मदात्मा और शा्क्ते अनेक मनन्‌ करने योग्य 
उपदेश, दैनिक वेतन और मकान भाड़ेका नक्शा, रेलयात्रा, डाक, तार, इनकमटैक्स आदिके 
विपयमें खास-खास जाननेयोग्य बातें, माप-तीलकी खूची, अनुभूत घरेंत्ू भयोग, खास्थ्यरक्षाके सत्त 
सूत्र एवं अन्तमें ज़रूरी बातें नोट करनेके लिये फुछ सादे पृष्ठ भी दिये गये हूँ । है 

पक अजिद् प्रतिके लिये डाकजर्चसद्दित १५ दोके लिय १॥), तीनके लिये २॥» छभ्के 
लिये ४॥०) और वारहके लिये ८॥८) तथा एक सजिल्दके लिये डाकणर्यसद्दित १०% दोके लिये 
२०), तीनके लिये ३), छः्फे किये ५॥) और बारदके किये १०॥०) मनीआडेरसे भेजना चाहिये । 


बहुत दिनोंसे अप्राप्त पुस्तकोंके नये संस्करण 
मानस-रहसम--( ले० भ्रीजयरामदासजी 'दीन! रामायणी ) पृष्ठ ५१२, रंगीन च्रिघ्, सूल्य १) , 
कवितावली--( गो० तुललीदासजीकृत ) हिन्दी अ्ुवाद्सद्धित, पृष्ठ २२७, रंगीन चित्र, मूल्य ॥>) 
भगवच्चचों भाग १-(यद 'तुलसीदल! नामक पुस्तकका ही नया नाम दे ) मूल्य ॥), समिल्द ॥7) 
गोखामी श्रीतुलसीदासजी विरचित 


_ श्रीरामचरितमानस £ सटीक-मोटा टाइप । 

टीकाकार-हलुमानप्रसाद पोद्दार आकार २२२० आठपेजी, पृष्ठ १२००, चित्र बहुरंगे ८, कपड़े- 
की जिल्‍ल्द, संस्करण तीसरा, मूल्य ७॥) मात्र । 

लगभग चार साकसे इस पुस्तकके पुनमुंद्रणफरे लिये रामायणप्रेमी मदानुभावांका वढ़ा आश्रदद 
था, परन्तु अनेक कठिनाइयकि कारण यद्द शीम्र न छापी जा सकी | श्रीरघुनाथजीकी छृपासे 
अब यह छपकर तेयार हो गयी दे । 

इस पुस्तकका चजन लरूगभग ढाई सेर है, अतः एक पघतिके लिये डाकजर्चसहित ९८), दोके 
लिये १८) और तीनऊे छिये २७) मनोआर्डरसे भेजने चाहिये | दो प्रतिसे अधिक मेंगानेवालॉको 
रेलपारसलसे मेंगानेमें बचत दो सकती दे । वे छोग पुस्तकोंके मूल्यके साथ ॥)) चार आना पति- 
पुस्तक पैकिगखयें और |) बिल्टी भेजनेका रजिस्ट्रीखच जोड़कर भेजनेकी कृपा करे । 


॥०२- हि ए ९३५ रे पु विक्रेत गिये 
पुस्तकोंका आडर यहाँ देनेसे पहले अपने शहरके विक्रेतासे माँ 
इससे आपको शायद पैसे और समयकी बचत हो सकती है-- 

५... परंतु इधरमें हमारे पास वहुत-से ऐसे पत्र आते हैं. कि पुस्तक-विक्रेता छोग हमारी पुस्तक छपे 
दामासे वहुत अधिक मूल्यपर वेचते हैँ। इस सम्बन्धर्मं आहकोसे हमारा निम्नलिखित निवेदन है कि 
पुस्तक-विक्रेताओंकों एक साथ ५०) की पुस्तकें मंगानेसे हम छपे दामोपर १५ प्रतिशत कमीशन देते हैं । 
रेकभाड़ा उनका लगता है। आहकगण इसको समझते दुए पुस्तक-विक्रेताओंसे उचित सूल्यपर पुस्तकें 
खरीदें । थदि उनके चहोके पुस्तक-बिक्रेतासे उचित सूल्यपर पुस्तकेंन मिल सकें तो कई आहक पक 
साथ मिलकर यहँसे पुस्तकें रेखपाएसलखे मेंगवा के तो भारी डाकखर्चकी वचर्त हो सकती है। परंतु 
प्रादकोंको यद स्पष्ट समझ छेना चाहिये कि कमीशन केवल पुस्तक-विकरेताओंको ही मिलता है, ग्राहकोंको नहीं। 


व्यवस्थापक-नीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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रजि० सं० ए० १७५ 


ज्ञानी 


कोऊक चाहत मुक्तिकों कोऊ. पुक्तशरीर | 
भोग मोच्छ दोऊ तजे ते बिरले मतिधीर॥ 
चाह न जीवन मरनकी तजे पदार्थ चार । 
ना कछु तजे न संग्रह ते बिर्ठे  संसार॥ 
लाम न जाके होन तें, मिटे नहीं कछ हानि। 
धन्य तात थे संत जन सुखी रहत यह जानि॥ 
छीन दृष्टि जग सें भई इन्द्रिय तजे विकार। 


ना कछु गहें न तजि सके छीन भयो संसार ॥ 


अस्तुति निंदा सब तजे हरख सोक कछु नाहिं। 
मुक्त महासुखमें रहें लेन देन के माहिं॥ 
काम न सुंदर नारि लखि मृत्यु देखि मय नाहिं। 
ज्ञानी दरप विषपाद तजि रहे अचल सुख माहिं॥ 
सुख दुख संयति विपति सम सत्रु मित्र कछ नाहिं। 


ज्ञानी शुन-ओगुन तजे समदरसी सब माहिं।॥ 


( अश्ावक्र 
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पिपरचश  अध्यक या 2 ख्प्ल 5 6 
प्श्ल््ज्ञ्य ्््फापम्ण्एत 


कनन्‍न॒नन कक बनननाननीनननननाभाखखण। 
का कह >> >> न जननी नन+नमरननने 2कनलरकलन मनाने यानी नाना सनननाए 
ले जनक अधि 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हर इुण्ण ऋण्ण छा हरे हरे ॥ 
जयति. शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुननून जय सियाराम ॥ 
रुपति राघव राजा राम। पतितपावन सीताराम ॥ 


2/077£6: ७७७#७#७#्रा# 
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3 | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय ।.सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय || [ साधारण प्रति. 
विदेश १०) | . जय जय विश्वसुप हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ अल, 
(१५ शिलिख्ञ) जय विराट जय जगत्पते | मोरीपति जय रमापते॥ -0* जिले) / जय विराट जय जगत | गौरीपति जय रमापते॥ | (३० रस), ह 
पा आशा 
सन्पादक--हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनछालछ गोखामी एम्० ए०; शात््री 
मुद्रक-प्रकाशक--घन श्यामदास जालान, गीताग्रेस, गोरखपुर 


पा पुराने और नये ग्राहक महानुभावोंसे प्राथना 
. यह चोबीसवें वर्षका अन्तिम बारहवाँ अछू है । इस अडूसें इस वर्षका मूल्य 
तमाप्त हो गया है । पचीसवें वर्षका पहछा अछ्ू (विशेषाडु ) संक्षिप्त स्कन्द्पुराणाडु 
होगा । यह ॒विशेषाकु बहुत ही सुन्दर, रोचक, शिक्षाप्रद, छोक-परलोकमें हित 
करनेवाले उपदेशोसे पूर्ण, सुन्दर-छुन्दर कथाओं और इतिहासोंसे युक्त तथा धार्मिक 
इष्टिसे भी अत्यन्त कल्याणकारक होगा । इसमें भगवान्‌ श्रीशकुर, भगवान्‌ 
श्रीविष्णु, भगवान्‌ श्रीराम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भगवान्‌ श्रीसय, भगवती शक्ति 
आदिके तथा भक्तों एवं अन्यान्य कथाप्रसड्रोंके सेकड़ों सादे, इकरंगे और बहुरंगे 
अल्प एवं दृशनीय चित्र रहेंगे। वार्षिक मूल्य डाक-महसूछसहित ७॥) होगा । 

यह संक्षिप्त स्कन्दपुराणाडु” आगामी जनवरीके ह्वितीय सप्ताहतक प्रकाशित 
होकर ग्राहकोंकी सेवामें भेजा जाने लगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है । 

अबतकके प्रकाशित “कल्याण'के विशेषाह्रोंमें अधिकांश ऐसे हैं, जिनके 
लिये पहलेसे रुपये भेजकर ग्राहक नहीं बन जानेबालोंकी निराश ही रहना पड़ा 
है '. यह विशेषाडु भी विशेष महत्त्वपूर्ण होगा । छप भी रहा है गतबर्षकी अपेक्षा 
“#म संख्यामें तथा छपाईका काम भी शीघ्रतापूवंक हो रहा है। अतः ग्राहकोंको 
रुपये मनीआडरसे तुरंत भेजकर अपना विशेषाहू सुरक्षित करवा लेना चाहिये । 
मनी-आडर फार्म दसवें अड्डमें भेजा जा छुका है। 

विशेषाक्की बी० पी*०से प्रतीक्षा करनेबाले ग्राहकोमेंसे सबको अड्ढडू मिलना 
बहुत कठिन है; क्योंकि तबतक अड्डोंके समाप्त हो जानेकी सम्भावना है । 

ग्राहकोंके नाम-पते सब देवनागरी ( हिंदी ) में किये जा रहे हैं। अतः सारे 
पत्रव्यबहारमें, बी० पी० मँगवाते समय तथा मनीआडर-कूपनमें अपना नाम, पता 
ए>नन्‍्जा, ग्राम, पोस्ट-आफिस, जिला, प्रान्त सब हिंदीमें साफ-साफ अक्षरोंमें 
लिखना चाहिये | 

पत्रव्यवहारमें और रुपये भेजते समय मनीआडेर-कूपनमें अपना ग्राहक-नम्बर 
जरूर लिखनेकी कृपा करें | नम्बर याद न हो तो कम-से-कम पुराना ग्राहक! 
अवश्य रिख दें । नये आहक हों तो “नया आहक? लिखना न भूले । 
.. आहक-नम्बर न लिखनेसे आपका नाम नये आराहकोंमें दर्ज हो जायगा | 
- इससे आपकी सेवामें विशेषाड नये नम्बरोंसे पहुँच जायगा और पुराने नम्बरकी 
हु 


खझूछूनून> 


(२). | मु 
वी० पी० दुबारा जायगी। ऐसा भी सम्भव है कि उघरसे आपने रुपये भेजे हों 
और उसके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही आपके नाम वी० पी* चली जाय ) 
दोनों ही खितियोंमें, आपसे प्रार्थना है कि, आप कृपापूर्वक बी० पी० वापस न 
करें और प्रयन्न करके नये ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिखनेका 
कृष्ट करें | इस कृपाके लिये “कल्याण” आपका आमारी होगा । 

जिन महानुभात्रोंकी किसी कारणवश ग्राहक न रहना हो, वे कृपापूवेक मनाहीका 

्छ कब | के 

एक कार्ड अवश्य छिख दें। ऐसा करनेसे उनके सिर्फ तीन पैसे खर्चे होंगे, 
पर “कल्याण” कई आने डाकखर्चके नुकसान तथा समयके अपव्ययसे बच जेय्सा'॥ 

गीताप्रेसके पुस्तक-विभागसे 'कल्याण'के प्रबन्ध-विभागकी व्यवस्था बिल्कुल 
अलग है। इसलिये ग्राहक महोदयोंको न तो 'कल्याण'के रुपयोंके साथ पुस्तकोंके 
लिये रुपये भेजने चाहिये ओर न पुस्तकोंका आडर ही भेजना चाहिये । पुस्तकोंके 
लिये गीताप्रेसके मैनेजरके नाम अलग रुपये भेजने तथा अलग आइडडर लिखना 
चाहिये और 'कल्याण'के लिये “कल्याण” मेनेजरके नाम अलूग । ह 

सजिल्द विशेषाड्ुके लिये १।) जिल्दू-खर्च' अधिक भेजना चाहिये । इस वर्ष 
जिल्दोंकी जुजबन्दीकी सिलाईकी व्यवस्था की गयी है। अड्ठू जानेमें देर हो सकती है। 

रुपये बीमा अथवा मनीआउडंरसे ही भेजिये । 

“कल्याण” तथा “गीताप्रेततको जो सज्जन रुपये भेजना चाहें, वे पूरी बीम 
बेंचकर अथवा मनीआइडंरसे भेजें | सादे लिफाफेमें या रजिस्टड पत्रसे रुपये न भेजें। 
ऐसे भेजे हुए रुपये रास्तेमें निकल जाते हैं। कोई सज्बन इस प्रकार रुपये भेजेंगे 
ओर वे यहाँ न पहुँचेंगेतो उनकी जिम्मेवारी “कल्याण” और “गीताप्रेस”की नहीं होगी। 


महाभारताझ समाप्त हो गया। रुपये न भेजें 

'महामारताड” की थोड़ी-सी ग्रतियाँ थीं, पर माँग इतनी अधिक आ गयी कि सबकी माँगकी 
पूर्तिके लिये जरा भी गुंजाइश नहीं रही । जिल्द बँधे हुए जितने अर थे, सब भेजे जा चुके । 
अब ज्यॉ-ज्यों जिल्‍्‌ बंधते जायेंगे, त्यों-ही-त्यों जिनके रुपये जमा हैं, उनके नाम 
हल 2-8 रा । पर यदि अड्ू समाप्त हो गये तो रुपये सादर शक्षमाप्रार्थनासहित 
जायेंगे जन कपया महाभारताइके लिये माँग न लिखें, न रुपये ; 

अब आनेवाले मनी-आडेर लोठाये जा रहे हैं। सिने मॉंग नकिखें, न रपये ही मे 


अवसथापक---कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर / 





7५ 
भरे 


नानन्स+ समय 


कट्यांण 555५ 


8 8 


(9-6६ 


पी 






 म्थयन्‍्ती 0 अशपाक ० 


२ हट 7... १६ (5. 





हरि-रस-माती गो 









ड़ 
4 पु 
४ हर ६५ न] ९५ हक पहल 

अनबन ज>न न जा. ऑन्‍>हअर्भन३4 नव | | 


2 आह आह आह 
3.०८. ८..................०००००-०२-००००००५०२००००-१५००५०३०- शी-+०>०« जे *+>>नल्‍>नजरड 





] 
डे ओडि अंडे आडिआडि आडिआ आह आज 5७ 


6 है 6.66 3 6न्‍ है 65 3 6-6 60 33 ७-6 69 _9 6-55 
शक 


8 8 8 8 5 5) 2 





89 पूर्णमदः पूर्णमिद॑ं पूणोंद्‌॒पृर्णयुदच्यते । पूर्णं्य पृर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


बा 222 27 /202/; 4 धर (4 22. 

कक >्ल्प्् 22 202 ५ 5» 2: ८ ; 
24272: 22% 90 ०:72: 
फिट 274 2572 27/72/2247 //7 2772: 


नमन, 

डर 72% 525 24477 22% 

६#८ औऋट2.,० 5८ ५ ५2/४/४ 23 
2:22: ,(72/-5 2 ३९३ ०2८22 2: 


$॥, 
भ 


९८, 
॥ % 
|; 





एतद्देशप्रसतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां स्वमानवाः ॥| 
( मलुस्यृति २। २० ) 








[ संख्या १२ 


बर्ष २४ | गोरखपुर, सोर पौष २००७, दिसम्बर १९५० हे 
र ४; पूर्ण संख्या २८९ 








हरि-रस-माती गोपी 


सली वह गई हरि पे घाइ । 
ठुसस्‍्तहीं हरि मिल्ले ताकों, प्रगद कही खुनाइ ॥ 
नारि इक अति परम खुंदरि, वरनि कापे जाइ । 
पान तें सिर धरे महुकी, नंद गृह भरमाइ ॥ 
लेहु लेहु गुपाछ् कोऊ, दह्यौँ गई भुलाइ। 
खर प्रभु॒ कहूँ मिलें ताकों, कद्ति करि चतुराइ ॥ 


--चुरदासजी 
५०५० 
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कल्याण 


याद रक्‍्खौ-तुम अकेले आये -हो और अकेले ही 
जाओगे | यहाँकी न तो कोई चीज तुम्हारे साथ जायगी 
और न कोई आत्मीय-खजन ही जायगा | 

याद रक्‍्खो-आज घरतमें तुम्हारा बड़ी आवश्यकता 
है | तुम भी ऐसा मानते हो कि मुझसे ही सारा काम 
चलता है, मेरे न रहनेपर काम कैसे चलेगा । पर तुम्हारे 
मरते ही कोई-न-कोई व्यवस्था हो जायगी और कुछ 
दिनों बाद तो तुम्हारे अभावका स्मरण भी नहीं होगा | 

याद रक्खो-जसे आज तुम अपने पिता-पितामह. 
आदिको भूल गये हो और अपनी छितिमें मस्त हो, 
ऐसे ही तुम्हारी सनन्‍्तान भी तुम्हें भूल जायगी । 

याद रक्लो-तुम व्यर्थ ही आसक्ति तथा ममताके 
जालमें फँस रहे हो और मानव-जीवनके असली ध्येयको 
भूलकर, जिससे एक दिन सारा सम्बन्ध छूठ जायगा और 


कमी उसकी याद भी नहीं आबेगी, उसीमें मनको - 


फँसाकर, जीवनकी अधोगतिकी ओर ले जा रहे हो | 

याद ख़खो-तुम पहले कहीं थे ही, वहाँ तुम्हारे 
माता-पिता, धर-द्वार, पत्नी-पुत्र आदि भी होंगे ही | 
आज तुम्हें जेसे उनकी याद ही नहीं है, वे किस हाल्तमें 
कहाँ हैं, इसका पता लछगानेकी भी कभी चिन्ता मनमें 
नहीं होती, वेसे ही यहाँसे चले जानेपर दूसरे जन्ममें 
यहाँके सब कुछको भूछ जाओगे । 

याद रक्‍्खो-सम्बन्ध अनित्य और काल्पनिक होनेपर 
भी जबतक तुम्हारी इसमें ममता और आसक्ति है, 
तबतक तुम्हारी कामना-बासना नहीं मिठ सकती एवं 
जबतक कामना-बासना रहेगी, तबतक दुष्कर्म भी बनते 
ही रहेंगे और जबतक दुष्कर्म बनेंगे, तबतक सुखका 
भी मुख कभी भी नहीं दौखेगा | 


याद खखो-जबतक तुम यह सोचते रहोगे कि 


अम्तुक परिख्थिति आनेपर भगवानका भजन कहूँगा, 
तबतक भजन बनेगा ही नहीं, परिस्थितिकी कल्पना 
बदलती रहेगी । अतरव तुम जिस परिखितिमें हो, 
उसीमें भजन आरम्भ कर दो । भजन होने छंगनेपर 
परिस्थिति आप ही उसके अनुकूल हो जायगी। 

याद . रक्खो-भजनमें मन छंगनेपर संसारके बन्चन 
खयमेव शिथिल हो जायँगे | भगवानमें ममता और 
आसक्ति हो जायगी, तब घर-परिवार, धन-सम्पत्ति, 
यश-मान आदिकी हृथकड़ी-बेड़ियाँ अपने-आप कट 
जायँगी | फिर इसके लिये कोई अछग प्रयास नहीं 
करना पड़ेगा। 

याद रकखो-जगतूसे भागनेकी चेष्ठा करोगे, इसे 
छोड़ने जाओगे तो और”भी जकड़ोंगे। इसे छोड़नेका 
प्रयत्त छोड़कर भगवानूमें छगनेका---सब ग्रकारसे छगनेका 


-प्रयक्ष करो | भगवानूकी रूप-माघुरीकी जरा-सी झाँकी 


मिलते ही भोगोंके रूप-सौन्दर्यका---सुख-विछासका 
खप्त तत्काल भड्ग हो जायगा | फिर इस ओर झाँकनेको 
भी मन नहीं करेगा । 

याद रक्खो-मानव-जीवन अजगरोंकी भाँति लम्बे 
कालतक नहीं रदता । फिर इस समय तो बालक तथा 
तरुण भी सहसा मृत्युंके शिकार हो जाते हैं| अतएव 
बुढ़ापेकी प्रतीक्षा न करके तुरंत भजनमें छग जाओ | 
यह अवसर हाथसे निकछ गया तो पीछे सिवा पछतानेके 
कोई भी उपाय नहीं रह जायगा | 

याद खखो-भगवानने तुमपर कृपा करके संसार- 
सागरसे तरने और भगवानका प्रेम प्राप्त करनेके सारे सावन 
सुलूम कर दिये हैं | इन साधनोंको पाकर भी यदि तुम 
असावधान रहोगे और इनसे छाम नहीं उठाओगे तो 
तुम्हारे समान मूखे और कौन होगा ! 


“शिव! 


४७९३-८३ ७७३३२०--०१--- 


जीवनकी सफलताके लिये अनुपम शिक्षा 


- ( छेखक--श्रीजयदयारूजी गोयन्दका ) । 


इन्द्रियार्थपू. वैराग्यमनइंकार एव... च। 
जन्मसृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुद्शनम्‌ ॥ 
(गीता १३ । ८ ) 

इस आोकके मावको दृदयज्ञम कंरानेके लिये नीचे एक 
कहानीकी कल्पना की जाती है । 

अवन्तिकापुरीका राजा विप्वक्सेन बड़ा दी धर्मात्मा या। 
उसका राज्य धन-धान्यसे परिपूर्ण था | प्रजा उसकी आशार्मे 
थी | उसके यहाँ किली भी पदार्थकी कमी नहीं थी, किंतु 
उसके कोई सन्तान नहीं थी। वह एक बड़े सदुणसमत्न 
सदाचारी और विरक्त महात्मा पुरुषके पास जाया करता था 
और उन महात्माकी सेवा-झुभूपा किया करता था । 


एक दिन मद्दात्माने पूछा--तुम बहुत दिनोंसे हमारे 
पास जाते हो; ठुम्दांरे आनेका उद्देश्य क्या दै १ 

विष्वक्सेनने कहा--मेंरे यहाँ किसी भी चीजकी कमी 
नहीं है। आपकी कपासे मेरा राज्य घन-धान्यसे पूर्ण है, पर 
मेरे कोई पुत्र नहीं दे, यही एक अभाव है। आप कृपापूर्वक 
ऐसा उपाय बतलाइये, जिससे मुझे एक बहुत उत्तम पुत्रकी 
प्राप्ति हो । 


महत्माने कद्द--उुम पुत्रआततिके लिये विष्णुयाग करो। 
भगवान्‌ उचित समझेंगे तो तुम्हें पुत्र दे सकते दूँ | 


राजा विष्वक्सेनने महात्माकें कथनानुसार यथाशात््र 
विष्णुयागका अनुष्ठान किया | उस यशके फलस्वरूप उसकी 
ज्रीके गर्भ रह गया और दस मद्दीनेके पश्चात्‌ उसके एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ | वह वालक बहुत ही सुन्दर और बुद्धिमान्‌ 
था; मानो कोई योगश्रष्ट हो । उसके पैदा होनेपर राजाने 
शाल्रोक्त विधिके अनुसार उसके जातकर्मादि संस्कार कराये 
और उसका नाम रकक्‍्खा “जनार्दन! | कुछ बड़े होनेपर 
जनार्दनको घरपर ही अध्यापक बुलाकर विद्याम्यास कराया 
गया । कुशाग्रवुद्धि होनेके कारण जनाद॑न झीम्र ही विद्यार्मे 
पारज्जत हो गया । वह संस्कृत आदि भाषाओंका एक अच्छा 
विद्वान हो गया । वह सब लछड़कोंके साथ बड़ा प्रेम करता | 
किसीके साथ भी कमी छड़ाई-झगड़ा ओर गाली-गलोज नहीं 
करता | वंद् खामाविक ही सीधे सरछ ख़भावका) सद्दुण- 
सदाचास्सम्पन्न ओर मेघावी था | 


एक दिन राजा विष्वक्सेन मद्त्माजीके पास गया तो 
अपने पुत्रकी मी साथ ले गया | राजाने महात्माके चरणमिं 
अभिवादन किया, यह देखकर लड़केने भी वेसे ही प्रणाम 
किया | 

राजाने कहा--महाराजजी ! आपने जो अनुष्ठान वतछाया 
था; उसके फलस्वरूप आपकी कृपासे ही मेरे यह बालक पैदा 
हुआ है | अतः इसको कुछ शिक्षा देनेकी कृपा करें । 

महात्मा बोले--- 


इन्द्रियायेंपु. बेराग्यमनहंकार एवं. च। 
जन्मरूत्युजराव्याधिदुःखदोधानुदर्शनम्‌ || 


“इस छोक और परछोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका 
अभाव और अह्॒बारका भी अभाव; जन्म) मृत्यु, जय और 
रोग आदियें दुःख और दोर्पोका बार-बार विचार करना |? 


फिर महात्माजीने उस लड़केके द्वाव भावको देखकर 
कहा कि ध्यद्ष लड़का योग्रष्ट पुरुष प्रतीत होता है। अतः 
यह आगे चलकर बहुत उच्चकोटिका विरक्त महापुरुष बन 
सकता है । 


यह सुनकर राजा अपने घरपर चछा आया और अपनी 
पत्नी; मन्त्रिगण तथा सेवकॉकों एकान्तमें बुलाकर सारी बातें 
उन्हें बतलार्यी एवं समझा दिया कि इस लड़केकों सदा- 
सर्वदा ऐशो-आराम और ख़ाद-शौकीनीके ही वातावरणमें 
रखना चाहिये । भक्ति, शान, वेराग्यकी बातोंसे इसे सर्वथा 
दूर रखना चाहिये | इस बातका पूरा ध्यान खखा जाना 
चाहिये कि जिससे कोई भी वस्तु इसके मक्ति-विवेक-वैराग्यका 
कारण न हो जाय | 


आशञानुसार सारी व्यवस्था हो गयी। किंतु जनाद्दनके 
अन्तःकरणमें जो पूर्वजन्मके प्रवछ संस्कार भेरे थे; वे केसे 
रुक सकते थे | इसके सिवा; उसके द्वदयपर महात्माजीकी 
शिक्षाका भी पर्याप्त प्रभाव पड़ चुका था। जनाद॑न अपने 
समान आयुवाले छड़कोंके साथ खेलता था; किंतु उसका 
मन खेल-तमाशों और भोग-आरामर्मे कभी छगता नहीं था। 
वह जब कभी पर्यटनके लिये बाहर जाता तब राजाके सिखाये- 
समझाये हुए बुद्धिमान्‌ मन्‍्त्री विद्यासागर सदा उसके साथ 
रहते थे । मा , 


१५४८ 


कि व डर वर मन, कक पर अंक लक अब मल 


जब जनार्दनकी अठारह वर्षकी आयु हो गयी तबब-उसका 
विवाह कर दिया गया ओर वह अपनी पत्नीके साथ रहने 
लगा । कुछ दिनों बाद उसकी स्त्री गर्भवती हुई। जब 
सन्तान होनेका समय आया तब दिनमें ल्लीको बड़ा कष्ट 
हुआ । उसी रातमें छड़का पैदा हुआ; उस समय जनार्दन 
अपनी स्त्रीके पास ही था। प्रसव-कष्टको देखकर वह बहुत 
ही घबराया | जेर और मेंडेके साथ बच्चेका पैदा होना 
देखकर उसे बड़ी ही ग्लानि हुई ओर उसीके साथ सहज ही 
वैराग्यका भाव भी हुआ | 
सबेरा होनेपर मन्त्री आ गये | सब घरवाले एकत्र हुए। 
रात्रिमें जनारदनकी पत्नीकी प्रसब-वेदनाका हाल सुनकर. सबको 
बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने वेद्योको बुछाकर दिखलाया। 
वैद्योने कह्ा--“कष्ट तो लड़केकों काफी हुआ, पर कोई 
चिन्ताकी बात नहीं है |? 
तब जनार्दनने मन्‍्त्री विद्यासागरसे पूछा--मन्त्रीजी | 
पैदा होते ही छड़का बहुत चिल्छाया और तड़फड़ाया; ऐसा 
क्यों हुआ १ 
विध्यासागर बोले--जब बच्चा गर्भमें रहता है; तब सब 
द्वार बंद रहते हैं और जब वह बाहर निकल्ता है, तब एक 
बार उसे बहुत कष्ट होता है। 
जनार्दन--यह जेर ओर मेल्ण क्यों रहता है ! 
विद्याशगए---यह सब गर्भमें इसके साथ रहते हैं | 
जनादन--तब तो गर्भमें बड़ा कष्ट रहता होगा | 
विद्यासगए--इसमें क्या सन्देह है। गर्भकष्ट तो भयानक 
होता ही है। 
जनादन--टगर्भमें यह कष्ट क्यों होता है ! 
विद्याशागए--पूर्व जन्मके पापोके कारण । 
जनादन--पूर्वजन्म क्या होता है १ 
विद्यासलगए--जीव पहले जिस दारीरमें था, वह इसका 
पूर्वजन्म था । वहाँ इसने कोई पाप किया था; उसीके कारण 
इसकी विशेष कष्ट हुआ । 
जनादन--पाप किसे कहते हैं ! 
विद्यासणए--झूठ बोलना, कपट करना चोरी करना; 
परत्ली-गमन करना, मास-मदिरा खाना, दूसरोंको कष्ट पहुँचाना 
आदि जिन आचरणोंका शाह्ोंमें निषेघ किया गया है, 
वे सभी पाप हैं । 
जनंन--आाज् क्या होते हैं ! 


कल्याण 
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विद्यासागए--श्रुति-स्म्ृति, इतिशस-पुराण आदि घर्मग्रन्य 
शज्न हैं। 

जनादन--अपने घरमें ये हैं ! 

विद्यासागर--नहीं । 

जनादन--तो मेंगा दो) में पढ़ेँ गा । 

मन्‍्त्री विद्यासागर चुप हो रदे। उन्होंने इसका कोई 
उत्तर नहीं दिया | मन्त्रीकी उपयुक्त बातोंकों सुनकर जनार्दन- 
का चित्त उदास-सा हो गया | वह गर्भ और जन्मके दुःखकों 
समझकर मन-दही-मन चिन्ता करने छगा--०अद्ो | कैसा कष्ट 
है !? उसका प्रफुल्ल मुखकमल कुम्दला गया | उसके मुखपर 
विपादकी रेखा प्रत्यक्ष दिखायी देने छगी | यद्द देखकर 
राजाने मन्त्रीसे पूछा--“मन्त्रीवर ! राजकुमारका चेहरा 
उदास क्यों है १? 

विद्यासागरने कहा--लड़का पैदा हुआ दे, इससे इसके 
चित्तमें कुछ ग्लानि-सी है । 

राजा बोछला--लड़का होनेसे तो उत्साह ओर प्रसन्नता 
होनी चाहिये | फिर उन्होंने जनादनसे पूछा--“तुम्दारे 
चेहरेपर उदासी क्यों है !? 

जनादन--ऐसे ही है। 

राजा विप्वक्सेनने फिर मन्त्रीको आदेश दिया कि इसे 
हवाखोरीके लिये छे जाओ ओर चित्तकी प्रसन्नताके लिये 
बाग-बगीचोंमें घुमा छाओ | 

विद्यासागरने वेसा ही किया | बढ़िया घोड़े जुती हुईं 
एक सुन्दर बग्गीमें बिठकछाकर वह उसे हृवाखोरीके लिये शहरके 
बाहर बगीचोंमें छे गया | शहरसे बादर निकछते ही जनारदनकी 
एक गछित कुष्ठीपर दृष्टि पड़ी, उस कुष्ठग्रस्त मनुप्यके हाथकी 
अद्'ुलियाँ गिरी हुई थीं; पेर, कान; नाक, आँख बेडौल ये | 
वह छेंगड़ाता हुआ चल रहा था| 

जनाद॑नने पुछा--मन्त्रीजी | यह क्या है ? 

विद्यासागए--यह कुष्ठ रोगी है। 

जनादन--इसकी ऐसी हालत क्यों हो गयी १ 

विद्यासागर---पूर्वजन्मके बड़े भारी पार्पोके कारण | 

जनादेन--क्या मेरी भी यह हालत हो सकती है १ 

विद्यासागए--परमात्मा न करे, ऐसा हो। आप तो 
पुण्यात्मा हैं | 

जनादन--हो तो सकती है न ! 

विद्यासगए--कुमार | जो बहुत पापी द्वोता है; उसीके 
यह रोग द्वोता है । आपके विषयमें में कैसे क्या कहूँ । इतना 
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अवश्य है कि आपके भी यदि पूर्वके बड़े पाप हों तो आपकी 
भी यह दशशा.हो सकती है | 

जनादन---इन भारी-मारी पार्पोका तथा उनके फर्लोका 
वर्णन जिन ग्रन्थोंमें हो, उन ग्रन्थोंकों मेरे लिये मेंगवा 
दीजिये । मेंने पहछे भी आपसे कहा द्वी था। अब शीघ्र ही 
मेंगा दें | 

विद्यालागर--आपके पिताजीका आदेश होनेपर मैंगवाये 
जा सकते हैं । 

इतनेह्दीमें आगे एक दूसरा ऐसा मनुष्य मिला; जिसके 
शरीरपर झुर्रियों पड़ी हुई थीं, वाल पककर सफेद हो गये थे, 
अज्ञ यूखे हुए थे; ऑखोंकी ज्योति मन्द पड़ गयी थी, 
कमर झुकी थी, वह लककड़ीके सद्दोरे कुबड़ाकर चल रहा था; 
उसके द्वाथ-पैर कॉप रहे थे एवं बार-बार कफ और खाँसीके 
कष्टके कारण बह बहुत तंग दो रद्या था । उसको देखकर 
राजकुमारने पूछा--+यद्द कोन है १? 

विद्यातागर--यद एक नब्बे वर्षका बूढ़ा आदमी दे । 


जनादन--जब में नब्बे वर्षका हों जाऊँगा। तब क्‍या 
मेरी भी यही दशा द्ोंगी १ 

विद्याज्तापए--कुमार | आप दीर्घायु हों। मनुष्य जब 
वृद्ध होता है तब सभीकी यह दशा द्वोती दै | 

यह सुनकर राजकुमार जनार्दनकों बड़ी द्वी चिन्ता हुई 
कि मेरी भी ऐसी दशा हों सकती दै। इस प्रकार व्याधि 
तथा जरासे पीड़ित पुरुषोंकों देखकर राजकुमारके मनमें 
शरीरकी स्वस्यता और सुन्दस्तापर अनास्था द्वो गयी । 

तदनन्तर छौठते समय रास्तेमें इ्मशानभूमि पड़ी । वहाँ 
एक मुर्दा तो जछ रद्वा था और एक दूसरे मुर्देकों कितने दी 
लोग “रमनाम सत्य है? पुकारते हुए. मरघटकी ओर लिये 
आ रहे थे और कुछ मनुप्य उनके पीछे रोते हुए चछ 
रहे थे । 

कुमारने पूछा--यद कौन स्थान है ! 

विद्यासागए--यह व्मशान-भूमि है । 

जनादन--यहोँ यद्द क्या द्ोता है ! 

विद्यासागर--जों आदमी मर जाता है; उसे यहाँ छाकर 
जलाया जाता है । 


जनादन--यह जुलूस किसका आ रहा दे १ जुदूसके 
पीछे चलनेवाले छोंग रोते क्यों हैं ! 
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विद्यासागर--माद्म होता है; किसी जवान आदमीकी 
मृत्यु हो गयी है, उसके घरवाले ब्मशानभूमिमें उसके शवकों 
व्वरहे हैं। ये रोनेवाले लोग उसके पिता-बन्धु आदि 
कुटम्त्री प्रतीत होते हैं । 

जनाद॑न--म्ृत्यु किसे कहते हैं ! 

विद्यासागर--इस शरीरसे मन) इन्द्रिय और प्राणका 
निकल जाना '्मृत्युः है। जब आदमी मर जाता है तब उसके 
शरीरकों शव कद्दा जाता है और फिर घरवाले उसे यहाँ 
लाकर जला देते हैं। एवं फिर वापस घर चले जाते हैं| 

जनादन--तो फिर ये रोते क्यों हैं ! 

विधासागर--मादूम होता है, मरनेवालेका इन सबके साथ 
बहुत प्रेम रहा है। अब वह पुरुष सदाके लिये इनसे बिछुड़ 
गया है; इस विछोड़के दुःखसे ये घरवाले रो रहे हैँ । 

जनादन---वेया हम भी एक दिन मरेंगे १ 

विद्यासागर--क्ुमार | ऐसा न कहें | परमात्मा आपको 
सौ वर्षकी आयु दें । 

जनादन--जों भी कुछ हो, पर आखिर एक दिन तो 
मरना द्वी द्वोगा न ! 

विद्यासागर--कुमार ! एक दिन तो सभीको मरना दै | 
जो पैदा हुआ है, उसका एक दिन मरना अनिवाय॑ है। 

मन्त्रीके वचन सुनकर राजकुमार चिन्तामग्न हो गया | 
तदनन्तर आगे चलनेपर मार्गमें एक विरक्त महात्मा 
दिखलायी पड़े | राजकुमारने पूछा--“यह कोन है १? 

विद्यासागर--यह एक जीवन्मुक्त विरक्त महात्मा हैं | 

जनादन--जीवन्मुक्त विरक्त महात्मा किसे कहते हैं ! 

विद्यासागर--जिन्होंने मजन-ध्यान करके अपने आत्माका 
कल्याण कर लिया है |? 

जनाद॑न--कल्याण किसे कहते हैं १ 

विद्यासागर--विवेक-वेराग्य और भजन-ध्यान आदिंके 
साधनोंद्वारा होनेवाली परम शान्ति और परम आनन्दकी 
प्राप्तिकों प्कल्याण” कहते हैं| कल्याणप्राप्त मनुष्यको ही 
“्जीवन्मुक्त मद्गात्मा? कहते हैं | वह सदाके छिये परमात्माको 
प्राप्त दो जाता है और फिर वह छौटकर जन्म-मृत्युरूप असार 
संसारमें नदीं आता । ऐसे ही पुरुषका वस्तुतः संसारमें जन्म 
लेना धन्य है। 

जनादन--व्यों मन्‍्त्री मद्ोदय, क्‍या मैं भी ऐसा बन 
सकता हूँ १ 
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विद्यासागर---क्यों नहीं) जो छृदयसे चाहता है, वही वन 
सकता है| किंठ आप अभी बालक हैं, आपको तो संसारके 
सुख-बिछास और भोग भोगने चाहिये । यद्द तो शेष कालकी 
बात है| 
जनादन--तो क्या जवान अवख्थामें आदमी मर नहीं 
सकता १ अमी रास्तेमेँ जो जुलूस जाता था; उसके विपयरमे 
तो आपने बतछाया था न कि यह जवान छड़का मर गया है! 
विद्यासागए--मर सकता है । पर पूर्वके कोई बढ़े भारी 
पाप होते हैं तमी मनुप्य युवावस्थामें मरता है। 
जनादन--तो क्या मेरे युवावस्थामें न मरनेकी कोई 
गारंटी है। 
विद्यासागए--गारंटी किसीकी भी नहीं दो सकती । 
मरनेमें प्रधान कारण प्रारूघ ही है। 
यह सुनकर राजकुमार जनारददन बहुत ही शोकातुर हो 
गया और मन-ही-मन विचारने छगा कि मेरा जल्दी-से-जल्दी 
कल्याण केसे हो । 
बह घरपर आया। उसके चेहरेपर पहलेकी अपेक्षा 
अधिक उदासी देखकर राजा विष्वक्सेन चिन्ता करने लगा | 
तीसरे दिन फिर राजकुमारकी वही अवस्था देखकर विष्वक्सेनने 
मन्न्रीसे पूछा---“मन्त्री ! में देखता हूँ; राजकुमारका चेहरा 
नित्य मुरझाया हुआ रहता है; इसपर प्रसन्नताका कोई चिह्न 
नहीं दिखायी देता । ऐसा वर्यों हो गया १? 
विद्यासागए--राजन्‌ | क्या कद्ा जाय १ तीन दिन हो 
गये; जबसे कुमारके पुत्र हुआ है; तभीसे इनकी यही 
अवस्था है। 
राजाने मन्त्रीसे पुनन कहा--इसको खूब सुख-विलास 
और विपयभोगोंमें छगाओ । इसके साथी मिन्रोंको समझाकर 
उनके साथ इसको नावक-खेल ओर कौतुक-गहाँमें ले 
जाओ | खानेके ढछिये नाना प्रकारके खादिष्ट पदार्थ और 
मेवे-मिशन्न दो । सुन्द्र-सुन्दर चित्ताकर्पंक दृश्य दिखाओ | 
इच्र, फुलेल आदि इसके सिरपर छिड़कों। तत्य-चाद्य आदिका 
आयोजन करके इसके मनको राग-रंगर्मे छगाओ | 
मन्त्रीने राजाके आशानुसार सारी व्यवस्था की; किंतु 
सब निष्फछ | राजकुमारकों तो अब संसारकी कोई भी वस्तु 
सुखद्ययक प्रतीत नहीं होती थी | उसे सभी पदार्थ क्षणभन्लुर 
इःखदायी ओर अत्यन्त रखे प्रतीत होते थे। भोगोंमे 
ग्लानि हो जानेसे वे त्याज्य प्रतीत होते | भोगोंका सेवन 
यजकुमारको एक महान्‌ झंझद-सा प्रतीत होता | इत्र, फुलेल 


आदि उसे पेशाबके तुल्य मालूम द्ोते। पुष्पोंकी शब्या) 
पुष्प और माछाएँ तथा चन्दन उसे बैठे ही नहीं सुह्याते जैसे 
कि कफ-खाँसीके रोगीको गीढे वल्ल । वीणा-सितारका 
बजाना-सुनना उसके कार्नोको एक कोलाइछ-सा प्रतीत होता । 
नाटक-खेल) कौतुक-तमाझे व्यर्थके झंझट दीखने ढछगे। 
बढ़िया-बढ़िया फछ, मेवे; मिश्न्न आदि पदार्थ ज्वराकरान्त 
रेगीकी तरह अरुचिकर और बुरे मालूम देने वगे। शरीर और 
विपयोंमं उसका तीत्र वेराग्य होनेंके कारण संसारका कोई 
भी पदार्थ उसे सुखकर नहीं प्रतीत होता | उसका कहीं 
किसी भी विषय कोई भी आकर्षण नहीं रह गया था। 


उसके मुखमण्डलकी विशेष विषण्ण तथा चिन्तायुक्त 
उदासीन मुद्राकों देखकर राजाने पूछा--०तीन दिन हुए+ 
जबसे तुम्हारे लड़का पैदा हुआ है, मैं तुम्हारे मुखकों 
ग्छानियुक्त और चिन्तामम्म देख रहा हूँ, इसका कया कारण 
है ? हर्प और उत्साइके अवसरपर यह ग्ल्ानि और चिन्ता 
केसी ?? 

जनादनने कहा--पिताजी | आपका कहना सर्वथा 
युक्तियुक्त और सत्य है | जब लड़का पैदा हुआ तो गंदी 
झिल्ली ओर मलसे संयुक्त उसकी उत्पत्तिकों देखकर तथा 
उसके अत्यन्त दुःखभरे रुदनकों सुनकर मुझे बहुत द्वी दुःख 
और आश्चर्य हुआ, तथ मैंने बड़े ही आग्रहसे मन्त्रीजीसे 
पूछा | मन्त्रीजीने बतछाया कि “इसे यह कष्ट इसके पूर्चजन्मके 
पा्पेकि कारण हुआ है ।? यह सुनकर मुझे यह चिन्ता हुई 
कि यदि में, झठ-कपट, चोरी-व्यमिचार, ढिंसा। मांस- 
मदिरा आदिके सेवनरूप पाप करूँगा तो मुझे भी इसी तरद 
गर्भवात और जन्मका दुःख भोगना पड़ेगा । 


राजा विष्वक्सेनने कहा--यह सब शुठ्ू है। कपोल- 
कल्पना है | मरनेके बाद फिर जन्म होता ही नहीं। 
तदनन्तर राजाने झिड़्ककर मन्न्रीसे कहा--(क्योंजी ! क्‍या 
तुमने ये सब बातें इससे कही थीं ?? 

मन्‍त्री कॉपता हुआ बोछा--सरकार ! मुझसे कही 
गयी । हे 

जनादन कहने छगा--आपकी आजशासे मन्त्रीजी मुझे 
हवासोरीके लिये शहरसे वाहर ले गये थे तब मैंने मार्गमें एक 
कुष्टरोगीको देखा | उसे देखकर मैं उदास हो गया और 


मैंने इनसे पूछा, तब पता छगा कि पूर्वके बड़े भारी पार्षोके 
कारण यह रोग होता है | 
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राजा बोला--पाप कोई चीज नहीं है। यह तो इस 
मन्ती-जेंसे मूखोंकी कल्पना है। ठुमने जिस कुष्ठीको देखा 
है, वह वैसा ही जन्मा है और वेसा ही रहेंगा। तुमसे उसकी 
क्या तुलना ! तुम जेसे हो, वेंसे ही जन्मे थे और वैसे ही 
रहोगे | 
फिर राजाने कुपित होकर मन्‍्त्रीसे कहा--त॒म्हारी 
बुद्धिपर बड़ी तरस आती है; ठुमने इस लड़केकों क्यों 
बहका दिया १ 
सन्‍्त्री बोला--सरकार ! इस विषय में जेसा धमझता 
था, वैसा ही मैंने कहा । 
जनाद॑नने फिर कहा--उसके वाद रास्तेमें मुझे एक 
अत्यन्त दुखी बूढ्ा आदमी दिखायी दिया | मैंने पहले 
कभी बेसा आदमी नहीं देखा था । जानकारीके लिये मन्त्रीजीसे 
पूछनेपर उन्होंने बतलायाः कि यह बृद्ध है; ओर जब मनुष्य 
बहुत बड़ी आयुका हो जाता है तब समभीकी ऐसी ही दशा 
होती है । यह देखकर मुझे चिन्ता हुई कि एक दिन मेरी भी 
यही दशा होगी । 
राजा वोछा--नहीं। कमी नहीं। जो बुद्ध होते हैं, वे 
वृद्ध ही रहते हैं ओर जो जवान होते हैं; वे जवान ही रहते हैं। 
राजाने फिर क्रोधर्में भरकर मन्‍्त्रीसे कहय--क्या तुम्हें 
यही सब शिक्षा देनेके लिये ही यहाँ नियुक्त किया गया था £ 
मन्त्री वोछा--राजकुमारके पूछनेपर मेरी जेसी जानकारी 
थी, वेसा ही मेरेद्वारा कहा गया | 
राजाने कह--घिक्कार तुम्हारी जानकारीको । क्‍या ये 
सब बातें वालढकीकों कहनेकी होती हैँ 
फिर जनादेन कहने छगा---पिताजी | उसके बाद हम 
जब भ्रमण करके वापस लौट रहे ये तो मैंने देखा कि बहुतसे 
आदमी एक़ मरे हुए. आदमीकों जछा रहे हैं ओर सब उसके 
चारों ओर खड़े हैं | उसी समय मैंने देखा.कि नगरसे एक 
जुलूस वहाँ आ रहा है, चार आदमियोंने एक किसी चीजको 
कन्धोंपर उठा रखा है; कुछ छोग रामनाम सत्यः चिल्ला 
रहे हैं ओर उसके पीछे-पीछे कुछ आदमी रोते चले आ रहे 
हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । मन्त्रीजीसे पूछनेपर 
इन्होंने बतलाया कि (किसी जवान आदमीकी मृत्यु हो गयी है । 
इसके धरवाले इसे श्मशानभूमिमें छा रहे हैं और ये रोनेवाले 
लोग इसके पिता-बन्धु आदि कुटुम्बी प्रतीत होते हैं। ये 
लोग इसके वियोगमें दुःखके कारण रो रहे हैं |! इस दृश्यको 


जबसे मैंने देखा, तबसे मुझे मृत्युकी चिन्ता लग रही है। 
से समझता हूँ कि जब मेरी मृत्यु होगी तब मेरी भी यही 
दशा होगी । 

विष्वक्सेन वोछला--इस पागल मन्त्रीकी बातपर तु्ह 
घ्यान न देना चाहिये | जवान आदमीकी कभी मृत्यु हो 
ही नहीं सकती । इन्होंने जो कुछ कहा है; सब बेसमझीकी 
बात है| े 

फ़िर उसने मन्त्रीसे कहा--क्या तुम्हें हमारे छड़केकों 
इस प्रकार बहकाना उचित था १ तुमने सचमुच मुझे बड़ा 
घोखा दिया ! 

विद्यासागरने हाथ जोड़कर कहा--सरकार ! पूछनेपरं 
जो बात उस समय समझमें आयी, वही कही गयी | 

जनार्दनने कहा--उसके बाद जब हमलोगोंने छोटकर 
शहरमें प्रवेश किया तब्र एक ग्रेरआ वजस्भधारी पुरुष मिले | 
पूछनेपर मन्त्रीजीने बतछाया कि “ये एक जीवन्सुक्त विरक्त 
महात्मा हैं। इन्होंने मजन-ध्यान और सत्सज्ञ-खाध्याय करके 
अपने आत्माका कल्याण कर लिया है, जिससे इन्हें हर समय 
परम शान्ति और परम आनन्द रहता है | ये मगवानके परम 
धासमें जले जायेंगे ओर फिर लौठकर कभी दुःखरूप 
संसारमें नहीं आयेंगे | वहीं नित्य परम शान्ति ओर परम 
आनन्दमें मग्न होकर रहेंगे | इन्हींका जन्म धन्य है ।? उसी 
समयसे मेरे मनमें बार-बार ऐसा आता है कि क्या कभी में 
भी ऐसा बन सकूँगा | पूछनेपर पता छगा कि यह सब बातें 
श्रुति-स्मृति, इतिहास-पुराणोंमें लिखी हैं | 'अतः मैने इन 
पुरततकोंकों मैंगानेके लिये मनन्‍्त्रीजीसे कहा था, किंठु उन्होंने 
उत्तर दिया कि भमें आपके पिताजीका आदेश लेकर ही मेंगा 
सकता हूँ ।? अतण्व पिताजी | अबं ये पुस्तके मुझे शीक्ष 
मेंगा दीजिये। 

विष्वक्सेन बोला--बेटा [ ये सब पुस्तकें तुम्दरे देखने 
लायक नहीं हैं । 

राजाने फिर मन्त्रीसे कहा--मादूम होता है; तुमने इन 
पुस्तकोंके नाम बतछाकर लड़केका मस्तक विगाड़ दिया | 
ठुग्हारी ही शिक्षाका यह फल है, जो मेरा यह सुकुमार 
सुन्दर राजकुमार इतनी छोटी उम्रमें ही संसारके विषय- 
भोगोंसि विरक्त होकर रात-दिन वेराग्य और शानकी चिन्तामें 
डूबा रहता है। मैंने जिस उद्देश्यसे तुमको नियुक्त किया था 
उसका विपरीत परिणाम हुआ । तुम मेरे यहाँ रहनेयोग्य- 
नहीं । तुम्दारी जहाँ इच्छा हो; वहीं जा सकते हो | 
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विद्यासागमर हाथ जोड़कर बोला--सरकार | मेरी 
वैसमझीके कारणसे ही यह सब हुआ | लड़केने जो कुछ पूछा; 
मैंने अपनी समझके अनुसार ठीक-ठीक कह दिया; इसके 
ढिये आप मुझे क्षमा करें | ४ 

विष्वक्सेनने कहा--आग छगे तुम्हारी ऐसी समझपर 
मेरा तो बसता हुआ घर ही तुमने उजाड़ दिया। मेरे यहाँ 
अब तुम्दारी आवश्यकता नहीं । यह कहकर उसको मन्त्री- 
पदसे हटा दिया | 

जनादन ब्ोंठा--पिताजी ! आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ! 
इसमें मनन्‍्त्रीजीका कुछ भी दोष नहीं है। इन्होंने तो जो कुछ 
कहा, उचित ही कहा और वह भी मेरे पूछनेपर दी कहा 
मुझमें ज्ञान, वराग्य और भक्तिका छेशमात्र भी नहीं है | 
हाँ, में चाहता हूँ कि मुझे शान, बेराग्य और भक्तिकी प्राप्त 
हो जाय तो में भी जीवन्मुक्त महात्मा बनकर अपने आत्माका 
उद्धार कर दूँ. धन्य है उन पुरुषोंक्ों, जिन्होंने संसारसे 
विरक्त होकर परमात्मके भजन; ध्यान; सत्सज्ञ और 
खाध्यायमें अपना जीवन बिताकर अपने आत्माका कल्याण 
कर लिया है| आप मुझे आश्षीर्वाद दें, जिससे इस शरीर 
और संसारसे विरक्त होकर मेरा मन नित्य-निरन्तर परमात्मामें 
ही लगा रहे | 


इसपर राजा विष्वक्सेनने राजकुमार जनादनकों इसके 
विरुद्ध बहुत कुछ समझाया, परंतु उसके एक भी नहीं छगी। 
क्योंकि राजकुमार योगृश्रष्ट पुरुष तो था ही, मन्त्रीकी 
रिक्षाने भी उसके हृदयमें विशेष काम किया था। राजकुमार 
वेराग्यके नशेमें चूर हो गया । वह अहृक्लार और ममतासे 
रहित होकर संसारसे उपरत रहता हुआ परमात्माकी खोजमें 
जीवन बिताने छगा | 
कुछ दिनों बाद जब उसे तीब्र बैराग्य और उपरति हो 
गयी, तथ वह सहज दी राज्यकी ओरसे सर्वथा बेपरवाह 
होकर उन महात्माजीके पास चला गया, जिनसे बाल्यावस्थामें 
उसने यद इलोक सुना था--- 
इन्द्रियाथपु चेराग्यमनईंकार एवं. च। 
जन्मरूत्युज़राव्याधिदुःखदोपानुदर्शनस्‌ | 
(गता १३१८ ) 
, इस छोकका भाव राजकुमार जनाददनमें अक्षरशः 
संघटित था। उसने भक्ति, शञान और वैशाग्यके ल्यि्‌ 
महात्माजीसे प्रार्थना की । तब महात्माजीने उसको आश्वासन 


देते हुए भक्ति; शान और वैराग्यकी शिक्षा दी। उन्होंने 
कृहां--- 
असक्तिरनभिष्वज्रः पुत्रदारगृद्ठादियु । 
निम्य॑ च. समचित्तत्मिष्टानिष्टोपपत्तिपु ॥ 
सयि चानन्ययोगेन , भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्रदेशसेवित्वमरतिर्ज नसंसदि || 
भ्ध्यात्मश्ञानतित्यत्व॑ तच्वज्ञानार्थरशनम्‌ । 
(गाता १३ | ९-११ ) 
अभिप्राय यह दै कि स्त्री) पुत्र, णएह, शरीर और घन 
आदि पदार्थके साथ मनुप्यका विशेष सम्बन्ध होनेके कारण 
प्रायः इन्हीमें उसकी विशेष आसक्ति होती है। इन्द्रियोंके 
शब्दादि साधारण विषयोंमं वेराग्य होनेपर भी इनमें छिपी 
आसक्ति रह जाया करती है; इसलिये मनुष्यकों “आसक्तिका 
सर्वथा अभाव” करना चादिये | 
यहों धअनमिष्वज्ञ'"का अर्थ है--'मम्रताका अभाव ]? 
ममत्वके कारण ही मनुप्यका स्त्री-पुत्रादिसे घनिष्ठ सम्बन्ध हो 
जाता है। उससे उनके खुख-दुःख और लाम-द्वानिसे वह 
स्॒यं॑ सुल्ली-दुखी होता रहता दे । ममताके अभावसे दी इसका 
अमाव हो सकता है। इसलिये मनुप्यकों इन सब पदार्थीसे 
ममताका अभाव करना चाहिये । 


अनुकूल व्यक्ति, क्रिया, घटना और पदार्थोका संयोग 
तथा प्रतिकूछका वियोंग सबको “४? है । इसी प्रकार 
अनुकूलछका वियोग और प्रतिकूलका संयोग प्अनिष्ट! है । इन 
८इष्ट ओर ५अनिष्टके साथ सम्बन्ध होनेपर इर्ष-शोकादिका 
न होना अर्थात्‌ अनुकूलके संयोग और प्रतिकरूलके वियोगसे 
चित्तमें हर्ष आदि न द्वोमा तथा प्रतिकूलके संयोग और 
अनुकूलके वियोगसे किसी प्रकारके शोक, भय और क्रोध 
आदिका न होना--सदा ही निर्विकार, एकरस सम रहनां--- 
इसको ५इ४ और अनिष्टकी उपपत्तिमें समचित्तता? कहते हैं | 

भगवान्‌ दी सर्वश्रेष्ठ हें ओर वे ही इमारे स्वामी, शरण 
अहण करने योग्य, परम गति; परम आश्रय, माता-पिता; 
भाई-बन्धु, परम द्वितकारी, परम आत्मीय और सर्वस्व हैं; 
उनको छोड़कर हमारा अन्य कोई भी नहीं है--.इस भावसे 
जो भगवानके साथ अनन्य सम्बन्ध है, उसका नाम प्यनन्य- 
योग? है । इस प्रकारके सम्बन्धसे केवछ भगवानमे ही अटछ 
ओर पूर्ण विद्युद्ध प्रेम करके निरन्तर भगवानका ही भजन) 


ध्यान करते रना ही प्ञनन्ययोगके द्वार भगवानमे अव्यमि- 
चारिणी भक्ति करना? है। 


संह्या १२ ] 


इस प्रकारकी भक्ति करनेवाले मनुष्यमें न तो खार्थ 
ओर अभिमानका लेश रहता है और न संसारकी किसी भी 
वस्ठु्से उसका ममत्व ही रह जाता है । संसारके साथ उसका 
भगवानके सम्बन्धसे ही सम्बन्ध रहता है, किसीसे भी किसी 
प्रकाकाा खतन्त्र सम्बन्ध नहीं रहृता। वह सब कुछ 
भगवानका ही समझता हूँ तथा श्रद्धा और प्रेमके साथ निष्काम- 
भावसे निरन्तर भगवानका ही चिन्तन करता रहता है | उसकी 
जो भी क्रिया होती है; वह सव भगवानके लिये ही होती है । 


साधककों सदा विविक्त देशका सेवन करना चादिये। 
जहाँ किसी प्रकारका शोर-गुल या भीड़-भाड़ न हों) जहाँ 
दूसरा कोई न रहता हो, जहाँ रहनेमें किसीकी भी आपत्ति 
या क्षोम न हो, जहाँ किसी प्रकारकी गंदगी न हों जहाँ 
कॉटे-कंकड़ और कूड्ा-कर्कट न हों) जहाँका प्राकृतिक दृश्य 
सुन्दर हों, जहोँके जछ-वायु और वातावरण निर्मल और 
पवित्र हों, किसी प्रकारकी बीमारी न हो, हिंसक प्राणियोंका 
और हिंसाका अभाव हो और जहाँ स्वाभाविक ही सात्विकताके 
परमाणु मेरे हों--ऐसे देवाल्य, तपोभूमि, गद्ा आदि पवित्र 
नदियोंके तट और पवित्र वन, गिरि-गुद्दा आदि निर्जन 
एकान्त और झुद्ध देशकों “विविक्तदेश” कहते हैं; तथा 
ज्ञानकों प्रात्त करनेक्री साधनाके लिये ऐसे स्थानमें निवास 
करना ही उसका सेवन करना है। 


साधकका कमी भी प्रमादी और विपयासक्त मनुष्योंकि 
समुदायमें प्रेम नहीं होना चाहिये | यहाँ थजनसंसादेः पद 
ध्रमादी और विषयासक्त? सांसारिक मनुष्योंके समुदायका 
वाचक है। ऐसे छोगोंके सज्ञकों साधनमें सब्र प्रकारसे बाधक 
समझकर उससे विरक्त रहना ही उनमें प्रेम नहीं करना है| 
संत, मद्दात्मा और साधक पुरुषोंका सज्जध तों साधनमें सदायक 
होता है; अतः उनके समुदायका वाचक यहाँ “जनसंतदि? 
पद नहीं उमझना चाहिये | 


आत्मा नित्य॥ चेतन, निर्विकार और अविनाशी है; 
उससे भिनत्र जो नाशवान्‌, जड, विकारी और परिवर्तनशीछ 
बस्तुएँ प्रतीत होती हैं--वें सब अनात्मा हैं, आत्माका उनसे 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है--आासत्र ओर आचार्यके उपदेशसे 
इस प्रकार आत्मतत्वकों मलीमाँति समझ लेना द्वी “अध्यात्म- 
शानः है और बुद्धिमें ठीक बेसा ही दृढ़ निश्चय करके मनसे उस 
आत्मतत्वका नित्य-निरनन्‍्तर मनन करते रढना ५अव्यात्मश्ञानर्मे 
नित्य स्थित रदना? है | 


हा 


जीवनकी सफल्ताके लिये अनुपम शिक्षा 
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तत्वज्ञनका अर्थ है--सच्चिदानन्दघन पूर्णत्नह्म परमात्मा; 
क्योंकि तत्वज्ञानसे उन्हींकी प्राप्ति होती है । उन सच्िदानन्द- 
घन गुणातीत परमात्माका सर्वत्र सममावसे नित्य-निरन्तर 
धघ्यान करते रदना ही उस अर्थका दर्शन करना है। 

इस प्रकार उपदेश देकर महात्माजी चुप हो गये । 
राजकुमार पात्र तो था ही; महात्माजीकी शिक्षाके अनुसार 
साधन करनेंसे उसे शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो गयी । 


इधर दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा उठा तब पता 
लगा कि राजकुमार आज गरातमें महरूसे निकलकर कहीं चला 
गया | इधर-उधर चारों ओर बड़ी खोंज करायी गयी, किंतु 
कहीं भी पता नहीं छगा । तब राजा विप्वक्सेन बहुत दुःखित 
हो गया । 

कुछ दिनों बाद राजा उन महात्माजीके दर्शन करने गया; 
जिनके बतछाये हुए. अनुश्ठानसे राजकुमार उत्पन्न हुआ 
था । णाजाने महात्माजीकों साश्ज्ञ अमिवादन किया और 
कहा--#महायजजी ! आपने मुझको जो छड़का दिया था; 
वह कई दिनोंसे छापता हो गया है |? 

महात्माजीने कह्--वया ठुमकों पता नहीं, वह तो 
कई दिनेसे मेरे पास है। वह सदा-सर्वदा ज्ञान-ध्यानमें निमग्र 
रहता है। उसने तो अपने जीवनकों सफल बना छिया। 
मैंने तो ठुमसे पहलेसे ही कहा था कि यह लड़का एक बहुत 
उच्चकोटिका विरक्त महापुरुष बननेवाल् है, वही बात आज 
प्रत्यक्ष हो गयी । राजन ! तुम्हारा जन्म भी घन्य है, 
जो तुमने ऐसे पुत्रकों जन्म दिया और यदह्द लड़का तो 
सोमाग्यशाडी है ही । 

राजकुमारकी इतनी शीक्र ओर आशातीत उन्नति 
छुनकर और फिर उसकी खितिको प्रत्यक्ष देखकर शजाको 
बड़ा द्वी आश्रर्य हुआ । उसे जो पुत्रके घरसे निकल जानेका 
दुःख था, वह सब शान्त हो गया। उसने अपना बड़ा 
सौभाग्य समझा | ह 

तदनन्तर राजाने महात्माजीसे प्रार्थना की कि मुझे ऐसा 
कोई उपदेश करें, जिससे शरीर ओर संसारसे वेयग्य हो 
जाय | इसपर महात्माजीने बड़ी प्रसन्नतासे कहा--- 

इन्द्रियाथेंपु. वेराग्यमनहंकार एवं. च। 

जन्मस्त्युजराव्याधिदुःखदोपानुद््शनमस्‌ प्न 

अमिप्राय यह है कि इस छोक और परछोकके जितने 
भी शब्द, स्पर्श) रूप, रत और गन्घरूप विषय-पदार्थ हैं-... 
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अन्तःकरण और इन्द्रियोद्दारा जिनका भोग किया जाता है 
और अज्ञानके कारण जिनको मनुष्य सुखके हेतु समझता है; 
किंतु वास्तवमें जो दुःखके कारण हैं--उन सबमें प्रीतिका 
सर्वया अभाव हो जाना “इन्द्रियार्थेषु वेराग्यम? यानी इन्द्रियोंकि 
विषयोंमें वेराग्य होना है । 
मन) बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर--इन सबमें जो ५्ञहं? 
बुद्धि हो रही है--अर्थात्‌ अशानके कारण जो इन अनात्म 
वल्तुओंमे आत्मबुद्धि हो रही है--इस देहामिमानका सर्वया 
अभाव हो जाना “अनहड्भारः कहलता है। 
जन्मका कष्ट सहज नहीं है। पहले तो असहाय जीवकों 
माताके गर्भमें छंवे समयतक भाँति-भाँतिके क्लेश सहन 
करने पड़ते हैं, फिर जन्मके समय योनिद्वार्स निकलनेमें 
असह्य वन्त्रणा भोंगनी पड़ती है । नाना प्रकारकी योनियोंमें 
वार-वार जन्म अहण करनेमें ये जन्म-दुःख होते हैं । मृत्यु- 
काठमें मी महान्‌ कष्ट होता है। जिस शरीर ओर घरमें 
आजीवन ममता रही) उसे बलात्कारसे छोड़कर जाना पड़ता 
है। मरणसमयके निराश नेज्नोंकी और शारीरिक पीड़ाको 
देखकर उस समयकी यन्त्रणाका बहुत कुछ अनुमान लगाया 
जा सकता है। बुढ़ापेकी यन्त्रणा भी कम नहीं होती; इन्द्रियाँ 
शिथिल ओर शक्तिहीन हो जाती हैं, शरीर जर्जर हो जाता 
है, मनमे नित्य छाल्साकी तरज्लें उछलती रहती हैं, असहाय 
अवस्ा हो जाती है । इस अद्यक्त अवस्थामें जो कष्ट होता है, 
बह बड़ा दी भयानक होता है| इसी प्रकार बीमारीकी पीड़ा 
भी बड़ी दुश्खदायिनी होती है। शरीर ध्ीण हो गया, नाना 
प्रकारके असह्य कष्ट हो रहे हैं, दूसरोंकी अधीनता है। 
निदपाय स्थिति है। यही सब जन्म सृत्यु, जरा और व्याधिके 
दुश्ख दें । इन दुःखोंकी बार-बार स्मरण करना और इनपर 
विचार करना ही इनमें दुःखोंको देखना है । 
जीवॉको ये जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि प्राप्त होते हैं-- 
पार्पेके परिणामखरूप; अतएव ये चारों ही दोषमय हैं। 
इसीका बार-बार विचार करना इनमें दोषोंको देखना है। 
यें। तो एक चेतन आत्माको छोड़कर ४ संसारमें 
ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसमें ये चारों दोष नह 
जड़ मकान एक दिन बनता हैं; यह उसका जन्म हुआ; 
कदास टूठ-पूट जाता है यह व्याथि हुईं; मरम्मत करायी, 
इखाज हुआ; पुराना द्वो जाता है; बुढ़ापा आ गया, अब 
मस्म्मत नहीं हो उकती | फिर जीर्ण होकर गिर जाता है, 


कल्याण 
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मृत्यु हो गयी । छोटी-बड़ी सभी चीजोंकी यही अवस्था है। 
इस प्रकार जगतकी प्रत्येक वस्तुकों ही जन्म; मृत्यु; जरा 
तथा व्याधिमय देख-देखकर उनसे वेराग्य करना चाहिये । 


महात्माजीके इस सुन्दर उपदेशको सुनकर राजा अपने 
राोजमहलूपर लौट आया और उनके वतढाये हुए साधनके 
अनुसार प्रयत्ष करने लगा । इससे थोड़े ही समयमें राजाको 
शरीर और संसारसे तीज्र वेराग्य हो गया | तब रानीकों साथ 
लेकर राजा पुनः महात्माजीके पास गया और बोला--“आपके 
उपदेशसे मुझे वहुत लाम हुआ । अब मेरी यह इच्छा है कि 
जनार्दनका युवराजपदपर अमिषेक करके में भक्ति, शानः 
वेराग्यमें ही अपना शेष जीवन विताऊँ |? इसपर महात्माजीने 
जनाद॑नकों ठुछाकर कहा--५वत्स ! तुम राज्यका कार्य करो, 
अब तुम्हें कोई भय नहीं है | अतः अब अपने पिताजीकों 
अवकाश दो, जिससे ये भी भजन-ध्यान करके अपने 
आत्माका कल्याण करें |? 


जनाद॑न नित्य विशञनानन्दघन परमात्मामें स्थित था ही) 
वह बढ़ी प्रसन्नतासे पिताके आज्ञानुसार राज्यकार्य करने 
ल्गा | अब रानींके सहित राजा विष्वक्सेन समय-समयपर 
महात्माजीका सत्सज्ञ करने छगा और उनके बतलाये हुए साधन- 
के अनुसार तत्परतासे चेश भी करने लगा । 


एक दिन राजा विध्वक्सेनने महात्माके चरणोंमें नमस्कार 
करके उनसे विनय और करुणाभावपूर्वक प्रार्थना की-- 
“महाराजजी ! मुझे भक्ति, शान, वेराग्यकी ऐसी शिक्षा 
दीजिये, जिससे मेरी भी स्थिति जनार्दनकी भाँति नित्य- 
निरन्तर अटल हो जाय ।? 


तब महात्माजीने जो शिक्षा विस्तारपूर्वक जनार्दनकों दी 
थी; वही राजाकों भी दी । महात्माजीकी शिक्षा सुनकर 
राजा और रानी--दोनोंने श्रद्धा और प्रेमपूर्वक बड़ी लगनके 
साथ उनके बतछाये हुए, साधनके अनुसार प्रयक्ञ किया, 
जिसके फलस्वरूप राजा और रानी दोनोंकों ही परमात्माकी 
प्राप्ति हो गयी | 


इस कहानीसे हमछोगोंकों यह शिक्षा लेनी चाहिये कि 
हम भी शरीर और संसारसे विरक्त राजकुमार जनार्दनकी 
भाँति ऊपर बतछाये हुए साधनके अनुसार अपने बचे हुए 


जीवनको शान, वेराग्य, भक्ति, सत्सकू और खाध्यायमें 
लगाकर सफल बनावें। 


-““*ज48(६०+-....0 


भगवडहुजनका सरूप 
( छेखक--खामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


श्रीमगवान्‌ कहते हैं--.- 
अनित्यमखु्खज कोकमिमं प्राप्प भजख माम्‌।* 

--इस भगवद्दचनके अनुसार हमें तुरंत मगवद्भधजन- 
में ठग जाना चाहिये | श्रीमगवानने इस छोकापमे 
बतलाया कि “अनित्यम्‌ असुखम्‌ इमम्‌ लोकम्‌ प्राप्य माम्‌ 
भजख्र |? अनित्य कहनेका तात्पय॑ यह कि देर न करो, 
क्या पता है---- 

दम जाया न आया खबर क्‍या है ? 
दूस आया न जाया खबर क्या है ? 

यदि अमी श्वास बंद हो जाय तो फिर कुछ भी न 
हो सकेगा | विचारी हुई बातें सब वैसी-की-वैसी ही 
रद जायँगी, सब गुड़ गोबर हो जायगा। क्योंकि 
शरीर क्षणभह्नुर है, यह एक क्षण भी खिर नहीं 
रहता, ग्रतिक्षण बड़ी तेजीसे जा रहा है और जा रहा 
है. उस मृत्युकी ओर, जिसको कोई नहीं चाहता | वही 
मृत्यु प्रतिक्षण समीप आ रही है | प्रतिघंग ९०० 
श्वास जा रहे हैं, २४ घंटोंमे २१६०० श्वास चले 
जाते हैं | जरा इस ओर ध्यान देना चाहिये। खचचे 
तो यह हो रहा है और कमाई क्या कर रहे हैं ? किस 
बातकी प्रसन्नता है ? 

छः सो सहस इकीस दम जावत हैं दिन रात । 

एतो टोठो तादहदि घर काहेकी कुसछात ॥ 

दूसरा पद कहा है--./अछुखम? यानी यहाँ इस 
लोकमें सुख नहीं है | यह छोक सुखरहित है | इतनी 
ही बात नहीं है, भगवान्‌ तो कहते हैं कि 'दुःखालयम- 
शाश्वतम? | दुःखालय है | किंतु हम तो इसमें ठीक 
इसके विपरीत सुख ढूँढ़ते हैं, यह कितने आश्चर्यकी 
बात है। जेसे कोई आदमी विद्याल्यमें घोती जोड़ा 
आदि कपड़ा खोजे, औषधषालयमें मिठाईका भाव पूछे, 
ऐसे ही हम इस दुःखाछयमें छुख ढूँढ़' रहे हैं । इस 


संसारमें खुखकर वस्तुएँ मानी जाती हैं---धन, ख्री, 
पुत्र, घर और भोग | इन सबमें विचार करके देखें 
तो वास्तवमं सुख है ही नहीं, आदि-अन्तमें सर्वत्र 
दुःख-ही-दुःख है । 

यहाँ एक बात ध्यान देनेकी है कि हमें वही वस्तु 
सुख दे सकती है, जिसका हमारे पास अभाव है 
और हम जिसे चाह रहे हैं । उसके लिये चाहना 
जितनी ही बलवती होगी, उतना ही उस बस्तुके 
मिलनेपर सुख अधिक होगा । अभाव रहते हुए भी 
यदिं उसके अभावका अनुभव नहीं है यानी उसके 
लिये छठ्पठाहट नहीं है तो वह वस्तु प्राप्त होकर 
भी हमें सुखी नहीं बना सकती | अतः घन आदि 
पदार्थोंसे सुख प्राप्त करनेके लिये पहले घनके अभावका 
दुःख अत्यावश्यक है | यह तो हुआ उनसे होनेवाछा 
पहला दुःख । फिर वे धनादि पदार्थ मनोरथके 
अनुसार प्रायः मिलते नहीं हैं | यह हुआ दूसरा 
दुःख । मिल भी जायेँ तो हमसे दूसरेको अधिक मिल 
जाते हैं तो वह एक नया दुःख खड़ा हो जाता है 
और मिलनेपर उसके नाशकी आशझ् बनी ही रहती 
है, जो महान्‌ चिन्ताका कारण है | एवं होकर नष्ट 
हो जानेपर तो बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है । उस 
समय जो दुःख होता है, वह उसके अमावके समय 
नहीं था । श्रीपतन्नढिने कहा है-- 

परिणामतापसंस्कारदुःखेगुणवृत्तिविरोधात्य 
डुशखमेव से विवेकिनः । न 

“परिणामदु:ख, तापदुःख और संस्कारुःख--. 
ऐसे तीन प्रकारके दुःख सबमें विद्यमान रहनेके कारण 
और तीनों ग्रुणोंकी वृत्तियेमिं परस्पर विरोध होनेके 
कारण विवेकीके लिये सब-के-सब ( कर्मफल ) दुःखरूप 
ही हे। 


[ भाग २४ 
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मायाकी मोहिनी बृत्तिसे ही यह अनुभव होता है ढिये सदा छाढ्ायित तथा प्रयक्षशीक रहता है । शाम्नमें 





कि धनादि पदा्थोंके इतने रूपमें ग्राप्त हो जानेपर 
हम बहुत सुखी हो जायँगे । ऐसी आशा और कथन 
तो हम सुनते आ रहे हैं पर अभीतक ऐसा संसारी 
मनुष्य कोई नहीं मिलता जो कि यह कह दे कि हम 
पूर्ण सुखी हो गये हैं, प्रव्युत यह कहते तो प्रायः सभी 
देखे जाते हैं कि 'हम तो पहलेसे भी अधिक दुखी 
हैं! कहा भी है--- 
एकस्य दुशखस्थय न यावदन्तं 


गच्छाम्यहं पारमिवाणवस्य । 
तावद्‌ द्वितीयं समुपस्थितं मे 
छिद्देष्पव्थों.. वहुली भवन्ति ॥ 


“'जबतक समुद्रको पार करनेकी तरह एक दुःखका 
अन्त नहीं होता कि उसी बीचमें दूसरा दुःख आ 
घमकता है; ठीक ही तो है, अभाबरोमं तो अनर्थोकी 
बहुलता होती ही है ।! 

एक वच्तुके अभावका अनुभव होनेपर उसकी 
पूर्तिके ढिये चेश करते हैं, किंतु प्रायः उसकी सिद्धि 
होती नहीं; कहीं देवसंयोगते हो भी जाती है तो फिर 
उसमें कई अन्य नये-नये अभावोंकी सटे होने छगती 
है, जिनकी कि पहले कमी सम्भावना ही नहीं थी । 
इसीलिये श्रीभगवानने कहा है-- 
ये दि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एवं ते। 
आयन्तवन्तः कौन्तेय न तेपु रमते चुधः ॥ 

“विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धले होनेवाले जितने 
भी सांसारिक सुख हैं, सत्र-के-सव ही दुःखयोनि 
यानी दुःखोंकी प्रसवभूमि---दुःखोंको पैदा करनेवाढी 
हैं; एवं उत्पत्ति और विनाशसे संयुक्त हैं, अत: 
हे अर्जुन | बुद्धिमान्‌ विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमता |! 

विचार करके देखा जाय तो किसी भी सांसारिक 

प्राणीको अपनी परिझ्ितिमें पूर्ण छुल और सन्तोष 
नहीं है, क्योंकि वह उससे भी और अधिक सुखके 


बतढाया है--- 
न खुर्स देवराजस्थ न खुर्ख चक्रवर्तिनः । 
 तत्छुंबं॑ चीतरागस्थ मुनेरेकान्तशीलिनः ॥ 
किसी राजस्थानी कविने भी बड़ा ही सुन्दर 
कहा है---- ' 
ना सुख काजी पण्डितां ना सुख भूप भयाँ। 
सुख सहजां ही आवसी तृप्णा-रोग गयाँ॥ 
तीसरी बात कहते हैं कि “इमम्‌ छोकम प्राप्यः | 
यहाँ 'इमम्‌ छोकमः--इन पदोंसे संकेत है मलुष्य- 
शरीरकी ओर; भगवान्‌ कहते हैं कि इस मानव-शरीरको 
प्राप्त करके तो भेरा भजन ही करना चाहिये, 
क्योंकि--- 
एहि तनकर फल वियय न भाई। खर्गउ खल्प अंत दुखदाईं॥ 
नर तनु पाइ बिपय मन देहीं।पलूटिसुधा ते सठबिष छेहीं॥ 
ताहि कबहुँ सछ कहह न कोई। गुंजा अहइ परस मनि खोई॥ 
अतएव इस मानवरेहको प्राप्त करके तो केबल 
भगवद्धनन ही करना चाहिये, क्योंकि दूसरे-दूसरे 
काम तो अन्यान्य शरीरोंमें भी हो सकते हैं | पर 
भजनका अवसर तो केवल इसी शरीरमें है | देवादि 
शरीरोमें तो भोगोंकी भरमार है तथा वहाँ अधिकार न 
होनेसे भी भजन कर नहीं सकते; और नरकॉमें केवल 
पापोके फर्कोंका भोग होता है, वहाँ नया कर्म करनेका 
न अधिकार है और न उनको कन॑व्याकर्तव्यका ज्ञान ही 
है । इसी प्रकार अन्य चौरासी छाख थोनियोंमे 
भी कत॑व्याकर्तत्यका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, 
तथा सावन-सामग्री नहीं और अधिकार भी नहीं । 
अभिकार, ज्ञान और सामग्री--ये तीनों केवल इस 
मानव-शरीरमें ही हैं। ( कहीं-कहीं पश्ु-पक्षी 
आदिकोंमें जो भगवद्धक्ति आदि देखनेगें आती हैं तो वे 
अपवादखरूप ही हैं | ) 
श्रीतुलढसीरासजी कहते हैं--. 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहिं परछोक सेंबारा ४ 


संस्या १२ ] 


भ्रगवद्धजनका ज्रूप 
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सी परत्न दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ । 

काऊृदि कर्महे ईस्रदहि सिथ्या दोस ऊछगाइ॥ 

इस कथनपर हमें ध्यान देकर विचार करना 
चाहिये | जो मनुष्य-शरीर पाकर साथन नहीं करते, 
वे कहते हैं---'यह कलियुग है | समय बड़ा बुरा है । 
इस समय चारों ओर पाप-दी-पापका प्रचार हो रहा है, 
सत्य, अहिंसा आदि धर्मोका पाछन तथा भगवद्धजन 
हो ही नहीं सकता । यह कलिकार बड़ा विकराक 
युग है, सवकी बुद्धि अधममें छग रही है, क्या करें, 
समयकी बिहारी है. | जब सब-का-सब वायुमण्डल 
ही बिगड़ा हुआ है तब एक मनुष्य क्या कर सकता 
है | यदि हम समयके अनुसार न चढें तो निर्वाह 
होना कठिन है और उसके अनुसार चलें तो पारमार्थिक 
साधन नहीं बन पाता |? किंतु इसपर हमें विचार 
करना चाहिये; क्या हम सचमुच समयके अनुसार 
चलते हैं ? कभी नहीं | जब शीतकाल आता है तब 
गर्म कपड़े बनवाते हैं, आग आदिका यथोचित प्रवन्ध 
करते हैं, घरमें कमरा बंद करके रहते हैं---क्या यह 
* समयके प्रतिकूल चलना नहीं है? ऐसे ही गर्मकि दिनोंमें 
ठंडे जू आदिका प्रयोग करते हैं, गर्मीसे बचनेके लिये 
सतत सावधान रहते हैं और वर्षामें भी यथायोग्य 
उपायेसि उससे भी त्राण पानेकी चेश करते ही रहते 
हैं । अर्थात्‌ सभी समय शरीरकी प्रतिकूलताके निवारण, 
उससे रक्षा एवं शरीरके अनुकूल सामग्री जुटानेके 
लिये चेश करते रहते हैं । इसी प्रकार हमें कलिकाल्से 
आध्यात्मिकताको बचानेकी चेश करनी चाहिये । 
जेसे शरीरकी रक्षा न करनेपर शरीरका नाश हो 
जाता है, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवनकी रक्षा न करनेसे 
उस छामसे सर्वथा वश्चित रहनेके लिये बाध्य 
होनो पड़ेगा | ; 

अतः समयको दोष देना मिथ्या है, क्योंकि इसमें 
भगवद्धजनका मुल्य बहुत मिछता है, बड़े सस्तेमें 


मुक्ति मिछव जाती है, जैसी कि दूसरे युगोंमें सम्भव 
नहीं थी। श्रीतुढ्सीदासजी कहते हैं--- 

कलिजुग सम जुग आन न्दिं जों नर कर बिस्ास। 

गाई राम गुन गन बिमकर भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 

इसलिये बिना प्रयास ही जिसमें संसारसमुद्रसे 
पार पहुँचा जा सके, ऐसे कलियुगको दोष देना 
सरासर भूल है । 

इसी प्रकार जिन कर्मोके फलखरूप मुक्तिका 
साधनरूप मानव-शरीर प्राप्त हुआ है, उन कर्मोंको 
दोष देना भी मिथ्या है | क्योंकि--- 


बढ़ें भाग मालुष तनु पावा।सुर दुर्लस सब अंथन्हि गावा ॥ 
बड़े भाग पाइब सतसंगा। बिनर्दि प्रयास होहिं सव भंगा ॥ 


ईश्वरने मी बड़ी भारी कृपा कर दी कि जिससे कर्मोका 
सब सम्बन्ध जुठकर यानी इस समय मानव-शरीस्के 
योग्य कर्म न रहनेपर भी मानव-शरीर देकर आत्मोद्वारक्े 
लिये सुअवसर दे दिया । एक राजस्थानी कविने 
कहा है--- 

करुणाकर कीन्ही कृपा दीन्ही नखर देह। 
ना चीन्दी कृतहीन नर खछर कर दीन्दी खेद ॥ 

“करुणानिधि भगवानने कृपा करके श्रेष्ठ मनुष्यशरीर 
दे दिया, परंतु मूल और कृतष्न मनुष्यने उस शरीरको 
पद्दचाना नहीं, प्रद्युत उसे यों ही मिट्टीमें मिछ्ता दिया ।? 

ऐसे अकारण कृपाठुको यह कहकर कि “क्या करें, 
भगवानने हमें ऐसा ही वना दिया, उन्होंने हमको 
संसारी बनाकर घरके काम-ब्वोंमें फँसा दिया, केसे 
भजन करें, भगवानकी मर्जा ही ऐसी है, वे कराते हैं 
तभी हम ऐसा करते हैं?-इत्यादि दोष देना मिथ्या है। 
ताप्परय यह है कि मनुष्य उद्योग तो खय॑ करता नहीं 
और दोपारोपण करता है. दूसरोंपर, तथा आप रहना 
चाहता है निर्दोष | ऐसे काम कव॒तक चलेगा---कसे 
निबहै रामजी रुई छयेटी आग ? 

अतः विवेकपूर्वंक विचार करके अपनी वास्तविक 
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उन्नतिके लिये कटिबद्ध होकर तत्परतासे खूब उत्साह- 
के साथ छग जाना चाहिये | 

भगवान्‌ने चौथी बात कही है---'माम्‌ भजखत ।? 
मुझको भजो । अब विचारना यह है कि भगवान्‌ 
क्या है और भगवानका भजन क्‍या है। आजतक 
जैसा देखा, जेसा सुना और पढ़ा तथा उसके भलसार 
भगवानका साकार-निराकार, सग्रुण-निर्गुग आदि जैसा 
खरूप समझा, वही भगवान्‌ है। और इस प्रकारके 
भगवानके खरूपको सर्वोपरि तथा परम प्रापणीय समझकर 
एकमात्र उनके शरण हो जाना ही भजन है अथांत्‌ 
जिद्वासे मगवान्‌के नामका जप, मनसे उनके खरूपका 
चिन्तन और बुद्धिसि उनका निश्चय करना; तथा 
शरीरसे उनकी आज्ञाओंका पालन करना; एवं सब 
कुछ उन्हींके समर्पण कर देना; और उनके प्रत्येक 
विधानमें परम संतुष्ट रहना; यह है भगवद्धजन | 

अब भगवद्धजनरूप शरणागतिके अक्त चारों 
प्रकारोंका कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है । 

भगवानूके खरूपका चिन्तन करते हुए उनके 
परम पावन नामका नित्य-निरल्तर निष्काममावसे परम 
श्रद्धापूषक जप करना और उन्हीं मगवानके गुण, प्रभाव, 
लीला आदिका मनन, चिन्तन, श्रवण और कथन करते 
रहना एवं चढते-बेठते, सोते-जागते, खाते-पीते हर 
समय भगवानूकी स्थृति रखना--यह शरणका पहला 
प्रकार है । 

दूसरा प्रकार है--भगवानकी आज्ञओंका पालन 
करना | इसमें केवछ इस बातकी ओर ध्यान देना 
है कि कहीं मन इन्द्रियेंके और शरीरके कहनेगें 
आकर केवछ उनकी अजु&छतामें ही न छूग जाय; 
बल्कि _यह विचार बना रहे कि भगवानूकी आज्ञा 
क्या है-...और यही विचारकर काम करता रहे | 
भगवदाज। क्‍य हैं : और वह कंसे प्राप्त हो ! इसका 


कल्वाण 
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उत्तर यह है कि एक तो श्रीमद्भगवद्गीता-जैंसे भगवान्‌- 
के श्रीमुखके वचन हैं ही । दूसरे मगवद्माप्त महा- 
पुरुषोंके वचन भी भगवदाज्ञा ही हैं क्योंकि जिस 
अन्तःकरणमें खार्थ और अहड्लार नहीं रहा, वहाँ 
केवक भगवानकी आज्ञसे ही स्फुरणा और चेशएँ 
होती रहती हैं | तीसरे उन महापुरुषोंके आचरण ही 
हमारे लिये आदर्श हैं, क्योंकि भगवानूने कहा है--- 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरे.. जनः । 
स॒ यदत्ममाणं कुरुत छोकस्तदलुवतेते ॥ 

श्रेष्ठ पुर्ष जो-जो आचरण करता है, अन्य 
पुरुष भी वेसा-वेसा ही आचरण करते हैं | वह जो 
कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके 
अनुसार बरतने छूग जाता है ।? 

चौथे, साधकके अपने राग-देषरहित अन्तःकरण- 
की स्फुरणा भी भगवदाज्ञा समझी जा सकती है। 
पाँचवें, कोई भी मलुष्य अपने खमावके अनुकूल ही 
आज्ञा देता है, अतः उन परम दयादु प्रभुके खमावको 
समझना चाहिये कि श्रीमगवान्‌ आज्ञा देंगे तो अपने 
खभावके अनुसार ही तो कहेंगे, क्योंकि वे सर्वसुहृद्‌ 
हैं । इससे जिस कार्यमें अपने खार्थका त्याग और 
जीवमात्रका परम कल्याण हो, जिसमें किसीका भी 
अहित न हो, वह श्रीभगवानकी भाज्ञा है | इस 
प्रकार उनकी आज्ञाका रहस्य समझकर उसके अनुकूछ 
चलनेमें कमी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये, 
बल्कि उसीको अपना परम धर्म समझकर उसीके अनुसार 
प्राणपयन्त चछनेकी चेष्ठ करनी चाहिये--“खथर्मे 
निधन श्रेयः । ह 

तीसरा प्रकार है---सर्वख्र प्रभुके समपेण कर देना | 
वास्तवमें तो सव कुछ है ही भगवानका | क्योंकि न तो 
हम जन्मके समय कुछ साथ छाये और न जाते समय 
कुछ ले ही जायँगे; तथा न यहाँ रहते हुए भी किसी भी 
उस्तु तथा शरीरादिकोंकोी हम अपने मनके अनुसार चला 
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ही सकते हैं | इससे यह बात स्पष्ट समझमें आती है. 
कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ केवछ भगवानका 
ही है और उन्हींके अधीन है | फिर भी हमने उन 
सबमें श्रमसे जो अपनापन बना रक्खा है, उसे उठा 
लेना है । 

'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुम्यमेव समर्पये ॥ 

चौथा प्रकार है---मगवानके प्रत्येक विधानमें परम 
प्रसन्न रहना | उसमें भी अनुकूल्तामें तो प्रसनता रहती 
ही है, प्रतिकूलतामें वेसी नहीं रहती | वास्तवमें तो 
अनुकूल्तामें जो प्रसन्नता रहती है, वह भगवद्विधान 
मानकर होनेवाली प्रसन्नता नहीं है, वह तो मोहपूर्वक 
है. | भाव यह कि अपने शरीर, इन्द्रियाँ और अन्तः- 
करणकी अनुकूछताको लेकर जो प्रसन्नता होती है, वह 
मोहजनित है । उसे विवेकके द्वारा हटाकर “भगवानने 
ही यह विधान किया है और यह मेरे लिये परम मड्डलमय 
है?-इस प्रकार समझनेपर जो प्रसन्नता होगी, वही 
भगवानके नाते होगी | फिर प्रतिकूछतामें भी दुःखकी 
बात नहीं रह जायगी | इस प्रकार भगवान्‌का विधान 
मान लेनेपर अनुकूछ-प्रतिकूछ सभी अवस्थाओंमें भगवान्‌- 
की स्मृति बढ़ती रहेगी, क्योंकि वह परिस्थिति भगवान्‌की 
ही बनायी हुई है; यह प्रत्यक्ष अनुभव होनेपर फिर 
मनुष्य भगवानको केसे भूछ सकेगा | ऐसा हो जाय 
तभी यह समझा जा सकता है कि हमने सभी 
अवस्थाओंको भगवान्‌का विधान समझा है । 
विचारकर देखनेसे मन, इन्द्रियाँ और शरीरकी 

प्रतिकूल घटनामें एक छाम और अधिक है | अनुकूल 
घटनासे पुण्य क्षीण होते हैं और प्रतिकूल घठनासे पाप 
नष्ट होते हैं | तथा पापोंका विनाश ही हमारे लिये 
हित है एवं पुण्योका विनाश ही हमारे लिये अहितकर 
है । दूसरी बात यह है कि प्रतिकूलतामें ही मनुष्यका 
विकास होता है, अनुकूलतामें तो उन्नतिकी रुकाबट 
होती है. | अतः प्रमु जितनी ही ग्रतिकूलता भेजते हैं, 
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उतना ही वे हमारा परम हित कर रहे हैं । बच्चेके 
जैसे मेंछा छग जाता है तब मा उसे धोती है तो 
बालकको वह स्नान कराना बुरा छगता है, वह रोता 
है, चिल्लाता है, किंतु मा उसकी चाहकी कोई परवा 
न करके उसे साफ कर ही देती है | ऐसे ही पापोंका 
विनाश करनेमें प्रभु हमारी सलाह न लेकर हमारे रोने 
और चिल्लानेकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर हमें 
शुद्ध कर ही देते हैं | ओर जैसे सुनार जिस सोनेको 
अपनाना चाहता है, उसको अधिक साफ करता है, 
ऐसे ही प्रभु जिस भक्तको प्र्वपापोंके अनुसार अधिक 
कष्ट देते हैं तो उसे यह समझना चाहिये कि अब प्रभु 
मुझे अपना रहे हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष ही मेरे पापोंका 
विनाश कर रहे हैं | भगवानने खय॑ कहा है-- 
यस्याहमजुग॒ल्मामि हरिष्ये तद्धन॑ शनेः । 
करोमि वन्धुविच्छेद॑ स तु डुश्खेन जीवति ॥ 

“जिसपर मैं कृपा करता हूँ, धीरे-चीरे उसका समस्त 
घन हर लेता हूँ | तथा उसका बन्धु-बान्धवोंसे वियोग 
कर देता हूँ, जिससे वह दुःखपूर्वकक जीवन धारण 
करता है |? 

एक बात और विचारनेकी है | भगवान्‌ जब हमारे 
मनकी सुन लेते हैं अर्थात्‌ हमारे अनुकूल परिस्थिति 
उत्पन्न कर देते हैं तब हमें संकोच होना चाहिये कि कहीं 
भगवानने हमारा मन रखकर हमारे छिहाजसे तो ऐसा 
नहीं कर दिया है | यदि हमारा मन रखनेके लिये किया 
है तो यह ठीक नहीं होगा। क्योंकि मन माफिक 
करते-करते तो बहुत-से जन्म व्यतीत कर दिये, अब 
तो ऐसा नहीं होना चाहिये। अब तो वही हो, जो 
भगवान्‌ चाहते हैं | बस, भमक्तकी यही चाह रहती है। 
अतः वह भगवानके विवानमात्रमें परम प्रसन्न रहता है, 
फिर चाहे वह विवान मन, इन्द्रिय और शरीरके प्रतिकूल 
हो या अनुकूल । क्योंकि केवल प्रभुका विधान मानकर 
चलनेपर तो अनुकूलता-प्रतिकूता---दोनोंमें परम मड्ढल- 
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ही-मड्छ भरा है| अतः वह अपना मनोरथ भगवानूसे 
अलग नहीं रखता, भगवानकी चाहमें ही अपनी चाह- 
को मिला देता है । 

इस प्रकार मगवानूका चिन्तन, भगवदाज्ञापालन, 
सर्वत्ष भगवत्समर्पण और भगवद्धिधानमें परम प्रसन्न 
रहना ही मगवद्धजन है | 

अतएव हम सत्रको चाहिये कि बहुत शीत्र 
भगवद्धजनके ही परायण हो जायेँ | ऐसे परायण हो 
जाये कि भगवानका भजन करते-करते वाणी गद्गवद हो 
जाय, चित्त द्रवित हो जाय, मन भगवानूमें ही रंग 


जाय | फिर भजन करना न पड़े, खामाविक ही होने 
लग जाय, तभी भजन भजन है, नहीं तो भजनकी 
नकल है; क्योंकि जो भजन किया जाय, वह नकली 
होता है और जो खतः बनने छग जाय, वह असढी 
होता है। न होनेसे तो भमजनकी नकर भी बड़ी अच्छी 
है, नकछ॒से भी आगे जाकर असली बन सकता है। 
इसलिये--- 
अनित्यमसुर्॑ लछोकमिम प्राप्य भजख माम्‌ । 
सुखरहित और क्षणमह्ुर इस मनुष्य-शरीरको प्राप्त 
होकर निरन्तर भगवानका ही भजन करना चाहिये | 
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एक दिन यही अधदेत्य शहासुरका पुत्र था; 
देखनेमें अत्यन्त घुन्दर था । कामदेव-जेसी शोभा इसके 
अन्लोंसे झरती रहती थी। पर था यह अतिशय 
अभिमानी । रूपके गर्बने इसे अंवा बना दिया था। 
बाह्य सौन्दर्यके अमावमें भी कोई आदरणीय, बन्दनीय 
हो सकता है---यह विवेकशक्ति यौवनके उन्मादने हर 
छी थी । ऐसे रूपमदोद्धत युवक भसुर्को अशवक्र 
मुनिकी आकृति देखकर हँसी न आवे, यह भी कभी 
सम्भव है £ मुनिपर इश्टि पड़ते ही वह. हँस पड़ा | 
उसकी विकट हँसी मण्याचलश्रज्जोंमें प्रतिनादित हो 
उठी, मानो चन्दन वनसे नित्य शीतछ मलयगिस्कि 
अन्तरतलमें भी इस महृदपराधसे रोपका आविर्भाव हो गया 
हो, और वह महीवर गरज उठ हो | अशवक्रका 
ध्यान तो उस ओर था ही नहीं, वे तो अपनी धुनमें 
अपने ठेढ़े-मेढ़े शरीरफी खाभाविक वक्कलिंम गतिसे नीची 
इंटि किये चछते जा रहे थे | सहसा कानोंमें घणामरी 
ध्यनि आयी--अरे, यह महाकुरूप है ? फिर तो 
मुनिके नेत्र ऊपर उठ गये | इस उक्तिका छक्ष्य कौन 


है, यह समझते उन्हें देर नहीं लगी | उनकी आँखें छाल 
हो आयीं। उनके-जेसे वीतराग मुनिजनोंमें भी ऋरेधका 
अवकाश है, यह कल्पना नितान्त निरर्थक है । उनका 
यह क्षोम तो---खरयय॑ भगवान्‌ ब्रजेन्द्रनन्दनकी अचिन्त्य- 
लीछा महाशक्तिने छुदूर भविष्यकी भगवदीय छीछाका 
आयोजन करने जाकर मुनिके मनको अपना यन्त्र बना 
लिया---इसका एक निदरशनमात्र है | जो हो, 
अन्तरका यह रोष ववज्न बनकर बाहर निकलछा। 
मुनिश्रेष्ठ अशवक्र बोल उठे--.. 
ब्भ०व० 2602० १०९९० ७ सर्पों भव दुमते | 
कुरुपा बक्रगा जातिः सपोणां भूमिमण्डले ॥ 
'रे दुश्बुद्धि, जा, सप बन जा । भूमण्डलपर 
सर्पोकी जाति ही कुहूप एवं कुटिछ गतिबाढी 
होती है ।? | 
शबद्धाजुर-तनयके रूपगर्बकों चूर्ण-बिचूर्ण कर देनेके 
लिये इतना पर्याप्त था | तब्क्षण ही वह मुनिके चरणोंमें 
लोट गया । अब अप्रिम ऋपाग्रस्ताद प्राप्त होनेमें विलुम्ब 
क्यों हो ? अछ्ावकने अच्छल अनुप्रइकी सूचना दे 


क 
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दी---जिस दिन कोव्किन्दंलवण्य श्रीकृ्णचन्द्र 
तुम्हारी उदरदरीमें प्रवेश करेंगे, उस दिन तुम्हारी 
सर्पयोनि छूट जायगी ॥? 
कोटिकन्दर्पलावण्यः. भ्रीकृष्णस्तु तबोदरे। 
यद गच्छेत्‌ सर्परुपात्तदा मुक्तिम॑विध्यति॥ 
इस प्रकार दज्जासुर-पुत्रके सर्पकलेवरका आरम्भ 
हुआ | पर आगे चलकर किसी अचिन्त्य कारणत्रश 
पुनः: उसमें अछुर्रोकी मायाशक्ति जाग्रत्‌ हो उठी, 
यथयेच्छ रूप धारण करनेकी क्षमता आ गयी और 
अध देत्यके रूपमें वह कंसका विशिट परिकर बना | 
अवश्य ही सर्पामिनिवेश उसमें निरन्‍तर जाग्रत्‌ रहा । 
इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं; अतीतकी धटठनाकों वह 
सर्वथा भूल चुका था । मुनिके शापकी, वर्दानकी उसे 
विस्मृति हो गयी थी | नामके अनुरूप ही चेशशील होकर 
वह अधासुर अपने पापोंका घड़ा भर रहा था । और अन्‍्त्मे 
तो अपने ज्राताको ही सदलवछ वह मुखका ग्रास बना 


- बेठा | फिर भी परिणाम जितना सुन्दर हुआ, 


उसका तो कहना ही क्या है--. 
सुनि दुलंभ गति दीन, अभु परसे को फल मिलयों | 

मुनिकी बात मिथ्या होनेकी ही नहीं थी | सत्य 
होकर ही रही । अस्तु, 

जब श्रीक्षष्णचन्द्र अधासुरके मुखसे बाहर निकल 
आये, फिर तो देववर्गके आनन्दका क्या कहना है |! 
अपना इतना महान्‌ कार्य करनेवाले--अघ-जेसे देत्य- 
का विनाश कर अभयदान देनेवालेके प्रति उन 
अन्तरिक्षवासियोंका हृदय न्यौछवर हो गया | उनके 
अन्तरका भाव-प्रवाह् विभिन्न रूपोंमें व्यक्त होने छगा। 
आनन्दविहक हुए. देवबून्दने नन्दनकाननके अतिशय 
छुरमित कुमुमोंकी अज्ञलि भर-भरकर अजस्र छुमन-बृष्टि 
आरम्म की । अप्सराएँ छम-छम करती नृत्य करने 
लगीं | गन्वर्वोके सुमधुर कण्ठकी खरबददरी, विद्याषरंके 
वायययन्त्रकी मनोद्दारिगी झड्डुति सर्वत्र परिव्याप्त दो 
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उठी । वित्रकुलका भक्तिपूरित स्तवन, भगवत्पाषंदोंका 
धजय-जय! निनाद गगनके कग-कगको मुखरित करने 
झंगा | जिनके पास जो वलतु थी, जो का थी, 
उसकी मेंठ समर्पित कर वे श्रीकृष्णचन्द्रका अभमिनन्दन 
करने छगे--- 
ततो5तिहणः... खद्तो5छताईणं 
0. पुष्प: खुरा अप्सरसक् जर्तनिः । 
गीतेः झखुगा वायचराश्वच वायकेः 
स्तवैश्व॒ विप्रा जयनिःखनर्गणाः ॥ 
(श्रीमद्भधा० १० | १२। ३४ ) 
लखि प्रभु॒चरित देव हरपाने। 
बरघि सुमन हिय अति सुख माने ॥ 
गान करदि गंधवे प्रवीने। 
अप्सर करदहि दुत्य रस भाने ॥ 
विविध भाँति के बजे बधाए। 
द्विजववर करत विनय सन छाए ॥ 
शंख शब्द जय शब्द अनेका। 
दुंदुमि सुधर पक तें एका॥ग॥। ; 
भेरीका 'सम्‌ भम! रब, पट्हपर निरन्तर आधात- 
जनित घोर शब्द, डिण्डिमका अति ग्रचण्ड घोष, 
अविरल दुन्दुमिनाद, गन्धरव, वियाघर, किन्नर प्रश्नतिका 
सम्मिल्ति गान, ऋषियोंका स्तोन्नपाठ---ये सभी 
परत्पर ऐसे मिल गये कि कुछ क्षण तो देवसमुदायकी 
श्रोत्रशक्ति अन्य किसी भी शब्दकों अहण करनेमें सर्तरथा 
कुण्ठित हो गयी--- 
भेरीमाड्गशासरावेंः:.. पहुपटहघनाघातसंधातघोरे- 
रुअण्डेंडिंण्डिमानां ध्वनिभिरविरल्ेडुन्दुभीनां प्रणादैः । 
गानेर्गन्धव॑विद्याधरतुरगमुखप्रेयलीनां.. मुनीनां 
स्वोनेःशब्दान्तंर्पु क्षणमिव वधिराशखर्गिणस्ते वूचु॥) 
( भ्रीआनन्दइन्दावनचम्पू: ) 
सचमुच अमरनगरी मानो इस प्रमोद-प्रवाहर्मे 
निमम्न होकर मत्त हो उठी--- 
मत्तेवासीद्मरनयरी खागरीयप्रमोदेः । 
अमरावतीका यह आनन्दाच्छचास जनलोक, 
मदलोक, तपोलोककों मुखरित करते हुए सत्यछोकको 
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स्पर्श करने छगा | जगत्तश पितामहकी सुजन-समाधि 


टूटी । भाठों कर्णस््र देवोंके इस तुमुझ आनन्द- ' 


कोलहछसे पूर्ण हो उठे । पितामहके आश्च्ेका पार 
नहीं | अकम्मात्‌ विबुधदुन्दकी इस आनन्ददुतिके 
कारणका अनुसचाव पानेके लिये वे चन्चल ही उठे | 
परम अद्भुत स्तव-पाठ, सुमनोहदर वाधवादन, रमणीय 
सट्ठीत-खर, जय-जयका विपुरझ नाद--इन सबसे 
स॒व ओर संपुटित महामहोत्सव एवं मह्ढरूष्वनि, 
तथा यह भी अपने धामके अत्यन्त सबिकट देशमें ही 
हो---फिर प्मयोनि स्थिर केसे बेठे रहें ! वे तुरंत 
वहाँसे नीचे उतर आये, सबसे अलक्षित रहकर ही 
नीचे उतरे | पर आ पहुँचे वहीं, उसी आकाशमें, 
जहाँ---जिसके अश्वरूमें चन्दाविपिनविहारीके अधासुर- 
उद्धका कौतुक अभी-भभी सम्पन्न हो चुका है । 
थते ही स्रष्ठाको कारण ज्ञात हो जाता है तथा खय॑ 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्रकी ऐसी महिमा प्रत्यक्ष निहारकर 
उनके आश्चर्यकी सीमा नहीं रहती-- 

तदद्भुतस्तोत्रसुवाद्यगीतिका- 

जयादिनिकोत्सवमज्ललखनान, । 
श्रुत्वा खधास्नो 5न्त्यज्ञ भागतो5चिरादू्‌ 
इष्ठा महीशस्य जगाम विस्मयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० १० | १२। १५ ) 

अत्यन्त क॒ह्ुषपूर्ण महाघ्ृणित जीवन, एकमात्र 
परपीड़नका ही ब्रत निभानेवाले अधासुरको ऐसी 
योगीन्द्र-मुनीन्द्र-दुर्लभ गति मिली ! क्षणोंमें ही तो उसे 
श्रीकृष्णचन्द्रके चाह श्रीचरणोंका स्पर्श प्राप्त हो गया, 
समस्त कल्मपराशि ध्वस्त हो गयी और अभक्तोंके लिये 
सुदुलभ सौमाग्य--मगवत्सारूप्य गतिकी प्राप्ति हो 
गयी ! किसे विस्मय नहीं होगा ? पर वास्तवमें आश्चर्य- 
की वात कुछ भी नहीं । जो सर्वक्षण, सर्वनियन्ता, 
सर्बाबतारावतारी हैं, उन खय॑ भगवान्‌ नरब्रालकलीछ 


श्रीकृष्णचन्द्रके लिये ऐसी अयाचिन कृपाका दान सर्वया 
सम्भव है-.... 


कल्याण [ भाग २४ 
नैतद्‌ू. विचित्र. भलुजासमायिनः 
परावराणां परमस्थ  वेधस+४॥ 
अधघोषपि यत्स्पशनधौतपातकः 


प्रापात्मसाम्यं त्वसतां खुदुलेभम्‌ ॥ 
*  (श्रीमद्धा० १० | १२। ३८ ) 
जिनके श्रीविग्रहकी मानस-प्रतिमाको ही केवल 
एक बार क्षणकार्लमात्रके लिये हृदयमें धारण कर 
लेनेके कारण न जाने 'कितनोंको परममक्तजनोचित गति- 
की प्राप्ति हो चुकी है, जिनकी मानसिक मूर्तिमं अपनी 
भावनासे कल्पित, ध्यानपथमें- क्षणमात्रके लिये उतरी' हुई 
प्रतिकृतिमें ही ऐसी सुदुर्लभ गति दे देनेकी सामथ्य है, 
वे श्रीकृष्णचन्द्र, नित्यसिद्ध परमानन्दघनविग्रह ब्रजेन्द्र- 
नन्‍्दन, खरूपानन्दाखादनपरायण मायातीत श्रीहरि जब 
खय॑ उस अघासुरके मुखबिवरमें प्रविष्ट हो गये, तब 
फिर अवशिट ही कया रहा ? खयं श्रीकृष्णचन्द्रको ही 
मुखमें धारण करनेवाले अधको यदि ऐसी परम घुन्दर 
गति मिले तो इसमें क्‍या आश्चर्य है ! कुछ भी 
विचित्रता नहीं-- की 
सकूद्‌ यद्ह्ञप्रतिमान्तराहिता 
मनोमयी भागवर्ती ददौ गतिम। 
' स एव. नित्यात्मखुखानुभृत्यभि- .' 
] व्युदस्तमायोउन्तर्गतो हि कि पुनः ॥ 

( श्रीमद्धा० १० 4 १२। ३९ ) 
जो अखिलेस परावर सखामी । सकल नियंता अंतरजामी ॥ 
साया मनुज तोक तनु घारी। करयो कर्म निज ज़न हितकारी ॥ 
नहि आचरज मानियहु कबहू । भयो अघासुर पावन अजहू ॥ 
भहा अधी पाँवर सब माँती। परसि अंग रूहि सुगति सुहाती ॥ 
प्रतिमा जासु सनोमह कोऊ । ध्यान करे कैसो'किन होऊ ॥ 
लहै सुगति सो बिनद्वि प्रयासा। कंचन बपु सुत से अनयासा ॥ 
सदा नित्य सुख्‌ प्रभु सगदंता ! सो प्रख्यात तोक श्रीकंता,॥ 
तासु अंग परसत भा पावन | सहा अघी यह देव सतावन 
तो आचरज कहा एहि साही। नाम छेत अघ कोटि नसाही 

और तो कया, अधका वंह' महामल्िन शरीरें भी 
अजराजनन्दनकी सेवाका उपकरण ' बना | ऋषि-महषिं 
क्रेवल क्षणमरके ढिये ध्यानपथमें ही जिनकी चरणरज- 
कृणिकाका स्पर्श पानेके, लिये छाक्मयित रहते हैं, वे 
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श्रीकृषष्णचन्द्र अधके उस सर्पकलेवरमें वहुत दिनोंतक 
सखाओंके साथ क्रीड़ा करते रहे, श्रीकृषष्णचन्द्रके 
प्राणप्रिय सखाओंके खेलनेके लिये वह सर्प-शरीर शुष्क 
होकर गुफा-सा वन गया, इन्दावनमें उन शिशुओंको 
विहारके उपयुक्त मानो एक परम सुन्दर अद्भुत गिरि- 
कन्दरा प्राप्त हो गयी--- 
राजज्नाजगरं चर्म शुष्क दुन्दावने5द्भुतम। 
नजीौकसां वहुतिथ वभूवाक्रीडगद्धरम ॥ 
न्‍ (श्रीमद्धा० १० । १२। र३े६ ) 
है जप अजगर चरम सुखाना । ब्रज बालन कई खेल सुथाना ॥ 
कीड़ा देतु महा बिल मानी। खेलद्ि बाऊक अति सुख मानी ॥ 
किंतु सर्पगुफाकी क्रीड़ा आज अभा आरम्भ नहीं 
हुई | यह तो आजसे एक वर्षके अनन्त ग्रारम्म होगी। 
ऐसी क्रीड़ा तमी सम्मव है जब श्रीकृष्णचन्द्रके सखा 
उनके साथमें हों | पर सखामण्डली तो आज अभी 
कुछ घड़ीके अनन्तर ही ठीक एक वर्षके छिये विश्राम 
करेगी, वर्षव्यापी निद्राखुखका अनुभव करने जायगी, 
सदाकी भाँति आज सन्ध्या-समय शिशुुओंका ब्रजप्रवेश 
नहीं होगा, अधासुर-उद्धारकी इतनी बड़ी घटनाकी 
गन्धतक किसी भी ब्रजगोप. गोपसुन्दरीको एक वषके 
लिये न मिलेगी | गोपशिशु श्रीक्ृष्णचन्द्रकी इस 
कौमारठीला---अधघमोक्षणकी चर्चा ब्रजमें करेंगे अवश्य, 
पर करेंगे उस समय जब वाल्यलीलाबिहारी श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी आयुका पौगण्ड आयेगा | आजकी घटित 
घठनाको वे सत्र एक वर्षके पश्चात्‌ ब्जमें जाकर 
सुनायेंगे; और ऐसे छुनायेंगे मानो उस दिन ही अभी- 
अभी अघका विनाश हुआ हो, आज ही अधको सदाके 
डिये विंदां कर वे सव सन्ध्यासमय ब्रज लौटे हों; इतनी 
नवीन घटना हो--- 
पएुतत्‌ कौमारज कर्म द्रेरात्माहिमोक्षणम्‌ । 


सृत्योः पौगण्डके वाला दृष्टवोचुविंस्मिता बजे॥ 
| ( श्रीमद्धा० १० | १९। ३७ ) 
यह कुमार वय कृत इरि करमा । अद्दि मोचन रक्षन जन घरमा ॥ 


कृत कुमार वय कर्म सब अटद्दि मोचन अ्रक्षु कीन । 
सो पौगंड विषे कद्दी लरिकन्द अबदि नवीन ॥ा 


श्रीकृष्णणीकाका चिन्तन 
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इसी एक वर्षमें--श्रीकृष्णचन्द्रके कौमार-पौगण्डके 

मध्यकालमें विश्वको चमत्कृत कर देनेवाली ब्रह्ममोहन- 
छीला होगी | और अब उसीकी प्रस्तावना करने 
श्रीक्ृषष्णचन्द्र तरणितनया श्रीयघुनाके प्रवाहकी ओर चल 
पड़ते हैं | इसी समय श्रीकृषप्णचन्द्रके स्तवनसे----ऐश्वर्य- 
कीतनसे अपने आपको कतार्थ कर लछेनेके ढिये 
गिराधिदेवी गोपशिश्ञुओंके कण्ठका आश्रय ग्रहण करती 
हैं, अपनी अमित शक्ति वहाँ भर देती हैं | पर शिज्षुओं- 
के अन्तस्तल्से अनर्गल प्रवाहित सख्यरसकी पग्रवढ 
धारामें सुरसुन्दरीके भाव कहाँ-से-कहाँ वह जाते हैं । 
वे सत्र तो अपनी घुनमें अपने भावसे अपने कोटि- 
कोटि प्राणप्रतिम सखा कन्हैया भैयाके वलन-वीर्य॑की 
प्रशंसा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, करते अघाते नहीं 
और सरखती उनके गीति-प्रवाहमें श्रीकृष्णचन्द्रका 
ऐश्वर्य बिखेरने लगती हैं । इसीलिये रह-रहकर वालकों- 
के मुखसे रससिक्त ऐश्वर्यकणके कुछ छींटे भी गिर ही 
जाते हैं | शिशु ही तो ठहरे | वे सत्र कितनी बार 
देख चुके हैं, जननी यशोदाके समक्ष उनकी माताएँ 
किस भाँति उनके नीछमणिकी प्रशंसा करती हैं| उस 
प्रणालीका अनुकरण तो इनके ढिये खाभाविक है, वे 
करेंगे ही । और वहीं हंसवाहिनीको अवकाश भी मिल 
ही जाता है | जो हो, परमानन्दर्मे विभोर, श्रीयमुनाकी 
ओर अग्रसर होते हुए बारूक अपने कन्हैया भेयाकी 
कीर्ति परस्पर एक दूसरेको सुना रहे हैं-.. 

धन्य कान्ह, धनि नंद, धन्य जसुमति महतारी। 

धन्य लियो अवतार, कोखि धनि जह देतारी ॥ 

गिरिग्समान तन अगम अति, पतन्नगकी अनुद्धारि 

इम देखत पल एक में मारयो दनुज अचारि॥ 

और श्रीकृष्णचन्द्र ! ओह ! जय हो लीछामयकी 

लीछाकी ! वे तो अघाछुर-विजयका सम्पूर्ण श्रेय अपने 
सखाओंको ही देते जा रहे हैं---- 

हरि हँसि बोले बेन, संग जो तुम नहिं होते 


+--_क०-पादुमाडुक--कुनन- 


तुम सब कियो सद्दाइ, भयौ तब कारज मंतते ॥ 


सुख किस ओर ? 


( लछेखक--भीत्रह्मानन्दजी ) 


संसारमें जितने भी भौतिक पदार्थ मनुष्यको उसके 
उपयोगके लिये मिले हैं, उनकी एक परिमित मात्रा ही 
उसे अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये काममें छानी 
है | यदि किसीके पास अपनी आकश्यकताओंसे अधिक 
जमा हो जाय तो उसे वहाँ छगा देना चाहिये, जहाँ 
उसकी कमी हो, जहाँ उसकी आनब्रश्यकता हो; क्योंकि 
सारा मनुप्य-परितार तो एक ही है। किसीकी आवश्यकता- 
को पूरा करनेके लिये उस वस्नुको लगा देना वास्तवर्मे 
अपनेको ही देना है | हमारा आत्मा हमारे ही व्यक्तिगत 
शरीर और हमारे ही परि्रारतक सीमित नहीं है; वन्कि 
साग जगत्‌ उसका विरादू-दरीर है।अतए्‌व किसी 'औरः 
को देना वास्तवर्म अपनेको ही देना है | यही हमारे 
पास अपनी साथारण आवश्यकताओंसे अधिक एकत्रित 
हुई वस्‍्तुओंका सदुपयोग है | 
औरोंको भी यदि हम अपने ही समझते हुए उनके 
सुख-दु:खमें भाग लेते हैं. तथा अपने तन, मन, धनसे 
आवश्यकतानुसार उनकी सहायता करते हैं तो हम 
अपनेको ही विस्तीण करते हैं--फंलाते हैं, सीमासे 
असीमकी ओर प्रगति करते हैं; पश्चमूतोंकी बनी इस 
साढ़े तीन हाथकी काछ-कोटरीके कंदखानेसे अपनेको 
मुक्त कर उस असीम सात्राज्यके माल्कि बन जाते हैं 
जिसनें सत्को ध्यंस करनेवबाठा बली का७ भी 
सद्के लिये सना जाता है । अपनेको मिली हुई बसनुओंका 
सर्वात्ममावपूत्रक इस प्रकार सदृपयोग करना ही परम 
आनन्दके, परम शान्तिके, सच्चे सुख॒क्रे उस अखण्ड और 
एकच्छत्र साम्राज्यकों जीत लेनेका सनातन रहस्य है | 
परइसके तिपरीत यदि हम अपने ही पास वस्तुओंका 
संग्रह ( यहाँतक कि अनीति-अन्यायसे भी ) करते 
जाते हैं तो हम अपना द्वी दम घोंटनेवाली सीमा बाँथते 
जाते दैं, लेदेके सीखचोंमें अपनेको ही जकड़ते हुए 
ल्षयं अपने द्वी द्वा्यों अपनी इत्या कर डालते हैं। घुख- 
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शान्ति ढूँढ़ने जाकर दुःख तथा अश्ान्तिके अत गतेमें 
गिर पड़ते हैं । यही है महामोहका निश्चित परिगाम 
अकश्य मिलनेवाला अन्तिम फल ! 

आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं! वह कौन-सी 
भावना है जो इस अनर्थक्रे मूलमें काम करती है ! 
अपने पास आवश्यकतासे अधिक पदार्थोंको संग्रह 
करनेका एक कारण तो यह है कि हम समझते हैं कि 
हमारे आसपासके अभावत्रस्त निर्बननलेग हमें धनी 
समझेंगे, बावूजी कहेंगे, हमारा सत्कार करेंगे, समाजमें 
हम प्रतिष्ठित समझे जायँंगे और हमारा झूठ भी सत्यके 
भाव बिकने छगेगा | पर जरा हम विचार करके देखें 
तो हम इस प्रकार सर्बनाशके मूल अहझ्लारको ही बढ़ावा 
दे हे हैं | सत्रके साथ घु७-मिल जानेके, सबके साथ 
एकीभूत हो जानेके सर्वव्यापक, अनन्त और असीम 
हो जानेके विछक्षण सुखको पानेके बजाय सत्र ओरसे 
अपनेको समेटकर सबसे अपना सम्त्रन्ध-विच्छेद कर 
क्रमशः अपनेको सड्डूचित करते हुए हम दु:खोंका ही 
आवाहन करते हैं ! अहंता-ममताका यह भूत हमारे 
ऊपर सबार होकर हमें प्रकाशसे अन्चकारकी ओर, 
जीवनसे मृत्युक्ी ओर, आनन्दसे दुःखकी ओर तथा 
मुक्तिसे बन्च्रनकी ओर ले जाता है ! जो सब्रके साथ 
एकल स्थापित करता है; सर्नात्मभावसे प्रेरित होकर 
सत्रका अपना बनना चाहता है वह अपना आधार 
विस्तृत करता जाता है. | विस्तृत आधारपर ठहरी हुई 
कोई चीज गिएती नहीं। पर जो अपनेको औरोंसे 
समेउते हुण, सिकोइते हुए, अछग करते हुए, अपने 
आधारको घटाते-घढाते एक बिन्दु ( 9५६ ) मात्र कर 
डाडता है वह आवश्यक, अनावश्यक पदार्थोके संग्रहसे 
पाषण पाये हुए अपने अहंडझूपी सिरेके भारी हो जानेके 
कारण गिर पड़ता है । इस प्रकार बौश्नल चोटी 
( 7०9-४०७४० ) द्वो जानेसे यद्दी परिणाम द्वो सकता ढ्दे । 


हमें इत बातका या तो ज्ञान दी नहीं होता या हम 
इसे जाननेके कठते बचना चाहते हैं कि जिन अनाव- 
प्रस॒ निर्वन छोंगेनि ( जिनको निर्भन बनानेका प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष कारण इन मी हूँ $ बड़े कद्धछाकर हम 
पूजा-मतिष्ठा चाहते हैँ, उनमें वहुत-से तो उपरसे मे 
ही दसमाग सम्मान करते इुए प्रतीत दो पर उनके अंदर 
हमारे ग्रति विद्रपक्री अम्नि मुलग रही होती हैं ! हम 
उनकी सद्वानुनति खो ऋअंठते हैं ! बढ किंलता बड़ा 
दर्भ्य है ! बिना एक दूसरेकी सद्ानुमतिके कोट किसी 
ब्रातमें कितना द्वी बड़ा क्यों न हों, दीबकाब्सक सुखी 
नहीं रद सकता । हम उनकी सहानुनति दी नहीं खो 
बैवते, वस्कि अवसर मिलते दी उनमेंसे बहत-से तो 
हमें नूमिलात ऋर देनेके लिये, मित्व देनेके लिये तेबार 
हो जाते हैं ! इस प्रकार हम बनके साय-साथ अपने 
शत्रु मी पैदा करते जाते हैं. जिनके कारण हमे रात- 
दिन मदनीत रहना पढ़ता है ; बानंकाक ता अपने ही 
बरके छोग अपने नहीं होते | उनके साथ उनके घरके 
खोगेंका जो प्रम ओर सहानुनूति होती हैं, उसकी 
बनियाद ग्दरी नहीं दोती. एसा प्राय: देखनेने आता है | 
दसे अनागे छोग क्या सच्चे सुखकी गोद वेठ सकते हैँ £ 

दूसरा कारण अपने पास ओरोंकी अपेक्षा अधिक 
छंग्रह करनेका यद्द इआ का है कि दम इन्द्रिय-मोसेकों 
ही एकमात्र मुखका हेतु समझकर उन्हें चटोरने छगते 


| 


... 


सत्रार हो जाता हे कि उन्हें 
इन मोगोके एक अन्य अंशको भी नोगनेकी फुरसत 
नहीं ! उन्हें खाने-सोनेत्कती भी फुरसत नहीं द्वोती ! 
अपने प्रेनीजनोसे ( यदि कोई सा प्रेमी इआ तो ) 
मिलनेक्ा अवकादाय नहीं मिंछता | सत्सड्र-वाध्यावकी 
तो बात दी दूर रद्दी । वें तो तष्णादी अग्नि जले हुए 
बदले दी जाते दे | तृष्णाकी इस अभ्निने मनी ग्ान्ति 
( 7९७०६ ०४ प्रणव ) की तो जता दी डाछा, इसके 


हुव कि ओर ! 
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भ्प्द्र्थ्‌ 
साय-साथ मोग नेगनेवाले इस दारीरपर भी इसका घातक 
ग्रदाव पड़ता है | 


कक 


और यदि किसीने मोगके द्वी अपने जीवनका छक््य 
बनाया तो उसकी नी एक हद होती है । हृदसे अधिक 
करनेपर भोग मोगनेकी क्षमता ही नट हो जाती है | 
इन्द्रियाँ नित्रंड और निल्तेज हो जाती हैं; मन बेकाबू 


हो जाता है; बुद्विका नाग हो जाता है; दादेर नाना 
प्रकारके मवझूर रोगोंका झिकार बन जाता है | ठुखके 
छिये तसते-तरसते मुख्की वासना लेकर समयसे पहले 
ह्वी कराछ्का ग्रास बन जाना पड़ता हैं । और यदि ऐसा 
द्वोनेसे पहले ही देव-विवानसे हमारा धन, हमारे सुखके 
साथन हमसे छिन जाते हैं तो अकरत्मात्‌ हमारे ऊपर 
बन्न-सा द्वठ पता हैं ! इस प्रकर सत्र तरहसे मुखके 
बदले दुःख दी पल्‍ले पड़ता है। जो मुख अपनेको 
पहले निछा था, त्रद्ध मी दम खो ब्ठने हैं ! पर इसके 


स्थानपर बंद्रि हम अपनी आवश्यकतासे अधिक पदार्योको 


औरोंकी आवश्यकताओंकों पूरा करनेनें छगा दें तो दमारा 

इृदय उदार दोकर हमें अपने अंदरके अक्षय मुखके 
खज़ानेका पता छग जाय; उनके प्रेम और सद्दानु नूतिकों 
पाकर हम सुखमे रखने छत और मोगमं अति न कर 
सादा जीवन वितानेसे हमारा खात्थ्य मी बना रहे | 
जिस मुखकों हम मोगोंकी प्रचुरतासे प्राप्त करनेद्री आशा 
करे है. बढ तो हमें औरोंके साथ अपने खोये हुए 
सम्वन्वकों पुनः: स्थापित ऋतनेसे अनादास ही मिलने 
ठाता हैं | इस सत्यको हमें देस-सवेर जानना ही होगा। 
यदि दम ऐसा न करके ओर्रेति अपना सम्बन्ध-विच्छेद 
करते हुए विपरीत दिद्ानें जाने छर्ग तो सारे विबकों 
एक सूत्रमें अधित करनेतराछे विश्वनियन्ता भगवानकी 
विश्वश्नक्िक्रा कटोर आधात हमारी धोर मोह-निद्ाको 
मंग वर देगा और दमें नतमलक दोकर उसे खीकार 
करना द्वी पड़ेगा | मेरे पातल-गयड़ोसके छोग कठिन 
परिश्रम करनेपर मी जीवनकी मौल्कि आऋयकताओंको 
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पूरा न कर सके और मैं आवश्यक-अनावश््यक पदार्थोके 
प्रचुर संग्रहमें ही अपना सुख समझूँ, यह विषम स्थिति 
भरा कबतक रह सकती है ? परस्पर आदान-प्रदानसे 
ही जगत्‌का व्यवहार---जगच्क्र चला करता है | मैं केवल 
लेने-ही-लेनेका व्यापार करूँ और किसी-न-किसी रूपमें 
भी देना अपना कर्तव्य न समझूँ, अपने ही परम हितका 


कल्याण 


किए जल कक मन जलकर पर मकर पी कोर ॥ कर कम चल इस... कक 


[ भाग २४ 
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साधन न समझ तो मेरे सुख-खप्तको कठोरतापूर्वक भी 
नष्ट करके मुझे ठीक रास्तेपर छानेवाली विश्वकी ओठमें 
काम कर रही विश्वात्माकी वह प्रचण्ड शक्ति किसी भी 
प्रकार भुलायी नहीं जा सकती | वह अपना काम करके 
ही रहेगी | 





येन सर्वभिदं ततम्‌ 


( छेखक---श्रीचारुचन्द्र च्ट्जी ) 


श्रीमक्रगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णे मुखकभलसे निकले 
हुए, जितने महावाक्य हैं उनमें “येन सर्वमिदं ततम्‌! अन्यतम 
है। ये शब्द सहज और सरल हैं। इनका अर्थ भी सरह 
है--येन-जिसके द्वारा; इदमः-्यह; सर्वम-सम्पूर्ण ( जगत्‌ ); 
ततम्‌-व्याप्त है। अतः इस वाक्यका अर्थ हुआ--“जिसके 
द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है ।? 
अब इस सरल अर्थपर यह प्रश्न होता है कि किसके द्वारा 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है ! सम्पूर्ण जगत्को जो व्याप्त किये 
हुए है वह कौन है ! कैसे उसका अनुसन्धान किया जाय ! 
उसको कोन जानता है ! इन प्रश्नोंका उत्तर सरल नहीं 
दिखायी देता | यदि यह भलीभाँति श्ञान हो जाय कि वह 
कोन है; तो जिशासु मनुष्यकी अधिकांश शंकाएँ सहज ह्द 
दूर हो जायें | उसका पता लगानेके लिये हमें श्रीगीताका ही 
आश्रय लेना है और प्रति अध्यायमें इन शब्दोंका अन्वेषण 
कर उनपर ध्यानपूर्वक विचार करना है | 
इनका प्रथम प्रयोग हुआ है द्वितीय अध्यायमें | इस 
अध्यायके १७ वें इछोकमे श्रीमगवान्‌ भक्त अर्जुनसे कहते हैं-- 
अविनाशि तु तद्ठिद्धि येन सर्वेमिदं ततम्‌ । 
विनाइमन्ययस्थास्स न कश्चित्कतुंमहंति ॥ 
“उसको तू थअविनाशी? जान; जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
व्याप्त है। इस अविनाशीका कोई भी नाश नहीं कर 
सकता |? 
हे तो यहाँ यह शात हुआ कि सम्पूर्ण जगत्‌को जो परिव्यात्त 
किये हुए है वह नाशरहित है; भूत, भविष्य, वर्तमान-- 
कोई काल ऐसा नहीं है जब कि वह न हो, अर्थात्‌ वह 
फाछातीत है; परंतु भ्रीमन्‌ मधुसूदन सरखती लिखते हैं-. 


विनाशो देशतः काछतो वस्तुतेन वा परिच्छेदः, सोस्य 
अस्तीति विनाशि परिच्छिन्नं, तद्दिलक्षणम्‌ 'अविनाशि?, 
सर्वप्रकारपरिच्छेदशून्यम्‌ । 

भावार्थ यह कि “जो देश, काल और वस्तुसे परिच्छिन्न 
नहीं है; सीमित नहीं है; वह ८अविनाशी? है;' केवल नाश- 
रहित कहना पर्याप्त नहीं ।? 

यहाँसे आगे बढ़कर अष्टम अध्यायके २२ वे छोकमें 
मिलता है-- 

पुरुषः स परः पाथे भक्‍त्या रूभ्यस्व्वनन्यया | 

यर्थान्तःस्थानि भूतानि येन सर्चमिदं तत्तम्‌ ॥ 

श्रीभगवान्‌ कहते हैं।---हे अर्जुन ! जिसके अन्तर्गत सब 
भूत हैं और जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिव्यास है; वह परम 
पुरुष अनन्य भक्तिसे प्राप्य है ।! इस छोकसे जिसको हम 
हूँढ़ रहे हैं उसका इतना परिचय मिला कि वह ( १) परम 
पुरुष है; ( २ ) सब भूत उसके अन्तर्गत हैं; ( ३ ) उसीसे 
जगत्‌ व्याप्त है ओर (४ ) वह भक्तिसे प्राप्य है। तात्पय॑ 
यह कि जिससे ब्रह्माण्ड परिव्याप्त है वही परमात्मा है और 
वही सब भूतोंका कारण है, क्योंकि सब उसीमें अवस्थित 
हैं; कार्यमात्र कारणके ही अन्तर्गत होता है। और अनन्य 
भक्तिसे--जिस भक्तिका दूसरा कोई विघय नहीं है--4ह 
परम पुरुष प्राप्य है। | 


इसी यात्रामें अध्याय ९ इलोक ४ में श्रीमगवानकी 
वाणी यों सुननेमें आती है-- 

भया ततमिदं सर्वे जगदव्यक्तमूत्तिना । 

मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥ 

/ अपने . अतीन्द्रिय खरूपद्वारा मैं समग्र चराचरको 


है 


संख्या १२ ] 


येन सर्व॑मिदं ततम्‌ 
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व्याप्त किये हुए, हूँ; स्थावर-जनज्ञम समस्त भूत मुझमें खित 
हैं, परंतु में उनमें स्थित नहीं हूँ ।? 

यहाँ दो बातोंपर ध्यान देना है। प्रथम यह कि यहाँ 
भंगवानते “प्रथम पुरुष!” छोड़कर “उत्तम पुरुष”का व्यवहार 
किया है और कहते हं कि मेरेद्वाय सम्पूर्ण जगत्‌ थ्याप्त है। 
यहों (जिसके द्वारा? ऐसा नहीं कहते दे । सुतरां यह निश्चय है कि 
श्रीकृष्ण वासुदेव ही सब जगतूकों परिपूर्ण किये हुए हैं। 
दूसरी वात यह जो भीमघुसूदन सरस्वती अपनी टीकामें 
दिखते हँ--- 

त्वया वासुदेचेन परिच्छिन्नेन सर्व॑ जगत्‌ कथ्॑ व्याप्त 
प्रत्यक्षविरोधादिति नेत्याइ--अब्यक्ता सर्वेकरणागोचरीभूता 
स्प्रकाशाह्यचैतन्यसदानन्द्रूपा मूर्तियंस्प तेन मया व्याप्त- 
मिर्द सर्व न त्वनेन देहेनेत्यर्थः । 

अर्थात्‌ 'आप वासुदेव परिच्छित्त जीव हैं; आपसे 
सब जगत्‌ कैसे परिव्याप्त हो सकता है! यह तो प्रत्यक्ष 
विरुद्ध है |! इस श्रश्नके उत्तर जैसे भगवान्‌ कहते हैं-- 
ध्अव्यक्तमूर्तिनाः--अर्थात्‌ सब इन्द्रियोंके अगोचर, खर्॑- 
प्रकाश, अद्वितीय, चैतन्य और सदानन्दखरूप जो मेरी मूर्ति 
है, उस मूर्तिसे मेंने जगत्‌ व्याप्त कर रखा है; मेरी इस 
व्यक्त मूर्तिसि नहीं !? अतः लेखके प्रारम्भमें जो प्रश्ष किया 
गया था--“जिकसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है वह कोन है १? 
उसके उत्तरमें सं श्रीकृष्ण कहते हैँ--५में अविनाशी, 
परम पुरुष अपनी अव्यक्त मूर्तिसे समग्र ब्रह्माण्डकों व्याप्त 
करके विद्यमान हूँ और समग्र भूत मुझमें स्थित हैं |? 

इसी तथ्यका मगवानने अध्याय १३ इलोक १३ में 
बिस्तारपूर्वक वर्णन किया है | शेय पदार्थका विषय अर्जुनको 
समझाते हुए वे कहते हैं- 

सर्चंतःपाणिपाद॑ 

सर्वतःभुतिमल्‍्लोके. सर्वमादृत्य 

धवह ( आत्मा ) सब ओर, द्वाथ-परवाढा। सब ओर 
मेत्र, लिएः मुखबाला तथा सब ओर कानवाल है. तथा 
समस्त संसारको व्यास कर स्थित है |? एक महात्मा इस 
शोकपर टिप्पणी करते हुए, छिखते हैं-- 

मनुप्य, पशु, पक्षी प्रदति जितने प्रकार प्राणी हैं, उनके 
इस्त, पद, नयन, मस्तक, मुख और श्रवणादि इन्द्रियगण 
जो सचेतन भावसे अपनी-अपनी क्रियाएँ करते हैं, इसका 
कारण वे ही दँ; वे ही यद्द देइ-इन्द्रियादि एवं समस्त जंगतूमें 


तत्सवंतो5क्षिशिरो मुखम्‌ । 
ततिष्ठति ॥ 


अनुस्यूत मावसे अवस्थित हैं | छोद्दा जैसे अग्निका संयोग 
पाकर प्रज्वकित भावसे प्रकाशित होता है, तुमछोगोंके मन, 
बुद्धि ओर इन्द्रिययण भी उसी प्रकार उनके साथ छिपे 
रहनेके कारण भीतर-ही-भीतर प्रकाश पाते हैं---चेतन होते 
हैं--और चेतन होकर नियमित भावसे अपना-अपना कार्य 
निष्पन्न करते हैँ | कहना यह है कि जगदीश्वर न केवल 
सम्पूर्ण जगतूकों व्याप्त किये हुए हैं; परंतु अन्तर्यामीरूपसे 
जीव और जडके अन्तर रहकर सबको नियन्त्रित भी करते हैं। 
(२) 
अब हमारे प्रश्नोंके उत्तर्मे भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रके 
शरणागत शिष्य अ्जुनके वाक्योंमें हमको जो प्रकाश प्रात 
होता है उसपर बिचार करना है। एकादश अध्यायके ३६ 
से ४० इलोकोर्म अरजुनने भगवानकी महिमामे एक अति 
उच्चस्तरके स्तोन्रका पाठ किया । इसीको “विष्णुपन्नर-मन्त्र? 
भी कहते हैँ | उसमें हमको सबसे पहले ये शब्द मिलते हैं. 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्व्वमस्प विश्वस्त्र परं निधानमर्‌ । 
वेत्तासि चेयं च परं॑ च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ 
अर्जुन कहते हईैं--है अनन्तलूप | आप आदिदेव और 
सनातन पुरुष हैं, आप इस जगतके परम आधार हैं, आप 
शाता और शेय हैं, आप परमधाम दे और यह जगत्‌ आपसे 
व्याप्त है । 
४० वें इलोकमें अर्जुन पुनः कहते हैं--- 
नमः पुरस्तादथ प्र्ठतस्ते नमो5सतु ते संत एच सर्व । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमसर्त्व॑ सर्व समामोषि तवो5सि स्वेः ॥ 
दे सर्वात्मन्‌ ! में आपको सम्मुखसे, पश्चात्‌ भागसे 
और सब ओरसे नमस्कार करता हूँ; हे अनन्त पराक्रमशाली | 
आप यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त किये हुए; हैं; इससे आप सर्व- 
ख़ख्प हैं ।? 
यहाँ शब्द कुछ भिन्न हैं, परंठु मर्म वही ह---जगत्‌ 
आपसे व्याप्त दै | उसके साथ अब यह भाव युक्त हुआ 
कि वे ही सर्वखरूप हैँ, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
इस बाक्यको कठोपनिषद्मे वर्णित तत्वका दिग्दर्शन कहें तो 
अप्रासंगिक न होगा-- 
अस्निय॑थैकों खुवर्न ग्रविष्टो रूप॑ रूप अतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा रूप॑ रूप प्रतिरूपो बद्िश्व ॥ 
वायुय्यथेको भुवन प्रविष्टो रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव | 
एकसथा पर्वभूतानत्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बद्धिश्व ॥ 
( केठ ० ३। ३। ९-१० ) 
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कल्याण 


[ भाग २४ 


बस क-ब+>4-२०++-०+ौौ 


अर्थात्‌ 'जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट एक ही 
अमि और एक ही वायु नाना रूपोमे उनके समान रूपवाला 
ही हो रहा दे। बसे ही सब प्राणियोका अन्तरात्मा परत्रक्ष एक 
होते हुए भी नाना रूपोमे उन्हींके-जेंसे रूपबाल्ा द्वो रहा दै 
ओर उनके बाहर भी वह्दी स्थित दै !? 

(३) 

हमारे प्रश्नोके उत्तरमें एक बार और श्रद्धा भक्तिसहित 
भगवान्‌ श्रीकृष्फे एक गदन महद्रावाक्‍्यकों सुनकर इस 
लेखका उपसंहार किया जायगा। अध्याय १८, इलोक ४६ 
में भगवान्‌ कहते हैं-- 

यततः प्रवृत्तिभृतानों येन सर्वभिद्रं ततस्‌। 

खकर्सणा तसभ्यच्य सिद्धि पिनदुति मानव: ॥ 

'जिससे सब भूतं,की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह 
सर्व जगत्‌ व्याप्त है; उसको अपने खामाविक कर्मके द्वारा 
पूजकर मनुष्य सिद्धिको प्राप्त होता है |? 

अबतक तो जगत परेव्यात्त करनेवालेका पता छगाया 
जाता था; अब उसके साथ यह समस्या उर्पाखत है कि 
जगतूकी उत्पात्त करनंबाला कौन है | दाना क्रियाओका एक 
ही कर्ता है या मिन्न भिन्न ! भगवानते (जब एकबचन 
प्रयोग करके कद्दा कि “डसको? पूजकर, तो यह सिद्धान्त 
निश्चय है कि दोनो कायोंका कर्ता एक ही है। एक ओर 
वे अपने कायाके कर्ता हैं--सुष्टिकी रचना करते हैं-और 
उसमे अनुग्र।वेह होकर अधिश्ान करते है; और दूसरी ओर 
वे ही हमारे कायके फलदाता है | यदि हम अपन वर्णाश्रम- 
घर्के अनुयायी कमोकि द्वारा उनकी उपासना करें तो हमारे 
कर्मोका फल वे ही प्रदान करेंगे | इन बातंके विश्लेषणसे 
यह शात होता है कि यह ठोक भीगीतारत्-भण्डारकी कुंजी 
है। ध्यानपूर्वक इसकी पुनः पुनः आईत्त करनसे इसके 
सम्मीरतम भावषाके चिन्तन ओर म्ननसे और इसके मार्मिक 
अथाक अहणसे, गीताशाजका मूल उद्देश्य उद्धादित हो 
सकता है। अत इस इछोकके पदोका पृथक पृथक 
अध्ययन करता चाहिये जिससे सारा गृढ़ रहस्य स्पष्ट 
हे जाय | 


यदोपर भ्रीमधुयूदून सरखवतीकी 
ध्यान देना चाहिये । उन्दान लिखा ५8030 
यतो भायोपाधिकचैतन्यानन्द्घनात्‌ सर्वेज्ञाच्‌ सर्वशक्ते- 
रोखरादुपारानाब्मेत्ताच सर्वान्त्यो्तिण: भवृ/त्तच्त्पत्तिमाया- 
सर्याखसरथादानामिव्‌ भूतानां भवनधसंकानामाकाशादानां 


यैन चेऊफेन सदपेण स्फुरणरूपेण व सबमिद इश्यजातं 
भ्रिष्वपि कालेपु ततं व्याप्त स्वात्मन्येवान्तर्माबितं कल्पितस्था- 
घिष्ठानानतिरेकात्‌। तमन्तर्यामिर्णं भगवन्त॑ स्वकमेंणा 
प्रतिवर्णाधर्म विहितेनाभ्यच्य तोपयित्वा तत्मसादारैकात्म्य- 
शाननिछायोग्यतालक्षणां. सिद्धिमन्त कह णझुद्धि विन्द्ति 
सानव; देचादिस्तुपा पनामा त्रेणितिं सावः । 
अर्थात्‌-यतः-जिससे अर्थात्‌ मायोपाधिक चेतन्या- 
ननन्‍्दसखरूप सर्वश सर्वशक्तिमान्‌ जगतका उपादान और 
निमित कारणस्वरूप जिंय अन्तर्यामीसे; भूतानाम-भवन- 
घर्मक अर्थात्‌ उत्पत्ति-वनाशशील आकाशादिकी; प्रशुत्तिस- 
सप्कालमे रथादिकी तरह माय्रामगरी उत्पत्ति होती दे) 
येन-्सत्सरूप और स्फुरणस्वरूप जिसके द्वारा; सर्वम्‌ 
इदमू-्यद सम्पूर्ण हृश्यपदार्थसमूह; ततमभूत, भविष्य और 
वर्तमान तीनों कालोमे परिव्याप्त हैं अर्थात्‌ जिसके स्वरूपमें 
ही यह सब अन्तःस्थित है; जिसके अतिरिक्त और किसी 
बस्तुकी सत्ता नहीं है, क्योंकि कल्पित पदार्थ भी अधिष्ठानसे 
अतिरिक्त नहीं है| भयतः ओर भ्येनः कहनेका तात्पर्य यह्द 
है कि जेसे जगत्‌ कारणका उपादानमाव और निर्मित्तमाव 
दोनों व्यक्त हुए, हैं; वेसे ही उसका एकत्व भाव भी प्रकट 
हुआ है | तम-ूठस अन्तर्यामी भगवानकों; स्वकर्मणान्अत्येक 
वर्णाश्रमके लिये जो खतन्त्र भावसे कर्म नियत हैं उनके द्वारा) 
अभ्यच्य॑-पूजकर, उनके प्रसादसे; सिद्धम-एकात्मशाननिश्ठा- 
की योग्यता जो सिद्धि है जिसको अन्तःकरणकी शुद्धि कहते 
हैं उसको; विन्दति-छाम करता है; मानवः-मनुप्य; मनुष्य 
ही इस तरह ( सर सर अधिकारानुरूप कर्मके द्वारा ईश्वरकी 
पूजाके प्रतादसे चित्तश॒ुद्धि प्रातकर ) उसको छाम करता 
है, परन्तु देवता प्रश्नते केवछ उपासनाके द्वारा ही उसे 
प्राह करते हैं; प्मानवः? ध्रयोग करनेका यही अभिव्राय है। 
सारांश यह है कि मायाधीश अपनी मायासे जगतू- 
प्रपश्ठ स्वकर उसमें अनुप्रवेध्पूर्वक विणजते हैं। वे ही 
जगरलश परमेश्वर परमात्मा हैं; ये ही हमारे उपास्य देवता 
हैं । उनकी उपासनासे इमें अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धि 
प्रात्त द। सकती है | अपने-अपने स्वाभाविक कमके 
द्वार ही उनकी अचंना शास्त्रवहित विधि है | अवश्य ही 
ये कर्म निप्काम हैं जो कि भीगाताका प्र.तपाद्य विषय है। 
इस इछोकर्मे जिस सिद्धिकी आशा भगवान्‌ दे रहे हें, 
हम “अपरा? सिद्धि है। इसकी प्राप्तिका फछ ४९वें इलोकमें 


$ आधा 


संख्या १२ ] 


येन ख्वेमिदं ततमे 
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विगतस्परहः । 
संन्यासेनाधिगच्छति ॥ 
व्याख्या--जो कर्मफलादिमें वा पुत्र-कलत्रमें आसक्त 
न हो, जिसने विषयसे प्रत्याहार किये हुए. अन्तःकरणको 
वशमें कर लिया हो, जो देह, जीवन वा भोग्य पदाथोंमें 
कामना-वासना न रखता हो; जिसका काम्यकर्म पूर्णतया त्याग 
हो गया हो ( इसीकों भगवानले अध्याय १८ के आरम्भमें 
(संन्यासः कहा है )) वह विचारपूर्वक सम्पादन किये हुए 
ब्रह्म विषयका शानरूप नेष्कर्म्य सिद्धि को प्रात करता है। 


यह “परा? सिद्धि है और यहाँ इसकी केवल प्राथमिक 
अवस्थाका निर्देश है | इसके उपरान्त जिस तपस्यासे नेष्कर्म्य- 
लब्ध पुरुष परम पद प्राप्त होता है, उसका भगवानने ऋमसे 
वर्णन किया है । यथा-- 

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा55प्लोति निबोध मे । 

समासेनैव कोन्‍्तेय निष्ठा ज्ञानस्सर या परा॥ 

बुद्धया विश्युद्धया युक्तो छत्याउ5त्मानं नियम्य च। 

-. शाब्दादीन्विषयांस्व्यवंत्वा रागद्वेषो व्युदय च॥ 
विविक्ततेवी छष्याद्ी  यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहंकारं॑ बल्ले द॒र्प काम॑ क्रोध॑ परिग्रहम्‌ । 
विम्युच्य निर्ममः श्ान्‍्तो अद्याभुयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्मभूतः असन्नात्मा न शोचति न काछ्लति। 
स्मः सर्वेपु भूतेषु मद्धक्ति कभते पराम्‌ ॥ 
भव॒त्या माममिजानाति यावान्यश्रास्मि तध्वतः । 
ततो मां तख्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 

( १८ | ५०-५५ ) 

इन इलोकॉका यथार्थ अर्थ तो वही जानते है जिन्होंने 

इनपर यत्ञशील होकर आचरण किया हो । गीता योगशाज्ञ है । 

ये इलोक उस शास््रके योगसूत्र हैं | मदर्षि पतल्ललिने कहा 

है कि योगयुक्त होनेके लिये अभ्यासकी आवश्यकता है-- 

'स॒ तु दीर्घकाकनेरन्तर्य॑स्रत्कारा5डसेवितो इढ़भूमिः ।? 

ह ( योग० १। १४ ) 

धवह अभ्यास दीघ॑काछ, निरन्तर श्रद्धासहित करते-करते 

क्रमशः दृढ़भूमिमें स्थित द्ोता है ।? उसी प्रकार जो साधक 

इन इल्ोकोपर निरन्तर श्रद्धासहित आचरण करता है, उसको 
पहले परा भक्ति प्राप्त द्ोती दै॥परा भक्तिसे तत्थण तत्वज्ञान 


हैं 


असक्तवुद्धिः सर्वन्न  जितात्मा 
नैष्कर््सिद्धि. परमां 


प्रस्कृटित होता है ओर तत्त्वशान होते ही वह उस 


अनिवेचनीय ब्रह्मतत्त्वमें प्रविश् हो जाता है-- 
येव  सर्वमिदं ततम्‌। 
(४) 


अन्तमे योगिराज श्रीअरविन्दने इस इछोक ( १८।४६ ) 
की व्याख्या करते हुए जो गम्भीर निबन्ध लिखा है, वह 
प्रणिधान करने योग्य है। उसमें सम्पूर्ण गीताशाद्ञमें प्रति- 
पादित साध्य-साधनपर एक विहज्जञम दृष्टिकी रेखा है--- 
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जीवन और कर्मके विपयमें गीताका सिद्धान्त यह है कि 
सबका प्रादर्भाव एक सर्वोपरि एवं सार्वभौम तत््वात्मक 
भागवत-सत्तासे है । सब कुछ भगवान्‌ वासुदेवकी ही सावरण 
अमिव्यझ्ञना है ( यतः प्रदृत्तिमूतानां येन चर्बमिदं ततम्‌ )। 
अन्त एवं विश्वर्थ इस अमरतत्वको प्रकट करना; 
विश्वात्माके साथ एक़ात्मता स्थापित करना, भगवानके साथ 
चेतना, शान, इच्छा; प्रेम और आध्यात्मिक झुखमें एकता 
प्राप्त करना तथा भागवत्ती शक्तिके कार्य-सम्पादनार्थ साघनभूत 
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एवं न्रुटियों ओर अशानसे मुक्त सहजखरूप जीवके साथ 
उच्चतम आध्यात्मिक खरूपमें अवस्थित होना ह्वी वद्द पूर्णत्व 
है जो मानवताके लिये अमिगम्य तथा अमरत्व और मुक्तिकी 
आधारशिछा है; परंतु वस्तुतः खाभाविक अशानमें हमारे 
आच्त होते हुए अइंकारके पिंजरेमें आत्माके बंद होते हुए; 
प्रकृतित नियन्त्रित होकर अपनी ही गुप्त आध्यात्मिक शक्तिकी 
सत्यतापर विश्वासके खामित्वसे बच्चित होते हुए. यह स्थिति 
सम्मव केसे है ! इसका उत्तर यह दै कि इस प्रकारकी प्रत्येक 
खाभाविक क्रियामें उसकी अपनी मुक्ति एवं पूर्णत्वके विकास- 
का बीज निद्धित है । प्रत्येक व्यक्तिके द्ृदयमें भगवान्‌ आसीन 
हूँ; वे ही प्रकृतिकी इस रहस्यमयी क्रियाके विभु हैं। और 
यद्यपि यह विश्वात्मा, यह स्व॑रूप मायाके द्वारा हमें यन्न्रारूढ- 
की भाँति संसारचक्रपर घुमाता हुआ-सा प्रतीत द्ोता है; 
त्तथापि यही परमात्मतत््व हमारा उच्चतम खरूप है; और 
वाखविक तथ्यके अनुसार हमारे विपषयमं--जेंसा कि हम 
जन्म-जन्मान्तरमे देखते जायेंगे--सच्चा शान यही है कि अपने 
अन्तःस्थ इस सर्वत्ञ एवं सर्वशक्तिमान्‌ आत्माके द्वारा हमारी 
सदा उन्नति होती जा रही है | यह अहंकारका जल, यह 
मन; शरीर; जीवन, भाव; इच्छा, विचार-सुखदुःखात्मक संघर्ष, 
पाप; पुण्य--मैं और पराये आदि त्रिगुणोंके जटिकछ प्रपश्न; 
सभी मुझमें स्थित एक उच्चतर आध्यात्मिक शक्तिके बाह्म 
और अपूर्ण रूपमात्र हैं | यही शक्ति मेरी उस वास्तविकता 
तया महत्ताका निरन्तर अधिकाधिक विकास किया करती है 
जो प्रच्छन्षरूपसे मेरी आत्मार्मे अधिगत है और प्रकटरूपछे 
मेरे प्राकृतिक स्वरूपमें मूत्ते होगी । 





९] 
आथनों 
( स्वयिता--महाकवि पं० श्रीशिवरत्नजी भक्क) पसिरस?, लाहित्यरत्न ) 
विद्या-चुद्धि सो सवछ, ते अवलछ चन सा हैं, घन, थी के वल्ी वश-माया-वरू पाऊँ में । 


राजा-राग-रंग-रँंगे, रंकता की हशांक 


'सिरस”' स्रो जाचक अजाचक कियो है 
वासना-विषय-बीची उठती डतंग-बहु, 


करम को कोप हे करोरन 


- करे, राज्य-अंगभंग-भय-चक्रवर्ति गराऊँ 
खुख सो, अधिक दुख दवे दीन दुखित वे, योगी सिद्धि-देतु भ्रम, श्रमी के न धाऊँ मैं । 
” राम सो बड़ो है कौन ताके पास जाऊँ मैं ॥ . 
लना-विः [ परिके प्रवाह 
पाता नाई पार, परिवार-पोतह को पाय, हाय, डुख 
को जन्म तो 
पश्चुगुन-गान सो 'सिरस! हु सरस के बम कद 
व »०२७४००- | 


हु 


मे॥ 


इते उत चाइयतु है। 
दूनो सगो संग लाइयतु है ॥ 
कम कब, बढ़ी जाइयतु है। 
निंब में हूँ पाइयतु है ॥ 


है 


सत्सज्-भाल। 


( छेख़क--श्रीमगनछाकछ दइरिभाई व्यास ) 
[ गताडसे आगे | 
(८८ ) शरीर (स्थूछ) तो जड है; विकारी है; नाशवान्‌_ विना चित्त भोगकी इच्छाओंको नहीं छोड़ता | मगवानकी 


है और आत्मा चेंतनख़रूप, सदा निर्विकार; नित्य और 
अविनाशी है; फिर यह संसतारका ग़डबइझाछा किसको लेकर 
है !-.चित्तकों लेकर । चींटीसे लेकर त्रह्मातक सब शरीरोंके 
चित त्रियुणमय द्वोते हैँ | उनमें किसीमें सत्तगुण अधिक 
किसीमें रजोंगुण अधिक और किसीमें तमोग्रुण अधिक होता 
है। पर ऐसा कोई चित्त नहीं जिसमें गुण न हो) इन तीन 
गुणोवाले जीरवेकि कल्याणके लिये तीन श्रेयके मार्ग शास्तरोर्मे 
बतलाये गये हैं--कर्ममार्ग, उपासनामाग और ज्ञानमार्ग | जिस 
प्रकार चित्तर्म तीन गुणोमें एक मुख्य होता है ओर दो 
गौण होते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक साधककी अपने कल्याणके 
लिये कर्म, उपासना और शानमेंसे एकको मुख्य ओर दूसरे 
दोर्नोकों गौणरूपसे निश्चय करना चाहिये । इन तीनों मार्गोंते 
सांसारिक सुख या किसी प्रकारकी कामनाकी प्राप्ति चादनेवाला 
मनुष्य संसारके चक्रसे छूट नहीं सकता | परंतु निष्काममावसे 
केवछ भगवत्‌-प्राप्तिके लिये इन तीनों मार्गोका सेवन करने- 
वाल्य साधक प्रभुको प्राप्त करता है। क्रियाका खरूप वही रहता 
है परंतु जिस आशयसे क्रिया होती है उसी दिसावसे फल 
मिलता है | जो चित्त कर्म; उपासना और शानका सेवन करके 
जगत्‌के सुखकी इच्छा करता है उसे उसकी प्रामि होत्ती 
है और जो भगवानकी इच्छा करता है; मोक्षकी इच्छा 
करता दे उसे वह मिलता दे | जसी इच्छा वसा फल | तब यह 
प्रश्न होता दै कि समान परिश्रमके होते हुए भी फरलमें इतना 
अन्तर है तो सत्र छोग मोक्षकी या मगवानकी इच्छा क्यों 
नहीं करते ! इसका कारण यह है कि जीवकों इन्द्रियजनित 
सुख प्रत्यक्ष है, अतएवं वह उसकी सहज ही इच्छा करता 
है। भोग-सुख प्रत्यक्ष है; परंतु वह परिणाममें दुःखरूप है, 
यद् बात जेसे-जेंसे विचारद्वारा मनुष्यकी समझमें आती है 
बैंसे-दी-बैसे उसके प्रति उसे अरुचि हो जाती है | जबतक 
इन्द्रियोके भोगॉर्में रच है और रस मिलता है तबतक मनकी 
इच्छाएँ दूर नहीं होतीं | मोगकी|इच्छासे ही चित्त एक शरीर 
छोड़कर दूसरा घारण करता है; अनेकों कर्मोकों करता 
है और उनसे छुःख, क्लेश और चिन्ता आदि भोगता 
है | अपने व्यक्तिगत अनुभव; विचार और सत्सन्नके 


शरण लेनेसे, भगवानकी भक्ति करनेंसे, संतजनोंके सहवास- 
से ओर विचारसे भोगनेकी इच्छा धीरे-धीरे श्ान्त होती 
इसलिये भाई शान्तिसे, घीरजसे छगे रहो । चित्तमेंते 
इच्छामात्रका नाश हुए, बिना जन्म-मरणके चक्करसे जीव नहीं 
छूट सकता । 

(८९ ) चित्त जिसकी छालसा करता है उसे पाता 
है | जगतूमें दो ईैं--एक भोग-पदार्थ और दूसरे भगवान | 
चित्त भोगका चिन्तन करता है तो भोग मिलता है। भगवान- 
का चिन्तन करता है तो भगवान्‌ मिलते हैं | चित्त भोगका 
या भगवानका चिन्तन क्यों करता है ! इसका उत्तर यह 
है कि शाश्वत सुखके लिये, अख़ण्ड आनन्दके लिये | जो 
छुख या आनन्द अखण्ड नहीं है; बल्कि परिणामर्मे श्रम, 
छेंशा, भय; चिन्ता और दुःख प्रदान करता है उसको उसी 
प्रकार ठीक-ठीक जान लेनेपर चित्त उसकी इच्छा नहीं 
करता | जगतके अनेकों संस्कार चित्तको भुलावेमें डालते 
हैं, उनसे कभी चित्तमं भोगकी इच्छा जाग्रत्‌ होती है, 
और फिर भोगके प्रति इच्छाका अभाव होकर भगवानकी 
इच्छा जाग उठती है। इस प्रकार चित्तका गड़बड़-घोटाला 
चला ही करता है | चित्तका यह भ्रम चिरकालसे है, 
इसलिये यद्द सहज ही दूर नहीं होता | 

चित्त एक बार सोचता है कि भोगकी इच्छा नहीं 
करनी चाहिये, भोगका चिन्तन भी नहीं करना चाहिये; 
केवछ भगवानकी ही चाह करनी चाहिये | इस प्रयक्नमें 
उसकी परीक्षाएँ होती हैं | उसके सामने अनेकों भोग आकर 
खड़े हो जाते हैं । उसीकी इन्द्रियाँ उनको भोगनेके लिये उसे 
ललचाती हैं | इस अवस्थामं यदि उसकी बुद्धि परिपक्ष नहीं हुईं 
होती है तो दी्घंकालसे हृठपूर्वक भोगमेंसे झचि हटाकर भगवानमें 
रूचि रखनेवाला मन मगवानको छोड़कर भोगमें फैंस जाता 
है। और एक बार भोगमें पड़ा हुआ मन सहज ही नहीं 
निकछता | तपस्वी विश्वामित्र तथा दूसरे अनेकों तपत्वी 
जिन्होंने भोगमात्रका त्याग कर दिया था; सहज ही भोगमेँं 
फँस गये । हृठपूर्वक भोगले हटाया हुआ मन भोगके लिये 
प्रबल आकर्षण ह्ोनेपर तुरंत ही उसमें फैंस जाता है | 


१७५छर 
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अतएव भोगका त्याग करनेके लिये भगवानकी शरण लेनी 
चाहिये । भगवानकी प्राप्ति करनेके लिये ओर भोगकी 
इच्छाका त्याग करनेके लिये जो भगवानकी शरण लेते हैं 
उनकी रक्षा भगवान्‌ खय॑ करते हैं | इसी कारण भगवानका 
भक्त भोगका सहज ही त्याग करके आसानीसे भगवानकों 
पा छेता है। क्योंकि भक्तका चित्त मोगका त्याग करनेके लिये 
अपने बलका भरोसा नहीं करता । बल्कि उन भगवानका बल 
ही उसका आधार होता है कि जिसका बल अपार है। ओर 
जो भगवानकी शरण न लेनेवाले हठयोगी; विचारशील तथा 
अन्यान्य साधक चित्तकी भोगेच्छाकों छुड़ानेकी चेश करते 
हैं, वे अपने ही अल्प बलका भरोसा करते हैँ, और इसी 
कारण उनकी चेष्ट निष्फल हो जानेकी अधिक सम्भावना 
होती है। इसलिये मोक्षकी कामना करनेवालोंकों चाहिये कि 
भगवान्‌ जो सर्वत्र व्यापक, सर्वशक्तिमान्‌) सर्वश, सबके 
आधार; दयाह ओर भक्तवत्सलू हैं, उनकी शरण लेकर 
उनकी ही प्रार्थना करके, उन्हींकी दयाके द्वारा मुक्ति पानेके 
लिये प्रयक्ष करे । 


(९० ) शरीर चित्त है । चित्तके द्वारा ही जीव 
सुख-दुः्खका अनुभव करता है; चित्त ही इच्छाएँ 
करता है | छेश, भय, चिन्ता, क्रोच; छोम, द्वेघ सबका 
करनेवाल्ा चित्त ही है| इन सभी चित्तके भावोंका समावेश 
दोमें होता है--कामना और घबराहट | कामना और 
घबराहटसे चित्त अपनी जगहकों छोड़कर इधर-उघर भटकता 
है। चित्तका आश्रय आत्मा है | आत्मा नित्य, अविकारी, 
अविनाशी, अनादि और आनन्दस्वरूप है। यदि चित्त शुद्ध 
आत्माके आश्रयमें रहे तो उसको शान्त, सुखस्वरूप और 
आनन्दस्वरूपका अनुभव हो। परंतु उसमें कामना और घबराहट 
जाग्रत्‌ होती है; इससे वह आत्माके आश्रयकों छोड़कर 
जगत्‌की ओर दौड़-धूप करता है; और इसीसे अपार दुःखका 
अनुभव करता है। जबतक आत्माके आश्रय रहता है तबतक 
अखण्ड सुख रहता है; और उसको त्याग करनेसे अपार दुःख 
होता है; इसलिये यह विचारना चाहिये कि ऐसा होते हुए 
भी कारण क्या है जो चित्त आत्माका आश्रय त्यागकर 
जगत्‌की ओर भटठकता है। चित्तर्म किसकी कामना जाग्रत्‌ 
हे है ! किससे जाग्रत्‌ होती है ! इस चित्तमें संस्कार 
भेे हैं ओर वे संस्कार सद्भसे प्रविष् हुए हैं। चित्तको 
कामना तो सुखकी ही है | परंतु वह सुख किससे किस प्रकार 

- . मिलेगा; इसका निर्णय उसमें दूसरोंको देखने, सुनने, जानने 


और अनुभव करनेसे प्रविष्ट हुए; संस्कार करते हैं | ज्रीते सुख 
मिलेगा, धनसे सुख मिलेगा; विद्यासे सुख मिलेगा; भोगसे सुख 
मिलेगा; यशसे सुख मिलेगा राज्यसे सुख मिलेगा, ऐश्वर्यसे 
सुख मिलेगा; खर्गसे सुख मिलेगा; छोक-परलोक या उनके 
आधिपत्यसे सुख मिलेगा, ऐसे अनेकों संस्कार चित्तमें सन्न- 
के द्वारा छुसे हुए हैं। वे संस्कार चित्तकों आत्मासे विमुख 
करके उन-उन इच्छाओंके लिये प्रयत्न करनेकी प्रेरणा करते 
हैं | और इच्छा पूरी करनेंके लिये आत्मासे दूर होकर उसने 
जैसे ही इच्छा पूरी की कि तुरंत चित्त आत्माके आश्रयमें 
आकर खड़ा हो जाता है; क्योंकि सुख तो आत्मा दी दे । 
इसी कारण आत्माके आश्रयर्में आते ही उसे सुखका अनुभव 
होता है | इस प्रकार आत्माके आश्रयसे इच्छित वस्तु मिलने- 
से उसे सुखका अनुभव हुआ । यह सुख मिल्य आत्मासे ही 

पर इससे चित्तने जाना कि अमुक वस्तुसे मुझे सुख मिदा 
है | यह विल्कुछ भूल है | जिस प्रकार राजाके द्वारा किसी 
कामके लिये भेजा हुआ नोकर काम पूरा करके राजाके पास 
आकर खड़ा हो जाता है; उसी प्रकार चित्त किसी वाञ्छितसे 
सुख प्राप्त करनेके लिये वाओ्छितको प्राप्त करके आत्माके पास 
हाजिर हो जाता है। 


आत्मासे दूर गया चित्त जबतक आत्मासे विमुख 
रहता है तवतक भ्रम, क्ुश, दुःख, चिन्ता, भय तथा ऐसे 
अनेकों प्रकारके कहे जानेवाले दुःखोंका अनुभव करता है। 
जिस प्रकार कुत्ता सूखी हड़ीको चबाते समय अपने ही दॉ्तों- 
से निकले हुए रक्तको हड्डीमेंसे निकला हुआ मानकर सुखी 
होता है; उसी प्रकार जगतके भोग्य-पदार्थोकों प्राप्त कर 
शान्त होनेसे आत्मामें अनुभव होनेवाले सुखकों चित्त ऐसा 
मान लेता है कियह सुख भोगसे मिला है, अमुक भोगसे सुख 
मिलेगा । इस प्रकार पूर्वसे ही कल्पना करके जो उसके लिये 
यक्ञ करता है, उसीको उस भोगसे सुखका अनुभव होता है; 
दूसरेको नहीं । कामनासे चित्त आत्मासे विमुख हो जाता है । 
शानीका यह लक्षण है कि सुखके लिये उसका चित्त आत्मा- 
को छोड़कर दूसरे किसीका आश्रय नहीं छेता । सुखके लिये 
कोई प्रयत्न नहीं करता | जिले अखण्ड आनन्द कहते हैं, 
वह तो आत्मामें ही है। अतएव उसके लिये वह किसी और- 
का आश्रय नहीं छेता । इसीलिये अखण्ड आनन्दकी इच्छा 
करनेवालेको चाहिये कि सुखके लिये कामनामात्रका त्याग 
कर दे । जो कामनाओंका कभी सेवन नहीं करता; वह नित्य 


आनन्दित रह सकता है। घबराहट भी चित्तको आत्मासे 


छंज््या १२ ] 


घत्सज् मादा 
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विध्ख्॒ कराती है। अथवा कद ठकते हैँ कि आत्मासे विमुख 
चिच घबड़ाता दे और दुखी होता है । अतएवं कमी 
घबड़ाना नहीं चादिवे | परंतु घबड़ादट किलठसे होती दे ! 
कामनाके मन्न दोनेंसे | चित्तने यद्व कामना कर रक्‍खी है 
कि अगतके ध्राणी ओर पदार्यंसि सुख होगा | और इस 
कामनाकी पूर्तिम जब विन्न पड़ता दे तब उसे बबड्ादट होती 
है | अतएव उचित तो यह दे क्रि मनकी समल कामनाओंका 
त्याग करें। वर्दा यह प्रदन हो सकता दे कि “तो क्या कुछ भी 
न करें? विना कुछ किये केसे बैठा रहा जा सकता है !? 
उत्तर यह दे कि ऐसी बात नहीं दे। अपने शरीरकी प्रकृतिके 
अनुसार सारे काम--अर्थात्‌ जो कर्तव्य-कर्म हो वे सब 
करने चाहिये | परंतु मुखकी आश्ासे नहीं | बह तो निश्चय 
कर ही छेना चाहिये कि सुख जगतके किसी भी पदार्यमें नहीं 
दै। बढ तो केवछ आत्मामे ही दे | वद आत्मा मुझसे 
अमिन्न है और उसका अनुभव झान्त चिचसे होता दे 


तब चिचकों कामना छोड़कर और विना घबढ़ाइटके 
सुखके ल्थि नहीं; वल्क्रि कर्तव्यके लिये जो करना हो; उसे 
करना चाहिये। झर्त एक दी दे कि जो कुछ करो बिना 
घबड़ाये करों | जो कुछ करो बिना मुखकी कामनाके करो | 
यहाँ प्रइन हो सकता दे कि “मोक्षेके लिये बत्न किया जाब 
या नहीं ? मगवयातिके ढिये वतन किया जाय या नहीं !?? 
इसका उत्तर यह दे कि मोक्ष या भमगवद्याप्तिके लिये यत्न 
करना तो मानव-जीवनका प्रधान कर्तव्य द्वी दे; परंतु यह 
समझना चाहिये कि सबका आत्मा ही तो भगवान्‌ दे। और 
बह नित्य प्राप्त हैं| अपना उच्चा खल्म दे । प्रवत्न इतना 
हीं करना हैं कि मन श्ान्त रहें। चित्त समाद्वित रहे | क्रिया 
चादे जो करे परंतु झान्त चित्तसे करें; इसका नाम योग है | 
इस वोगके अम्यासीका छत््य सदा चित्तकी ओर रहता दे । 
जिसका चित सदा झान्त दे वह सदा मुर्खी है| कोई पूछ 
सकता है कि “वह क्या भोग मोगता दे--खातान्यीता दे ?? 
हाँ, वद सब कुछ करता दे पर झान्त चित्तत | अवीर होकर 
नहीं; छोछपता या आसक्तिसे नहीं। खुख ग्रात करनेकी 
बद्धिसे नहीं | मोगमम सुस्त नहीं दे। पर सुखका अनुमच 
वो आत्मामें झानन्‍त समाहित चित्त होता दे | ऐसा पक्का 
निश्चय होना चादिये | केता मी प्रसज्ञ आबे और कुछ भी 
किया जाय; आर्त एक द दै कि ब्वान्त चित्तत किया जाय | 
आत्माकी छायारमें रहकर किया जाब। विकारदीन चित्तके 
द्वारा किया जाय | मुँहपर विकार न आने पाचे। इंस प्रकार 


किया जाय | अनेक जन्‍्मोंके द्वारा प्रात की जानेवाडी वस्तु 
यही है । 

(९१ ) चित्तकों मगवानमें जोड़नेका नाम योग दै | 
यहाँ जो कुछ है सब परमात्मासे उत्पन्न हुआ है | परमात्मा 
सर्वत्र अव्यक्तरूपमें व्यापक, सर्वशक्तिमान) सर्वज्ञ, अविनाशी: 
अनादि आदि गुणोवाले ६, उनको भज्ञकर में उन्हें प्रात 
कलूँगा। वे मेरे सर्वस्व हैं, मुझे वें तारें गे---इस भावनासे चित्तको 
मगवद्धक्तिसे भगवानमें जोइनेका नाम योग है | चित्त जिसके 
डिये उत्सुक द्वोता दे उसे पाता है | इस प्रकार चित्त भगवान्‌- 
के लिये उत्सुक द्वोकर भगवानमें लीन दो जाता है। और 
आत्मा तो परमात्मललल्प यानी मगवत्खरूप है ही, इसलिये 
कह सकते हैँ कि चित्त आत्मामें छीन दो जाता दे। इस 
मार्गके खाथकका ज्य चित्त व्याकुछ होता दे वा उसे कोई 
इच्छा होती दे तब उसके ढिये वह अपने उपात्य मगवानकी 
शरण छेता है। और परमात्मा तो कह्यतद है। उसका 
आश्रय छेकर जो इच्छा करता दे वह पाता है| अतएब इस 
प्रकार भक्तियोगवाय अख-व्यस्त होकर काम करता हुआ 
मी आखिर भगवानको प्रात करता दे | दूसरा सांख्योका 
मार्ग है। मक्तियोगमें माव और श्रद्धा प्रधान द्वोती है, तो 
सांख्यमें विचार और वैंग्ग्यकी प्रधानता है | जिसमें भाव 
और श्रद्धाकी अधिकता हों। उसे भक्तिमार्ग अहण करना 
चाहिये | जिसका वेंराग्य अभी कच्चा है ओर मोंगसे रस 
म्रिव्ता हो उसके लिये मक्तिमार्ग उचित दै। भक्तिमार्गका 
फछ विचार और वेंराग्य है| इसलिये सांख्यमार्गवालेकों 
भी, जब वह वीचमें कहीं आ पड़े तो; भक्तिका सेवन करते 
रइना चाहिये | सांख्यमार्गालंको जान पड़ता दे कि यद्द 
शरीर में नहीं हूँ | यदि में शरीर दोता तो इसके मुदा होनेपर 
भी इसे व्यक्तित्व मिलता | परंतु तब ता सी कदते ई कि 
मुर्दकी जला डालो, इसमें रनेवाठ्ा चछा गया | अतणएव 
यह स्थूछ शरीर में नहीं हूँ । उसी प्रकार इन्द्रिय/ मन और 
बुद्धि भी में नहीं हूँ । भूले दुए मनकों में उल्बइना देता हूँ 
बुद्धिकों में जानता हूँ; में जिठकों जानता हूँ बह में नहीं 
हुँ [इस प्रकार चित्त विचार करते हुए. और आख्के 
अम्बात तथा सत्संग में कोन हूँ; इसका सृद्ठ्म बरुद्धिद्वारा 
विचार करनेपर झततक्देता दे कि में आत्मा हूँ नित्य हूँ; 
मुक्त हूँ; परमात्मखल्प) शुद्ध चेतन-स्वलूप हैँ | 

मक्तियोगम मक्त मगवानके सिवा दूसरे किसीकी भी 
इच्छा न करें; इससे उसका चित्त निष्काम बनता दें । और 
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जो वित्त या कठिनाई आती है उसको दूर करनेके लिये 
भगवानसे प्रार्थना करता है; अथवा भगवानने इसमें भी मेरा 
दित समझा होगा; नहीं तो ये नहीं आते--ऐसा समझकर 
आननन्‍्दसे उनका सहन करता दै। इस प्रकार भक्त कामना 
और घवड़ाहट दोनोंका त्याग करके चित्तको भगवानमें जोड़ 
देता है | सांख्यवादी मी आत्मा हूँ; असज्ञ हूँ? चित्त नहीं 
हूँ? मुझे भोग या मोक्षकी इच्छा नहीं, क्योंकि में नित्य मुक्त 
हूँ/--इस शानके बसे चित्तमें होनेवाली इच्छाओंका शमन 
करता है। वह चित्तसे कहता है; ध्वू मेरे लिये कोई इच्छा 
न कर | मैं भोक्ता नहीं हूँ । इसी तरह नित्य मुक्त होनेके 
कारण मुझे मोक्षकी भी इच्छा नहीं है |? इस प्रकार कामना- 
का त्याग करता है | और घबड़ाहटका त्याग इस प्रकार 
करता है कि “देहका दण्ड देहको भोंगना चाहिये । चित्तने 
जो कुछ पहले किया है उसको भोंगे बिना छुटकारा नहीं-- 
हँस करके भोगे या रोकर भोगे; भोगना तो पड़ेगा ही । 
इसलिये शान्तिसे भोगना चाहिये |! इस प्रकार शानमार्ग- 
वाल्य कामना और घबड़ाहट दोनोंका त्याग करता है | भक्त 
और शानी दोनोंके मन्द और मध्यम प्रारब्ध नष्ट ह) जाते 
हैं, और तीत्र प्रारूध रहता है। उसका भोग दोनोंकों दी 
करना पड़ता है| इस प्रकार दोनोंके चित्त अनेकों प्रयत 
करते हुए अन्तमेँ परम पदमें छीन हो जाते हैं। चित्तका 
सदाके लिये परमात्मामें लीन होनेका नाम मुक्ति है; और चित्तका 
भोगके लिये एक शरीरमसे दूसरे शरीरमें भठकनेका नाम जन्म- 
मरणरूपी संसार है। अब तुम्हे जो रुचे वही मार्ग ग्रहण करो। 


(९२ ) यह जो सारी अनन्त सृष्टि दिखलायी दे 
रही है; सो आत्मा-परमात्मारूपी कल्पशृक्षेके नीचे रहकर 
चित्तके सड्डल्पसे ही तो उत्पन्न हुईं हैन ! अनेकों थीवोंकी 
कल्पनासे यह सृष्टि खड़ी है। कोई जीव छोटे हैं; कोई बड़े 
हैं । कोई ब्रह्मा आदि देवता कहलाता है; तो कोई असुर 
कहलाता है | सब्र देहधारी हैं। सबके चित्त हैं। एकाग्र- 
चित्त जो सझ्ुल्प करता है; बह प्रत्यक्ष होता है ( आत्माकी 
छायामें रनेके कारण )) तपके बिना कोई सद्डल्प नहीं 
फलता । तप करनेपर जो इच्छा होती है; उसकी पूर्ति होती 
है | इच्छाके हिसावसे तप करना पड़ता है| इसीलिये जो 
इच्छा सहज होतीं है। वह शीघ्र फलित होती है; और कोई 
कालक्रमसे फलती है । तपका अर्थ है इन्द्रियोंका नियह। 
चित्तको, इन्द्रियोंकी जगत्‌की ओरसे खींचकर परमात्माकी 
ओर छगानेका नाम “तप? है। और चित्त जमी परमात्मामें 


फश्याण 
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छीन हुआ कि सक्कुव्प फलित हुआ । जिप्त प्रकार बारूद- 
खानेमें आगका स्पर्श दोते ही वह भड़क उठता है; उसी 
प्रकार चित्त रहनेवाली इच्छा; चित्तके मगवानमें लगते 
ही फलित हों उठती कै। परंतु भोगकी इच्छा चितको 
सहज दी भगवानमैं लगने नहीं देती । इसलिये भोगकी 
इच्छाकी अपेक्षा मोक्षकी इच्छा शीत्र फलती है । परन्तु 
चिरकालके संस्कारके कारण भोगकी इच्छाकी निकाछ डालना 
कठिन लगता है । ठुम दो ही काम करो--चित्तमं कामना 
न जागे और चित्त घबड़ाये नदीं। इस अम्यासको कमर 
कसकर करो । परंठु ऐसा करते समय चित्त कमी बेकार न 
बैठने पाये; इसलिये उसको या तो भगवानका नाम जपना 
सॉपो--बेकार होते ही भगवानका नाम रदे--या मैं आत्म- 
स्वरुप हूँ, इसका चिन्तन करे ) 

(९३ ) चित्तमें प्राण और वासना दोनों हैं | और 
बह तिगुणात्मक है। निप्काम भक्ति करनेपर शानके उदयके 
साथ वासना पतली होकर नष्ट हो जाती है| चित्तम जो प्राण 
है, उसमें क्रियाशक्ति भरी दे। यह क्रियाशक्ति ब्रिना कर्म 
किये नहीं रह सकती । अतएवं भक्तियोगका साधक हो या 
शानमार्गका अभ्यासी हो) दोनोंकों ही द्वाथ-पर-द्वाथ घरे बेंठे 
रहनेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये । अपने प्राणकी क्रिया- 
शक्तिके अनुसार निष्काम भावसे कर्म करना चाहिये | यह 
धाणमें रहनेवाली क्रिया-शक्ति भी त्रिशुणात्मिका होती दे 
और सब्रकी एक-सी नहीं होती | अतएब जिसके प्राणमें जेसी 
क्रिया-शक्ति दो उसीके अनुसार ही उसे कम करना चाहिये । 
परंतु दूसरोंकों देखकर उनके हिसात्रसे कर्म नहीं करना 
चाहिये । गीतामें जो कहा है कि “परघर्मों भयावहः” उसका 
यही अमिप्राय है । सूक्ष्म प्राणकी क्रिया-शक्तिके मुख्य गुणोंके 
आधार चार ई--न्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध | उनके 
कर्म भी गौतामें कहे गये हैं, उसके अनुसार ही कर्म करना 
उत्तम है । ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झुद्द भारतवर्षमें 
ही हों). ऐसी बात नहीं है। ये तो सारे जगतसमें हैं । सृष्टि 
त्िगुणात्मिका होनेके कारण, जिसमें सत्त्गगुण प्रधान हो 
उसे ब्राह्मण समझना चाहिये । और इसी प्रकार दूसरे गुणोंके 
अनुसार दूसरे वर्ण | कम किये बिना चित्त नहीं रह 
सकता । इसी प्रकार प्राणके मीतरकी क्रिया-शक्ति जो प्रकृति 
कहलाती है उसके विरुद्ध कार्य करनेसे चित्तमें अखस्थता 
पक के जीव प्रकृतिके अनुसार कम नहीं करते । 

* अप्रसन्न और दुखी रदता है | पुसकें 


है। 
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पढ़कर और उनसे ज्ञान प्राकर तुम निष्किय मत बन 
जाना । भगवानतें कहा दै--“मा ते सन्नोउस्त्वकर्मणि? | 
अर्थात्‌ बिना कामके रहनेमें तुम प्रीति मत करो । शरीरको 
आग्रहपूर्वक बिना क्रियाके रखनेंपर मन सड्डुल्प-विकत्प 
करता है और उससे अनर्थ होता है | इसलिये तुम अपनी 
प्रकृतिके अनुसार कर्म करो ओर भगवान्‌का मजन करो | 
(९४ ) गीता किसी सम्पदायका अन्य नहीं दै | 
जगतके मनुष्यमात्रके ऊपर छागू होनेवाल्ा ग्रन्थ दे | इसमें 
कद्दी हुई वार्ते स्वाभाविक हैँ | गौर शरीरमात्रम रहकर 
क्रिया करनेवाले चित्तका निदान ठीक-ठीक समझाकर गीताने 
यह वतव्ाया हैं कि चित्तको स्थायी शान्ति केसे प्रास हो । 
गीताकों सदा छोक ओर अर्थके साथ पढ़ना चाहिये, विचारना 
चाहिये; उसका नियमित पाठ करना चाहिये | पाठ करनेसे 
मुख्य ऋोक कण्ठस्थ हो जायेंगे। और उन छोकोंका अर्थ 
जब चित्त फुरततमे होगा, तब स्फुरित होंगा | उसमें कहे 
हुए; साधनके प्रति श्रद्धा होगी और उस साधनके लिये 
प्रयत्ष करनेमें उत्साह होगा | गीताम॑ बतछाबे हुए, 
साधनोंके करनेसे ही सिद्धि मिल सकती है | दूसरे अव्यायमें 
बतलावे हुए, खिंतप्रशके लक्षण, तीसरे अध्यायमें वतलाया 
हुआ काम-क्रोघके नाश करनेका आग्रह वारहयें अध्यायमें 
बतलाये हुए. भक्तके लक्षण) तेरहवें अध्यायमें बतछाये हुए, 
शानके छक्षण, चोदहवें अध्यायमें बतछाये हुए गुणातीतके 
लक्षण, सोलहवें अध्यायमें वतछावे हुए. देवी-सम्पदाके 
लक्षण तथा इनके अतिरिक्त सारी गांतामें यत्र-तत्र कद्दे गये 
साधनोंकों यदि साधक करें तो जरूर शान्ति प्राप्त दो । छठे 
अध्यायमें बतछाया हुआ चित्त-निरोधका उपाय आग्रहपूर्वक 
करने योग्य है । साधन किय्रे बिना कुछ नहीं मिलता । 
(९५ ) जगत्‌में जो दिखलायी दे रहे ईँ; उन प्राणियों 
या पदार्थसि हमें आनन्द मिलनेवाला नहीं दे । इसपर 
विचार करके सबसे पहले इसे निश्चय कर केना आवश्यक 
है | जिस प्रकार छकड़ीक बनाये हुए, पके आमका रंग 
ओर रूप सच्चे आमके-जैसे द्वोता है; परंतु उसमें रस नहीं 
होता; उसी प्रकार जगत्‌के किसी भी प्राणी-पदार्थमें आनन्द 
नहीं दें । जिस प्रकार रसकी इच्छावालेकी बनावर्टी आमर्की 
जरूरत नहीं दोती, उसी प्रकार आनन्द---अखण्ड आनन्दकी 
इच्छावाढेकी इस जपतके प्रा्णी-पदार्थंके सेवनकी जरूरत 
नहीं है। फिर चित्त इनकी इच्छा क्यों करता है ! इसलिये 
करता दे कि चित्तको यह भ्रम हो गया है कि इनसे आनन्द 


सत्सप्र-मादधा 
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मिलेगा | परंतु इनके सेवचनसे आनन्द मिलता नहीं | मन 
और इन्द्रियोके अनुकूल विषयोंसे मन हर्ष प्राप्त करता है | 
परंतु वह हर्ष आनन्द नहीं दे; क्योंकि वह हर्ष आगे चलकर 
ब्लानिर्मे परिंणत हो जाता है | यदि भोगोंम॑ आनन्द 
होता तों भोग भोंगते ही रूनेमें आनन्द-दी-आनन्द 
छगता | परंदु वेसा छगता नहीं । उल्टे जी ऊब जाता 
है। आनन्द तो आत्मामें है | चित्त उस आत्मा या 
परमात्मामें डुबकी मारता दे तो आनन्दका अनुभव करता 
है, प्रसन्न होता है । और उससे हटनेका मन ही नहीं 
करता । चित्त दीर्घकालका संस्कार होनेके कारण इस बातकों 
धहज ही समझता नहीं ! पर सदाचार, सत्सक्ल/ भक्ति 
और विचारते धीरे-धीरे समझता है | चिच जबतक जगतके 
भोगोंके लिये प्रयास करेगा; तबतक कमी उसे शान्ति 
मिलनेवाली नहीं | 

(९६ ) जेंसे एक व्यसनी यद्यपि जानता दे कि अमुक 
व्यसनसे उसकी द्वानि होती दे | अतएवं उसका त्याग 
करना चाहिये । वथापि वह उसका त्याग नहीं कर सकता । 
क्योंकि उसे बहुत दिनोंकी आदत पड़ी होती दे | उसी 
प्रकार मनने भोगोंम रस मान लिया है. ओर उसकी आदत 
पड़ गयी दे | इसीलिये, भोगोंमिं आनन्द नहीं, वल्कि दुःख 
हे--यह जानकर भी चढ़ उनको त्याग नहीं सकता | 
आदतका निकाल डालनेके छिये सत्सड्ु, विचार, भगवानकी 
अनन्य शरण ओर उद्यमकी विशेष आवश्यकता दे | और 
इनका सेवन करके तथा धीरज रखनेसे धीरे-धीरे उनका 
त्याग हो सकता दे | 

(९७ ) कुछ छोग प्राणायाम सीखने और करनेके 
लिये कहते &ँ; ओर दूसरे सब जप) ध्यान) पूजा-पाठ 
आदि साधनोंकों गोण बतव्णते हैं। कोई कान बंद करके 
नाद सुनने ओर उसका अम्यास करनेके लिये कहते हैँ । 
कोई अर्खे बंद करके अँधेरेमं जो कुछ दीख पड़े उसमें 
वृत्ति छग्ानेंके लिये कहते हूँ । इसके तथा इसी प्रकारके 
अनेकों उपार्येसि अनेक दृश्य दिखलायी देते हँ। अनेकों राग 
तथा बाजे सुन पड़ते हं | तदनन्तर बहुत-सी दूसरी सिद्धियों 
आती हँ--ऐला कहा जाता हं और यह बात भी स्ची है | 
हम ऐसे छोगोंसे पूछते दईँ कि इन सबसे क्या छाभ है (--- 
संसारमें यश फीले; सम्पत्ति मिे | इससे विशेष छाम 
क्या हुआ £# क्‍या मन मारा गया ! भगवान्‌ मिले 
उतर मिलता दै--नहीं । ये सारे रास्ते मयझ्भर दें। घुन लेना 


कैल्यांणं 


[ भंग २४ 
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सहज है, शुरू करेना सहज है, परंतु ठेठ पहुँचना कठिन 
है | इन सब साधनोकों करने जाकर कितने ही छोग तो 
रोगी हो जाते हैं; कई मर जाते हैं और कितने ही पागल हो 
जाते हैं | इसलिये आजकलके युगमें भूलकर भी ऐसे मार्ग 
नहीं ग्रहण करने चाहिये | ईइवरके नामका जप, इृष्टदेवकी 
प्रेमसे पूजा, उनका ध्यान, पाठ, सदाचार, सत्सज्ष ओर 
हरिकया तथा अपना उद्यम करते रहनेपर सहज ही मन 
शान्त हो जायगा तथा भगवानकी प्राप्ति हो जायगी। 
अतएव लबार, दम्भी, ठग, धूतंकि वागू-विलासके जालमें 
न पड़कर सर्वभावसे भगवानकी शरण लेनी चाहिये। 
भगवान्‌ तुम्होरे हैं, सबके हैं | भगवान्‌ सर्व॑समर्थ हैं । भगवान्‌ 
तार देंगे । भगवानमें श्रद्धा खखों और सदाचार तथा 
सत्सज्ञको कभी न भूलो | 

(९८ ) बुढ़ापेमें कुछ नहीं होता । हो सके तो 
अभीसे करना शुरू कर दो । उम्रके बढ़नेके साथ शरीरकी, 
मनकी तथा इन्द्रियोंकी शक्ति घट जाती है | जठरामि मन्द 
हो जाती है। कार्नोंसे कम सुनायी देता है। ऑखोंसे कम 
सूझता है । बहुत देर्तक बेठा नहीं रहा जाता। माला 
फेरनेमें हाथ दुखता है। उठा-बैठा नहीं जाता। शरीरमें 
अनेक प्रकारके रोग हो जाते हैँ | इसलिये अभीसे 
जबतक कि शरीरमें, इन्द्रियोमें और मनमें शक्ति स्फूर्ति और 
उत्साह भरा है; तबतक भगवानके नामका जप खूब करो; 
ब्त-नियम करनेका यही समय है। परोपकार, छोकसेवा तथा 
प्राणियोंके उपयोगी कार्य करनेका यही समय है ।। तीर्थयात्रा 
करनेका यही समय है | मन और इन्द्रियोंके संयमकी 
साधनाका यही समय है। भगवानकी भक्ति और सत्सज्ञका 
यही समय है। सद्रुणोके धारण करने और इृढ़ करनेका 
यही समय है । शान प्राप्त करनेका यही समय है। सब 


प्रकारके सुकृतोके करनेका यही समय हैं। परलोकके पायेय 
तेयार कर लेनेका यही समय दै। मुक्तिके लिये साधना 
करनेका यद्दी समय है | ऐसा समय आयेगा जब आँखें 
अन्धी दो जायेगी, कान बहरे ही जायेंगे; घरमे कोई पूछेगा नहीं, 
कोई कहा नहीं करेगा, भूख बहुत लगेगी पर खाया हुआ 
पचेगा नहीं, कोई बात करना नहीं चादेगा, कोई पास 
नहीं बैंठेगा, तुमसे कुछ द्वोगा नहीं और दूसरे कद्दा करेंगे 
नहीं, कोई गिनेगा नहीं, चिढ़ावेंगे, दिल्लगी उड़ायेंगे । 
परिवारके लोग तिरस्कार करेंगे, पेशा पास द्वोगा नहीं । दान- 
पुण्य होगा नहीं, तप-तीर्थ द्वोगा नहीं, मरनेके समय मल-मून्रका 
ठिकाना रहेगा नहीं, होश रहेगा नहीं, सन्निपात द्वो जायगा, 
न बोलने योग्य बातें मुँइसे निकरलेंगी, कुछ पहचानमें नहीं 
आयेगा, मन बेचैन हो उठेगा, कण्ठमें कफकी घरघराहट 
होने लगेगी । इस समय सशक्त अवस्थामें यदि भगवानकी 
आराधना की हुई होगी, सुकृत किये हुए. होंगे, भगवानकों 
अपनाकर भगवानकी अनन्य शरण ग्रहण की हुई होगी, 
तो चौदहों छोकोंके नाथ भगवान्‌ आकर सामने खड़े हो 
जायेंगे और बेहोशीकी हालतमें भी भगवान्‌ अपने जनकी 
बह पकड़कर अपने धाममे ले जायेंगे | इसलिये भाई ! तुम 
अपनी सशक्त अवस्थामें ऐसी कमर बॉधों कि ( १) 
भगवानका नाम-स्मरण खूब करों, ( २) जब मौका लगे तभी 
परोपकार करते रहो; दूसरोका भला करते चलो, (३) 
कभी किसीकी बुराई मत करो ओर ( ४ ) सगे-सम्बन्धी 
तथा इस संसार एवं संसारके भोगोंमेंसे मनको हटाकर उसे 
भगवानूमें जोड़ते रहो | आये अवसरमें चूक जाओगे तो 
पछताओगे । ऐसा समय फिर नहीं आनेका | उठो | जागते 
हो या सो रहे हो १ कल्याणके मार्गपर कमर कसकर डट 
जाओ ] 


"-<शइमिकििली+-- 


मनमोहनकी छबि 


कानन कुंडल भाज्ञु न दे सम, 
आनन पै बलि कोटि सखसरी। 
खदु मंजरि मंजुल-सी तुूसी- 
दुल्-फूलन-माल हियें छइुलूखी ॥ 


कटि के तट ये कल पीत-पी, 
डु-परी ति-पटी रूपटी-सी लसी । 
पंकज-से पग पे मनि-नू पुर- 
की विलसी छवि नेन बसी ॥ 
---बावा हितदास 
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ढ़ 


उत्तररामचरितमें सीताजी 
( लेखक--पं० श्रीजयशद्भरजी तिपाठी ) 


उत्तरामचरितमें श्रीसीताजीका लोकोत्तर चरित्र 
भारतीय नारीके जिस महत्तम आदर्शकी सृष्टि करता 
है, उसकी कामना ही देशकी मनुता और गौखका 
प्रतीक है. | भगवान्‌ श्रीशमक्के साथ उनका वनमें जाना 
और छक्काकी यातना ऐसे स्थलोपर सीताजीका वह 
परम पावन चरित्र, जिसकी कल्पना भी आजकी नारीमें 
नहीं कर सकते, महत्तमताकी जिस पराकाष्ठापर पहुँच 
गया है, श्रीरामभद्रके उत्तरचरितमें वह अलेकिकसे 
भी अलोकिक है । उनकी उस लोकलीछाका गान 
वाल्मीकि और कालिदासने भी किया है. किंतु उसका 
प्रत्यक्ष दशन कविकुछगुरु भवभूतिके द्वारा ही हुआ 
है। उनके उत्तररामचरित नाटकर्मे भगवानकी छोक- 
छीछाके साथ पति-पत्तीफे जिन श्रेष्ठम आदरशों- 
की सृष्टि हुई है वह मनुकी सनन्‍्तानके मनुजत्वके 
लिये अति आवश्यक हैं | 

भगवान्‌ छड्काविजय करके अयोध्या छोदे और 
सभीकी अभिवाषा पूर्ण करते हुए राजसिंहासनका 
भार उन्होंने अपने ऊपर लिया । लोकोत्तर आनन्दके 
साथ प्रजाके दिन बीतने छगे; सीता गर्भवती हुईं 
जिसके कारण भविष्यकी आनन्दकल्पनामें राजकुल 
डूब गया और प्रजा भावी सनाथतासे सम्पन्न हुई । 
इसी समय किसी क्षुद्र नागरिककी सीताके छ्का- 
निवासकी अपवाद-कल्पना महाराजा श्रीराघवेन्द्रके 
कार्नोतक पहुँची । यय्यपि ऋषि, महर्षि, छोक सभी 
जानते थे कि सीताजीकी शुद्धता अग्निके द्वारा प्रमाणित 
है फिर भी यह लोकापवाद लोकवत्सछ रामके लिये 
चिन्तनीय हो गया | उन्होंने सीताजीके यह कहनेपर 
कि “मैं इस प्रद्युत्पन्न-दोहदावस्थामें पुनः उन पूर्व- 
परिचित वनोंकी सघन, गम्भीर वनराजियोंमें विहरना 

के आल 


चाहती हूँ, पुनः शीतछतरज्ज भगवती भागीरथयीमें मजन 
करना चाहती हूँ, जंग भेजनेका अच्छा बहाना 
पाकर श्रजाकी वत्सछताके लिये बड़े खेदके साथ 
रक्ष्मणके द्वारा सीताको निर्वासित कर दिया | 


सीताको जब वन-निबासकी वास्तविकता ज्ञात हुई, 
तब उन्होंने इसे रामका दोष नहीं वा रामके वात्सल्य 
भाजन प्रजागणका दोष नहीं, किंतु अपने दुर्विपाकोंका 
फल समझा। एक बार जब रामने वातों-ही-बातोंमें कहा 
था कि छोकके स्नेह, दया और सौख्यके लिये जानकी- 
को त्यागते हुए भी मुझे ब्यया नहीं, तब सीताने कहा 
इसीलिये तो आप रघुकुलश्रेष्ठ हैं; वह दिन सीताके 
सामने आ गये, आसन्नप्रसवा सीताने पुनः बनवासके 
दिन देखे | कितना दारुण कष्ट था, उन्होंने खूब रुदन 
किया और अपने भाग्यको कोसा; रुकुलबंशवर्द्धक 
कुश-छवको जन्म देकर माता घरतीके आश्रित हुईं । 
इस प्रकार वनवास लेकर राममें एकात्मता रखते हुए 
सीताने भगवानके छोककार्योमें उनका पूर्ण साथ 
दिया | पतिमें स्लीकी वामाड्ताका परिचय सीताके 
चरत्रमें ही होता है । 

इतना सत्र होनेपर भी भगवान्‌ राममें सीताकी 
एकनिष्ठता थी, रामके अ्रति उनमें अल्लैकिक पूज्यभाव 
थे | वे वनवास सेवन करती हुई पतिके विरहका कष्ट 
भोग रही थीं; किंतु इससे भी बढ़कर कष्ट उन्हें यह 
था कि भगवान्‌ उनके विरहमें व्यथाका भार ढो रहे 
होंगे; क्योंकि भगवानका उनके प्रति जो प्रेम था उसे 
वे ही जानती थीं, बिना सीताफे भगवान्‌का एक क्षण 
भी व्यतीत. होना कठिन गा | 

उत्तररामचरितके दूसरे, तीसरे अझ्टमें कविने राम 
और सीताके अनन्य अपार ग्रेमका दर्शन कराया दे । 
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शम्बूकको दण्ड देनेके लिये भगवान्‌ श्रीराममद्र पूर्व- 
परिचित दण्डकारण्यमें पहुँचते हैं और शम्बूकको दण्ड दे 
चुकनेपर दण्डकव॒नमें जीवनकी पुरानुभूत स्मृतियाँ उनके 
मनमें जगने छगती हैं । सीताका स्मरण करके वे 
मूच्छित हो जाते हैं; क्योंकि आज सीताका दर्शन तो 
दूर रहा वे इस छोकमें अब जीवित भी कहाँ हैं! भगवान्‌ 
रोते हुए कहते हैं -- 
चस्तेकहायनकुरक्षविकोलदष्टे- 
स्तस्याः परिस्फुरितगर्भभरालूसायाः। 
ज्योत्झ्ामयीव मदुवालम॒णालकदपा 
क्रव्याद्धिरक्छतिका नियतं विलुप्ता ! 
(३।२८ ) 
“(6 | भयभीत एकवर्पीय मृगशावकके समान 
चब्बल आँखोंबाली, आपन्नगर्भसे अलसायी हुई सीता; 
जिसे मैने छोकापवादके भयसे वनवास दे दिया उसका 
मुखचन्द्रसे युक्त कोमछ कमलके नालठके समान सुन्दर 
शरीर अब इस संसारमें न रह गया होगा, जंगलें 
जंगली जानवरोंने खा डाछा होगा !? 
भगवानने तो यह निश्चय कर छिया था कि जंगल- 
के हिंसक पशुओंद्वारा सीताकी जीवन-छीछा समाप्त 
हो चुकी होगी; किंतु बात ऐसी नहीं थी | सीताजी 
अमी जीवित थीं । जब उन्हें यह माद्म हुआ कि 
भगवान्‌ दण्डक वनमें शम्बूकको दण्ड देने आये हैं, 
तब वे उनका दशेन करने अपनी सखी तमसाके साथ 
गुप्त रूपमें वहाँ पहुँचती हैं । भगवान्‌ श्रीराम वनवाप्त- 
के समयकी सीताकी प्रिय खखी वासन्तीके साथ वनकी 
अनुषम शोभा, पुराने निवासस्थान, क्रीडाभूमि आदि 
देखते हुए सीताकी विरहव्यथासे मूच्छित हो रहे थे, 
उधर तमसाके साथ रघुकुलश्रेष्ठ भगवानको देखनेके 
- लिये आयी हुईं सीता उनकी यह दर देखकर प्रियतम- 
के दुःख कातर होकर अचेतन अबस्थाकों प्राप्त होने 
ढ्गां | 
: भगवान्‌ राम “हा | प्रिये जानकि कासि ? आदि 


कल्याण 





[ भाग २४ 
अब 
कहते हुए अपने उसी विश्वासमें निमम्न थे और उनके 
साथ वासन्ती भी--- 

किममवद्धिपिने -हरिणीदशः 

कथय नाथ ! कर्थ वत मन्‍्यसे ? 

--कहकर उनके कथनके समर्थनद्वारा उन्हें और 
व्याकुछ करती है | सीताजी मगवान्‌की इस दारुण अवस्था- 
को वासन्तीद्वारा बढ़ते हुए देखकर प्रियके दुःखसे दुखी 

त्वमेव सखि वासन्ति दारुणा कठोरा च या 
एयमायेपुत्न प्रदोौ्त प्रदोपयसि ।? 

--कहकर मन-ही-सन कोसती हैं | भगवान्‌ 
श्रीराम बार-बार सीताका स्मरग करके मूर्च्छित होते हैँ 
और सीता भी उनके इस दुःखको देखकर उनसे दूनी 
संज्ञाहीन होती हैं | इतना सब होनेपर भी भगवानके 
प्रत्यक्ष दर्शन सीता नहीं करतीं; क्योंकि सीताको 
यह डर है कि इस प्रकार करनंपर भगवानका प्रजा- 
धर्म कहीं नष्ट न हो जाय | इधर सीताकी पतिमें एक- 
निछ्ठता, इधर रामका उनके प्रति असीम अनुराग--- 
दोनोकी विरहज्वालाको दूने रूपसे प्रदीप्त कर रहा है, 
दोनों उस विरहत्यथामें संज्ञाहीन हो रहे हैं; किंतु प्रजा- 
बत्सछ भगवानूका कार्य था प्रजार॒ज्ञन और भगवान्‌की 
मनोवृत्तियोंका अनुसरण सीताके लिये अनिवार्य या | अहो ! 
धन्य है वह चरित्र | उसके बढपर पत्थर पानीमें क्या 
हवामें भी तैर सकते हैं | गुप्तछूपसे खड़ी सीता 
भगवान्‌के इस दारुण कथ्टमें अत्यन्त दुखी हो रही हैं; 
किंतु कहीं भगवानका धर्ममड़ न हो | उनकी मनो- 
बृत्तियोंकी समझकर उस भयसे सीता कष्ट सहती हैं पर 
भकर नहीं होतीं; ऐसी दारुण अवस्थामें भी प्रियके 
धमपालनमें इतना अनुराग | अपनी स्मृतिमें प्रियको दुखी 
देखकर जब सीता कहती हैं--- 


। एबमरिस मनन्‍्दभागिर्नी पुनरपे आयासकारिणी 
आयपुत्रस्थ ।! ः 


उस समय दुःखदायिनी रामक्ी अपराधिनी सीताके 
अनुरागकी पराकाप्रा होती हैं | 


रु 


सात अद्र्म जब सबका सम्मेहन होता है, 
चशिए्ठकी घमपत्नी अहन्चती पुत्र रामको आदेश देती हैं---. 
जगत्पते राममद्र ! 
नियोजय यथा धर्म प्रियां त्व॑ धर्मचारिणीम। 
हिरप्मयाः. श्रतिक्तः . प्रुण्यपक्तिमध्चरे ॥ 
तब सीता मनमें कहती हैं-- 
जानाते आयपुत्रः सीतादुःख प्रमाष्ठम !! 
--अयथात्‌ कहनेकी आवश्पकता नहीं | रामके 
प्रति सीताकी कैसी अनन्य भावना हैं ' रामके पूर्च- 
चर्त्रन लड़्ान 'सा मज कंठ क्लि तब अति धोरा) की 
प्रतिश करनेवाडी सीताका जैसर असामान्य चरित्र प्रकट 
हुआ हैं, वैता ही उत्तरामचरितमें असाधारण खरूप 
दिखायी पड़ता हैं । 
ऐसी ही पुत्रीके पिता होकर जनकने अपनी जननकता: 
को धन्य माना है | चौये अड्डमें पुत्रीके निर्वासनसे दुखी 
होकर पुखासियेक्ति मर्माद्र-डल्ठ्इन तया रामकी 
अविचारशीलताके अपरावने राजपिं जनकके क्रोचकी चाप 
शापके द्वारा प्रज्व्न-वेछा देखकर तभी भयभीत हो 
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जाते हैं ओर उनसे श्रजाके प्रति वात्सल्यभावक्की याचना 
करते हैं । 
कल्चुही दु:ख अकट करती हुई कहती हँ-- 


शरममद्वस्पापि देबडुनियोगः को5डपि यत्पोरज्ञान- 
पदा नाप्निशुद्धिम्‌ ऋत्पकाः प्रपिपयन्ते इत्यतो दारुण- 


मलुप्ठितम्‌ 


उत्तरामचरितमें सीताजी 


यह मुनकर राज जनक सन्तापसे विहुल होकर 
दद्वत ह-- 
आः कोड्यमप्नमि्तॉम अस्रत्मंसतिपरिशोथने ? 
कश्म्‌ | एयबादिना जनेन रामपरिनूता अपि वर्य पुनः 
परिभूयामदे ।! 
मरी प्रसतिका परिशोवन करनेवाछा अग्नि 
नामका कौन है! उसकी क्या सत्ता है। अहा कु ! ऐसे 
कदनेवाले व्यक्तिसे रामसे अपमानित किये गये हमलोंग 
पुनः अपमानित हुए |? यह लुनकर अरुन्वर्तने कहा-- 
अबश्ब अग्नि यह वत्सा सीताके श्रति बहुत रुयुतर 
अक्षर हैं और एक नि:ब्ास लेते हुए वोढीं---हा वत्ले ! 
शिश्युवों शिष्पा वा यद्सि मम तक्तिद्तु तथा 
विश्वुद्धेस्त्कपंस्त्वयि छु मम भर्ति जनयति। 
दिश्युत्व॑ ख्रैणं वा भचतु नमु वन्यासि जगतां 
शुणाः पूजासान सुणियु न च छिह् न च वयः ॥ 
(४।११) 
धीते ! मेरे सम्बन्धले तुम शिशु हो या शिप्या 
हो, जैसी थी हो किंतु तुम्दारे चस्त्रिका उत्कर्ष तुम्हें 
मेरेलिये वन्‍्दनीय बना रहा हैं | शिश्त॒ुत्व हो वा दीत्व 
हो, तुम जगतके लिये पृज्या हो । गुण ही पूजाके खान 
होते हैं, उसमें छिट्ट और अवस्थाका भेद नहीं होता १ 
धन्य है सीताका परम पवित्र चरित्र, जिसके गुण- 
गानमें माता अरुन्चती भी बिहल हैं । 
निश्चय ही भारतीय नारीके आदर्शनिह्मणमें महा- 
कब भवभूतिको अनन्य सफलता मिलती है | उनके द्वारा 
निर्दिष्ट सीताका चजि भारतीय नारी-समाजके लिये सम्चित 
निधि है। 
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करत रोप नहिं काहु सन, नहिं काह सन घीति । तुलसी देखु विचारि कित, यह वर नरकी रीति ॥ 


खेद्त का््ट कहेँ नहीं, नहिं चुछाइ 


छेत | माँगत काह्ू तेंचन कछु, नहि काह कछु देत ॥ 


“-मनोवोघ 
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अजामिल-उद्धार ओर नाम-महिमा* 


( छेखक--अ्ह्मचारी भ्रीप्रमुदत्तजी महाराज ) 


दो०-बोले झुक-वुप ! चित चपल, काहूमहँ ऊंगि जाय । 
तो सोचत वैदत उठत, सब थरू वही कूखाय ॥ 
चित्त अजामिलको फँलो, नारायन सुतमाहि। 
नाम नरायन प्रिय लगत, सुनत नयन भरि जाई ॥ 
छ०-नारायनमहँ चित्त फेँसो, नारायन नितदिन । 
सेवे आन समान रहै छिनहू नहिं वा ब्रिन॥। 
वेश्यापति यों फँसखो मोहमर्द रूव्यु विसारी | 
परि निरवार कराक काककी आई वबारी॥ 
झृत्यु समय यमकिकरनि, पकरथो पापी अजामिल। 
पनारायन! मुखतें कह्यो, खेलत सुतर्कें कखि बिकल ॥ 
सुनि नारायन नाम विष्णुन्पापद तहेँ आये। 
यमदूतनिर्ं पकरि गदातें सारि गिराये ॥ 
डरिके पूछें दूत कौन तुम इमें भगाओ। 
मोल भाव विनु किये तडदातदू मार रूुगराओो॥ 
घर्मराजके दूत इम, पापीकूँ ले ज्ञात हैं। 
करयो न हम अपराध कछु, काहे जाप खिस्यात हैं? ॥ 
विष्णु पारपद कहें---घरमको मरम बताओ। 
दंड जोग जिद नादि जाइ क्यों ज्यरथ सताओ? ॥ 
बोले यमक्के दूत “धरम जो वेद बखान्यो। 
है अधरम विपरीत बेद हरि रूपदि मान्यो॥ 
हिंसक पापी सुरापी झूँ यमपुर छे जायँगे। 
नरक जगिनिर्मे डारिके जाकूँ बिमर बनायेंगे? ॥ 
हरि-पाषंद पुनि फहें---“दूत ! तुस कछु नहिं जानों । 
व्ययथ बज़ाओ गाल विज्ञ अपनेऊूँ मानों ॥ 
नारायन यह कह्यो अन्तमहँ खुखतें जानें। 
तो इस ताऊूँ फेरि परम पावन नर सानें॥ 
चोर, जार, हिंसक, कुटिछ, पापी चाहें होय अति । 
नाप्त उचारनतें तुरत, होइ शुछ पावे सुगति ॥ 
प्रायश्रेत सनु आदि पापके विविध बतादें। 
तिनतें छू्दें पाप किन्तु जदतें नहिं जायें॥ * 
रह बाखघना बनी फेरिं हूं पाप करेंगे | 
पुद्धि पुनि करिके पाप नरकमह ममुज परिंगे॥ 
. ___ & श्रक्षचारीबीका 'भागषत-बर्ति नायय उापपपपरर 77ए57777--------- श्रीत्रक्नचारीजीका 'भागवत-चरितः 


नामक एक सुन्दर ग्रन्थ 
सी चिद्र होंगे | मूल्य ५)) होगा। पुरतक सड्टीतन-मवन, छ्प रहा 


प्रायश्वित सब पापको, पुरुषोत्तकको नाम है। 
तुम उच्चारन सर करो, फेरि नामको कास है॥ 


लेवें जाको नाम यादि गुन ताके आदें। 
पुन्य कीर्ति भगवान नाम गुन ज्ञान करावें ॥ 
हरि सुन सनम घेंसे फेरि क्‍यों पाप रहिंगे। 
बहुतक होवें ट्विन सिंह देखि भर्णिंगे॥ 
इत्त उत भटके जीव क्यों, करे व्यर्थंके काम सू। 
सव प्रपन्नकँ छाँड़िके, क्यों न छेद इरि-ताम तू॥ 
कैसे हूँ इरिनाम छेत, फर्क निश्चय देवे। 
चाहँ मनतें लेइ भक्तके बेमनके , छेवें॥, 
इरिको लेकें नाम मार्गमं जावे जावे । 
कृष्ण कृष्ण संकेत करें सब वस्तु मँगावे॥ 
सोदक घी बूरो सन्‍यो, दिनमें खाओ रातिमें। 
सब थरू मीठो छंगेगो, घर खाओ या पॉतिमें ॥ 


भक्त न करें बिनोद विषय सम्बन्ध जोरिके। 
रहे उदासी सदा जगत सम्बन्ध तोरिके ॥ 
ले के इरिके नास्र प्रेमतें ईँसें इँसावें। 
रामभक्त करि हँसी कृष्ण चोर बतावें॥ 
कृष्णमक्त इसि रामकू, यानर-भालूपति कहत | 
बनि वेरागी रास तो, यन बनसें रोवत फिरत ॥ 
राग अलापन द्ेतु रामको नाम उचारें। 
चाहें कद्दि कद्टि रामभक्तकूँ ताने मारें॥ 
रास कहत छदि जायें राम कह्ठि प्रेम जतादें। 
ते नर कबहूँ भूछि नरककी गैल न जावें॥ 
विनु इच्छा ऊ रुईपे, चिनगारी पावक परै। 
जरे रुई तो अवतसि ही, नाम नास अघ त्यों करे॥ 
सिरत परत सग चलत रपटि कीचडू मह जावे। 
अंग अंग दे जायें जीव हिंसकहु सतावै॥ 
कांटे कोई आई देहमई पीड़ा होने। 
ज्वर को होदे बेग चेतनाकूँ नर खोबे॥ 
कैसेहू नर विवश है, हरि उद्चारन करिंगे। 
नाम अतिष्ठाके निमित, अधघ तिनके हरि हरिंगे॥ 


[ ड्ै । छगमग ८०० पृष्ठका अन्य होगा | प्राय३ 


घूसी'से प्रकाशित होगी | यह अंश उसी पुस्तकसे लिया गया है। 


संस््या १२ ] 


अजामिल-उद्घार और नाम-महिमा 


बब्नननओत 
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निज झुककूँ करि प्यार नित्य गनिका पुचकारे। 
मनविनोदके निमित रामको नाम उचारे ॥ 
स्वयं कहै हरे नाम और खगतें कहवावे। 
झुकमुखतें अति मधुर नाम सुनि हिय हरषावे ॥ 
मरन ससय अघ सुमिरिक, वेश्या अति व्याकुछ भई । 
संत चितायो अंत हरि, नाम कह्मो इरिपुर गईं॥ 


हरिकीतन वा अवन करें श्रद्धा बि्ु ग्रानी | 
निश्चय तेऊ तरें, वेद-संतनिकी बानी॥ 
राम विमुख लखि संत जीवपे यदि हरि जावें। 
बिन्ु इच्छाऊ देहिं नाम तोऊ तरि जावें ॥ 
कृष्ण नाम भव रोगकी, है अचूक ओषध सुग्रम । 
चाहें ज्यों सेवन करो, निश्चय देगी पद परम॥ 


संत अनुमनह करी बिम्रुखकूँ नाम सुनायो। 
मरथो अधम जब दूत तुरत यमपुर पहुँचायो॥ 
नास श्रवनको पुण्य सुन्‍न्यो सब सुर घबराये ! 
बद्धलोक शिवछोक फेरि सब हरियपुर आये ॥ 
स॒ुनि सब हरिने अंकमहें, प्रेम सहित वाझूँ छयो। 
भवबन्धनतें मुक्त दे, अभ्ठु पाष॑ंद वह वनि गयो ? ॥ 
सुनिर्क यमके दूत नामम॒हिमा इडुलसाये। 
पाशमुक्त सो करयौ दोरि संयमनी आये ॥ 
इत सुनि झुभ संबाद नामकी महिमा जानी। 
निज पापनिकूं सुसिरि अजामिक मन अति ग्लानी ॥ 
करि पापनिकूँ यादि जो, पछितावें दुख अति करें। 
तिनके अघ सन्ताप प्रभु, जानि हृदय भर सब हरें॥ 


बारबार धिकक्‍कार  अजामिल देने मनकेँ। 
हाय ! पापमहँ फसलों भुछायो निज हिजपनकू॥ 
तजे पिता अरु मातु दुःख जिन सहि सुख दीन्हों । 
तजी सती निज नारि मोह वेदयातें कीन्‍्हों॥ 
करे पाप अति भयानक, करूँ न ऐसे काम अजब। 
बिगरी मेरी बात तो, किन्तु बनाई नाम सब ॥ 


या करे पश्चाताप मोह मसता सब त्यागी। 
चेदया अरु सुत त्यागि राग तजि भयो बिरागी ॥ 
हरिद्वारमह , जाइ योगको .आश्रय छीन्‍्हों । 
बिवयनितें मुँह मोरि युक्तितें मनन बस कीन्हों ॥ 
इ्यवर्गतें प्रथक करि, आत्मा ज्ञान सखखूपमहे । 
फेरि जज़ाम्रिछ भक्तियुत, भये पारषद रूपसई ॥ 


आयो दिव्य बिसान निहारे पाषंद तेई। 
पहिचाने ततकारू नाम दाता गुरु येई ॥ 
पंचभूतकी देह त्यागि पाषेंद बपु धारयो। 
तब फिर चल्यो विमान दिव्य वैकुण्ठ सिधारयों ॥ 
अधघम अजामिक हू तरयो, नारायन कहि पुत्रद्तित। 
ते फिर क्‍यों नहिं नर तरें, छेह्टिं नाम जे झुद्धचित ॥ 


संयमनी-पति निकट गये यमदूत खिस्याने । 
बिना भावके मार पड़ी सब अंग पिराने॥ 
हाथ जोरि सब कहें--'अभो ! तुमईं जगरवामी । 
या तुमतें हू अपर ईश बढ़ अन्तरयामी ॥ 
लावत द्वे इम नरकमहँ, जा पापीकूँ पकरिकें। 
चारि पुरुष आये तहाँ, छुड़वायो अति झिरकिके ॥ 


शझ्ड चक्र बनमार गदाग्ठत सेवक किनिके। 
काके हैं वे दूत कौन खामी हैं तिनिके॥ 
सबके शासक आप जीव आननिके हरता। 
शासन सबको करें छुमाझुम निरनय करता ॥ 
इतने पै ऊ आपकी, आज्ञा उल्लंघन भई। 
बिना बातके बीचमें, हमरी दुरगति हे गईं॥ 
नारायन है मन्त्र जंतन्र वा जादू टोंना। 
काहू नरने स्त्यु समय जिद नाम कल्यो ना? ॥ 
सुनि नारायन नाम भ्यो तल्ुु पुककित यमको। 
प्रेम मगन है करयो ध्यान भगवत-चरननिको ॥ 
“जरूदू सरिस अति बिमलबर, जो हरि नित्य नवीन हैं । 


” क्िव विरंचि इन्द्रादि हम, तिनके नित्य अधीन हैं॥ 


गुद्यमागवत धरम देवता सिद्धू न जानें। 
फिर नर, दानव, देत्य ताहि कैसे पहिचानें॥ 
अज,शिव,नारद,जनक,कपिल,मनु,बलि,झुक,शानी । 
भीष्महु, सनत्कुमार, धरम, प्रहकछाद अमानी ॥ 
जानि भागवत धरमकूँ, परम भागवत ये भये। 
अन्य भक्त हू भक्तितें, नाम लिये हरिपुर गये? ॥ 
दूत कहँँ---“अब, नाथ ! नियम हम बतलातनं । 
जाई न किनके पास पकरि किनकूँ हम छावें?॥ 
घरमराज तब कहें “नाम हरि जे न उचारें। 
चितमें कबहूँ चरनकमर हरिके नहिं घारे ॥ 
नहीं नवें सिर हृष्णऊूँ, , दरिचयांतें जे विमुख। 
छाओ तिन पकरिकें, आइ उठावैं नरक दुख॥ 


१७८२ 
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नाम गान सम जगत माहि साधन नहिं दूजों। 
करो यज्ञ त्त दान भले प्रेतनिकू पूजो ॥ 
नाम उचारत तुरत मलिनता मचकी जाये । 
माया सोह्द नसाय प्रेस अभुको हिय जावे॥ 
नामकीरतन जे करहिं, जाउ न तिनके ढिंग कबहुँ। 
पहिले पापी रहे वे, जायें मम गृह नहिं तबहुँ॥ 


कृष्ण कीरतन मुन गोरव जे गान करहिं नर। 
चे कबहूँ नहिं भूलि निहारें नोरस सम घर॥ 
सब पापनिको एक झ्ाइचित सुनिनि बखानों। 
होयें नामके रसिक उनहिं मेरो गुरु मानों? ॥ 


यम आज्ञा दूतनि सुनी, शिरोधार्य सबने करी। 
हरिकीत॑न करिके चले, सब मिक्ति बोली जय हरी॥ 
सो०-ता दिनतें मम दूत, नाम सुनत भगि जात झद । 
होत नामतें पूत, वा दिनतें निश्चय भयो॥ 
छ०-पुन्य अजामिल चरित महापापी हू गादें । 
गाइ हियेसहँ घरें पाप पुनि चित्त न लावें ॥ 
तिनके पाप पहाड़ भस्म खबरे छै जावें। 
जीवत सब सुख हहेँ अन्तमर्दँ प्रभुपद पावें ॥ 
अरथबाद याऊूँ कहें, ते नर कोरे रहिंगे। 
जीवत जग निन्दा छलहैं, मरि नरकनिम परिंगे ॥ 





सत्यमेव जयते नानृतम्‌ 
( लेखक--पं० श्रीरघुवर मिट्ठूलालजी शाल्री, एम्‌ू० ए०/ विद्याभूषण ) 


धसत्यमेव जयते नाइतम! यह वाक्य खतन्‍्त्र भारतका 
स्मारकसूत्र ( 0४0० ) है । इसका अर्थ यह है कि सत्यवादी 
पक्ष ही जीतता है, झूठा नहीं। यह बांक्य अथर्ववेदीय 
मुण्डकोपनिषद्रें आया है | इस प्रंकरणके दो मन्त्र ये हैं-- 
सत्येन रूभ्यस्तपसा झ्ोष आत्मा 
सम्यस्ज्ञानेन ब्रह्मचदेण नित्यम। 
अन्तादरीरे ज्योतिमंयो दि शुओ 
यं॑ परद्यन्ति यतयः क्षीणद्रीपाः॥ 
जयते नानृत्त 
सत्येन पन्‍था विततो देवयानः | 
येनाक्रमन्स्युपयो झ्ाप्तकामा 
यन्न तत्सत्यस्थ परम॑ निधानम्‌ ॥ 
(३।१।५-६ ) 
उपनिषदोंका विषय तो है आत्माका वर्णन | अतः अन्य 
प्रासल्लिक विषय जो आत्माकी गुत्थी सुल्झानेके लिये 
आख्यायिकादिके रूपमे समाविष्ट किये गये हैं वे अर्थवाद- 
वाक्य हूँ जिनका तात्पर्य उस-उस विपयकी स्तुति वा निन्‍्दाके 
द्वारा मुख्य विषयकी सज्नतिमें होता है । इनमेंसे प्रथम मन्त्र 
तो आत्माकी उपरूब्धि करानेबाले चार मुख्य निवृत्तिप्रधान 
वाधनोंकी स्तुति की गयी है और द्वितीय्मे उन चार्रोमर भी 
मधान सत्यको | शरीरके भीतर यह प्रकाशमप और शुद्ध 
आत्मा, जिसको ये संन्यासी देखा करते हैं जिनके चित्तके 
धार मड कीण हो गये हैं, नित्य सत्यके सेवनसे ( अंयात्‌ 


सत्यमेव 


अनृत-मिथ्याभाषणके त्यागसे ) नित्य तपसे ( अर्थात्‌ मन 
और इन्द्रियोंकी एकाग्रताके अम्याससे ) सतत सम्यग-ज्ञान 
से( अर्थात्‌ अपरिपक्त ज्ञानावख्यावाले वाक्‍्यार्थशानरूप यथार्थ 
आत्मदर्शनसे ) और अखण्ड ब्रह्मचर्यके पालनसे प्राप्त होता 
है । इन साधनोंका नित्य (निरन्तर) प्रयोग न करके कदाचित्‌ 
उपयोग करनेवालेकों आत्मप्राप्ति होना असम्मव है | सत्य ही 
जीतता है, झूठ नहीं | कामना ( तृष्णा ) से रहित हुए ऋषि 
( तत््वदर्शी ) छोग जिसपरसे चलते हैं वह देवयानमार्ग सत्यसे 
विस्तीर्ण ( सतत चादू ) है। वे जहाँ पहुँचते हैं वह परमार्थ- 
तत्त्व ( ब्रह्म ) सत्यका परम निधान है। अर्थात्‌ उसका दर्शन 
उन्हींको होता है जो कुहक ( पर-बश्चना)) माया ( जो भीतर 
किसी अन्य रूपमें है उसे बाहर अन्य रूपमें प्रकाशन करने » 
शाव्य( विभवानुसार दान न करने ))अहझ्लार (मिथ्यामिमान)+ 
दम्भ (ढोंग रचने ) और अद्ृत ( जैसा देखा-सुना हो उससे 
विपरीत बोलने ) से सर्वथा रहित हैं। 

यद्यपि सत्य और अरृत' (झूठ ) की यह चर्चा 
परमार्थतत्तके साधनरूपसे की गयी है तथापि यह वही 
सत्य [ ओर अन्त ] है जो वाणीका विपय होनेसे परमार्थ- 
तत्तका साधन ( ऋाल्शा5 ॥0 धार ॥5४णप पा ) 
होता हुआ भी आपेक्षिक सत्य (उ्लंउपर्ट धणय ) के. 
रूपमें सांसारिक संस्थाओं ( मानव-समाज, न्यायालय, ख- 
परराष्ट्र इत्यादि ) से भी सम्बन्ध रखता है | अतएव 


जा 


हा 


संस्या १२ ] 





उक्त वाक्यका खतन्त्र भारतके लिये स्मारक-सूच्र बनाया 
जाना चरितार्थ और उचित दै। 

उपनिपदोर्म ध्यत्यः झब्दका प्रयोग दो अथॉर्मं मिलता 
ई--एक तो साब्य ( उपेय बक्ष )-य और दितीय साथन 
( उपाय )-ह6य | प्रथम वाणीका विषय नहीं दे और 
द्वितीय बाणीका विपय दे | ब्रक्षके ल्वरूपलक्षणके प्रसिद्ध 
वाक्य सत्य शानमनन्तं ब्रक्ष! ( तेत्तिरीयोपनिषद्‌ अक्षानन्द- 
वी प्रथमानुवाक ) में आया हुआ सत्य! झब्द तो प्रथम 
अर्थ ( परमार्यरूप सत्र .05०४० 7५प४॥ ) का उदादरण 
६ और (तैं० घीक्षाथ्थाव श्रयमवल्लीक एकादश अनुवाकके ) 
सत्य बंद! ध्यत्यात्न प्रमदितव्यम?ः वाक्योका “सत्य! 
शब्द द्वितीयार्थ ( आपेक्षिक सल इटाॉडधफट पाए ) 
का वाचक दे | प्रथमार्थके सूचक कुछ खल ये ई-- 

दिर्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिद्वितं मुखम्‌। 

(६६० १५; शृद्दधारण्यक० '५॥ १५ ) 

सत्व ( आदित्यमण्डल्ख ब्रक्ष ) का मुख (द्वार ) 
ज्योतिमय दकनसे आच्छादित दे । #५त्देतत्सत्यम” 
( मुण्ठ० २। १।१६; २॥।२॥।२ ३।२। ११) 
परविद्याका विपय यद अक्षरपुदप परमार्थवत्य ( 29507(९ 
प्ण्पक ) दे | एतद्विन्न समी कुछ अवियाका विपय 
दनेंसे अदृत दँ । जो अपरविद्याका विपय है वह कर्मफछ 
आपेक्षिक सत्य (उटाबसए८ धए। ) दें । 

येनाक्षरं पुरुष चेद सत्य प्रोवाच तां तख्वतो बपद्ध- 
विद्याम्‌ । | मुण्दक० १॥२। १३ ) 

जिस शान ८ विद्या ) से [ सिष्य ] अविनशर सत्य 
पुरषकों जाने [ गुद ] उस अक्षविद्याकों ववावत्‌ बतलछाता 


है। ध्यतस्य ब्रह्षणो नाम सत्यमितिः (छान्दोग्य० 
८।३॥।४ ) 'तत्सत्यं त आत्मा? ( छान्दोग्य०६॥८ | ७; 


९॥४; २० | ३? २१।३) १२। है) १३। हे? १४। ३३ 
१५ | हे? १६ | ३ ) इस बअ्रक्षका नाम श्सत्यः दे | वद 
सत्य दे। वह आत्मा है । 

ध्सत्य” झब्दकी निदक्ति छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८ | ३।५) 
में इस प्रकारसे की गयी दे कि ये तीन अक्षर थ-ती-यमः 
हैं। “छः अमर है, 'ती? मरणशीक है और ध्यमः दोनों 
अश्षरोंकों नियमित करता दे। बृद्दारण्यकोपनिपद (५।५) 
में व्यत्य ब्रद्म दे जितकी देव उपासना करते है? यह बताकर 
धसत्य? इसी उक्त निदक्तिका अर्थ यो किया गया दे कि “सः 
और ध्यम? तो सत्य दें; मध्यका अक्षर 'ती?र अबूृत है; सो 


|] 
श्र 


सत्यमेव जयते नाठृतम्‌ 
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यह अदूत दोनों ओरसे सत्यते जकड़ा (दबा ) हुआ है; 
अतः अब्तकी मात्रा सत्यकी अपेक्षा हछकी पड़नेसे सत्यका 
द्वी पलड़ा भारी रहता दे | 

बृह्दारण्यक ( ५।४ ) में उत्यकों तब्रक्ष कढ्ा दे। 
नाययशथोपनियद्‌ ( ६८ ) में £3» तत्सत्यम! उस ब्रक्षको 
सत्य कद्ा दे । तेत्तिरीयोपनियद्‌ ( १ | ६ । २ ) में ब्रक्षको 
सत्यात्म ( सत्यख्वरूप ) क्या दे। 

आपेक्षिक सत्यके अर्थमें इस शब्दका प्रयोग उपनिपदोंम 
इससे कीं अधिक स्थछोर्में मिलता दे। उनमेंसे दिग्द्शन- 
मात्र कुछ यहाँ दिखछाये जाते ई--- 

मुण्डकोपनिपद्के पूर्वोक्त पूर्ण मन्त्रोंकि अतिरिक्त 
भअन्नात्राणों मनः सत्यम! (१।१ | ८) में ध्यत्य” का 
वाच्य ५ भूत दे | पुनः ( १। २। १ में ) “्तदेतत्तत्यम? 
वाक्यका “सत्य” अवितथ ( झठके विपरीत ) के साधारण 
अर्थमं आया है | तंतिरीयोपनिपद्के प्रारम्भमें “ऋतं 
वदिष्यामि | सत्य वदिष्यामि? के भाष्यमें भगवान्‌ श्रीशड्भर- 
खामीने पऋत? का ध्यथादा घर यथाकत॑व्य बुद्धिमं उपरिनिश्चित 
अर्थः और ध्सत्यः का वहीं जब वाणी और शारीरिकी 
क्रियामें उत्तरता है? ऐसा अर्थ किया है। वेदोर्मे ऋत? 
शब्द बहुत आता दे। इसका अर्थ पाश्चात््य विद्वानोने 
(नियम” (99 ) किया है। परंठ “भदतः जो ऋत? का 
उल्दा दे जब प्रायः झठका ही अर्थ देता है तो “ऋत” भी 
धत्य? का ही पर्बायविश्वेप देना चाहिये | “ऋत? का आचार्य 
श्रीशक्वर स्वामिक्तत आर्थ द्वी युक्तिक्षम है। क्योंकि ऋत? 
भी उसी गमनार्थक “ऋ? धातुसे बना दे जिससे “ऋषि? 
बना दे अर्थात्‌ जिसके द्धदयमें बेदमन्त्र जायें ( वा प्रकट 
दरों )। सत्यका द्वी बुद्धिमें निश्चि ( 8प9९८०४४९ ) 
पूर्वरूप “ऋत? है; वहीं वाणी और दझरीरद्वारा निष्पन्न 
( ०0९८६४०८ ) द्वोकर प्सत्यः कददलाता है। अतः बुद्धिमे 
आया हुआ और बादर प्रकट द्वोनेसे पूर्वकी अवस्थावाला 
सत्य द्वी ऋतः दै | 

केनोपनिपद्‌ (४ | ८) में ्सत्यः तप; दम और कमंकि 
साथ उसी प्रकार ब्रह्मग्राप्तिका उपाय ( साधन ) बतलाया 
गया है जेंसे मुण्डकोपनिपद्र्म 'सत्यः तप, सम्पग्शान और 
ब्रह्मचर्यके साथ | यहाँ आचार्यपाद श्रीशद्भर खामीने पद- 
भाष्यमें कह्दा है कि “सत्य” वाणी, मन और शरीर तीनोंका 
माया-कुण्छितासे रहित होना है। और इन दोनों खलके 
भाष्यमें प्रश्नोपनिपद्के प्रथम प्रश्नके अन्तकू-- 
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अर्थात्‌ निन [ बल्मचारियों; वानप्रशों और मिक्षुओं 
( संन्यासियों ) ] में [ तप, ब्रक्चचय और सत्य ( अद्त- 
बर्जन-्शठसे परहेज ) प्रतिष्ठित ( खमाव-सिद्ध ) हो गया 
है और अनेक विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजनवाले गहस्थोंकी-सी ] 
कुटिल्ता; अजृत और माया ( मिथ्याचार अर्थात्‌ बाहरसे 
अपनेको अन्यथा प्रकाशित करके उससे अन्यथा काये करना ) 
नहीं है [ क्योंकि इसके लिये कोई कारण ही नहीं रह गया 
है] उन्हींको यह शुद्ध अह्मछोक मिलता है--यह वाक्य 
प्रमाणरूपसे उद्धृत किया है। 

ये ही साधन ऋत, सत्य; तप; दम, शम इत्यादि नामोंसि 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( १ | ९ ) में वर्णित हुए हैं। खेताश्वतरोप- 
निषद्‌ ( १। १५ ) में भी-- 

“एवमात्मात्मनि गृझ्तेडसौ सत्येनैच तपसा योज्जुपश्यति! 

अर्थात्‌ इस प्रकार यह आत्मा शरीरके भीतर उसे प्राप्त 

होता दे जो सत्य और तप [ आदि साधनों ] से इसे ढूँढ़ता 


है--ऐसा कहकर सत्य-प्रधान इन्हीं साधनोंका महत्त्व प्रदर्शित 


हुआ है| 
इन साधनेंके द्वारा समस्त दृश्यमान जगत्‌में समानरूपसे 
व्याप्त एकमात्र सत्य ब्रह्म या आत्माकी प्राप्ति जिस उपायसे 
होती है बह अशज्जयोग पातझ्ल्योगदर्शनमें उपचर्णित है। 
इस योगके---यम, नियम; आसन, प्राणायाम) प्रत्याहरर; धारणा, 
ध्यान और धमाधि--ये आठ अकज्ञ हैं | इनमें अहिंसा, सत्य; 
अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रइ--ये पॉच प्यमः और शौच) 
सन्तोष, तप$ ख्ाध्याय तथा ईश्वरअणिधान--ये ५ ५नियमः 
आधार-शिला हैं जिनके अभावमें ऊपरकी उठायी हुईं योगकी 
दीवारें ओर छतें टिक ही नहीं सकती हैं | 
ध्यमों? चाढे सूत्र (२ | ३० ) पर व्यास-भाष्यमें क्या 
गया दे कि सर्वथा सर्वदा समस्त प्राणियोसि अनमभिद्रोहका 
नाम “अहिंसा? है । आगेवाले यर्मों और नियमोका मूछ यही 
दै। इठीकी साधना पूरी करनेके अभिप्रायल और इसीका 
प्रतिपादन करनेके छियेउनका प्रतिपादन किया ग्रया है) 
यदि उनका अनुष्ठान न किया जाय तो अहिंसा 
अउत्यादिकोंस मलिन रह जायगी । अतः उसी ( अहिंसा ) 
का रूप उज्ज्वल करनेके लिये इन सबका अहण किया है | 
कट्दा भी है--'जैसे-जेसे यह ब्राह्मण ( अर्थात्‌ ब्रह्मप्रातिका 
अभ्याती ) बहुतसे [ सत्यादि 3) जतों ( यम-नियममों )को 
प्रदण करता जाता है वेंसे-वेंसे ( उसी अनुपातसे ) प्रमादवद्य 
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होनेवाले हिंसाके कारणौसे निद्वत्त होता हुआ उसी अहिंसाको 
अपनेमें उज्ज्वलर्पा बनाता है !? यथार्थ वाणी और मनको 
सत्य कहते हैं अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमार्णोसे 
जैसा यथार्थ निश्चयशञान प्राप्त किया अर्थात्‌ जेंसा देखा, 
अनुमान किया और सुना हो उसीके अनुसार वाणी और 
मनका प्रयोग होना चाहिये । अपना अनुभव दूसेरेमें पहुँचाने- 
के लिये वाणी वोली जाती है | वह यदि बश्चना; श्रान्ति या 
ब्रोध-निष्फलतासे रहित हो तो सब प्राणियोंके उपकारके लिये 
प्रदत्त होती है; न कि उनको पीड़ा पहुँचानेके लिये | यदि 
इस प्रकार बोली जाती हुई भी प्राणियोंकी पीड़ा ही करे तो 
सत्य नहीं किंतु सत्याभास और पापरूप ही होगी । ऐसे 
पुण्यविरोधी पुण्याभाससे बड़े अनर्थकों ही प्राप्त होगा। 
इसलिये परीक्षण करके सब प्राणियोंके हितरूप सत्यको बोलना 
चाहिये। शात््रके. विरुद्ध अन्यके पाससे द्रव्योंका अपनाना 
( ले लेना ) स्तेय ( चोरी ) है। इसका उलछटा अस्पृह्य-रूप 
अस्तेय है। उपस्थ ( गुप्त ) इन्द्रियके संबमको अक्षाचर्य 
कहते हैं | विषयोंके अर्जन, रक्षण, क्षय, सज्जन, हिंसा-सम्बन्धी 
दोष-दर्शनके कारणसे उनका खीकार न करना ( अपने 
मनमें खान न देना ) अपरिग्रह कहलाता है। 

योगसत्र (२। ३१ ) के अनुसार ये साधारण अत 
यदि जाति) देश, काल और समय ( अवस्थाविशेष ) से 
सीमित न हों तो 'महाजतः कहलाते हैं | योगसून्न (२। ३६) 
धतत्यप्रतिष्ायां क्रियाफलाभ्रयत्वम! के अनुसार सत्यर्म 
खाभाविक स्थितिछाम हो जानेपर साधककी वाणी निष्फल 
नहीं जाती है अर्थात्‌ जो कह देता है वही हो जाता है | 

मनुजी ( ४ | २०४ में ) कहते हैं कि यमोंका निरन्तर 
सेवन करे; नियमोंका भले ही सदा सेवन न करे; क्योंकि केबल 
नियमों ( शौच, सन्तोष, तप: ख्वाध्याय, ईश्वर्णिधान )का 
पालन करता हुआ ओर उक्त यों ( अहिंसा, सत्य, अस्तेय: 
त्र्मचर्य, अपरिगरह ) का अतुष्टान न करता हुआ पतित हो 
जाता है | याशबल्वयस्मृतिके प्रायश्रित्ताध्याय ( इलोक ३१२- 
३१३ ) में य्मों और नियमोंका विशद वर्णन है। मनु 
(१० | ६३ ) [ और याशवल्कय १ | १२२] के अनुसार-- 

अहिंसा. सत्यमस्तेय॑ झौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

एवं सामासिक॑ धर्म चातुरवेष्येंउत्रवीन्मनुः ॥ 

तथा-- 

अ्दिसा सत्यमस्तेयं शौचसिन्द्रियनिअहः । 

दान दुमो दया क्षान्तिः स्चेंयां भर्मसाधनम॥ 


नबी 


संख्या १२ ] 
जल की मी पीके पी, मी बा. योजिल  सी  यआ क 
अददिसा, सत्य, अस्तेव, शोच और इन्द्रियनिग्र६--- 
ये पॉचो तथा दान; दम) दया और सहनशीलता--सब 
प्रिलाकर ९ धर्म मनुष्यमान्के लिये अनुष्ठेय ६ं। मनुने 
(११। २२२मे ) अद्दिसा, सत्य, अक्रोध और सरलमावका 
आचरण करनेका विधान किया है। ( २ । ८३ में ) मौनसे 
सत्यको विशिष्ट बतछाया है। (६ । ९२ में ) चारों 
आभरमंकि द्विजोंको दस लक्षणोंवाला धर्मे-- 
इतिः क्षमा दमोउस्तेये शौचमिन्दियनिग्रहदः। 
धीर्विधा सत्यमक्रोधो दृशझं घमंलठक्षणम्‌ ॥ 
--सेवन करनेका आदेदा किया है और (६। ९३-९४ में) 
फट्टा है कि इनका सेवन करनेवाला द्विज वेदान्तश्रवण करके 
संन्यास ले ले; इनकी पूर्णता [ के आत्मशानकी सद्दकारिणी 
होने ] से मोक्ष होता है । 
अन्य अनेक स्थलों मनु और याशवत्क्यने सत्यके 
महत्व और अदृतके दुष्फटका विशद निरूपण किया दै। 
मनुने न्यायाल्यमें सत्यादतकी परीक्षा केसे करनी चाहिये 
तया व्यवदारमें सत्यका क्‍या महत्व दे यह अध्याय ८ श्छोक 
१४, ३५, ३२६, ४५४ ६१३ ७४, ७६, ७८ से १०१५ 
१०३ से १०५; १०९, ११३४ ११६, ११८-११९, १६४ 
१६५, १६८) १७९) २१९, २५७) २७३-७४ में स्पष्ट 
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किया है। सत्यसे रद्दित ब्राक्षण अपात्र ( ११। ६९ ) ही 
जाता है और राजाका सत्यवादी होना मनु (७। २६ ) का 
आदर्श ही है| मन सत्यते शुद्ध ८ ५ । १०९ ) द्वोता है । 

गीता ( १७। १५) में उद्देग न करनेवाला; सत्य; 
प्रिय और द्वितकारक वचन तथा स्वाध्यायका अम्यास--यह 
वाणीका तप कहां गया है। ( १६। १-२ में ) अभय/ 
चत्त्ग शुद्धि, दान; दम; स्वाध्याय; अद्िता; सत्य; अक्रोध)शान्ति; 
दयादि दैवीसम्पत्‌के गुणोमिं गिनाये हैं | एवं ( १६ | ७-८ 
कै अनुसार ) आऊुरी प्रकृतिके लोगोंमें शौच, आचार) सत्य 
नहीं होता है। वे जगत्‌मरकों द्वी सत्यरहित और खिति 
( मर्यादा ) रहित मानते हैं | ( १० | ४-५ के अनुसार ) 
सत्य, दम दम, अहिंसा, तप; दान आदि प्राणियोंकि भाव 
भगवानसे दी अनेक रूपों आते हैं । 

इस प्रकारसे इस छोक और परलोकमें अन्ततः सत्य दी विजयी 
होता है; अन्त नहीं। दस वाक्यकी जब इमने खततन्त्र 
भारतके स्मारकसूत्रका पद दे रक्खा है; तब राष्ट्रके प्रत्येक 
बालककी शिक्षा-दीक्षामें यह वाक्य ऐसा घुल-मिल 
जाना 2 कि इससे हमारा राष्ट्र वास्तविक ओर 


* स्थायी रुपते उन्नत दो एवं आजकी वढ़ी हुई चरित्रद्दनता 


दूर दो । 


+--२-्2:२२२--- 


घारक ओर पालक 
( लेखक--ओ “चक्र ) 
[ कद्दानी ] 


गामाविश्य च भूतानि धारयास्यहमोजला 
पुष्णामि चोपघीः सवोः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ 
(गीता १५। १३ ) 
आधिदेवत जगठकी बात---- 
वनस्पतिराज सोम आसनासीन थे | दुर्वा, लघु- 
तृणसे लेकर छोटे बीहुध, झबरें क्षुप, टिंगनी ज्ञाड़ियाँ, 
छचीडी छतिकाएँ, विज्ञाठ ऊँचे पादप सभी एकत्र हुए 
ये। सत्र खिन थे। सब दुखी ये। सत्र संकटसे 
परित्राण चाहते थे | पु 
“हमें विछासोंधानोंकी शोभा वना दिया गया है | 
तनिक झदरानेका मन करते ही काट दिया जाता है। 
न यघवी सुरभि ग्राप्त द्वोती और न जगदाराष्यको अर्पित 


अब 


होनेका सौमाग्य ही ।? दुर्चाने अपना अभियोग उपस्थित 
किया । गायोंका पवित्र आस बननेके स्थानपर हमें 
अद्बतरियों ( खचरिंयों ) और गर्दभोंका आह्वार बनाया 
जाता है | 

भन्त्रोंके मड्रठगानसे पूजाके पश्चात्‌ वर्षमें एक 
दिन हमारा चयन होता था और हमारे महत्त्वसे वह 
अमावस्या कुझोत्पाटिनी कही जाती थी। यज्ञवेदियों- 
का हम »ड्वार बनते, यज्ञोपव्रीतकी भाँति हमाणे 
उपबीती बनायी जाती, हमारे ऊपर तपःपूत मह॒र्रि 
आसीन होते | हमारे अग्रभागसे उठे बिन्दु उनव 
अभिषेचन करते ।” कुशकी व्यथा समझने योग्य थी | 
काँस उसका साथी द्वो गया था कठमें | (हमें कप्टक 
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उखाड़ा जा रहा है | हम निमूंल किये जा रहे हैं । 
हमारे बन्धु उशीरकी भी यही दशा है | उसका दुर्भाग्य 
इसलिये बढ़ गया हैँ कि उसकी जड़ोंमें थोड़ी सुगन्ध 
और शीतछता है | उसका उच्छेद करके मानव कृत्रिम 
शीतलता पानेमें सफल होता जा रहा है ।? 

“हमें सदा ओषधि कहा जाता था | पवित्र गोमय- 
का आहार प्रापत्तकर हम परिवर्धित होते थे । क्षेत्र-पुजन- 
के अनन्तर हमारा संग्रह किया जाता । देवराज हमारी 
सुरभित आहतियोंसे तुष्ट होते और हमें वह यशज्ञीय 
खुरमिसे पूर्ण वर्षेकि जलसे पुष्ट करते | हमारा सारतत्त् 
शरीरोंमें मन बनकर जब आनन्दघन प्रभुका स्मरण 
करता तब हम क्ृतार्थ हो जाते !” अन्नोंका खर कम 
करुणापूर्ण नहीं था । “आज हमें विद्युतंके वछपर विवश 
किया जाता है बढ़नेके लिये | अस्थि, भेस्म, क्षार, 
मल**“७: | हमारे लिये समस्त वीमत्स मलिन वस्तुएँ 
आहार बनायी जाती हैं । कंटुगन्धि, तीक््णजल 
देवराज देते हैं, अन्ततः उनके घन भी तो पाषाणी 
कोयलेकी गन्धसे पूरित कर दिये गये | कृत्रिम सिद्चन- 
का जल भी क्‍या “जीवन! कहलाने योग्य हैं ! मनुष्य 
कहता है कि वह रोगी होता जाता है, उसका मन 
विंकारपू् हो गया है | हममें जो गंदगी वह भरता 
है, वही तो पावेगा | वेचारे जीप कितनी आशासे 
जल्की धारासे घरामण्डलमें आकर हममें प्रवेश करते 
हैं | यही मत्यंल्रोक मोक्षधाम है; किंतु हमारा सारतत्त् 
मन विधर्योमिं-पा्पोमें छगा दिया जाता है | हम अपने 
इस दुरुपयोगका केसे निवारण करें ? ' 

“हमारे पुष्प कुचले जाते हैं, उनका रक्त आज हत्र 
कहलाता हे। हमारे काष्ठ किसी आतंका कष्ट निवारण 
करनेके स्थानपर चरम रँगनेके उपयोगमें आने छगे हैं ! 
सबसे बड़ी वात यह कि हमें नष्ट किया जा रहा है | 
कहीं उत्पन्न होने और जीवित रहनेकी सुविधा नहीं |? 


“दन्तधावनके लिये तनिक-सी ठहनी लेनेसे पूर्व 
कितनी नम्नतासे हमसे क्षमा माँगी जाती थी | हमसे . 
फल्लोंकी मिक्षा माँगते थे वे तेजोमूर्ति जो जगत्‌कों 
समस्त सिद्धि देनेमें समर्थ थे | हम शिशुकी भाँति 
स्‍्नेह-सिद्चन प्राप्त करते !! तरुओने अपने भाग्यपर 
अश्रु बहाये | 'आज हमपर कुल्हाड़ी बजते देर नहीं 
लगती | तनिक कोई डाछ शिथिछ हुई या मनुष्यकों 
अनावश्यक जान पड़ी, काठ दी गयी । हमारे फेंका 
उपयोग, हाय !--ऐसा मनमें आता है कि फल विषेले हो जायेँ 
और ये सब क्रूर नष्ट हो जायेँ | जिन पक्षियों, कीरयेंको 
हम स्नेहसे शरण देते हैं, जो हमें पोषण देते और 
प्रसन्न रखते हैं, वे भुशुण्डी और विषसे मार दिये जाते 
हैं | हमारी सहज जाति भ्रष्ट करके हममें वर्णसंकरता 
उत्पन्न की जा रही है | मनुष्य आज खाद और आकार 
देखता है, गुण नहीं । हमारे अधिकांश वन्धु नष्ट कर 
दिये गये, हमें खयं जीवित रहनेकी इच्छा नहीं ।? 

'सगवान्‌ श्रीकृष्णने धरासे जैसे ही पदारपण किया, 
अधमंमूछ कल्का साम्राज्य हो गया | सम्राट्‌ जनमेजय- 
के शासनकाछतक कुछ भीत रहा वह, पर अब तो 
निरंकुश हो गया है !! राजाने देखा कि अधियोग 
उपस्थित करनेवालोंकी संख्या अपार है | यदि एक- 
एक वगगके प्रतिनिधिको भी बोलने दिया जाय तो वर्षों 
लगेंगे | उन्होंने उपसंहार करना चाह | भ्मैंने महाराज 
विक्रमके साथ ही प्रृथ्वी छोड़ दी | मेरे प्रतिनिधियोंसे 
ही यज्ञ चलता रहा अबतक। ऐसे कृतन्न मलुर्ष्योको 
पोषित करनेकी अपेक्षा सब लोग उन्हें मरनेके लिये 
छोड़ दें, यही उपयुक्त होगा |? 


'वेनके अत्याचारक समय धरित्रीने हमें अपने 
अड्डमें शरण दी |? बनस्पतियोंने कठिनाई निवेद्ति की । 


“आप महान्‌ हैं | अद्दथ होना आपके लिये सरल है । 


संख्या १२ ] 
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आक्महत्या तो पाप है, फिर हम स्थूछ जगतको कैसे 
छोड़ सकते हैं ? 

मैं भगवती घरासे प्रार्थना करूँगा !? राजाने 
आश्वासन दिया | 


[२] 

पैंने मनुष्यकों सदा पक्रज्ञ और धातुएँ दीं और 
इसीसे वह मुझे रक्नगर्भा कहता आया । हिमोज्ज्वल गैके 
नेत्र आँसुओंसे भीग गये | “भव वह मेरी स्नायुओंका 
रस निकालता है, कच्ची धातुएँ खोदता है, मेरी जीवनी 
शक्तिका शोषण कर रहा है । उसके लिये यह कोयला, 
मिट्टीका तेल, धातुएँ अभिशाप बन रही हैं । मेरी शक्ति 
नष्ट हो रही है । मेरे शिक्षु दुबंछ, क्षीण हो रहे हैं । 
मैं उनका पालन करनेमें असमर्थ हूँ ।” श्रुति जिनको 
क्षमाकी प्रतिमा कहती है, उन जगद्धान्नीमें रोष नहीं, 
शोक ही था। अपनी ही सनन्‍्तानोंसे रुष्ट तो वे 
कैसे होंगी । 


“देवता उपोषित हैं, रुष्ट हैं | हमारी प्रजा विकृत 
हो रही है | वह नष्ट होनेके समीप है |? वनस्पतिराज 
सोम बड़ी आशासे आये थे । 


'खयं मुझे अमिवादन एवं आहतियोंके स्थानपर 
निरन्‍तर आघात मिल रहे हैं !! वहुन्धराने उसी खिन्न 
_ खरमें कहा-'मेरे चर्ममें घृणित क्षार, ज्वलनशील तत्त्व 
सम्मिलित करके उत्पादन बढ़ानेका यह अन्ध यत्न आप 
देखते ही हैं | मेरी व्यथाकी मुझे चिन्ता नहीं, पर 
त्वचा बंजर होती जा रही है | यह अतिरिक्त उत्पादन 
अपनी जड़ काठ रहा है । उर्वी अब उ॑रा रहे कैसे, 
ये पदार्थ मेरे त्वकूक्की चेतनाकों म्रतु कर रहे हैं । 
मनुष्य कझृमिकी भाँति क्षुधाकुछ होकर मरेंगे । मैं रक्षा 
नहीं कर सकती | अभी ही इन विक्नत उत्पादनोंसे 
वह रोग एवं शोक पा रहा हैं। उसे मेरा दुग्ध नहीं, 
रक्त चाहिये |! 

आप ही समस्त प्राणियोंको धारण करती हैं ।? 
सोमके घरमें क्रोध था | ं 


धारक और पाठक 
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यह ठीक है कि जब मैं संतप्त होकर निःश्वास 
लेती हूँ लक्ष-लक्ष प्राणी काहकबल्ति हो जाते हैं |? 
भूकम्पका यह देवी कारण यन्त्र आज चाहकर ,भी 
नहीं समझ सकते । “बड़ा कष्ट होता है मुझे; किंतु 
जब उत्पीड़नकी सीमा होती है, सहज अब्भ-कम्पको 
केसे रोका जा सकता है !? 

“उसे रोकनेकी नहीं, भरी प्रकार हिलछा देनेकी 
आवश्यकता है | द ; 

'बेचारे नन्हे प्राणी !? भूमिने निःइवास दिया 
'तुम सोचते हो कि में उनका धारण करती हूँ । अब 
तो मानव भी जान गया है कि मेरे प्रभावक्षेत्रसे बाहर 
यदि वह अपने कृत्रिम विमानोंसे निकछ जाय तो वहाँ 
फेंकी हुई वस्तु जहाँ-की-तहाँ पड़ी रहेगी । वहाँ पदार्थ- 
में जो गति होगी, वह बनी रहेगी, जबतक कोई ग्रह 
उसे प्रभावित न करे |! 

भनुष्य वहाँ निवास नहीं बना सकता !? ्रतिवाद 
किया सोमने ! “उसे रहना आपकी ही गोदमें है, 
चींहे वह कितना भी ऊपर उड़े । इतना शक्तिशाली 
बह नहीं हो सकता कि खय॑ं अपना धारण कर ले 
और आपकी उपेक्षा कर दे ! आप ही कुछ न करें तो 
बात दूसरी है |? 

“बेनके शासनकालुमें मैंने तुम्हारी प्रजाको शरण 
दी, इसीसे तुम मुझसे आशा करते हो |? बात ठीक ही 
थी | “तुम भूलते हो कि मैं ग्राणियोंका घारण करती 
हूँ। में भी यही समझती थी पर भगवान्‌ (रथुने मेरा 
श्रम दूर कर दिया !? अपने पिताके स्मरणसे प्रृथ्वीके 
नेत्र श्रद्धापूर्ण हो गये | 
“वह सत्ययुगकी बात थी !” स्ोमका सनन्‍्तोष हुआ 
नहीं । डी 

उन्होंने कहा था कि बे खतः अपने प्रमावसे 
लछोकोंका धारण करनेमें समर्थ हैं !” धरित्रीने सोम- 


' की बात सुनी ही नहीं | वे ध्यानमग्न बोल रही थीं-- 


कल्याण 
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(निराबार जलनिधिके वक्षपर शेष होकर वे मेरा धारण 
करते हैं, शून्य गगनमें मैं उन्हींकी गोदमें उन्हींकी 
शक्तिते ख्ित हूँ | उन्हींका ओज मेरे कग-कमरमें 
आकर्षण बना है | वही अपने ओजसे समस्त ग्राणियों- 
का धारण करते हैं। यह तो उनका अबनुम्रह् है कि 
मुत्ते उन्होंने निमित्त बना लिया है । आकर्पणके खरूप 
ते मेरे नाथ |! पता नहीं धराकों भगवान्‌ खेतवाराहकी 
चन्द्रधवक दन्‍्तकोटि स्मरण आयी या द्वापरके अन्तका 
बह श्रीकृष्णचन्द्रका कोमछ पाद-स्पश, उनका रोम-रोम 
खड़ा हो गया । आनन्दपुलक था यह । अन्तरके 
आह्वादमें व्यथा विस्मृत हो गयी थी | 

कैं निराश ही जाऊँ # वनस्पतियोंके सार्वभौम 
सम्राटने कुछ देर ग्रतीक्षाके पश्चात्‌ खिन्‍न खरमें पूछा। 

मैंने दीप स्नोंको अन्तहित कर दिया ! कोई 
स्वतःप्रकाश रन मनुष्यको उपलब्ध नहीं। संजीवनी- 
जैसी दिव्यौषधियाँ भी मेरे अछ्टमें सो गयीं? कुछ क्षण 
पश्चात्‌ धराने कहा । “बीजोंका सर्वया तिरोभाव मेरे 
डिये शक्‍्य नहीं । वे मेरे पिताकी पावन स्मृति हैं | 
उन्होंने अपने अरुण कोमछ ह्वार्थोंसे मुझसे इनका दोहन 
किया । उनकी आज्ञाका अतिवर्तन करना अपमान है 
उनका |? ु 

“ीजोंकी तो मनुष्य खयं नष्ट कर देगा |? सोमने 
मन्तव्य स्पष्ट किया। “वह मूछ बीजोंको मिश्रित करके 
शक्तिहीन कर रहा है। उसके कछ्मी तरुओं एवं 
नवीन पौधोंके बीज अपनी सन्लति स्थिर करनेमें असमर्थ 
हैं । इस विक्ृतको आप पोषित न करें--बस |? 

“मूर्ख मानव सचमुच अपना सर्वनाश कर रहा है | 
उसने ओषधि-बीजका तथ्य ही ब्रिकृत कर डाला |! 
खेद था धराके स्वरमें प्पर सोम, बनस्पतियोंको पोषण तो 
ते भगवान्‌ सोम करते हैं, जिनके तुम वनस्पति जगतमें 
प्रतिनिधि हो |? पोषणमें भछा: घरितरी क्या करें ! 

है भर 2८ १८ 
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भद्दाराज, कक एक अतिथि हमारे यहाँ ठद्दरा 
या | आज बड़े सवेरे वह चढछा गया |? गृहपतिके 
खरमें वेश्ना थी--तीन मैंसें, चार बेछ, दो गायें, तीन 
बछड़े वह मेरे यहाँ छोड़ गया !? हाथीकरे बच्चे-से बेछ, 
दूध देनेवाली मेंसें और निकट भविष्पमें बच्चा देनेब्राली 
गायें क्या कोई यों छोड़ जाता है | अपने ग्राणोंसे प्रिय 
पशुओंको किसान जब दो चिठ्की भूसा नहीं दे 
सकता, अपने खूँटेपर देघे-दँधे मरते कंसे देखे ! 

भाई | ये तो पशु दी हैं, मैंने सुना है छोग बच्चों- 
को बेच रहे हैं |? संन्यासीक्े स्व॒र॒मे अपार कठंणा थी । 

'पापी पेट क्‍या नहीं कराता |? गृहपतिके नेत्रोमे 
आँसू भी नहीं बचे हैं | “उन बच्चोंको खरीदनेवाले भी 
हैं | आज भी कोठियाँ अन्नसे भरी हैं | उनके मूल्य 
बढ़ रहे हैं। भूखोंकी दुर्बहूतासे वासना तृप्त की जा 
रदी है, तिजोरियोंका भार बढ़ रहा है | मनुष्यका रक्त 
दी जब मजुष्यको चाहिये तब परमात्मा पानी क्यों दे |? 

वक्षोंकी छाठ और पत्तेतक मनुष्योके पेटमें पहुँच 
गये । मैदानोंमें तृणके स्थानपर धूलि उड़ रही है । कूड़े- 
के ढेरों, नालियों और गलियोंमें जब अन्नके एक-एक 
कण और फेंके छिलकोंके एक-एक ठुकडोंके ढिये 
मनुष्य कुत्तोंकी भाँति क्षगड़ रहे हों; पक्षियों, कौड़ों 
और पश्चुओंका जीवन कैसे चले | क्षुपरा सर्वभक्षिणी 
दोती है । मानव आज भूखा है । मर रहा है | 

यह तीसरा वर्ष है, चतुमसेके दो महीने बीत 
जुके । जलकी दूँदतक परथ्वीपर नहीं पड़ी | नशियोंमें 
"ामपात्रको जछ है | व्यूबेठके कुओंने साधारण 
कुओंको पहले ही सुद्या दिया था, अब उनमें भी - 
मकड़ियोँ जाले गा रही हैं । पानी स्तरमें ही नहीं तो 
यन्त्र क्या करें । सरकारने अनेक योजनाएँ बनायी. 
गंदे आते तो इबाई जद्याज ऊपर उड़कर उनपर 
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बहुत बड़ा हिमखण्ड डाछते | पानी बरस जाता । 
ब्रादछ ही जो नहीं आ रहे हैं | 

परमाणु बमके समुद्र्म अंब्राघुंध्र श्रयोगने प्रथ्वी- 
पर अति बृष्टि की तीन वरोतक और यह्द उसकी 
प्रतिक्रिया हैँ | संन्यासीने कुछ गम्भीर होकर बताया 
'ोडू बहुत बादछ उठते हैँ तो तठके देदा उन्हें बरसा 
लेते हैं क्त्रिम उपायोसि | मनुष्य प्रकृतिक साथ बछ- 
प्रयोग कर रहा हैँ और चह बदरछा ले रहीं हैं !? 

क्षेरे गलेमें ये इतने प्रागियोंकी हत्या और अटकी |? 
गृहपति जानता कि अतिथि अपने पशु छोड़ जायगा 
ते उसे ठदरानेकी उदारता न दिखाता । अपने द्वी 
प्राणंके छाछे पड़े हैं, इनको क्‍या खिछाये बह | “आप 
संत हैँ, प्रमु आपकी प्रार्थना घुनेंगे | हमारी वाणी 
स्वरार्ससे इतनी कठुप्रित हो गयी है कि उसमें प्राथना 
प्रकट द्वी नहीं होती !! दृदयमें आस्था न द्वो तो 
प्रार्थना दो केसे | 

बे दयामय सवकी छुनते हैँ !” संन्यासी खतय॑ 
भगवान्‌ विद्वनायसे प्रार्थना करने ही पदारे हैं | 
प्रागियोंका इतना कष्ट उनसे देखा नहीं जाता। वे 
आशुतोष जो उनके आराध्य हैँ, वही तो इसे दूर कर 
सकते हैँ | “आज रात्रि विद्धनाथ मन्दिर मेरे रहनेकी 
व्यवस्था कर देनी है आपको ।? पुजारियोपर जिसका 
प्रभाव दो, उसीसे थद्ध कद्दा जा सकता हें। अकेले 
संन्यासीकों कौन गर्मगृद्दर्में रहने देता | 


धरे भगवान्‌ सोया नहीं करते !! संन्‍्यासीका यह्द 
समझाना पण्डॉके ढिये कदाचित्‌ ही पर्यात्र दोता; किंतु 
उनके साथ जो गृहपति जाये हैँ ! आजकछ यों दी 
मन्दिस्की आय कम द्वो गयी हैं। दडनार्थी थोड़ेसे आते 
हैं | जो आते भी हैं, जछकी थारा चढ़ाकर गा बजा 
दिया और वस | बड़े-बड़े सेठ भी पुष्पोतक दी रद्द 
ज्ञाना चादते हँ। चढ़ावेके छिये ब्रद्ृत सिर ख़पाना 


धारक और पाठ्क 
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पडता हेँ | ऐसे दिनोंमें एक अच्छे यजमानकी रू 
कौन करे | हा 

'आप ब्राह्मुद्र्तकी आरतीके समय निकछ जाय? 
ने # एक द्वी आध्रासन आवश्यक था भीर बह 
प्रिछ गया | 

“थे महात्मा कहाँ गये ?? दूसरे दिन प्रातः 
भगवानके दर्शनके *अनन्तर मन्दिरमें 
देखकर पूछा । 

थे तो सबेर ही चले गये |? पण्डाजीको संन्यासीर्स 
अधिक चिन्ता यजमानकी थी। उनको छुछ बिशोज 
दक्षिणा मिंठनी चाहिये, जो ग्रतनन्ध उन्दोंने किया था 
उसके बदले | 

'कदाचित्‌ वे घर गये होंगे |? गृहपतिने मन्दिरके 
द्वारकी ओर पेर बढ़ाये | 'सन्ध्याकों पुनः दर्शन कहूँँगा |? 

साधुको छजित किया हमने !? वे साचते जा रहे 
थे | ध्या तो वे बढ्दाना बनावेंगे या मिर्ठंगे द्वी नद्ीं | 
सचमुच साधु तो उन्हें नहीं मिले; कितु शरत्रिम बाहर 
सोनेके छिये उन्हें. ऊपरकी छतसे बिछीना नीचेकी 
छतपर छाना अच्छा जान पड्का | ऊपरकी छतपर कोई 
छाया नहीं थी। आकाझमें बाद न द्वोनेपर भी 


गृद्दपतिन 
इधर-उधर 


ईशानकीण रह-रहकर चमक रद्दवा था | 
नि 4 > 
[9] 


मुझ थोड़ा झुद्ध ध्ृत चादिये ।! आजकल प्रामेमें 
भी मिछावट चक पड़नेसे विश्वत्त वत्तु कठिनतासे दी 
मिठ्ती हे । 

“ओोग दाने-दानेको मर रहे हैँ. और आप पदायाकों 
कुँकेंग !! आजकी विचारवाराका प्रतिनिधित्व किया गया | 

मी तुमसे भीख नहीं माँगता ।? संन्यासीने कुछ 
गेपसे कहा । 

आपके पास प्रसा भी तो हमारे ही बरोम 
पहुँचता दे |? 


आेफिल 35, न बजे अंऑॉृनड 


[ भाग २४- 


दिए पक भर अमर पदक पक पर और वध >ब ओर कर , बा कर ओवर औत 


१०९० कल्याण 


#०मौ+-०+सक. कक ७-२ +१++मै ७0 क ३-१० क-५ कस ०५३कह०+९मै५५कलौक-+३कस २७९ क५०९+ ०२०२) ०-३०>+००*०-ई 





लि 


डाक्टरोंकी, वैद्योंकी और खयं तुम्हारी फीस, जिसे 
मैने चिकित्सा सिखायी, जनताका द्रव्य नहीं ! वह तो 
तुम्हारी निजी सम्पत्ति है। उसे तुम शराब और सिगरेठ- 
में फ्रेकनेको स्वतन्त्र हो और मेरे लिये अग्निमें थोड़ा- 
सा हवन द्रव्य नष्ट करना हो गया | मैं अपने उपार्जन- 
पर स्वत्व नहीं रखता ” घृणा हुईं उन्हें अपने इस 
रेत बल्धधारी सुपठित चिकित्सक शिष्यसे | 4 
आप संन्यासी हैं। आपको क्रय नहीं रखना 
चाहिये |? मनुष्य जब अपनेको किखवमें सबसे बड़ा 
बुद्धिमान्‌ू मान लेता है तब उसकी बेहयाई सीमातीत 
हो जाती है । 
पतू पहले ठीक गृहस्थ बन और तब उपदेश देना |? 
वे बहाँसे उठ गये | पूर्वाश्रममें चिकित्सा करते थे । 
आयुर्वेदका उच्चज्ञान है। किसीको रूण देखनेपर रहा 
नहीं जाता | ओपूियोंकी घोंठ-पीस भी कर छेते हैं । एक 
पूरा झोछा संग रहता है| कोई कुछ दे या न दे, पर 
जब रोगी कुछ देता हो तब न लेना उसके विश्वास- 
को चश्चल करता है | इस प्रकार जो संग्रह होता है 
चार-पाँच महीनेपर उससे एक यज्ञ कर डालते हैं। अपना 
निर्वाह तो मधुकरीसे ही होता है ) इसे व्यसन कहा 
जाय या और कुछ-पर यह है। 
भहाराज ! वर्षा कराइये | जीवन दान दीजिये 
प्राणियोंको !? गज्लास्नानसे लैठते शात्रीजीकी दृहि पड़ 
गयी खामीजीपर | उनकी बड़ी श्रद्धा है । जो 
साय -मरणासन्न रोगियोंकी जीवन-दान करनेमें सहज 
समय हों, वे देवी-शक्तिसम्पन्न महापुरुष तो होंगे ही । 
“चन्द्रदेव र४ हो गये हैं । रसका पृथ्वी और गगन सब 
कहंसे आकर्षण कर लिया उन्होंने | भगवान्‌ विख़नाथ- 
के मन्दिरमें साधुने रात्रिमें जो तन्द्राके समय खप्न-सा देखा 
है, वड़ा अछ्ुत है वह । “आज दूध 
भगवती भागीरथीका अहद्व तो अगली पा 


त्राह्मणोंकी एकत्र कीजिये । भगवान्‌ शशाइशेखरका 
सहस्ामिषेक ८ कीजिये ज् कक |! शशाइशंखरका 


भहाराजका आसन ?” शाब्रीजीके विश्वासने 

उछास दिया । हु 

मेरी चिन्ता छोड़िये ! ये रुपये ले जाइये | छोटे 
भाईसे कहिये कि जहाँसे मिले, घी लेकर आ जायेँ और 
उपाध्यायजीकी भेज दीजिये ) वेदियाँ बनाने और , 
पूजनादिमें समय छगेगा ? मैं तबतक शोप ' सामग्री 
संकलित करता हूँ।! साधुकी इतनी उमंंगका अनुभव 
कमी यक्षमें नहीं हुआ था | 

यज्ञ कहाँ होगा ? गआमीणोंकी श्रद्धा वाक्योंका 
मब्जुल प्रस्तार नहीं कर पाती | 

आप मन्दिरमें अखण्ड धारा चढ़ाइये और में 
नन्दीखरके सम्मुख भगवानके तेजस रूपको आहतियाँ 
अर्पित करता हूँ !? गज्जातटके समीप कगारपर एक 
छोठा-सा भगवान्‌ शह्डुरका मन्दिर है। संन्यासीका 
संकेत उघर ही था । 

“बिल्वपत्र तो यही हैं !? तीनों दक स्पष्ट भी नहीं 
हुए थे। कुछ हरे-हरे अछूूरमान्न थे । बृक्षोंमें पत्ते ही 
नहीं तो मिले कहाँसे । 

ध्यही क्या कम हैं ! संन्यासी आज पदार्थोकी 
बहुलतासे ऊपर है | उनके हृदयमें जो है, वह क्‍या 
इन उपकरणोंकी अपेक्षा करता है । अक्षत, धूप, दीप, 
ध्रुत, नैवेद जो मिंठ सका, आया | इस छोटेसे ग्रामके 
डिये ऐसे दुर्दिनमें इतना एकत्र करना कैसे शक्य हुआ, 
यही जानना कठिन है | 

_गेमः शिवाय -च शिवतराय थे | नमः 
शस्भवाय च मयस्कराय थे |? 

मन्दिरमें ब्राह्मणोंका कण्ठ अखण्ड गूँज रहा था । 
बे अ हक के का नाद कर रहे 
भजन समास हुआ और हे कक पा कल कक अर; 

अरणिसन्थन प्रारम्भ हो सका | 


ऊ हे भ८ 
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'नाय, यह हो क्या रहा है ? आपने मुझे वचन 
दिया है !” बनस्पतियोंके राजा सोम चन्द्रदेवके सम्मुख 
खड़े थे | पूर्णिमाका चन्द्रबिम्ब सघन मेधोंसे प्रथ्वीपर 
अदृश्य हो चुका था । 

'भगवान्‌ शहझ्ढरकी धरा एक मूर्ति है |! चन्द्रदेवने 
बात ढंगसे कही “उनके विम्रहको मानव अखण्ड 
अभिषिक्त कर रहा है । उनके अग्नि-विग्नहको आहतियाँ 
मिल रही हैं, उनके धरा-विग्रहका गगन धाराभिषेक 
करने जा रहा है !? 


आपने कहा था कि कृत्रिम बनस्पतियोंकी पोषण 
न देंगे !? सोमके खरमें निराशा थी ! 

सोम ) मुझमें और तुममें भी जो रसरूपसे स्थित 
होकर सम्पूर्ण ओषधियोंका पोषण करता है, चष्ठ 
सन्तुष्ट है। उसकी इच्छाके विपरीत तुम कुछ कर 
सकते हो ? 

'सोमोउस्मा्क॑ ब्राह्मणानां राजा |? प्ृथ्वीपर श्रुति- 
पाठ चल रहा था | कौन है वह सोम ? यह्द तो श्रुति 
और उसके द्रष्ट ही जानते हैं । 





भक्त-गाथा 
[ भक्तिमती छुअररानी ] 


कुँअररानी संभ्रान्‍्त राजपूत माता-पिताकी एकमात्र 
लड़ती सन्‍तान थी। सम्पन्न घर था, माता-पिता बहुत 
ही साधु -खभावके तथा भगवद्धक्त थे । कुँअररानीके 
अतिरिक्त उनके कोई सनन्‍्तान नहीं थी, इसलिये माता- 
पिताके समस्त स्नेह-सौहार्दकी पूर्ण अधिकारिणी एकमात्र 
कुंअररानी ही थी। वह बहुत ही प्यार-दुलारसे पाछी- 
पोसी गयी थी | उसने जेंसे माता-पिताके स्नेहको प्राप्त 
किया, उसी प्रकार उनकी साघुता तथा भगवद्धक्तिका 
भी उसके जीवनपर काफी असर हुआ | वह छड़कपनसे 
ही भगवानके दिव्य सौन्दर्य-माधुयमय खरूपका ध्यान 
किया करती और भगवान्‌का मधुर नामकीत॑न करते- 
करते ग्रमाश्रु बहती हुई बेखुध हो जाती । माता-पिताने 
चौदह वर्षकी उम्रमें बड़े उमंग-उत्साहके साथ उसका 
विवाह कर दिया। छुँअररानी बिदा होकर सखुरार 
गयी | विधाताका विधान बड़ा विचित्र होता हैं| उसी 
रात्रिको उसके माता-पिताने भगवानके पवित्र नामका 
कीतेन करते हुए विधूचिका रोगसे प्राण त्याग दिये । 
कुँअररानीको पाँचवें दिन एक कासीदने जाकर यह 
दुःखप्रद समाचार सुनाया-। वह उसी दिन वापस 


लौटनेवाली थी और माता-पिताके भेजे हुए किसी आदमीकी 
प्रतीक्षा कर रही थी । उसके बदले माता-पिताका 
मरण-संवाद लेकर कासीद आ गया | अकप्मात्‌ मा- 
बापके मरणका समाचार सुनकर कुँभररानी स्तव्ध रह 
गयी । उसको बड़ा ही दु:ख हुआ परंतु छडकपनमें 
प्राप्त की हुई सत्‌-शिक्षाने उसे घेयंका अवहम्बन प्राप्त 
करनेमें बड़ी सहायता की। उसने इस दुःखको 
भगवानका मड्डलविधान मानकर सहन कर डिया और 
पीहर जाकर माता-पिताके श्राद्धादिकों भछीभाँति 
सम्पन्न करवाया | माता-पिताके कल्याणार्थ अधिकांश 
सम्पत्ति छुयोग्य पात्रोंकी दान कर दी तथा शेषकी 
सुव्यवस्था करके वह सघुरार छोठ आयी । पति 
सांवतसिंह बहुत ही सुशीछ, धर्म-परायण तथा साधु 
खभावके थे, इससे उसके मनमें सनन्‍्तोष था परंतु 
विधाताका विधान कुछ दूसरा ही था। छः ही मद्दीने बाद 
साँप काठनेसे उनकी भी मृत्यु हो गयी। घरमें रह गये 
बूढ़े सास-ससुर और विध्रवा कुँअरानी ! कुँअररानी 
अभी केवछ चौदह वषकी थी | इस भीषण वज्ञपातने 
एक बार तो उसके हृदयको भयानकरूपसे दहला 


हट 
र 
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दिया | परंतु कुछ ही समय बाद भगवल्कपासे उसके 
इृदयमें खतः ही ज्ञानका प्रकाश छा गया । उस 
प्रकाशकी प्रभामवी किरणोंने जगतके यथार्थ रूप, 
जागतिक पदाथों और ग्राणियोंकी अनित्यता, क्षणभन्लुरता 
तथा दुःखरूपता। मानव-जीवनके प्रधान उद्देश्य, 
मनुष्यके कर्तव्य, मनुष्यकों प्राप्त होनेवाले समस्त 
छुख-दुःखोमें मज्नलमय भंगवानकी मल्नज्मयी कृपा, और 
भगवानकी शरणागति तथा भजनसे ही समस्त दुःखों- 
का नाझा तथा नित्य परमानन्दखरूप भगवान्‌की प्राप्ति 
होती है--इन सारी चीजोंके प्रत्यक्ष दर्शन करा 
दिये | उसका दुःख जाता रहा | जीवनका लक्ष्य 
निश्चि हो गया और उसकी प्राप्तेके लिये. उसे 
प्रकाशमय निश्चित पथकी भी प्राप्ति हो गयी । 
कुँअररानीने इस बातकों भलीभौति समझ लिया 
कि मलुष्यजीवनका परम और चरम लक्ष्य भगवद्यात्ि 
है | नारी हो या पुरुष-- जीव मनुष्ययोनि प्राप्त करता 
है. भगवानकों पानेके लिये ही; परंतु यहाँ विषय- 
भोगोंके श्रमसे भासनेवाले आपातरमणीय सुखोंमें इस 
छक्ष्ययो भूलकर विषयसेवनमें फँस जाता है और 
फलत: कामनाकी परवशतासे मानव-जीवनको पार्पोके 
संग्रहमें लगाकर अधोगतिमें चछा जाता है | विषय- 
सेवनसे आसक्ति और कामनादि दोष बढ़ते हैं और 
इसीलिये बुद्धिमान विरागी पुरुष विषयोंका खेच्छापूर्वक 
त्याग करके संन्यास अहण करते हैं | यय्पि विवाह- 
विधान भी कामनाको संयमित करके भगवद्याप्तिके 
मार्गमं अग्रसर होनेके लिये ही है। उसका भी चरम 
उद्देश्य विषयोपभोगमें अनासक्त होकर भगवानूकी ओर 
छगाना ही है। इसीलिये गृहस्थीको भगवानूका मन्दिर 
और पतिको भगवान्‌ मानने तथा गृहकार्यको 
भगवत्सेवाके भावसे करनेका विधान है | इतना होने- 
धर भी सधवा स्ियोकों विषयसेवनकी सुविधा होनेसे 


5 उंनमें विषयासक्तिका बढ़ना सम्भव है । विधवाजीवन 


इस इश्सि सर्वया सुरक्षित हैं । यह एक प्रकारसे 
पवित्र साघुजीवन है, जिसमें भोगजीवनकी समाप्तिके 
साथ ही आत्यन्तिक सुख और परमानन्दलरूप 
भगवानकी प्राप्ति करानेवाले आध्यात्मिक साधनोंका 
संयोग खतः ही प्राप्त हो जाता है _। कामोपभोग 
तो नरकोंमें ले जानेवाला और दुःखोंकी प्राप्ति कराने- 
वाला है। भोगोंसे आजतक किसीकों भी परम शान्ति, 
शाश्वत सुख या भगवानकी ग्राप्ति नहीं हुई ! 

यह सब सोचकर छुँअररानीने मन-ही-मन कहा---झे 
यदि भोगजीवनमें ही रहना पड़ता तो पता नहीं आगे 
चलकर मेरी क्‍या दशा होती । बच्चे होते, उनमें मोह 
होता, मर जाते, दुःख होता, कामनाका विस्तार होता, 
चित्त मोहजाल्से फैंस जाता और दिन-रात नाना 
प्रकारकी चिन्ता-ज्वालाओंसे जछना पड़ता । मनको 
ग्रपश्नके अतिरिक्त परमात्माका चिन्तन करनेका कमी 
शायद ही अवकाश मिलता । भगवानकी मुझपर 
बड़ी ही कृपा है जो उन्होंने मुझको अनायास और 
बिना ही माँगे जीवनको सफल वबनानेका सुअवसर 
दे दिया हैं | पशुकी भाँति इन्द्रिय-भोगो्म रची-पची 
रहनेकी इस पवित्र जीवनसे क्‍या तुलना है | भंगवान्‌- 
ने मुझ् डूबती हुईको उबार लिया | धन्य है उनकी 
कृपाकी । 

उसने सोचा, मलुष्य श्रमसे ही ऐसा मान बेठता है कि 
भगवानने अम्ुक काम बहुत बुरा किया | वास्तवमें 
ऐसी बात है, मट्ललमय भगवान्‌ जो कुछ भी करते हैं, 
हमारे मद्नलके लिये ही करते हैं । समस्त जीबोपर 
उनकी म्नलमयी कृपा सदा बर॒सती रहती है । उनकी 
मड्डछ्मयता और क्ृपाठुतापर विश्वास न होनेके कारण 
ही मनुष्य दुखी होता, अपने भाग्यकों कोसता और 
भगवानूपर दोषारोपण करता है । फोड़ा होनेपर उसे 
चीर देना, विषमज्यर होनेपर चिरायते तथा नीमका 
कड़वा क्वाथ पिठाना और कपड़ा पुराना एवं गंदा 


छ्वा र< |] 
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हो - जानेपर उसे उतारकर नथा पद्ना देना जेसे 
पतन हिंतके खिये ही होता दें, वेसे दी हमारे अत्यन्त 
प्रिय सांसारिक सुखोंका छीना जाना, नाना ग्रकारके 
दुःखोंका प्राप्त होना और झार्रीस्से वियोग कह देना 
नी मंडलमव मगवानके विवानसे हमारे परम दितके 
ढिये ही होता है |] हम अपनी वेसमझञीसे ही उसे 
मबानक दुःख मानकर शोले-कल्यते हैं | इन सारे 
धुयंकि रूपमें, इन सनी गेंका वारण करके नित्य 
नवपुन्दर, नित्य नवमथुर हमारे परम प्रियतम भगवान 
ही अपनी महत्मयी ठीछा कर रहे हैं, इस बातकों 


अंदर नी वे नित्य नवुर हँसी हँस रहे हें, इसे हम 
नहीं देख पाते | इसीसे वाहरसे दीखनेवाले दृ्यों 
और लॉगॉकी भीपणताकों देखकर काँप उठते हैं | 

दुःके रूपमे नग्वानका विवरान ही तो आता 
हूं और बढ दिवरान अपने विवाता मख्ानसे अमिन्र 
है। चारांदा कि मगवान्‌ ही दुःखके खूपने प्रकट ढें | 
और वे इस ऋ्पमें प्रकट हुए हेँ हमारे परम कह्याणक्रे 
ख्विद्दी। 

अह्य ! मुझपर भगवानकी कितनी अकारण कहणा 
हैँ जो उन्दंनि मेरे सारे सांसारिक अंझटोको, विपयंर्मि 
फँसानेवाक्े सब सावनोंकों दतकर मुझको सदन छी 
अपनी ओर खींच िया हे | मुझे आज उनकी अडईठुकी 


कं 


*अी55॥ 


। 


रूपासे यह त्यर्ट दीखने छगा ढे क्लि समन्‍ते सुखोकि 
मण्डार एकमात्र वे श्रीमगवान्‌ द्वी हैं | विपय्ोर्मि सुख 
देखना और विपयमागसि प्ुुख्की आशा रखना तो 


जीवका महामोद्ट या मीपण श्रम ै, आज मदग्वानने 

कृपा करके मेरे इस महामोहकों मार दिया और भीषण 

शअमकी मंग कर दिया हैं ! यह क्या मुझपर उनदी 

कंम कृपा है | वे कृपासागर हैँ, कृपा दी उनका खमाव 

हैं, वे नित्य कृपाका ही वितरण करते हैं | धन्य दे ! 

अब तो बस में केव्छ उन्हींका चिन्तन कहूँगी, 
-- 


उन्हींके नामको सदा रट/ँगी। इृद्ध साम्त-समुरके रूपमें 
भी उन्हींके दर्शन कहहँगी | मगवानका भजन ही तो . 
मानव-जीवनका ग्रवान धर्म है | जिसके जीवनमें भजन 
नहीं, दद तो मनुप्य-नामवारी पद्चु था पिशाच है | 
मानवताका विकास--्रकाद और प्रसार तो भजनसे ही 
होता है | दिन-गत पग्रभुका मधुर स्मरण करना और 
दिन-रातकी प्रत्येक चेशाका प्रमुर्की पूजा तथा प्रसन्नता 
के ठिये ही किया जाना भजन दे |? इस ग्रकार विवेक, 
विचार और निश्च करके परम भाग्यवती कुँअररानी 
भगवानके नित्य मजनमें छग गयी | 

जो ब्ियाँ वर और बरके पदायेमिं आस न दोकर 
पतिके बर्को मगवानका मन्दिर, पतिकों भगवान्‌ तथा 
धरके कार्यकों भगत्नानकी सेवा मानकर जीवन निर्वाह 
करती हैं, उनकी बात तो अछग है; पर जो केवछ 
विपव-सेवन तथा कानोपमोगके खिये दी पतिका सेवन 
करती हे और छुत्ती, गद्दी या सकरीकी भाँति शरीर- 
संयोग ही सुखका अनुभव करती दे वह तो वत्तुतः 
मन्दभागिनी ही दे; क्योंकि वह दुर्लभ मानव-जीवनकों 
व्यर्थ खो दी नहीं रही हे, साथ जानेवादी पापकी 
नाग पोठ मी बॉँव रही दढै । भगवान्‌ दाड्ूरने 
कह्दा है-.- 
उमा सुनहु ते छोग अलागी । दि तब्नि द्ोदिं विषय अनुरागी ॥ 

जो मगवानको छोइकर विपय्मि अनुराग करते ई, 
वे ही वत्तुतः अनागे हैं | कुअलानी इस अमागेपनसे 
सुर्वथा छूट गयी है और माता-पिता तथा पतिसे रद्धित 
द्ोंकर भी बढ परम सोमाग्यको प्राप्त दो गयी हें; क्योंकि 
उसका चित्त क्षणमहुर ढुःखन्‍्हप विषयसि विरक्त दोकर 
नित्य सत्य सनातन परमानन्दखन्हप प्रभुके सदा-सुखद 
अच्युत चरणारविन्दका चत्वरीक वन गया | उसने जाग- 
तिक इृश्टिसें दीखनेबाके अति भयानक दुःखर्म भी 
भगवानूकी देखा, पदचाना और पकडइ व्या | भक्त 
तो कद्ता ईं--- 


१५९४७ 


सडक 





देख दुःखका वेश धरे में 


नहीं उल्गा सुमसे नाथ! 
जहाँ दुःख वहाँ देख तुम्हें में 
पकड़ूँगा. जोरोंके.. साथ। 
ञ» ३ ३८ >८ 


तुम्हरे बिना नहीं कुछ भी जब, 
तब फिर में किस लिये उरूँ। 
खत्युसाज सज यदि जाओ 
तो चरण पकद सानंद मरूँ॥ 
५८ >८ >< % 


कुँअररानी दृद्ध सास-ससुरकी भगवद्भावसे सेवा 
करने छगी। छोटी उम्र होनेपर भी उसकी सच्ची भक्ति- 
भावनाका प्रताप इतना बढ़ा कि आसपासके छोग ही 
नहीं, गाँवभरके नर-नारी उसके परम पवित्र तथा परम 
तेजी जीवनसे प्रभावित होकर भगवान्‌ूकी ओर छग 
गये । वह उस गाँवके छोगोंके लिये मानो मवसागरसे 
तारनेवाली जहाज ही बन गयी | 


उसकी जीवनचर्या बड़ी ही पवित्र और आदर्श 
थी । उसने नमक और मीठा खाना छोड़ दिया | वह 
सदा सादा भोजन करती । सादे सफेद कपड़े पहनती | 
सिरके केश मुँडवा दिये | आभूषणोंका त्याग करके 
तु्सीकी माला गलेमें पहन छी। मस्तकपर गोपीचन्दन- 
का तिलक करती । रातको काठकी चौकीपर घासकी 
चठई बिछाकर सोती। जाड़ेके दिनोंगे एक कम्ब 
बिछाती और एक ओढ़ती | रात्रिको केवढ चार घंटे सोती | 
प्रातःकाल सूरयोंद्यसे बहुत पहले उठकर सनानादिसे निश्ृत्त 


कल्याण 


[ भाग २४ 


हो सास-ससुरकी सेवामें छगती। मुँहसे सदां भगवान्‌का 
नामोचारण द्वोता रहता और -मनमें सदा भगवान्‌की 
मधुर छबिका दर्शन करती रहती । गीता, रामायण और 
भागवतका पाठ तथा मनन करती | दिनमें अधिकांश 
समय मौन रहती । नियत .समयपर सास-ससुरकों 
प्रतिदिन श्रीमद्भागवत, रामायण या गीता सुनाती तथा 
उनके अर्थकों समझाती | उसी सत्सड्में गाँवके छोग 
भी आते जो वहाँसे जीवनको- सुख-शान्ति प्रदान करने- 
वाले अत्यन्त पवित्र मधुर अमृतकर्णोको लेकर झौग्ते | 
जैसा उसका उपदेश होता, वसा दी उसका जीवन भी 
था | तपस्या, विनय, ग्रेम, सन्तोष, मगवद्धक्ति, विरक्त 
एवं देवीसम्पत्ति आदि सब मानों उसमें मूर्तिमान्‌ होकर 
रहते थे | उसे देखते ही देखनेवालेके मनमें पवित्र 
मातृभाव तथा भगवद्भाव उदय होता | वह अपने घरका 
सारा काम अपने हाथों करती | घरमें कुआँ था, उससे 
खय॑ पानी भरती, खयं झाड़ू लगाती, बर्तन माँजती, 
कपड़े घोती, रसोई बनाती, भगवान्‌की सेवा करती और 
सास-ससझुरकी सेवा करती | उसका जीवन सत्र प्रकार- 
से सात्तिक और आदर्श था । इस प्रकार सास-ससुर 
जबतक जीवित रहे, तबतक बह पूर्ण संयमित जीवनसे 
घरमें रहकर उनकी सेवा करती रही। और उनके 
मरनेपर वह सत्र कुछ दान करके श्रीवृन्दावनथामर्म 
चढ़ी गयी एवं वहाँ एक परम विरक्त संनन्‍्यासिनीकी 
भाँति कठोर तपस्मा तथा भजनमय जीवन बिताकर 
अन्तमें मगवानको प्राप्त हो गयी ! 

बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय |! 


“-+#2०८ब्वजब25३३-०--..- 


रु 


-छो<द<-८<- 


छुन्दर नन्दकुमार 
माथे मनोहर मोर लसे पहिंरे हियमें गहिरे गर हारन। 
कुंडल मंडित गोल कपोछ खुधासम वोल विलोल निहारन ॥ 
साोहत त्यों करि पीत-पटी मन मोहत मं 


खुंदर नंद-कुमारके ऊपर वासर्यि कोटि कुमार-कुमारिन ॥ 
ए७-८ु&55“--++_ 


मद महापस चारन। 


छ६८<<८६€#< 


कामके पत्र 


(१) 
दो प्रफारके पापी 

प्रिय मदोंदय | भप्रेम दरिसर्ण | आपका पत्र मिछा | 
पापी दो प्रकारंक दोते ई--एक वह) मिस ही पापमे पापथुदि 
है। उसके दारा पापहण बनता है; पर बढ़ उसके छुदय्म 
सदा फोंटाखा चुमता दे। आदत, ध्यठन, परिश्थिति और 
झुसक् आदि फारण समयपर बंद अभिन्‍न्नित-सा दी जाता 
है और ने फरने योग्य कारई कर बैठता है; परंतु पीछे उसे 
अपने उस दुष्हमक छि। बड़ी आात्मग्लानि दीती क बढ़ा 
पश्चाताप दोता ६ | ऐसी खिँतमे यद पुनः सैसा हुष्वर्म न 
करनेका मन-ही-मन निभ्य करता है; परंतु अववबर आनेपर 
पुनः विचख्सि ही जाता ६ | अन्त से-रोंदर सर्वशक्तिमान्‌ 
सदा सर्चन चर्तमान दीनेकशरण्य भगवानऊं। दी अपना एु# 
मात्र भाणकर्ता मानकर उनसे प्रार्थना करता दे। ऐसे दी पापी £ 
सम्बन्धम भीमद्भगवद्दीतार्म छ्वय॑ भगवासने घोषणा की ह-- 

भपि चेल्मुदुराचारों अजते मासनस्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्दय्य। सम्यम्प्यवसितों द्वि सः ॥ 

क्षिप्रं भयति धर्मास्मा पाश्बस्छाब्त निगच्छति | 

फ्रन्सेय प्रति पानीदि ने में भक्तः प्रणड्यत्ति ॥ 

( $ | २०-२१ ) 

भाद्दान्‌ दुष्ट आचरग करनेवाला पुदप भी यदि मुस्की 
अनन्यमाहू दोद्ूर ( अर्थात्‌ भगवानऊके ठिवा किसी भी 
साधक कर्म, योग, शान; देवता या देष्टफ़ो शरण्य और 
घाणकर्ता न मानफर--फेबल भगवानको दी अपना एकमान 
रक्षक और आश्रयदाता जानकर ) भजता ॥, उसे खाधु 
दी मानना चादिये। क्योंकि उसका निश्चय सर्ववा ययार्य 
दै। बद बढुत शीघ्र धर्मात्मा ( सारे पा्ोस्ते सर्वथा छूठफर 
धर्ममय ) बन जाता दे और शाथत शान्तिकों ग्राप्त द्ोता 
है। अर्जुन ) तुम निश्चय सत्य मानो कि मेरे भक्तका ( इस 
प्रकार एकमात्र भगवानकों« दी परम आश्रय माननेवाले 
पुयपका ) पतन नदी होता ।? 

दूसरे प्रकरका पापी बद्ध के जिध्की पापमें उपेक्षाबुद्ध 
है, अथवा पापासक्ति अधिक दोनेफे फारण जो पाप करके 
गौरव और गर्वका अनुभव करता है। ऐसे पापीका त्राण 
नदीं दोता | उसका पतन अवश्यम्मावी दे। इस प्कारके 
पापीके लिये भगवानने कद्दा 


न माँ पुप्कृतिनो सूढाः प्रपथन्ते मराधमाः। 
साययापद्ृतश्ाना आसुरं भावमश्िताः ॥ 
( गीता ७ । १५ ) 

(जिनकी ब्रुद्धि सर्वथा सम्मोदित ही गयी ऐ) जिनका 
शान मायाके द्वारा कर्वथा एरा जा चुका ४) जो आसुर- 
भाव आश्रय हिये हुए एं। वे नराघम पापी मनुष्य मेरा 
मजन नहीं करते ।? 

आपके मनमें यदि पापसे घृणा दे) पापफे लिये घोर 
पश्चात्ताप है तो आप पहले प्रफारमें दी आते ६ और पहले 
प्रकारक पापीक लिये निरामाक्की कोई वात नहीं ऐ। आप 
कृद्णवदणादय अगरण[गरण पतितपावन दीनबन्धु भगवान्‌- 
की सदमे कदणाका भरोसा करके उनका समाश्र्यण कीजिये। 
उनकी ह्रआभक्तिका ऐसा विलक्षण स्वभाव है कि जो कोई 
विश्वास करके एक सार उसकी ओर कातर दृष्टिसे ताक 
हेता ऐ व तुरंत दी उसकी सब्र प्रकारकी सारी पाप- 
कालिमाअकों सदाके लिये नष्ट कर देनेका सद्लुत्प कर लेती 
४ और उादोँ कृपाशक्ति किसी आते आ्राणीक आर्त्तिनाशका 
निश्चय फरती है; व्दों भगवान्‌की अम्यान्य समस्त शक्तियाँ 
उसका मदयोग देने लगती हैँ | भगवानकी क्ृपाशक्ति 
ऐसी अमित मदिमामयी दे कि समस्त शक्तियाँ सदज ही 
उसका अनुसरण करनेमें अपनेको धन्य मानती ईँ और जब 
भगवानकी ये उदार शक्तियाँ किसीके ऊद्धारका मनोरथ और 
प्रयक्ष करती ई, तय उसके उद्धारमे कौम देर छगती है [--- 
जापर दीमानाथ ढरे, सोए मुदुती उदार सो अनु पा सो सुकर्ग करे ॥ 
राम रूपा करि घितयद्िं जबद्दी । सकछ दोष हुस नासहिं तबदी ॥ 
आपर झुपा राम की दो£ । तापर छुपा करदि सब कोड ॥ 

भगवान्‌ तो यद्ध घोषणा दी कर चुके ८ कि वह 
पापात्मासे वृदकफ़र #क्षिप्रं? ( तुरंत--चुटकी मारते-मारते ) 
धर्मात्मा एो जाता ऐ । उसका पतन तो द्वो द्वी न्दी सकता | 

ऐसी अवस्थामें आपको न तो पार्पेकि लिये चिन्तित 
दोना चाहिये और न पापकी प्रवकछ शक्तिसे डरना दी 
चादिये । पापमें शक्ति ही कितनी दे जों समस्त भगवच्छक्ति- 
चूडामणि मद्दान्‌ उदार कृपाशक्तिके सामने क्षणभर भी ठहर 
सके । जैसे सूमोंदयकी अदणिमाका उदय द्वोते दी अमावस्या- 
का घोर अन्धकार नाश द्ोने छगता दे और सूर्योदय दोने- 
पर धूर्यकें सामने तो उसका कीं पता ही नहीं 
लगता--क्षणमात्रमें ही उसका क्षय दो जाता ऐ | इसी प्रकार 
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भगवानकी कृपाशक्तिका प्रकाश होते ही पापान्धकारका 
उमूल नाश ह्दे जाता ह्ठै | वृस+ शत यही है मनुष्य अनन्य 
विश्वासके आाथ कृपापारावार भगवानकी कृपाशक्तिका आश्रय 
ग्रहण कर ले | 
अतएव आप श्रीभगवानकी कृपाका भरोसा करके उनकी 
शरण हो जाइये और मनमें यह निश्चय कीजिये कि उनकी 
कृपाशक्तिके सामने मनमें पापकी स्कुरणाका भी उदय नहीं हो 
सकता । फिर पाप तो होंगे ही कहँसे | शेप भगवस्कृपा । 
ह ( कि ) कैसे का 
दिन-रात भगवद्धजन केसे हो ९ 
प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिला। 
आपको दिनभर काम छगे रहना पड़ता है, अवकाश 
बहुत कम मिलता है? इसलिये तीत्र इच्छा होनेपर भी आप 
अलग बैठकर भजन-ध्यानके लिये समय नहीं निक्राछ सकते। 
काम करते हुए. ही भजनका कोई तरीका जानना चाहते 
हैं--सो बहुत अच्छी वात है। मेरी समझसे ऐसी बात तो 
नहीं होनी चाहिये कि आपको समय मिलता ही न दो। 
शौच, समान) भोजन, शबन आदिके लिये समय किसी 
तरह आप निकालते ही होंगे । वेंसे ही आप चाह तो 
भजनके लिये भी कुछ समय निकाछ सकते हैँ। जो कार्य 
अत्यन्त आवश्यक होता है, जिस कार्यके प्रति मन आकर्षण 
होता है तथा जिसके लिये तीव्र इच्छा द्वोती है; उसके 
लिये समय मिल ही जाता दे। आप प्रयक्ष करके देखें, 
आपकी लूगन, रुचि तथा मनभें आवश्यकताकी भावना 
होगी तो आसानीसे समय मिल जायगा। फिर श्रीमद्धगवद्गीता- 
में श्रीमगवानले एक ऐसा तरीका बतलाया है कि जिससे 
यदि मनुष्य चाहे तो प्रतिक्षण भगवानका भजन-पूजन बड़ी 
सुगमताके साथ कर सकता है। भगवान्‌ कहते ई--- 
यतः प्रदृत्तिसूँतानां येन सर्वंरमिदुं _ ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमम्यन्य सिद्धि दिन्दुति मानवः ४ 
( गीता १८ ।॥ ४६ ) 
“जिन परमात्मासे समस्त भूर्तोकी उत्पत्ति हुई है ओर 
जिनके द्वारा यह सर्वे जगत्‌ व्याप्त है, उन परमात्माको अपने 
सहज कमेंके द्वारा पूजकर मनुष्य सिद्धिको ( मानव-जीवन- 
की परम ओर चरम सफछताको ) प्राप्त हो जाता है ॥? 
. भगवानके इस आदेशके अनुसार मनुष्य चाहे जहाँ, 
चाहे जब, अपने ही द्वारा किये जानेवाले उसी समयके कर्मों 
के द्वारा भगवानका भजन-पूजन कर सकता है | 


केल्वाण 
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इसमें किसी स्थान-विशेष, समय-विशेष, स्थिति-विशेष 
और उपचार-विशेपकी आवश्यकता नहीं दे। किसी भी 
वर्णाश्रमका मनुष्य, किसी भी स्थानमें, किसी भी खितिमें 
सर्वत्र-स्थित भगवानका पूजन कर सकता दे | इस पूजनमें 
गन्व-पुष्प। धूप-दीप आदिकी भी आवश्यकता नहीं दै । 
जिस मनुप्यके लिये जो शाजीय कर्म विद्दित दे, उसीके द्वारा 
वह भगवानकी पूजा कर सकता है। बस, मनका भाव यह 
होना चाहिये कि में जो कुछ कर रहा हूँ, सर्वव्यापी और 
सर्वाधार भगवानकी पूजा ही कर रहा हूँ । फिर सोना-जागना: 
खाना-पीना, जाना-आना) व्यापार-व्यवसाय करना, यद्दातक 
कि शरीर-शुद्धितकके सभी कर्म मगवानकी पूजाके उपकरण वन 
जायेंगे । आप इस प्रकारते हर समय भगवानकी पूजा कर 
सकते हूँ । जिसको भी देखें, जिससे भी बात करें; मन-द्वी- 
मन यह निश्चय कर लें कि इस रूपमें भगवान्‌ दी आपके 
सामने खित हैँ । तदनन्तर उन्हें मन-दी-मन प्रणाम करके उस 
समयके लिये उसके साथ जिस प्रकारका व्यवहार-वर्ताव 
करना शाजदृष्टिसे विहित हो, उसी प्रक्ारके व्यवह्मर- 
वर्तावद्वारा उनकी पूजा करें | फिर, आप अलग समय 
निकालकर भजन-पूजन न भी कर सकेंगे तो भी कोई दानि 
नहीं है। इस प्रकारसे भगवानका भजन-पूजन करने छगनेपर 
आपके समस्त कर्म खाभाविक ही भगवदर्पण हो जायेंगे 
ओर आपके चित्तमें सदा सहज दी भगवानकी रुमृति भी 
बनी रहेगी | भगवदर्पण कम्मंका और भगवानकी नित्य 
स्मृतिका फछ तो भगवत्‌-प्राप्ति है ही | भगवान्‌ फड्ते ईैं-- 
यत्करोपि यदइनासि यज्जुदोपि दृदासि यत्‌ । 
यत्तपससि कोन्‍्तेय तत्कुरुप्व मद्पणम्‌ ॥ 
झुमाशुभफलेरेव॑ सोक्ष्से. कर्मबन्धनेः । 
संन्वासयोगयुक्तात्मा विम्यक्तो मुपैष्यसि ॥ 
( गीता ५ । २७-२८ ) 
“अर्जुन ! तुम जो कुछ भी कर्म करते हो--खाते होः 
हवन करते हो, दान करते हो और तप करते हो, सब 
मेरे अरपण कर दो | ईस प्रकार, जिसमें समस्त ( छौकिक; 
पारलोकिक) पारमार्थिक आदि ) कर्म मुझ भगवानके अर्पण 
होते हैं, ऐसे संन्यास्योगसे युक्त चित्तवाले' तुम शुभाशुभ 
फलरूप कर्मवन्धनसे मुक्त हो जाओगे और उनसे मुक्त होकर 
मुझको ही प्राप्त होओगे ! ०२ ०2 
तस्मात्सवेंपु कालेषु भामजुस्मर युध्य च | 
मय्यर्पितमनोतुद्धिमांमेवैष्यस्यलंशयस्‌ ॥ 


( गीता ८ ।-७ ) 


संस्था १२ ] 


धअतएव तुम सब समय निरन्तर मेरा सए्य करो और 
युद्ध भी करो | इस श्रकार मुझमें अर्पित मन-बुद्धिशे युक्त 

दीकर तुम निस्वन्देद मुझज़ो दी प्राप्त दोओगे ॥ 
इस प्रकार मनुष्य भगवत्‌-रूरण तथा भगवदर्पण-बुद्धि- 
से किये जानेबाे विद्ठित कमोंक्रे दर भगदानकी पूजा 
फरता हुआ अनावास दी भगवानको प्राप्त कर सकता दे । 
ओर इस प्रकार सभी छोग कर सकते ई । पर इक 
साथ ही, झुछ समय प्रतिदिन अछग भी भगवानका भजन- 
पूजन किया जाय तो उससे जल्दी छान दोता | और बढ़ 
सदज भी ६ | यद सत्य द कि पूरा भजन तो यदी दे जो 
आठों पर बिना विरामकें और प्रत्येक कमके छाया दी 
होता रगऋता हे । पर ऐसे भजनमें प्रड्त्ति ही, सके लिये भी 
नित्य निवमपूर्सक कुछ समयतऊ अछग बेठकर भन्नन करनें- 
की आवश्यकता दे । मेरी समझसे आप यदि थोड़ी भी चेश 

करंगे तो आपकी समय मिल ही जायगा। 
यद याद रखना चादिये कवि मानव-जीवसका एकमात्र 
व्थ्य भगवद्यातति ईँ भोर एकमात्र कर्तव्य भगवद्धनन दे | 
जाई जंसे भी दो; अपनी-अपनी बलि तथा अधिकारके 
अनुसार बंद भवरश्य करना दी चादिये। शेष भगवत्कृपा | 
(३) 

[&] कर डे 

श्रीकृष्ण ही पुरुषोत्तम-तत्त्य हैं 
प्रिय महोदय ! सप्रेम दरिस्मरण । आपका ऋृपापतन्र 
मिला । गाताके पुरुषोत्तम-तल्वके सम्बन्धमें पूछा, सो वस्तुतः 
इस तत््वका यथार्थ शान तो भगवान्‌ व्यासकों दी है; भिन्‍्देंने 
इसका उब्झेख किया दे | में तो अपने विचारकी बात लिख 
सकता हूँ और अपनी समझ तथा दृष्टिकोणसे मुझे इस 
मान्यतामें पूर्ण विश्वास है। मेरी समझसे गीताके श्रीकृष्ण 
ही पुणस्पोत्तम हे | यददी समग्र बदढ्ा ई। ये रस अतीत हू 
अक्षर उत्तम दें और सर्बगुह्मतम परम तत्त्व ६ ये अक्षकी 
प्रतिठ़ा हैं | इनमें एक दी साथ परल्परविरोधी घर्मोका 
प्रकाश दे | ये निर्गुण ईं और अचिन्त्यानन्त कल्याणगुणगण- 
खरुप हैं; ये सर्देन्द्रियविवर्णित हैं और सर्वेन्द्रिययुणाभास 
हैं । ये कर्तृत्वदीन दें और सर्वकर्ता ईं। ये अजन्मा हैँ और 
जन्म धारण करते हैं ये सबसे परे ह और सदा उबमें व्याप्त 
हैं; ये सर्वया असजन्न दें और नित्य प्रेम-परवद्य दँ | यही 
अर्जुनके सखा दँँ, सारथि हूँ, गुद &ँ और भगवान्‌ हैं । ये 
निर्मुण; निरश्चन, निष्किय, निष्कल, निखध; अनिर्देश्य; 
अचल) कूटस्थ, अव्यक्त तत्त हैँ ओर ये दी दिव्य सीन्दय॑- 
माधुर्य-सुघा-सार-समुद्र, नित्य नद्वर, श्यामसुन्दर हैं एवं 
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ये ही गति, भरता, भोक्ता, प्रमु, खाक्षी, शरण, सुद्दद) माता) 
पिता, धाता, पितामद् उपद्रष्ट, अनुमन्ता, परमात्मा और 
मदर ६ । गौीतामें जदाँ-जहों अहं; सम; में, माम 

$ भेया पद आये ई। सब इन पुद्योत्तम श्रीकृष्णके लिये 
ही आये ई | यद् भीकृष्णतत्व ही गीताका प्रतिपाद दे 
और इसीकी शरणागतिका चरम उपदेश गीतामें दिया गया. 
३ । यदी गीताकी सर्वगुण्यतम शिक्षा है | 

(४) 
७ कप 
खच घटनेका उपाय-सादगी 

प्रिय मद्दोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला | 
आजकछ दमलोगेकि खर्च बहुत बढ़ गये ई--यह सत्य है । 
इसका कारण महँगी तो हैं दी | साथ द्वी हमारी रृन-सहनकी 
खर्नीली पद्रति भी दे | रून-सदनका स्टेण्डर्ड ( सर ) 
ऊँचा करनेकी चर्चा इधर बहुत जोरोंसे चछ रही थी | इस 
लरकी उच्चताने इतना अधिक व्यर्थ खर्च बढ़ा दिया है कि 
जितकी पूर्ति अब बहुत कठिन हो गयी है । अभाव जितना 
बढ़ाइये, उतना ही बढ़ता रदेगा ] कामनाका अन्त कहां है | 
और जितनी द्वी कामना बढ़ेगी, उतना द्वी अनाचार, भ्रष्टाचार 
और पाप बढ़ेगा--यह प्रत्यक्ष है। भगवानले गीता मी इस 
कामनाको दी मद्राशन ( भोगेंसि कमी ठृप्त न होनेवाछा ), 
मद्रापापी और मनुष्यका शत्रु बतछाया है । 'मद्षाशनो महापाप्मा 
विदश्रेनमिद्द वेरिणम ।? (३। ३७ ) ओर पापका फछ 
दुःख द्वोगा दी। एक युग था; जब यद्देकि निवासी कहते ये--- 

खच्छन्द्वनजातेन शाकेनापि श्रपूर्यते। 

अस्य दुग्धोद्रस्यार्थ का कुर्यात्‌ पातक महत्‌॥ 

ध्यममें उत्न्न होनेवाले शाक आदिके द्वारा ही जब पेट 
मर जाता कै तब इस पेटके छिये कोई महान पाप वर्यों 
करेंगे ।! आज यह सपनेकी-सी बात हो गयी है 

आज तो हमारा पेट इतना बढ़ गया दै कि वह किसी 
भी दालतमें भरता द्वी नद्दीं | कामनाकी भूखका क्या 
ठिकाना । इसीठे आज प्रत्येक व्यक्ति अर्थ और अधिकारके 


पीछे पागल है | 


खान-पानमें अपनी देशप्रथाके अनुसार पहले जो कुछ 
होता था; उसमें एक संयम था । अब देशके बड़े-बड़े 
अग्रणी पुरुष भी अंगरेजी पढ़-लिखकर ब्रेक-फास्ट ( प्रातः- 
कालीन भोजन )) छेच ( मध्यकालीन भोजन )9 टिफिन 
(मध्याहोत्तर ब्याद) डिनर (रातिमोजन) करते हँ। इसके 
सिवा, बेड टी ( विस्तरकी चाय ) से लेकर रातितक कई बार 
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विस्कुटसहित चाय अछग छी जाती है ! फल और सूखा 
मेवा अलग | अब बतलाइये, भोजनख्च क्यों न बढ़े । 

गाँवोमें पहले छोग घोती पहनते ओर बदनपर एक 
गमछा या चादर डाल छेते ये । धूपः वर्षा) सर्दी आदि 
सहनेका इसीसे उनको अम्यास था और इसौसे वे प्रायः 
नीरोग भी रहते थे। अब ग्रामबासी छोग भी पढ़ लिखकर 
वैश-भूषा सजाने छगे। गरमीकी भौसिममें भी पैरोंमे मोजे, पतदून 
या चूड़ीदार पाजामा, बदनपर तीन-चार कपड़े) कोट) लम्बी 
शेस्वानी आदि आ गये हैं । इन कपड़ोंकी सिलाईमें सकड़ीं 
रुपये खर्च हो जाते हैं। बच्चोंको यूरोपियन ढंगकी धघरी, 
फ्राक+ कोट आदि पहनाये जाते हैं | ज्लियोंके फेशनका तो 
कोई ठिकाना ही नहीं । तब बताइये, खर्च केसे नहीं 
बढ़ेगा ? खर्च तो तब घटेगा। जब इतनी वस्ठुओंका व्यवह्यर 
नहीं किया जायगा और इसके लिये--जिनकी साधारण लोग 
मकर करते हैं, उन बड़े छोगो; नेताओं, सरकारी अफसर्रों 
आदिका सादे भोजन और सादे पोशाकवाले होना 
आवइयक है | 

मुसल्मानी जमानेमें पाजामा; अचकन, शेरवानी आदि 
हमारी पोशाकमें आये । अंग्रेजोंके सड्धसे पतलून, कोट) 
हैट आदि आये; परन्तु अब स्वराज्य मिलनेपर भी हमारा 
यह विदेशी मोह नहीं छूटा है--यह खेदकी बात है। 
महात्मा गाँधी लन्दनमें बादशाहसे नंगे बदन, नंगे पैर, 
छोटीसी धोती पहने, चादर ओढ़े मिले थे | यदि आज 
हमारी सरकार यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रिय पोशाक धोती 
और चदर है। और यदि बड़े बड़े मिनिस्टर; न्यायाधीश, 
जिलाधीश, विद्याल्यों-महाविद्यालयोके अधिपति, आचार्य, 
नेतागण; प्रमुख व्यापारीवर्ग इसी पोशाकमें अपने-अपने 
कार्यालयों, कचदरियों, विद्यालयों और दुकानोंपर उपस्थित 
होने छगें तो इनकी देखा-देखी बहुत शीघ्र जनता उसीके 
अनुसार घोती, चादरका व्यवहार करने लगे | कपड़ेका खर्च 
अपने-आप कम हो जाय । यह सच है कि मनुष्योंकी संख्या 
बढ़ी है; परन्तु साथ ही उत्पादन भी तो बढ़ा है। ज्यादा 
अभाव तो हुआ है कल्पित अभावोंको बढ़ा लेनेले-उद्चस्तरके 
जीवनके नामपर अधिकाधिक, वस्तुओंके व्यवहार और संग्रहसे। 

पहले धार्मिक भावनासे नर नारी अत-उपवासादि करते 
थे | उससे भी बहुत अन्न बच जाता था | साथ ही संयम 
तथा इन्द्रिय-निग्रहका पाठ भी सीखते थे। अब तो धर्मका 
नाम लेना भी अपराध सा हो चला है। खर्च घटाना चाहते 


* पर जीवनको निरदुश, उच्छुछ्चछ, वासनाओका दास, 


विछासी और कह्पित अभार्वेसि पूर्ण बना रदे दें | विवाद 
आदिम विभिन्न प्रकारके आडम्बर बढ़ रहे है; तब खर्च 
घटेगा कैसे । और खर्च न घटनेपर चोरी, डकैती) 
घूसखोरी, चोरबराजारी होंगी ही । इन दोषोंको दूर करनेके 
लिये सर्वप्रथम तो आवश्यक दै--ईश्व७ परलोक तथा 
धर्ममं विश्वास | जब एकान्तमें भी मनुप्य चोरी करना; 
दूसरेका पैसा लेना अधर्म समझेगा, तब आजकी तरह उसकी 
केवल कानूनके पंजेसे बचकर पाप करनेकी प्रवृत्ति नहीं 
होगी । तभी ये अनर्थ बंद होंगे । साथ द्वी कल्पित अमार्वों 
तथा उच्च स्तरके ( खर्चलि ) जीवनसे भी अपनेको दूर 
रखना पड़ेगा । कामोपभोंगपरायण मनुप्य तो अन्यायसे 
अर्थसञ्ञय करेगा ही | जीवनमें जितने ह्वी अभाव कम होंगे; 
जितनी ही आवश्यकताएँ थोड़ी हगी+. उतना ही 
जीवन निष्पाप रदंगा और उतनी दी सुख-शान्त भी रहेगी । 

समाजसे इस पापकों दूर करना दे तो समाजके प्रमुख 
पुरुषोंकी, शासनाधिकारियोंकों और नेताओंकी अपना जीवन 
बदलना पड़ेगा । तभी यह पाप मिटेगा ) परोपदेशसे तथा 
कानूनी कड़ाईसे कुछ नही होगा। भगवानने गीतामें कहा है--- 

यथदाचरति श्रेएसत्तदेवेतरी जनः | 

स॒ यत्ममाणं कुरुते लछोकसतदनुवर्तते ॥ 

श्रेष्ठ ( समाजमें प्रमुख माने जानेवाद्य ) व्यक्ति जो-जो 
आचरण करता दे। साधारण छोग उसीका अनुकरण करते 
हैं, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है; जैसा आदर्श उपस्थित 
करता है; उसीके अनुसार लोग वर्तंते हैँ | 

ः (५) 
भगवानका मद्भलविधान 

प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्सरण | आपका कृपापन्र 
मिला । सचमुच इस समय भारतवर्षकी स्थिति बहुत 
शोचनीय है । हमारे समाज-जीवनका जिस प्रकारका नेंतिक 
पतन हुआ है; उसे देखकर बड़ी चिन्ता होती है | इसका 
परिणाम अच्छा तो केसे होगा; पर घबड़ानेकी बात नहीं दे | 
अमावस्थाके बाद ही शक्ल पक्षका प्रारम्भ हुआ करता है। 
हमारे दुःख जब बहुत अधिक बढ़ जायेंगे, तव हमें चेत 
होगा । भगवानका विधान मज्जञख्मय होता है । वे जीव- 
जगत्‌की भीभोंति परिशद्धि करनेके लिये ही विप/्तिरूपी 
औषघका प्रयोग किया करते हैं | जो कुछ करते है सथा 
निर्ान्त होकर निश्चित कल्याणके लिये ही | असछन तो 
इस समय जो कुछ सछुट हमपर या तम्राम विश्वपर जाये 
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हुए दें; वे सभी उनके मन्नलमय विधानके ही अज्ञ ईैं--जो 
पहलेसे सुनिश्चित ईं । हमारा कर्तव्य है कि इन दुः्खों और 
विपत्तियर्मे भगवानका मज्जललमय- हाथ देखकर हम इनका 
खागत करें एवं अपने विश्वास, श्रद्धा, प्रभु-शरणागतिसे 
तथा प्रभुके हाथके यन्त्र बनकर इन्हें सुख और सम्पत्तियोंके 
रूपमें परिणत कर दें | ऐसा हम कर सकते ईँ--यदि प्रभुकी 
शरण होकर उनके विधानके रूपमें इनको सिर चढ़ायें | 
साथ ही अपने जीवनको प्रभुके स्वेथा अनुकूल बना लेना 
होगा । हमारी प्रत्येक चेशठ प्रभुके मज्नलकार्यका एक सुन्दर 
अज्ज बन जाय । प्रतिकूल वस्तु या भाव हममे रहे ही नहीं | 
हम अपने अलग अखित्वकों भूलकर प्रभुके द्वी चरणरजके 
एक कण वन जायें, जिससे कि सदा चरणतलसे चिपटे 
रहकर निरन्तर उनके चरण-स्पर्शका सुखानुभव करते रहें | 
शेष भगवत्कृपा | 
(६) 


भगवदशेनके साधन 

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका ऋइपपापन्र 
मिला । उत्तर्म निवेदन है कि भगवानकी प्राप्तेके अनेकों 
मार्ग हैं ओर अधिकारी-भेदसे सभी ठीक दें | शान, भक्ति; 
कर्म, योग--समी अपने-अपने ख्थानमें मदत्व रखते हैं | इनमेंसे 
किसी एकको मुख्य रूपमें स्वीकार करके साधक अपना 
मार्ग निश्चित करता दे | फिर इन शान, भक्ति, योग आदिके 
मी विभिन्न खरूप तथा स्तर हैँ । एक मार्गसे यदि सफलता 
नहीं मिलती तो यद समझना चाहिये कि या तो उस मार्ग- 
पर बहू साधक भलीभॉति चल नहीं पाया अथवा वह उच 
मार्गगा अधिकारी नहीं है | परन्तु एक मार्गपर चलना 
आरम्म करके उसे सहसा छोड़ना या बदलना नहीं चाहिये | 
सावधानीके साथ पता छगाना चाहिये--कहापर चरुटि दै। 
जहां चरुटि मिलते, वहीं उसकी पूर्तिका प्रयन्ञ करना चाहिये | 
साधक यदि लोकिक पदायकी कामनावाला नदी है; वह 
शुद्ध छुृदयसे एकमात्र भगवद्यापत्ते या अपने इश्खरूप 
भगवानका साक्षात्कार चाहता है तो उसके मार्गकी 
कठिनाइयोंकों भगवान्‌ स्वयं दूर करेंगे, वे ही उसके मार्ग- 
दर्शक बनेंगे और वे ही उसके लिये पाथेय, प्रकाश और 
साथीकी व्यवस्था करेंगे । आप अपनेको उनपर छोड़ दीजिये, 
अपनी जीवन-चर्याकों सर्वथा उनके अण कर दीजिये । 
फिर वे आप ही सब्हार्लेंगे । भगवानते खयं गीतामे कहा है-- 

अनन्याश्रविन्तयन्ती मां ये ज़नाः पर्युपासते | 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वद्दाम्यदम्‌ ॥ 
(९१२२ ) 


कामके पत्र 


की >७-७रैक+>कीज++रिसन >०गीकन न्कतीकव 
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धजों अनन्य ( एकमात्र मेरे ही शरणापन्न होकर मुझपर 
ही श्रद्धा, विश्वास; आश्ञा-भरोसा रखनेवाले ) मेरे जन 
निरन्तर मेरा चिन्तन करते हुए; ( मेरे लिये ही ) मेरी 
उपासना करते हैं, उन नित्य मुझमें छगे हुए; पुरुषोंके योग- 
क्षेमका में खय॑ वहन करता हूँ | अर्थात्‌ उनके प्रास साधन- 
की रक्षा--क्षेम मैं खयं करता हूँ और जो कुछ उन्हें प्रात 
करना है; उसका योग--आ्राप्ति भी में खय॑ करा देता हूँ ।? 

हमें तो बस, यद्दी करना है कि हम उनपर निर्भर करना 
सीख लें | अपना सब कुछ उन्हें सॉपकर उनके हाथकी 
कठपुतली वन जाये । वे जब करें; जो करें, जसे करें।-- 
उसीमें दर्में आनन्दका अनुभव दो । ऐसा होनेपर उनके 
दर्शन बहुत शी्र द्वोते हैं । 

उनके दर्शनका दूसरा साधन है--आत्यन्तिक उत्कण्ठा । 
जिसे “अनिवार्य आवश्यकता? भी कह सकते हैं, जेसी प्यासंको 
जलकी होती दे | हमारी भगवत्‌-मिलनकी इच्छा जब वेसी 
आवश्यकतामे परिणत हो जायगी, तब उसकी पूर्ति बिना 
विलम्ब द्वोगी | 

आप जो साधना कर रहे हैं; वह ठीक है |उसे भ्रद्धा- 
पूर्वक करते जाइये । मनमें कभी अविश्वासकों खान न 
दीजिये । न ऊबिये ही । धेर्यंके साथ लगे रहिये । जो 
अधीरता भगवानके मिलनकी आवश्यकता पैदा करती है, वह 
तो बहुत भ्रेष्ठ है; परंतु जो अधीरता साधनमे शिथिलता छाती 
है, उससे सदा बचना चाहिये । वह तो साधनका विप्तन है। 

'हागौ रहु रे भहया तेरी बनत-बनत बनि जाय ७ 

शेष भगवत्कृपा । 
(५) 

भगवान्‌ शझ्भर ओर श्रीकृष्ण एक ही हैं 

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । 
आपके गुरुदेव समर्थ विद्वान्‌ हैं और चार-पॉच वर्ष पहले 
आप उनसे भगवान्‌ शह्भूरका मन्त्र ले चुके हैं, पर इधर दो 
महीनेसे आपको छगातार खम्ममें मंगवाद श्रीशड्डुरके बदले 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा करनेकी प्रेरणा मिछती है और 
आप दुविधामें हैँ कि किसकी पूजा करें । इसके उच्तरमें 
निवेदन है कि वस्तुतः तत्वदध्ििसे भगवान्‌ श्रीशड्डरजीमें और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें कोई भी अन्तर नहीं है | एक ही भगवान्‌ 
दो स्वरूपोमें प्रकट हैँ । इनमेसे किसी एकको छोठा-बड़ा 
मानना उचित नहीं है | यह दूसरी बात है कि साधक अपने 
इश्खरूपमें ढ़ और अनन्य भ्रद्धा रखकर उसीको सर्वोपरि 
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और सर्वरूप मानकर भजता है एवं अन्यात्य सभी भगवत्‌- 
खरूपोंकों उसीके विमिन्‍न रूप मानता है एवं ऐसा ही होना 
भी चाहिये | आपने इधर श्रीमद्धगवद्गीता। महाभारत और 
रामायणका अध्ययन किया है; सम्भव है, इसी कारण श्रीकृष्ण- 
सम्बन्धी नवीन संस्कारोंके कारण आपको वेंसे खप्न आते 
हों । यह मी हो सकता है कि आपकी प्रकृति श्रीकृष्णखरूप- 
की उपासनाके अनुकूल हो और खय भगवान्‌ श्र ही 
आपको उनकी उपासनाके लिये प्रेरित करते हों | जो कुछ 
भी हो; आपको भगवान्‌ भ्रीश्वरकी उपासना छोड़नी नहीं 
चाहिये और मन न माने तो श्रीशछुरजीका ही दूसरा रूप 
समझकर श्रीकृषष्णणी उपासना भी करनी चाहिये । कुछ 
समय बाद अपने-आप ही ढंग ठीक बैठ जायगा । यह निश्चय 
मानिये कि श्रीशक्भरजीकी पूजासे श्रीक्ृष्णकी पूजा हो जाती 
है और भरीक्ृष्णकी पूजासे श्रीशक्षुरजीकी ! भीशडुरजीमें दृढ़ 
निष्ठा होनेके लिये आपको शिवपुराण आदि अन्थोंका अध्ययन 
करना चाहिये | शेष भगवत्कृपा | 
(८) 
पापसे छुटनेका उपाय 
प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्सरण | आपका पत्र मिला । 
आपने छड़कपनसे लेकर अबतककी अपने जीवनकी पाप- 
प्रवृत्तिका हछ लिखा, उसे पढ़कर खेद हुआ। सचमुच आप- 
की पत्नी बड़ी साध्यी थी जो आपको इस पापसे छूटनेके लिये 
समझाया करती थी | जो कुछ भी हो, अब तो आपकी उम्र 
भी अधिक हो चुकी है। आप सच पश्चात्ताप करके 
दीनबन्धु पतितपावन भगवानकी शरण ग्रहण कीजिये । उन्हींको 
एकमात्र शरण्य, त्राणकर्ता और आशभ्रयदाता मानकर उनके 
चरणोपर अपनेकों डाल दीजिये तथा दिन-राव अविराम 
भगवन्नाम-जपका अभ्यास कीजिये । भगवदाश्रथ और 
भगवश्नामसे पायोंका समूल नाश हो जाता है, यह निश्चित है। 
प्र यह करना तो होगा आपको ही । शेष भगवस्कृपा [ 
न 0 आओ 
भाईसे प्रेम करें 

. प्रिय" महोदय ! सप्रेम हरिस्सरण । आपका पत्र मिछा | 
आपकी डिखी हुई बात आपकी इृष्टिसे ठीकह्ी है; परंतु आपकी 
दृष्टि ही बदली हुई है । देघइष्टि होनेपर सब दोषरूप हो 

। | यही कारण है कि 


कदवांण 
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आपलोग सगे भाई होते हुए भी पराये हो गये | प्रेमका 
खभाव दे अनेककों एक करना और द्वेपका खमाव दे 
एकफो अनेक करना । जहाँ प्रेम होगा, वहां त्याग होगा दी । 
प्रेमी मित्ति त्याग ही दे । इस जिससे प्रेम करते दें वे 
हमारे दी हो जाते | उनका सुख ही अपना सुख होता दै | 
अतएव उनके सुखके लिये सहज ही त्याग होता दे | वह्दों 
छीनाझषपटीका सवाल ही नहीं दै । हमारा जिससे प्रेम 
होगा, उसके लिये हम त्याग करेंगे ही । ओर जहाँ खार्थ 
है वहीं व्यागका अभाव है; वहीं चोरी है; छिपाचट है ओर 
छीनाझपटी है। वहीं देप दे और जहां दवेप दे वहीं दुःख दे । 

कलकत्तेके समीप एक वकील रद्दते थे | उनके धरमें 
एक उनकी पतली थी ओर एक छोठा भाई । छोदे भाईपर 
वकील साहेबका बड़ा प्रेम था; वढ़ पढ़ता था । भाभीका 
भी देवरपर स्नेह था; परंतु ज्यों-ज्यों दिन बीतने छगे, त्यों-ही 
त्यों भाभीका प्रेम घठने छगा--चद्द देवरके प्रति द्वेप करने 
लगी । देप होनेपर दोप दीखते दी हैं, उसे बात-बातमें दोप 
दीखने छगे और वह अपने पतिसे शिकायत करने छगी | 
पतिने बहुत समझाया-बुझाया। परंतु उसकी समझमें बात 
आयी ही नहीं । अन्तमें उसने पतिसे स्पष्ट कह दिया कि मेरे 
साथ आपके भाईका निर्वाद नहीं होगा, इन्हें अछा कर 
दीजिये ।? वकील साहेबने दूसरा उपाय न देखकर दो दस्तावेज * 
बनाये और एक दिन पत्नीको तथा छोटे भाईकों पास 
बेठाकर छोटे भाईसे कहा--“देखो भेया ! तुम्हारी भाभीकों 
तुम्हारे व्यवहार-बर्तावसे संतोप नहीं दे । यह बँटवारा चाइती 
है। मैंने भी निश्रय कर लिया है कि वेंटवारा कर दिया 
जाय; क्योंकि रोज-रोजके कलहकी अपेक्षा एक वार निपटारां 
दी जाना उत्तम है। मेरे पास दो चीजें हैं--एक में और 
एक मेरी जमीन-जायदाद तथा अर्थसम्पत्ति | दोनेंकि 
दस्तावेज तैयार हैं। तुम्हारी भाभी बड़ी है, अतः उसका 
पहलछा अधिकार दै। इन दोनों चीजोंमेंसे जिल एककों वह 
संद करे; निःसंकोच प्रसन्नतासे छे ले | उसके ढ़े लेनेपर जो 
“चीज बचेगी वह तुख्हारे हिस्सेमें आ जायगी |? वकील साहेब- 
की बात सुनकर उनकी पत्नी बड़े सोचमें पड़ गयी | कुछ 
देर चुप रही । फिर सोच-साचकर उसने कहा--मुझे तो 
जमीन-जायदाद और अर्थसम्पत्ति चाहिये |? वकील साहेबने 
बड़ी प्रसन्नतासे दस्तावेज निकाछा । पढ़कर सुनाया) खर्य 
एस्ताक्षर किये, छोटे भाईसे कराये और पत्नीसे कराये .। फिर 
उसकी एक-एक प्रति दोनोंको दे दी। तदनन्तर भाईसे 


| 
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कहा-+“चलो, हमलोग अन्यत्र रहेंगे ।? दोनों भाई जो एक- 
एक धोती कुर्ता पहने थे, वेसे-के-बैंसे ही उठकर वहँसे चल 
दिये | बकीझ साहइबकी पत्नी कुछ भी बोल नहीं सकी । 
बोढ्ती भी कैसे | देवरने जरूर भाभीकी चरणधूलि लेनेकी 
चेष्टा की । पर उसने पेर हटा लिया। पति-वियोगका तो उसे 
दुःख हुआ, पर देवरके हट जानेसे उसने मानों सुखकी साँस 
ली | अब वह कुछ कर्मचारियोंकों रखकर जमीन-जायदादकी 
सम्हाल कराने छगी | कुछ दिन तो काम चला तथा 
देवरको हटा देनेका सन्‍्तोप भी मनमें रदह्य । पर घीरे-घीरे काम 
बिगड़ने लगा । कर्मचारियोंने मनमानी आरम्भ की | खर्च 
बढ़ गया । आय प्रायः बंद हो गयी । मामले-मुकद्दमे भी 
छग गये | सालभर भी नहीं बीता कि वह सर्वथा ऊब गयी 
और पतिके पास जाकर उसने घर लोटनेकी प्रार्थना की | 
वकील साहब नामी वर्कील थे, उन्होंने घर्से निकलकर 
दूसरी जग मकान भाड़े के लिया । रक्षोश्या-नौकर रख 
लिये । काम तो उनका चल ही रहा था। छोटा भाई 
सुयोग्य तो था द्वी । उसके द्भदयपर भाईके बर्तावकी अमिट 
छाप पड़ गयी थी। वह भी घरकी सेभाल और काम-काजमें पूरी 
सहायता करने छगा था । दोनों सुखसे रहने छगे थे | 
जब पत्नीने आकर प्रार्थना की ओर कहा कि ५्मेरा 
अपराध क्षमा करें । देवरको में पुत्रकीं भाँति पाूँगी। मेरी 
बुद्धि मारी गयी थी जिससे मैंने उस निरपराधकों सताया और 
यहॉतक काण्ड किया | अब में अपनी भूल समझ गयी । 
आप वयथा देवरजी मुझे क्षमा करें ।? यों कहृते-कहते उसकी 
ऑ्खोर्मे आँस आ गये भोर वह फुफकार मारकर रोने 
लगी | भाभीकों रोते देखकर देवरने उसके चरण पकड़ 
लिये और भाईसे घर चलनेका अनुरोध किया | वकीछ साहबके 
मनमें छेप तो था ही नहीं । वे इईंसने छगे और पत्नीके 
साथ घर छोट आये । तबसे उनका परिवार सुखी हो गया | 
इस घटनाके लिखनेसे मेरा तात्पर्य इतना ही है कि 
आप भी अपने छोटे भाईके साथ प्रेमका बर्ताव करें। उसका 
दोष भी दे तो उसे ठीक करनेका उपाय प्रेम तथा स्नेह दी 
है, न कि तिरस्कार | ओर यदि आप ईमान विगाड़कर 
उसका हक रख लेंगे और उसे निकाल देंगे; तब तो बड़ा 
पाप करेंगे । भगवान श्रीरामचन्द्र और परम भाग्यवान्‌ मरत- 
जीके आदर्शको सामने रखिये | यहाँकी कोई वस्तु साथ नहीं 
जाती; संब कुछ यहीं रद जायगा । मनुष्य जो बुरी नीयतसे 
कुछ बुरा काम कर वबैठेगा, वही उसके खाथ जायगा और 


रैंक आनक 
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उसका दुष्परिणाम भी उसे अवश्य भोगना पड़ेगा | आप प्रेम 
कीजिये, आपका अपना ही भाई है । उसके अपराधोंको 
क्षमा कीजिये और उसे द्वुदयसे छगाइये । आपका बर्ताव 
निष्कपठ; प्रेमपूर्ण और सुन्दर होगा तो उसका द्ृदय अवश्य 
पलटेगा, वह आपके अनुकूल हो जायगा | ओर यदि न भी 
हुआ तो भी आपकी तो इसमें कोई द्वानि होंगी ही नहीं | 
भगवानके दरबारमें आप आदरके पात्र होंगे; जो जीवके लिये 
सबसे बड़ा छाम है । विशेष भगवत्कृपा | 
(१० ) 
मित्र ओर सुहृदके लक्षण 
प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपा- 
पत्र मिला । मित्र और सुदृदका भेद पूछा । इसके उत्तरमें 
निवेदन दै कि मित्र देने-लेनेमें संकोच न करनेवाला हितेषी 
होता दे और सुद्धद्‌ प्रत्युपारकी कोई भावना न रखकर 
हित करता दै। मित्रकी बड़ी सुन्दर व्याख्या श्रीतुलसीदासजी 
महाराजने की है-- 
क्षन मित्र दुख होहिं दुखारी १ तिन्ददि विकोकत पातक मारी॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना १ मित्र॒क दुख रज मेरु समाना ॥ 
>< > >८ 
कुपथ निवारि सुपंथ चरावा । गुन भ्रगढे अवगुनन्हि दुरावा॥ 
देत केत मन संक न धरई ६ बढ अनुमान सदा हित करई॥ 
बिपति काकू कर सतगुन नेहा श्रुति कद्द संत मित्र गुन एहा ॥ 
आज ऐसे मित्र कहां हैं ? जो केवछ अपने खार्थ-साधन- 
के छिये ही किसीके साथ मित्रताका नाता जोड़ना चाहते हैं; 
या जो समाओंमें कहनेभरको किसीकों “मित्र? नामसे 
सम्बोधित करते हुए अंदर-ही-अंदर उसका अहित सोचते 
रहते हैं | ऐसे मित्रोंसे तो बचना ही चाहिये। सुद्धदके 
सम्बन्धर्म शास्त्र कहते ह-- 
परेषामनपेक्ष्येव... कृतप्रतिकृतं हि. य।। 
प्रवर्तते छवितायैच स सुहत्‌ प्रोच्यते बुणैः ॥ 
( स्क० मा० कुमा० १०। २६ ) 
धप्रत्युपकारकी आशा न रखकर जो दूसरेके हितके लिये 
प्रवृत्त होता है) बुद्धिमान्‌ पुरुष उसको सुद्दद्‌ कह करते हैं |? 
हम सभीको मित्र और सुद्दद्‌ बननेकी चेश करनी चाहिये | 
हम किसीके मित्र या सुद्दद्‌ होंगे तो हमें भी मित्र-सुदृद्‌ 
मिल जायेंगे | सच्चे सुद्ददू तो श्रीभगवान्‌ ही हैं) जिन्हें 
सुद्दद्‌ जान छेनेपर द्वी शान्ति मिल जाती दे । 
सुदृद॑ सर्वभूतानां ज्ात्वा मां ध्ान्तिमच्छति । 


है. 
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(११ ) 
काल करे सो आज कर 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिल 
गया था | उत्तरमें देर हुईं; इसके लिये क्षमा करें । आपके 
विचार बहुत ही उत्तम हें | आपने जो योजना -सोची है, वह 
भी बढ़िया है; परन्ठ आप समर्थ होते हुए भी बारह सालसे 
केवल सोच ही रहे हैं; कुछ कर नहीं रहे हैं, यह ठीक नहीं 
है। आप अनुकूछ समयकी प्रतीक्षा कर रहे हैं; पर कोन कद 
सकता है कि वेसा अनुकूछ समय आयेगा या नहीं । या उसके 
आनेके पहले ही आप संसारसे चले नहीं जायेंगे | भजन; 
दान और पधर्मसंग्रह आदि कार्योमें जग भी विलम्ब 
नहीं करना चाहिये | पाप-प्रवृत्तिमें चिरकारिता; दी्घ॑सूत्रीपन 
होना बहुत अच्छा है; परंतु सत्कार्यमें तो यह बड़ा भारी 
विन्न है| महाभारतमें कहा है--- 

श्वः कार्यमय कुर्वीत पूर्वाद्ने चापराहिकम। 

न हि भध्तीक्षते उत्युः कृतमस्य न वा कृतम्र ॥ 

“कल करना हो उसे आज करो, दिनके पिछले पहरमें 
करना हो उसे पहले पहरमें कर छो; तुम्हारा काम हुआ 
या नहीं, मृत्यु इसकी बाट नहीं देखेगी ।? 

इसीका अनुवाद कबीरजीके इस दोहेमें है-- 

काक करे सो आज कर आज करे से अब १ 

पकमें परके होगगी फेरि करेगा कंब॥ 

मेरे एक आदरणीय मित्र थे; बड़े आदमी थे, अच्छा 
इुंदय था । उन्होंने कई योजनाएँ सोच रक्खी थीं | 
योजनाएँ सभी छोकोपकारिणी और सुन्दर थीं; परंतु वे उन 
योजनाओंको सफल नहीं बना सके, पहले ही उनका देह्दावरान 
हो गया ओर सारी वातें मन-की-मनमें ही रह गयी | 

अनित्यानि शरीराणि विसवों नेव शास्तः। 

नित्यं संनिदहितो झूत्युः कर्तव्यों घर्म॑संग्रहः ॥ 

“शरीर सदा नहीं रहते; न वेभव ही सदा रहता है और 
मृत्यु सदा समीप है; यह समझकर धर्मका संग्रह करनेमें 
विल्म्ब नहीं करना चाहिये | 

पता नहीं, कछ मन बदलजाय, स्थिति बदल जाय; साधन 
अर क्‍जर सर अपनी योजना कार्य-रूपमें परिणत 

जद 

कक करनी चाहिये। यह मेरा आपसे बलपूर्वक 


अब रही भजनकी बात, सो बह तो अत्यन्त ही आवश्यक 


कन्याण 
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है। मुझे पता नहीं आपकी क्या उम्र दे | परंतु मजन तो 
लड़कपनसे ही करना आवश्यक है। कोई आज मेरे या सो वर्षके 
बाद, भजन सदा बनता रहे | पता नहीं; कब मौत आ 
जाय । भजन विना ही यदि शरीर छूट गया तो इससे बढ़- 
कर ओर कोई द्वानि नहीं होगी | मनुष्य-जन्म ही व्यर्थ हो 
जायगा | जो छोंग कहते या मानते हैँ कि अभी तो काम 
करने या भोग भोगनेका समय है; बड़ी उम्र होगी तब 
भजन करेंगे, वे वस्तुतः बड़े भ्रममें हूँ | एक अ्रमर था। वह 
कमछ-कोषमें जा बैठा ओर मधुपान करने लगा | सन्ध्या होने 
आयी | कमल सिकुड़ने लगा। उसने सोचा--- 

रात्रिगंमिप्पति भविष्यति सुप्रमातं 

भासवाजुदेप्यति हसिष्यति. पक्ुजश्नीः | 
इत्य॑ वित्तकंयंति कोपगरते. द्विरेफे 
हा हनत इनत नलिनीं गज उजदार ॥ 

“रात बीतेगी, सुन्दर प्रभात होगा; सूर्यदेव उदय होंगे, 
तब कमलकी कलियों खिल जायेंगी | ( उस समय में निकछ 
जाऊँगा, इतने राजिभर आनन्दसे मकरनन्‍द रसका पान करता 
रहूँ ) इस प्रकार कमल-कोपमें बेठा हुआ भ्रमर विचार 
कर ही रह्य था कि हाय हाय | हाथीने आकर कमलको 
उखाड़ फेंका ( ओर दॉतों-तले दबाकर भ्रमरके सद्वित ही उसे 
पीस डाला ) |? 

यही बात हमारे लिये है; पता नहीं, काल-कुंजर कब 
आकर हमें पीस डालेगा | इसलिये मेरा आपसे यही अनुरोध 
है कि आप अपनी योजनाको कार्यान्वित करनेमें जरा भी 
विलम्ब न करें ओर साथ ही मानव-जीवनके सर्वप्रथम और 
सर्वे्रधान कर्तव्य भगवद्धजनमें तो तत्परताके साथ लग ही 
जायें। ऐसा न कर सके तो संभव है औरोंकी भाँति आपको 
भी पछताना ही, पड़े | शेष भगवत्कृपा | 

(१२) 
पुराणोंकी वास्तविकता 

प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला। 
हमारे पुराण-इतिहासोके बारेमें आज-कलके पढ़े-लिखे लोगोंकी 
जो धारणा है; उससे मेरा मत नहीं मिलता | मैं तो इनमें 
लिखी एक-एक बातको सच मानता हैँ | सर्वत्यागी ऋषि- 
मुनियोकी कोन-सा खार्थ था जो वे किसी उद्देश्य-विशेषको 
लेकर पक्षपातपूर्ण या असत्य बातें लिखते । इसीसे हमारे 
पुराणेतिहासोमं कुछ ऐसी बात भी आ गयी हैं, जो 
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निन्‍्दनीय हैं; परंतु सच्चा इतिहास लिखनेवाले महापुरुष 
अपनी निन्‍्दाके भयसे निनदनीय बातको छिपायें क्यों । उन्हें 
किसीसे प्रशंसापत्र तो लेना द्वी नहीं है | यह सत्य है कि हमारे 
शाज्रीय वचनोंके आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिमीतिक 
--तीनों अर्थ होते हैं; परंतु उनका आध्यात्मिक अर्थ करके 
उन्हें कल्पना बता देना नितान्त अन्याय है | हमारे भारतीय 
विद्वान्‌ भी दूसरोंका चब्मा चढ़ा लेनेके कारण पुराणवर्णित 
प्रसज्ञौंका कल्पित अर्थ करते हैं और उसीमें गौरव मानते हें । 
इसका कारण है विचित्र रचना करनेवाली प्रकृतिको ओर 
लोकोत्तर महापुरुर्षोके विविध विचित्र चरित्रोंको न समझना 
एवं विदेशी विद्वानेंके प्रभावमें पड़कर उन्हें कल्पना मान 
लेना । आपने जो कल्पना की है, वह भी ऐसी ही है | जब- 
तक हवाईजहाज नहीं बने थे, तबतक हम पुराणोक्त 
विमानोंकी चर्चाको छोक-कल्पना ही मानते थे। मेरी समझसे तो 
पुराणेतिद्वार्सोपर विश्वास करके श्रद्धापूर्ण इष्टिसे ऋषि-म्ुनिर्योकि 
द्वारा आचरित साधनों का आश्रय लेकर पुराणेतिहासोके त्यों- 
का अनुसन्धान करना उचित है; तमी उनके वास्तविक 
रहस्यको हम जान सकेंगे । निरे कोतृहलसे, संदिग्ध छुदयसे 
या उनके मिथ्या कह्पित होनेके दृढ़ निश्चयकों लेकर जो 
अनुसन्धान-अन्वेषण होगा) वह तो सत्यके स्थानपर मिथ्याको 
ही प्रतिष्ठित करेगा । यह मेरा नम्न मत है। में यह मानता 
हूँ कि पुराणोंमें विद्यानोने कुछ घटाया-बढ़ाया है पर उससे 
पुराणोंकी वास्तविकतापर कोई सन्देह नहीं होता | आप 
* विद्वान हैं, आपको जो उचित तथा सत्य जान पड़े, उसीके 
अनुसार करना चाहिये | शेष मगवत्कृपा । 
( १३ ) 
कठोर वत है पर उसीको निभाना है 
बहिन ! मैं तुम्हें क्या लिखूँ । त॒म्हारी स्थितिकी स्मृति 
ही मेरी आँखोंसे अश्रुधारा बहा देती है । यद्द मेरा चाहे 
मोह हो; पर है तो सही ही । पर असल बात यह है कि 
भगवानले अयाचितरूपसे तुम्हें जो कुछ दिया है; उसे सिर 
चढ़ाकर खीकार करना चाहिये ओर उसी्मे मज्नलछ 
समझना चाहिये | न खीकार करोगी)*न अपनाओगी, तो 
भी वह हटेगा तो नहीं । तब फिर उसे सन्तोषके साथ 
ग्रहण करनेमें ही बुद्धिमानी है । और उसीमें यथार्थ छाम 
भी है। माना; यह महान्‌ दुःख है; भयानक विपत्ति है; परंठ 
घर्मप्राण व्यक्तियोंकी कसौटी तो विपत्ति ओर दुःख ही हैं । 
सोना ही आगे तपाया जाता है | यह आग है | पर यदि 


कामके पतन्न 
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यही आग तुम्हारे जन्म-जन्मान्तरके विषयानुरागकों जलाकर 
तुक्द्दरे छृदयकों विषय-वासना-झत्य बना दे सके तो कितने 
मड्जलकी बात है | संखियेको परिशुद्ध करके उसका यथाविधि 
सेवन करनेमें ही बुद्धिमानी है | जो स्थिति मिल गयी है 
बह तो मिल ही गयी | अब उस स्थितिको प्रतिकूल मानकर 
रोना, जीवनकों तमसाच्छन्न बना डालना और मानवोचित 
कर्तव्योंसे च्युत हो जाना तो बुद्धिमानी नहीं है; बुद्धिमानी तो 
उस स्थितिको अनुकूल बनाकर उसे मानव-जन्मकी सफलताका 
साधन बनानेमें ही है। 

तुम्हारे कुछ हितेषी तुम्हें जो दूसरा मार्ग दिखला रहे हैं 
और उससे तुम्हें थड़ी मनोवेदना हो रही है--सो तुम्हारी 
मनोवेदना तो उचित ही है। जिसकी वंदपरम्परामें सदा 
ही उस दूसरे मार्गगो पाप समझा गया हो) जिसके 
संस्कारमें ऐसी बातका सुनना भी अपराध माना गया हो, 
उसको अपने ही लिये ऐसी बात सुनकर दुःख तो होगा 
ही । में तो ठम्हारे ही मतका हूँ; यह तुम जानती ही हो । 
जो सजन दूसरे मार्गका निर्देश कर रहे हैं; वे भूलमें हैं और 
वे सुखके श्रमसे भारी दुःखके बीज बो रहे हैं | तथापि उनकी 
दितेषिताकी भावनामें तुम्हें जग भी सन्देह नहीं करना 
चाहिये । वे त॒ग्हारे ढुःखसे सचमुच दुखी हैं, वे तम्हें सुखी 
देखना चाहते थे और चाहते हैं | पर उनकी दृष्टि दूसरी 
है । वे जहाँतक देख पाते हैं; वह्ाँतक उन्हें उनके मतके 
समर्थक कारण ही मिलते हैं | आज हमारे समाजकी जो दुर्दशा 
है, उसे देखकर उनका ऐसा मत हो जाय तो इसमें कोई आश्रर्य॑- 
की बात नहीं है | इसलिये उनके मतका अनुसरण न करते 
हुए भी उनके आत्मीयभाव तथा सद्भावका तो आदर ही 
करना चाहिये । पर यदि तुम्दारा अपना अत दृढ़ है, तुम 
प्रत्येक परिस्थितिका सामना करनेके लिये तैयार हो तो तुम्हें 
कोई डिगा नहीं सकता । भगवान, तुम्दोंर झुभ सड्डल्पमें 
सहायक होंगे । अवश्य ही तुम्हारा तत है बड़ा कठोर और 
सर्वथा तपोमय । आजके युगर्मँ तुम कुछ देवियाँ ही ऐसी हो 
जो संसारमें त्प; त्त और त्यागकी प्रभामयी ज्वाला बनकर 
सर्वत्र प्रकाश फेला रही हो । ठम्हें धन्य है और धन्य है 
तुम्हारे असिधारा त्रतको | मेरा तो मस्तक तुम सतियोंके चरणोंमें 
सदा ही नत है। भगवान्‌ तुम्हारी सहायता करें | शेष भगवत्कपा 

( १४ ) 
ईश्वर नित्यसिद्ध है 

प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण | कृपापन्र मिला। 

धन्यवाद ।'आप लिखते हैं कि 'ईश्वर है, यह सिद्ध कीजिये |? 
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इसके उत्तरमें निवेदन है कि ईश्वर नित्य सिद्ध है; वह हमारे) 
आपके साधन करनेसे सिद्ध होगा; ऐसी बात भी मनमें नहीं 
छानी चाहिये । आप हैं, में हूँ---क्या इस सत्यके अनुभवकों 
भी सिद्ध करनेकी आवश्यकता है ? यदि हम और आप सत्य 
हैं तो हमछोग जिसके अंश हैं; वह परमात्मा असत्य या 
असिद्ध कैसे हो सकता है? जबतक जलकी एक बूँद भी 
सामने है तबतक जलनिधिकों असत्य केसे कहा जा सकता 
है ? थोड़ी देरके लिये अंशविभागको कोई असत्य भी मान 
ले; पर अंशी तो असत्य हो ही नहीं सकता | समुद्रका जल- 
बिन्दु क्षणिक है; वह वायुके साथ उठकर फिर समुद्रमें ही 
एकीभूत हो जाता है | इसी प्रकार अनेक जीवविभाग 
व्यावहारिक सत्य है | इस अनेकताका छूय एक परमात्म-सत्तामें 
ही होता है | अतः अंशी परमात्मा ही नित्य सत्य है । 
घट सत्य है तो घटनिर्माता कुम्मकार असत्य केसे होगा ! 
जगत्‌ जब प्रत्यक्ष है तब इसके सशका अभाव केसे सम्भव है ! 


कल्याण ह 


[ भाग २४ 
विद जल, अर, विकीर व्ककश कक मी कब 


कार्य हो और कारण न हो यह कदापि सम्भव नहीं है | 
इस सम्बन्धरमँ आपको विशेष जानना हो तो “कल्याणःका 
“ईइवराडु? कहींसे प्राप्त करके उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये । 

२. ईश्वर आनन्दमय हैं; वे लीलारस-विस्तारके लिये ही 
सष्टि-स्वना करते हें | इस सष्टिसे उनका अपना कोई ख्ार्थ 
नहीं है | अनादि कालसे त्रिठग हुए जीवोपर अनुम्रह्द करने- 
के लिये द्वी उनके द्वारा सश्लीछाका सूत्रपात हुआ है| 

३. दुःख पूर्वक्ृत पार्पोका फल है । भजनका फछ तो 
सुख है, प्रभुकी प्राप्ति है। वह इस समय भजन करनेवालेकों 
उसके भावानुसार आगे मिलेगा । एक आदमीने किसीकी 
हत्या कर दी ओर फिर वह राम-नाम जपने छगा | कुछ 
समय बाद उसे फॉसीकी सजा होती है । यद्द सजा राम-नाम- 
जपका फल नहीं है, यह तो हृत्याका दण्ड है | भजन ओर 
नाम-जपका परिणाम तो सदा मज्लल्मय और सुखस्वरूप दी 
है। शेष भगवत्कृपा । 


८ औ92०७५८५ हि 
उत्कण्ठ्‌ हरि-गुण गायें 
( श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्यालक्ृत बँगला पद्मके आधारपर ) आओ मिलकर हिनग्रुण गाये। 
क्यों न तुझको देख पाता । मानव-जीवन सफर. बनायें ॥ 
वास तेरा सब कहीं, तव क्यों नयन-पथमें न आता ॥  नन्द-यशोदा अजिर-बिहारी,श्रीमघुरूदन थीवनवारी । 
ढुँढ़ता फिरता खदासे; राधावह्लभ कुअविदारी, जनहितकारी भव-भयद्वारी ॥ 
जल-थलोमें व्यप्नतासे । मदन सनोहर इयाम रिप्सायें । 


पर सिवा तेरे, चिविध अपदार्थ नयनोंम समाता ॥ 
यद्द भुजा तुश्कों जकड़ने, 
उठी रहती पकड़ने । 
कान तव वचनामतोके पान द्वित नित है लुभाता ॥ 
भूल होती क्‍या, न जानूँ, 
क्यों पकड़ प्रियको न पाऊँ | 
पंख होते तो तुरत उड़कर प्रभूके पास जाता ॥ 
वासना इतनी रूमी है; 
५ 'यास-्याकुलता जञगी है। 
पा सकूगा हा ] न दर्शन क्‍या कभी हे प्राणदाता ॥ 
अब न तुझको पा सका मैं; 
#्यर्थ श्रम करके थका मैं । 
चाहता हूँ भूल जाऊं, पर नहीं वह भी खुहाता ॥ 
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आओ मिलकर दरि-ग्रुण गायें ॥ 
प्रेमसुधा वरसानेचाला, परम पुनीत बनानेवाला | 
मल मन-सुकुर नसानेवाला,प्रभुका रूप दिखानेवाला॥ 

नयनभ-सछुचा-रसत जरू वरसाये । 

आओ मिलकर हरि-गुण गायें ॥ 
प्रेमनगरकी रीति निराली, सूखा पड़े, उगे हरियाली । 
चसताहैघर होकर खाली,विरह-मिलनकी अद्भुत ताली॥ 

नयन मूँद छो पट खुल जायें । 

आओ पिलकर हरि-गुण गायें ॥ 
रोम-रोम राघाके मोहन, मोहनकी राधा जीवन-घन | 
बेकल राधा वेकल मोहन, राधा-मोहन रूप निरंजन ॥ 

युगल-छटापर  बलि-बलि जायें । 

आओ मिलकर हरि-गुण गायें ॥ 
--बैद्य रामेश्वरप्रसाद अग्रवाल 


भरत-मिलाप 


( २०---श्रीरामभरोसे गुप्तजी “राकेश? साहित्यरत्न ) 


ण्‌्‌। 
रह गया एक द्नि राघवके आनेका ! 
जन-जनके हृदयकी विरहानल बुझानेका !! 
ऐसा सोच राम-बन्धु 
खप्तसे जगते-से ! 
स्वयंको ठगते-से !! 
हो गये तंज्ञा-हीन 
कुछ क्षण बाद्‌ झोका आया मछयानिलूका 
लोट आई चेतना फिर कहने लगे भरत यो 
अद्दद | धन्य हैं सोमित्र-वंधु 
चैमवरा मोह त्याग! 
नारीका प्रणय त्याग !! 
चल दिये मछुप वन 
राम-पद्ारविन्दू-सकरन्द पान करने 
में दी एकमात्र 
नीच हूँ, नराधम हूँ, नारकी हूँ 
कुठार हूँ रघुकुलके कुक्षका 
परंतु नहीं, नहीं, 
फिर भी में आरत हूँ ! 
भक्त हूँ शरणागत हूँ !! 
किया था जयंतने यद्यपि अक्षम्य दोष ! 
आया शरणागत हुए राम गत-रोप |! 
दिया था अभ्य-दान ! 
दिया था क्षमा-दान !! 
होती प्रतीति डढ़ आयेंगे अवचय राम 


और यदि 
; अवधि बीत जानेपर ! 
राम के न आनेपर !! 
रहें प्राण फिर भी तो कौन अधम मुझ सम 
करते यो संकट्प-विकल्प ! 
बीतता युग-सम काल अल्प |! 
व्यथाके सागरमे रहे डवते उतराते भरत !!] 
है 4 प न्‍९ 0 


गद्य-गीत 


इतनेमे आ गये मारुत-खुत 
सुधा-सम कहने लगे वचन या 
जिसकी अहनिंशि चिन्तामे बने दीन ! 
करते स्मरण जिसे हो गये महान क्षीण !! 
वे ही रघुकुल-पतज्ञ 
मं विजित कर द्स-सिर ! 
ढुर कर गहन तिमिर !! 
आते है इसी ओर 
कौन कौन ? 
सवरीके प्राण राम ! 
विभीषणके त्राण राम !! 
उदारताके स्रोत राम ! 
भचार्णवक्के पोत राम !! 
मेरे जीवन-मरुथलके शीतल-जलरूदू-राम 
क्या आते हैं इसी ओर ? 
हुए भरत प्रमुद्ति-पुनीत संवाद खुन 
यथा रंक पाई हो अतुल राशि वैभवकी । 
झुष्कप्राय खेतीपर पड़ गया हो अमस्बु ज्यों 
तत्क्षण 
आ गये साजुज-राम-बैंदेददी 
गिर पड़े भरत राम-पद्‌-पंकजमे 
बहने लगे प्रेमाश्रु राघवके नयनोसे 
उस समय 
कोकिला कूक उठी 
सहस दल खिल गये, मधुपावलि गूँज़ उरी 
वीणापाणि मूक हुई | * 
सहस्त्त फन स्तब्ध हुए |! 
कवि कर पाया नहीं 
व्यक्त उस क्षणकों 
जव-+ 
मिखिता था अखिल चराचरका घोर ताप ! 
गूँज़ उठा नभमे धन्य घन्य भरत-मिलाप !! 
१ हर 4 4 


हब य घट ्िआट्टण......5 


आनापानसतिका अभ्यास 


( लेखक--पं० श्रीलाल्जीरामजी शुरू, एम्‌ू० ए० ) 


“आनापानतति” के अभ्यासकी बोड-धर्मग्रन्थोंमें बड़ी 
महत्ता दिखलायी गयी है। आनापानसति एक प्रकारसे 
प्राणायामके समान है; पर वास्तवमें प्राणायामके अभ्याससे मिन्न 
है| आनापानसति सम्यक्‌ स्मृति, जो बुद्ध मगवानका अशज्ञी 
मार्ग है; का एक अज्ञ है। यह “प्राणापानस्मृतिः का पाली 
रुूपान्तर है। ग्राणायामका मुख्य उद्देश्य शारीरिक स्थितिको 
सुधारना है । उससे मनमें भी चेतन्यता आती है। आनापान- 
सतिका मुख्य उद्देश्य मानसिक स्थितिको सुघारना है। यह 
मनको स्थिर करनेका सुगम उपाय है | आनापानसत्तिमें 
श्वासके आने और जानेपर मनको छगा दिया जाता है। इसमें 
किसी प्रकारका और प्रयक्ञ नहीं किया जाता । सहज श्वास- 
प्रश्नासपर मनको छगाना-यही आनापानस्टृतिका अभ्यास है। 

आनापानस्मृतिसे चेतन मनमें चलनेकी क्रियाओंका 
निरोध हो जाता है | साधारणतः हमारे मनमें अनेक प्रकारके 


. सड्डत्प-बिकल्प उठते रहते हैं | इनके कारण हमारा मन सदा 


अस्थिर अवस्थामें रहता है । कभी-कभी मनमें इतने दुःखके 
विचार आते हैं कि उनके मारे हमें चेन ही नहीं मिलती । इन 
विचारोंका निवारण आनापानसतिके अभ्याससे हो जाता है। 
बुद्ध भगवानने तीन प्रकारके वितककि निवारणके लिये 
आनापानसतिका अभ्यास बताया है | ये वितर्क काम-वितके, 
व्यापाद-वितक और विहिंसा-वित्तवों हैं | काम-वितक-अनेक 
प्रकारकी भोगेच्छाओंके विचारोंका मनमें आना है; व्यापाद- 
वितक दूसरोंके प्रति कृत्य और उनके प्रतिकारके विषयर्म 
विचार आना है, और विहिंसा-वितर्क शत्रु-भावनाके विचारौ- 
का मनमें उठना दे। इन सभी प्रकारके वितकोंका निरोध 
आनापानसतिसे हो जाता है | 
आनापानसतिका अभ्यास पदले-पहले बड़ा 
है; क्योंकि मनुष्यके कलुषित विचार ०४३५४३९४ २०४५ 
वस्तुपर स्थिर नहीं रहने देते । जिस व्यक्तिके मानसिक 
व्यापार जितने हे ह उसके लिये इस अभ्यासका 
करना उतना ता है। अभिमानकी 
में भी मन एकाग्र नहीं होता। जज 
आनापानसति अदहंभावका विनाशक 
किसी एक व्यापारपर छगा दिया जाता है के अल कब 


आपका भी शान नहीं रहता । अहंभावके विनाशकी ५ 
में मनमें अपूर्व शक्ति आ जाती है । वितकोंका निरोध भी 


मानसिक शक्तिको कव्पनातीत परिमाणमें बढ़ा देता है। 
वितकोसे सदा हमारी शक्ति व्यर्थ खर्च होती रहती दे । यदि 
इस शक्तिका अपव्यय न हो तो हमें सक्लुल्पतिद्धता प्राप्त हो जाय। 
आनापानसतिके अभ्याससे मनुप्यको मींद आ जाती दै | 
अनिद्राकी बीमारीकों मारनेक्रा भी यह एक अचूक साधन दे। 
यदि आनापानसतिके कारण नींद न आये तो इस अभ्याससे 
उसी प्रकारकी मानसिक द्वान्तिका अनुभव होता है जेसा कि 
निद्रासे होता है । वितक मानसिक थकावट उत्पन्न करते हैं। 
आनापानसतिसे वितकॉका निरोध होता है; अतएुव मानसिक 
शक्तिका व्यय भी नहीं होता | निद्रा भी इनका निरोध करती 
है। अतण्व जो छाभ निद्रासे होता दे वह भी आनापान- 
सतिके अभ्याससे हो जाता है। 
आनापानसतिसे अनेक प्रकारके मानसिक रोगेंकां - 
अन्त हो जाता है। अकारण भय ओर चिन्ताएँ इस अभ्याससे 
नष्ट हो जाती हैं । आनापानसतिका अभ्यास करते हुए यदि - 
किसी मानसिक रोगीको नींद आ जाय तो उसका मानसिक रोग 
ही नष्ट हो जाय | किसी भी विचारकों लेकर अचेतन अवस्था- 
में पहुँचना स्वास्थ्यलामके लिये उपयोगी होता है । मनुष्यके 
आल्मनिर्देशके फलित होनेके लिये विपरीत भावनाओंका बंद 
होना आवश्यक है। विपरीत भावनाएँ आनापानसतिके अम्याससे 
बंद हो जाती हैं | इसलिये कूये महाशय रोगियेंकि खवास्थ्य- 
ल्यभके ढिये उन्हें सम्मोहित करके निर्देश दिया करते थे । 
दूसरेके द्वारा निर्देश पानेके लिये जिस प्रकार सम्मोहित होने- 
की आवश्यकता होती है, आत्मनिर्देशके लिये भी उसी प्रकार 
चेतनाके निराकरणकी आवश्यकता होती है । आनापानसति- 
के अभ्याससे चेतनाकी धाराका निराकरण होता है और 
मनुष्य एक प्रकारकी आत्मसम्मोहनकी अवस्थामें आ 
जाता है। 
आनापानसतिके अभ्यासके द्वारा शारीरिक रोग भी नष्ट 
किये जा सकते हैं | बहुत-से शारीरिक रोग उनके साथ 
आन / 5 विचारोके कारण भयद्भर हो जाते हैं । रोगके 
चिन्ता करना भी शारीरिक रोगको भीषण बना देता 
है। यदि हम अपने रोगके विपयमें सोचना ब॑ और 
उक्त ताप बंद कर दें और 
अत हो जाये तो वह देरतक न ठहरे | रोगके 
सौचना उसकी आयुको और बलको बढ़ाना है| आना- 
पानसतिसे सभी प्रकारके विचार बंद हो जाते हैं | रोगके 


संक््या १२ ] 


मीरा और मोइन 


१६०७ 
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विचारोंका भी निरोध इस प्रकार हो जाता है | इससे रोग 
निर्बल हो जाता है और वह देस्तक नहीं ठददर पाता 

आनापानसतिके अम्यासके पूर्व अथवा उसके साथ- 
साय (शिव? माव अर्थात्‌ सभी घटनाएँ कल्याणकारी हैं; 
इस विचारका अम्यास करना उचित है; इससे एक ओर 
आनापानसतिका अम्यास दृढ़ हो जाता है और दूउरी ओर 
मानतिक शान्ति उपलब्ध होती है | इससे बहुत-से शारीरिक 
और मानसिक रोग अपने-आप नष्ट शो जाते हैं । 

किसी प्रकारकी यकावट्के पश्चात्‌ थोड़ी देर आनापान- 
सतिका अम्यास किया जाय तो वह थकावटको दूर कर देता 
है| इस प्रकारके अम्यावके साथ-खाय शियिलीकरणका अम्याठ 
करना उचित है। शियिलीकरणमें अपने अज्ञ-्नल्यन्नेकि 
विषयमें विचार करते हुए उन्हें शियिल किया जाता है | यह 
एक प्रकारका आत्मनिर्देशका अभ्यास है । 

किसी प्रकारके भयद्भुर सझुटमें पड़ जानेकी अवस्थामें 


आनापानसतिका अभ्यास बड़ा सहायक होता है । इससे 
मनुष्यमें नया आत्मविश्वास उत्पन्न हों जाता है | यदि कोई 
जटिल समस्याको सुल्झानेके पूर्व आनापानसतिका अम्बास 
किया जाय तो वह समस्या सरल्तासे हल हो जाती है | मनकी 
कमजोरीकी अवस्थामें मनुष्यके मनमें अकल्याणकारी विचार 
और अभद्र कब्पनाएँ ही अधिक आती ईं | इनपर नियन्त्रण 
करना कठिन होता है | जो स्थिति रोगकी अवस्थार्मे मनकी 
हो जाती है, वही स्थिति अन्य सल्ठूटकाल्म भी हो जाती दे; 
ऐसी स्थितिर्मे ठमी प्रकारके विचाररोंकों स्थगित कर देनेमें 
ही मनुष्यका कल्याण है | 

खजस्म अवस्था प्राप्त दोनेपर जो विचार आते हैं, वे 
कल्याणकारी होते दे | उनके अनुसार काम करनेंसे मनुष्य- 
को सफलता मिलती है | अतएवं सझ्कूटकालमें, रोगकी 
अवस्थामें आनापानसतिका अम्यास बहुत ही उपयोगी 


होता है [# 


मीरा और मोहन 


( रचविता--काव्यरत्न प्रेमी? विशारद भीण्डर ) 
(१) 
मीराके मन्दिर आवते मोहन, मोहन-मन्दिर जाववी मीरा । 
मीराका रीझ्षता मोहनसे मन, भोहनकों छु रिझ्नावती मीरा ॥ 
मीराको थे उर छावते मोहन, मोहनको उर छावती भीरा । 
भीराके थे मन भावते मोहन, मोहनके मन भावती मीरा ॥ 
(२) 
मोहनकी वजती मुरली पग-घूँधरू थी घमकावती मौरा। 
देखने दौड़ते मोहन थे वह मंजुल नाच दिखावती मीय ॥ 
कान दे मोहन थे खुनते वह जो कुछ वावरी गावती मीरा । 
जाते समा कभी मीरामे मोहन, मोहनमें थी समावती मीरा ॥ 


3.0“ आई 


श्र 
के 


० 


(३) 
मीराको मोहन ही थे कवूछ औ मोहनको भी कबूल थी मीरा । 
आते उड़े हुए तूलसे मोहन, जाती उड़ी हुईं तूल थी मीरा ॥ 
सौरभ-रंजित मोहन थे, चरणों पे चढ़ी वह फूछ थी मीरा । 
मीरा बिना किसे मोदते मोहन, मोहनके विन धूल थी मीरा ॥ 
+3#- 2022 %*-- 
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धरिमरे नेंदलाल 
(१) 


हारव की हलकें हियहार सुधा छलके किलकारिन जाला । 
डारत लोक विलोकनि चेटक दे टक हरि रहीं सुराला ॥ 
ठौर ठगें शव काम गुमान जु दौरि चलें घुद॒वान ग्॒पाला । 


मूरि सजीवनि मेलत जीवन खेत धूरिमिरे नेंदलाला ॥ 
(२) 
आबें न मातु यशोदाकी गोद विनोदनि पूर्रि रही अंगनाई। 


ज्यों घन बीच हँसे चपला त्यों लछा किलकार भरें वलकाई ॥ 
चित्त चुरी निचुरी-सी फ्रो बड़री अखियान चितोौनि निकाई। 


च््‌ 


-आनन द्रै दुधरी दतियाँ तुतरी बतियान घुरी मधुराई ॥ 


( हे ) 
अंजन अंजित खंजन नेन जु मैनहुंके मद गंजनवारे | 
भौंह कमान अनोखिये वाव सदा झखपे झसुक्ानि-प्ति थारे॥ 
गोरज गोरे चुमाल रखें विमें वनमाल गे सुपरारे | 
वे घुधरारी घनी लटके कच हैं मन को अटकावन हारे ॥ 
(५) 
पीस लहीं कुलही उलही आति ही छबि छे सुरचाप मनेरी। 
देखि जके मानि मंडित भाल महा मतिह विधि पंडित केरी ॥ 
ले पिगरें जगकी सुषुमा अधरान सरी अरुना गईं फ्रेरी | 
हेरी न जात जु वे मुख पें छवि खेलि रही हे अँधेरी उजेरी॥ 
(५) 
वाजि रहीं फ्य प्ैंजनियाँ कटे क्िंकिनी राजत व्याम सलोना । 
खोबत आपनपी धुनिर्में जय जोबत जात है तित्रलिखोना ॥ 
कानन हों कारें जात प्यान बड़े हय चंचल खंजन छोना | 
वाल दिटेनन पूरित भाल जिते हँसि हेरत फेरत टोना ॥ 
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+न्के एबी हक 
[ भक्ति, शान, वैराग्य और सदाचार-सम्बन्धी सचित्र मासिक पत्र ] 
वर्ष २० 
सं० २००६-२००७ 


सन्‌ १६५० 
की 


निवन्ध, कविता 
तथां 
चित्र-सूची 


+>०+० कक 


(४ ४ की: 


सम्पादक-हनुमानप्रसाद पोद्दार ] कं [ प्रकाशक-घनव्यामदास जालान 


कल्याण-कार्यालय, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
वार्पिक मूल्य ७।) हि | 


विदेशोंके लिये १०) (१५ शिलिज्ठ ) प्रति संख्या |5) 
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दे १ लेक के जब कल पल से कई ह 


<८६<<€<&€६6<€€€€€/6€-<६६६ ४४-०3 फफ के, फ 
क्‌्+- | " 


१-अंक-विद्या, गणित और ज्यौतिषका मूछलोत 
भारत (पं० श्रीशुकदेवजी पाण्डेय, एम्‌० 
एस-सी ० ) ७क ७ कक 

२-अन्तःकरण-चिकित्सा ( डा० श्रीडुर्गाशंकर्नी 
नागर ) 

३-अन्‍्थजेंके लिये मन्दिर-प्रवेशका निषेघ क्‍यों [ 
( श्रीवर्णाभम-खराज्य-संघद्दारा प्रेषित ) 

४-अन्लेष्टि-क्रिया-संस्कारका रहस्य ( जगद्गुरु श्री 
मद्रामानुजश्रीरग्प्रदायाचार्य खामी भ्ीमागवता- 
चार्यजी मद्वाराज ) ९०७ 58% 

५-अमयपद ( साधुवेषमें एक पथिक ) 

६-अभिशान-झ्ाकुन्तलमें अध्यात्ममूलक  ढिंदू: 
संस्कृति ( १० श्रीचन्द्रवकीजी पाण्डेय; एम्र्‌० 


ए० ) 
७-अमी सुखी हो जाइये ( श्रीलेविक फिल्मोर )* ** 


॥ भीहरि ॥ 
कव्याणके चोबीसवें वर्षकी लेख-सूची 
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२१४ 


५९१ 
११२३७ 


९१४ 
१३२० 


८-अमेरिकाम हिंदू-संस्क्ृति (भीत्रजभूषणजी २० मद्ठ) ९२७ 


९-अर्थपश्चक ( श्रीजयनारायण मल्छिक, एमू० 
ए.०;डिप०एड़०  साहित्याचार्य, साहित्यालक्वार) 
१०-अवतार-तत्त-साधना ( श्रीमज्गद्गुद श्री- 
रामानुजसम्परदायाचार्य आचार्यपीठाधिपति 


श्रीराघवाचार्य खामीजी महाराज ) *** 
११-अश्लमेघपराक्म सम्राटू समुद्रगुतत 
( श्रीरमछालजी बी० ए० ) कक 
२२-आत्मज्योति ( भ्रीवालकृष्णजी बछढुवा बी० 
ए०5 एल.एल० सी० ) ०१० जनक 


१३-आत्मविजय ( साधुवेषर्म एक पयिक ) *** 
१४-आत्मा और परमात्माका रहस्य ( श्रीजयद॒याल- 
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नाम तथा मूल्य छाप दिया गया है। पैकेटोंकी पुसककम हर-फेर नहीं किया जाता है। किसी भी 
पुस्तककी अधिक संख्यामें अलग माँग दी जा सकती हैं | 

पैकेटका विवरण इस अकार हैं  __ 
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पुसतकोंका आडर यहाँ देनेसे पहले अपने शहरके विकेतासे मागिये 
इससे आपको शायद पैसे और समयकी वचत हो सकती है 

इधरमें हमारे पास वहुत-से ऐसे पत्र आते हैं. कि पुस्तक-विक्रेता लोग हमारी पुस्तक छपे 
दामौसे बहुत अधिक सूल्यपर वेचते हैँ। इस सस्वन्धर्मे आहकोंसे हमारा निवेदन है. कि पुस्तक- 
विक्रेताऑंको एक साथ ५०) की पुस्तकें मेंगानेपर हम छपे दामोपर केवल १०) प्रतिशत कमीशन देते हैं। 
रेलभाड़ा उनका छगता है। श्राहक्गण इसको समझते हुए पुस्तक-विक्रेताओंसे उच्चित मूल्यपर पुस्तक 
खरीदें । यदि उनकों चहॉँके पुस्तक-विक्रेतासे उचित मूल्यपर पुस्तकें न मिल सके तो कई प्राहक एक 
साथ मिलकर यहाँसे पुस्तक रेलपारसलसे मेंगवा के तो भाये डाकख्चेकी वचत हो सकती है। परंतु 
आहकोको यद्द स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि कमीशन केवल पुस्तक-विक्रेताओंको ही मिलती है, श्राहकोंको नहीं । 

निम्नलिखित स्थानोपर ग्रीताप्रेसकी पुस्तक हमारी पुस्तक-खचीमे छपे हुए दामोपर मिलती हैं । 
यहाँपर किखीको कमीशन नहीं मिक्तता। वहाँवी० पी० आदिसे भेजनेकी तथा वाहरी भ्राहकोंसे पत्र-व्यवहांर 
करनेकी कोई व्यवस्था नहीं है। आहकोंको छपे मूल्यपर पुस्तकें मिलती हैं । अधिक दाम नहीं देने पड़ते । 


(१ ) भ्रीगोविन्द्सवन-कार्यालय (५ ) श्षीमोतीछार श्याससुन्दर (९ ) भ्रोईश्वरदास डागा 


३०५ चाँसतल्ला गली, कलकत्ता २५, श्रीरामरोड छखनऊ बी० के० विद्यालयके निकट 
(३ ) श्रीगीतापेस पेपर एजेन्सी (६ ) श्रीसगवान्‌ सजनाश्रस अंक नेर: 
(३) 330 आर अष्टखम्भा, (इन्दाचन).. ,(3०) श्रीशंकरदास दुर्गाभसाद आढ़ती 
खर्गाश्रम, ऋषिकेश (७ ) श्रीज्वालाद गोविन्द्राम पक सदरगंज बाजार, मेरठ 
2, श्र है ० । (छलका 
(४ ) शक्षीसत्सक्षमवन रची 0033 
' दादीसेठ अग्यारीलेन, सिंहानिया बाड़ी («) श्रीसुन्द्रमर हरीराप्त रे अल शेगाव ( बरार )- 
गणेशवाग, चम्वई चाड (१२) गीता पुस्तक-भण्डार 
री बतिया ( चम्पारन ) गऊघाद, मधुरा 
६ 


निवेदक--गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
७४7७ ६-पच्वकरटरककरनपुं४०.....त...000.. | 


ही गीता-जयन्ती 
भमोन्यरित्यज्य सामेक॑ श्रणं॑ ब्रज । 
०... अह त्वा सबयापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः | (गीता १८। ६६ ) 
शसव धर्मोक्रो अथात्‌ सम्पूर्ण कर्मोके आश्रवकों त्यागकर केवछ एक मुझ सचिदानन्दघन वासुदेव परमात्मा- 
की ही अतन्य शरणको प्राप्त हो, में तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा | तू शोक मत कर ।? 
विश्वकी स्थिति उत्तरोत्त शोचनीय होती जा रही है | सभी ओर पाप और पापाचारियोंकी ही ग्रवढृता 
देखनेमें आती है. | मावव-समाजका नेतिक स्तर बहुत ही नीचा हो गया है। भोगलछाछ्साकी कोई सीमा नहीं रह 
गयी है | घर्ममें अथवा कर्तव्यपालनमें किसीकी रुचि नहीं है | रुचि है धर्मविरहित कामाचार, अनीतियुक्त 
अर्थोपार्जन और अन्यायमूलक अधिकार-विस्तारमें | यही सम्य कहानेवाले समाजोंके जीवनका परम लक्ष्य बन रहा 
है | सर्वत्र अति गहित अनाचार, श्रशचार और अत्याचारका विस्तार हो रहा है | पापके इस ग्रवाहको रोकनेका 
'सफल मार्ग किसीको नहीं सूझ रहा है. | इस विकट परिस्थितिमें सच्चा मार्ग प्राप्त करनेका यदि कोई सफल 
साथन है तो बह श्रीमद्भगवद्वीताकी शिक्षा ही है। किंकत॑व्यविमूढ़ अर्जुनको अखिल ब्रह्माण्डनायक मगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
'दिव्यवाणी गीतासे ही चेतना, स्क्ृृति, शक्ति, ज्ञान और प्रकाश मिछा था और इसीसे विजय तथा विभूतिकी प्रापि 
हुईं थी | आज भी यदि हम ऐसा चाहते हैं तो हमें परम श्रद्धाके साथ गीताकी ही शरण लेनी चाहिये और 
उसीकी शिक्षाके अनुसार भक्तिसमन्वित निष्काम कर्ममें छयना चाहिये । 
आगामी मार्गशीर्य शुक्ना ११ ता० २० दिसम्बर बुधवारको श्रीगीता-जयन्तीका पर्व है | इस पर्वपर सब 
छोगोंको गीता-प्रचार तथा गीता-ज्ञानके क्रियाव्मक अध्ययनकी योजनाएँ बनानी चाहिये और पर्वके उपलक्ष्यपर 
श्रीगीतामाताका आशीर्वाद प्राप्त करनेके लिये नीचे लिख कार्य सभी जगह अवश्य करने चाहिये । 
१-गीताअन्थका पूजन । ५-पाठ्शालाओम और विद्यालयोम गीतापाठ और 
२-श्रीगीताके चक्ता भगवान्‌ भ्रीकृष्ण तथा | गीतापर व्याख्यान तथा गीता-परक्षाम उत्तीर्ण छात्रों 
आगीताको महाभारतमें अधित करनेवाले भगवान्‌ | को पुरस्कार-वितरण | 
व्यासदेवका पूजन । ६-प्रत्येक मन्दिर्मे गीताकी कथा और 
३-गीताका यथास्राधष्य पारायण । श्रीमगवानकी विशेष पूजा । 
४-गीता-तत्वको समझने-समझानेके छिये तथा | ७-जहाँ कोई विशेष अड़चन न हो, वहाँ भ्रीगीता- 
गीता-प्रचारके लिये सभाएँ, गीता-तत्व और ग़ीता- | जीकी सवारीका जुलूस । 
महत्त्वपर प्रवचन और व्याख्यान तथा मगवज्नाम- | ८-लेखक तथा कवि महोदय गीतासस्वन्धी लेखों 
कीर्तन आदि । और कविताआद्वाय गीता-प्रचारमें सहायता करे । 
५2 २ किक जप कि 
पत्र लिखनेवाले भाई-वहिनोसि निवेदन 
'कामके पत्र” शीर्षकर्म उत्तर पानेके लिये कई बहिनें तथा भाई अपने नाम-पता न देकर पत्र 
'लिखते हैं। ऐसे वहुत-से पत्र इकठठे हो गयेहैं । इनमें अधिकांश तो ऐसे हैं जिनमें केवल व्यक्तिगत 
4 6 कठिनाइयोंकी ७० च्ये हें ४ जे शीर्पकर्मे हक उत्तर 
तथा धरेछू कठिनाइयोंकी चर्चा है और छुछ ऐसे हैं जो केवल 'कामके पत्र” शीपेकर्मे उत्तर छपनेके लिये 
ही लिखे गये हैं। यह जान रखना चाहिये कि सभी पत्रोंका उत्तर 'कल्याण' में श्रकाशित नहीं 
किया जा सकता । जो पत्र सार्वजनिक चंप्टिसे मह्वके समझे जाते हैं, उन्हींमेंसे छुछका उत्तर 
+कल्याण'में छपता है। थथानके अमावसे तथा उपयुक्त पत्रोंमेसे अधिकांशका उत्तर 'कल्याण' में 
अकाशित करना सार्वजनिक लाभकी दृष्टिसे उचित नहीं हे, इसलिये भी, उनका उत्तर नहीं छप रहा 
है। ऐसे छोगोंमें, जो अपना नाम-पता लिखकर उत्तर चहेंगे उन्हें अवकाशानुसार उत्तर दिया जायगा 
और उनका पत्रव्यवहार गुप्त भी रदखा जा सकेगा। अतः बिना नामके पत्रोंका उत्तर 'कल्याण'में न 
छपे तो पत्रलेखक महातुभाव क्षमा करें। शेष पत्रोंका उत्तर 'रकन्द्पुराण” समाप्त होनेपर 'कल्याण/में 
'छप सकेगा । सम्पादक--कल्याण” गोरखपुर 


रजि० सूं० ए० 
विजेषाइक्रे लिये ठेख न भेजनेके लिये कपालु लेखकीसे निवेदन | 
०+ पल... हक कप 
बकल्याण' के आगामी विशेषाईु संक्षिप्त स्कन्दपुराणाडु” मे स्थानसद्लीचसे फेचल पुराणसे चुने हुए... 
पसड्ञौंका अनुवाद ही छापा जायगा। लेख विल्कुल नहीं छप सकेंगे। अतः दिद्वान्‌ लेखक महाज॒भादासे करवद्ध ' 
आर्थना है कि वे विशेषाडुके लिये कृपया छेख न भेजें | जो कुछ लेख आ गये हैं, वे भी छोटाये जा रहे है : 


कंल्याणके पाठ्कोंसे प्राथना 


इघर कुछ समयसे गीताप्रेसमें प्राचीन हस्तलिखित भ्रन्थोके संग्रहका प्रयास हो रहा है। संग्रहील ५ 
अन्थोंके प्रकाशनकी अभी कोई भी योजना नहीं है । केवल उन्हें सुरक्षित रखनेकी दृष्टिसे संग्रह किया जा! 
रहा है। अतएब 'कल्याण'के प्रत्येक पाठकसे हमारी धार्थना है कि वे वेद-बेदाज्ञ, स्ववति, पुराण, तन्‍्त्र और 
घर्मशास्तर आदि विषयोके संस्कृत, हिन्दी, वँगला अन्थ पुराने कागजोपर या ताड़पत्रांपर लिखे हुए प्राचीन' : 
ब्रन्थोंका संग्रह करके हमे भेजने-मिजवानेकी कृपा करें । डाक-मदस्तूछ या रेलका कियाया यहाँसे दिया जायगा। ु 
किसी प्राचीन संग्रहयोग्य श्रन्थका कोई सज्ञन यदे मूल्य चाददंगे तो उसपर भी दिचार किया जायगा। ४ 

“दसुमानप्रसाद पोदार, सम्पादक कल्याण ' 
हिंदू-संस्कृति-अह्ू 
देशके सर्दमान्य विद्वानों तथा पत्र-पत्रिकाओंद्वारा श्रशंसित भारतवर्षकी अजुपम तथा आदर्श 
संस्कृतिके महान्‌ खरूपका दिव्य दर्शन करानेबाला 'कल्याण'का 'हिंदू-संस्कृति-अड्ु! जिनको लेना हो, दे 
शीघ्रता छरें। केवल इस अड्ढका मूल्य क्षा) है। सालमरके अडू लेनेपर ७॥) है, पर चोथा तथा पाँचर्चों' 
अह्ड समाप्त हो गया है। इनके वदलेमें ग्राहक चाहेंगे तो पिछले किसी वर्षके कोई-से साधारण अक्ु दिये 5. * 
सकेंगे । रुपये भेजते समय मनीआ्डर-कूपनमें 'हिंदू-संस्क्ृति-अड्'के रिये रुपये भेजे जा रदे हैं, यह स्पष्ट 
लिखनेकी कृपा करे । व्यवस्थापक-कल्याण, गोरखपुर 


नयी पुस्तकें / प्रकाधि हो गयी | 





श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित तीन नयी पुस्तक 
तच्च-चिन्तामणि भाग ७ 


आकार डबल क्राउन सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या ५२०, ऋष्यमृकपर रामद्दानका सुन्दर तिरड्ा चित्र,..] 
'मुल्य १०) डाकखर्े अछूग । | 

किलर भीजयद्यालजीके समय-समयपर “कल्याण'में प्रकाशित लेखोंका यह छठे भागके आगेका संग्रह है| 
चरमार्थप्रेमी नर-नारी इस अन्थसे अधिकाधिक छाम उठाचेंगे ऐेसी आशा है । 


रामायणके कुछ आदझो पात्र | 


आकार डवछ क्राउन सोलहपेजी, पृषठ-संख्या १६८, आदर्श भरतका तिरह्ञ चित्र, मूल्य ।_) मात्र 


डाकखर्य अलग | 


तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ में प्रकाशित भगवान्‌ श्रीराम, श्रीलएमण, श्रीभरत, 
हलजुमानके चरित्र तथा सं० चाल्मीकीय रामायण 
यह पुस्तकाकार संग्रद्द है। 


भ्रीशचुघ्त ओर भक्त 
मे प्रकाशित भीसीताजीका आदर्श जीवन नामक छेखोंकः 


५ (े 
है ।_ आदः पारी सुझीला 
धाम्क जनताके विशेष आम्रहक्के कारण 'कल्याणः बर्ध २७४ रू० १० 


में प्रकाशित साध्वी सशीलाकी: 
मी (अल कक । >  खुशीलार्क 
क्षाप्रद्‌ कहानी नाम्रक केख दी अछुग पुस्तकाकार छापा गया दे | पृष्ठ 


संख्या ५४, र्‌० ६) सात | 
' व्यवस्थापक---ग्ीताओस., ऐऐए० मीजमाशेय / कोेजजजरऊ 





